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दख वातकौ सभी सनुत्य एकाय मुक्तरकठतसे स्वीकार करते कि, यद हमारी मस्तभूमि रादित्य, रणिर्त, 

दश्॑न, ज्योतिष, वयक आदि सभी विषयमे सम्पन्न होनेके कारण सखव देशोमे शिरमौर समद्नी जातीथी; इस हमारे 
ही भारत कषेघ्रके रेश्र्यका अन्यान्य देरावासी कुछ ऊक अंश सग्रह करके अपने भाप दिर्यं ओर सम्पत्तिका मूरस्व- 
रूय बनकर पृथिवीम भूप्रणके समन दीखते ई ! शिनदू राजाओौके समय भारसवरषमे प्रायः; सभी यालरीकी च्चा थी, 
विद्याकी निर्मख कांति मस्तं देशे व्याप्त थी, उस समध दस पवित्र “'आयुरवेदीयः? विकित्वाका अधिक प्रचार 
शेनेसे रोगसंकट अधिकतर उपस्थित नई! दतां था, एकार रोगसे निषत्त हेनेपर फिर बहत दिर्नौतक भारतसं- 
तानको रोगकी भीषण मूर्तिं नरी देखनी पडती थी, उस समय यह्‌ प्रथिवी स्वर्मके समान दिखाई देती थी, प्रेम 
देम (आयु॑दीय पाठशाङाः स्थापित शैनेके कारण प्रायः सभी देगी चिकित्सके पूण॑विद्रान्‌ ओर त्रियाभमे 
कुश दोतेथे, इखकारण भारतवर्षके मनुष्य कभी विदेशी चिकित्वाका आश्रय नदीं छते ये, सदैव आधुवेददीकीं 
योशक्रियाओंखि स्टजमे खव रोग छूट जातेथे, रख आयुैदीय चिकितसाकी कदां तक प्रदंसा कीजाय, ईइमारे पून 
हसी आयुवेदीय नियमानुसार चरनेखे धीर, वीर, साहसी, पराक्रमी जजर सर्वगुणसस्पन्न होते ये, इस आुर्दीय 
चिकित्छाके प्रभावसे दी भारतवर्षके वै्योकी ससारम बडी प्रशंखा यी, प्रायः यूरोप, कारिख) अरव, रूम; आदि 
अनेक अन्य देदावासी यां जाकर इनसे चैयकटिश्चा पति थे, वदी विदेशी चिकित्सक समयक केरखे आज इमे मूखं 
चतम रैः ओर इी भारतमूमिमे खमस्ते दिन्य ओषध्यै भी उत्यत्न होती थीं, यदीये फारिस, असत्रस्तान, रूम; 
रूस; कालु, कन्धार, जर्मन; ईग्टेड, एसिया, आभ्रिकः, इयटी, पोईगाल, स्वेडेन ओर परान्स आदे सव देशं 
जओषधिये जाती थी, ओर आजतक बराबर जाती द, इस देशकी प्रजाके ऊपर दस देशकी ओषध्यै दी अच्छे 
प्रकार गुण करती ह, फिर हमको ओर द्ेशकी ओपधियोसे क्या प्रयोजन १ आयुरवेदकी प्राचीन जर उक्छरृष्टताके 
विषयमे हमारे पाख बहुले यूरोपियन वैक प्रमाण ई, ` 

किंत बडे सखेदकी.वात दे कि; िन्दुओंका राज्य जाते दी समस्त दर्शन, न्याय, ज्योतिष, गणित सव आदि गालो 
की अवनति दोगर्ई जर साथमे दी हमारे परमभिय प्रयोजनीय आयुरैदीय चिक्रिस्ाकी भी एक साय चर्चा उग्र 
उस समयसे भारतके से अश्म दिन अयि कि; उसको ङिखतेदुए केखनी कपिती-दै) सवरेके रग ठंग ॒भिगड गये 
सुसलमान लोग येहेतिक तंग करने स्मे कि जो वस्तु पाते वई उटालेजाते, जिन ॒म्रन्थोको विद्वानेनि बडे परिश्रमसे 
मनाया, यवनने उनको आगमे जला जलाकर यमरुनाके जस्ये बहादिया, सदलो कष्ट॒सदसहृकरः दिन परे करते 


, आर जो छ ओषधिया कंठामर 4 उन्दीके बलसे रोगिर्योकी चिकित्सा करते थ, दैवयोगसे जव वह्‌ वैय वैदुठवाषी 


होगये तो उनकी सन्तान ठेठ मूख दुई, क्योकि; मथ तो प्रथम दी जलादिये गये, टिलना पढना किसप्रकार 
दोसके { इस कारण संस्कृत वैच्रक ब्रथोका नाम ससार उठ गया, केवर, वैद्यमनोस्सव, वैद्यजीवन, वैर, 
` दि्छगन ओर अगरृतसागर ह कौ वडा अथ समञचने लगे, जिंसक्रो एक चूण भी स्मरण था वह अपने आपकर पूर्ण 
कैच समन्षता था ओर एदे छठे छो भोका दी चैको वडा अभिमान था, वर्होतकर. प्रमादने वेरा मि 
ङ्लिना पटना सब भूर गये. केवल २०-२५ ओषधियोके षी नाम थाद `रहगये. जसे कि. रड. वेढा. आमल, 


(२) "भूमिका । 


तामशये) वोकौ यद भी ध्यान स रदा कि, इनमे क्वा क्या विषय दै { जीर कितने छक है १ पठच पाठक 
तो कहना शया रै १ जर ओषधि्योको प॑सारी खोग एसे भूल गये मानें कभी जानते दी न थे; कैसे जाने जव 
कि, ओषधिं वर्चनेमिं घरी धरी सड गलजय ओर कोई इनका ग्राहक नहो ओरजो षु पठे च्लि थे वेभी 
सव भूरखये, इसप्रकार समस्त भारतवर्षं वेयकथिदासे शल्य दौग्या, डाक्टर ओर यूनानी दकीर्मोका सन्मान दने 
लगा, गह जगद्‌ सफाखाने जीर दवाखाने खुकगये, कोनेन ओर सोडावाटरका नाम॒ सरके मुले निकलने सगा, 
य॒खबनषाशः, गावज्े+ नीरोफर) अञ्जवार आदिकी दी सव्र सराहना करने च्म । 
धन्य रे उसकी गतिको, कमी तो वह्‌ चर्चा ओर कभी. वेसुधी,.क्या-था ओर. क्या होगा; वैर्चौकी 
दटबातन रही, ज्ुवदीय चिकित्साकी ओरसे मनुष्योकी हि पिरगई, उसका फिीको किचित्‌ मान॒ भी 
ˆ विश्वास नदं रदा, केवर डगट्रौका दी धन्वन्तरिके समान स्थान स्थानपर आद्र सत्कार दोनेखणा, सको अच्छ 
। भ्रकारसे बिदवास दोगया फि, युरोषीय विकित्वाकी अपेक्षा आयु॑दीय चिरकिखा फर्दायक न हे, सपे वैय लोग 
जो कुछ जपि नानी जानते मी ध उनका बनाना भी उन्दने छोड दिय, क्योकि फो उनका वृन्लनेबाला तो 
रा दी नक्ष, उख खमय आयुर्वैदीयं चिकित्याकी जो दरदा हई वह किलनेमे नक्ष आसक्तौ, परंतु सदैव ण्कसे 
दिन नक रहते, जव भारतवासियेके दिन फिरे ओर दश्वरने अपनी द्या की तो माश परमप्रिय प्रजपालक 
मवर्ममेन्टकी पूरणं अनुकंपासे धीरे धीरे आयुरैदीय अरथौका प्रचार होने लगा, जिधर तिधर जओौषधार्य खुलने कगे, 
अनेक प्रकारके संसछत ओर टीकायुक्त वैयक भ्रेय प्रकाशित हने छने | प्रियवर | अवं कुछ हमार जौरभी विरोष 
भाग्य चेता, क्योकि प्रजामनरंजन मरतदितेषी; श्रीमान्‌ सर धयोनी मेकडाठेन सादेवने इमपर्‌ प्रत्न दोकर देशं 
देरान्तरोमे दिम्दौ दफ्तर करदिया, वियाकी खी चर्चा फैली किं आयुैदफे वहुतसे रथ छपवा दिये | जव बहुत 
भथ छपने रगे तो मेर परममित्र; वैदयवेदावतंस, सर्वगुणारठक्ृत, गोत्राहमणीदितकारी) सत्यत्रतवारी, पूरणप्वराश्ची 
वंवर््निवाखी श्रेष्ठिवर्य क्षेमराज आक्ृष्णदासंजीने अव्यत उत्घादके साथ ससारके उपकारे ल्थि हना रूपये 
खन करके अनेक आयुरवेदीय अय यगाकर भाषानुवाद कराकर अपने (श्रीवेकटेश्वरः; स्थम्‌ य्रालयमे छपवाकर 
प्रकारित किय । । 


मेप ऊपर भी परम अनुग्रह करके उक्त श्रीमानूने “'आयुर्वेदीय? अर्थके छिलनेकी युत्तकी आक्षा दी 
उसी समय भने आज्ञाफो रिरोधार्य्य करके “निषण्टुभूषण, ओषीधकोष, रसरतनाकर, भषज्यमास्कर' आदि करई 
ग्य छिलिकर श्रीमानको समर्पित किये; उन्दनि अपने “श्रीवेंकटेश्वरः” वंत्राल्यरमे छापकर जगत्‌ प्रसिद्ध॒ किये | 
घव श्रीमान्न “भावग्रकाश्चः की टीका लिखिनेकी आल्ञादी,सो यह भावभरकाक्च चयसंजीवनीरीकासमेत 
आज आपके सन्मुख दै, यनेक इतिदाख, कोष, निधडु, तथा विलसन्‌ सहेव आदि विद्वानके मतसे माकम दोताहै 
कि भावभिश्रको अनुमान तीनंसः वधते अधिक्‌ हए, यह्‌ लटकन मिश्रके पुत्र सद्रदेशमे उन्न हए. ओर काक्षीमे 
आयुवैदका अध्ययन करके यद अद्वितीय “भावप्रकाग” संग्रह लिखा, जो कि सम्पूर्णं भारतवर्षे सूर्यके समान 
प्रकादित दै, इसमे उन्दनि चोपचीनी; िर्यगरोग आदि कर नवीन विषय ङिति ३, आयुवैदीय अर्वाचीन अंथोमे 
यष्ट सर्वोसम हआ ई । 
इसर्े प्रमादके वदा अथवा भेरी अस्यरताके कारणं जो ख अञ्चदधि रहगई होय उसको पाठक महाशय सुधारं 
ठेव जीर मेरे अपराघको क्षमा करे | 


९ आपका कृपारूक्षी~ 
सवत्‌ १९६३. । | 
वेशाखकृष्ण अष्टमी. ` शाखि्ाम वेश्य, 


1 , , दीनरपर-मुरादावाद्‌. 


धन्यवादः । , 


--<>>- 
भवन्तु पर!सदकान्ता धन्यवादास्तस्मे -वराचरजगदुत्पीतरिथतिरुयकारिणेऽनन्तकोटिनक्चाण्डनायकय परमेश्वराय | 
येनेद जगन्निजेच्छया ससुताय नानाविधनिजानुशाखनसंभारसंमूतश्ुतिशास्राणि तदुजीवनाय  समनुषिष्टानि । येषु 


तिद्ालनेषु तेनैव स्वार्मक्छछपानन्तवस्तुजातविषयक् शान परिष्डुततयोतपरोत प्रदर्दितमाचार्यत्वपुरःखरं व्रह्मपिनिष्यो- 


पदेत्रपरपरया | 
वेदेभ्य एव तेभ्यश्चतुरभ्यं उपवेदाश्चस्वारः प्रादुरमूवन्‌ । तज-ऋष्वेदाद्‌ आयुवैदः, यजुवैदाद्धनुरवेदः, सामवेदा- 
दान्धर्वः, अथर्ववेदादथैाल्मिव्येत उपवेदाः । एते चोपवेदाः स्वस्वविषमै्नानाभदविभदसंस्करणेस्पवृद्यमाणा उन्नतेः 
परां काष्ठां प्रापयन्त भूयसा समतीतेन समयेन । 
तत्रैव चवेदनीयोऽयं विषयो महता समुत्सादेनावेते। आयुर्वदगा्ं हि अरीरसरक्षणायोपायप्रतिपादकम्‌ । 
असिमन्छाल्ञेऽचावधि विविरधर्दरादिभिरनेके स्वानुमूतविषयैखपनिव्रदधाः सदितामन्या; प्रयाताः सन्ति । ताश्च 
सिताः प्रायो बहमाचार्यप्रणीतत्वेन परस्परविसंवादिन्य इति मनसि कुर्वीद्विसेकैः पण्डिते्महता प्रतिभाप्रभविण ताः 
पकलयाविसवादिस्वस्पेण सयृद्य सुस्प्टपरतिपत्तये नवीनान्वे्कशाख्न्थान्विरच्य बहू पक्त भूतलम्‌ । 
तञ्नवाय सांप्रत प्रस्तूयमानस्तावत्प्टससमयः । अस्मन्धेद्कगाल्े नानाविधसदिता्नन्यानां सारसार सण 
धोमहटकनमिश्रतनयशरोमद्धावमिश्रमशापण्डितैभौवप्रकाश्ञो नाम वैयकाल्ीय्न्थो विरवितोऽस्ति । अस्मि. 
श्च भन्ये सकलीषधीगुणदोषवणेनपुरःसर , मस्तरेगनिदानरुभणाचिकित्छा्रकारः समीचीनतया सवर्ितोइस्ि । 
धदीयकानमा्ेण सवैऽपि वयाः स्वतो निराङ्घला रोगकुल व्याङुख्यन्तो निर्मलवसोभागिनः षरुष्छाषयन्ति सर्वतो भूम 
ष्ठलम्‌ । अतः इन्तु मष्ामहिमक्षाकिभ्यः शराभावसिश्नपष्डितभ्योऽनन्तकाठषुरचोकषलसम्पादकविमख्कीरतिकरान्थ" 
विरचनपरिधसाभिनन्दनपुरःखर परःशत धन्यवादा; । 
भथ च साग्रत प्रबलकरिकारविकराल्चरितमलीमसमतिवेमवतया प्रायः सस्छरतभाषापठनपाठनादिव्यवहार- 
मन्थर प्रवृत्तः । तेन च सस्कृतभापोपनिबद्धानेकशालीयम्न्थज्ञानपरिपारी प्रायाऽपचास्धाय समाजत इवेति महानयम्‌ 
नथो भवितेति निपुण मनसिकृत्य कवटपरोपकारार्थकावतारः श्रीमन्मदापण्डितमण्डलीसन्मान्यसत्परिभमेः श्रीमदायु्व- 
दोद्ारकेः श्रीमन्प॒रादावादनगरनिवासिभिः श्रीमन्भाशुसेश्यवगावतंसः श्रीराखाश्चाछिमराममदागयरस्मदम्य- 
धेनां सत्कृत्य श्रीमद्धागवतमदहापुराणादिनानाविधसस्कृतय्रन्थभाषातुवादेन छृतार्थोङ्तमिद मारतभूमीतलम्‌ । अतीव 
स्तुत्यः खख्वेषां सस्छृतग्रन्थानां शुद्धसरल्यु्रोधभाषानुवादन सकलसाधारणभारतीयजनानुलिधृक्षयाऽविश्चन्तः परिश्रमः 1 
अदो ! किमु वरण्यतामेषां घन्यता । यैः केवखमापष्टिवपं वयो व्यवहारेण गारदस्थ्योत्यै व्ययीङ्त्य तदन्वकस्मात्तजात 
निर्वरेः केवर परोपकृतय सस्कृतगरन्योद्धाराथं भ्रचुर॒प्रयत्नमारचय्य कवरुमययावद्‌गवषम्यिन्तरे ऽतीवेपकारकान्‌. १ 
दकसागर, ८ श्रीमद्धागवतमभाषानुबाद १-२ मारकैडेयपुराणमाषाटीका -२ ाकिग्रामनियटुभूषण-४ श्रालिग्रासीष- 
भिखन्दसागर-५ राजवहछभनिषटुभापारीका-६ रावणकृतार्कप्रकाजभाप्रारीका-७ राजनिघटुभाष्रारीका-८ घन्वन्त- 
रिनिघडभापारीका-९ वोपदेवदातकभाषानुवाद-१ ° द्रव्यगुणगतकभापानुबाद-११ भारतमेषल्यमास्करमापाटीका- 
१२ वगसेनभाषादका-१२ वयकोस्तुभमापारीका-१४ कर्पलताभापाटीका-१५ सुदामाचरिव-१६ मवूर- 
ध्वजनाटरक-१९७ माघवानरकामकन्दढनाटक-१८ लावण्यवतीयुदर्खननारक-१९ अभिमन्युवधनाटरक-२० 
१ चत्र विवदन्ते सूरय केचन आयुर्वेदो दि-अथवैणवेदस्योपवेद इति । यया्ैव ~“विधातायरवसर्वखमायुवेद यका- 
दायन्‌. } स्वनाम्ना सदिता चक्रे ल्श्टोकमयीखजुम्‌ 1" इति । पसेतत्कतपान्तरीयमिति सूर्य॒ समादधे, । भवति रति- 
के भूयान्पयौवत. । ततः संमवतीद्म्षीति समदुसधेय घुीभि । 


(४) “ धन्यवादः । 


1 


ऽकारि [ ताटगवीत्तस्प्रय॑लत प्व षैर्यं भावध्रका नामा म्रन्थोऽपि सरछसुवोधभापाटीकया विभूष्वास्माकं साैषे 
प्राह्ीयत । सोयं मन्थोऽस्माभिः शयुम्बय्यां, सकीये "श्रीवेङ्कटेश्वर (टम्‌) मद्रणयन्ाख्ये मुद्रयित्वा प्रसिद्धि मानीयत। 
आवेदनीय चेतत्‌ ! एभिर्महदारधर्यावानय स्वखीयसि समये भूयांस प्रयलनमारच्य सस्करतमापोपनिवदग्रन्थोद्धारेण 
समस्तभारतमूमण्डलोपरि मदनिवोपकरारः कृतोऽस्ति, अत पा घन्यतां वक्त माददास्येकरसनावतः कथमपि 
शचक्तिनीसिति । यैः केवरं व्यासचरितमेवानचरित चतुछक्षधिकभापराग्रन्थविरचनप्रयानिनातिस्वस्पीयमा समयेनेति 
संभावयेऽगाधचरिता दमे महामदिमयालिनः श्रीहारागादिप्राममदागयाः पूर्ण्रस्साभाजनमिति प्रववीम्येपामन- 
न्तान्धन्यवाढनिति | ४ 
पराश्रये च समस्तसजनान्प्रञ्ञलित्वेन-श्रीमन्तः समस्तधराणिमण्डलमण्डनायमानभारतमूमण्डटनिवासिनः सजना; । 
पता मष्यशयानां तीनरतरप्रयत्नसञ्खायमानभापानुवाद्‌विभूषितप्रन्थंग्रहणेन सफलयन्तव्रिश्रान्तपरि्रमानिति स्म्‌. | 


| सकरुसजननसटणम्रेमामिराषी- 


सेमराज-श्रीकृष्णदासः 
“'श्रीवे्ट्रर'' ( स्टीम्‌ ) सुद्रणाल्याध्यक्षो-मुम्बयी-स्थः 





॥ श्रीः ॥ । 
अथ माविप्रकशस्थव्वधानक्रमाण्का। 
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मांसका स्वरूप 


# $ ® 


# क । 


मांसपेरियोकी संख्या ओर उ- 


नके कर्म्म 
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न र य | आके नाम खर गुण ,., १९९ पटेराके नाम आर गुण ,,, २१२ 
( नाम जोर गुण ८६ यदरके नाम सररप ... मोयी व्रुणे नास जर गुण #॥ 
से > ह ४ कारके ~ ञं 1] 
न नाम जर गुण , . १मातलरके नाम जर्‌ गुण ,.. २०० |छूयाक नास सर स , 
कि नाम जीरः गुण... १८७|कङि्ारीके नाम ओर रुण 2) |रोदिस सीधियक्रे नाम ओर ग॒ण 
थुनेरके चाम ओर रुण ,,, >| अवगुण ,,, ,.,~ > | शरवाणके नाम अर रुण ,., २१४ 
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विप्रय,. पुर, विपय, प्रर, विप्रय, पृ, 
हरी दुत्रके नाम सौर गृण. . २१४|अमरचेलके नाम यार गुण , २२८ करमदिनीके नास जीर गुण... २३९ 
सफेद दुगके नाम ओर्‌ गुण पाताटगस्दीके नाम र गुण २२९|मेवार्केनाम सरयुग ... 
गोडर दूरके नाम यीर गुण २१५|बन्दाके नाम ऊीरणगुण .. | गृद्यफके नमर्यदि गुण ,., 
विटारीकन्द्के नाम सर गुण वयपत्रीके नाम अीरगुण , ;)|नेवारकैरुण  , .,, २४५ 


मुमटीकन्दके नास ओर गण २१६ दिराप्रीके नास ओरयृण ,. व्वा नाम घीरगुण... 
गतावरैके नाम ओर गण वदाप्रीके नाम अर युण ,. रदे चमेदीकरे नाम अररुण ,. + 
खन्वगन्धाके नाम अर गण २१७(मच्ीके नाम अरगण . गज्दीतरे नाम रगुण . २५१ 
पाठके वाम जओीरयगुण ,.. ` |सरद्टीकि नाम वीर गुण ... चपाके नाम अगर गुण ,., 
सफेद निसेत काठेनिसोतकरे ग्रखपुप्पीके नाम ओीरगुण ,. +| मौटध्रीके नाम जर गुण ,.+ > 
नाम ओर गुण अर्कपुष्पी नाम सर गुण .. २३१ कदवके नाम सौररुण ,. २४२ 
दन्तीक नाम ओर गण , , २१८|टलावन्तीके नाम आर गुण ४4 कृले नाम खर गुण ,,. +) 
छोटी दन्वीके पर्क्रे नाम अर [दुक नाम ओरगुण ... मे्तियके नाम ओर गुण , , + 
गुण 1 शूमामलेके नाम अीर गुण . २३२|माधर्वीरे नाम सौर गुण ,.. २४१ 
जमालगोच्कि नाम आर गुण २१९|व्रह्मीके नाम जीर गुण „, „| केवडेके नाम आओरगुण ... ५ 
द्नद्रायग्के नाम ओर गुण गूमकिनाम जीरयुण ,, „| किकिराततके नास ओर्‌ गुण... २४४ 
नीरे नाम सौरगण ~ दृच्ुख्के नाम जर राण , २३द्‌|कनरकेनामजौरगुण ,..* ,; 
सरफंकिके नाम संर गुण .. २२० यश्चखखाके नाम अर गुण 9 अमोकके नाम सीर रुण ,..~ +) 
जवारेकरे नाम अर गुण ,, + ५९ खलसके श आर गुण २३४ वाणपुष्पके गुण ,. ति 
मष्डीके नाम जीर गुण , २२६१ |खनवकि नाम आर गुण , , > [कटनैरवाके नाम ओर नण ८ \, 
व्वरच्वथ्मेः नाम जीर गुण . +| जलपीपल्के नाम अर गुण, , +|कुन्दके नाम जीरराग ., २४५ 
खार चिरचिटेके नामजीर गुण २२२ गोभाकि नास जर्‌ 0 "4 मुचुङधन्दके नाम रीर गुण, द 
ताकमखानेके नामि आर गुण नागदानके नम 2 गुण... 3) | तिख्के फूतले(के नाम ओर पुण्र. ,, 
दडस्दारीके नाम ओर गुण . >| वरल्के नाम आर्‌ युण -.. "|ोजनियाके नाम अरर २५द्‌ 
घीकुवारके नाम जौर गुण ,. २२३ नकिकरनीकि नाम जर गुण ११ गडद्रके नाम ओर गुण }^. 
गुनर्मवाके नाम अर गुणं .. 3) कुङुस्वद्क नाम आर यण २३६ सन्दसिवाके नाम ओर गुण 
गन्धप्रसारणीके नाम जीर गुण २२४| दनक नाम जीर गुण ... | हथियाके नाम सौर ग॒ण 
करियावासेके नाम जर गुण मूसाकानीके नाम ओर गुण = 
भागरेके नाम ओर गुण ,,. २२५ | मोरदिखाकरे नाम ओर गुण .. 
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५० 


५० 


११ 
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2? [तुटसीके नाम आर गुण .““ २.४७ 


22| मस्वेके नाम ओर गुण ~. 





लनकफे नमियीर गुण ,.. >) = दवनाके नाम ओर गुण ५ 
ना माणके नाम ओर गुण... २२४ पुष्पव | ` वनव॒र्सीके नाम ओर रुण. “८ २४८ 
नृष्दूरकि नाम.-अर्‌ गुण... )) । 

सकायके नाम आर गुण ,., +| कमख्के नाम जर्‌ गुण ... २३७ बटादिवग॑ः । 
कौमारके नाम ओर गुण २२७|कमलिनीके लक्षण राण ओर वख्के नाम रगुण ,, „+ 
मसीके नाम अरगुण - | नाम  ... „~ क्षरे नाम जीर गुण ... २४९ 
मागपुष्पीके नाम जीर गुण . ४ कमकल्केसरके रुण ... २३ ८| पारिसपीपर्करे नाम शौर गुण छ 
भेढाभ्निसीके नाम ओर गुण „| मसीडेके गुण ,.. ~ ९ उअ॑वेलियापीपल्के नाम सीर रुण 


दैस्पदीके नाम जर गुण ,.. २२८|स्थलकमल्के नाम ओर्‌ गुण ,.गूर्रके नाम जौर गुण ,.. २५० 
सोमल्ताके नमि ओर गुण... }|कमुदके नाम अर गुण ... | कटरूमरके नाम जीर गुण ,., > 
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विषय, 


पारके.नाम ओर गुण ... 

सिरसके नाम ओर गुण 

क्षीरख्रम ओर पञ्चवस्कके क्षण 
ओर गुण . 

ास्के नाम ओर गुण 

ार्हके नाम ओर गुण 


[कहि । 


छीयसके नाम ओर गुण 
कोके नाम ओर गुण .. 
विजयसारके नाम ओर गण, . 
खेरके नाम अर गुण 
पपरिया कस्थके नाम ओर ग॒ण 
रोदेडाकरे नाम आर गुण 
ववूरके नाम ओर गुण 
शेठके नाम अर्‌ गुण 
जिवापोतेके नाम जर गुण 
दिगोयके नाम ओर गुण ., 
छगनिके नाम ओर गुण ,, 
तमार्के नाम ओर गुण... 
तनके नाम रगुण ,.. 
भोजप्रके नाम आर गुण... 
“ ठाकके"नाम रगुण ,.. 
“ समरके नाम ओर गुण 
^ मोचरसके नाम ओर गृण ‰.. 
काके सेमरके नाम ओर गुण 
“ˆ धायके नाम ओर युण 
धाविनके नास ओर गुण 
करीरके नाम ओर गुण 
सिदौराके नाम सौर गुण 
वरनाके नास ओर गुण 
कटभीके नाम जीर गुण 
मोखाके नास सौर गुण 
ढादौनके नाम जौर रुण 
कीकरके नाम जीर गुण 
सतानाके नाम ओर गण 
तिनिग्के नास र गुण 
सागनिके नाम ओर गुण 


आमके नाम ओर गुण 
अमनचूरक गुण 

पके आसके गुण 

आम वहत खानिके गृण 


२५२|आम्रावरपके लक्षण आर गुण 


1 आसकी गूरलीके गुण 

“| नवप्रह्छवके गुण 
अम्व्राडके नाम आर गुण 
2:| कलमीञासक गुण 


वडदल्के नाम ओर ग॒ण 
कंठेके नाम ओरं गुण 
पूटक नाम जर्‌ गुण 
नारियकके नाम ओर युण 
तरवूजके नाम ओर गुण 


कोशभके नाम आर गुण .. 
कटदल्के नाम ओर गण . 


आग्रादिपटलव्भः । 


* २६ सदतूतके नाम ओर गृण ,. 


खरबूजेके नास जर गुण . . 


खीरेके नाम ओर गुण 


ताडके नास अर गुण 
ब्रेखके नाम ओर गृण 
केथके नाम ओर गुण 
नारगीके नाम ओर रुण 
तदुके नाम ओर गुण 


`: |राजजामुनके नाम ओर गुण २७० 
नदौजायुलके नाम ओर गण 


ब्ेरके नास ओर गुण 


सुपारीके नाम ओर गुण . . 


* ५ 


पानी आमलेके नाम आर गुण २७१ 
हरफारिवडीके नाम ओर गुण 


करौदाके नाम ओर गुण . . 


खिरनीके नाम अर गुण 
कटाईके नाम ओर गुण 


सखानेके नाम ओर गुण 
सि्रोडेके नाम ओर रुण 
वेरीके नाम ओर गृण 


१ 


चिरोजीके नाम ओर गुण . . 


कमर्गदेके नाम आर गुण 


॥। 


विषय, पुष्ट, 
महरञआके नाम ओर ुण ,., २७४ 


फाठ्तेके नाम अर गुण ... 2 
११ 


१? बरद्रामके नाम सीर गुण , 
२६३ सेवके नाम ओर ध २७८ 
,[अम्रृतपफल्के लक्षण ओर गुण 
° धटे नाम आओौर गुण 
२६४|अखरोके नाम भीर गुण 
* विजारानीतूके नास ओर गुण २७९ 
२६५ |चकोतराके नाम ओर गुण + 
: [जम्भीरौ नीबृके नाम ओर गृण 


१ 


2१ 


११ 


. २६६ कागजी नीवूके नाम जर गुण २८० 


!|मीटे नीवूके नाम ओर गुण 
` |कमरखके नाम सीर गुण . . 
२६५ |इमटीकरे नाम सीर गुण . , २८१ 
“ |अम्ख्वेतके नाम ओर गुण,.„ 
विषाव्रिखके नाम ओरगण .. २८२ 


१ 


~ 


विषाचिख्के 
परिभाषा 5 ५ ‰ 


। धाव्वादिवर्गः । 
धाठेके ल्ध्षण ओर गुण .. 
सोनेकी उसत्ति, नाम, क्भ्षण 

गृण 4 .. २८२ 


रूपकी उत्ति, नाम,लक्षण गुण २८४ 
(6 


१4 


त्त्र 


५ 
"तावेक उ्पत्ति, नाम आर गुण 
२७२ |रोगके नाम, ठक्षण, गृण, .., २८५ 
के नाम जर गुण "2 
गीनेकी उत्पत्ति, नाम, ठक्षण 

9 गुण 
|गदेकी उत्पत्ति, नाम, खक्षण 
यण व, ८४ 


२७४८।सारस्ेदैके ट्षण, गुण 


# 9 क 


२८९ 


- >? 


,;|अनारक नाम ओर्‌ गुण , , २७५ 

ˆ _ . (लिसोडके नाम ओरगुण... 
1 > 

.;निमखीके नाम ओर्‌ गुण ., २७४ 

१|दाखके नाम जर गृण + 

.; खल्‌रके नाम र गुण २७७ 


क 







0 लक्षण, गुण 
उपधातुयके छक्षण, गुण , , 
मोनामक्वीके नाम यर 
तूतिवराके नाम यैर गुण .. 
रूपामक्खौके नाम अर गुण 
कासीके नाम यौरगुण 
पीतल्के नाम अर्‌ गृण , 
मिन्दूरके नाम जर गुण 
श्रिखाजीनके नाम आर गण 
परेकी उत्पत्ति, नाम ट्ण 
अर गण ,., ध 
उपर्खके लक्षण , ध 
दिगुद्के नाम, ट्ण, गग ,. 


गन्धकेकी उत्पत्ति, नाम, टक्षण 
गुण 


गण 


अभ्रकको उत्यत्तिःनाम, लक्षण, 
शण 
दराल नाम, 
मनदिट .. । 
लरमेकं नाम आर युण 
सो्गेक्रे रुण ... 
पटकरीके नाम, गुण 
रवटीके गुण . , 
चुम्यङफे नाम अरर युण 
रक नाम यर गुण 
सदियाक नाम र गुण 
वाटे नाम अर रुण 
रयुषस्याके नाम यीर गुण 
कनातठ नाम अरगुण . , 
गोप्रीचन्दनके नाम सीर मुग्र 
नृम्टीमद्ीफे नाम अर गुण 
पाचके नाम जीर रुग 
यालके नाम अरयुण ,., 
म्द्रसिगषतो उत्पत्ति, नाम, 
रल, नुप 
रर्नानियक्ति ९५ 
रानये नाम) स्वरूप) निनपण 
णिक नाम, ल्नय, रुष 
तम्‌ नृम 


* # 


टलण, 


[ह ह) 


राण 


= ॥। 
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२८ 


१३ 


यावद्रकादाः 


विषय, 
७| च॒न्नीके नाम ... धि 
पुखराजक नाम ,. ४ 


2)| नीठमक्रे ओर गोमेदके नाम 


"| ठवुनिवाके नाम... 


[ ह) 


२८८| मोतीके नामःउलत्तिशुण ल्म 


२८९|मृगेके नाम 


„१ 


र्त्नाकं गुण . + 


>| उपरलत्ननिख्पण ,, = 


4: 


२९ 


91| विपके नाम खन गुण 


› °| वृत्सनाभकरा स्वरूप निरूपण 


दृस्दीका स्वरूप निल्पण 


2, | सक्तुकका स्वरूप ४२ 
२ ग्रदीपनकरा स्वस्प 
सीराष्टिकका स्वल्प  . , 
दगिकका स्वरूप , 
2१| कृ[छन्रूटका स्वर्प र 
दालदिख्क्रा स्वरम ५ 


२९२ |्रहमपुत्रका स्वरूप {4 





२९५ उपविषनिरूपण, . , ध: 
२९५ धा 
वान्यवगः । 
“| घनोके भेद , , बः 
११ छिघानके 
2)| गा लक्षण त 
२९६ गाटिचावच्य्रेके नाम 


२ 


४८ 


१९८ 


गालिघानोकि गुण 
**| छार नाङिवानकि गुण 
| धानक ट्ण आर गुण .. 
१) | सद्द्र लक्षण, गुण 
दक्र धान्य ,., ॥ 
गेहरूके नाम लक्षण रुण .. 
?:| सिम््ी धन्यके गुण 
| मृगकरे नाम सनण गुण 
°| उडदके नाम युण अ 
° लोवियाके नाम गुण ५ 
भय्वासुके नाम अर गुण 
) मोक नाम यीर गुण 
„| मदुरके नाम जीर गुण 
„| यरदरके नास वीर रुण 
९। चनाक नाम ओर गुण 
> मटर नाम जर पुय 


~ ३०९।यूमाके गुण ... 


पष्ठ विष्य, 
३० ०|कस्सेके नाम ओर गुण 
कुरुथीके नाम आर गुण 
तिल्के नाम ओर गुण 
);| अख्सीके नाम जीर गुण 
2१| तोडिसके गुण ,.. 
° ६ |सरसोकि नाम अर गुण 
2 | राईके नाम जीर 
' |्ुद्रधानके गुण 


3 


५ 
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~ 


` करुनीके नाम अर गुण . 


| ` चैनाके नाम ओर गुण 
समाके नाम ओर गुण 

| कोदोके नाम अर गुण 

„| सखीजके नाम ओर गुण 


३०२ वेकं वीजके नाम अर गुण, 


„करके नाम जीर गुण 
„| गरदेहुआके नाम र गुण 
तीनीके नाम सौर युण 
३०६[पूनेरके नाम ओर गुण 


पारेभाषा १ वि 





दाक वभः । 
2 | जाकनिर्पण ,.. 
‡?|साकके रुण 
^ ५ बधक नाम सौर गुण 
?|पोरईके नाम अर युण 
मरसक्रे नाम जर गुण 
"| चालाईक नाम ओर्‌ गुण 


3) 


३०६. „~ 
नडकि नाम ओर गण 


कलमा नाम ओर गुण 


\ 
२०९७|नोनियके नाम आर गुण . 
ग॒ण 


„| सम्ाछोनाकरे नाम आर 
# चृक्रके नाम सीर गुण 


३० ८| चेचुनाके नाम ओर्‌ गुण 


23 हग्ट्र्के नासम ओर गुण 
), लिस्िवारीके नाम ओर 
;१ | मृन्टके पत्तके गुण 


पाटकके नास ओर गुण . 


शग 
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[१ 


9 * 9 
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विषय, 
अजवायनके गुण ५ 
पमारके गुम ,., ध 
थुह्रके गुण ... 8, 
पित्तपापडके गुण 


गोभीके पत्तोके गुण 
पटोख्पातके गुण 
गिखोयके पत्तेकि गुण -,,. 
करसौदीके नाम ओर गुण ,.. 
च्रनेके गकिके रुण 
सरसोके गाकके गुण ॥ 
पुष्गाक  , , ` ,., 
केले फूल्के गुण 
सहजनेके पएूल्के गुण 
~ सेमल्के एूलके गुण 
फाख्शाक 
पेठेके नाम गुण 
छोटे पेठेके गुण 
~ तेोम्बीके नाम गुण 
५. कडवीतोम्बीके [व 
कडवीतोम्बीके नाम गुण 
ककडीके नाम गुण 
चिचेडके नाम रुण 
करेल (ली) के नाम गुण. 
वडीतोरर्ईके नाम गुण 
तोरर्दके नाम ओर गुण 
परवर्के नाम ओर गुण 
कन्दुरीके नाम ओर गुण ,.. 
सेमके नाम ओर गुण 
ख॒अरा समके नाम आर रुण 
सहजनेकी फलीके गुण 
वैगनके नाम चौर गुण 
ठेंढसके नाम ओर गुण 
पिण्डाटके गुण 
ककोडेके नाम ओर गुण ,.. 
करेरञआके नाम ओर गुण ‰,. 
कटेरके फरक गुण 
सस्सौकी गोडरके' गुण 


1.2१8। 


 जिमीकदके नाम ओर गुण 


आख्के लक्षण गण 


नचचस्े खतिवारे पधिर्योकी 
गणनां गुण श 


क्षि्योकी गणना ओर गुण 
पड्यओकी गणना गुण 
नदीतीरसचारी पड्जीकी 
गणना गुण 


२२० 






१३ 
धघोडेके गुण . , 


¦ गुण .. 9 
मेडकके गुण 
ककुयके गुण . . 
त्कार मरे हुए जीरके 
मासके रुण 
स्वय मरे. जीवोके मासके गुण 
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पृष्ट, विपय, € पष्ट ध विष्रय, पष्ठ 1] 
३१७ ५ = पक्तियोँते आकाशमे उडने- 
अरुदक नास आर गुण ... २२४ व क 
लीके श वारे पक्षि्योकीं गणना 
-१?| मूलके नाम आर गुण ,., >») 
५ अ. ओर गुण # | [हि द। द र ९ 
2? | गाजरके नाम आर रण २२५ ~ जीवोकी 
करलीकदके कोगस्थ जीवकं गणना ` 
2° | कटदीकेदके रुण क ॥ 
2| मानकटके नाम ओर गुण म 7 
ध ५ ˆ पपेविकिपाणिवोकी गणना गुण , 
शा 16 | मतस्योके नाम जर गुण ,., ++ 
“| हस्तकणके नाम जर्‌ गुण .,, >| जाववालके नाम लौ त 
व घवाखोके नाम ओर गुण ३३२ 
१ क्रमु रुण ००५ श ६ एणदहारेणके गुण 
2० | चिवोडके नाम जर गुण ... ») 0 ह ~ १ 
११ | मसैडिके शुण १ 9 "+ 
[3 सुण 1 
४१ | त्यागने योग्य कटके गुण .., = व ५ 9 १ 
स ठम्ररके गुण 
०) | सस्वेदज शाक्के नाम जीर गुण ,| ८ ह ं ध २ 
[3 त्रा सग गुण प 
| इति भावप्रकायपूर्यलडका 1. ९५० 
२९१९ ग्रथमभाग समाप्त. 39 सांवरके गुण ... 
र मुडीके गुण ,,, 9 
# विक्गय 98 , २३३३ 
५| अथ भावप्रकाश पूरवखंड रकेण ^ "१. 
9 द्वितीय भाग । प्र्षियोके नाम ओर गुण ,.. + 
# 1 तरेटेरके गुण ,.. १; 
५ © 
द२०| मासवय ००१ ..* ३२८ ठवाके गुण ... ए ५ 
9 | माप्त नाम ~ * >| वगेराके गुण ... क 
५, | मांसके भद्‌ .. --“ 32)|तीतरकेरुण .. ., ३३४ 
,, | जाग सासके लक्षण ओर्‌ गुण >| गवरैवाके गुण 1 
३२९१| आनूप मांसके लक्षण जीर गुण ,>| मुरगाके गुण ह 
,; | जगी पञ्जकं गणना वि- हरियल्के गुण . , ( 
„| चज्ष्टिगुण ,. + 3॥|मोरके गुण ,,. 1 
३२२ विख्वासीं प्राणियोकी गणना कवूतरके गुण ... ३३५ 
),| गुण ० २२९|बकरेके गुण . , 7 
»| पत्ते खानिवाले प्राणियौकी ग- मेढाके गुण [` 
| णना गुण. ०० 3) | दुचके गुण ,.. ९ ४) 
„ ३२३ |विष्किर पक्षियोकी गणना गुण वेख्के गुण ३३६ 


( १४) भावप्रदाः । 










॥ प. ष्ठ. | विषय, ष 
वृद्ध जीवक मांसके गुण ... ३२३७|खीरके नाम ओर . , ३४१ | खस्तापूरीके गुण ,,. ३५४ 
विपमृतके मांसके गुण „.,  „+[नािवख्की खीरके गुण . , +|तेवके ड्डूकेगुण = ~, 
जातीभेदते पडशपधियोके सेम्के गुण ३४२ |ुदीके ल्ड्ड्के गुण... „# 

मांसके गुण...  ,.. +|मण्डके गुण ,. | मोतीनूरके ल्ड्ड्के गुण ... 
गेदके गुण १, ध ४ पूरीके गुण । दूधपाकके गुण ॥ 
सिलन्धके गुण ,.„  ,,“ उ३८|कप्ठीके गुण . . . . +| जलेवीके गुण 1 
भाङुरके गुण ,,, , ,„|रोीके गुण . 9 |रसाला $ , ३५१ 
मेके गुण ,.. ' बायीके यण ... .. ३४३ | सरत 4 
वोयालके गुण ,.. „५ निकर रोयीके गुण ., „पन्ना ,. . 3५२ 
सीगकिगुण ,. ,.. „(उदकी रोटीकेगुग ~, >| इमरीकापन्ञा ., . ^ 
इत्साके गुण ,,, क चनेकी रोधके गुण . +| नीवूक्रा पन्ना । । 
सौरेके गुण ,.. | पक गुण ?; | धनियेका पानककां जी 
गर्गराके गुण ,.. , [पिटक रोटीके गुण ^. |जालीके गुण ... ३५३ 

क्के गुण पापडके गुण . . „| छाछके गुण ५ 
वर्मक गुण र कचीरेके गुण ... - ३४४ दधके गुण ॥ 
दण्डके गुण ( ९१ खण .. - |जौके सततुके गुण । ; 
अरगीफे गुण , , ३३९ |कांजोके बक यण १ चनेके सत्तूके गुण । 
^ पपदाके गुण ... 9 1 गुण . ३४५|गालिके सततृके गुण 0 
गटदके गुण 1 चङ्क गुण "न ९ परिभापा क. 
सुररीके गुण ,.. ध उडदके बडेके शण १ वीरीके गुण . . ४ 
दरेगसके गुण ॥ का ४, | खीकेके गुण ् 
पुटीके गुण र, १३ ५ + ५ चालेके सुप्र 4 ११ 
छी मखृटीके गुण । ४५ १ सुण , १ | हटके गुण ध 1 
चूते छोटी मखखीके गुण. , = „+ टके 4 +° 99 उच्ियाके.गुण ६५ 5 
मीके उडेके गुण , 4 . ३४६ घुधरुनीके रुण । ह 
सूी म्टीके गुण ॥ क ५ ॥ 1) तिच्छुटके गुण... , ३५५ 
पकी माक र1 3) अखनीके गुण | ४ ४ 23 
ऋ वियोप य ग मीके आसके रुण 9” वारिवर्गः । 
र २४० |तलेुए मास्के गुण ,; | पानके नाम अर गुण ॥ 
भ कवाव्के रुण „| पानीके भेद `, , 8५६ 
कतान्नवर्मः मासके सिगाडके गुण , ३ ४८| धाराजख्के लक्षण "ओर गुण ,, 
मासरस 2 „| धाराजल्के भद्‌ त 
परिमावा ... ५) | लाकपाकविवि „| गागजक ओर समुद्रेक जल्के 
नान गाव *;| मठरीके गुण ५,| लक्षप्र ओर गुण 
दालकेगुण . २४१ |गुजियाङे गुण ,.  " ३.४९ | सनार्तव जल्के गुण ३५. 
गििचरीके गुण ;.| कपूरनटिकाके रुग „| करकाजल्करे ठघषण अर गुण 


तादर्दकि रुण ,.. .-विर्नीकिगुण ,. „| तौपार लके व्ण जीर गुण 


११ 





मीम जल्के भेद ८, 
द्रन तीनो जलोके लक्षण ओर 
गुण 2. 9 


नादेय जल्के लक्षण ओर गुण 
- ओद्धिद जल्के लक्षण ओर 
गुण 4 ४६६ 
निर जच्के कक्षण जीर युण 
खार जक्के ठक्षण ओर गुण 
ताडागजक््रे लक्षण ओर गण 
वाप्यजक्करे छक्षण ओर गुण 
कौपजलर्के रक्षण ओर गण 
चोज्यजलके ध्षण ओर्‌ गुण 
पास्यछ जल्के लक्षण ओर 
गुण ध 
~ चिक्रिरजल्करे लक्षण ओर गुण 
` कैदार जल्के लक्षण ओर्‌ गुण 
बृष्टजक्के रक्षण ओर्‌ श्राण 
मत्येक तुमे जल्के गुर्णोके 
भेद छ 
जकूके ग्रहणका समय ` ,.. 
पानेकी विधि ,.. क 
रीतर जकके पान विषय ,., 
मतल जलका निषेध ,.. 
अस्प जठ पीनेका विषय ,.. 
जल पीनेकी आवद्यकता ,.„ 
गणकारी जख . 


निदित जक 6 
दप्रित-जल्के। निदो करनेकी 
विधि ... स 


पियेद्ुए जलकी पाकविधि ... 


दुग्धवेः । 
दूधके नाम ओर गुण 
गायके दुधके गुण „ 
स्यः प्रसूता अर चिना वचछछ- 
डकी गायके दूधके गुण 
बाखरी गायके दूधक्ते गुण 


त त । 
1 


स्के दूघके गुण 

??| घारोष्ण दूघके गुण 

| खीऽ खोदा क्षीर गार तक्र 
पिण्ड तथा मोरट्के लक्षण 
ओर गुण 

+| मलक रुण 

?) | खोडयुक्त दृघके गुण 5 


मथेहुए. दूधके गुण ८ 
~+ द्ागके गुण 


दधिवगेः। 
दहीके नाम ओर गुण 
दहकि भद 
मन्दादि दरईीके लक्षण ओर 
गुण ध 9 


भसके दरीके गुण १ 
बकरीके ददीके रुण 

पके टूघके ददहीके गुण 

निःसार दधे ददीके गुण ..~ 
गाल्ित दहीके गुण 
उकरासदहित ददीक्रे गुण 

रात्रिमे ददी खनिका निषेध .. 
तुके विेष्रसे विी्वनिष्रे .. 


॥ तक्रवगैः । 
°। तके नाम, लक्षण सीर गुण 


२७० 

दोप ओर व्याधिके ' विगेषसे 
तक्रके गुण... ४ 4 
कचे ओौर प्छ तक्के गुण ,.. 
५/)।तक्रतेवनके विपय 44६. ` 
"[तक्रका निषध ,.. ... ३७१ 
तक्रके विरोष गुण । 


नवनीतवरैः । 
नवनीतके नाम ओर गुण ,.. 


| र मेसके मक्खनके गुण ,. 
तत्काल निकाटे द्ए मक्खनके 

"श ४ द ॥ 

^ दुधके मक्छनके गुण .. 

२९६ (्रासीमक्नके गुण =... 


, ३६७ गकि घीके गुण, ,, ८ ^ 


भसके धीके गुण 
वकरीके धीक गुण + ९ 
° |ऊटनीके घीके गुण ४» 
?°|मेडके धीके गुण ५. 
ख्ीके धीके गुण 
"° घोडीके धीके रुण , ५ 


३६८|द्‌धसे निकषे धीके गुण ४ 
एक दिनके दहते निकले दए 

घीके गुण ... व ~ 

पुराने धीके गुण .. ४ 

नये वींके विशेष रुण ¢ । 

धी नही देनेके विप्र , , 


मूच्रवर्गः । 
गोमू्रके गुण ... 2 
मनुष्यके मूत्रेक गुण ३५७४ 
° [मूचरकी सामान्य परिभाषा ... 


तेखक्रा स्वल्प 
तिचे तर्के रुण ध 
उरस तथा राके तेख्के गुण ३७५ | कल्म सर्‌ सुनः 
नुवरीके तेरकरे गुण ५ 
अर्क तेख्कै गुण 
कसृमकरे तेखके रुण ध 
ससखसके तयक गुण 

^ अष्टक चेरे रुग 
राक तेख्के रुण 
सम्पूण तेल्करे रुण 


द) ॥, 


सन्धानवर्मः । 
काजीके ठ्द्ण अर युण 
तुप्रोदक्के टश्षण आओँर गुण. , 
सावीरके ट्ण अीर्‌ गुण... 
आरनाच्करे छक्नण सीर गुण 
वान्याम्ख्के टक्षण ओर गुण 
गण्डके नण अजर गुण 
यक्ते क्षण आर गुण 
आनुतक्रे ट्ण आर्‌ गुण. 
सद्र नाम, लक्षण जर रुण 


<सरिषफ सण अर यगुण. 


५ 


सुराके लक्षण ीर गुण 


“ वादपीके टलषण ओर्‌ गुण 


आसवके लक्षण र्‌ गुण, 
न्र्‌ पुगनी मदिरे युण 


सान्वित्नदि मनुप्याकी मे 


टः चेषा 
सय धनिक प्रकार 


नयको अव दर कमनका उपाय 


मध्वमैः। 
गदे नाम चीर मग 
सक नद 
माप स्प्षण जर रण 
क्वरक सन्म सर गण 
ध्द्रर स्क यार्‌ गुण 


# + 


~~ 


भावप्रकाशः 


विघ्रय, 


पीतिक्के लक्षण ओर गुण .. 
२७५|छत्रके लक्षण अर रुण 


2) | आन्यके छण ओर्‌ रण 


„| दाठकके रक्षण ओर गुण 


३७६।नये जीर पुराने मघुके गुण 


:| जीत आर 
- णदोप 
° [मोमके नाम अर गुण 


ईखके नाम ओर गुण 
टृखके भद . 


। दक्षवभः। 


1 


उष्ण मुके 


पौण्डक ओर भीकरकर ईखके 

३५५७ रुण ू ५ 
कोक ईखके गुण ध 

"| कान्तार टंखके रुण ,.. 
दीर्धपचर ईखके गुण [ 


२३७८ 


१४ 


सतपोरक ईखंके गुण 
तापशे्तके गुण 
काण्डे<के गुण 
सूम्चीपत्रनेपाल्परेगक्र ओर 
नीद्पोरके गुण 

मनोगुप्ता ईखके गुण 


[क 4 ५। 


रण 


व्राख्क युवा ओर वद्ध शख 


गुण ५ 


टखक्रः धंगमदस गुणोम भद 


3 


चृषीट द्वक गुण 
1 ग्रे पेट हए ग्‌ रमके 
वायसीं रसक्रे गुण 
पके द्येक रस्करे राण 


[| 
तु #१ क 


ॐ 


गण 


॥, 


| इन्वत रखे ब्रन पदार्थे 


राथके छक्षण अर रुण 


मल्मयण्डीक ट्श्णग आर गुण 


"1 गुटके लवण अ नण 


२३८०] पुगने रुके गुण 


२८१! मर्वानि रुदः 


गुण 
2| अनुपानभेदै शुटकरं सुण 


1, 


। 


#* वे 


पृ | विषय 
३८ १ ।खाडके गुण 
9) |चीनीके रक्षण ओर गुण 
० |मिश्रीके नाम ओर गुण 
३८२|मधुकी खेद्कि रुण 
५ परिमापा 3 ६ 


[फ त) * ९ + 





दो अर्थवाले शब्द 
तीन अथैवाले शब्द ॥ 
अनेक अर्थवाठे न्ट 
मानपरिभापा ,., - 








कालिम सान , , 
ओप्रधिर्योका विवान 


विधि व, 


आसव ऊर अरिषके लतण 
सामान्य अरिष्की विधि 


पुरा तथा सुराकी जाति 
शुक्तके लक्षण 


क्* 





३८५ 


२८६ 


५, 


९ ९५ 
9 (‰ ५ 
५ © 


९५ 
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१४ ९४ 
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५ ~ ५. 
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श 
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ह । 
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विषय, 


विषयानुक्रमणिका । 
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च्णन ,,. ... [दस्यौ समसान्य परध , , ४४८[यररर्थ तण हृप्फे चिह वि 
सेड्‌ पीरखी विध ..  [-स्यदेक्र पछेक्रनेन पुटपाक सिव ., ,, ४६५ 
त करने येग्व कार्यं ,., ॥ अखनव्रिधि , , ८६६ 
५ वमो नाम ४२८ प्यके वन यौ तया ह छल्वन करनेकी वत्ती „ ८६४ 
वमन विव ,.. “““ +| अतिरोग चिपित्षा , , ९। रोपण करगेवाटी वत्ती ॥ 
विरेचन विवि ,,. “४२० ---------- स्नेहन करनेवाखी वत्ती ४६८ 







सनेदयस्तिकी विधि = -- ४३२४ दमपानवविधि । 
निरूहवस्तिकी विव ..* ४३९|व॒ंपीनेकीं नटीका माप ५५० 
उन्लैरानवस्तिकी विधि .. ५४५वु्ागीनेदी विधि 
दोपदरवस्तकी विधि 9: |धूमपानमे अप्रीधकरा कल्क , ४५१|छेपन चर्ण ,. ,,. 
श्चमनबदितिकी विधि 
लेखन वरितिकी विध 


सखन करनेवाटी रसक्रिया 


[कि । १ 








9 र्व चण 
हण बस्तिकी विधि , अ, 0 । 
पिच्छिल वस्तिकी विधि , , गण्डूषं कवल अर्‌ मात- ५८|नयनागरत चरणं 
निरह्मानाषिणवि “र सारणी विधिं 1 \८|दिको स्वच्छ करारी 
मधुतेलक बस्तिकी विध ,. १ गण्टपङी सिचि सलार ,.. ि । 
यापन वस्तिकी विधि ,.. ॥ कचे भद ॥ भेपरज भक्षण खमय ी 
युक्तरय बस्तिकी विष १, कोम जओपयिकी मर्यादा , ४५२ प्रथम काठ .. 6 
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फट्वततिकी विशि क कृषट्की विधि... ०५१ 2) च या काङ ,, ०१ 47 
नस्य अरदृणकी विधि >9 ५, भरतिखारणर वि र 29 ० 1 
रेचननस्यका विधान = ... ४४४ स्वेदविधि | ॥ 1 
रेचननस्यकी विधि तापसस्वेदकी विधि ... ४५४ ^ व 
नस्य्मे ओपधिका प्रमाण ,.. 4 १ न ५ 
र उपनादृस्वेदकी चिि ५ 22 
स्वन नस्यके ओर दो भद १दयसेद की निय | 9 ओषधे पचने ल प्नेके गुण न 
श्न भदेकरि लक्षण < ~| चरक्रकी कदी हृष ओपधि सेव- 
रेचन ओर लेहन नस्यका पूष तेटकी विधि । नकी विधि...  ... + 
उपयोग ,,. ५५५ कर्णक भिधि ५४५७ 
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वृण अथवा हन नस्यकी 


कल्पना =... “*“  »|रश्वयोत्नन विधि 
वृदण अथवा जञेदनस्यफी विधि ४४६.पिष्डी विधि ,,, 1; मूत्रपरशष्ना 


नेत्रपरीक्चा ,.,. ..,„ ५४७२ 


# ७ १ 


= = $ [9 8, 16, 






४ 
नाडोपरयश्चा ... 
रोगाको जानने कारण ... 
हेतुका लक्षण ... 
सप्रा्तिके रक्षण ध 
संप्राप्तिके ओपाधिक भद ... 
बिकस्पका व्याख्यान 
प्राघान्यका व्याख्यान  ... 


वर्का व्याख्मान ५ 
कालका व्याख्यान स 
पूर्वरूपके लक्षण - 
छक्षणका रक्षण व 
लक्षण व्याधिके न्ञानका ददु... 
उपदरायका लक्षण क 
वायुका उपशय य 
पित्तका उपराय, ९३ 
कफका उपद्राय .. १ 
` रोगोके निदानका विवेचन ,.. 


वायु कुपिते होनेके कारण ,.. 
पित्त कुपित दोनके कारण ... 
बिदादी छक्षुण ,.. ४. 
कफ कुपित होनेके कारण ... 
टक रोग अन्यरोगोके निमित्त 
हानेके कारणः 5 
रोगके हेत॒से रोगकी दिचित्रता 
अधिक्र अथवा क्षीण दए दोप 
घाठु ओर मर्लोकीो सश्र 
तोक्त चिक्रित्पा न 
स्मस्यके रष्चण : ५२ 
दोप घातु जौर मलेकी इद्धि 
फा निदान ह 
पिक ब्ठे हये दोप धतु 
आर मलक हीन करने- 
की रीति . 
दोष धातु जर मकरे क्षय- 
का नदान... ४ 
क्षीण हुए दोपादिके लक्षण... 
„सज क्षयका निदान ,.. 


भोसंसीणदेनिके रध्य, .. 
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वि्यबक्रनाणक्षा । 







आम वायुके लक्षण 
निराम वायुके लक्षण 
साम पित्तके ठक्षण 
निराम पित्तकफे रक्षण 


साय व्याधिकं लश्चण 
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पीना चाद्ये, . , 
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अ ,.५. = 3) | अपवाहुक नोक ० ३ |्रोष्टुकशीर्षके क्ण „^“ 
कस्याणचू्णं ,.. ~. >| अपवाह्क गोपकी चिकित्छा | ्रोषटुक सीैकी चिकित्व ,.* ७७१ 
मूतभेरव रस ,.. _ ~^" ७५४ माषतैल ४ ० )) | खह्टीफे क्षण... १, 
वातव्याध्यधिकारः 1 मिशान्ीके छ्षग ,.. +|खह्ीकी चिकित्ता -“* , 
नो व, ८ व. 
दूर कसनेबाे कारण ॥ र क ॥ चातकटककी चिकित्सा ..* 
वर्षाछतुसे उत्पन्न हुई व्याधि ऊभ्ववातके न . ७६४|पाद दाहक रक्षण ४) 
योके नास .. ७५५ ऊर्वं वातकी चिकित्ता 9१ पाददाहकी चिकित्सा # 
^ वातव्याधेकी सामान्य नचि. आध्मानके लक्षण ६ ;) | पाददरपके लक्षण ७७२ 
क्त्सि . . ७५६ |आव्मानकी चिकित्सा ... | पाददर्षकी चिक्त्वा  -* 
निरोभ्रहके खक्षण >; | नारायण चूर्ण श 0 क द्डका्षेप, वातपित्तकृता- 


@ $ वै 
पे 


॥। 


# 





विषय, 


आमवातकी चिकित्सा 
हिग्वायचूर्णं .., 
पिप्यल्यादि वचृ्णं । 
पथ्याय चूर्ण 
रसोनादि कषाय 
रास्नपंचक क्राथ 
गख्यादि काथ... 
रास्रासप्तक क्राथ 
पिप्पद्यादि काथ 
चिच्रकादै वर्ण 
पुनर्नवादिं चूर्ण 
नागर चूर्णं ... 
पञ्चकोरू चूर्ण ,,, 
एरण्ड तैल 
एरण्ड तैर दशेतकीं 
आरग्वघ पत्र 
क्िग्रहके क्षण 
अमृताय चूर्णं ..; 
अखम्बुषादि चूर्ण 
दवितीय अलम्बुषादि चूर्ण 
तृतीय अलम्बुपादि चरणं 
वेश्वानर चूर्णं ‰.. 
असीतक चूर्णं ‰.. 
खटीघान्यक वर्ण 
शखीधृत +“ , ,. 
द्वितीय शुढीघृत. .. 
कालिकाद्यधूत , . 
दगवेरा्य धृत... 
अजमोदादि 
योगराज गूगल ,. 
प्रसारणी छेह 
खडयटी > 
रसोन पिह , 
प्रसारणी ते . 
दविपचमू्मय श 
वृदरघन्धवादय श्रैल 
निरूद्वस्ति 
पथ्यापथ्य 
मध्यम रास्नादिक्ाय 
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°| वाताधिक्य वातरक्तके क्षण ८१३ 
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>| कफद्विदोष ओर त्रिदोषाधिक्य 
वातरक्तके लक्षण 
27 | बातरक्तके स्थान 


„ ८१४ ध 0 
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"| पित्तव्याधि।  [धवीय पिते रिः 
... ८०१ धोका + महापद्चक तैल ,.. ४ 
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, ण पित्तव्याधिर्योका वि नि  (लडाकञक तैर | ४ 
१9 ध ॥ # । गुद्धची तै 1] 
राग शच 
॥ ४ ८९० द्वितीय रुड़ची तः ८२५ 
५ वः र  [सणालाद् मिश्रक +, "८ 
0 दटेष्मेव्याधि । 
धत्त॒राद्य तैक ८२६ 
2) री- , |नागवल्य तेक , 
| ध ववत “ण , नीवका् मिभक 2 
कृ राय 
2१. सतपाकबखा तैर ४ 
99 
ध मधुकाद्य तेल ८२७ 
| वातरक्ताथिकारः । [लाक मथर ४ 
। त श 
” | वातरक्तका विप्रक निदान. , ८११ [लहलपाक बलततैक न 
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८९ २ शर्करासम गुगगुट .. ८२८ 
{ ९|असृतायुगु॒.... # 

> 3 मि @ 9 9 
द्वितीय अमृतागुग्ुढ ... ८२९ 


"नवीन तथा पुराने युगे 
छक्षण ॥ 
„| चन्द्रप्रभा गुटिका ७ 


+ केरोरक शुरु 
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"| वात्रक्तकीं असाध्यता "2 स ४ . ८३९१ 
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` »|बत्मधृत १ दितीय वनाद्‌ सूल ... 

?|अपरपिड सैर ५, तृतीयर्सिहनाद गूगल ,.. ८३३ 
योगसारासत 
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८ ०४ द्वितीय गुद्न्वी धृत 
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२ तीय शुची धरत , ८२२|ल्का सनिङृ्ट निदान = .. ८३५ 
>| चतुर्थं गुडी घत 2१ |वात्तज सूक विप्रकृष्ट निदान 
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विष्रय, विपय आनाहकी चिकित्छा , ८४९ 
बस्तिश्रूल्के छक्षण -** ८३६ विषठावरोधसे उत्पन्न दूए उदाव- धिकटकाद वर्ति 4 ` 4 
पित्तज चूके षिग्रङृष्ट॒निदान सके लक्षण... ८५४ एताः 

सम्पाति तया लक्षण ,.. "| ूव्ावरोषसे उत्यन हुए. उदा- गस्मायकारः । 
१ वतके राण ““* श युव्मफे सजिकृट विधरकृ कार- 

सप्राति तथा लक्षण ... ८३७|जम्भाई रोकनेसे उन्न हए 1 ध 
दिदापजद्यूलके रक्षण... "| उदावकके क्षण ८४५ गुरमके पाच भेद ,., 
व्रिदोपजद्रलके रक्षण ... | आं सोकनेसे उन्न दए उ- अतिवते दू रुर त ८५५ 
गत हु लक लक्षण, “^| = दाव्तके ललण "“कोठमे भी युरमेफे स्थानक 
दोपोके भेदे आमश्ूल्के" ` छक रोकने उलन -हृए ॐ. प | 

स्थानके भेद --“, ८८ दावक्षैके लक्षण श प 9 
श्रूखके उपद्रव , , , व, क 2) |ुल्मके सामान्य छक्नण्  ,., 

प गुटमका पूर्वरूप, ‰ ४; 
तन्बान्तरोक्त आमब्रलके ललण - "| उदव डक्षण „यस्मा पुः 
दरूकी साध्यासाध्यता "| यमन -रोकनेये उन्न त स निदान + 
श्ूखके अरिष्ट ,,, १ 9) तदव 3 न तरातज गुटमके टकश्षगम ८५ १ 
द्ूल्का मेद परिणाम शूल ,., > वर्य रोकनेसे ध पित्तज गुस्मका निदान + 
कनेसे उत्यन्न हए उ- 
अन्नद्रव नामक श्ूल्के लक्षण ८३९ ~ पित्तज गुल्मके लक्षण + 
प्रूखकी चिकित्सा ॐ दावर्तके रक्षण "** 9|कफज तथा च्रिदोपरज गुटमके 
मत्तिकस्वेद ५ भूल रोकने उत्पन्न हृ कारण ,, 
कारपासास््यादि स्वेद ५ उदावैके लक्षण -* कफस हए गुस्मके क्षण , 2 
तिलादि गुटिका ८४०| प्यास रोकनेसे उत्पन हुए टो दोपे दए गुल्मकी कल्पना ८५२ 
पित्तजद्यूककी चिकित्सा ५| उदावर्तके लक्षण .. "नदोष गुस्मके लक्षणं 7 
कफजद्रूलकी चिकित्ा ८४१ बास रोकनेते उत्पन्न हु आरृवरूप रुधिरे उत्यनन हृ 
आमञ्ूलकी चिकित्सा | उदावकके रक्षण... ८५६ गुल्मके लक्षण न 
कूष्माण्क्षार ४ निद्राके रोकनेसे उन्न; दण अघाध्य गुल्मक ठर्धण , ८५३ 
परिणाम शचूल्की चिकित्मा | _ उदावतके र्ण ° यस्मकी चिकित्छा = , ८५५४ 
विडगादि मोदक , ८५२|ङपित वातजन्य . उदावर्षके दिग्बादि चर्ण ,., ० 
श॒ण्ठ्यादि कल्क ,, | ज्नण ० नक्षाराष्टकादि । :) 
पय्यादि छेद > उदावरतके असाध्य लक्षण "चक्षार । ॥ 
नारिकेक क्षार ‰,. त व सामान्य उक्षण ,  शल्मरोगीको त्याव्य पदार्थं `` प 
अन्नद्रनश्चूलकी चिकित्सा ,,„ .? न १ ` |एधिरसे हए गुस्मकी चिकरित्वा  » 
गुडमद्भर ४. ८४३ क ५ प -- 
दलरोगमे अपध्न न ८ न हीहयकृदधिकारः । 
उदावर्ताधिकारः रकन जीर वायु उलन हए (नका स्वस्म॒== ,.. ८५७ 
उदावतैका विप्रकृष्ट अ „| उदावरतफ़ी चिकित्व , ८४८शीदा -सोगके निदान सप्राप्त 
उदावतका सामान्य रक्षण ५१| बदन फच्यदि फल्वर्तिं :- | पूर्वक टक्षण ४ 
अधोवायुकरे रोकनेखे हुए उदा- र - ... [रथिरपे हुई प्रीटके लक्षण र; 
ततके खष्चण । १ ््क मूलाच घत °१|पित्तसे हइ प्रीहयके लक्षण 2 


“ <४९|कपसे हुई एीदाके लक्षण 8१ 


»„ < ५८ 


विषय, । 
वातप हुई फीदके ल्भण .. 
पटक अपान्य लक्षम 
ख तीरावयव॒ विदयेपसे यङृत्‌का 
स्वरूप ,.. ध 
यछ्तूरोग ... 1 
छदा शगकीी चिमित्सि ... 
यद्त्‌तेगकी चिरि ,.. 


इदगाधिकाद् 
दव्य रोयका पिप्रदृ्ट निदान 
छदयरोगफे सप्रात्तिपूतक 
लक्षण 
वायुम्बन्धी 
खक्षण 
पित्तसम्बन्ी दृदयं 
लक्षण ,. 
कफ सस्पन्धीं 
लक्षण ... 
जिदोव्रम हृदयरोगङरे खक्नग 
कमिज हद्यरोगके ख्ष्चम ,.. 
छुभिज दृदयरोगका निदान्‌ 
तथा सप्रापि ह 
ङुभिज ददयरोगके टक्षण 
ददयगोगकरे उपद्रव ६ 
ददयगेगकी. चिकित्सा 
अजेनघुत्‌ ... 
बर्ब्य घृत ,.. 


[क 


टद ग्र 


५ 
राग 


भ 


द्वदयरोगके 


1.8 


नरकृच्छायिङारःः 1 


मूत्रकच्छफा विप्रकृष्ट नि 
गृलङ्च्छररे सम्ध्रापिपूवक 
खामान्य रक्षण क 
वतत मूके ठश्लण ... 
पित्तिज मूतरकच्छक्े रक्षण ,.. 
कृफज मूव्रङ्च्छरके लस्रण , . 
खान्निपातिक मूचङ्च्छक्रे लक्षण 
वल्य ए मूत्रङ्च्छरके लक्षण 
विष्ठा हण सूलङ्च्छरफे रुच 
४ 


दिषयायुक्रमणिका । 
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म्ण प 
पठ |वेषय, एषठ. | विषय, पए. 
८५८ ग्य हए मू्क्रच्छके ८६२ (वृत्र मरल्थकरे छक्षण ८९९ 
„| धरी दु. सूदरन्छरकै लक्षण - [वल युक्रके खण वः 
गफराके उपद्रव ८६२।उष्ण वात्तके छण =... 
„| युते हुए मूतरङ्च्छकी पि तूतच्रसादके छक्षण ,., ८७० 
„| क्रित ... ,.. + व्रिड्विघातके लक्षण १ 
, | पुननवाय मिध्र.. रस्तिकृडल्ॐ लक्षण न 
८५९५ | पित्तवे दुष मू्रङृच्छरकी चिकित्सा +, | स्ति कुडठ्की असाध्यता 
तृणपच मू ,.. ,., ८६४ च्क्षण ... 2 
शतावर्यादि काय .... + [घातकी चिकित्सा ... ८७१ 
| एद बीनादिपान = ^... `". चिखेद्धिदार तेल ... ८७२ 
प्शेतक्यादि काय." . ,. - [बन्यगेोषुरकषृत 0 
न मताबरी वृत ,.. , „ न [द्रवदधृत ,.* „“ 
निकट कराच पत .., ,वदरीपृत .,' ॥ 
„| कफज मूङ्च्छर फी चिकिा, , ५ गीदवाग + ८७१ 
चिरोषज मूत्रकृच्छ्री रथ ००९१ ८७४ 
„| चिकि .- ... ८६८|अतिद् , „* 
आभिघातज ` मृच्रङृच्छरृकी 
८६5 विकता 2 + अदेमयविकरारः 
„| मलते हए मूतरछच्छ्‌णी पथरीके खनिच्ृ्ट निदान  , + 
„| चिकित्म .. ,|रथरीकी संप्रातति त 
दी दूए मूत्रकृच्छ्री थरीका पूस्वरूप क 
विकित्छा ... क ॥ धरथरीके सामान्य रक्षण ,.. ८७५ 
„| पथरीषे हुए मूत्कृच्छरकी = [्रतील्वणक्ष हृद पथरीदे 
| चिक्त्ठा ...  . . ८६६| कक्षण ,.ू^ "व 
८६१ भृथकृच्छरफी छामरान्य चि. वापोल्वणत्ावाटी पथरीक्ी 
,) क्षा ... 6 ~ चिकित्व  । ८. ~ 
| स॒कुमार कुमारक पुननवा- रवाद्‌ कपाच # 
वलेद ... ५.29 “ 
= णादि क्राथ... छ 
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 , माषारीकाखसेतः 
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` --॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ जिस ग्रकार ससारमे आयुर्वेद ८ वेकगास्र ) का आग- 
। ध । मन जिस क्रमसे हआ, अनेक गाछराको अवलोकन करके 
- . मङ्धखछचरणम्‌ । स 


। 4 ग्रधम भे उसी व्रत्तान्तको स्तां | २ ॥ 
4 गजमुखममरपवर साद्धकर वद्रहतारय्‌ ॥ 
गुरुमवगमनयर्नपदमिष्टकरीमिष्टदेवतां बन्द १ ^ 1 
व्यालो व्वमजादितेवितपदं श्रीरामचद् मुढा ` । अदाहताहिति व्यावनदान्‌ रमन त्था ॥ 

। ¦ स॒ आयर्वेद उच्यते॥३ 
- , सीतारक्ष्मणसयुत हसििरेणासेवित सरवैदा ॥ 1 ¢ क 
वैद्यानां णाय ठकि ` श्रीवैखसजीवन इ 30 
० भ रोगोका निदान, ओर व्याधियोका विनान ८ चिक्रित्सा ) 


दाट्प्राममिप्रक्छरोति तिरक भावप्रकारास्य च ॥ १ |कदादे उसको विद्वान्‌ पुख्प आयुवेद कटे है ॥ ३ ॥ 


` सम्पूर्णं देवगणेोमे अष्ट, अणिमादिक अष्ट सिद्धैयोके अथायुर्वेदस्य निरक्तिर्माह 1 
, दायक, ओर. अनेक विघ्नाके नट करनेवाढे गजानन 
( गणेन ) जीको आर विनानरूपनेके प्रदान कर्नेवाठे 


अथायवेदस्य रक्षणसाह । 


अनेन पुरुषो यस्भादाय॒र्बिन्द ति वेत्ति च ॥ 
तस्मान्सनिवेरेरेष आयवंद इति स्मृतः ॥४॥ 


शरीयुस्को यर इच्छित फलके दाता अपने , इषदेवको मे | | 
नमस्त करता || १ ॥ । सरीरजीवयोर्योगो जीवनं तेनावच्छिन्नः 


। कवेरुक्तिः [ . । काट आयुः ॥ 
आयुरवेदागमनं क्रमेण यनाभवद्भमौ ॥ प्रथमं | जायर्वदद्धारा आयप्याणि अनायष्याभिं 
ङिखामि तमहं नानातन्त्राणि संखदय ॥२॥ च दरव्ययुणकर्मणि ज्ञात्वा तषां सेवनस्यागा- 


(२) भावप्रकञः [श 
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त्यामाराग्यण आयावन्दात । तनव हवना 
परस्यापि आय॒र्वेत्ति च ऊममाह । तवाद 
ब्रह्मणः प्रादुभावः ॥ 
ट्स आयुर्वटकरे दाग प्राणी आयुका प्राप्त करलाद् 
ओर जानना £, टसीमे मुनिवरनि दस आयुर्वेद कटा६। 
टे तथा जीव दन ठोनेका सव्रध टौनेमे प्राणीका जीव्रन 
है, ओर उम जीवनयुत्त समयका नाम आदु | आा्यर्दके 
द्वारा आयुकी वृद्धि जर युके विनाय करनेवटे द्रव्य 
गुण ओर कर्म्मीको जानं जाता दं, जिसको आयुकरी ब्रटि 
करनी टोय्र वह टित ८ प्श्य ) बम्तुके सेवन आर्‌ अटित 
८ अपथ्य ) वस्तुक त्याग करनेसे आरोग्यमदित परमायुर। 
ग्राप्त करता है, यौर उन्धी कारणमि दूसेर प्राणियोरी 
आयुको भी जान सक्ताट ॥ ४॥ ~ 
अथ व्रह्यपरादुर्भावः 1 
विधाताऽथवसवस्वमायवद्‌ प्रकाडयन्‌ ॥ 
स्वनाम्ना सहता चक्र खक्षछक्मयाम्‌जुम्‌ 
) ५ 1 ततः प्रजापत दन्न दध सकट. 


कर्मसु ॥ विधिर्धनिीरधिः सागमायर्वदय- 
पादिरत्‌ ॥ ६ ॥ ,. 
वरह्माजीने अवर्ववेदक्रा सर्वस्व ( सारा ) टकर 
वटकरा यकाद क्रिया अर अपने नामे एक टाव छो- 
कका सरल रीति एक ग्रन्थ्‌ ( व्र्यसदितानामक ) निर्माण 
क्रिया | तठनन्तर्‌ बुद्धि वारिधि ब्रह्माजीने; सम्पूर्ण कावेमि 
दक्ष ( चतुर ) ठक्षप्रजापतिको सांगोपीग आयुर्वेदका 
उप्देयक्रिया॥५॥ £ ॥ 


अथ दक्षप्रादुभोवः। 

अथ दक्षः क्रियादक्षः स्वयो वदमायुषः ॥ 

वेर्दयामास विद्धंसौ सूर्या सुरसत्तमौ ७॥ 

व्रह्माजीसे पटनेके उपरान्त सर्वं क्रियायीम कय दक्ष- 

-प्रजापनिने, सूयके अच्ररूप, पृ्णविद्रान्‌ जर देवतायम 

भ्रष्ठ एस स्वगवद्र-आिनीकुमारोको इस आयर्वदको 
पदावर ॥ ७ ॥ 

आअशाश्रनाञ्चतप्राटमावः । 

दक्षादधीप्य दस्रो वित्तः संहितां स्वी- 

याम्‌ ॥ सकरचिकित्सकलोकप्रतिपत्तिषि- 

१ गल्य; दाटाक्य,' कायचिकित्सा, भूतविया, कौमार- 


तन्त्र) अगदतन््र) रसाय्नतन्त्र ओर वाजीकरणतन् ये इस 
चयुरवेदके आछ््यगद्‌। 


वरद्रय धन्याम्‌ ॥ ८ ॥ स्वयम्भुवः शिम 
दितं मस्वेण रुपाऽ्य तत्‌ ॥ अध्रिभ्यां 
संहितं तस्मात्तौ जाता यज्ननागिने ॥९॥ 
दवाशरग्ण दवा दव्ययं सक्षताः कृताः ॥ 
अक्षतास्त कृताः सद्या दसान्यामदतं 
महत ॥ १० ॥ वचिणोःमदुनस्तम्भः स 
दसखाभ्यां चिकिस्सितः ॥ सोमात्रिपतित- 
श्वन्दरस्ताभ्यामेव सुखीकृतः ॥ १५॥ पि- ` 
रीण दङनाः प्रष्णो नेत्र नष्ट मगस्यच॥ 
राशिना राजयत्माऽभूदधिभ्यां त विकि 
च्पिताः ॥ १२ ॥ भार्गवच्यवनः कामी 
वद्धः सच्विकरति गतः॥ वीर्यवर्णस्वरोपतः 
कृताऽधिन्यां पुनयवा ॥१३॥ पएतेश्रान्यै- 
श्च वसिः कम्मैभिभिपजां वरो ॥ वभूवतु- 
भरा प्ूञ्याविद्राटीन्णं दिवोकसाम्‌ ५५४१ 
अधिनीकुमारेने~दस्नप्रजापतिमि वेक्‌ विया पकर 
सम्पू चिकित्मकरर्कीा नानव्रखिकरे व्यि सपनी अरधर्नद्क- 
मारनामक्रशटेकसष्िता निमित की | कौधातुर भगवन 
जव व्र्लाजीक्रा िरच्छेटन क्रिया, तम इन्दी दोना अधि 
नीटमारेनि अनेक उपचारासे उनका मस्तक जोडा शा 
उसी दिनम इन ( जात्तिपरतित ) यश्िनीकुमागेको देव- 
यज किर भाग मिलने न्या; जव देवासुर स्रामम्‌ देवतां 
देत्यकर्के अगभग ८ वावट ) हए तवर उन देवतााकरो 
दन्द अआधिनीक्कमारोने यीव्र अश्चत ( बणरहित ) क्रिया, 
दनका वह॒ अययन्त आ््ययमय अद्भत कार्यं हुमा, 
ट्न््रकी स्म्मिति जुजाको टन्दी अविनीकरुमागेने 
आरोग्य किया था, र अग्रत रहित चन््रमाको नी 
अमृत युक्त गु करवा टल्दीका काम क, पृपदिर्नपः 
दति ट्ट गवे, भगदेवताकरे नेतर फुट ॒गवेधर, चन्रमा 
राजयष्मारोगने भ्रसित टौगया था, इन सवकी सौपधि 
अआवनीङ्कमारोने दी करीथी । ग्रु स॒निके गोचरे उत्पन्न 
टावर कामी च्यवन ऋषि, ठृडताको प्रात टौनने मलिनी 
कृत ( रप्र ) गये थ, उनकी भी अन्वनीकुगारोनि दी 
वीय वरण जीर स्वर युक्त कर फिर युवाचर्था कर दीनी 
२ पूषादेवता ओर भगदेवताकी कमा प्ीमदधगयतक 
चु स्वधम किखी दे. धूपा ओर भग यह सूर्या भेद ह 


भाषादीकासमेतः 





सं प्रकार अनेक चमक्करुतकार्य करनेसे वेन्योमे श्रष्ठता 


याकर्‌ ये दोना अच्विनीकरुमार दोनो इन्द्रादिक देवताओमे 
अनत्यन्त पूज्य हुए. ॥ ८-१४ ॥ 
. अथेन्दरप्रादुभौीवः । 
, संदश्य दस्योरिन््ः कसीण्यतानि यलवान्‌॥ 
आयर्वेदं निरशुदेगं तो ययाचे शचीपतिः॥ 
1 १५ ॥ नासस्यौ सस्यसन्धेन श॒केण किलं 
याचितौ ॥ आयर्वदं यथाधीतं ददतुः शात- 
मन्यवे ॥.१६ ॥ नासत्याभ्यामधीस्येव आ- 
युवेदं शतक्रतुः ॥ अध्यापयामास बहूनात्रेय- 
प्रमुखान्मुनीन्‌ ॥ ९७ ॥ 
पूर्वोक्त अग्विनीकुमारोके अत्यन्त आश्चय्थमय्‌ इन 
कार्ययोको देखकर यत्नवान्‌ गचीपति (इन्द्र)ने निष्दरेगदो 
उनसे इस परम सद्धत॒आयुर्वेदकी याचना की । तव 
सत्यसन्ध इन्द्रकरे मांगनेपर ` उन अश्विनीटुमारोने जिस 
. ग्रकार आप्र आयुर्वेद परढा था उधी प्रकार इन्द्रको पटाया 
तत्पश्चात्‌ इन्द्रने अद्विनीुमारोसे आयु्वेदको अध्य- 
यन कर बही चिकित्सा बास््र आत्रेय आदि वहुतसे मानि- 
यको अध्ययन -कराया ॥ १५१७ |] 
जथाच्रेयप्रादुभावः 1 
-एकदा जगदालोक्य गद्‌ाड्ुटमितस्ततः॥ 
चिन्तयामास भगवानात्रेयो सुनिपुंगवः॥ 
1१८ ॥ कि करोमि क गच्छामि 
कथं रोका निरामयाः ॥ भवन्ति साम- 
यानेतात् शक्रोमि निरीक्षिठम्‌ ॥ १९ ॥ 
द्याद्टुरहमध्यथं स्वभावो दरतिक्रमः॥ 
एतेषां दुःखतो दुःखं ममापि हदयोऽधि- 
कम्‌ ॥ २० ॥ आयुर्वदं परिष्यामि नैस 
ज्याय शरीरिणाम्‌ ॥ इति निंधित्य 
गतवानत्रेयखिदक्षाटयम्‌ ॥ २१॥ तथ 
मन्दिरमिन्दस्य गत्वा शकं ददर सः॥ 
सिहासनसमासीन स्तूयमानं सुरषपिभिः॥ 
1 २२ ॥ भासयन्तं दिको भासा भास्क- 
रप्रातिम लिषा ॥ आयुवदमहाचाय्यं 
रिरोधा्थ्य दिवोकसाम्‌ ॥२३॥ शकस्त॒ 
त - नस्य व व्यरासिहासनः स्थितः 1 


तमग्रे एनयामास भशर भूरितपःक्शम्‌।॥ 

॥२४॥ कुश्च परिपप्रच्छ तथागमन कार- 
णम्‌॥स स॒नि्वक्तुमारेभे निजागमनकार- 
णम्‌ ॥२५॥ देवराज न जानासि दिव एव 
यतो भवान्‌ ॥ विधात्रा विहितौ यघ्ा- 


दिखोकीटलोकपाटलकः ॥ २६ ॥ व्याधि- 
भिव्यथिता रोका शोकाकुलितचैतसः॥ 
भूतले सन्ति सन्तापं तेषां इन्त कृपां 
दुर्‌ ॥ २७ ॥ आयुर्वदपदेशं मे कुर 
कारुण्यतो त्रणाम्‌ ॥ तथेष्युक्ता सदसा- 
षोऽध्यापयामास तं निम्‌ ॥२८॥ मुनी- 
न्द्‌ इन्द्तः सांगमायर्वेदमधीोप्य सः ॥ 
अभिनन्य तमाक्ीथिराजगाम एनर्महीम्‌ 
॥२९॥ अथात्रेयो मुनिध्रष्ठो भगवान्कर्‌- 
णाकरः॥ स्वनाश्रा संहितां चक्रे नरवर्गा 
लंकम्पया ॥ ३० ॥ ततोऽग्नि वेशं भडश्च 
जात्कण पराशरम्‌ ॥ क्षीरपाणिच्र 
हारीतमायुर्वेदमपाटयत्‌ ॥ ३१ ॥ तन्- 
स्य कर्त्ता प्रथममग्निविशोऽभवस्पुरा ॥ 

ततो भेडाद्यश्चकरुः स्वंस्वं तन्त्रं तानि 
नच ॥ ३२ ॥ आवयामारुरात्रेयं सुनि- 
वृन्देन वन्दितम्‌ ॥ श्चष्वा च तानि त- 
च्राणि दृष्टोऽभूदचिनन्दनः ॥ ३३ ॥ 
यथावप्सूच्रितं दष्टा प्रह सुनयोऽभ- 
वन्‌॥ दिवि देवर्षयो देवाः श्चुष्वा साभ्वि- 
ति चाष्वन्‌ ॥ ३४ ॥ 


एक समय मुनिसत्तम भगवान्‌ आ्रैयजी सव्र समा 
रको रोगसे व्याकुर देखकर अपने मनम कटने ट्गे 
करिर्मक्या करू ? कटां जाँ ? यद व्यक क्रिस यकार 
रोगसे सुक्तटो, इन रोगी खेगोको मं किसी प्रकार नही 
देख सत्ता, वयोकरि मेँ अति छपा, मेय यह्‌ स्वमाव 
दी दुरतिक्रम है अथात्‌ किसी प्रकार वटल्ता नरी, टस 
कारण इन रोगियेके दुःखसे सेरा द्य अत्यन्त दुभ्वी 
है, म इन रोगिवोके रोगाकरो दूर्‌ करनेकैे च्व्यि आयुतं 
प्रणा, एसा विचार करते आनय मुनि स्वर्गकौो च्व ग्य 





(1 करके पूजित दिव्य सिदासन पर॒ विराजमान है। 
मीर्वण्ड ८ सूरं ) की समान अपनी कान्तसि उगोदि- 


गाौको प्रकायमान करता हुमा आयुवेदका मदान्‌ 
आचार्य्य ओर देवता्ओकि णिरोमणि सरेगको 
सिटासन परव्रैया देखा । तप करनेषे जिनका 
यरीर अत्यन्त दुर्वक टोरहा था, पे आत्रेय कको 
देखकर टन सिदामनक्े उतरकर मुनिका पूजन 
करने लगा, तत्पश्चात्‌. कुगक सदित अनिका कारणं पृछा, 
मुनिन भी अपने अनिका कारण कटना प्रारम्भ क्रिया | 
हे सरयज { आप केवर सुरपुरके दी राजा नदी टे, किन्तु 
आपको विधाताने त्रिद्ुवनका प्रत्तिपारक वनाया टह) 
दस स्यि आप्रसे यह निवेदन दै किं, भूतल ( प्रध्वी ) 
मे रौ्गोकी डस व्याक्रुक चित्तवाटे व्याधि व्य 
धिन टकर प्राणियोको अव्यन्त सन्ताप हे, उनका ताप 
दुर करनेके द्यि टया कीजिये । ससारी जीर्वोकरी करुणा 
विचारकर सुम्ने आयुतरैदकी गिश्चा दीजिये सुनिके मधुर 
वचन सुनकर इन्दरने कटा कि, आपके वचन सत्य हे, 
यद कह आत्रेय ऋप्रिको आयुर्वेद अध्ययन कराना आर- 
म्भकिया) दस प्रकार इन्दरसे मुनीन्द्र ( अच्रिय)ने 
सागोर्णाग आयुर्वेद प्रढ वारखार आन्रीर्वाद दे फिर 
प्रध्ये गमन किया] फिर मुनि्येमि श्रेष्ठ भगवान्‌ 
करुणानिधि अग्रिय समुनिने मनुप्योपर अनुग्रहकर 
अने नामकी एक ““सन्रेयसदितोः रची । फिर वदी 
अआत्रियस्हिता अभनिवे्, भड,जातूक्र्ण, परागर, भीरपाणि 
ओर टारीन टन छट जिप्योको पटाद | इन छट शन- 
म्योमे प्रथम तन्त्र (_ ग्रथक्रे ) कर्ता आभरवेश्च हए | त. 
श्रात्‌ मंडादिक महात्मान नीं अपने अपने नामके 
तन्त्र निर्माण क्रिये | ओर मुनिगणोसे वन्दित महामुनि 
आत्रवजीको अपने अपने वनये हए तन्त्र खुनाये, 
उन तन्त्रोको सुनकर अधरिनन्टन अच्यन्त दर्पित हूए 
जर कटनेटये कि, तुमने ब्रूत उत्तम तन्त्र वनाए 
यह सुन सम्पूरणं चपि लोग प्रसन्न हए, ओर आकायमे 
देव चषि समेत सुगपुरके देवतागणमी य्रसनन टोकर 
साघु सा अर्थात्‌ वन्यदयो वन्यौ प्सा कदने 
खग }} १८-२३४]] ४ 
अथ भरद्वानप्राटुर्भावः 1 

एकदा हिमवपपाश्रं देवादागव्य संगताः 
सुनयो वद्वस्तेषां नामाभेः कथयाम्यहम्‌) 


॥ 


- पागतः ॥ ततोश्गिरस्ततो गर्भो मरीचि - 


भृगुभा्गवौ ॥ ३६ ॥ पटस्व्योऽगसिति- 
रसितौ वसिष्ठः सपरादरः । हारीतो 
गोतमः सांख्यो प्रत्रेयश्च्यवनोऽपि च॥ .. 
॥ ३७ ॥ जमदभिश्च गाग्यश्च क्यपः 
कादरयपोऽपि च ॥ नारदो वामदेवश्च मा- 
कणष्डेयः कयिद्धछः; ॥ ३८ ॥ शाण्डिस्यः 
सहकौण्डिन्यः शाकुनेयश्च शौनकः ॥ | 
आश्वलछायनसाछ्िस्यौ विश्भित्रः परी- 


क्षकः ॥ ३९ ॥ देवलो गावौ धोस्यः 


काम्यकाप्यायनावुभो । काकायनौ वेज- ` 
पेयः कुक्षिको बादरायणः ॥४० ॥ हिर- 
ण्याक्षश्च ङोगाक्षिः शरलोमा च गोभिटः। 
वैखानसा वारविस्यास्तथेवान्ये महषयः 
॥ ४१ ॥ ब्रह्मज्ञानस्य निधयी यमस्य 
नियमरय च 1) तपसस्तेजसा दीप्ता 
हूयमाना इवाग्नयः ॥ ४२ ॥ सुखो- ` 


पविष्ठारते तन्नं सवै च्छः कथाभिः. 
साम्‌ ॥ धमौथेकाममैक्षागां सूटसुक्त 


कटेवरम्‌ 1 ४३ तपःस्वाध्यायधमीणां 
बरहचर्यव्रताुषाम्‌ ॥ दत्तीरः परस्ता ` 
रोगा यच्च तच च सर्वतः ॥ ४४॥ 
रागाः काय॑करा वछक्षयकशा देहस्य. 
चेष्टाररा रषा इन्दियराक्तिसंक्षयकराः 
स्वागपीडाकसाः । धमीर्थाखिकामस॒- 
क्तिषु महाविघ्रस्वरूपा वरास्ाणाना् 
दरन्ति सन्ति यदि ते क्षमं कतः प्राणि- 
नाम ॥ ८५ ॥ तत्तेषां प्रक्षमाय कश्चन 
विधिश्चिन्ययो मवद्धषुवेरयोग्येरिष्यमि- ' 
धाय संसदि भरद्वाजे मुनि तेश्ुवन्‌ ॥ घ्व 
"योग्यो भगवन्सहखनयनं याचस्व लब्धं - 
कमाद्‌युर्वेदमधीष्य य॑ मद्थयान्मुक्ता 
भामा वयम्‌ ॥४६ ॥ इव्थं स॒ सुनिभि- 


भाषादीकासमेतः 





योग्यः प्रथितो विनयान्वतेः। भरद्वाजो 
स॒निभ्रेष्ठो जगाम चिद्ङ्ाङयस्‌ ५५४७॥ 
तथेन्दभवनं गध्वा सुरषिगणमध्यगम्‌ ॥ 
दृष्टव न्वरचहन्तारं दीप्यमानमिवान- 
खम्‌ ४ ४८ -॥ द्वस म्नि प्राह 
भगवान्मघवा मुदा ।। घम्पज्ञ स्वागतं 
तेऽथ सनिं तं समपूजयत्‌ ४ ४९ ॥ सोः- 
ऽभिगम्य जयाङ्ीभिरभिनस्य सुरेश्व- 
रम्‌ 1 ऋषीणां वचनं सम्यक न्रावया- 
मास तखतः ॥ ५० ॥ व्याधयो हि 
ससुत्पत्राः सवप्राणिभयहरः ॥ तेषां 
भ्रक्षमनोपायं यथावद्धक्कुमर्हसि ॥ ५१ ॥ 
- अपाठयन्मुनि साङ्माशर्वेदं शतकतुः॥ 


जीवेदर्षसदसाणि देही नीरुड 
निशम्य यम्‌ ॥ ५२ ॥. सोऽनन्तपारं 


चिस्कन्धमायर्वेदं महाशनिः ।॥ यथावद्‌- 
चिराष्सव बुष तन्मना स॒निः ॥ ५३ ॥ 
तेनायः सुचिर सेमे मरद्धानो निरा 
मयम्‌ ॥ अन्यानपि सुनींश्चक्रे "नीरुजः 
` सुचिरायषः ॥ ५४ ॥ तत्तन््रजमितज्ञा- ` 
नचक्षुषा ` ऋषयोऽखिलाः ॥ एणान्दर- 
- व्याणि कमोणि दृष्ट तदिधिमाभ्निताः ॥ ` 


॥ ५५ ॥ आरोग्यं छेभिरे दीषमायुश्च 
` सुखसंयतम्‌ ॥ आयरवेदोक्तषिधिना- 


` सन्येऽपि स्युश्ुनयो यथा ॥ ५६ ५ 

एक समय देवेच्छासे ८ अकस्मात्‌ ) दिमाख्य पर्वतकर 
ऊपर अनेकमदहिं आनकर्‌ एकत हए, भ मिन्न २ उनके 
नाम वणन करतां । प्रथम सुनियोमे आ, भरद्वाज 
अयि, तदनत्तर अगिरा, गर्ग, मरीचि, - भगु, भार्गव; 
पुस्त, - अगस्त्य, असित, वसिष्ठ, परार, हारीत 
गोतम, तांख्य, भत्रेय, च्यवन, जमदि, गार्ग्य, क्यप 
काञ्यय, नार, वामदेव, मार्कण्डेय, कर्पिजक, ांडिद्य्‌, 
कौण्डिन्य, गाकुनेय, गौनक, आग्वलायन, सांय 
विन्धामिब, परीभ्क, - देव, गालव, धौम्य, काम्य 
कयत्यायन; काक्रायन, वैजपायन, कुनिक, बादरायण 
हिरण्याक्ष, खगाभि, गरद्ेमा, गोभिर, ,वेसानस, यर्‌ 


वालखिल्य, तथा ओर अन्व ८ अनेक ) मटर्धिटोग 
ब्रह्मनान जर यम॒ नियमकरे समूह, तप तेजसे टोमीं हुई 
प्रदीप्त अधिके समान प्रकागमान इसप्रकार आनन्दपूर्वक 
उस पर्वतपरं व्रैठकर सव मुनि यह कथन करनेख्मे कि- 
धर्म-अर्थ-काम-मोक्षका सुख्यकारण उरीरदीं दै, परन्तु 
तप, वेदाध्ययन, धर्म्म, ब्रह्मचर्यादि्रत ओर आयुकरे हर 
णकर्ता रोग जरह तहं सव स्थानोये पे हर दै । यह 
रोग प्राणियोके देको दुर्बरु करनेवाले, वल्का ध्य 
ओर. मरौर चेष्टाको दरनैवाठे, इन्द्रियो रत्वे नारः 
सर्वाङ्गे पीडाकारक, धर्म-अर्थ-अखिल्कामना मुक्ति इन 
उम्तम कार्योमि मदा विश्वरूप टौकर वल्पूर्वक. तरण 
प्राणोके। रने वाके रोग यदि इसप्रकार दिखा ठेनेरै 
तवर विचारे जीर्वोको सुख किस प्रकार सक्ता ? इस 
कारण उन पापात्मा रोगोकी गान्तिका आप योग्य विद्रा 
नको कोद उपाय विचारना चादिये, ज्र सव परि 
रोग यह्‌ वचन कटकर भरद्वाज मुनिसे बोरे दै भगवन्‌ । 
आप इस कार्य करनेके योग्य ३, इसच््यि आपदी टनद्रके 
पास जकर आयुरेदको लाओ, अर्थात्‌ उनसे पटो फिर 
जिसको दम सव परस्पर पढकर सोर्गोके मयसे मुक्त दै- 
जावे । इसप्रकार योग्य योग्य सुमियोने जव ॒बिनयपूर्वक 
प्राधना की तव सुनियोमे श्रेष्ठ भरद्वाजजी स्वगल्यरकक्भे 
गये । वहां इन्द्रपुरीमे जाकर प्रज्वलति अनटके तदम 
प्रकागित देवपरियोके मध्यमे बरव्रासुरको मारनेवाटे देवयजं 
(इन्द्र) को वैटेदेखा । उन मुनिवर मग्द्राजजीको 
देखकर भगवान्‌ इन्रने प्रसन्न होकर कटा कि दे धर्मन ! 
आपका ञभागमन परमानन्ददायक हुआ, यदह कटकर 
विधिपूर्वक उनका पूजन किया । फिर मरद्राजमुनिभी 
न्द्रकेपास जाकर आशीर्वाद आदि जयष्नव्दामे उनको 
प्रसन्नकर, ऋपिर्योके के हूए वाक्योको कहनेखगे कि टै 
देवेम 1 भूतल ८ प्रश्वीतख ) मे सव प्राणियोको भय ठेने 
वाके महाभयकर अनेक रोग उत्पन्न दए हं, उनके नमन 

करनेका कोद्र यथोचित प्रयत्न कटिये अथात्‌ म॒ञ्चक्रो आयु- 

वैदका उपदेश कीज्यि । तव सुरेन्ने मरद्माज्के 

यद वचन सुने तव सांगोपांग आयुर्वेदको पदनि ल्मे, 

जिसको सुनच्छर प्राणी व्याधिहन होकर महल वपर तक 

ज्यि । महामुनि भरद्ाजजीने अनन्त अपीर एेते त्रिच्कन्ध 
( तीन काण्ड ) वाच सम्पूर्णं आयर्वेदको योटेटी दिनम 





१ इस आयुर्वेदका पार नदीं दं अथात्‌ अगम्ब ट्‌ 1 
२ टतु, विग ओर अआीपधात्मक ये त्तीन इस आघुवद्क 
स्करधक्ेंदु। ` 


(६) भावप्रकाडः। [ पय 


2 2 द द, 
विय व क कियन क अ न न न करर िं 
योक यि 
1 


यश्ावत्‌ रतिम विचार ल्या । शिम आयुर्वेदे पटनेभे 
भग्द्राजजी व्यािरहित दकर दीर्घायु रप्र अन्य 


#॥14। 


1 1 


ठकरै अतर्गत जी आचय मन्य हथाथा -उसकराभी 
एकमग्मय प्रवीरा व्रतान्ते जानन श्रि तूर्जी 





{ 


अन्य मुनियोको भी सेगामे दुक चिरायु क्रिया | पिर 
भरद्राज मुनिन अपने नामने मटातन्त्र (भारद्राजस्निा. 
निर्माण की | जिममे उन्न गानस्प नैचेफरं वारा सव 
मनिवरभी गुण द्रव्य आर कम्मौको विचार नथा उस 
तनमे करटी विवियोक्रा आश्रव ले, अगेग्य आर सखन 
सयुक्त दीर्घायुको प्राप्तटण, जम फर, आयुरदे।क्तविभिमे 
पर्वक्ति अन्य मृनिद्धोग आगोग्व मित स॒गमयुक्तः दर्वा 
दए ॥ ३५५६ ॥ 
जथ चरकप्रादुर्भावः । 

यदा मर्स्यावतारेण हरिणा वेद्‌ उदट्रतः 

तदा दोषश्च तत्रैव वेदं साङ्ग मवाप्तवान्‌ ॥ 

॥ ५७ ॥ अथर्वान्तर्मतं सम्यगायर्वदं 

च छन्धवान्‌. ॥ ण्कदा स मरीचं द्रष्ट 

चर इवागतः ॥ ८८ ॥ तच टोकान्गदै- 

अ्रस्तान््यथया परि्धीडितान्‌ ॥ स्थलेषु 


वहष॒ व्यग्रान्म्रियमाणांश्च दृष्टवान्‌ ॥ 
॥ ५९ ॥ तान्टष्रातिदयायक्तस्तेषां 


दुःखन दुःखितः ।॥ अनन्तश्चिन्तयामास 
रोगोपशमकारणम ॥ ६० ॥ सथिन्त्य 
स स्वयं तच्र मुनेः पुत्रो वभूव ₹ह।1 भरसि- 
दस्य विशुद्धस्य वेदवदाद्धवेदिनः ॥६१॥ 
यतश्चर इवायातो न जातः केनचिदयतः।। 
तस्मा्नरकनाम्नासीो ख्यातश्च क्षिति- 
मण्डटे ॥ ६२ ) स माति चर्काचा्यों 
वेदाचा्यों यथा दिवि॥सहस्वदनस्यांसो 
येन ध्व॑सो इनां ईतः ॥ ६३ ॥ आनचेय- 
स्य सुने: शिष्या अभिवशादयोऽभवन्‌ ॥ 
सुनयो बहवस्तेश्व कृतं तन्वं स्वकंस्वकम्‌ 
॥६४॥ तेपां तन्वाणि संस्कृध्य समाह 
विपश्चताचरकेणात्मनो नाम्ना प्र॑भाऽयं 
चरकः कृतः ॥ ६५ ॥ 
जवर मत्स्यावतार वारण कर॒ विष्णुंसगवानने चेदोका 
उदार क्रिवा, तव ठप भगवानने उसी स्थानपर्‌ मपस्व 
भरगवानमे सांमोपंग वटोको पद्या | 





। 


उन वेद्ोर्मे अथर्वने- | कटी 


अश्‌ दूना वेय धारण कर गृन्युन्प्रमे जत्र ] 
लोमे अआनकर प्राणिवक्रटू -उमे पीटितगोगप्नमा सथा 
अने सथानापरर गेगोय मन्युम प्राप्त रानि टण्‌ दग्र} 
उन अवेरन दे पररमदयाटु यमनन्तं (लेपी ) -उनके 
दध्मे अच्यन्त दध निन टो नागते नेमके लान्ति 
उपाय विचार न्ग } उम प्रकार विन्ारक्र भाप चरेद 
बदांगररे पारगामी शद प्रमिद्ध कुम निमी ऋपिके पृत 
हए । जे अपची चर (दूत) नदय राकरट्स न 
ल्प यमि जीर किमान उन नद जाना, दस न्द 
न्वरफे नामे व्ह समारभ प्रसि टर } नजन टैवदा- 
कमे मुरुं ( बृहम्यति ) ्रीनद्ठ टै त्ने टी सनागम चर- 
काचा परनि टह} सालान्‌ नेपा जदा भगवान चर 
कायचारन्य ट जिन्हानि अनेकः व्यायय नादा क्र टिया! 
पर्वोक्तं आघरेवमनिरे धि अर्सित्र्ाटिक अने त्यि 
ह्ण अंग उन्दने तो अपने जपने नामोकी प्रथु एधत 
सिता निर्माण री शी,उन नारतायीतक प्रतिसस्कार कर्के 
चरक अपन नामने चगर्याटिता वनाः ॥ ५,५-६५ ॥ 
अथ घन्वन्तरिप्राईयविः 

एकदा दवराजस्य टराएानपातता यति 1 
तच तेननरा रषा व्याधिभिभशर्षाडिता 
॥६६॥ तान्टष्र हृदयं तस्य दयया परि 
पीडितम्‌॥ दयाद्रहुदयः शको धन्वन्तरि- 
म्रवाच ह ॥६७॥ धन्वन्तर सुरश्रेष्ठ भग- 
वन्किचिदुच्यते ॥ योग्यौ भवसि मूताना- 
मुपकारपरो भव ॥ ६८ ॥ उपकाराय 
लोकानां केन किन कृतं पुरा 1 चलोक्या- 
पिपतिविष्णरभून्मःस्यादिरूपवान्‌॥६९॥ 
तस्माच्चं प्रथिवी याहि काशीमध्यै च्रपो 
भव॥ प्रतीकाराय रोगाणामायुर्वदं प्रका- 
राय ॥ ७० ॥ इच्युक्ता सुरवादृलः सर्व- 
भ्रूताहतस्सयासमस्तमायषो वद धन्व- 
न्तरिखपादिङ्त्‌ ॥ ७१ ॥ अधीप्य चाय- 
षो वेदमिन्दादधन्वन्तरिः पुरा 1 आगध्य 


न, 
१ कि ऋषिके पुत्र हए यह्‌ इसमे नही कटा न अन्यत्र 
कसा देखा । 








` -पृथिवीं कायां जातो बाइजवेदमनि ॥ 
॥ ७२ ॥ नाम्रा त॒ सोऽभवत्ल्यातौ 
दिवोदास इति क्षितौ ॥वार एव षिरक्तौ- 
ऽश्र्वचार खमहत्तपः ॥७३ ॥ यत्नेन मह- 
ता ब्रह्या तं कारयामकरोन्त्रपम्‌ ॥ ततो 
धन्वन्तरिकिः काशीराजोऽभिधीयते ॥ 
॥ ७४ ॥ हिताय देहिनां स्वीया संहिता 
विहिताऽमुना 11 अथ विधार्थिनो छोका- 
न्संहितां तामपाटयत्‌ ॥ ७५ ॥ 
एक समय देवराज ८ इन्द्र ) कीं दृष्टि मत्युटोकर पर 
पडी, वहां देखा फ अनेक सनुप्य व्याधियोसे परिपीडित 
` दरे हँ | उनको देख इन््रका हृदय करुणासे विदीर्ण 
टेगया, तव दया्रहटय इन्द्रने धन्वन्तरिसे कटा कि दे 
चन्वन्तरे । हे सुसोत्तम 1 हे भगवन्‌ ! मै आपसे कुछ 
मरर्थना करताह्ू आप येोम्य हे, इसस्ि आप प्राणियेके 
उपकार पर तत्पर हूजिये ।‹ प्राणियोके उपकारके स्यि 
ूर्वकाल्मे सनियोने क्या नदी किया केवर परोपकारम 
चिथुवनेपनि विष्णुभगवान्‌ने मेस्यादि सूप धारण विह । 
दसथ््यि तुम ॒भूतल्मे जाओ ओर का्ीपुरीके नेग 
होकर खोगोके रोगोको नष्ट करनेके च्यि आयुर्वेदकौ 
प्रका करो | यह ककर सुस्गादूंल ( इन्द्र॒) ने सवप्रा- 
णियेकरे कस्याण ८ टित ) कीं इच्छसे धन्वन्तारेको 
सम्पण आयुर्वेद पढटाया । दस प्रकार पूर्वं कास्मे इन्द्रस 
वन्वन्तरिने आयुर्वेद पठ प्रश्वीमे आनकर काीनरेग 
वाहूज ( त्रिय ) के घरमे जन्मल्िया ओर ससारमे दविवो- 
ठस इस नामे विख्यात दौकर वारूकपुनसेही विरक्त 
टोगये ओर महाघोर तप॒ करनेलगे । तव वडे यत्नोसे 
ब्रह्मने उनको कारका यजा करिया, उस दिनसे धन्व- 
न्तरिको लोग कालीराज कटनेल्गे } सपूर्णं जीवोके हितके 
चि वंही कागीसज धन्न्तारे अपने नामकी 
( धन्वन्तरिसहित्ता › निर्माण करके विद्यार्थेयोकौ उस 
` सिताको पढने र्गे ॥ ६६--७५ ॥ । 


, ` ` अथ स॒श्चतप्रादुभीवः 1 
. जथ ज्ञानरश्षा विश्वामिच्प्रभृतयोऽवि- 


भाषाटीकासमेत । 


॥ ७७ ॥ तन्न नाम्ना दिवोदासः काडि- 
राजोऽस्ति बाहनः ॥ स हि धन्वन्तरिः 
साक्षादायवैदविदां वरः ॥ ७८ ॥ सर्ब 
प्राणिदयातीर्थादुपकारमहामखात्‌ ॥ 
आयुर्वेदं पठस्व घं छोकोपङ़तिहैतवे ॥ 
॥ ७९ ॥ पितुवंचनमाक्यं -स॒श्तः 
कारिकां गतः ।॥।, तेन सादं समध्येतं 
मुनिसूनुशतं ययौ ॥ ८० ॥ अथ घन्व- 
न्तरि स्वे वानप्रस्थाश्रमे स्थितम्‌ । भग- 
वन्तं सुरश्रेष्ठं सनिभिवेहभिः स्तम्‌ ॥ 
॥ ८१ ॥ कारिरानं दिवोदासं तेऽपक्य 
न्विनयान्विताः ॥ स्वागतश्च तदाचाह 
दिवोदासो यशोधनः ॥ कशं पारपप्र- 
च्छ तथागमनकारणम्‌ ॥ ८२ ॥ 
ततस्ते रश्ेतद्धारा कथयामाश्रुत्तरम्‌ ॥ 
भमगवन्मानवान्दष्रा व्याधिभिः परिपी- 
डितान्‌ ॥ ८३ ॥' कन्दतो स्रियमाणांश्च 
जाताऽस्माकं हदि व्यथा ॥ आमयानां 
रामोपायं विज्ञातं वयमागताः ॥ ८४ ॥ 
आयुर्वेदं भवानस्मानध्यापयतु यतः ॥ 
अंगीकृप्य - वचस्तेषां वपतिस्तातुपा- 
दिङत्‌ ॥ ८५ !॥ व्याख्यातं तन ते 
यलानगरहु्य॑नयो मृदा ॥ कारिरानं 
जयारीर्भिरभिनन्य सरदान्विताः ॥ ८६॥ 
सश्चता्याः सुसिद्धाथां जग्मुगेहं स्वक॑- 
स्वकम्‌ ॥ प्रथमं सश्च॒तस्तेषु स्वतंत्रं कृतवा- 
नस्फुटम्‌ ॥ ८७ ॥ मृष्ुतस्य सखायोऽपिं 
पृथक्तं्ाणि तेनिरे ॥ सृश्चुतेन कतं तंत्र 
सुश्चतं बइभिर्यतः ॥ ८८ ॥ तस्मात्तस्सश्चुत 
नारा विख्यातं क्षिति मण्डले ॥ ८९ ॥ 






पश्चात्‌ विधाभित्र आदि सुनियौनि नानदति देषा जीर 
मनमे विचारा कि, यद वटी धन्वन्तरिटे जो कागीयुेमे 
काशीराज नामस प्रसिद्ध दै । उन स॒नियोमेसे वि्ाभि- 
चरजी अपने पुत्र युश्रुतसे बके कि, टे वत्स 1 नतर श्रीविध- 
नाथजीकी परमप्रिय वाराणसी ( कात्र ) कौ जा आरन 


दन्‌ 11 अयं धन्वन्तरिः कार्यां कारिरा- 
जभ्यस॒च्यते ॥ ७६ ॥ विश्वाभि 
खनिस्तेषु पुरं सुश्चुतसुक्तवान्‌ ।! वत्स 
वाराणसीं गच्छ स्वं विशवेश्वरवद्धमाम्‌ ॥ 


भावप्रकाड. 





जो बाहृसुत दिवोदास कामीराज नामस विख्यात ह; व 
आयुवैटके नाताओमे परमोत्तम, सानात्‌ धन्वन्तरिटी दं 
इस कारण ससारके उपकारकं स्यि उनफर पाम जोक्रर 
आयुर्वेद पटो, क्योकि सवर जीर्वोपर ठया करनादी र्तीध- 
यात्रा है यीर उपकार करना मदायज समना जाता 
ह | इस प्रकार वि.धामिच्र-पिताकी अना मान; सुश्रत 
कायीयपुरीकौ चटे गवे ओर उनके मग पट्नेके स्यि 
सनियोकरे सौ १०० पुत्र ओरभी गये । वां जाकर 
दवश्रेणीमे भ्रष्ठ, वानप्रस्गाश्रममे स्थित, अनेक 
करके पूज्य काीराज दिवोदा ( धन्वन्तरि ) कों उन 
सनिपुतरेने विनययुक्त देखा, मनिपु्ोको देष्व॒ क्रोधन 
दिवोदास उनका यथोचित स्वागत किया ओर उनसे 
कुठ न्षिम सदित छभागमनक्रा उत्तान्त पुने द्गे, तव 
सव मुनिपुरोनि पुश्रत दारा उनको यह उत्तर टिया, कि 

भगवन्‌ } अनेक न्याधिर्येसि परिपीडित प्राणी भयकर 
जन्दसे दाश्वकार कर अत्युको प्राप्त दरे ई उन प्राणि- 
योकी कुगति देखकर टमारे दयम अयन्त व्यथा उन्न 
दोती ६ । इस स्यि उन रोगोकी गान्तिका उपाव सीख- 
नेके कारण हम सव आकरे पास अरे, आप वत्नपूर्वक 
आयुर्वेद हम सवको पदाद्ये । तव उन मुनिपुतरीके 
चाक्योकौ स्वीकार करके श्रीदिवोढास राजा उन ऋषि- 
पुत्रको आघुर्वदका उपदे क्सने द्गे, ओर यह सव भी 
उनके अध्ययन क्रिये हर, पाटको प्रसन्नतापूर्वक आनदित 
दे टौकर मरदण करने ट्गे | फिर कुछ दिन उपसयन्त 
श्रीकामीसजकी जय ह+श्रीकामीराजकी जय दो,दस ग्रकार 
वार्वार आमरीवादोपे प्रन्नकर आनन्ट सदत सुश्रुतादि 
चरि अपने अपने कार्यको सिद्ध करके निज 
निज स्थानक चल व्यि! उन म॒निपुर्बोमे प्रथम सुश्चतने 
अपना तन्त्रं “सुश्च॒तसदिताः को निर्माण किया, फिर 
पीडे उनके मित्रनि मी अपनी २ सीदित बनाई {उन 
सव तन्ब्ोमेसे सूश्चतके वनाय हए तन््करौ वहत ॒दोगेनि 
सुना, दस च्वि इनकी संहिता ससारमे स॒श्र॒तसदिता 
नामसे यरसिद्ध हदं ॥ ७६-८९ ॥ 


इति आयुर्वदग्रकरणे दणां प्रादुभावः । 





अथ अरन्थारम्भः । 

आयुरवेदाच्धिमध्यादतिमत्तियुनयो योम- 
रत्नानि यलनाष्टव्ध्वा स्वेस्वे निवन्धे दधु- 
रखिलजनन्यायिविष्वंसनाय। ततदुगंभा- 


गृहीतिः स॒वचनमणिमिमावामन्नश्वकि 
त्ाशाखे जाडयान्धकार प्रशमायदममम 
संविधत्ते परकादाम्‌ ॥ ९० ॥ श्र(पतिपद्‌- 
प्रसादादाङीभिभरूमि्देवानाम्‌ । भावप्र- 
काषनास्ना त्रथोऽयं पञ्यतां सवः ॥ ९१ ॥ 
चदे २ वरिटश्चण नुद्धिवाटे अनिवगेने अपविवेक्र 

योगस्प रर््नेको आयुर्वेद समद्र निकाट नि्नाटकर्‌ 

मनुष्योके रोग दूर करनेकरे ल्व अपने अपने पन्थो 


यत्नपूर्यक स्थापित किया उनी उनदी त्रन्थोकर मन्ध प्रकार - 


विचार विचार कर उनमेसे व्राक्यर्प मणियोकरा णक 
करके वे्यफयाच्के महाव्रोर अन्वकारका विनाल क्रमकः 
व्यि श्रीमान्‌ भावमिश्रने मात्तण्डस्प्र^भावप्रकायः "नास ग्रन्थ 
निमाण किया । ल्ध्मीनाथ विष्णुके चरणार्विन्दोक्रं यना- 
टस आर व्राह्यणक्र आयकादस चट 'मावप्रक्यः नामक 
ग्न्य सर्वजनेकरे पटनयोग्य लै || ९० ॥ ९ ॥ 
एतस्य निषन्धस्य फट चिकिसा पुर्‌- 
परय । पुरुषस्॒ चतुर्विशतितत्वजी- 
वाघ्समवायस्तस्पचठर्विदतितच्वा- 
नां जीवाध्मनश्च स्वरूपनिरूपणाय 
सष्िक्ममाद्‌ । 
आत्मा ज्योतिशिदानन्दरूपो निव्यश्च 
निःस्पृहः ॥ निरंणः प्रकृतयोगात्सगणः 
कुरुते जगत्‌ ॥ ९२ ॥ 
सयण इच्छादियुक्तः ॥ 
सत्व रजस्तमश्चेति युणास्वे भ्रकरतः 
समाः सा जडापि जग्कर्वी परमास- 
चिदव्ययात्‌ 1 ९३॥ 
सतः साधाभावः स्व प्रकाडयकं ज्ञानं 
सुखदठः रजो रागात्मकं इःखेतुः.ताम्य- 
तिग्ानि प्रापरोति अनेनेति तमः जआवरक 
मोदरदैवः । त रणाः समाः प्रकृतिरिस्यर्थः। 
तथासति न्शूनाधिकय॒ुणा विकृतिः ॥ 
इस ग्रन्थके रचमेका मुख्य अभिप्राय युरुपकी चिकि- 
त्सा चिद करना दं । ओर वह्‌ युर्प चौवीम तत्व ओर्‌ 
जीवात्माके संयोगे र्चागया है, इस कारण.उन चीवी .' 


तत्करा तथा जीवात्माका स्वरूप निण्य करनेके लिए 
प्रथम सष्टिका वणन करत द| 


` -वन्डम्‌ १,] ` भाषाटीकासमेतः। ` (९) 





ˆ-“ आत्मां व्योतिः स्वरूप, चिदानन्दरूप, नित्य, निस्प्रद | महान्‌ हकार ओर पञ्चतन्मात्रा एसे आटरूपवादीं 
` आर निगरणं है । परन्तु वदी प्रक्ृतिके सयुक्त टोनेसे | महदाठक सात प्रकृतिये जिस प्रकार इन्द्रि आर महया 
~ सरुण-अथात्‌ सप्रयोजन हकर ससारकां उत्मन्न करताहं | भूनकर कारणरूप है उस प्रकार सम्पूर्णं जगत्की उत्पात्तक्रा 


स, रज सौर तम ये तीन, ग्तिके समान गुण है |कारण सूप अव्यक्त देदसमकार यदा उपहार जानना 1 
-ओर यह ॒ग्रकुति स्वय जड है परन्तु चेतन्यरूप पर- प्रकृतिपुरुषयोः साधर्म्यमाह ॥ 
मात्माकरे आश्रयसे जगत्को निमणि करती हे । सत्रा जो| उभावप्यनादी उभावप्यनन्तौ उभाव- 
मका दे वह्‌ स्वगुण कदलाता है । जीर स टी जन-| प्यद्धिगौ उभावपि नित्यौ उभावप्यपरौ 
प सुखकरा कारण सूप दै। रजनोह वह रागात्मक द| उभावपि सर्वगतौ इति ॥ 

सर द्वक कारण है तथा 1 जो अन्धकार उभावपि निप्यौ खयं कंचिदपि न 
ग््ानिका देनेवाल है वह तमोगुण बुद्धिका आच्छटन यातः । उभावप्यपरे ॥ 

करतादै, ओर मोटका ुख्य कारण है वे तीनौ गुण समान न वियते पसेऽपरो याभ्यां तावपरी ॥ 
० ध दै ओर नयूलानिक्गुग ५ ग्रकरति पुरप्र दोनो अनाठे, दोनो अनन्त, दोनौ 
॥ ९२॥ ५३॥ ४ आलिग अथात चिह रदित, दोनो नित्य अर्थात्‌ चिका 


त सुश्च॒तस्चपदिरान्‌ धन्वन्तरेः - कमी नागन हो, टन अपर अथात्‌ जिसे प्रर ओर 
` प्रकृतेः स्वरूपविशेषणमाह्‌ । दूसरा न हो, ओर दोना सर्वव्यापक अथात्‌ सवे 


" सर्वभूतानां कारणमकारणं सच्छरजस्त- |धेचमान दह । ८ 
मोटक्षणमष्ररूपमखिस्य जमतः सम्भ- 69 ॥ 
वदेत्रव्यत्तं नामेति। अस्यायमर्थः। अव्य- | एका ठ्‌ रकृतिरचेतना त्रिणा बीजध- 


, क्तं न व्यज्यते स्मेति अव्यक्तं मूखपरकृस्य- | भिणी पसवधामण्यमध्यस्थधमिणी चेति॥ 
परपर््याये ततः स्भूतानां कारणं सम~ | , अचेतना जडा, व्रि्णा ठस्ययुणत्रया- 


 -वायिकारणम्‌ अकारणम्‌ न विद्यते कारण | स्मिका, बीजधर्मिणी सर्वेषां महदादीनां 


-, भूताना कारणतया महदादयोऽपि सप्त 


विकाराणां बीजवेनावस्थिता, प्रसव 
धर्मिणी पुरुपेणाक्रान्ताक्षयं प्राप्य सम्य- 
गतिकम्य महदहंकारादिक्रमेण जगतः 
प्रसवित्री. अमध्यस्थधर्भिणी खखदःख- 
भोगयोगिनी; न ठ सुखदुःखभोगादु- 
दासीना ॥ 

पुरुषस्ठ॒ चेतनावान नि्ंणोऽप्रसवधर्माः- 
वीजधममां मध्यस्यध्मां चेति। 


यस्य तत्‌ सखरनस्तमोलक्षणं समसच्वर- 
जस्तमःस्वरूपम्‌ अष्टरूपम्‌ अव्यक्त महान्‌ 

अहंकारः पश्चतन्माच्ाणि इति अष 
रूपाणि यस्य तत्‌। यत इन्द्रियाणां महा- 


प्रकृतयः एवमखिलस्य जगतः सम्भवरै- 
तुरव्यक्तमि्यपसंदहारः.॥ 


चद्‌ मति सम्पूणं भ्ाणियोका कारण, अकारण स्त्व निर्युणः अवि 1 
रज ओर तमखूप, आटसूप वाटी सकर जगतूकी उत्पत्ति- लिरणः जवद्य अवा 


का कारण सौर अव्यक्त नामाली है । यव्य च्या | जमा महामख्ये महदादीनां विका- 
अर्थं जो स्षटरपसे नही दीखता उससे अव्यक्त कहते| राणां प्रकृताविव तस्मित्ननवस्थानात्‌ म- 


~ ई, मूल ग्रति यह उसका ` दूससया नाम है । समप्ण| ध्यस्थधमं सुखदुःखेच्छदेषादिभ्य 


माणियाका -कारण, अर्थात्‌ समवायिकारण जानना ।| उदाद्चीनः ॥ ९४ ॥ 

सक्रारण अयात्‌ जिसका कारण विन्यमान नहा एसा सच्च प्रक्रति तो एक, अचेतन अथात्‌ चतनारषहित तीन 
स्न आर तमो लघ्रणः अर्यात्‌ सगुण रजोगुण यैर | गुणवाटी ( जिसमे तीना गुण सर्देव समान जान प्रड्ते 
 तमायुणक्रा समान स्वरूपवाटी “अष्टरूपी › अर्थत अव्यक्त, | हँ ), बीज धर्मवाटी ( सम्पूणं महत्तत्वादेक विकारि 


भावप्रकाशः 





स्थित ), प्रसवधर्मवाटी ( पुसफसे ्ोभकरो पराप्त टकर 
समताकरो त्याग, मटत्तस जर करटकारादिकको सव्र 
प्रकार उच्छ्वन कण्के क्रममे समारकौ उन्न करने- 
वार्य) मध्वस्य धर्मवाटौ ( सुख दुःखके भोगकर भोगने- 
वाटी परन्तु मख दःखके भौगसे उदासीन नदी )द। 
मुदप अगर चेतनायुक्तं निगुण, अप्रसवधमा अवात्‌ 
उत्पन्न कत्त नदी £, अवीजधर्मी ओर मध्यर्थधमव्राटा 
ट, निगुर्णं यथात्‌ जिमम सादिगुण विमानन टो 
अव्रीजघर्मीं अर्थात्‌ प्रट्वकाल्म जिसग्रकार मदत्तवा- 
दिक विकार मावाकरे मीतर रट्तट उसप्रकार्‌ पुरुपम 
नरी र्ते, मध्यस्वघर्मी अर्थात्‌ सुख ड ख इच्छा ओर 
देपादिक्नमे उदारीन ह ॥ ९४ ॥ 
प्रकृतनाीमान्याह । 

4 [प @~ क [क [० 
ग्रान प्रकृतः शाकनत्या चावकतस्त- 
था) एतानि तस्या नामानि पुरुषं या 
समाधिता ॥ ५५ ॥ 

प्रधान, ग्रक्रेति, गक्ति नित्या र अविरति, पुम्पकरै 
आशित ग्हनेने उख प्रक्तकि ये नाम टह ]) ९५] 
गुणानाह । 
सच्च रजस्तमश्रीणि विनज्नयाः प्रकृते 
गुणाः ॥ तश्च युक्तस्य चित्तस्य कथ 
याम्यसिलान्युणान ॥ ९६ ॥ 


स्य, रज, तम॒ वे तीन ग्रक्रतिके गुण समने [ 


द्यि, इन गुणोसिे सयु 
करलाहू ॥ ९६ ॥ 
सव युक्तस्य मनसौ यणानाह । 
आस्तिक्यं प्रविभज्य भोजनमनुत्तापश्च 
तथ्यं वचा मेधाड्द्धिधृतिक्षमाश्च करूणा 
ज्ञानशथ्च निर्दम्भता ॥ कर्मानिन्दितमस्पृ- 
हं च विनयो धर्म्मः संदवादरादेते स- 
गुणान्वितस्य मनसो गोता युगा ज्ञा 
निभिः ॥ ९७ ॥ 
अस्ति धर्म्ममोक्षपरलोकादिकमिति- 
बुद्धया चरतीप्यास्तिकस्तस्य भाव आ- 
स्तिक्यम, अतुत्तापः अक्रोधः, धृतिः भूत- 
व्रेतस्मरकोधलोभादयविदारारिव्यम्‌, ज्ञान- 
मास्मृज्ञानम, निर्दम्भता कपटाभावः.करम्म 
अनिन्दितम, अस्पृह निष्कामं च ॥ 


7 तिः 


चित्तके सम्पृण' गुणोक्रौ वर्णन 


आस्तिकरपन ८ धर्म, मुक्ति, खक, परद्येकका विश्वास 
टरम नुदधिमे जे कर्म करते £, वट आदिक ह उसके 
धमक आसम्तिज्य कलत ट ) मचेग्रकार पर्वारमे वि- 
भाग करके मोजन करना, अनुत्ताप ( करौध रहित ) सत्य 
बरोटना, मेधा(धारणयक्तिवाटी वुषटि);बुदि, श्रनि (भूतःत्रेत, 
काम, क्रोध, लोभीटिकोके अविटसरे वचना), धमा, क्र 
ख्णा ( दया), नान ८ अत्मिनान्र ), निर्दम्भता ( करट 
रदितना ) अनिन्टिन, अस्यृट, निष्क्राम, कर्म, व्रिनय ओर 
नित्य ग्रति वममे प्रीति ये सव लक्षण सगुण युक्त मनके 
धीमान्‌ पुख्पैनि के हं ॥ ९७ ॥ 


रजोखण युक्तमनसा टक्षणम्‌ । 


कोधस्तानरीटता च वटं दुःखं सुखे- 

चछाधिका दम्भः कामुकताऽप्यटीकव- 

चनं चाधीरताहदटनकृतिः1पएश्वस्यदिभिमा- 

नितातिङ्यितानन्दोऽधिकश्चाटनं प्रल्याता 

हि रजायुणेन सरितस्येते शणाश्चतसः९८॥ 

अटीकवचनं मिथ्याकथनम्‌,अटनं पृथ्वी 
परिभ्रमणम्‌ ॥ 

मटाकोधी, मार पीट करनेवान्य, टज सुग्यक्री आधिक 

ट्च्छा, ठम्भी, कामी, असत्यव्रादी, अनर, अटक्रागी 
धय पाकर अभिमान करना, अधिक्र आनन्द मानना 
अर प्र्वीमे भ्रुमना, वे सव रजोगुणी मनक लक्षण 
विख्यात ट ॥ ९८ ॥ 


अथ तमोयुक्तमनसो रछक्षणमाह । 
नास्तिक्यं सुविपण्णतातिकशयितालस्यं च 
दष्टा मतिः प्रीतिनिन्दितकर्मशमीणि सदा 
निदालुताऽ्र्मिशम्‌॥ अज्ञानं किट स्व॑तो- 
ऽपि सततं कोधान्धता मूढता प्रख्याता 
हि तमोरणन सहितस्यैते यणाश्चेतसः भ 
1 ९९ ॥ तच प्रभूतसखस्तु साच्विकः 
पुरुषः स्मृतः ॥ राजसस्तामसश्चैव चिवि- 
धस्तन मानवः ॥ १०० ॥ ततोऽमवन्भ- 
टत्तत्वं बुद्धित्ापराभिधम्‌ ॥ १०१ ॥ 
नास्तिकपन, चत्तमे अ्यतवेट, मदटायाट्स्य, नीच- 
बुद्धि; निन्ठित काम अर निन्दित सखोमे निरन्तर रीति 


दिनरात मोनेकी इच्छ, सव्रकासोमे अनानपन, सदैव 


~ 





६ अधकार चित्तमे छये रटना, सर्वं कायेमि मूढता, 
ये सव ठध्रण तमोगुण वाके मनके दहै `। इनमे अधिक 
स्वगुणवालर पुरुष सालिक कहखाता दै, अधिक रजोगु- 
णवाला राजसी ओर अधिक तमोगुणवादख तामसीं कट- 


न 


लाता है, इस रीतिसे तीन प्रकारके पुरुप्र ससारमे दोतिहं 

फ़िर पीछे “द्वितः इस नामवाटा 

ह्या ॥ ९९- १०१ ॥ 

. नरिरणं सखबहुटं निमदं स्फटिकोपम- 
म्‌ ॥ चिच्छायापराप्तचेतन्यं तदिच्छाम- 
यमीरितम्‌ ॥ १०२ ॥ 

ततः प्रकृतेखिगणं त्रयो गुणा यच्र तत्‌ 
तच सचवबहुखम्‌। अचायमभित्रायः। यथा 
निश्चले हदादौ बहुदव्यपातात्‌ तदीयं 
जटं वद्ध॑ते तथा चिद्रूपपुरुषेणाकमणात्‌ 
तुर्ययुणत्रयास्मिकायाः प्रकृतेज्ञानरेतः भ- 
काशः सच्वयुणो बद्धः प्रवृद्धः सक्तः 
प्रकृतेः सचतवहृरं उद्धितच्वमभवत्‌ ॥ 
महतच्िगणानातोऽदड्ारखिशणान्वितः ! 
साचिकों राजसश्ापि तामसश्चेति स 
त्रिधा ॥ १०३॥ 
महतः बुद्धितच्वत्‌ विगणात्‌ चयो गुणाः 
यन्न ततः । नच महत्त्वं चियुणमसुक्तमेव 
किमथं महतखियुणादिति विरेषणम्‌ । 
स्यम्‌ । चियुणादिति पुनर्विरेषणादुक्तं 
ससववहलमिति' विरेषणमच नानुवत्तत 
तेनादङ्ारोपादकं महत्तखं चिणणमपि 
रजोवहृलं बोद्धभ्यम्‌ ॥ 
अरडारस्य रजोयणान्वितस्य मनाधरम्म- 
वात्‌ अहङ्ारोऽभिमानव्यापारः । 
अहङ्धारखिविधस्तमादं साखिक इष्यादि । 
वह महत्त्व त्रिगुण विष्ट अधिक्र सवाल, स्फटि- 
कमाशके खटग निर्मल दै, जर चिच्छाया अर्थात्‌ चिद्‌- 
वनानन्द्के आ्रप्रसे चेतनताको प्राप्त दोकर उसी जग- 
" दाचारकी इच्छाम कटादि, यद्यपि उस महत्वम यक्रतिकरे 


पाना युगं परन्तु स्वगुण, रज, तमस अधिकरै, इसका 
मरमौजन यट है 


द्रव्य डख्नेसे उस तावका जठ अधिकरताको पराप्त दाता 
टै, इसीं रीति चैतन्यरूप पुरुपके आक्रमण करनेसे सम- 
गुणत्रयात्मिका प्रकृतिके ज्ञानका कारणरूप प्रकाम एेसा 
सत्वगुण व्रद्रिको प्राप्त दोवाहि फिर उस व्रद्धिवाछे 


। | सच्गुणसे ग्रक्रतिका अपिक्र स्वगुण वासर बुद्धित्व प्रगट 
सहत | टज । चियुणात्सक महत्तच्वसे तीनोगुणोवादय अ्दकार 


तच्च प्रगट हमा । वह साखिक, राजस आर तामस 
एसे तीन म्रकारका ट । बुदितसे कोड्‌ यट गका करे 
करि मल्तच तौ तीन गुणवालसर कलय टी गच।, फिर 
श्रिरुणः यट विरोपण क्यौ दिवा ? द्रसका समाधान यह 
है कि, पिर विओेपणके ठेनेपे ग्रहां यह दिखाया कि, सख- 
की वाहु्यता वाख वननिपण रेतसे स्थानपर नदी द्या 
जाता, इससे यट समन्मना चादिये कि अटकारउयन्नकर्ता 
महत्त व्रियुण वाला टोनेयर भी रजोगुणवाला अधिक है 
रजोगुणसे मिस हा अकार मनका धमं॑टोनेसे अट्‌ 
कार-अभिमानरूपी व्यागारका खश्नणवाल ट, अकार्‌ 
तीन प्रकारका हे, साचिक्र इत्यादि व्येसि उसके तीन 
प्रकारके मेद कदे हँ ॥ १०२ ॥ १०३ ॥ 
तस्य चिविधस्य कार्म्यमाह्‌ । 
जातानि साच्िकात्तस्मादिन्ियाणि स- 
राजसात्‌ ॥ तानि भचर खचो नेच रसना 
नासिका तथा ॥ १०४ ॥ वाग्घस्तचर- 

_ णोपस्थयुदान्येकादरां मनः ॥ पश्च 
बुद्धीन्धियाण्याहुः प्राक्तनानीतराणि च 
॥ १०५ ॥ कर्मेन्दियाणि पञ्चैव कथयन्ति 
विपधितः ॥ 
बुद्धीद्ियाणि बुद्धेराश्रयष्वात्‌ कर्मेन्धिया- 

णि कर्मौश्रयस्वात्‌ साच्िकादृङ्ारानात- 

त्वादिद्ियाणि भ्रका्ञलक्षणानि सस्य 
प्रकारकष्वात्‌ ॥ 

मनो शद्धीन्धियं विञैः कर्मेन्दियमपि 
स्पृतम्‌ ॥ मनोऽपिष्ठितमेवदर्मिन्धिय 
यप्मवर्तते ॥ १०६ ॥ 
राजमयुक्त साच्िक अटकारसे ग्वारट टृन्टिये उत्पन्न 

द्धं छनके नाम यद्‌ दे,-श्रवण, त्वचा ( चमी 9, नेव. 

जिह, नामिका, वाणी; दाथ, पव, ल्गि, गुदा आर 
ग्यारट्वां मन, इनमे पदिटी पोच टन्दियोको तिकः 


< क्रि जसे अचर सरोवरादिकोमे अनेक (अशित टेनिसे वुद्धिदन्दिव क्ते ठै, जीर अन्त्की बाणी 


दपः 


(१२) 


कटने, सास्विक अट्कार्ने प्रगट हृद 
लगवातदी है, क्योक्रि मगुण यका्क ट 
ग मन्ीको वद्धीन्दरिव ओर कर्ममन्टरिय कलते 


नीट ॥ १०४-१०४ ॥ 
तत इच्धियाणां विषयानाह्‌ । 
राव्दः स्पश रूपश्च रसो गन्धो ह्यनुकमा- 
त्‌॥ बुद्धीचियाणां विषयाः समाख्याता 
महभिः ॥ १०७॥ वाच्यं आ्रा्यश्च गन्त- 
व्यमानन्दं च्याञ्यमेव च ॥ कर्मेन्ियाणां 
विषया ज्ञातव्यो विषयो हृदः ॥१०८॥ 
हृदः मनसः ॥ 
तामसाद्प्यदङ्कारस्तन्माच्ाणि सरानसा- 
त्‌॥ पश्चास्पसच्स म्बन्धात्तद्धिङ्गानि भव- 
न्ति दि) १०९ ॥ शाब्दततन्माच्रकं स्पक्ष- 
तन्माचं रूपमाघ्रकम _॥ रसतन्भाचकं 
गन्धतन्माचमिति तानि त ॥ ११० ॥ 
तद्धिद्धानि मौहादिलिगनि तानि 
अद्ृतस्वभावानि बा्यन्दियग्राद्याणि । 


दब्दादीन्येव वन्पाचाणि तामि च 
योमिभेरेव ग्राह्याणि! सासा माचा 


यरिमिन्‌ तत्‌ तन्माच्रम १४ 
तन्मात्रेभ्यो वियद्वायुवंहिवारि वसुन्धरा 
एतानि पश्च जायन्ते महाथूतानि त्क 
मात्‌ ॥ १११॥ 

एकोत्तरपरिषद्धया वियदाद्यो जायन्त 
इस्यर्थः । तद्यथा । शब्द्तन्माचाच्छव्द्‌- 
गुणं चियजनायते । शब्दतन्माचसहितात्‌ 
स्पदातन्माच्ाच्छब्दस्पदायुणौ वायजीयते 
खब्दतन्माचस्पदातन्माच्रसहितात्‌ स्पत- 
न्माचाच्छब्दस्पशरूपयणो बहि्जायते । 
शन्दतन्माच्रस्पदीतन्माचरूपतन्भाचसहि- 
ताद्रसतन्माच्राच्छब्दस्पश्रूपरसयण घा- 
रि जायते।शब्दतन्माच्रस्परौतन्माचरूपत- 
न्माचरसतन्माचसदिताद्रन्धतन्मावाच्छ- 
व्दस्पश्रूपरसगन्धयुणा वन्धा जायते ध 


सावधरकञ्चः । 


----~-----~---~--------~---~-~-- ~ ~ -----~~--~--~~ ~ ~------~----~----~----------- ~~ ----------------- 


दि पोच उन्ियाको कर्मके आधित लैनमे कर्म्मन्छिय | 


[ प- 





कनो विय अव्ट, स्वता विपय स्यम, नेत्रीका- 


दन्यो प्रकायट-विपरय रूप, जिहाफ़ा विषय रम, आर नासिक्राका चिप्र 
। विदान 
क्यो 
सनरीकं अधीन टोनिमे उन्दरियि अपने अपने कम्माक्रो | चना, प्रविका विपयर चल्ना फिस्ना, चिद्ध (च्च्य ) 


| गन्ध, दुमपरकार कमस बुदीन्द्रियोके चिपय, मवि टोयेनि 
वणन क्र, वाफीकरा विप्रय बरोलना; दानक विषय देना 


\ करा विप आनन्द, अर युदढाका विपरयं मटका न्यागना, 
ये कर्मन्दरियोकरे विप्य जानने ओर मनका विप जानना ' 
। ह | राजमगुणयुक्त नामस अहकोरकै सयोगमेनी रेच 
तन्मात्रा उत्वत्न ह इनमे सलयुणका अद्य सन्रन्व टीनिसे 
राजसं यर नामके मोदाटिक चि परतरे जानि £वट्‌ जद्ून 
स्वमाव्र॒ वादे वाद्यन्दियोकसके आह्यदरे } यब्टनन्माचा, 
सपर्यतन्माचा, रुपनन्मात्रा रमनन्माच्रा, ओर गन्धनन्मात्रा, ये 
प्रच तन्मात्रा जाननी | जब्द्रािततन्मात्रा यौगीजनाको द 
| है खरौर दूरे दोगाकौ नदी दीखती, नन्मात्रा 
जिममे टय व तन्मात्र कटानाट | नन्ाता्येमि यश, 
वाघ, अषि, जट जर प्रध्वी, ये पचमदामूत क्रम उन्यत्न 
हेन, एक एककी उत्तगोत्तर वद्धिसे आकायादि उत्सन्न 
लेते, जसे शच्तन्मात्राने गव्ड गुणवाद जाक्राय्‌ प्रगट 
दोतारे, यब्दनन्मात्रासरित स्यरनन्मात्रामि सब्दस्य गुण- 
वाद्र चायु ग्रगट नादे, जब्दतन्माचा, स्पत्र॑तन्मात्ना महित 
स्प्रतन्माच्राये गब्ट स्पर्य रप्र गुणवाली अचि प्रगट दोनी 
है, गब्दतन्मात्ना, ्र्रतन्मगत्रा, रूप्रनन्माना युक्त रमतन्मा- 
त्रामे गन्द स्पर्य रूप रम॒गुण्वालट जव उ्यन्न नष, 
एव अन्दतन्मात्रा, सयर्गनन्मात्रा, रपतन्मात्रा, रतन्माचाकरे 
सस्यन्धसे गन्धनन्मा्रासे ग्ड स्प रूप रम गन्ध युण- 
वाठ प्रष्वीं प्रगट दौती टर ॥ १०५७-०४१ प्च 


अथ महाभूतानां युणानाह्‌ । 

छब्द: श्रोत्रन्दियं वापि च्छिद्राणि च 
विविक्तता ॥ वियतः कथिता एते यणा- 
गुणवियारिभिः ॥ ११२ ॥ 

विविक्तता ररीराणां भावानां शिराष्ना- 
य्वस्थिपेदीप्रभृतीनां जातिन्यक्तिभ्यां 
मिथः पृथक्तम्‌ ॥ 
स्पङस्ववागिन्दियश्चापि छता स्पन्दनं 
तनाः ॥ चष्ट सवदारीरस्य वायोरेते 
खगाः स्मृताः ॥ ११३ ॥ रूपं नचेद्ियं 
पाकः सन्तापस्तीश्णता तथा ॥ वर्णो 


` सण्डम्‌ १, ] 


भाषादीकासमेतः 





कटं । स्थुटभावको प्राप्त टकर गन्द, स्यम, रूप, रम 
ओर गन्ध, ये पचो जज्ठ तन्मात्रादिकोकरे क्रमते तन्मा- 
त्राओंके विगेप है, अर्थात्‌ अनुभव योग्य सख दुःख ओर 
मोटस्प्री धर्म विन्नेष्र ट | किन्तु अतिखष््मतसि तन्मात्रा 
अवप हे क्योकि वह अव्यन्त सक्ष्मताक्रे हैव॒ अनुभवके 
योग्य सखादिकोसे विचि नदी करसकती ॥११२--११७ 


- ख्राजिष्णुताऽमषः शौर्य वहुणा 

अमी ॥ ११४ ॥ 

रूपं छावण्यम्‌पाकः उदराभरिना आहा- 
रपाकः 1 सन्तापः ओष्ण्यम्‌ । तीक्ष्णता 


आषश्कारिता 1 वणो गौरादिः । भानि- 


ष्णुता दीिः । अमषः कोयः ॥ 


१ 


रसो रसंदियं शस्यं सतेदश्च शरुता तथा ॥ 
 सवदवसम्हश्च शुक्र वारियुणाः स्मरताः 

+ ११५ ॥ गन्धो प्राणेन्दियं चापि का- 
दिन्यं गौरवं तथा ॥ वञ्न्धराखणा एते 


प्रकृतेः कारणायोगान्मता प्रकृतिरेव 
सा ॥ महत्तादयः सप्र शकतर्विङकयः 
स्मृताः ॥ ११८॥ 

प्रकृतिरेव कारणं न तु कस्यचित्‌ काय॑ 
भियः । कास्यीणि इद्धियाणां स्वेभू्‌- 


॥ 


. गदिता यणवेदिभिः ॥ ११६ १४ शाब्दः | तानां कारणधवान्मर्हषिभि्महत्तखादयः 
स्पश्ञ॑श्च रूपश्च रसौ गन्धश्च तप्कमात्‌ ॥ | सप्त) महानहकारः पश्चतन्पा्राणीति । 
तन्माचाणां विरोषाः रुः स्थूटभावस्पा- | शक्तेः भ्रकृतेविकृतयः काय्याणि ॥ 
गताः ॥ ११७ ॥ परकरतिटी सव्रका कारणरूप दे अर्थन्‌ कार्ययस्पर नरी 


[र टे, इसस्थ्ि काय्यं न ोनेने विद्ठान्‌. लेगेनि प्रकृतिरीको 
त्कमाच्छन्दतन्माव्रादिक्रमात्‌ विरौ- | परति यानीह, जर मल्तताध्क नो खात ह वही उल 
षा, । जतुभवयाग्यः सुखदुःखमीहरूप्ध- | पङतिकी विक्रतिरे, प्रक्रति, महत्त्व, अटकार, ओर पच 
मंविोष्यन्त इति विङेपाः । अच्र कर्मणि _ | तन्मात्रा, वट्‌ आट प्रकृति टे ॥ ११८ ॥ 
| यञ्च प्रत्ययः । तन्मान्नाणे च जविशेषाणि इन्ियाणां च भूतानां कारणःवान्मह्‌- 
- . य॒तस्ताने जञुमवयोग्यः . सखादिभिवि- | विभिः॥ महत्तसादयः सत भक्ताः पक्र 
श न शक्यन्त स्ष्मत्वात्‌ ॥ तयोऽपि च ॥ ११९ ॥ 


श र ( कर्णेन्छिय ) छ्ट्रि ओर्‌ विविक्तता दन्दरियके कार्य जीर भृतोकरे कारण होने महयन 
"11.11 
दशेन्छियाणि वित्तश्च महाथूतामि पञ्च 
खाय ( मोटी नसे ) अस्थि ओर पे्ी प्रश्ति भावोका ~ ~ 7 
जाति आर्‌ व्यक्तिमे परस्पर भिन्न भिन्न करना ये सव गुण ^, 
गणयोने आकामके वर्णन क्वि ह } स्पर्ग (चूला), ल्वक्‌- पीड स्मरताः ॥ ७, 
इन्द्रिय, लुता, देका स्पन्दन ( दिल्ना ) ओर स्व विकाशः कायाणि ॥ 
ररास्की चेष्ठा ये सव वाके गुण क्र्हैरे, | रूप्‌, ( लाव- टग इन्द्रिय, मन ओर पच मटभरूत, यट सृष्टिक 
- प्ता), नेत्ेन््रिव पाक, (उटरकी अधिसे आदारका पाक), | जाननेवाे पुर्परोने खोट विकार करदे, उन विकारौ - 
सन्ताप (गर्मी) तीशष्णता(गीन कारीपना)वर्ग(गोर रन्नादि), | हका नाम कार्ये ॥ १९२० ॥ 
आालिष्णुता ८ टीप्तवना ), यमर्थं ( क्रोध ) ओर श्रता 
य खव आरके गुण दे } रख, रसेन्दरिय (निहा), गीतर्ता 
` (नमी ), लद ८ चिकनापन ), गुरुता ८ भारीपन ) 
` सपृ बहनव्र द्रव्योकरा एकर दोना जीर छक्र ८ वीरय ) 
वे स्व जले गुण रै ] गन्ध, ध्राणेन्टर ८ नाक ), कटि- |. 
नता जार मारीपन, चे सत्र विद्वान्‌ लेगोने प्र्वीके 


एवं चतुर्विशतिभिस्तच्ेः सिद्धे वपर्गहे ॥ 
जीवाव्मनियतेर्नित्नो वसति स्वान्तदूत- 
वात्‌ ॥ १२१॥ 

अचर शब्दादीनां वियदादिमहभूतगणानां 
धर्मिभ्यो भिन्नतयापरथक्सवं निरस्यन्तुक्तानां 





तच्वाना्रपसंहारमाद । चतुर्विशतिभि- 
रिति) तानि च प्रकृतयो विकाराः 
षोडशेति । महत्त्वानि प्रकृत्यादीनां 
भावाः, नियतेः शुमाशुभकर्मणः, निष्नः 
आयत्तः, स्वान्तदूतवान्‌ मनौदूतय॒क्तः ॥ 
स देही कथ्यते पापयुण्यदुःखस॒खादि- 
भिः ॥ व्याप्तौ बद्धश्च मनसा कृचिमेः 
कृर्मवन्धैः ॥ १२२ ॥ 

स जीवाप्मा, तस्य देहिनः.शरीरनीवा- 
मनोः संयोगकारकेण मनसा ॥ 

संयोगे येये यणा उसद्यन्ते तानाह । 
इच्छदधेपसुखासखानि विषयज्ञानं प्रयत्नो 
मनः संकसपश्च विचारणा स्मृतिरथो 
वद्धिः कटाविज्ञता ॥ प्राणस्योपगियापनं 
गादवशाद्धायोरधश्मरणं नेचोन्मेषनिमष- 
कृप्यकरणा्साद्‌श्च जीवे यणाः ॥१२३॥ 

इच्छा युखेठरभिलाषः, द्वेषो 
दुःखहवर्भनःपघ्रत्ति, सुखं प्रीतिः, 
दुःखमप्रीतिः, विषयज्ञानं शब्दादिज्ञा- 
नम, प्रयत्नः कार्य्ये तापपर्यम्‌,मनः संशया- 
स्मकं तस्य कर्म सकरपः, विचारणा उहा- 
पोहाभ्यां वस्त॒विमरक्षः, स्पतिः पृरदाविभूत- 
स्यार्थस्य स्मरणम्‌, बुद्धिः निश्वयासिका, 
कलाविजता शिल्पश्षाखादिवोधः, प्राण- 
स्य हृद यस्थितस्य वायोः उपरि यापनं स्- 
खादि धरति नयनम्‌;खदवङ्ाद्ायोरथःप्ररणं 
अपानस्यापःप्ररणम्‌, नेचोन्मेषनिमपषौ 
नच्रयोरुन्मीदननिमीटने, कृव्यकरणो- 
स्साहः काय्यरिम्भ साम्येन उस्साहः, 
जीवे मनोयुक्तस्य जीवाहमनोऽमी इच्छा- 
द्यो गुणाः ॥ 

दनि श्रीमिश्रल्यकनतनव-श्रीमन्मिश्रमावविरनचितभाव- 

प्रका सृष्टिक्रण प्रव्ममू | १॥ 





आट ग्रहति सौर सोढ्द विक्रार, उस प्रकार वरत्रीम 
वनेहए देद्य घस्य द॒माघ्युभ कम्माके अश्रीन 
टो जीवात्मा मनरूप दूतको सगे निवास करना, इम 
कारण वटं ददी कटाताहि ! पाप, पुष्य,सुख, दुस्ाटिकौमे 
व्याप्त जर मनके द्राग्‌ वृत्रिम कम्मेके वधनेमि वेधा 
हृञा वह जीवात्मा दे, उस रीरीकरे रीर अर जीवा- 
त्माके खयोग कराने वाटे मनक सयोग टोनेपर जो जा 
गुण उन्न टोते ट उनको कलते ई । इच्छा, द्वेष, ट्ध् 
सुख, विपयजान, प्रयत्न, मन, सकरस्य, विचारणा, स्मरति, ` 
वटि. कल्यविजानः, म्राण परियापरन, गुटवयाद्रावेरध यर 
रण, नेबोन्मेपनिमेप जीर कार्यकरणेत्साट; यट सव 
जीवकरे गुण ई । इच्छा ( खखकी कारणरूप अभिव्छपा ), 
देप ( कारणरूप मनक्रीं प्रवृत्ति ), सुख ८ प्रीति ), दुः 
८ अप्रीति ), विपयनान ८ जन्दादिक विपयोका जानना ); 
ग्रवत्न ( कार्यमे तद्र टौना ); मन ( स्नयात्क्क--यद्‌ 
क्या व्व है इस प्रकारके सन्टेह करनाल ), सकल 
८ मानस कर्म्म ), विचारणा ( तर्कवितकसे वस्त॒का 
भचार ), स्मृति ( पूर्वमे कि ह्ये अथका स्मरण ) 
वुद्धि ( निश्चयत्मिका ), कलाविनान ( गिद्यादि 
सालका बोध ), प्राणस्योपरियापन ( दृदयमे रटनेव्राे 
वायुकरो मुखादिके प्रति ऊपर चदाना ), गुटवयाह्वायोरधः 
प्रेरण ( अपानवायुकरो नीचे छेजाना ); नेत्रोन्मेपनिमेप 
( ठोने। नेको खोटना ओर मीचना ) इत्य करणो- 
ताद्‌ ( कार्यं आरम करनेमे सामर््यसे उत्ाट ); मनयुक्त 
जीवात्माके यह इच्छाटिक रुण रे ॥ १२११२२३ ॥ 

इति श्रीमावप्रकाडे शाचिग्रामवेदयङ़ तवैद्यसजीवनी 

भापादीकाया खष्टिप्रकरण प्रथम समाप्तम्‌ ४१1 


अथ गभ॑प्रकरणम्‌ । 
चिकिप्सयां शरीरी दयधिकृतः, स दरीरी 
यथा उस्पद्यते तद्धोधयितुं गभोस- 
नतिकममाह । गभोँपपत्तिभूमि- 
स्तु रजस्वखा चीं । 
ततो रनसवलास्वरूपमाह्‌ । 
दाददादष्सराद्ध्वमापशाशपसमाः सि- 
यः॥ मासिमासि भगद्वारा प्रङ्क्येवातैव 
स्वेत्‌ ॥ १ ॥ आतवखावदिवसादतः 
षोडदाराचयः॥ गर्भग्रहणयोग्यस्तु स एव 
समयः स्मृतः॥ २॥ 





सर्वासामेव चतुर्णखीणां सदवदिसम्मतः 
पवन्त समयः । ग्रन्थान्तरे ठ विरेषः ) 
त्यथ । स्ानदिवसात्‌ उध्वं दाद्राराचा- 
वधि ब्राह्यण्याः.दकषरात्रावधिक्षत्नियायाः; 
अष्टरात्रावधिवेदयायाःषडात्रावधिशृद्रा- 
याः, गभधारणे शक्तिः ॥ 
चिकरित्वागाल्रमे गरीरौ मुख्य है, इस कारण जिस 
प्रक्र वह गशरी उयन्न टता है, उसके जाननेके द्यि 
गर्भकी उद्यत्तिका कम वर्णन करते हँ | गर्भोखन्न होनेकी 
` भूमि रजस्वदख स्री है, इस कारण रजस्वरलाका स्वस्य 
क्ते ह ॥ 
द्वादगवर्षकी आयुते ऊपर पचास वरषकी आयु पय॑न्त 
गरत्येक मर्दीनिमे स्वभावसे चीकी योनिसे रतव ( रक्त) 
गिरता ह । त्री आतवगिरनेके दिनसे सोखट रात्रि पर्यन्त 
ऋतुमती रोती है जर गर्भं ग्रहण करने योग्य भीं वट 
दी समय कटा दे । सर्वजातिकी सम्पूर्णं च्निवेके चयि 
पूर्वोक्त समव सर्वं सम्मत टै, परन्तु अन्य अन्थोमे कुछ 
चिन्िप कदा है, जसे करि, स्नानक्रे दिने ऊपर द्वाव 
रत्नि पर्यन्त ब्राह्मणी; द्गसातरि पर्यन्त क्षत्रियाणी, 
, अष्ट रात्रि पर्यन्त वेव्या, जीर प्रट्‌ रात्रि पर्यन्त ्य्राणी 
गभग्रहणकरे योग्य गक्तिवारी रदती दै ॥ १ ॥ २॥ 
अथ रजस्वलाया नियमानाह । 
आरतवसावदिवसादरिसा ब्रह्मचारिणी ॥ 
रायीत दभंशष्यायां पदयेदपि पतिन 
च ॥३॥ करे शरावे पर्णे वा हविष्यं 
उयहंमाहैरत्‌ ॥ अश्रुपातं नखच्छेदमभ्यङ्ग 
मनुटेपनम्‌ ॥ ४ ॥ नेचयोरञ्जने स्नानं 
दिवास्वापं प्रधावनम्‌ ॥ अप्युचरशव्दश्र- 
वणं हसनं वहभाषणम्‌ ॥ जयसि भूमि- 
खननं प्रवातश्च विवर्जयेत्‌ ॥ -« ॥ 
तरीके ' जिस दिनसे आतव गिरे अथीत्‌ ऋतुमती दोय 
तवसे दसा राहत, व्रह्मचर्य्यं॑सदित, कुने(की गव्यापरं 
दयन करे, ओर पतिको च्खे, नीं नदीं थमे मिद्धीके 
सकरम अथवा पत्तर इविप्या्न तीन दिवस पर्यन्त 
भोजनं कर, रोना, नखोका कायना, तेर स्गाना, चन्ट- 
` नाद -चेपन, नेचोमे अञ्न, स्नान, दिनकरा सोना, दौढना 
~या आना-जाना, अत्यन्त ऊचे जव्दका सुनना, दंसना; 


अत्यन्त वोर्ना, परिश्रमः भूमिक नाखून आग्नि 
खोदना ओर वहत वामे वेदना, इत्यादि कार्य छोड 
देव ॥ ३-५॥ 


एतस्या नियमाकरणे दोषानाह्‌ । 


अनानाद्धा प्रमांदद्धा लोभाद्वा देवतश्च 
वा॥ सा चेद्ड्यातिषिद्धानि गर्भो दाषा- 
स्तदाषप्टुयात्‌ ॥ ६ ॥ एतस्या रोदनाद्र्भो 
भवेदिकृतलोचनः ॥ नखच्छेदेन नसी 
कुष्ठी घ्वभ्यङ्गतो भवेत्‌ ॥ ७ ॥ अनुरेपा- 
तथा स्नानाट्दुःखश्गोरोऽञ्चनाददक्‌॥स्वा- 
परीटो दिवास्वापाचथ्वलः स्यास्रषव- 
नात्‌ ॥ ८ ॥ अस्युचङन्दश्रवणाद्वधिरः 
खल जायते॥ ताद्टदन्तोष्ठजिहासु द्यावा 
ह्सनतो वेत्‌ ॥ « ॥ प्रखापी यूरिकथ- 
नदुन्मत्तस्वु परिभ्रमाद्‌ ॥ स्वलते भूमिः 
खननाटुन्मत्तौ बातसेबनात्‌ ॥ १० ॥ 
जो खत्री मूर्खतासे, यरमादसे, ल्तरेभसे, अथवा ग्रारव्ध- 
चलकर निह आचरण करे तौ गर्म,दोपको प्राप्त टैना 
हे । जसे रजस्वला खीके रोनेसे वाल्क विकरेत ( विक्रा- 
रयुक्त ) नेचावालस दता ह, नखोके कारनेसे बुरे नन्वो- 
वात्म, जर तेर ट्गानेसे कुएताकौ प्राप्त टौता रै, 
चन्दनादिका ठप ओर स्नान करनेसे दुःखित,अञ्न स्गा- 
नेसे अन्धा, दिनम सौनेसे अत्यन्त निद्रायुक्त, टैडनेने 
चल, अत्यन्त ऊँचि गब्ट सुननेसे बधिर टता टैः 
टंसनेसे ताड, दांत, आट, जीभ, यट उसके च्वाव टौनाट्‌ 
अति वोख्नैसे बहुत वोल्नैवाल्, परिश्रम करनेसे उन्मत्त 
८ पागर ), भूमि खोटनेसे चरते, चस्ते गिरनेवास यार्‌ 
वायु सेवनेसे उन्मत्त दोता दे ॥ ६-१० ॥ 


अथ रजस्वदाक्त्यम्‌ । 


पूर्व परयेदतुस्नाता यादृशं नसमंगना ॥ 
तादौ जनयष्पुत्र ततः प्रयत्पात 
पियम्‌ ॥ ११॥ 

पियभिति भीरि अनासते पुच्ादिकमपि 
पटरयत्‌ ! चतुर्थादिदिवसेऽपि रनानिदृत्ता 


( १६) भावप्रकाङरः } [पए 


नान्न = दव न म न्नोपाग्यन 
~~ ~~~ ~~~ ` न 











| न॑ [व १, 
न च्छत्‌ ऽरि =. उन्यन्न जा व्रास्क चिकरट लगनुक्त सर अन्पायु नार 
खी पत्या सङ्धच्छेत्‌न ठ रनोऽनिषृत्ती।॥ उन हवा वाक मत्या दना £ 
प्रवहव्सटिटे भि । द्रः ५ त्यधौ ~ उम कारण चेश, खटी, लाटा, दयर्वा सर व्राग्ह्या ल 
किलि किप दरव्यं -गच्छत्यथौ (व 1 (१ 
~ धिप्तं वीर्य ५ (राचिग विधिपृच्क ममाधामीक्ति विधिनं [दुः 
यथा ॥ तथा वहति रक्ते ठ धिष वीर्य 1 
० १२ ॥ प्रकार गमन कर थायु, अभग अविकरना होर्वा 
४ ५ व ॥ । जीर मीक क्रि उत्तमेन गादियोभि भम्भीग 
च स्नानम्‌ ओ क्र < प † 44 ध्वा र < = ^ ॐ 
म ह 1 ~ ॥ ~ (करनेन सन्तान) अगिग्व; पध्ये भीर कख) बृद्धि 
प्रथम देश उसके उसीकी सदया पच लेगा टन कारण (न ५ 
पिकं पुत्राटिकको (वा) वि श्न म्न ह 4 2. / ¢ 
कै अथवा परिय पुत्राटिककौ देख । ग्रं प्रिव जच्ध{' व व 
करा यट अभिप्राय ट करि पति समीपन होय ततो पुत्रादिज- | स्नासवायारमुदखन्चलन्‌ा तसा भवान्त 
कदे ] यदि चोमे दिने पर्टिनदी ुधिरतावकी निद्रत्ति| भ्रमदाजनानादर्‌ ॥ सख्रारणा ान्दुमसो 
८. (ना १ ~ ५ [ज सि 
होजाय ती सी पतिक पास जय, परन्तु रखधिरखाच टेने। च मासे दङेपमामापुपचणयास ॥ 


प॒र॒प्रतिकरे पाम कभी नही जाय, क्योकि, जिन प्रकार प्रधानभूता मदनातपनच समीरणा नाम 





वहे हू पानी कोट पाथ ठाम जाग तो व नचि| विदोपनाटी॥त्स्या मुखे य्पतितं तु वोप्यं 
व्रट जाना र वहने दए ग्लभजे ्वीविप्टतां बर्‌ तधिप्फट स्यादिति चन्द्रमः । १७॥ 
ट नचि चसराजानादट | ६१ ॥ 22 | ॥ि त च + 
या चपर चान्मसी च नाडी कन्देप- 
गह भवति प्रधाना ) सा सुन्दरी योपि- 
तमव स्रत साध्या मवदत्परनेप्पवेपु ॥ 
गोगीति नाड़ी यदुपस्यगभें प्रधानभूता 
आयुः्षयमयाद्तती भम दिवसे खियम्‌॥ | भवति स्वभावात्‌ ॥ इतरं प्रसृते वहु 
द्वितीयेऽपि दिते र व्यजेदठुसती तथा॥ | धाङ्गना सा कषटोपभोग्या सुरतेष- 
॥ १३॥ तच यश्चाहितो गर्भो जाय- | विष्टा ॥ {८ ॥ 
माना च जीवति ॥ जहितो यस्ततीयेहि न्नियाक्ते करामभवनफे गुन्वये तीन नादी ह १ नमी-. 
स्वस्पायर्विकटांगकः ॥ १४ ॥ अतश्च गणा २ चान्द्रमसी आर ३ गीरी । अव नरी चिनिवता- - 
तुर्थौ पष्ठी स्यादषटमी दशमी तथा ।; कट्ता हं } ग्रेनिय ससीरणा नामक प्रधान जो नादा ह 


जथ भर्तकरत्यम्‌ 1 


तच्र गभाधाने निपिद्धं विहितं च 
कार तयोः फएटं चाह 1 





दवादज्ली वापि या ारिस्तस्यां तां वि- उक = वं मर्ता दै तव दथा जाना, इम 
धिना भजेत्‌ ॥ १८ ॥ 0 
विधिना गर्भधानोक्तविधिना ॥ ध ८4 
व ७ न उत्मन कग्ती ष्ट र्‌ वद कीटे रतेत्छवम टी साध्य 
अचोत्तरोत्तरं विय्ादाथुरारग्यमेव च्‌॥॥ ६ । भधानभूत जा उपस्ग्भमे मौसी नाडी र कर चथा. 
तन्त्रान्तरे-पजासोभाग्यमेश्वस्यं वछश्चा- | वसे ही युको उस्न करती बह वहुधा सम्भोगमे कष्- 
भिगमाप्फलम्‌ ॥ १६ ॥ पभोग्व ट ॥ १७-१८ ॥ | 


, यह पथम गर्माधानमन जो कारुका निरे कमना यग्मायुग्मराच्रीणां फटमाह्‌ । 

आर क्राल्का विवान करना, उन दोना काटयकरे निव = ~ 

जर विव्ानका फल कहते टै । ऋत॒स्नानके पे परट्टि। अछग्मासु एना जायन्त [स्रयाश्युग्मासु- 
दिन अथवा दूसरे ठिन गमन न करै, क्योकि, ऋतुमती रात्रिषु ॥ १९ ॥ 

लीने प्रथम दिन गमन करं तो जायु भव दता टसेर| युस ८ सम ) रावियेमे खी गमन कत्ते पुत्र रौर ` 
दूसरे दिनकर ररे हए गमका बाट्क नदी जीता टे, तीम | अयुग्म ( विपरम ) रात्रियोमे गमन करनेमे कन्या उतपन्न 
दिनकर गसन करना भी त्वाय दे, क्योकि, तीसरे दिनका। दनी हं | १९ ॥ । 


खण्डम्‌ ` १. | भाषादीकासमेतः | ( १७ ) 







४ दम्प्योः सम्भोगे यादक्‌ 
पमान्यक्तस्तादणच्यते । 
सातश्वन्दनलिप्ताङ्गः सुगन्धसुमनोऽ्धितः॥ 
भुक्तवृष्यः सुवसनः सुवेशः समरंकृतः॥ 
॥ २० ॥ ताम्बरलवदनस्तस्यामतुरक्तोऽपि- 
कस्मरः॥ पुत्रार्थो पुरुषो नारोयपेयाच्छ- 
. यने शुभे ॥ २१॥ .- पि विदेषात्‌ योनिरोगिणी ॥ 
स्नान करके गरीरमे चन्दनं ठ्गाये हुए, खगन्धित | रजस्वला तीन दिनतक अथवा जवतक रज सवता हो 
अतर आदि द्रव्योको धारण किय हुए, सुगन्ध पुष्यो करके | तवतक व्यागनी कदी है उसको यहां कदते दै, प्रथम दिन 
सदित, वरष्य ८ वीर्यैको पुष्ट करनेवाले ) पदार्थं भक्षण | रजस्वल् स्री चांडाली, दूसरेदिन ब्रह्मघातिनी, ओर तीसरे 
किये हुए, सुन्दर वस्र धारणकर उत्तम वेशावनयि दए, | दिन धोविनकी सदम कदी है } रोगयुक्त खी त्याज्य कदी 
खमे तांबूल खाये, अधिक कामी, खरीमे आसक्ता युक्त, |है सो जिन ल्ियोके प्रदरादिक विशेषकर रोग दर्ये 
सुचकी इच्छा करनेवाला ेसा पुरुप छभय्यापर सख्रीके | वे त्यागने योग्य ओर उनमे किजिघकर योनिरोग वाटी 
पास्,जाय्‌ | २० ॥२१॥ स्कं साय तो कमी प्रसग नही करना चादिषेः ॥२६॥ 
तत्र अयोग्यं पुरुषमाह । गभौवतरणकममाह । 
~ अव्यादितोऽपृतिः क्षुदान सव्यथाङ्गः पि- | कामान्मिश्वनसंयोगे शुद्धशोणितशुकनः॥ 
-पासितः॥वारो बृद्धोऽन्यवेगार्तस्त्यजेद्रोगी | गर्भः सञ्जायते ना््यौ; स॒ जातो बार 
च मेशनम्‌ ॥ २२ ॥ ` उच्यते ॥ २७ ॥ 
अत्यन्तभोजन धर्यरहित, बुभुक्षित, देटमे < गभो णि 
क| गर्गाः अश गरमोुदशुककोणि- 
रोमीं तयोरपि दम्पत्योः भवति यत आह । 
दम्पत्योः कुष्टवाइस्यादृष्टशोणितशुक्रयो ॥ 


ओौर येगी सा पुरुष मेथुन नदी करे ॥ २२ ॥ 

` तत्र खी यादशी योग्या तादरी उच्यते। 1: ईष्टबास्वाडट सानन 
यदपस्यं तयोजातं ज्ञेयं तदपि कुष्ठित- 

मिति ॥ २८ ॥ 


पुरुषस्य गुणयुक्ता विहिता न्प्रूनभोजना॥ 
नारी, तमती पंसा सङ्गच्छत स॒ता- भ; ध 
[यना ॥ २३॥ # कषु सज्ञातं यस्य तत्‌ कुषछएितम, जन्नता- 
। पुरुपके पूर्वोक्त गुणो करके युक्त, अलय भोजन क्रिये |रकादिष्वादितच प्र्ययः।। 
हए, पुत्रकी इच्छा करनेवानी, एसी ऋत॒मनी ली पुरषके/ यत्त, वातादिदष्टरेतसः प्रजोपपादने न 
` पास जाय "|| २३ ॥ समर्थाः । इति स॒श्च॒तः । तच दश्द्धप्रजो- 
| तत्र अयोग्यां  खियमाह्‌ । सपादे न समर्थां इति बोद्धव्यम्‌ 1 
` रजस्वला व्याधिमती विशेषाघयोनिरो- रोगादिना अश्चुद्धास्व प्रजा वातादिदुष्श्ु- 


गिणी)। वयोऽधिका च निष्कामा मलिना | क्रा अपि जनयन्ति जन्मान्धवधिर- 
गभिणी तथा ॥ २४ ॥ एतासां सद्गमा- | रप॑ग्बादिसम्भवात्‌ ॥ 
रजस्वला, व्याधिद्युक्त, विगेपरकर योनि रोगवाली, पुख- पाच्छरासेष्मानिलाहतः 
णक .अपेभा अधिक आयुवाली, कामरदित, मखिनि ओर मदूयोन्यभिरसष डरीरोप्मानिलाह 
॥२९॥ पुसः सर्वशरीरस्थं रेतो दावयतेः- 


` गर्भिणी, एसी चि्योके साथ सगम (करनेते पुरुप रोगीं 
होेजते रै ॥ २४ ॥ २५ ॥ ऽथ तत्‌} वायमह्नमागंण पातयत्यमना- 


तत्र रजस्वला दिनत्रयं यावहतौ 

निषिद्धा । यत उक्तम्‌ । 
प्रथमेऽहनि चाण्डाटी दितीये ब्रह्मघातिनी॥ 
तृतीये रजकी पुसां यथा वरस्या तथाङ्गना २६ 
भ्याधिमती च व्यौ तत्र स्रीणां 
व्याधयः प्रदरादयस्तदुक्ता निषिद्धातच्रा- 





मग ॥३० ॥ त्सस्य भ्यात्तमखं याति 

गभोायं प्रति॥तच शृकवदायातनात्तवन 

युतं भवत्‌ ॥ ३१ ॥ 

कामे वेगमे परस्पर त्री पसप ढोनोफा सयोग दान 

युद्ध रुधिर ओर यदध वीर्यमे स्वीक गभे रहना ट उमम 
जो उलन्न देता वह वाल्क कटाता ह । पुर्परका वीर्य 
ओर खीका रुधिर जो यढ दोय तौ गभं यु टता हः 
ओर अचु रोय तै गभ अचु टता ट, क्योकि “जिस 
सखरीपुरुपका, कुएनामक मटारोग टोनेमे सविर तथा वीर 
विगड गया होय अर उमम जो सन्तान उदन्न टोट 
वह कुरोगयुक्त दती द 1: (कृषति णेमा जो मूर््म 
पद दे उसका अय टस प्रकारै कि, कुर जिनको मटी- 
मेति उय्यन्न हया दोव वट कुषित कटाता हे ) “ध्वा 
आदिते जिसका वीय दूरत दौगवा हैय उन 
सन्तान उत्पन्न करनेकी सामर्थ्यं नदह हती" साजा 
सुश्रमे कटा ह उसका पसा अओ जानना फ्रि “वह युद 
सन्तान उत्पन्न करगनेम समर्थं नदी टोता: रोगाद्कसै 
अयुद्ध ओर वात आदिसे दृपिन वीर्यवा टोनिपर थी सन्तान 
उत्यन्न करमकता टै क्येकि ससास्मे जन्मसे अन्धे, वदि, 
ओर परु आदिककी उत्पत्ति देखनेमे आती टं क्येकि, 
सा न देता ता उनकी उत्ति दी न दोनी चाय! काम- 
देवके वेगसे छऋत॒कान्प म्री ओर पुख्प दानका सयोग 
टोनेपर लगि आर योनिकरे आआपसमे धरिसनने अररकीं 
उप्ता वायुत्त ताटित टौकर्‌ पुख्पोके सम्पण ग्रीरमे 
रिथत वीर्य द्रवता दह उसको टिगके मार्गते वायु खीकी 
योनिम उल्टेती दे र खु ए मुश्ववाले गभीययमे 
वट वीय घट्कर जता ट ओर्‌ वहां वीर््यकी समान ब्रह 
कर्‌ अवि ए रजके साव सिटजाना ट ॥२७-३ १॥ 


ग्भशयस्य स्वरूपमाह । 


दांखनाभ्याकृतिर्योनिस्यावत्त सा च 
कीर्तिता ॥ तस्यास्छरतीये व्वावर्ते गर्भ- 
राय्या प्रतिष्ठिता ॥ ३२ ॥ यथा रोरहित- 
मःस्यस्य स्ख भवति रूपतःातस्संस्थानां 
तथारूपां गर्भशय्यां विहुद्धधाः ॥ ३३ ॥ 

अयमर्थः-गर्भश्याया म॒खं रोहितम- 
सस्यस्येव भवतिं यथा च रोरितमष्स्यस्य 
स्थितिजंटे भवति तथा पित्ता्यपक्षा- 








[ष [+ श [नि 


कायमध्ये ग्मङप्यायाः स्थ्ितिभवाति 
रूपमपि तस्यव अवति यया रदितस्य 
मुखं स्वल्पमाशयस्तु मदानिष्यथः॥ = 
न्रीफी भरेनि ग्यक नामिक सदय तीन आने 
( चक ) वात्र कटी ह, उनके तीमर आर्तम गाव 
स्थित ट जसा गेषट मीक मुख नवास्पट्‌ पटिनेनि 
उमे पकी मदय दी गमाद्रयकास्वस्प कद | अत्‌ 
ञ्ञमा भेट मचर्छीका सुख ऊपे छोय जग शनम भ्या 
रञआ हाता तथा लिमप्रकार्‌ रेह मद्री गरना जन्ये 
रोता ट, -उसीप्रकार गर्माटायक्री रिवन भी पित्तासव जर 
पक्ताययके ब्रीचर्म ट ॥ २२-२२ ॥ 
ठाकार्त्तवसमाशेपो यंदव खलु जायते ॥ 
जीवस्तदैव विशति यकः गुक्ा्तवान्तरः 
॥ ३४ ॥ सूयाशाः सूय॑मणित उभयर्मा- 
दताद्यथा ॥ वहिः सञ्चायते जीवस्तथा 
हकार्चवाटरतात्‌ ॥ ३५ ॥ आप्माऽनादि- 
रनन्तश्ाऽ्यक्ता वक्त न शक्यते॥ चिदा- 
नन्दृकरूपोऽय मनसापि न गम्यते ॥ ३६॥ 
ए्वभूतोऽपि जगता भाविनीवलवत्तया ॥। 
अविथ्स्वीकरेते कर्मवशा गर्भे विग- 
व्यसौ ॥ ३७ ॥ 
गभे चतुर्विदतितत्वमये ॥ 
स एव वत्तारसतो द्रष्रा बाता स्पशत्यसा॥ 
श्रोता वक्ताच कर्ता च गन्ता रन्तोतसन- 
त्यपि ॥ ३८ ॥ - 
वीर्यं ओर रजका जिक्त सममव म्वौगद्येनाह, तवही 
रज आर वी्यक्रे साध जीव यत्रेन करता ६ । जने छर्वकी 
किरा जर सूर्यकान्तमणिके मग अमि -उयन्न लेती ह, 
नेमे दी वीय अर आतवक्रे मवे।गस् जीव उन्न दता 
चट्‌ जीव अनादि अनन्त, अव्यत; कटनेमे अयक्च, 
विदनन्दका एक स्वर्प्‌, ओर मन करकेभी नदीं जाना 
जति टै । ठेमा लेनेपरमी जगतमे भवितव्यताकी प्रवलनाते 
क्मवन्र टकर जीव अनानको स्वीकारकर उम गर्थस्प 
चवीम तश्वमय देटम प्रेम करता ह | 
स्वादको जानता टे, देखता हे, चना हसी करता है, 


| 
सुनता, कदता टे, करता टे, चल्ता है, रमता ट यर 
त्यास करता ट ॥ ३४-३८ ॥ 


वट्‌ अत्मा 


खण्डम्‌ १. |] 


भाषादीकासमेतः 





दिने व्यतीते नियतं संशचप्यम्ब्जं यथा ॥ 
ऋतो व्यतीते नार्यास्ति योनिः सं्वियते 
तथा ॥ ३२९ ॥ 
कतौ रजोदङनात्‌ षौडदानिशाप्मके 
के । योनिरव भगद्वारम्‌ ॥ 
दिनके व्यतीत दोजानेपर जिसप्रकार निश्चय कमल वद 
होजातादे उसीप्कार चद्तुक्रे व्यतीत होजानेपर च्रीकीं 
योनि ( मगद्वार ) बन्द टोजाता टे ८ प्रथस जिस दिनसे 
ार्तवका दयनदटोय रोम उस दिनसे छेकर सोद राचितकको 
कतुकार कते दं , ॥ ३९ ॥ 
सीजेऽन्तवायना भित्र दो जीवौ ऊुक्षिमा- 
गतौ ॥ यमाविध्यभिधीयेते धर्मेतरपुरः 
सरो ॥ ४० ॥ आधिक्ये रेतसः पचः 
कन्या स्यादासचवेऽधिके ॥ नपुंसकं तयोः 
साम्ये यथेच्छा पारमेश्वरी ॥ ४१ ॥ 
नन्वेवं सति कथं पृच्रोपत्तिः सदैवार्तव 
स्येव बाहुस्यात्‌ । यत उक्तम्‌ । आात्तंवं 
` चतुरञ्जटिप्रमाणं शुकं प्रस॒तिमाचमिति॥ 
वाग्मटेऽप्य॒क्तमात्रेयादिभिः । 
मजामेदौवसासूचपित्त्मदाकृन्व्यसर्‌॥ 
रसौ जलं च देहैऽस्मिन्नेकेकाञ्जलिवर्हि- 
तम ॥ ४२ ॥ पृथक्‌ स्वप्रसृत परोक्तमोजौ 
मरितष्करेतसाम्‌ ॥ दावञ्चरी द॒ दुग्धस्य 
चप्वारो रजसः खियः।॥ ४ ३॥समधातोरिदं 
मानं विद्याद्‌ दृद्धिक्षयावतः ॥४४॥ इति॥ 
नेवं, यता ग्भादायस्थमेव इ॒कमात्तवं च 
` गभोँपत्तिरेतुः शुक कदाचिदप्यन्तहषव- 
दादग्धादिशिकरष्वदव्यसेबनात्‌ शुकवा- 
इस्यात्‌ ग्भादये कहु खदति कदाचिद्रैम- 
सस्यादिना शुकाट्पप्वाच्चस्पभिदि एव- 
मात्तवमपीति न दाषः ॥ 
अतर्क वायुकरके गर्भम वी्चकरे टो टुकडे टेनेसे दो 
जीव अथि ठो वारक कोखमे आति ! यह धर्म ओर 
अधमे उत्पन्न दए यम जोल कटछते्ं | वीर्यकी आपे- 
कता हीनेसे पुज, जर आर्तव आधिक दोनेपर क्या, ओर 


वीर्थरजके समान टोनेसे नपुंसक टता टे, आगे परमेश्वरकी 
इच्छा | यहो गका दातीद कि, स्ियोका आतव सदव 
अधिक टौताटे ओर वीर्यं कम दोतादे तो पु्रकी "उत्पत्ति - 
किंस भकार दोसक्तीै १ जसे कदाहै कि “"आर्दये चतु 
रजटिप्रमाण युक्र प्रसतिमात्रमितिः अर्थात्‌ आर्तव स्रीकरी 
ठेहमे चार अजल प्रमाण है ओर वीर्य पुरपकी देटमे एक 
अजल टी हे । क्योकि वाग्भय्मै अप्रिय आदिन भी 
कटा हे करि “मजा, मेद, वसा ८ चरवी, ) मूत्र, पित्त, 
कफ; मल, रुधिर, रस ओर जट, यट सव इस देहम 
एक्से एक अधिक अजल दै, ओर ओज, मस्तिष्क तथा 
वीय, यह एक एक अजल हे, खीके दुग्ध ढो अजि 
ओर रज चार अजलि टे, यह जिस प्राणीके देम 
समधातु है उसकादी मान जानना । देदकी श्रद्ध ओर 
भ्य टनेसे धाठुका शय अर ब्रद्धिभी दो जाती है । इस 
कारण वीर्य्यके अद्य दोनेसे पुत्रोत्पत्ति किस प्रकार दसक्ती 
टे १ इसका समाधान कलते हे किं जिस समय गर्म स्टता 
उसी समय गर्मदयत्तिका कारण गभागयम वीय ओर 
आतव ह, परन्तु अत्यन्त ट५ टोनेसे अथवा दुग्धादि शुक्र 
वद्धक 'पटार्थकि सेवनसे किसी २ समय वीयं वदकर्‌ 
गभीरायमे अधिक गिरता हे यर कभी दुःखादिसे मन 
विगडकर वीर्यकी न्यूनता दटनेस्े कम गिरता टे। इसी 
प्रकारं स्ज भी । न्यूनाविक देता हं इससे टी पुत्र कन्या 
ती टै ॥ ४०-८४ ॥ 
सुश्चुतः पुनराह । 
वेलक्षण्याच्छरीराणामस्थायिपवात्त्थैव च॥ 
दोषधाठमलानां तु परिमाण न विद्यते ४६ 
वेलक्षण्यात्‌ दीर्घहस्वकृशादिभेदेन साद- 
स्यभिवात्‌ अस्थायिषात्‌ वयोऽ्दर्निश- 
भुक्तेषु एकमावानवस्यानात्‌ ॥ 
फिर सुश्रत कलते दे क्रि, गशैरधारियोकी पृथक्‌ 
विटक्नणतासे तथा उनके अस्थाविलवसे टोध, धाठ ओर 
मटका परिमाण नटी लो सक्ता | ( विटश्नणतामे अर्थात्‌ 
क्म्वा, टिगना, कम आदिक भरसे सदना नटी इस 
कारण अस्थाचित्से अर्थात्‌ जायु, दिन, रात्रि आरक्त 
भोरमे एक मावाकीं स्विति न टनेसे दोमादिकका परि- 
माण ठीकृ न्दी लै सक्ता ) | ४५ ॥ 
एवं तामभिसंगम्य पुनमासादजदसा ४६॥ 


मासाध्वमिति दोषः। अर्वीग्यमनेन ग्यै- 


म 
५ 


(२०) भावप्रकाशः [ ्वै- 





दारविषदट्नात्‌ गभच्युातप्रसगः स्यात्‌ । क-| यकर उव्यस्य गभः पपण्डाकासय ददेय: 
चित्त, पनः पष्पद्श्चनन गरभाटाभनिश्वये मा- | इ्यननवान्वयो न तु अग्रिमश्यकेऽपि ॥ 
सादटृष्वं गच्छादात चद्‌त ॥ द्‌ क्षणाक्षमहत्वं स्साप्राकक्षार्‌ दक्षिणे, 
दस प्रकार एक वार खत्री समागम करनके पश्चत्‌ फिर | स्तने ।! दक्षिणाः सुप; स्ासस्त्रसुखः- 
एक १ १ सेवन ध ध ५ वर्णता ॥ ५१ ॥ पुच्रामधयद्व्येषु स्वत्र- 
= ~~ टत गमनं क द्रारक्ामः [> (= [9 फ़टमाप्रोति 
टैनेकौ लकाद । कितनाकरा क < रि ८२ 
दै कि, फिर आवक दीन दोय ती गर्म नदी रदा णसा स्वमु १ प र त ४ न 
जानकर खक पास जाये ओर्‌ यदि गर्भं रटगवा टेव ती | पुत्र गवती तीके दूरे मासमे गम पदादा (गन) 
फिर माम व्रीत जनिपर भीं सम्भोग नदीं कर ॥ ४६ ॥ | मादम्‌ रोता ट आर उसका ठल्िण नन किचित्‌ बमस 
। रिहा््यपारहारा्थं सयो- प्रतीत टौ, प्रथम दभ्निण स्तनमे दूध अवि ठत्िणजांव गृष्ट 
तन 1 ख्या ( भारी ) लै मखक्रारगत्रष्र आग प्रसन्नौ पसप सरक 
गृहतिगभाया छन्नणमाह्‌ । ्रव्योकी इच्छसे स्वप्नम भी इन द्रव्योका टी मनोरणलेः 
यकशोणितयोर्योनिरखावोऽथ अ्रमोद्धवः॥ [तथा जप्रादि कलोकी जीर कमलाटि पुष्पी च्म 
सार्केथस्षाद्‌; पपासा च ग्हार्वः रस्परत्त- | भराप्ति देती | ५० ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ 
भगे भवेत्‌ ॥ ४७ ॥ कन्यागभवप्या रक्षणम्‌ । 
गमं रहनेके पश्चात्‌ त्यागने योग्य वातेकरा, व्वाग कर-| कन्यागर्भवतीगर्भे पेशी मासि दवितीय ॥। 
नेके देते जिसको तरन्त गर्भरहया टय एसी स््ीके ख्प्रण पुच्रगर्भस्य छिगानि विपरीतानि चेक्षते ५२ 
कहते कि, योनिसे वीर्यं जीर खयिरका नदी वहना, परे- धा दवति 4 4 "1 
श्रमका टना, जघायीमे पीडा, प्यास, ग्टानि ओर भगकां रा १ लकि । (1 मने परली ८ 
फडकना दून र्नमो जान कि, गरम रह ॥ ५७ ॥ कन्यागभ्वती रके गर्भमे दूस महीने वेगी ( चख्म्वी 


नि टीर्वाकार मामकी बोरीसी ) माटूम टौ जर पुवगर्भवाटीं 
अथ तस्या एव उत्तरकालीनं छक्षणमाह । | ले विपरीत नण माट्म होते रा तो उसके कन्या 


स्तनयोमुंखकारयं र्याद्वामरन्युद्रमस्तथा ॥ | गर्भवती समन्ना चारय | ५२३ ॥ 
अक्षिपक्ष्माणि चाप्यस्याः समादयन्त अय्‌ नपुंसकगभलक्षणम्‌ । 
विशेषतः ॥ ४८ ॥ छदेयेत्पथ्यशक्वापि | नपुंसकं यदा गर्भे भवेद्रभोश्ैदाकृतिः ॥ .' 
गन्धादुदिजते शुमात्‌॥ प्रसेकः सदनं चेव | उन्नते भवतः पारे पुरस्ताइुद्रं महत५४॥ 
गर्भिण्या लिगसुच्यते ॥ ४९ ॥ अबद वटं फलाद्वैतरयम्‌ ॥ 
स्तनेके अग्रभागोका व्याम दौजाना, रोमाचाका खडे| जिम स््रीके ग्भेमे नपुंमक वाल्क होता उस गर्भे 
दोना, विदोपकरके नेका मिचना, पथ्य भोजनको भी | अर्ुटाकार पिण्ड नातहो, दोनो कोखोमे गता प्रतीतले 
वमन्‌ करदेना, उत्तम सुगधिसे भी भवभीत टना, मुखसे | ओर अगिसे पैट बडा माकम टोतारं 1 ५४ ॥ 
लारा गिरना ओर गरीरमे जडता, यह लक्रण गर्भवती नपुसकविरोषानाह्‌ 1 


समीके कदं ॥ ४८८ ॥ ४९ ॥ आसेक्यः ~ ४ 
श्च सुगन्धी च दुम्भीकश्चपष्यक- 


तत्र पुज्गर्भवत्या लक्षणमाह । 
स्तथा ।॥ अमी सश्ुका बोदधभ्या 
न्रगभदुतायास्त नाय्य मासे दितीयके ॥ | षण्टसंज्ञकः ॥ ध वोद्धभ्या अश्च 


गर्भो मभाराये कल्यः पिण्डाकारोऽपरं आसेक्य, सुगन्धी, कुम्भीक ओर ईर्प्यक, यद नपुसकर- 


ग्डणु ॥ ५० ॥ वीयं सटित हेते, ओर पढनामक नपुसकर वीर्य रदित. 
पिण्डाकारौ चठकृतिः। मासि द्विती- |हनरे ॥ ५५ ॥ 


~ ~ 


खण्डम्‌ १. | 








एतेषां ठक्षणमाह । 

पिचोस्॒ स्वल्पवीय्यस्वादासेक्यः पुरुषो 
भषेत्‌। स इकर प्राश्य रभते ध्वजोन्नति- 
म्सङायम्‌ ॥ ५६ ॥ 

पिच्नोर्मातापिचोः स्वस्पवीर्ण्यप्ात्‌ स्व- 
स्पष्कार्तवत्वात्‌ आसेक्यनामा युखयो- 
नीति नामान्तरः स शुक्रं प्रादयेतिस 
पुरुषोऽन्यपुरुषेण स्वसखे भेथुनं कारयिष्वा 
तस्य शुक प्रार्य मेहनोष्थानं खमते इष्य्थः॥ 
यः पूतियोनौ जायेत स हि सौगन्धिको 
भवेत्‌ ॥ स योनिरहोफसोर्गन्धमानाय खमते 
वम्‌ ॥ ५७ ॥ + 

सौगन्धिकः सौगन्धिकनामा नासायो- 

नीति नामान्तरः बलं मेने शक्तिम्‌ ॥ 
` ` स्वे गदेत्रह्मच्यायः सखीषु पवध्रव- 
तत ।। स कुम्भीक इति ज्ञेयो यदयोनिस्व 
स स्मृतः ॥ ५८ ॥ - । 

अब्रह्मचर््यात्‌ वह्यचर्यम्‌ अभेशनम्‌ अब- 


भाषारीकासमेतः। 
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होताटै उसको सागन्धिक नपुंसक कलते वह जव दिग 
ओर भगकी गन्ध सघताहै तवर॒पुरुप्रताको प्राप्त होता, 
इसका द्वितीय नाम नासायोनि है । जो नपुसक प्रथम स्वयं 
गदाम भोग कराकर सीमे पुरुषकी समान आचरण करता 
वह्‌ कुम्भीक नपुक्तक कटलाता इसका दूसरा नाम ॒गुद- 
योनि है ! जो मनुप्य अन्यको भुन करता देखकर पिर 
मेथुन करनेमे प्रद्र होतादै उसको ई्यक नपुसकर कहते 
हे | इसका द्वितीय नाम ष्टियोनिः है । ओर जो पुरुष 
अजानतासे मोदके कमी भूतदहौ स््रीके ठस्य अप्र नीचे 
सोकर ओर स््रीको अपरे ऊपर चढाक्रर उससे मेथुन केर 
तव उसके जो कडका उव्यन्रहो वह स्ीके समान रक्षणो- 
वाल होता अर्थात्‌ जनखा डादीमूछ रहित ओर लिग- 
सदित दोनेपरमी कुछ पुखषाथं नदी करसक्ता; उसको पद 
क्ते द । तश्रा खरी यदि ऋतकार्मे आप ऊपरटौ ओर 
पुरुपको नीचै लियाकर सभोग करे तव उसके जो कन्या 
जन्य वह्‌ पुरुप्रकेः लभणोवाटी होती टै । ओर वट ॒ सदेव 
पुरुपक्रे सह॒ स्रीके ऊपर आरूढो उसक्री भगसे अपनी 
भगको † तती रहती है तथा उसके डाटीमूखके कु कुछ 
चि पर्वत होनेदे ॥ ५६-६१ ॥ 
अपरा अपि गर्भप्रङृतीराह । 


लमचर््यं मशनम्‌ किन्तु श्ीवदधोभूतः स्वे यदा नाय्यौडुपेयातां वृषस्यन्त्यौ कथ- 


यदे प्रुषान्तरेण मेथुन तस्मात्‌ ॥ 
दृष्टा त्यवायमन्येषां व्यवाये यः प्रवततेते॥ 
र्यकः स तु विज्ञेयो इष्ियोनिस्त्‌ स 


` चन ॥ स॒श्न्पयौ शुकमन्योन्यमनस्थिस्तच्रं 
जायते ॥ ६२ ॥ 
अनस्थिः अत्रेषद्थे नज तेनासपकोमला 


स्मृतः ॥५९॥ यौ भार्य्यायामृतो मोहा- | स्थिरिष्यथैः ॥ 


[क 


दद्कनेव प्रवर्तते ॥ तच सखीचेष्टिताकारो- 
जायते षण्टसंज्ञकः ॥ ६० ॥ - 
-सखीचैषटिताकारः खीचेष्ठितः समेहमोऽपि. 
पुरुषरक्तिरहितः । स््याकारः इमश्रुरहितः॥ 
कतोकतो पुरुषवस्रवर्तेताङ्ना यदि॥तच 
कन्या यदि भवेप्सा भवेन्नर चेशिता ॥६१॥ 


ऋतुखाता तु या नारी स्वपे मेधूनमा- 
चरेत्‌ ॥ आर्तवं वायुरादाय क्षौ गर्भं 
करोति हि ॥ ६३ ॥ मासिमासि भरवर्देत 
स गर्भो गर्भलक्षण कललं नायते तस्या 


वर्मितं पेत्केगणेः ॥ ६४ ॥ 
गर्भटक्षणः प्रकृतगर्भलक्षणः । पेत्रकेयणेः 


 पुरुषवरिख्यमार्ह्य सा तस्या योनौ = - 


स्वयोनिघषणं करोति ॥ 

माता पिताकरे छक्र ओर आआवके अस्प दोनेसे आसेक्य 
नपुंसक टोतादै जव्र॒ वद अन्यपुखपका वीर्य खाताहै तव 
मदनोन्मत्त होकर भथुनकी जक्तिको प्राप्न होते इसका 
दूसरा नास मृखयोनि है । जो दुर्मन्धित योनिमे ` उत्पन्न 


प्रभृतिभिः ॥ 
स्बृधिकङ्ष्माण्डाकृतयो विकृताश्च ये॥ 
गभीरे योषितस्ताश्च ज्ञेयाः पापकृतो 
भृङ्राम्‌ ॥६५॥ गभो बातप्रकोपेण दोहदे 


(२२) भावप्रकादाः । [ पय 








~ स ~. गन - 
चावमानिते ॥ भवेष्छुव्जः कुणिः पय॒मृंको | परोक्त तदुपाङ्गानि इन्तद्ाः॥ तस्यान्तर्म- 
मिन्मनं एव च ॥ ६६ ॥ स्त च छदाटं श्रयगं तथा ॥ ७१ ॥ 


काके वमीमूत होकर ससि त्री जिम समय परन्पर| "नचचद्रयं तयेरन्तर्वतेत द्र 4्नीनिके ॥ दि 
न क तव जतावधिता लग कती र उत द्वयं कृष्णगोल शरेतमागौ च _ वर्मनि ॥ 
अनसि (डी रदित अथवा ग्म रड्ावाला )| ॥ ७२ ॥ प्माण्यपाद्धो शंसो च कर्णो 
व तच्छष्डटीदयम्‌ ॥ पालिदढयं कपोटाच 
स्यप्नमे पुस्प्रके साथ भअयुन कर ता आतवकाटी स्कर ५९ 190 द्यं कपष 
वायु कोखमे गमको उयन्न करता. वट गथ माम मासमे| नासका च प्रक्रत 1 ७३॥ जष्टा- 
गर्भे दश्नगर युक्त वदता यौरज्व प्रगट टोतादतव पितके| धरौ च सुविकण्यौ मुखं तालु इमुद्धयम्‌॥ 
यपरासे वनित कटद ( कौचड ) सा, केन, गदी, भट)| दन्ताश्च दन्तवेष्ट्च रसना चिघ्रुकं मलः ॥ 
गेम, नख, न्त, नाडी आदिय दीन देतां । नो ग्| ॥७४॥ द्वितीयमेगं म्रोचा तु यया मूर्धा 
लाप, कूः उप्माण्डकी आति अथा वहत दतः | विधार्यते ॥ तर्तीयं वाहुय॒गं तदुपाङ्ग- 
वह स्रीके पापकर्म करनसे रोति ६ | वायुके प्रकोपसे टोट ध क 
( गर्मचिह ) म कुप्य करनेसे गर्म कुव्टा, टय, पु, न्य वे । तन्ोपरिमत 
गृगा, ओर मिनमिना उन्न दोताह ॥ ६२-६> ॥ तगण्डा भवतस धः ॥ कफोणिसम्‌ तद्य्‌, 
एु्ाणामाहारचास्वेष्ठाभेदस्य हेतुमाई ! | भकोष्टगरं तथा ॥ ७६ ॥ मणिबन्धं 
जआहाराचासवेष्टामिर्यादकीभिः समन्वि- | तटे हस्ता तयोश्वाङ्णलयो दश॒॥ नखाश्च 
तौ ॥ खीयुसौ सषपेयातां तयोः पुत्रोऽपि | दशे त स्थाप्या दद चछया; प्रकात्तिताः 


ताराः ॥ ६७ ॥ ॥ ७७ ॥ चतुर्थ्गं वक्षस्व तदुपाडइान्यय 
समुपेयातां सयोगं गच्छेताम्‌ 1 युव।॥ सतता पसस्तथानाय्यो सिङेप उम 


जते आदार ओर चेष्ठा तथा जचरण्मे म्बी युरूप| यारयम्र्‌ ॥ ७८ ॥ यौवमागभन नास्याः 
अधन करते हे, उसी यकारकी चेव उनके प्र भी| पवसे भवतः स्तनो ॥। गर्भवप्याः प्रमूृता- 
रेः ॥5७॥ यास्ताविव क्षीरप्ररित ॥ ७० ॥ हृढयं 
„ अथ गभट्षणमाह । पुण्डरीकण सद्द स्यादधोख्रसम्‌ ॥ 
गनाशवगत करमात्तत्‌ नावसजकः ॥५- | जात्रतस्तद्धिकसतिं स्वपतस्तु निमीरति 
कति, सविक्लमण च तत्सत गभसज्ञकम्‌ ॥ | ॥ ८० ॥ आश्शयतस्तस जतस्य चतनास्था- 
1६८) कटेन ्वादतौ गर्भो यद््गापाङ्ख- | नसन्तमम्‌॥ अतश्तसिमिस्तमाव्यप्ति शाणिनः 
सतः. ॥ भवेत्तदा स छनिभिः रारीरीति | भरवपन्ति हि ॥ ८१ ॥ येतनास्थानसतत- 
निगयते ॥ ६९ ॥ ममिति । अयमंभिप्रायः-चैतनानामपि- 
अ्गापाद्धसयतः व्यक्ताङ्गपाद्नः ॥ ठानं मनेदेरश्च सेन्दियिः ॥ केक्षलोमन- 
, मागम अप्त दृष्ट वीव, आतव, जीव, ग्रक्ति साग्रं च मः 22 श ले = 
जीर सरट्‌ विक्रार) ठन सवकी गभ--सना ट} का 0. 
कर वदा भा बह दी र्म अग योर जाग संदिति| हष्युक्तवता . चरफेण सकर शरीरं चत- 
टोजाताट तव मुनी उसको जशेरी कदे ४८॥६ ९ नस्थिनरृक्तम्‌) तदपक्षया हृदयं विेष- 
तस्य॒ वङ्गान्यपाङ्गनि जावा सुश्तक्ञा- | तश्वेतनास्थानमिति ॥। 
खतः ॥ मस्तकादभिधीयन्त शिष्याः | कक्षयोधक्षसः सन्धी जघ्रणी सश्दाहत ॥ 
श्यत वनतः 12०, जाचमङ्ग हिरः | कक्षे उभे समाख्याते तयोः स्यातां च वङ्ग 





द्यं मतम्‌ ॥ सप्र्श पृष्ठं ठ समस्तं 
सप्तम स्मृतम्‌ ॥ ८४ ॥ उपांगानि च 
कथ्यन्ते तानि जानीहि यलतः॥ शोणि- 
तान्जायते ीहा वामतो ददयादधः॥८५॥ 
रक्तवाहिशिराणां स भूर ख्यातौ म 
पिभिः॥ ददयाद्वामतोऽश्च फप्ुसो रक्त 


फनजः ॥ ८६ ॥ अधो दक्षिणतश्चापि 


ट्दयाययकृतः स्थितिः तत्त रञ्ञकपित्तस्य 
स्थानं शोणितजं मतम्‌ ॥ ८७ ॥ अधस्तु 
दक्षिणे भागे इदयास्ड्ठोम तिष्ठति ॥८८॥ 
- जटवाहिशिराभूलं कृष्णाच्छादनकृ- 
न्तम्‌ ॥ ८९ ॥ । 
` रोम तिटकम्‌ । एतत्त वातरक्छजम्‌ । 
अचर बृद्धवाग्सटः .रक्तादनिटसंयुक्तास्का- 
टारकस सुद्वः' ॥ इति ॥ 
भदः शोणितयौःसाराढक्कयोयैगटं मवेत्‌ 
तात पष्टिकरो प्रोक्तौ जउरस्थस्यमदसः 
॥९०॥ उक्ताः साद्धाखयो व्यामाः पसा- 
मन्त्राणि सूरिभिः ॥ अद्धव्यासेन हीनानि 
यौषितोभन्त्राणि निदिकित॥ ९१ ॥ उन्दु- 
कश्च कटी चापि चिकं वस्तिश्च वङ्क्षणौ 
कण्डराणां प्ररोहः स्याप्स्थानं सद्ी््य- 
मूत्रयौः ॥९<२॥ स एब मर्भस्याधानं 
ऊर््यादरभाशये खियः ॥ शड्धनाभ्याकृति- 
योनिर्यावक्ता सा च कीर्मिता ॥ ९३॥ 
तस्यास्त्रतीये - वाचत्ते गभ्ञाय्या प्रति- 
षिता ॥ वृषणो भवतः साराकषासुगभ्यां 
च मेदसाम्‌ ॥ ०४ ॥ वी्यवाहिहिरा- 
धारो ता सतौ पोरषावहौ 1 गुदस्य मानं 
स्वस्य साधं स्याच्तुरङणछम्‌॥९५॥ तच 
स्युबरयस्तिखः शंखाव्तनिभास्ठ ताः ॥ 
भवाहिणी मदेष्पूर्वा साद्ङ्गरसमा मता 
॥९.६॥उपसजनी ठ तदधः सा साद्धद्य- 


लसम्मितातस्याधः सवरणी स्यदिका- 
छशुलसमा मता॥९७॥अर्द्धाङ्य॒ल्परमाणं 
त ब॒धेदमखं मतम।।मलोपसर्गस्य मार्गो 


क ~ ¢ र) 


ऽय पायुरदैहे पिनिमितः ॥ ९८ ॥ पसः 
म्रोथो स्मृतौ यौठतौ नितम्बौ च यौ- 
पितः॥ तयोः कुङ्न्दरे स्यातां सक्थिनी. 
स्वङ्गमष्टमम्‌ ॥९९॥ तदुपांगानि च चरमो 
स (1; 
जानुनी पिण्डिकाद्वयम्‌ ॥ जघ दे घटिक 
पा््णेतिरे च प्रपदे तथा ॥ पादावंयुल्य- 
स्तच दरा तासां नखा द्ग ॥ १०० ॥ 
मे उसके अग उपांगोको सुश्रतसटितासे जानकर 
मस्तके लेकर सम्पूर्ण अगोको कदत, हे गिप्यो | 
त॒म यल्नपूर्यक सुनो । प्रथम अग चिरहै, उसके उपांग 
कैम है, उसक्रे भीतर ८ मगज मस्तके जे [चनी वस्त॒ 
होती टे वट) ट्खट, टोनो ओँट, दोनो नेत्र, उनके भीतर 
टो पुतली, गदि (निगद), दो काटे गोक्क, टौ सफेद 
गोलक, दो कोए, दौ पलक, ओर नेचोके मव्यवारे अपांग 
भाग, दो गख (अर्थात्‌ मस्तककी टी कनपरी, दो कान, 
दौने। कानके छिद्र, पाटी, कपर ( गा ); नाक, ऊपर 
नीचेके यष्ट, येष्टोके किनारे, सरह, ता, दो जावडे, 
ठाति, मसे, रसना (जीभ), चिवुक ( ठोडी ), ओर गला 
दै । द्वितीय अग गरदन है, जो मस्तकको धारण कर 
रहीदे । ततीय अद् ठौनी सुजा है उनके उपागे।के कते 
टे। इनकै ऊपर दो कन्ये ह,उनके नीचे प्रगड ८ वान्‌.) 
है उसके नीचे कोनी+उसके नीवि प्रकोट, उसके नीचे पचे, 
उसके नीचे दाथ, उसके नीचै हयी, उसके नीचे 
द्ग अयुखी, ओर उसमे दन दल नख, ओर दन 
काटने योग्य नख ८ नाखून) करटेट । चतुथ अग व्नस्थक 
८ हृदय) ३, उसके उपाद्धोको कटते ट-वक्षस्थल्मे ल्ली जर 
पुरुप दोनोके दो स्तन है इनम जव ॒ सखी यौवनावस्थामे 
आती है तत्र दोनो स्तन वडे दो जाते द ओर जव 
खनी गमेवती होकर प्रसूता टोती दै तव वे स्तन दधते 
परिपूर्णं दोजातेै । हदय, कमलके स्ट अधोमलवाल 
तारे, जाग्रत अवस्थामे तो खुल स्टता दै, ओर सोने 
पर बन्द ॒टोजाता हे यही जीवक्रा स्थाने ओर यट दी 
चेतनाके रह्नेका उत्तम स्थान ह इसी कारण इसमे तमो- 
गुण प्राप्त लैनेपर प्राणी सोजाते है । उत्तम चतनाका 
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स्थान दै, इसके कटनेका यह प्रयोजन है कि क्य, येम, [उसके नीचे पुष्पको प्रो (कलेफक्देदे वदी 
नयेकरे यग्रभाग, मल ओर द्रव्यगुण इन करकै रहिते नितम्ब यीर उसके नीचे टे कृद्ुन्र { नित- 
सोपका इन्द्रियो सहित देह आर मन यदह चेतनाका |्भौके ऊपर ठे गदे) 

स्थानद । ( इस प्रकार कहकर ध चरक सुनने सम्पण गरीर| अधम अग जा, उनक्रे उयङ्गाके। कटने र उम 

चेतनाका स्थान है एसा कटा टै, परन्तु टतना- कहने पर | नी दोघुखने, उमक्र नीचे दोपिडरी, उसके नीचे 

भी विने करके दृटय चैतनाका स्थान है एेमा के | यकने, उसे नीचे एदी, तद्गु, दे चरण सीर उन 

का प्रयोजन दै ) | वयक समीय, दोन कोखकी अर्‌ | अग्रमागरमै दल अगुी ओर उनम दय नखर्दै॥ 

ददयके सन्धि जतु ( दसरी ) ट उसकरे नीचे ठो कोख ||| ७०--१०० ॥ 
हँ ओौर उसके ठो वक्रण ( कन्धेकरे जोड ) ट} पचम 


प्रण 
अगउद्र (पेट ) है, प्र्ठ अग ठोने पाद्य ( पसटी >) दै अ व पत्‌ व 
सप्तम अग पीठके द्रोना वांस सिन समस्त पीट दे। भ ॥ उत्पद्यत 
अवर उसके उयाद्गको कते है उनको तू यल पूर्वक तानं सवाण्याह । 


जान । वाम हदयकरे नीच रक्ते उलन हई छद ॒दोती| अथ दोषाः प्रवहेयन्ते धातवस्तदनन्तरम्‌॥। 
वाम , जीर ४ न्न दला 1१० अ त्तं भधा 4 दु- 
फुष्ुस (फेफडा ) दै । दृदयं दभिण आर नीचे यक्त । 0 ॥ ८ 1 वि 
दे वट रधिरस उत्पन्न हआ, रजक ॒पित्तका स्थान ३ । ॥अजङियाश्च कदा्चापि ममण्यि- 
द्दयसे दालिणकी अर नीचे छटोम (पियास स्थान ) है, थ चं सन्धयः ॥ १०२॥ शसश्च स्नायुः 
यह जख्के वहनैवारी नाडियोका मूढ है ओर तुणाकों वश्चापि वयन्यः कृण्डरास्तथा ॥ रन््राण 
याच्छादन करै । यढ ओर रक्तक सारसे दो क| शरूरिसोतांसि जिः कूर्वाश्च रजवः ॥ 
उद्त्न हए ई, यह दोने। उरदमे रटने वाके मेदाको पृ १०३ ॥ सेवन्यश्चाथ संघाताः सीमन्ताश्च 
करते ई, पडितेने साेतीन व्यामकी ्योकी अति कदी तथा चः ॥ छोमानि छोमष्ूपाश्च देहं 
हं ८ दोने। खजाजकी लम्वारको व्याम कलते है ) ओर्‌ एतन्मयो मतः ॥ १०४ ॥ ' 
छियोकी अति तीन व्यास प्रमाण | उदक; कटि,त्रिक | 
(वीयके चांसे नीचेकी तीन द्धी ), परि (मूत्राय), अव्‌ अगे गेोप्रोको कंडे, तदनन्तर धातु, आहार- 
वक्षण, कण्डरा्यौका रोह, यह नर्य अर मूलके आदिकी गति, आर उसक्रा परिणाम+आतव धातुयोके मल, 
स्थान ह । यदी लेके गभीान कर्तेद । जखकी नामि [उपधाठ, आरयःकलाः मर्म? रभि, निरा सनायु, वचनी, 
की सख तीन आवर्सवाली तीन चक्रवाटी योनि कटी कण्डरा, रन्भ, बहुत खोत, जाल, करू, रबु, सेवनी 
है उरक तीसरे आवतं ( चक्र ) म ग्भेय्या दै | कफ |सघात, सीमन्तः त्वचा, रोम ओर्‌ रोमकय, यट सव 
रक्त, ओर मेदक सारांगसे दोनो अडकोग उ्पन्न 9 क्योकि चह इन सव समवा कारणोसे टी वना 
हए ई, यट दोन वीर्यको वहनेवाटी नाटियेके आधार |€ ॥ १५०११०४ ॥ 
ओर पुरुषाय देनव केँ । सादेचार अगुल समस्त तन्न दोषस्वरूपमाह चाग्मटः 
युदाका प्रमाण टै, गखके अआवत्तीकी सट्ग उसम तीन 
वरी ( गो ) ट उसमे प्रथम वटीक्रा नास मरवादिणी है वाः तितत कफरथेति चयो दोषाः समा- 
यह्‌ डद अगु प्रमाण दसके नीचे द्वितीय उत्स सत. 1 विकृताऽविकृता दृह्‌ प्रान्त न 
जनी टै दसका प्रमाण भी डेढ अगु्काहे । सवरणी व्यन्त च॥ १०५ ॥ ते व्यापिनोऽपि 
नामवाटी वतीय व्य है इसका प्रमाण एक अगुरकादै दत्राभ्योरधो मध्योष्व॑सभयाः ॥ वयोऽ ` 


यना मुगवका ममार पडितेने चे अगुल्का कदा! होराचिथक्तानां तेऽन्तमधभ्यादिगाः क 
यष्ट गुदा विधाताने मर त्यागनेका मार्ग निर्माण किया मात्‌ ॥ १०६॥ 





, वात, पित्त ओर कफ यद तीन दोप सेभ्नपतासे कदे तथा कफ, पित्त ओर वात, इनकी क्रिया अनुक्रमसे जग- 
य यिकृत ( दूषित ) नेसे देहका नागं करते ओर | तमे तथा देहमे समान दँ यह कटना भी अथकर्ताकार्ट 


अचिङ्रेत ८ चुद्ध › होने शरीरका पाटन करते, यह 
दोप हृदय ओर नाभिके नीचे, वीचमे ओर ऊपर व्यापत। 
अवस्था, दिन, रात्रि ओर भोजन इनके अन्त, मध्य ओर 


_ आद्धिमे क्रमसे गमन कर्तेद ॥ १०५।१०६ ॥ 

` दोषडब्दस्य मिस्क्तिमाह । 
धावतश्च मलाश्चापि दुष्यन्ध्येसिर्यतस्त- 
तः ॥ वातपित्तकफा एते चयो दोषा इति 
` स्मृताः ॥ १०७ ॥ 


दोषा इव्यत्न दुष वेकृष्ये इति इष्धातोः 
दुष्यन्ति एभिरिति वाक्येन अकर्तरि च 
- कारके संज्ञायाम्‌ इत्यनेन सत्रेण करणेर्भ- 


घञ्‌ प्रघ्ययः ॥ 
-ते धातवोऽपि विद्धद्धिगदिता देदधार- 
णात्‌ ॥ १०८ ॥ 

` यत आह सश्रतः । 
विसगोदानविक्षपेः सोमसूय्यीनिखा यथा ॥ 
धारयन्त जगदहं कफपित्तानिखास्तथा ॥ 
1॥ १०९।इति ॥ सि 
. ` अत्र यथासंख्येनान्वयो बोद्धव्यः । 


विसर्गादानं वातस्य एव ¦ विक्षेपः शीतो- , 


# श श 


ष्णादीनां विविधप्रकारेण प्रेरणम्‌ ॥ 


 मलाश्च ते रसादीनां मलिनीकरणा- 


न्मताः' ११० ॥ 
, धातु ओर मल इनसे दूषित होतेह इसीकारण बात 
न्र्‌ | 


पित्त ओर कपः यह तीनो दोप ॒कदातेर्दै, विद्वानोने देट 


वारण करनेसे इनको धाठु भी कटा" दै । क्योकि सुश्च 
, कडहतादै कि, विसर्ग ८ त्याग करना- ) आदान -८ महग 
करना ) ओर विक्षेष-( डालना ), इन तीन क्रियाओसे 


जिस प्रकार चन्द्रमा, सुर्यं ओर वायु जगत्‌को धारण केर 
उसीप्रकार कफ, पित्त योर वायु मी अनुक्रमसे इन तीन 
क्रियाके द्वारा देदको धारण करते दहै । 


आशय जानना | फिर उनकी मल्सना भी हे क्योकि वद 
रमादिक्रको मलिन करते है ॥ १०७-११० ॥ 


तच वायोः स्वरूपमाह । 
दोषधातमखादीनांनेता सीः समीरणः॥ 
रजोयणमयः सृष्मो रुक्षः क्रीतो टघु- 
टः ॥ १११ ॥ 
नेता स्थानान्तरं प्रापयिता । शीः 


आश्कारी ॥ 


अन्यच्च । 
उप्सादच्छरासनिःासचेष्टावेगप्रवत्तनेः ॥ 
सम्यग्गप्या च पात्रनामिन्दियाणाश्च 
पाटवेः ॥ अघुगृहयाप्यविकृतो हदयेन्िय- 
चित्तधृक ॥ ११२ ॥ रजोयुणमयः सृक्ष्मः 
रीतो रूक्षो ट्वश्चलः॥खरो मृदुयोंगवादी 
संयोगादुभया्थकृत्‌ ॥ ११३ ॥ दाहकृ- 


, तेजसा युक्तः शीतकृत्सोमसंश्रयात्‌ ॥ 
 विभागकरणाद्धायः 


प्रधानं दोषरससंय्रहे 
॥ ११४ ॥. पक्राङायकटीसक्थिश्रोच्रास्यि 
स्पशेनैनियम्‌ ॥ स्थानं वातस्य तन्नापि 
पकाधानं विदोषतः ॥ ११५॥ 

वायु-दोघर ( कफ, पित्त ) धातु, ( रस रक्तादि ओर 


मरू इनको एक स्थानसे अन्य॒स्थानपर्‌ परहुचानैवाद्य, 
गीघ गमन करनेवाख, रजोगुण युक्त, सूश्म, रू, गीतल, 
हल्का ओर चचल द । ओर भी कदा कि वात अवि- 
करत होनेसे उत्साह, घ्वासका केना ओर छोडना, इन 
चेष्टाओके वेगका प्रवर्तन तथा उत्तम गति करके धावु 
ओर इन्द्रियोकी चतुरतासे रभा करताहै । जर टय, 
इन्द्रिय तथा चित्तको धारण करता रजोगुणमय, चुष्म, 
सीतल, रूध, चच, तीण, नरम, योगवादी; ( जिसके 
साथ भिकले उसखीकेसे गुण करने ख्गे ) सयोग दटोनेमे 
दोनो अथैको करनेवाला. जसे तेज ८ सूर्य्य ) के साथ 
मिल्नेसे गद ओर चद्रमाकरे साय मिल्नेसे गीतल्ताको 
कटै ¡ विभाग करनेसे ठोम समूटमे वात प्रधान रै 1 


यहा अन्वय अनुक्रमते जानना अथात्‌ चन्द्र; विसगं |पक्तागय, कमर, जवा, श्रोत्र ८ कान ) अस्थि जोर त्वचा 


करियासते 1 सूर्य, आढटान क्रियासे | ओर वायु विभप क्रि- 


यह्‌ खव वातके स्थान दँ, इनमे पकाय मुख्य स्थान ट ॥ 


यासे जगतो धारण करत । पिर सोम, सूर्यं यर वात, | ॥ १२ १-११५ ॥ 


(२६) 


एको वायः पित्तवत्‌ नामस्थनक्ममदेः 
पचविधः। तेषां वायूनां नामानि जदं । 


मिजन ३ (3 + 





#८ 
उदनस्तदद प्राणः समानोाःऽपान एव च । 
व्यानश्चेतानि नामानि वायाः स्थानव्रभे- 
दतः ॥ ११६ ॥ 

एक वाश्रं पित्तफे मय्य नास स्यान जार कर्म मोम 
पाच प्रकारका टै [ उदानःप्रण,ममान अपान धीर व्यान 
यट पाँच नाम वायुकेस्वानभेढोने ह | ११६ ॥ 
अथ उदानादीनां स्थानानि आद्‌ } 
कण्ट हृदि तथाधमस्तात्कोष्टवदमंटाङाय ॥ 
सकलेऽपि शरीरो कमेण पवने व- 
सेत्‌ ॥ ५१७ ॥ 
कण्ट, ह्ूटय कटका आद् मलोयग्र जरि सम्पूण 
गरीरमे क्रम क्ररके वायुका निवाम म्षान॑ट्‌। अवान्‌ कल्म 
उठान, टयम प्राण केकी असिक नचि (नामीम ) 
समान, सल्ययव ( गुदा ) भ अपरान अरि सम्पूर्ण रीरि 
व्यान नामक पवनं निवास कर्ताहं | २०७॥ 
अथ तषां कम्पाँणि आहं 

उदानो नाम यस्परभ्वप्रपेति पवनोत्तमः॥ 
तेन भाषितगीतादिमश्त्तिः $पितस्तसः॥ 
॥ ११८ ॥ ऊ्वजल्तगतात्रागान्विद्‌- 
धाति विदोपतः५ यो वायुः प्राणनामासो 
खं गच्छति दे६थ२॥११९॥ सोऽत प्रच- 
ङायस्यन्तः प्रा्णांश्वाप्यवटम्बत। प्रायशः 
छुरत इष्टा दिक्छाश्रासादिकान्मदान ॥ 
1 ९२० ॥ आमपकज्ञयचरः समने 
वहिंगतः॥ सोऽरं पचति तजनांश्चे विशे- 

पा्नि्विविनक्ति हि ॥ १२१९ ॥ 
तननान्‌ इप्यादि ¦ अन्नगतान्‌ रस॒मल- 

मूचादीन्‌ प्रथश करोतीव्यर्थः । 


स दष्टो वहिमान्यातिसारयस्मान्करोति 
हि ॥ पक्राशयार्योऽपानः काले कषति 
चाप्ययम्‌ ॥ १२२} समीरणः शकन्प्रच- 
शकगभात्तवान्यधः+छद्वस्तु छरते रोगान्‌ 
वारान्वास्तशदान्रयान्‌ ॥ श॒करटोपप्रमे- 


भावप्रकाशः 1 


~~~ --=--*~ ~~~ 


[ 





हश्च व्यानापानव्रकपजान्‌ ॥ ५२३ ॥ 
कर.सददट्चम व्याने ग्स्मवाहनाद्रतः ॥ 
स्वेदाः श्रमश्चापि पधा चष्रयल्यपिं 
¢ ॥ गे-यपक्षपणोाशदपनिमपीन्मेषः- 
णाद्धिकाः ॥ प्रामः स्वाः करियारतान्मि- 
स्प्रतिषद्धाः शर्रारिणाम ॥ १२५. ॥ प्रस्प- 
न्दनश्वोद्रहनं प्रगणथ्र विरचनम्‌॥ धारणः 
अति पञ्चताशचेष्ठाः प्रद्धय नभस्वतः ॥ 
॥ {२६॥ दधः सदसत रोगान्ायशः 
वटेहगान 11 यगपक्परिता पते द 


(नवि 


भिन्द्म्सलयम ॥ {२५ ॥ 


| ददं भिन्नं भस्यर्मारययरि"यशृः ॥ 

उदान नाम उत्तम वायरु जपे गन्द वृमती 
उमक्र। लकिमि वह प्राणा नाण करता जगनि 
गनिम परनरात्ति 
जन्रगन गेगाफने अकृत्‌ नाटके उपरत गमा विप कर 
करता ६ | दूसरी मे! मुदम सदेव चंननवा अग प्राणी 
धारण करनवात्यी प्राघनामत वायु यौ भेजने अलम 


~~~ 


| 


दत्र 
हत 
नीर } अगर्वगयत्रायु ञ्य नक्र उं 


२ 


ए१ 


1 


[० 


[न 
॥। 


भीतर प्रवन्ना जर्‌ भगोती रप सस्मार | य 
कुःधिन हक दिचफी शस. सादि नेमो क्रन्‌ 1 


तासर्ग समान नामक चाद, जआमायव जरे प्यव विचर 
नवार्टा/ जगन मिच्यर अनक पानी ट वार अमन 
उत्प्रत्न दण सन्दमुच नाट्कि पुथ र प्रर तरन्‌ ५ £ 
दधित टौक्रर सन्ता, अनीनार यन्म ८ वा्रगेल्य ) 
| आठ ग्यक्रि( उन्न क्म्ता र | चेष्धी पृ्रोययर्य र हन 
मालै अयानवायुदटमोामन् मृच्च चुन.गर्थं ऊर आनय 
रनक छठनकं समय निक्राचर्र काहर छष्दनी ह [ 
यह्‌ वायुं कुपित टकर रार मृत्रागव अर्‌ गुदात आधित 
रोगोको करली टै । तश्रा य॒क्रदाप, प्रमेह शौर अन्य व्यानं 
तथा उथान वायुे केपमे उद्यत लेना गाते उन्न 
कर्दे । सम्प्र ग्रसे विचन्नेव्ारी रोच व्यान 
नामक वाघ समकर वटानैमर उन्न स्वेद ( प्रसमीना ) आर 
गक्तकरा चदानेवराटी, तता पत्ति ग्रकरारफी चै करानेवाटी 
द } गमन, अपनेयण ( नीचो उास्ना 2), उच्मिपग 
(6 ऊपर फकना ), निमे (नवा मीचना ) सर 
उन्य्वण ( नरक खोन्ना ) उन्यादि गगीरियोद्धी र्व 
क्रिय प्राच. इस ब्ायुकरे दी अवीन | प्रस्रटनं ( धिरे 


मे 


भाषादंकासमतः 





्वटना ), उद्रहन ( कुछ टकर चट्ना ), पूरण ( भरना ), 
विरेचन ८ निकाटना ) ` ओर धारण यह ॒वायुकी पांच 
चेष्टारे ! यद्‌ व्यान वायु कुपित लेकर प्रायः सर्व उरीरके 
रोगोको प्रगट करतीहं | ओर यदि रपोचो वायु एक 
साथ टी कुपित टो्ये ता नि.सन्देट देका नात करदेती 
दै अर्थात्‌ उसको मार दौ डाल्ती है ॥ ११८-१२७ ॥ 
अथ पित्तस्य स्वरूपमाह । 
पित्तमुष्णं दव पोतं नीट सचवयणोत्तरम्‌॥ 
रसं कटु छ क्तिग्धं तीक्ष्णमम्डन्ु पा- 
कतः; ॥ १२८ ॥ 
पीतं निरामम्‌ ¦ नीरं सामम्‌ 1 
पित्त एक मक्रारका पतद्म पदाशरै, उष्ण ८ गरम ), 
पीत ८ आमसे अलग पित्तका. रग पीटा टोताहं ), नीट 
(आमस भिरे टृएट पित्तकं रग नीला दोताहै ), सख 
गुणयुक्त; सारक "( टस्त सनेवाला ), चरपरा,' टच्का, 
स्लिग्ध, तीध्ण॒ ओर पाकके समय इसका स्वाद अम्क 
अर्थात्‌ खद्धा लो जातां ॥ १२८ ॥ 
एकं पित्तं बातवत्‌ नामस्थान- 
* कंम्मभेदेः पञ्चविधम्‌ । तेषां 
पिततानां नामानि आह्‌ । 
पाचकं रञ्कथापि साधकालोचके तथा ॥ 
श्राजकथेति पिस्य नामानि स्थानभे- 
दतः ॥ १२२ ॥ 
एकर पित्त-वात्तके ससान नाम स्थानं आर क्रियाआक 
भेदमे पोच प्रकारका पाचक,रजक्र.,साधक, आलोचक आर 
भ्राजक,यटं स्थानभेद करके पित्तके पोच नाम हं | १२९॥ 


थं पाचकादाना स्यानानिं जह्‌ । 
अग्न्याङ्य यकृस्महाहदस खीोचनद्धय।। वाच 
सव॑शरोरेष पित्त नवसाते कमात्‌ ॥ {३० ॥ 
अन्न्यागय, यकृत्‌, पीदा, टय, ठोनो नेचर,सम्पूर्ण ठे 
अर त्वचा, इनमे ऋमसे उक्त पांच प्रकारका पित्त निवास 
करता.ट अयात्‌ अगन्याययसे पाचक, यच्त्‌ प्रीटामे रजकः 


~ = ० न~ ५ 


प्वन्राम भ्राजक पित्त रत्ताहे ॥ १३० ॥ 
अध्‌ तपा कमाण जह्‌ 1 


पाचक पचते शक्तं शेपाधिवरूदद्धनम्‌॥रस- 
सच्रषुरापाण ?रिस््वरयति निव्यक्षः ५१३९१ 


रमिति सन्देह 


पाचकं पित्तमामपक्ताशयसमः्यस्थं र्षा 
धमाहार भौज्यं भक्ष्यं चव्यं छेद्य चोप्यं पेय 
पचति दोषरस्र्प्ररीषाणि परथक्कराति 
चं । तदग्न्याङयस्थमेव स्वशक्या रसरञ्च- 
नहृदयस्थकफतमोऽपनौदनरूपग्रहणपघ्रभा- 
प्रकारनभ्यिङ्ग रेपादिपाचनादययसिकरम्मणां 
विषाणां पि्तस्थानानामरुग्रहं करोति 
शेषाणि अपि पित्तस्थानानि यकृ्टीही- 
दीमि भागेन ग्वा तवतव रसरञ्जनादि- 
कम्ममिरूपकरोति इत्यर्थः । कथभ्यतं पा- 
चकं पित्तं रोषामिवद्छवद्धनम्‌ शेषा अरयः 
पृथिन्यादिमहाधतगणाः ॥ 
य॑त उक्तं 'चरफेण । 

भोमाप्याप्रेयवायष्याः पश्चोष्माणः सना- 
यसाः ॥ १३२ ॥ इति ॥ । 


ऊूऽमाणः अभ्यः ॥ 


उक्तं वाग्भटे । 
दोषधातुभलखादीनामृष्मेप्याेयश्ासनमि- 


ति) १३३ ॥ 


दोपधातमखादीनाश्ष्परैवाभिरिव्यर्थः ॥ 
रसादिधातगताः सप्त तेषां वलवद्धनम्‌ । 
यथा गरृहस्थापितानि रनानिं खदयोतव 
दूरभास्वराणि ताम्यपि दौपञ्यौतिषा दरू 
प्रकाशकानि भवन्ति ! तथा अग्न्याश्स- 
स्थपाचकाभरितेजसा सर्बेऽ्यी वट्वन्ती 
भवन्ति ॥ 

तथा च वाग्भटः। 
अन्नस्य पक्ता सर्वेपां पकच्रणामधिका मतः॥ 
तन्पररुस्ति हि तद्रदधिक्षयव्द्धिक्षयाप्मका 
इति ॥ १३४ ॥ 
ननु पित्तादन्यौऽभिराहास्विसिित्तमिवा- 
: । उच्यते । पित्तस्योप्णा- 
दिशगद्वाराआहारपाचनरञ्ननदरशनादिक- 
णश्च न खद पित्तव्यतिरेदेण अन्थोऽभिः 


(२८) 


तस्भादभिरूपस्थैव पित्तस्य स्थानभदात्‌ 
पाचकरञ्जकसाधकारोचकभ्राजकसंजाः॥ 
तथा च वाग्भटः। 
पाचकं तिरमानं स्यात्काटिन्यात्नास्य 
दोषता ॥ अयुगरहाप्यविकरृतं पित्तं पाका- 
प्मददीनेः ॥ १३५ 1 क्षत्तद्रुचिमभामे- 
धाधीङाय्यतनुमाद्रवेः ॥ पित्तं पश्चाप्मकं 
तच पक्रमादायमध्यगम्‌ ॥ १३६ ॥ पचः 
शरताव्मकेऽपि यत्तजसथणाद्सः। स्यक्त- 
द्रवध्वं पाकाटिकर्मणानटद्रव्दितम्‌ ॥ 
पचध्यत्रं विभजते सारकिटि पृथक्‌ तथा 
॥ १३७ ॥ तचस्थमेव पित्तानां दपाणा- 
मप्यमुग्रहम्‌ ॥ करोति वलख्दानेन पाचकं 
नाम तस्स्मृतम्‌ ॥ १३८ ॥ 
नतु यदि पित्तागन्योरभेदस्तदा कथं वृतं 
पित्तस्य शमकममरेदीपकमिति । तथा 
मस्स्याः पित्तं दुव॑न्ति न च तऽपिदीभि- 
करा इति । तथा पित्ताधिक्यात्तीक्ष्णा- 
ऽन्निरिस्यपि कथं स्यात्‌ 1 तथा समदोपः 
समाभरिश्चत्यपि वक्तुं न युज्यत । तथा दबं 
रसिनिग्धमधोगथ्च पित्तं वहिरतोऽन्यथति । 
अव्रीच्यते । पिन्तमत्नेः सन्ततापिष्ठानम्‌॥ 
तथा चीक्तं तन््रान्तर । 
अर्मिभिद्रयणैर्युक्तः पित्तं भित्रगुणेस्तथा ॥ 
द्रवं स्निग्धमथोगश्च पित्त बहिरतोऽन्यथां 
॥ १३९ ॥ तस्मात्तजोमयं पित्तं पित्तो- 
ष्मा यः स दाक्तिमान्‌ ॥ स स्वरति 
कुक्षिस्थः सर्वतो धमनीः ॥ १४० ॥ 
स कायाभरेः स कायोप्माक्तपक्ता सच 
जीवनम्‌ । । अनन्यगतिरिष्येवं देहे काया- 
सिरच्यत ॥ १४९१ ॥ 
अन्यच्च-वामपार््भितं नाभेः किञि- 
र्सोमस्य मडण्टम्‌॥ तन्मध्ये मंड सोस्य 
ह अ 


भावप्रकाक्ः। 


= ततस 


[ 
तन्मध्यऽतित्यवस्थितः ॥ जरायुमाचध्र- 
च्छत्रः काचकोरास्थदीपवत ॥ १४२ ॥ 
तथा च मद्कापं । 
दवततजःसयद्‌यासमकस्यापि पित्तस्य 
तजाभागोऽमिरिति । तन पित्तमप्यमिवत्‌ 
मन्यत अतितापितायगोदफवत्‌। परमा- 
थतस्त॒ अभिः पित्तादित्रे पवति सिष्रतः॥ 
अत एवाह रसप्रदीप । 
जाट मगवानभिरीश्रयश्नस्य पाचकः ॥ 
सौक्षम्ादरसानाबदानो विवक्तं तैव 
दाक्यते ॥ १४३ ॥ नाभो मध्य शरीरस्य 
विशेपाप्सोममण्डटम्‌॥ सोममण्डद्टमध्य- 
स्थ॑ वियाभ्स््॒यस्य मण्डलम्‌ ॥ १४४ ॥ 
म्रदीपवत्तच चरणां स्थितो मध्य हतादानः।। 
सय्यो दिवि सथा तिष्र॑रतेजोयक्तेगभ- 
स्तिभिः।। विशोपयति सर्वाणि पदवलरानिं 
सरांसि च ॥ १५५ ॥ तद्धच्छगीरिणां 
यक्तं ज्वटना ताभिमाध्चितः) मयः 
पचते क्षिप्रं नानाव्यञ्चनसंस्क्रतम्‌॥ १५६ 
स्थूखकायेए सच्वेणु यवमाचः प्रमाणतः ॥ 
हस्वकायपु सच्वेए तिटमाचः ममाणतः॥ 
कृमिकीटपतंगेषु वाटमाचोऽवतिषठते 
॥ १४७ ॥ इति । अरमभरकरृतचिन्तनेन । 
आमाटाय आर पक्राययमे स्थित पाचफ़ पित्त छ. प्रसर 
करे आदागेको पचाति अर मेपाथिके वल्को वद्टाता ष्ट 
तथा र मत्र, मल आदिक निच प्रवक्‌ २ करन] 
यट्‌ पाचक पित्त आमानय ओर पक्तादायम स्थित भध्य, 
मोज्य, चर्व्य, टे, चोप्य जीर पेय इन छ. भोजनक 
प्रकातादै ओर ग्म, मल, मून, तथा दोपौकौ सटम 
अख्ग क्रताटे । यद॒पित्त-खग्न्याययमे स्विनि टकर 
अपनी वक्ति रसकौ रगना ८ सट करना ), हदयमे 
रिथतत कफ जीर अधकरारको दटनाङर्पका ग्रटण करना, 
प्रभाका मकाग करना+अभ्यग ओर टेपादिका पाक करना 
इत्यादि अनिकसेकेद्वारा विमय पित्ते स्थानोपर अनुग 
करतांहै अर्थात्‌ यक्त्‌ रदाटिक नेप पित्तके स्थानामे जाकर 


खण्डनू १,] _ - भाषादीकासमेतः। (२९) 
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 रसका स्गना आदिकमेसि उपकार करताहै, ओर रषा |है, तथा अभि इससे अन्यथा अर्थात्‌ कटर रूर जौर्‌ 
( महामूताधि, ओर धात्वमि ) की गक्तिको बढाता } | ऊपर जनेवाठी अग्निद । तटां करतें कि, पित्त अधि- 
क्योविः चरक मुनिने भी कदा है कि ध्वी, जल, |के सदा रहनेका स्थान है, क्योकि अन्य अरन्धोमे कटाह 
अनि, वायु ओर आकाग ये पांच प्रकारकी ऊप्म|कि “अधि प्रथक्‌ गुणेसे युक्तदै, ओर पित्त अरग 
(अगि ) है” 1 वाग्भय्मे भी किला कि ^ दोप, गुणो करके युक्तै 1 पिततद्रवता (८ पत्मन ) युक्त, 
-धातु जौर मलदिककी ऊप्मादी यन्नि है, यह अत्रेयकी [स्निग्ध ओर नीचेको जनेवाखादै तथा अचिसे एक्‌ 
सज्ञा है] जेसे धरम रक्ले हए रतन खद्योत(पयवीजने )के | है इसी कारण पित्त तेजयुक्त टै ओर पित्तकी ऊम्मा 
सदम समीपम टी प्रका करते है ओर उनपर दीपककी | गरमी राक्तिवान्‌दै, वह कोखमे स्थित धमनीके गुखद्वासा 
ज्योति पडनेसे दूरतक यकार करतेह, उसी प्रकार | सव अरीरमे विचरती है वदी कायापनिरै, वदी कायोप्मा 
अग््यागयमे स्थित पाचक अभिके तेजसे सर्वं अभि वल- |है, वदी पाक करनेवाीदै, वही जीवनरूप दै, इसकी 
वान्‌ टोजाती है } जेसे वागभय्मे कटाह कि““सव्र अध्चियो- | अनन्य गति है इस कारण देद्य कायाथ कदीहैःः ! 
मे अन्नको पकानेवारी अमि मुख्य है वदी सव अभ्रियोका [जर्‌ भी काहे करि, नाभिकरे वामपा््वमे चन्द्रमण्डल टे, 
कारण हे, ओर उसीकी दद्धि तथा वसे सम्पूण अदि [उसके मध्यमे सूर्यका मण्डलै, ओर उसके मध्यमे 
चरती, व्रढती है | अव यहां गका उत्सन्न दती हे कि, [अभि रिथत है, वह केवर जरायु ( सिटी ) से ठकी हई 
` भि वित्तश्च जलग है या पित्तकोदी अभि कहर १ तहां | कांचके पत्रमे स्थित दीपककी सदह । सो ही मधुको- 
क्ते कि पित्तके उण्णादे गुणोसेदी आदारका पकना | पम कारे कि, द्रवरूप तेजके सदग टै! समुदायरूप पित्त 
रसका स्गनो आर दशीनादिकर्म दोतेदै इस किए. अनि |दै, ओर उसकरा तेजभाग अग्नि दै. इसी कारण पित्त भी 
पित्ते अरग नदी है इसीकारण अगनिरूय पित्तके ही | अग्निके सद्टा माना जाता दै जैसे अत्यन्त तप्त किए 
स्थान मेदे पाचक, रंजक, साधक, ,आलेचक ओर | हुए खोदैके गोेको अग्नि टी मानते इसी रकार यहां 
आजक नाम ह । एसे दी वाग्मय्मे कदय है कि ““पाचक | जानना अर्थात्‌ वास्तवे आभरे पित्तसि भिन्न है यदं 
वित्त तिलके प्रमाणरै, कठिन दौनेपे दोष सनक नदी [सिद्धांत है । रेखा रसप्रदीप अ्रथमे कटादै कि-मगवान्‌ 
हे ! धिकार रदित पाचक पित्त-पाक,ऊष्म, दन, ्ुधा, जटराबि ईशर अन्नको पचानेबासम ओर रसको' ग्रहण 
तृषा, खचि, कति, मेधा, वुद्धि, श्रता ओरं गशैरकी करनेवाखी टै, परन्तु अति सृष्टम हौनेसे उसका विवेक नदी 
- _कोमक्ता करके उपकार - करता । पचभूतात्मक पित्त टो सक्ता | गररिके मध्य नाभिमे विभेगतासे सोममण्डक 
पकाय ओर आमागयमे रहतादै चद पचभूतात्मक होनेपर टै, उस सोममण्डल्के मध्यमे स्थित सूर्या मण्डर है 
, भी टृ्मे अशिक गुण परगट ह, इसकारण इसमे उसमे दीपकके सदम मनुप्योके मध्य ञे स्थितेह | 
५ जसे सूर्य आकायमे स्थित अपनी तेजयुक्त किरणोसे सम- 
स्त ता ओर सरोवरोको सुखा देतारै उसी प्रकार नाभि 
भे स्थित अपनी किरणोके द्वास यद जठराथि मनुष्योकरे 
अनेक प्रकारके व्यञ्जनो करके खाए एः मोजनको 
पचातादै । स्थ ८ ब्रेड गरीरी हाथी, गेंडा) जीवोमे अधि 
यव ( जी ) म्रमाण, हस्व गरीरी (८ मनुप्यादि ) जीवोरमे 
तिल्की प्रमाण ओर कमि ( गिनार ), कीट ( कीडे ), 
ˆ वाला ओर, पित्तको शमन करनेवाला धी किस प्रकार त ^. 
: हो सक्ते १ तथा मछली पित्तकतीहे जर आधिक |< ॥ ^९९. ५४५ छ $ > 
` प्रदीप्त करनेवाली नदी है ओर पित्तकी अधिकतासे दी युन गकुतमनुससम्‌*-स्ज्ञक नाम प्व 
तीष्णामि होती यद भी कैसे दोखक्तादे १ अथवा दोधोके| त्तं तद्रसं शोणितं नयत्‌॥ यत्त साधकरज्ञं 
सम होनेसे समाभि होती है यह भी नदी दोसक्ता. तत्कर्याद्‌ इद्धि धति स्पतिम्‌ ॥१४८ ॥ 
- तथाः पित्त द्रनेनवाल, स्निग्ध ओर नीचेको जनेबार | धृतिं मेधाम्‌ ॥ 


- द्रवता नरी है । यद पाचक पित्त पाक आदि कार्योकि 
करने अभि कहता । यद्‌ अभ्चि अन्नको पचातीहे 
ओर सारमूत पदाथं (रस ) तथा मल मूत्रादिको भिन्न- 
भिन्न करती । तथा अपने स्थानेमे स्थित विरोष पित्तौ- 

~ के} वल देकर उपकार करतीहै, इस कारण इसका नाम 

; पाचक कटाह । यहां करा उत्पन्न हती कि पित्त 

ओर अधिमे -यटि भे - नहीदै तौ -अयिको दीपन करने- 


| 


(३०) भावप्रकाशः । [ प्व 
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यद्ाचकरसंनं तदूपत्रहणकारणम्‌॥ धा- स 
जकं कान्तिकारि रयाह्ेपाभ्यद्धादिपाच- | त॒ व्यापिनोऽपि हृन्नाभ्येरधामध्योदसं- 
कम्‌ ॥ १४९ श्रयाः ॥ १५४ ॥ इति॥ 
जकर नाम जे प्रततंदै वटे रमक्रा दयिर्‌ वनताह| अआमानय, टव; कठ, धिर यर सवि, न स्थान॑मि 
साधक सनक जे पित्त वह वुद्धि, ठति (मेधा वा वारणा- | कमे मनुष्येके ककर निवास कर्त अत्‌ जामाययमे 
सक्ति) अर्‌ न्खतिकै कर्ता । आटीचक्र नामक जो पित्त (हैट, हृदयम जवटम्यन, कटे गसन; निगमे सैटल, 
ट्‌ वह्‌ र्यका ग्रहण सर्थात्‌ दषवनेमे कारण जर भ्राजक | ओर सन्वियेमि पमण कक रनः | यदपि ठो सम्पू 
पिति कन्ति करता जर देप अम्बग (मालि) सपमे व्याति ह, तनरापि च पांच स्थानद तथापि 
यदि प्रचातदि ॥ ०८८ | १४९ ॥ वाटूस्यक्रे अभिप्रायम कट्‌ एन दही वाग्भटम कटाः 
अथ शप्मस्वरू पमाई । व 0 
ष्मा दवत शः म्नि्धः पिच्छिलः (जन चा 4 ककम मो का न 
शतलरस्तयथा ॥ तमारुणाधिकः स्वदुष- यररिम व्याप्त द,परन्त हृद्य अर नाभिकरेनीचेमनत यी 
दग्धा वणो यवेत्‌ ॥ १५० ॥ ऊर्ध्वम रदतेट । अर्थात्‌ वादु नामिक नीचे पित्त नामि शौर ` 
कफ--वेत, भारी, सिग्व,िच्छि्ट जीत, तमेगुण युक्त दयक ब्रीच आर क़ ऊपर्‌ ( प्रवानतासि ) ग 
यग न्वराडु (मुर) हतवा विदग्ध हेनेमे खारी टोना-|६ ॥ १५२--१५४ ॥ 
ता. ॥ १५० ॥ अय तत्तसस्थानगतस्यद्ेप्मणः 
कर्माणि आह्‌ । 
केदनः कद्यव्यत्नमाव्मश्चक्स्याऽपराण्य- 
पि ॥ असुग्रह्माति च शछप्मस्थानान्यु- 
द्ककर्मणा ॥ १५८५ ॥ 
अयमथः--कृदनोशच छद यति तेन संहतमतं 
भेदं प्राभोति ! अपराण्यपि छ@प्मस्यानामि 
हृदयादीनि । मागेग गव्वा॒तचतच्च हृदया 
छम्बनिकसन्धारणरसग्रहणसमर्तेन्धियत- 
पणसन्धिसंशेपणाश्रदककम्मभिरनुग्रहाति 
उपकयाति तदव उत्तरत्र उच्यत्‌ । 
हृदन कर अनिका ह दयुक्तं ( गीला ) करता, ओर्‌ 
अपनी गक्तिसे कक्कर दूसरे स्थानौको भी जल्कमकि द्वारा 
सटाव्रता करता; ना्यच्य यहं ट कि-ङ्ेठन कफ अननक 
मिगोताट्‌ इस कारण छक्रश् हया अन्न प्रथक्‌ प्थक 
टाजाता ट्‌ | ऋफ द्ृटमादि अन्य स्थानम जाकर्‌ उन उन 
स्थानम देटयकरा अवत्ख्वन करना, चरिकसधारण, रसग्रहण 
करना, सम्पूणं उच्छियोक तृप्त करना, सवियोकरो जोडना 
इत्या जट्कर्मोमि उटायना करता || १५५ ॥| 
तथा च अवशम्बनफल्लक्षणम्‌ । 
स्सथमप्मवार्थग्‌ हदयस्यावटंवनम्‌ ॥ 
जकक्धारण चापि विदधाष्यवदछघन; १५६ 












खमा वातापत्तवत्‌ च नामस्था- 
नकमनद्‌ः पञ्चावधः । तषां 
सममणां नामानि जह्‌ । 


कपरंयतानि नामानि ऊदनश्चावलम्बनः॥ 
रसनः स्ेहनश्चापि ह्मणः स्थानभ- 
ठतः॥ ५८१ ॥ 
एकर कफ, वात, पित्त अग नाम स्वान कर्म भरेति 
पाच प्रकारका ट । द््टन) अवद्वन, गमन, खेटन र 
चछप्मण वह कवक पचि नाम स्वानमेव्भे हं ॥ १५१ | 
अथ कृदनादीनां स्थानानि आह । 
आमाद्ययःथदहदय क शिरसि सन्धिषा 
स्थानवप्वपु मन॒प्याणां छमा तिष्ठव्यक- 
मात ॥ १८२ ॥ 
ठापाणां सकटशशेरीरन्यापिनामपि पश्वपथच 
स्थानानीनि वाहृल्याभिग्रायण उक्तानि॥। 
तथाच वाग्भ | 
इर्ति प्रायण दापाणां स्थानान्यविकता- 
त्मना ॥ व्यापिनामपि जानीथाव्क्माणि 
च पृथङ एथ ॥ १५३ ॥ इति ॥ 






त्रिकं हिरोबाइृद्वयसन्धिः ॥ कार्यं धारण, मजाका कारय पूरण यर क्का कार्यं 
अवल्वनकफ-रसयुक्त वीर्यसे छृदयके भागका अवख्वन | गभौसादन ( गम प्रगट करना 9.दै ॥ १६० ॥ 
ओर त्रिक द्खीका सारण करता ८ मस्तक ओर दोनो तच रसशब्दस्य निरुक्तिः 
क ह क यद्पाथो रसधाटर्थस्ततोऽभवद्पां रसः॥ 
_ रसनक्कटत्‌। | सद्रवं सकलदेहं रसतीति रसः स्मृतः १६१ 
उभावपि ततः सास्यी तहतश्चान्तक ,| रसधातु जपै, इसकारण जर्मेसे रस उत्पन्न दोता 
पतः । । य॒ता रसान्विनानाता स्सना- |. तथा वहं द्रव युक्त दौकर सम्पूण जरीरमे गमन करता 
रसना समो ॥ १५ ॥ है इस कारण रस कटा है ॥ १६१ ॥ 
रसना र्सनान््यन्‌ । रसनः कंण्टस्थूकफः ॥ अथं रसस्य स्वरूपमाह 
रसना ओर रसनकफ, यट दोनो, सौम्यगुणयुक्त हं सम्यक्पक्षस्य भक्कश्य सारो निगदितो 
दोना समीप रते टे, इसकारण रसना ओर रसनकषफ यह । 2 + 
दोने। रसके। जानते ह ( रसना अर्थात्‌ जीभ, रसन अर्थात्‌ रस्‌ ' ध ॥ स्‌ ठ्‌ स ८ 
कण्टभ रटनेवाखा कफ ) ॥ १५७ ॥ स्निग्धश्वलो 1 
सेहनष्ेप्मणकफयोक्षणंम्‌ । ` |. सारौ यथा-णडमश्कएुष्पचच्डटुकम्बद्‌- 
स्नेहनः स्नेहदानेन समस्तेन्दियतर्षणः ॥ | रखलादनवः, सारो माव्य ॥  _ 
शेष्मणः सर्वसंधीरना सं्ेषं पिदधाध्यसौ १५८ मदे प्रकारमे प्रचेहए मोजनकरा जो सार हवी । 
संहनकफ, सह देकर समस्त इद्वियोको तृप्त करता द, त. त 1 ४ 
वेसेदी छष्मण कफ, सर्व॑ सीधयोका सण्लेप करता है ५ ५ ९ १ ५ 
अर्थात्‌ भलीमांति जडति ॥ १५८ ॥ भसे उत्पन्न टू जो सार ८ मय ) टै उसके सार 


व कते हे ॥ १६२ ॥ 
अथ वाठुशन्दश्य नरकतमाह्‌ ॥ 


[8 + श. = $ ह ~ ज थानं ह । 
एते सत्त खयं स्थिव देहं दधति यन्द | ~. जय रसस्य स्थानमाह 
णाम्‌॥ रसाखदमांसमेदोऽस्थिमनाञ्चक्रा- | सवदेहचरस्यापि रसस्य ट्‌दय स्थलम्‌ ॥ 


णि धातवः ॥ १५९ ॥ समानमरुतापूं यद्यं हदये ध्रतः॥ १६३॥ 
धातव. इति धपा-धातोस्त॒मव्ययः ॥ रस यद्यपि सम्पूरणं तगरमे वरिचस्ने वाद ६ तथापि 


उसक। मुख्य स्थान हृठय ट क्येकि- पूर्वम समान वायुने 


रस; रक्त, मांस, मेदा, अथि ( द्ड्ी -) मजा ओर 1 
प. ( ट्ड ,) मउ उसको लाकर दयम्‌ रथापन क्रिया है| १६३ ॥ 


„ द्युक्र ये सातो धातुर मनुण्येमि स्थित होकर देको धारण 
करतेटे इस कारण इनके धातु कटते है | १५९ ॥ रसस्य कर्माणि । 

, अथ धारनां कर्माणि आह । आरुद्य धमनीर्मदा धातरन्सबानयं रसः ॥ 

प्रीणनं जीवनं लेपः लेहो धारणप्ूरणे ।॥ | पुष्णाति तदत स्वीयेरव्याभोति च ततुं 

गर्भो्पादे्च कर्माणि धातूनां कथिता- | यणे: ॥ १६४॥ 

निह ॥ १६९० ॥ गणैः क्ञीतसिनिग्धपौषकस्वयुणेः ॥ 

मीणन, जीवन, छेवन, स्नेहन, धारण्र, पूरण ओर | यह रस-वमसीनाडियेमि जाकर सपूर्णं घाठु्ौको पुष 
गर्भोत्पाठन, यह कमसे उपरोक्त सातौ धातुके कार्य है, करतांहे, तदनन्तर अपने गुणो करके यरौरम व्याप्त टौता 
अथीत्‌ र्मका का प्रीणन ( तृप्त करना ), रक्तका कारय | ( गुण स्थात्‌ गीत, स्निग्ध, पोयकत्व, आदियुणौ 
जीवन, मांसका कार्य पन, मदाका कार्य लंटन, अस्थिका करके व्याप्त दे एता जानना ) ॥ १६४ ॥ 


(३९) भावप्रकाशः । [श्व 





विदग्धरसः। अथ रक्तस्य स्थानमाह । 


मेदवहिविदग्धस्त कटुर्वाम्छो भवेद्रसः 1 | यङृ्ाहा च रक्तस्य खख्यरथान तयाः 
स॒ कु्याद्धहटात्रोगान्विषकृत्यं करो- | स्थितम्‌ ॥ अन्यत्र सीस्थतवता स्तना 
त्यपि ॥ १६५ ॥ पोषकं भवत्‌ ॥ १६९ ॥ 
रस मन्दा्िते विदग्व ( अधकच्चा टौकर ) कट ( न्चर्‌- रधिरके, यक्रत्‌ ( कटेन ) अरि पीटा ( तिद्ध ) चे 
परा ) यथवा सम्न दोजाता ६, तव॒ अनेक रोगोकरो [दो सुख्व स्थान दं 1 इनम स्हनवाद्य दवि अन्य स्थानमि 
उन्न करता ह तथा विष्के सद्य मारणादिक कार्यको | रटनेवराटे रक्तको भीं पृष्ट करता दं ॥ १६९ ॥ 
भीक्रगनाद ॥ १६५] अय मासद्य स्वरूपमाह । 
अथ रक्तस्य स्वरूपमाह । शोणितं स्वामिना पकर वायना चयनी- 
यदा रसो यकृ्याति तत्र रञ्चकपित्ततः॥ | कृतम्‌ ॥। तदेव मासं नानीयात्तस्य भेदा- 
रागं पाकं च सप्राप्य स भवेद्र्तसंज्ञकः | नपि श्रव ॥ {७० ॥ 

॥ १६६ ॥ रक्तं सर्वररीरस्थं जीवस्याधा- | शोणितमिति शोणितस्थानगत्वात्‌ रस 
रमुत्तमम्‌॥ स्निग्धं यरं चं स्वादु विदग्धं |एव शोणितसंज्ञां लमते 1 एवमत्र रसस्यैव 
पित्तवद्रवेत्‌ ॥ १६७ ॥ मासातिभ्यपदेङाः ॥ 

रर जवर यत्स्थान ८ कठ्जे ) म जाताह तव्र॒ रजक रुधिरे रटनेवाखी अननिमे पक्र दए तथा वायुप्ते वन- 
पित्तकी उष्णता सव यैर्‌ पक्रताको प्राप्त होकर दथिर्‌ वन-| स्प ( गदे ) क्वि हए द्थिरक द्यी माम जानना | अव 
ताहै, वट खथिर सम्पृण रीर र्ता . जीवका सर्वोत्तम | मांख्के भव क्टते टं । पूर्वमे कटादे क्रि -जिस प्रकार 
आधार टे । न्निग्ध, भार, चचट यर चाटु टै, तभं सिरकरे स्थानम गवा हया रस संधिर्‌ सनाकतो पाता 
विदग्ध टकर पित्त सद्य दोजावाह 1 १६६ ॥ १६७] उसी यकार यर्दा माखके स्थानमे गया दु च्धिर माम 
<~ क टोजानादं ॥ २७० |] 
जीवस्याधारम्रत्तममित्यत आह । भा 

जीवो वसति सर्वस्मिन्देहे तच्च विश जथ मांसस्य पेङीमाह । 

घतः॥ वीय्ये रक्तं मल यस्मिन्धीणे याति | यथाथेमूब्मणा क्तो वायुः खोततांसि दार- 

क्षयं क्षणात्‌ ॥ ५६८ 7 येत्‌ 1 अनुग्रविरय पिदितं पेशीषिभजत 


इति वीस्ये रक्त मटे च शरीरारम्भके (क 
4. श्‌ श्राय 
वाग्भटोक्तपररमाणमिते शद्धे जीवा वसति। 5019 


जिम मकार यशा उण्णतायुक्त वायु खोतो (चिरा 
ह ञी) 
नतं मवृ रक्तखावणोपदशस्य वैयर्थ्य यौ विदीर्ण करतीटं उसीग्रकार वट, मासमे प्रवे करके 


समगात्‌ ॥ पत्तदद्धवत्‌., अम्ट यवादेव्यथः} मांसी पेदियोका भीं विमाग करती | ( पेनी अर्थात्‌ 
जीव संपृ जनीरमे रहना क्तु विनिपनात्ने वीर्य, रक्त, | मासक छोटे छोटे उकडे ) ॥ १७१ | 


आर मलम र्हनाह, क्योत्रिं जिस समय इनका चव टौता 
ट उरी खम जीवक्रा श्रय टोजानारै ८ वीर्य, खयर्‌ ऊर 1 सल्यामाह्‌ 


मलम जीव रहाट, चला जो ऊपर क्ट आरद उसमे रेखा मासपश््यः समाख्याता चरणां पच ङता- 
दमढनना क्ष, वाग्मटके कमनानमार परमिमतयगीरारभक| नि हि ॥ तासां शतानि चत्वारे शासस 
यढ वीव, रक्त आन मच्मे जीव रताद, परन्तु ोपयुक्त| काथतान्यथ ॥ १७२ ॥ केष पडत्तरा 

वरर व्रटेटण्‌ चिरम जीव नही रटना क्योकि ब्देहृएु | पाष कथता सुगनपुव | ग्रीवाया उध्वं 


सर वरिगडे दए सधिरव्ते निकाट्नेकी आनाह ) ॥९.६.८1। गास्तास्तु चठुखद्यव्यकीर्चिता ॥ १७३ ॥ 
# 1 





मासिकी पेन्ी मनुम्योके पांचतौ (५०० ) कदी, 
उनसे चारसौ (४००) पी द्याखा अ्थीत्‌ हाय पवग |मन ) मे एक ( १ ), अडकोपषेमे दो ८२), दोनोकूढो 
- है, छयासठ ( ६६ ) कोटेमे ओर चींतीस (३४ ) मे पांच पांच ( ५-५ ), वस्तिके नीचे दो ८ २ ), पेट- 
गरदनसे ऊपरकरे भागे विद्वानेनि कदीरे।। ९७२।१७६॥ [मे पांच ( ५ ), नाभि एक ८१ ), पीठके ऊपर दोनो 


ताः शाखागताः प्राह्‌ । 


एकेकस्यान्तु पादांग॒स्यां तिखस्तिखस्ताः 
पश्चदश १५ पादाप्रे दश्च १० पादोपरि 
कूर्यैसत्रिविषटटा दश १०! ग॒ल्फतटयोदेश 
१०। गटफजात॒नोरन्तरे वियति; २० । 
जानुनि पश्च ५ । उरो विकतिः २० क्षणे 
दश १० । एवमेकस्मिन्‌ सक्थिनि शतं 
भवन्ति । एतेन इतरसक्थिनि वाहू च 
` व्याख्यातौ एतासां समष्टिः चतः;शतम्‌ ॥ 
कण्ठ पावकी अगुरीमे -तीन (३) तीन ८३) 
द इस प्रकार पंच अगुलिोमे पेद्रहं (१५), पावके 
अग्रमागमे ठ ( १० ), पाँवक्रे ऊपर कृर्त्वस्थानमे दन 
( १० ), गुर्फ ओर तदर्यमि ददा ८ १०), गुर्फ ओर 


जानुके व्रीचमे .वीस ( २० ) । जानु ( घुटने ) मे पाच । 
(५), ऊर ( जवा ) म वीख ( २० ), वभ (ऊष | 


गाम तीन ८ ३ ), छिगमे एक ( १), सेवनी ८ सि- 


ओर पांच पांच (५-५ ), दोनी पसल्यमे छः (८६), ` 
छातीमे दश (१०), हंसली ओर स्कन्धोके इधर उधर 
सात (७), हृदयम दो (२), यक्ञतूमे दो (२) 
छीहामे दौ (२ ), ओर दण्डक ( कन्धेके निकटकीं 
गी मे दो (२), इस प्रकार कोठेमे छयासट ८ ६६ ) 
मांसकी पेनी है |! 
अथ ग्रीवोगाः प्राह । 
ग्रीवायाश्चतखः ४ । हन्वौरष्टौ ८ । एकां 
काकटके कंटमणौ घंटिकायामिवि यावत्‌ । 
गदे एका १ । ताद्टुनि दवै २ 1 जिद्वाया- 
मेका १ ! ओष्ठयोर््धँ २ । नासायां दवे २। 
नेचयेद २ गण्डयोश्चतसः ४ । कर्णयो 
२1 ङटे चतखः ४ । शिरासे एका १। 
आसां समष्टिः ३४1 एवं सर्वसमष्टया 
मांसपेहयः पश्चशतानि भवन्ति ॥ 
गरदन चार (४), टनु ( टोडी ), मे आठ (८ ), 


कीसधि)मे द्डा (६०), इसप्रकार सव्र मिर्कर एक टटएमे( १), गमे एक (१) ताट्मे दौ (२) 


सविध मे ( पजेसे केकर जांघतक अगम ) सौ (१००) 


` पीट इरमीय्रकार दूसरे पांवमे तथा . टौनो जाओ 
भीसौसौपेनीरेणेसे इन चारौ नाखाअमि चाग्सौ 
। (४००) पेन्नी दृं ॥ । 
अथ कोष्ठगताः माह । 
गदे तिंखः ३ । चैफासे एका ९ । सेव- 
-न्यामेकां १ । बषणयोर्दूर। स्फः पञ्च 
पञ्च ५ । वस्तिम्धनि दे २। उदरे पञ्च 
५। नाभ्यामेका १ । परषठोदुं सहिविष्ठा । 
उभयतः पश्च पञ्च ५ दीषौः। पाशरयोः षट्‌ । 
६ । वक्षसि दश १० 1 अक्षकासौ मरति | 
-समन्तात्‌ सप्त ७ । अक्षक अषु इति | 
सके, अंसौ स्कन्धौ । हदि दवे २ । यकृति | 
२1 श्रीह दे २) तण्डके दवै २ एतासां | 
समष्टिः ६६ पट्षष्टिः ॥ | 


॥. 











जीममे एक (१ ), टोटोमे गे २), नक्मे टे 
(२), दोन) नेत्रेमेटौ (२), कपोदा८ गालो) मे 
(४), कानोमेद्‌ (२), कुलाट ( मस्तक भ चार 
(४), जर्‌ चिरम एक ( १) इम प्रकार गरढनके ऊप- 
रके मागम चेती मांस पेते, यह्‌ सम्पूर्णं ग्मीरमे कुट 
पासो ( ५०० )पेयी हूर ॥ 

खीगासपि भवन्त्येताः किन्तु विरतिर- 

तराः ॥ गभारये गमाम यानौ च स्तन- 


। योरपि ॥ १५७४ ॥ 


एताः पश्ङतानि मासपेहयः । चखी- 
णाम्‌ अधिका विरतिर्यथा ॥ 
गसादये तिखः ३ । गर्भच्छिदरसस्थिताः 
शुकातेवप्रवे शिन्यस्तिखः ३ । योनाव- 
भ्यन्तरतो मुखाधिते प्रते ढे २॥ 
योनावेव वहिर्मि्गते सोतःपादवंदय- 
स्थिते वर्ठुरे योनिकर्णिकेतियावत्‌ ! 


(२४) भावप्रका्रः । [ एव 





द > । स्तनयोः पञ्च 4 प ५! यौवन अथ मांसपङ्ञीनां कर्माण्याह । 
तासां वृद्धिर्भवति 1 रिरान्नास्वस्थिपवीणि सन्धयश्च रारीर- 


~ योनथली पुन्यके ‰ तरेरी न्विकेमी र. णाम्‌ ॥ पङ्ीभिः संवृतान्येव उल्वन्ति 
न्नु न्वित दील जित, य चीन गमीगव.गर्ममार्गः भवन्तिदि॥ १७७ ॥ 
तति यी नन उनम सतीत जित ज वीदं ओदन प्राधियोको निग (नल ), सातु ( वायुवाहिनी 
प्रसर ^ ठि, नमाधम नीन (>), गु चरन न्थि-| नादी ), अस्व (दो ), पव (पाल्ये) चौर सधि प्रन 
तोयं सर सवातेतसो नर्भाययमे प्रेम कगनेवान्यी नीन, मग पेनियोति च्वि सनेठे वच्यान्‌ होती ।१५अ०॥ 


८2). ोनिमे लत मुनी भै कत्मीह्दटो (२) न ¦ सखरूपमाह 
तथा योनिम ती कन व्रहर देद्राकरः दोना पाय्वोमे च मदम 4 
हन किन वते क्लं ठ (२), जर न्तनामे| यन्मांसं स्वामिना पकं तन्मेद इति कथ्य- 
पान धच (८-4) ¢ वौयनावम्धामि ये कृकर! त 1 तदतीव गुर्‌ च्िग्धं बरकायति- 
म पनन, न प्रहार वीस मोगरी पमी न्विवेक | वृहणम्‌ ॥ १७८ ॥ 
तर शान 71231 ) जे मांस अपनी अव्रिमे परिकर टहुआद्‌ उनको मदा 
पमो पठमः पृम्स्ता्ययाः धराक्ता महनमु- `८ चधा ) कतः. वद अत्यन्त भागी, न्निग्ध, वङ्गं 
च्कजाः ॥ चच्रीणामावृन्य तिष्ठन्ति फटम- ¦ जर अति वृद ( पश्िान्क ट) ॥ ४७८ ॥ 
न्त्मता टि ताः ॥ १७५. ॥ अथ मदसः स्थानमाह । 
अस्याग्रमर्थः-पमां महनमुष्कयेध् या-| मेदो हि सर्वभूतानामदरप्वस्यिसंस्थि- 
ग््तस्रा मामपटयः प्रवश्रत्तास्ताः चाणा। तम्‌॥ अत ण्वादरे वृद्धिः मायो मदनम्विनौ 
मटनमृफयमात्राद्‌ फट्‌ ममायम्‌ अव्र । भवत्‌ ॥ ५७९. ॥ 
रग्रतिष्टान्त्‌ ॥ | सम्पूण जीते मदा उदर (चेटः) म टद्िवेोमि मिनी 
गय्दामस्न्वार्‌ ॥ रन्नेट्‌. इम तारण मदरवाद् पुद्पकरा पट्‌ विद्राप्‌ ऋग 
स्तरणं ममिमेतयान्रभिर्रीनानि प्थखतानि।। ' वदता स्थाति हमीक्न्ण भेटन्तरी पृम्यत्न मटर व्रदा 


नथा च भानः (4 {1 ०4० (| 
पमपमीयतान्यव न्यीवर्न विद्धि भ्रूमिषा | अथ अम्थ्नः स्वरुपमाह। 
न्न तित् दीयनने न्णां नरफमि मु- : मेदो यःम्वाभनिना पकं वायुना चातिङो- 
+. ` पिनेम [तदम्विसंनां कमते स॒ सारः सर्व- 


चिग्रदे ॥५८५ ॥ जन्यन्तरगतः मैर्यना 
तिष्टन्ति बृर्टाः जग्विसफम्नया दहा 
धिमन्त दिना धवम ॥ ५८५ ॥ तम्मा- 
चिरविनष्रपुम्वटःममिष अर्गग्णाम्‌।अ- 
स्ग्रीनिन विनटयेनि माग गतानि मर्व 
श्रा ।॥ ५८२ ॥ 


खण्डम्‌ १, ) भाषाटीकासमेत, । 


५ ३९ ) 








कन 


अस्थियोके सारसे देको धारण करर रे । बहूतकालमे | ओौर साठ (६० ) दोनो दाथौमे इस भांति कुल अस्थि 

सनुप्योकी त्वचा, ओर मांस न्ट टनेपर भी अस्थि नष्ट |गाखाओमे एकसौ वीस ८ १२० ) है || 
नदी होती, अत एव सर्वं गरीरक्रा सार दद्धि ईद ॥ अथ पार्श्रादिगतान्याह्‌ । 

॥ १८० ॥ १८१॥ १८२ ॥ पाश्वयोः षटचिङ्रात-षटचिशत्‌ ७२१ गदे 

अथ अस्थ्नो सल्यामाहं । एकम्‌ शिश्वे भगे वा एकम्‌ १।नितम्बयो- 

रास्यतन्मेऽस्थिसण्डानां शातच्रयस्नदाहत- | रेकैकम्‌ २ । बिके एकम्‌ १ । वक्षसि अग्रौ 
स्‌ ।। तान्पवाच नगचुन्त्‌ तषा स्थानान्‌ ८ । पृष चिरात्‌ ३० 1 अक्षक्सज्ने द २॥ 
यानि च ॥ १८३ ॥ सविदयतिकशतं व्वस्ण्ना दोना परसल्योमे छ्तीस ८ ३६--३६), रुदामे (१), 
शाखासु कथितं हयैः ॥ पाशरयोः श्रोणि- |ल्गि या मरम एकं (१), नितम्बोभे एक एक (१-२१), 
फटके वक्षःपृष्ठोदरेष च ॥ १८४ ॥ जानी- |त्रिकमे एक (१), व्वःस्थर ८ द्व्य ) मे आट (८), 
याद्धिषगेतेष॒ शतं सप्दशोत्तरम्‌ ॥ ग्रीवा- (पीठमे तीस ( ३०) जौर अश्क ( हमल ) म दो(२)॥ 
याूदुगां विद्यादस्थ्नां षष्टि विसंयु- अथ ग्रीवोद्धगतान्याह्‌ 1 


ताम्‌ ॥ १८५ ॥ वव वपाः 
दडोकी शल्या शल्यतमे नीनमौ कीर, उनको | श्रावाय। नव ९1 कण्ठनाडच चपा ४। 

ओर उनके जो ज स्थानैः उन सवका वर्णन यल करते। हन्वारेककम्‌ २ । दन्ताः दानशत्‌ २२। 

है । गाखा अर्थात्‌ मेने याश ओर ोने। पैरमे। नासायां त्रीणि ३ । ताद्नि एकम्‌ १। 
बिद्वानोने कसो वीस ८ १२० › टो करीदै । ठोना| गण्डयोरेकंकम्‌ २ । कणयोरेकैकम्‌ २। 

पसरी, कमर, नितम्ब, वध्नःस्थल, पीट ओर पे इनमे शुवोरेकेकम्‌ २ । शिरसि षट्‌ ६ ॥ 

ˆ एकसो सच्रह ८ ११७ ) अथे ओर गरदन नथा गर- 
दनके ऊपर तिरसठ ८ ६३ ) अस्थे ॥ १८३ ॥ 
॥] १८४ ॥ १८५. ॥ | 

तानि शाखायतान्याह्‌ । 

एकैकस्यां पादयुस्यां चीणिव्रीणि तानि 
` पञ्चदश १५} पादतले पश्चास्थिशखाका- 

स्तदाधारध्तमेकमस्थि १ एवं षट £। क्वे 


गरदनमे नौ (९), कठमे चार (४), हनु ८ जाव- 
डोम ) एक एक दसप्रकार ठो (२), ठेतोमे वत्तीस 
(३२), नाकमे तीन ( ३ ), ताद्धमे एक (१), गामे 
एकर एक इस प्रकार्‌ ८२), टना कानोमे (२) ओर 
दोनो भौमे (२), चिरे छः ( ६) इस भांति कुक 
तिरसठ ८ ६३ ) दी गरदनके ऊपरके भागमे है ॥ 
एतानि अस्थीनि पश्वषिधानिं 


दे २। गुरफे ढे २। पाप्णावेकम्‌ १।जङघ- 


योरे२। जातुन्येकम्‌ १। उरावेकम्‌ १। एवं 
चिशदेकस्मिन्सष्थिनिं भवन्ति । एतेन 


भवन्ति । तानि यथा । 
तरुणानि कपालानि रुचकानि भवन्ति हि॥ 


 बलयानीति तानि स्पुन॑रखकानि च कानि- 


क + क 
` इतरसर्विथनि बाह च व्याख्यातौ ॥ 

ˆ एक एक अराटीमें तीन तीन, इसप्रकार पचि अगु 
किये प्रह ( १५ ), पेविके तद्म पोच (५ ) 
अस्थि जसका(तसर्ई)हे ओर उसक्रे आधारमत एक (१) 
अस्थिरे, इख प्रकार छः ह । कल्यै ( घराई ) मे गे(र), 
नानुभे ुस्फ (ग्ध्य ) मे दो (२),एडीमे एक ( १), 
जाम ठो ( २), जानुमे एक ( १ ), ऊरु ( घुयनो ) 
म एक (१), सक्थिमे (१), इस ग्रक्रार ए पेविमे 
तीस तथा दूसरे पामे तीस ये सव साट (८६०) हद 


चित्‌ ॥ १८६॥ अकषिकोशश्चुतिवाणग्रीवा- 
, सु तरुणानि च ॥ हिरः शडःखकपोटेष ता- 
ल्वंसप्रोथजान्‌षु ॥ १८७॥ कपारानि भव- 
न्प्येषु दन्तेषु रुचकानि च॥ पाण्योः पाश्र- 
य॒गे पृष्टे क्षोनठरपायषु ॥१८८॥।पादयो- 
वख्यानि स्युनटकानि बरुवेऽधना ॥ दस्त- 
पादाङ्यरछितछे कूर्चे च माणवन्धके॥वाह- 
जङघाद्वये चापि जानीयान्रङूकानि ठ १८९ 


(३६) भावप्रकाञ्ः । , [ एवे- 





जानुनितम्बांसगण्डताट्शखड शिरः ख क- | शुकस्येति वचनेन ककसम्भव उत्त,; ॥ 


पालानि । द्रानास्तु रुचका: 11 रससे रधिर, ख्थिरसे मांख मांससे मेदा, मदासे अस्थि 
अस्थि ( दी ) पाँच प्रकास्की है | इनमे अस्थिसे मजा यर मजासे वीर्यं उ्यन्न दोतादै ॥१९३॥ 
तरूण, कोई कपाठ, कोर्ट रुचक, कोर्ट वख्य ओर कोर्ट आहारादिगति 


नल्क हे 1 अध्िकोष ( गोल्क ), कान, नाक अओर| ननु-मासेन रसः शको भवति घीणा च 
गरढनमे जो अस्थिरं वे तरण सनक । निर, गख आतैवं भवतीति सुश्चतस्थेव वचनेन 


८ मस्तक्रकी टी ), कपोर, ता, कथे, कूले ओर जानु शाकस्य 
(घ्ने) मे जो जरिथ है वे कपाक सनक । ठोतिमे जो अस्थि रपादव शुक्र पतिरुच्यते । तदेतत्‌ 


टे वे स्चक सनक्रे । दोनो दाय टोनो पसव्यी, पीठ | कथ सङ्गच्छत इममव सन्देह दूरीकठम्‌ 

वक्न,स्यल, पेट, गुदा ओर दोन पव इनमे जे ड़ आहारादेगंतिं परिणामं चाह । 

दे वे वल्य सनकः । हाथ पोवकी अरुख्योके नीचे,| कोद गका करै कि, एक मदीनेमे रस्से युरुपके ती 

ू्त्व॑ मणिवन्ध ( पर्चो ) मे. युजा यर दोनो जाधोमे | वीय वननादे, ओर स्के उम रसस आर्तव वनताहै, इख 

जो अम्थिट वे नलक सक्करे || १८६- १८९ ॥ प्रकार सुश्रुतके वचनाठृसार रससे वीर्य दोना कटा है किर - 

अ > न) मजासे वीयं उत्सन्न टना कैसे सभव लोसक्ता है १ यह्‌ 
तोति ध 1 ८. रका दूर करनेके च्वि आदटारादिककी गत्ति ओर परि- 
न््राणि बद्धानि रिराभिः लायुमि- |णाम कहते है ॥ 


स्तथा ।। अस्थीन्याटम्बनं कृष्वा न दीय्यन्ते याव्यामारयमाहारः प्रवं प्राणानिद्धे 


पतन्तिच॥ १९० ॥ रितः ॥ माधय्यं फेनभावं च षटसोऽपि 
निरा ( नस ) ओर स्नायु (वदी नस) सेदेटका ४ 
ध रखुमत सः 1 १९८ 
सास जर अतिर्व्ेधी हई हं व अस्थिर्योका अवट्वन 
करके न पती दै र न गिरती हे ॥ १९० ॥ आहार्‌ इ्वन्र आहियते इति आहारः 
अय मनास्वरूपमाह । जकत्तरि च कारकं संज्ञायामिति सुत्रेण क- 


[> [3 + | भवे म्मणि घञ 1 स न्व षड़धः ॥ चि 
ज्व चल्त्वान्नना पक्र तस्य सासे ह प्रथप्र प्राणवाये त्रेरित टदोकर आहार टार आमाख्यमे 


दनः यः स्वद्वस्ृथग्भ्ूतः स मनेत्यभि- |जाताटै, बह याहार छ रसयुक्त होनेपर भी वहां जाकर 
धोयत ॥ १९९ ॥ मुर जर्‌ आगोवाला टोजाताे ॥ १९४ || 
अपनी अचि जव अररिथ पकर जातीं ह तव उसका 
५ र तथा च~-जादास्यं स्यं षड़धं 
कटर सप्र सार हौनाह्‌ वह्‌ स्वेदवत्‌ अर्थात पमीनेके सदय चर्व्य तथेव नव ॥ न र ॥ 
सर्ग हौजानाहै उसका नाम मजाह॥ १९१ | तडुदाहृरणारि त ॥ १९ तथा पेय 
जय मनास्थानमाह 1 ४ भ. 
व माद्नसूपाद्‌ भ्यं मोदकमण्डकम्‌ ॥ 
रश्टास्थिषु वित्चपण मजा तभ्यन्तरे | चव्यं चिपिटधान्यादि रसालादि त छेदय 
स्थितः ॥ १९२ ॥ | ते ॥ चोप्यमाच्रफटेद्वादि पीयते पानकं 
वियत करके मा मोटी मोटी द्ियोके भीतर 
पयः ॥ १९६ ॥ 
स्ट्रै ॥ ६९२ ॥ क 
जय जुक्रस्योपपत्तिमाह्‌ । । 1 त र 


चोप्य जीर पेव } इनका उदाहरण टमं स 
समततः तत मासि मासान्भदः मजायते॥ |गात दार आ मोच स 6 
मदस्राशस्य तत्ता मना मज्जनः शुक्रस्य |परमल आदि च्य, राट ( रमयुक्त पठा खीर, रसाख 


सम्भवः ॥ १९३ ॥ जाद जा जरकर लवर जवि )| आदि च्ल जाम 
श 


. खण्डम्‌. १, | भाषाटीकासमेत: । { ३७ ) 





इख ८ गन्ना ) आदि चोष्य -आर पानी दध आदि | पृथक्‌ २ करतारे } ेसाी सुश्रत कटने दै कि 
पेय दं ॥ १९५ | १९६ ॥ ` करेदन नामक कफ अन्नेको भिगोता हे तथा वह इक्र 


आमादायमाह्‌ चरकः । हए. आद्यरको अख्ग अरग करतांहे । वह॒ आदार छः 


> ~ ९ + + 1, | रस यक्त होकर भी आमारयमे जाकर सघुरताको प्राप्त 
न्त्र जन्ताराहुरामाकश चधा 
ना7मस्तना य चुधाः॥ शता क्योकि आमास रमेव मधुर कफ सयोग 


दात ॥ _ १ ॥ होते ॥ १९७-२०० ॥ 
नामि ओर स्तन इन दोनोके वीचमे मनुष्योके आमा- । 
छाय ह एेसा विद्वान्‌ लोग कदतेहै । - ष्मस्वरूपम्‌ । 


अचर विशेषमाह । . | उक्तं च-देष्मा चेतो यरः स्निग्धः पि- 
` नाभेर्वितस्तिमातच्रं च क॑ठदेशाखषडंगुरम्‌ ॥ | च्छिलः शीतलस्तथा ॥ तमोयणाधिकः 
उरसस्तद्विनानीयाच्छेषं तु हृदयं मतम्‌॥ | स्वादुर्विदग्धो लवणो भवेत्‌ ॥ फेनभावश्च 
॥ १९७॥ उरोरक्ताशयस्तस्मादधः छष्मा- | छभते जठरानलूतेनसा ॥ २०१ ॥ 
दहनाशयः ॥ १९८ ॥ इति ॥ . पचःयामारयस्थितम्‌ ॥ ओदय्योमिर्यथः 
आाणानछरित इति। हदयामिष्ठानेन माण-| वाह्यः स्थारीसथं तोयतण्डुलम्‌ २०२ इति ॥ 
नाम्ना वाना सख गतेन अन्तः प्रवेदितः । । गरि 
तथा च खुश्रुतः-यो बाः माणनामाऽसौ | अव्‌ स एवाहारः नानाता र तत्ततः 
मुखं गच्छति देदधृथ ॥ सोऽन मवेदायत्य- । किचित्‌ स्वल्ितिः पाचकाख्यपित्तोष्मणा 
न्तः माणांशवाप्यवलम्बते ॥ १९९ ॥ यध्पक्ोऽम्टरसो भवति । उक्तश्च । 


छेदननामा कफः छदेयति । छ्ेदनासंहतं| अथ॒ पाचकपित्तेन विद्ग्धं चाम्र 
भनात्त च ॥ ह प्रजत्‌ ॥ २०३॥ 

उक्तश्च सुश्वुते-छृदनः ृदयव्यन्नं संहतं च| पाचकपित्तेन पाचकपित्तस्योप्मणा । ततः 
भनत्यतः ॥ ०० ॥ इति ॥ स एवाहारो नाभिमण्डलाधिष्ठानेन समान 

स आहारः षड्सोऽप्यामाङ्गये माश्व््यं ख्भ- नाम्ना वायुना मेरितो ग्रहणीमभिनीयते । 

ते आमायस्थस्य मधुरस्य कफस्य योगात्‌ ॥ | - कषा व्येन नागी छिथ पिच्छिल र, यीतर, तमोदण- 
.. नाभिसे एक ब्रारेस्त ऊपर, ओर कण्ठदेगसे छः अयुक [युक्त, स्वादु, ओर विदग्ध लोनेसे खारदे तथा जठ्गभिकी 
नीचे, इतना भाग उरस्थान ( छाती ) है ओर नप [उष्णतासे फेनभाव ( ्रारोंकी सदजता ) को प्राप्त दोजा- 
स्थान दृढय कदखता ट । उरके नीचे रक्तस्थान है अथात्‌ | तादै । जमे वाग्भ्यै कटाहे क्रि- जिस प्रकार दोडीमे रक्ते 
रक्तागयंदे । उसक्रे नीचे छष्मागय ८ कपका स्थान ) है | हुए पानी ओर चावछोको वाटरकी अश्रि पका देती 
उसकं नीचे -आमय हे ] ओर उसके नीचे हना्रय समान वायसे भ्रज्वङितद्द जठराधि यआमागर्यमे 
( अभिका स्थान ) है | ' प्राणवाय॒से प्ररणा पाकर > इस स्थित आदारको पका देतीहं । फिर वह आदार प्राणवा- 
मकार पूनमे छिला है इखका अग साहे कि-हग्यमे |यसे व्ररित हमा तथा किञ्चित्‌ स्वटित हो ( गिरकर ) 
` रट्नवाटी प्राणवायु सुखमे जाकर आदारको प्रे करती (पाचक पित्तवी उण्रतासे पककर अम्करसयनक्त टो नाते । 
<> एला सुश्चुतका वक्यं कि-जो ग्राणनामक वायु हे वह |जेसे काद कि-पाचक्र नाम परित्तकी जधिसे विदग्ध होकर 
र्यके, सुखने जाकर अन्नको यवेन करती हे । ओर (वह्‌ आदार अम्लता (खद्रायन ) को पराप्त होजातादै, पात्‌ 
बाणाय भी जवर्वन करसीदै । केन नामक कफ [वह आदार नाभिमण्डलमे रट्नेवाली समान नामक वायसे 
जादास्का भी मभिगोतहि | ओर मीगे ए एकच अननक [प्रेरित ह्या अटणीकी ओर जातादे ॥ २०१-२०३ ॥ 










ह 


) 


भावप्रकश्ि 





ग्रहणीटक्षणमाह्‌ । 
घष्ठीं पित्तधरा काम या कला परिकी- 
चिता ॥ आमपक्रारायान्तःस्था ग्रहणी 
साऽभिधीयते ॥ २०४ ॥ 
पित्तधरा पाचकाख्यं पित्तं यदग्न्याधिष्ठानं 
तद्धारयति तच प्रहण्यामामाङय-पक्रा- 
करय-मध्यवत्ति-पाचकाख्य-पित्ताधिष्ठा- 
नेन अभिना जाहारः पच्यते, स कटूष्मा- 
भवति इति आह 1 तथा च} 
ग्रहण्यां पच्यते कोष्ठे वहिना जायत 
कटुः ॥ २०५ ॥ 
अयमर्थः-आदहारो ग्रहण्यां ॑ 
ग्रहणीस्थितपाचकपित्तेन वहिना पच्यते 
पच्यमानः स ग्रहणीस्थितस्य कटुरसस्य 
योगात्‌ कटुभवति ॥ 
आमालव ओर पक्रागयके मध्यमे रदनेवान्मी पित्तधरा 
नामक जो छ्टी कला है उसको ्रटणी कदते टं । पाचक 
नामक पित्तको जो अभिका आधि्ठान उसको धारण कर- 
ताह इस कारण वटं पित्तधरा कटलातीत ¡ वदा यटणाम 


आभाघ्रय तथा पकराञवक्रे मध्यै रहने वाटे पाचक्र नामक्र 
पन्तकी अथि आदार पचता । वट कटु तथा गरम 
तेता । तरौ कहते 1फ-द्यर ग्रटणीमे पचतारै जोर 
चेमे रहनेवाटी अभिसे कट ( चरपया >) टोताहे । इसका 


यट अर्थ है कि-ग्रहणीमे कोटेकी असे अर्थात्‌ पाचक 
पित्तरूप अभिसे आहार पचता । अर पचते समय उस 
अरहणीमे रहनवच्करे तीक रस्के योगसे कटु दोजा- 
तार ॥ २०४ ॥ २५५ ॥ । 
दारस्य पाचनम्‌ । 
एतदाहारपाके विरोषमाह-करीरं पाश्चभौ- 
तिकम्‌।तच पचस शतेष पश्चाप्रयस्तिष्ठन्ति 
इत्याट्‌ चरकः । 
भामाप्याभेयवायव्यां पचोष्माणः सना- 
भसाः ॥ पेचाहारयणान्स्वान्स्वान्पा- 
यिवादोन्पचन्स्यनु ॥ २०६ ॥ 
अन्रोप्मपद्न अमिरुच्यते । आहारोऽपि 
पांचभोतिकःतच्न पाचकपित्स्थेन असिना 


उत्तेजतन शरीरवतिना भरभागात्रेनां 


आहार वबातश्नभागः पच्यते । पक्र 

भूभागः स्वकीयान्‌ गुणान्‌ जभिवधयति । 

एवं जलादिभागा अपि पच्यंते 1 तथा. 

च सृते । 

पंचभूताप्मके दह आहारः पांचभौतिकः॥ 

विपक्रः पंचधा मम्पग्युणान्स्वानभि- 

वर्धयेत्‌ ॥ २०७॥ इति ॥ | 
युणङब्देन अन्न युणिनः, प्रथिव्याद्य 
उच्यंते ) तेनं युणान्‌ हारीरर्वातनः ` पाथवा- 
दीन्‌ भागान्‌ अभिवद्धयदित्यथः । 

एवम्‌ अहोरात्रेण पक्र आहारो मिष्ट ःपटुश्च 
मश्चरो भवति । अम्टस्त्वम्डो भवति । 
कटुरितक्तःःकपायश्च कटुभवति। उक्तं च । 
मिष्टः पटुश्च मश्रमम्छोऽम्टं पच्यते 
रसः) कटुतिक्तकषायाणां विपाको नायते 
कटुः ॥ २०८ ॥ इति ॥ 

- उरीर्‌ पचभृतात्मक है, उन पांचभूतोमे पांच अत्रि 
रहती । चरक कता कि-भौम ८ भूमि सवन्धीं ), 
आप्य ( जटसव्रधी ), आनेय ( अिसवधीः ), वायन्य 
८ वाय॒खवरधी >) ओर नाभन ( आका सवधी ) ये पांच 
ऊष्मा पर्य सवश आदि अपने अपने आदारके गुणोको 
पाचन करतीं ( यदी ऊच्मा पटसे अभि कटीदं ) । आदा- 
रभी पांचभौतिक दै, उसमे पाचकपित्तरथ आश्चसे उत्तेजित 

दोकरं लगीरकी नौमा्िसे आदारका भूमिभाग पचात 
पक हआ प्रध्यीभाग अपने गुर्णोको वदातादै, इसी प्रकार 
जल्दिक भागभी पच्ताटे । तसेटी सुश्चतमे कटाहे कि 
पचमूतात्मक गररिमे आदारमभी पांचमोतिक है, वट पाच 
प्रकारसे पचक्रर्‌ अपने अपने गुणोकी इद्धि करतार 
( वटी गुणरंच्ड करके गुण युक्त प्रथ्वी आदिक कटनेका टेका 
प्रयोजन, उसमे रेखा समञ्चना कि-गुणोकी अर्थात 
सरमे रहनेवाले प्रध्वी आदिक भागोकी वृधि करता 
इमग्रकार एक दिन रातमे मिष्ट ( मीटा ) ओर नमकीन 
जहार पचक मदुर रसवासर टोताहै । खट्टे आदारका , 


परिपाक खद्ादी दोनाद तिक्त ओर कैर स्वाद्‌- 
वाहे आदारकरा परिपाक कडटी दोताै | २०६-२०८॥ 
आह्रस्यरसः 


एवं विपक्रस्य आहारस्य सारो निगदितो 


रसः रेषो ग्रहणीस्थो मल्दवः 
मलद्रवस्य जङमागः शिराभि्व- 
स्िनीतो मूच्रं भवति । 
उक्तश्च-आहारस्य रसः सारः सारहीनौ 
मटद्रवः ॥ शिराभिस्तनटं नीतं वस्ति 
मूत्रस्वमाप्वुयात्‌ ॥ २०९ ॥ रषं कि्श् 
यत्तस्य तप्पुरीषं निग्ते॥ समानवायुना 
नीतं तत्तिष्ठति मराक्ये ॥ २१० ॥ ` 





भाषार्टीकसमेतः। 


व 





न्ति विषिधौषधीः ॥ तथा कलेवरे धातू 
नसवान्वधयते रसः ॥२१३॥ । 
समानवायुे प्रेरित दोकर रस धमनीके मार्गहारा 
सारीरका आरभ करनेवाला रसका स्थान जा हदय टै उसमे 
जाकर उसके साथ मिलजाताहै. कदाभीरै कि-समान- 
वायुस प्रेरित हआ रस हदय्मै जातादै तथा वहां व्यान- 
वायुसे केखया हुआ सर्वं धातुजको वढाताहै जिस प्रकार 
सेतकी क्या्योमे कस्या ८ छोटी तकया ) छोरी नाखि 
८ नद्यो ) का पानी नाना प्रकारकी ओपधियेको पुष्टकर- 


इस प्रकार पकरे हुए आहारक सरको रस कढतेट. ओर [ताह उसी म्रकार रस त्रीर्मै सर्व॑ धाठमोकी बदिः 


उसक्रा जेप ग्रहणीमे स्थित भाग मल्द्रव दै इस मल्द्रवमे- 
से जका भाग रिराओके द्वार वस्ति ८ मूञ्रागय ) मे 
जता तथा वहीं मूत्र बनता । जसे कट कि- 
आदारका सार रस है, सारदीनभाग मलद्रव कटखाता 
हे उस माल्द्रवका जरू चिराओ करके वस्तिमे जाता 
वहां वस्तिमे मूत्रताको प्राप्त दोतादै । रप्र जो किड्‌ (मर) 
रटा उसको विष्ठा कतेहै । बह विष्ठा समान वायु द्वारा 
मलद्रायमे जाकर ठटरती दै ॥ २०९ ॥ २१९०] 
मूत्रएुरीषस्य निगर्मः । 
तत्र मखाङयस्थेन अपानवायुना रितं 
मूत्रं मेदभगमर्गेणःपरीषं शदमार्गेण 
शरीराददहियांति 1 उक्तञ्च ~ 
सूत्रं चोपस्थमा्गेण पुरीषं युदमागतः॥अपा- 
नवायुना क्षिप्तं बहिर्याति शरीरतः ॥२११॥ 
उपस्थः दिशो भगश्च ॥ 
वट मूत्र मखायमे रहनेवाटी अपानवायुस्े येरित 
टोकर्‌ छ्गि तथा योनिमार्गद्वारा बाहर निकलर्ताहै | ओर 
विष्ठा गुदाके मार्ग्रारा ग्सरसे वादर टौताहै कटाभीषै कि- 
अपान वायुस प्रित टोकर मूत्र उपस्थ इन्दियके मार्ग्ारा 
ओर विष्ठा गुदकेद्धारा शरीरस वाटर निकरतादै । ८ उपस्थ 
न्दने छ्गि ओर योनि जानना ) ॥ २११ ॥ ` 
रसस्य गमनं परिणामश्च । 
रसस्तु समानवायुना प्रेरितो धमनीमार्गेण 
रारोरारम्भकस्य्‌ रसस्य स्थानं हृदयं गत्वा 
तन सह मिभितो भवति-द्याह्‌ । 


कृ प्ताहे | २१२ ॥ २१३ ॥ 
रसस्तु तचत चिधा विभञ्यते। 
उक्तश्च चरकेण । 
स्थूटः सूषकष्मस्तन्मटश्च तचच्च तिधा 
रसः ॥ स्वं स्थूरछोश्चाः परं सृषष्मस्तन्मटो- 
याति तन्मलम्‌ ॥ २१४ ॥ 
अयमर्थः-स्थूलोऽशः स्वं याति यथास्थित- 
स्तिष्ठति । मूक्ष्मस्वशः परं दवितीयं धां 
याति । तन्मरः रसादिमरः तन्म 
रारीरारम्भकं तत्तद्धातमरं यातीष्यर्थः ॥ 
यथा खौकिकाभिना इक्चरसः पच्यते तथा 
कारीरारम्भकस्य रसस्य अभिना आहार- 
रसः पच्यते । स पच्यमानः पथ्चारी- 
राच्ात्‌ सार्दैदण्डमेकश्च यावत्‌ प्राक्तनर- 
सधातावेव तिष्ठति । 
उक्तं च सुश्चुते-स खट्‌ रसः चीणित्रीणि 
कटासहसाणि पञ्चदश कला एकेकस्मिन्‌ 
धातौ उपतिष्ठते । तच कलानां विशतिः 
मुहूर्तः स दण्डद्धयात्मकः+इष्यभिपरेत्य आह). 
तथा च भोजः । 
धातौ रसादौ मज्जान्ते प्रवयेकं कमतो 
रसः! अहोराचाप्स्वयं पच सद्धं दण्डं च 
तिष्ठति ॥ २१५ ॥ 


` रसस्तु हदयं याति समानमरुतेरितः॥ स | । 


ठ व्यानेन विक्षिप्तः सर्वान्धातून्विवर्ध- 


उस स्थानम जाकर रसके तीनभाग होते ह । चरकम 


ध 
# कि 


येत्‌॥२१२॥ केदारेषु यथा कल्याः पुष्ण- |सी काट करि “उसस्थख्मे वह रस॒ तीन प्रकारका 


। खण्डम्‌ १. ] भाषादीकासमेतः । ( ४१ 











अकार पहिटी ञेष रदी हई अग्निसे वारवार पककर 
आहाररससे वारवार मर निकरूताहे । वह रक्तकी अभि 
करके पके हुए रसमेसे पित्त निकर्ताहै, वह पित्त ॒समा- 
नवायुसे प्रेरित धमनियोकरे मार्ग द्वारा गरीरारम्भक पाचक 
` पित्तमे जाकर उसको पुष्ट करतारै, पीछे सारभूत आदारफे 
` रसके दौ भाग हेते है एक स्थुल ओर दूसरा सृष्ष्म, इनर्मे- 
से सृ भाग रजक अभिरूप पित्तसे रक्तरूप होतार, 
तथा वह शरीरारम्भकः रक्तका पोषण करतादै । वह-व्यान- 
. वायुे प्रेरित हौ धमनीके मार्ग द्वारा जाकर सम्पूर्ण गरी- 
रके "खधिरका पोषण करतार ॥ 


कणमटस्योस्पत्तिः । 


मटमिव्येके । ततः सारभूतरसस्य दौ भागौ 
भवतः स्थूलः सकष्मश्च । तन्न सुष्ष्मो भागः 
मेदः पुष्णाति उदरे तिष्ठन्‌ ॥ 
पश्चात्‌ स्थूकभाग व्वानवायुसे परित दोकर धर्मनियोके 
मार्गद्वारा गरीरारम्भक मेदक स्थान उद्रमे जातादै. तद- 
नेतर मेदक असिमे फिर पचने लगता तथा पोच अदौ 
रात्र ओर ेढघडी पर्यन्त मेदामेदी रहता, पीठे पकजाने- 
पर उसमसे प्रस्रेद ( पसीना ) स्म मल निकठ्तादै वह 
जीतट होनेसे खोतोमेही र्हताै, जव वह गरीरकी गर- 
सीसे तपति, तव व्यानवायुसे प्रेरित विराओके मागैदारा 
॥ च , भ्ररितो रोमक दद्रोमे दोकर वार निकरूतादै । जीम, दति, 
तत्‌. स्थरा ५ न्यानवा्य॒ना „ |कांख ( वगल ) छ्गि आदिकाजो मर है वह मेका 
- धमनीभिः  क्िराभिश्च शरीरारम्भकाणि| मर दै रेषा किसी २ ऋ सत दै । तलात्‌ सारभूत 
मांसानि याति! ततौ माँसाभ्निना एनः पच्य रके दो भाग देते ई, एक सशर अर दूसरा वषम, उस- 
मानः पश्चाहोराचात्‌ सारदण्डच सावत्‌ |भसे सृक्ष्ममाग उदरमे रटकर मेका पोपण करता हे ॥ 
, मसिष्वेव तिष्ठति । ततः पच्यमानात्‌ तस्मात्‌| नखस्योध्पत्तिः। 
मटं निर्गच्छति । तद्यानवायुना क्षिप्रं कर्णो स्थूलो भागः व्यानवाय॒ना प्रेरितो धमनी- 
` आगत्य कणेविड्‌ भवति । ततः सारग्रतस्य भिः शिरामिश्च शरीयरम्भकाणि अस्थीनि 
रसस्य दवौ भागौ भवतः स्थ्रलः; सृष्मश्च । ततः | याति ततः अस्थ्यभिना एनः पच्यमानः 
सुष्ष्मी भागः मासानि पुष्णाति ॥ पथचादाराचात्‌ साद्धं दण्डश्च यावत्‌ अस्थि- 
पत्‌ रका सलमाग ` व्यानवाडकी प्ररणार भम |षवेव्‌ तिष्ठति । ततः पच्यमानात्‌ तस्मात्‌ 
निवोके मागं तथा ( मागदारा यरीरारभक मासन मलो निर्गच्छति, स च व्यानवायुना मरेरितः 
व = स क ~ नखाः तनौ लोमानि च भवन्ति । ततः सार 
होकर उससे मर निकलताटै, वह मक बीघ्रतासे दोनो । ॥ 
कानोमे जाकर उसका सल होता । पश्चात्‌ सारभूत रसके तस्य रसस्य दरो भाग) भवत, रवर. चतम 
दो भाग देते एक स्थर, दूसरा च्म, सृष्टम भाग तत सुष्मभागो अस्थीनि ० क 
~ मासका पोपण ' करते ॥ ॥ सद्मतर्‌ उसका स्थराय व्यानवाचुखे ररित धमनी; 
भस्यदस्यो्त्तिः ओर जिराओके मागद्वारा गारीरारम्भक अस्थि (टङडियो) 
का 4 । ^ ~ [मे जाता्है, पीछे अस्थियोमे रहनेवाटी अथिसे पचकरर्‌ 
4: स्थूलो „ भागा न्यानवाय॒ना नार्तः पांच अहोरात्र ओर डदृषडी पर्यन्त अस्थियोमेदी रहति 
„ धमनीभिः शरासारन्भकस्य मेदसः स्थानमुदर पश्चात्‌ पाचन हते समय उससे मर निकठतादे वद 
- याति । ततो मेदसोऽमिना एनः पच्यमानः व्यानवायुकी प्रेरणासे निराओके मार्गद्वारा अगुख्यमे 
'पश्चाहोराच्रात्‌ सार्दधदण्डं च याबत्‌ मेदसि | आकर नख टोजाते है तथा रोम हेते द पश्चात्‌ सारभूत 
"एव तिष्ठति! ततः पच्यमानात्‌ तस्मात्‌ मलो | स्सके दोभाग होतेह एक स्थूर ओर दूसरा स्म, उनमेसे 
` निर्गच्छति प्रस्वेदरूपः 1 स च सीत: सोतसि | पषटममाग अस्थियोका पोणण करता दै ॥ 
एव तिष्ठति + शरीरोष्मणा तप्तशचेत्‌ तदा नैचमटस्योत्पत्तिः । 
` व्यानवायना प्रेरितः हिरामर्गँः लोमक्येभ्यो | त॒तः स्थलभागो - व्यानवायुना मेरितः 
वहियोति! जिहादन्तकक्षामेद्रादिमलश्चमेदो- खोतोमगेः मनस्थानानि स्थूरास्थ्यभ्यन्त 


॥ ~ 


भावप्रकाशः । ट 






०० -दण् = 


राणि याति । तता मजाभिना पुनः पच्य- | पाठम मल निकटता ह्‌ एमा मुनिजन कलते, परन्तु 
मानः पश्चाहोरात्रात्‌ सार््दंडच यावत्‌ मन्ननि | जिस्म गार टार वार ताथ दण छन मल नद 





एव तिष्ठति 1 ततः पच्यमानात्‌ तस्मात्‌ मद॑ निकटा उसी ग्रकार्‌ वारवार्‌ पकरैहृए तथा वीर्यस्य द , 


रस्मसे मट नदी निकलता ॥ २९१७ ॥ २४८ ॥ 
ओजस उपपत्तिः । 
ततः सारभतस्य रसस्य दौ भागौ भवतः 
स्थूटः सृष्मश्च । तच स्मः सहभागः 
आजः तस्य लक्षणमाह । 


निगच्छति । तच्च व्यानवायना मेरितं हिरा- 
मनियनयोरागप्य नैत्रविटुप्वक्षु स्नेहश्च भ- 
वति । ततः सारध्रतस्य दौ भागो भवतः, 
स्थूलः सृक्ष्मश्च । तच्च सृष्ष्मभागो मजानं घु- 
प्णाति ॥ 
प्रश्चात्‌ द्थृटमाग स्यानवरादुका ग्रण्रास् यसञाक माग| (> (व ]ः $ _ # 
हारा मजा, नामि आर आप्थिवोके नीतसरके भागमे जाता सतम्‌ ॥ सामाप्मक रारार्य बलपुष्टिकरं 
ह्र तठनतर मजामे ग्टनेवाखीं अनिमे पक्र पेच अ्ते- मतम्‌ ॥ २१९ ॥ 
रात्र ओर ठढ घडीपर्यन्त मजामि टी रहता ई, पटे पाचन । वट चष्(पाटवम ॥ 
देते समय उसमेसे मरु निकरतादे, वट मल व्यानवायुकी तथा च~ 
(शक र नाको विक तर चेष्टासु पाटवं यद्बलं तदभिधीयते ॥२०॥ 
तदै, तयश्वात्‌ सारभूत पदाशके दो भाग टेतेदै एक ध सदत स्सादन। युकरान्तान | 
स्थृठ अर दूसया सृष्म, सष््मभाग मजाका पोपण करता सत्पर्‌ तृजस्तत्‌ सदु तजस्तेदेव वरार्मति । 
शक्रस्योप्पत्तिः 1 | तेजस्तेजोदवः । अचायमभिप्रायः-यस्मात्‌ 
ततः स्थलो भगो व्यानवायनां परितः स्सादोजो भवति स रसः सर्वधातुस्थानग- 
ततः स्थूला भागा व्यानवायुना प्रेरितः “ 


[9.9 क~~ क # तः मर [> वधा न ~ ~ 
धमनीभिः शिराभिश्च शुकस्य स्थानं सकट | तववात्‌ तत्तद्यादवत्‌ मवत इति स्वधात्ना 


मिभधितौ भवति ततः शुक्रस्य अग्निना पुनः 


ॐ क 


§ ६ , _ +: ~ < | नञ्च चिकित्सेक्याथम्‌ ॥ 
पच्यते _ पच्यमाने तस्मिन्‌ मटं ५ 0 
स हि सहखधा ध्मातसुव्णैवत्‌ इति |अीर दूसरा सम, उसमेते सषममाग--सेटमागको अज 
उत्तरत्र उपदिदरयते उक्त । कलते ट, उसका रण कलते टे कि--“ ओज सम्पण 
स्वामिभिः पच्यमनिषु मलः षटसु रसा- | यरीरमे रता है, निय जीतल, स्थर, वैत, सोमात्मक 
दिषु ॥ षटु धाठषु जायन्ते मलानि मु- |आर नरीरम बलता 1 ५ 
नयौ जगु; ॥ २१७ ॥ यथा सहस्था- | चाकी चम ता ९ जाई कटा कि ` चमे जो चरता 
१ कि स वै ८ समर्थता एतौ ) ट उसकरोटी वरल कदते है” } 
नमति न मरू किर काचन्‌ । तथा स्तहु सुश्रतमे जो पसा कटाई कि-““रसको आदि छेकर्‌ 
पक न मर शक्रतां गते ॥ २१८ ॥ वीर्य पर्यन्त धाठयोमे जो परम तेज है वह धातुओमेसे 
तदनतर उसक्रा स्थृ्भाग व्यानवायुकी प्ररणासे धमनी | उत्पन्न हृजा ट उमीको वट कटाह |" इसका यट अभि- 
( नाढी) ओर निरा ( नसो ) के मार्गदवारा वी्मका | माय टै कि--जो रसमेसे ओज दोता टै वह रस सम्पूर्ण 
स्थान जो सम्पूण गरीर है उसमे जाकर अरीरारम्भक | धातु ओके स्थानम जाना है इसकारण वट धातुके सदम्‌ 
त 1 टोता टे, क वीर्यम ० माना जाता हे इस प्रकार सर्वं धातुर्ओका लेह ओज हः 
ख = उसक्रा पाचन दाता, पाचन दोते समय दूधम घी टोताहै उमी है 
उममे भेक नदी होता, क्योकि वी तौ हजार वार तपाये क स: ॐ 
ह्र रणं ष टै कदर कि-रसाटिक छदो धाु-| कारण अभेदरूप' कट यं तेज जीर ज 
आम रटनेवाटी अमिसे पकए समको आदि ल्कर छरौ | चिकरित्साकी एेक्यताके च्वि कटर ॥ २१९९।२२० ॥ 


५८ 


ओजः सर्वशरीरस्थं ज्निग्धं शीतं स्थिरं 





॥ ध गुणाः । 

अन्यज्न-गुर्‌ शीतं मृदु सिनिग्धं सारं स्वादु 

स्थिरं तथा ॥) प्रसन्नं पिच्छ सृक्ष्ममोजो 
दशयुणं स्म्रतम्‌ ॥ २२१॥ 


भाषाटीकासमेतः | ( ४३) 


गर्भस्य शुद्धस्य विकृतस्य त॒ गर्भस्य कारणं 
तदपि भवति । यत उक्तम्‌ । 

यदा नास्यीष्वपेयातां इृषस्यन्प्यौ कथ- 

श्चन ॥ सुश्वन्त्यो शुकमन्योन्यमनस्थिस्तच्न 


जायते ॥ २२५७ ॥ इति ॥ 
एतेन खीणां सप्तमो धारारवं शुक्रम- 
ष्टममिति बोधितम्‌ । आायाधिक्यवत्‌॥ 
स्रीणां गर्भोपयोगि स्यादातेवं स्वसम्म- 
तम्‌ ॥ तासामपि बटर वणं शक्त पुष्टि 
करोति हि ॥ २२८ ॥ 
पश्चात्‌ उस रसका स्थर भाग एक महीनेसे पुरर्पौका 
वीर्य जर स्रियोका आर्तव तथा वीर्यं टोजाता टै | य॒श्र- 
तमे मी कटादै कि-““इसप्रकार रस एक मटीनेभे परुपोके 
वीयं टोतादै तथा चल्ियेके भीः | ८ भी गन्द कदनेते 
म्रतिभाधेम्यलावण्यसुकमारताः ॥२२५॥ |लियेके भी वीर्य दोतदै एसा जानना ) सोद सश्रतमे 
भारी, गीतठ, गदु, स्निग्ध, सान्द्र ८ गीला ) स्वादु, | भी कटा दै कि, "'पुरुपरका समागम होनेसे लीके मी 
दिर, निर्मल, पिच्छिल ओर स्म, इन द्ग गुणोयुक्त | वीर्यपात होता है परन्तु बह वीर्य गभोपयोगी नदी होता 
ओज कदाता टै चरकमे तौ आठ व्रिदु प्रमाण, कुछ काल | इसकारण वह नदी माना जाता? स्रियोका वीर्य्य 
ओर पीले रका कटा हे ओर अभि सोमात्मक टनेके यद्यपि चुद्धगभको धारण नटी करता तथापि चिक्रृतं 
कारण दो रूपवाखा कदागयादै । वाग्भटभी कहते, हँ कि~- | गर्भका कारण तो दोताटी रै } जसे कटादै कि-““जव 
रससे केकर छक्रतक सव धातुञओोका परमोत्तम॒ जो तेज | किसी प्रकार दो स्री परस्पर मेधुनकर जोर अन्योन्य वीर्य 
टे वटी ओज है । वह हृदयमे रहता टै, तथापि सपूर्ण त्यागे तव॒ उससे अस्थि रहित गर्भं उत्पन्न द्येतादैः 
गरीरमे व्याप्त है, तथा देहकी स्थित्तिको धारण करता । | इसल्यि खियोके सप्तस धातु आर्तव ओर अष्टम धातु 
जवर वट ओज वढताहै तवद तुष्टि, पुष्टि ओर वर्का वीर्य भी जानन घ्रसी कारण स्ियोके एक आगय 
उदय होतादै, ओर उसके नान छेनेसे देका मी नार |अधिकदै ) स्रियोका आर्तव गर्भं धारण करनेमे उपयोगी 
होता है, ओर ओजके रहनेते , प्राणीका जीवन रदतादै, |दै णसा सवने माना तथा वीर्यं उसक्रो भी वक, वर्ण 
इसी ओजमे देटके आभित रहने वाछे, उत्साह, प्रतिविव, [ओर पष्ट देता है ॥ २२६-२२८ ॥ 
धर्य, लावण्य ओर सुकुमारता आदि अनेक प्रकारके माव | एवं च-रसाद्रक्तं ततो मांसं मांसान्मेदः 
म्र रोते ह ॥ २२१--२२५ ॥ पजायते ॥ मेदसोऽस्थि ततो मज्जा मज्ज्ञः 
ततः स्थूलो भागो रसो मासेन पुसां शुकं । शुक्रस्य सम्भवः ॥ २२९ ॥ 
खीणां सारतैवं शकश भवति । उक्तञ्च | एव॑ रस एव केदारकुस्यान्यायेन सर्वान्‌ 
सशचुते-एवं मासेन रसः शुक्रो भवति । [धातून पूरयन्‌ मासेन नवदण्डोत्तरेण शुकरमा- 
सखीणाश्चेति चकारात्‌ स्ीणामपि श्यकं ॒|तैवं भवतीति सिद्धान्तः । एवं सति रसाद्रक्त- 
भूवति अत एवोक्त सुश्रृते- मिति सङ्कतमेव । ततो मासं ततो रक्तोपपत्तेर- 
` योषितोऽपि खवष्यवं शुकं पुंसः समा- नन्तरं मांसं जायते रसादेवेप्य्ैः । मांसा- 
गमे ॥ तच्र गर्भस्य किंित्त करोतीति न |न्भेदः प्रजायते इति । मासादनन्तरं मेदः 
चिन्स्यते ॥ २२६ ॥ ˆ प्रजायते रसादेवेव्यर्थः । मेदसोऽस्थि जायते 


चरके तु-अष्टविदुपरमाणं तदीषदक्तं 
सपीतकम्‌ ॥ अभ्रिसोमात्मकष्वेन द्विरूपं 
वर्णितं त॒ तत्‌ ॥२२२॥ वाग्भटश्च-मोजश्च 
तेनो धातना श्रकतानां परं स्प्रतम्‌ ॥ ` 
हृदयस्थमपि व्यापि देहस्थितिनिवेधनम्‌॥ 
 ॥ २२३ ॥ यस्य प्रवृद्धौ देहस्य व॒ष्िषुष्टि- 
_ बलोदयाः॥ यन्नाह नियतौ नाशो यस्मि 
स्तिष्ठति जीवनम्‌. ॥ २२४ ॥ निष्पत 
यतो भावा विविधा देदसंभरयाः॥उस्साह- 





(४४) भावप्रकाङः। 





ि ` „(^ म ध्य 


रसादेवध्यर्थः । एवं ततो मन्ना अ शुद्धं एक महीनेने ङ अधिक दिनोमे वीग॑दोता ह ह 





याक सम्यवतीष्यर्थं मिदढान है ॥ २२९ ॥ २३० ॥ 
् ० ति वाजीकरिणीनामो नामीषधीनां कि 
भ्ठ 
उमपरकरार केटागडुल्यान्याय कग्के रही सम्पूर्ण र मयोजनमि्याह । 
धातुजकर परिपू कर एक मासनं व्रडीमे वीर्यं ओर भयाजनामत्याह्‌ 


आर्तव सोना बद पिन दै | देवा देनेपर रपे र्त वाजीकरिण्य ओषध्यः स्वप्रभावराणौच्छ- 
उत्पतन लेना, रक्त उन्न दोन उसी रमसे रथिरका यात्‌॥ विरेचयन्ति ताः शुकं विरोकिद- 
मांस टता, मांगने मेढा टतरै, ( मांस टोनेपर ग्मसे व्यवन्चणाम्‌ ॥ २३१ ॥ - 
मदा दोनी ) । मेदा ोनेषर रसने अर्थ ोतीरै, इसी- वानीकरिण्यः याभिः अं ओषधीभिः रपः 
पकार गमे मना टोतीरैतटनतर्‌ रमसे ॒ढ वीय तता | . 8 ‡ यिः ५ 
श व युकराधक्यात्‌ सखीषु वानजिवत्‌ साम्य 
1 सवाद ति ता वाजीकरिण्यः स्वप्रभावशणो- 
10 रव्दाविज॑ल- चखयात्‌ । तत्र काधिदौपध्यः स्वप्रभावा-. 
“ सन्तानवन्रिथा ॥ 1 नित्य- |यिक्यात्‌ काश्चित्‌ सणएणाधिक्यात्‌, कित्‌ 
{ह हनाम @ स्वप्रभावगणापि १ 
(~ रुषास्तीेणाम्रयो | व 
| मामयो मन्दाय र व । तच ती- विरष्टकान्तास्प्ञादयः स्वमभावाधिक्यात्‌ ` 
01 जीवं स्च कं॑विरचयन्ति । चृतक्षीरादयः, स्वयुणा- ` 
ह्णात्रानां स रसः श्ब्दसन्तानवत्‌ शीरं सञच-२ सिनिग्धत्वारि 
मध्यमामीनामचिः मध्य-| धक्यात्‌ स्निग््वाधिक्यात्‌। माषादयः स्व- 
रति । भ्यमाप्रानामचिःसन्तानवत्‌ मध्य- लिग्धश्वादिखणापिक ७ 
वेगेन चरति । मन्दानां जरस तानवत्‌ मभावालगधत्वादेणुणाधिक्यात्‌ । बाजीकरि- 
वेगेन चरति । मन सनं व ९ यवं 
ठ ५ स £| य इति बहवचनमादय्थातवर्चनम्‌ । बल्यवृ- 
0 | ठेणजोवनीयगणाद्यः,तदत्‌ बोद्धभ्याः । विर 
भवतीति यदुक्तम्‌, तन्मध्यमाम्नीनधिक्रध्य (गन क 
उक्तम्‌ । दी्ामरीनां ठ रसः फिथिनन्धनन | चयन्त स्वप्रभावशटणाधिक्यात्‌ जीवमेव रसा- ` 
५ १९॥ [2] 4 0 । साद + (= ~, (भवा > 
मासन शुकं भवति । मन्दम; किञिदयि- ४ स्न व (1... 
कन मासेन उति सिद्धान्तः ॥ ॥ 1 
भगः जसम गलती भाय निभ इश्व. माषाश्च भह्टातः फलमनाऽमलानि 
ग्राणयक्रि य भकारे विचरता(फिरतां ~ = ५ (~. 
ट} सो कामी क्रि-“्नव्ट, अर्चि, ( अभि ) यैर्‌ च्‌ र्‌ ५ त निगयन्ते स्वनानि 
जन््े पवाक सदय प्राणिवोके नर्मरुमे अनुख्प यह रस| च रतस, ॥ २३२ ॥ 
तीन पकारे नटा मचार करता, मका यद अभिप्रायटे। कोड णका करै कि-जव रसे नियमित समम पर्‌ 
क्रिपुर्प नीभ्णान्नि, मन्यमानि अर मट्नि, इन तीन [व्व उन्यत्र टोतारै तौ वाजीकरण 
करगकै टोने ह| उनमेने तीघ्मानिवाछे जो पृर्प दहं तते करि-““वाजीकरण 
उन र्म राब्टकर विस्नारवत्‌ गीघ्रनामे खार करताहै, | ओषधये अपने २ प्रभाय ओर गुणकी विपताक च्वि 
नध्वमाधिवराद पच्पेोके रम अभिक विन्तागवत्‌ मध्यमचा- | विग्चन ( ज॒टाव ) द्रव्यके खद 
स नार्‌ कगार, जीर मन्दायिवाटे पपोके जल्कर (चन करती” ( वाजीकरण 
सा 
जो क्र कि एप महीनिनग्खने वीं 
सरि पान्य> जानना | दीना वाने 
षट्क मननेन शीव दोनाता 


रण चीरप्ाचयका क्वा ` 
प्रयोजन हे ? उनक्रा उत्तर कत्ते 


= मनुप्याके वीर्यका विरे 
ण आपरनि अत्‌ जिन ऊौप- 
ट्प पुय न्नरियोमे वोचे सदय ` 
न्नेनाई वृह मुभ र ङं है त । 
ताद्‌ ब मभ्यम |गगम््यंदो यातत टोता £.उनकरे वाजीकरग अपि कल्तेहै 2) ` 
वाके नी रस कु कम | अपने भभाव रणक्रौ व्रिगेयनाके दिवे इस कटनेका न 
आग मद्रान्रि वालके रमय प्रयोजने कि-“उनमेः कनन याये 
ट्‌ ;- ड एक ओषधि 


खण्डम्‌ १,.] माषाटीकासमेतः। ( ४५) 
` अपने प्रमावकीः अधिकतासे ओर ` कितनी एक॒ गुणकी प्रकार व्याख्याने जानना । (व्याख्यान-अर्थात्‌ जसे 

अधिकतासे तथा कितनी एक प्रभाव ओर रुण इन दोनोकी [युरपक्र रोमावरी गदी, मू आदि ओर चखियोके रोमावली 
अधिकतासे वीर्यका विरेचन करतीर्हैउनमे खीका चितवन- (स्तन, स्तनोमे दूध, आर्तव आटि ॥२३३॥२२४॥२३५ 
, स्प सकल्प, पादलेप; विेष्र सुन्दरता आदिक गुणवाली | नंतु, अन्नरसो लद्धस्य धातुवृद्धि कथं 
` ल्ियोका स्प इत्या अपने प्रमावकी अधिकतासे वीर्यका न करोतीप्यत आह । 

विरेचन करतीं आदि अपने अधिकः त्रम श + क 
विरेचन कृरतीहं । धीं, दूध आदि अपने गुणकीं अधिक वार्धके वद्धमानेन वायुना रसशोषणात्‌॥ 


तासे, वीर्यका विरेचन करते रै, उडद्‌ आदि ल्िग्धत्वादि थात्रद्धिः त्रानिटं 
अपने गुणकी अधिकतासे तथा अपने वीर्यजनक प्रभावकीं ४ ‰ॐ स्पात्ततस्त 

















आधिक्यतासे वीर्यका विरेचन करते दँ } ° वाजीकरण यः 
पथियां : इसमे ब्रहुवचन कटनेका सतटव यहटै कि-इनके 
सिवाय दूसरी भी ओपीधये जे वाजीकरण होर तौ उनको 
मी समञ्लना अर्थात्‌ वट्दायक, पुष्टिकर्ता, जीवनीय आदि 
भी जओपथिये जाननी । “विरेचन करती हैः इसका यद 
` अर्थ हे कि-अपने प्रभाव ओर गुणकी अधिकता गीचदीं 
` रसादिकको उत्पन्न करके वीर्न्यको पैदा करती ओर 
निकारती हे । कदादे क्रि--““दूध, उडट, भिवे फल्की 
“ मीग ओर आमटे यह सव ओषयिये वीर्यको उत्पन्न करने- 
वाकी चथा प्रवर्तने वाखी है । . ॥ २३१९-२३२ ॥ 
मन बाखानां कथं सुकं न दयते द्याह । 
वालानां शक्रमस््येव किन्तु सौक्षम्यान्न 
ददयते ॥ पुष्पाणां स॒कृरे गन्धो यथा 
सश्रपि नाप्यते ॥ २३३ ॥ तेषां तदेव 
तारुण्ये पुष्टत्वाद्वयक्तिमेति हि ङंखमानां 
, प्रष्ानां गन्धः प्राहुभवेद्यथा ॥ २३४ ॥ 
 रोमरान्यादयः पुंसां नारीणामपि 
यौवने ॥ जायन्तेऽत्र च यौ भेदो ज्ञेयो 
` व्यास्यानतः स च ॥२३५॥ 
व्याख्यानं यथा पुंसां रोमसाजी्मश्चुम- 
भूतयः । नारीणां ह॒ रोमसजीस्तनस्तन्या- 
तेचग्रभरतयः॥ 
, कोई करै कि-याल्कोके वीयं क्यो नदी दीखता! 
उसका कारण कदतेे कि-वाठ्कोे वीर्यं तौ टोताहै पन्त 
सृष्टम दोनेसे दीखना नरै, जिस प्रकार पुष्पोक्री कच्ची 
कथयाम्‌ गन्ध तौ होती है, परन्तु माट्म नही होती, 
तथा जव पू खिता है तव उसकी गथ प्रगट लेती है 
उसी प्रकार वाख्कोकेभी वीर्य युवावस्था्े यु होनेकेकारण 
प्रकट रोता ह, इसी प्रकार पुरुप अर ल्िवोके रोमावटी 
आओष्दे मी युवावस्यामे प्रगर लनी हे इसका मदमा 





जयेत्‌ ॥ २३६ ॥ 

अन्नका रस, बृद्रकी घातुको क्यो नरी वदता एसी 
गंका दोनेपर समाधान करतेहै कि-इद्रावस्थामे वेढे हूए 
वायुद्ारया रस स्खनेसे युचाओके सटा धातकी बृद्धि नही 
दोसक्ती, इसकारण व्द्धकी धातु व्रदानी दोय तो उसकी 
वायुको जीते अर्थात्‌ दूर्‌ कर ॥ २३६ ॥ 

अय्‌ ञ्युक्रस्य स्वरूपमाह । 
शकं सौम्यं सितं स्निग्धं बलपुष्टिकरं स्म्‌- 
तस्‌ ॥ गर्भवीजं वगुःसासो जीवस्याश्रय 
उत्तमः ॥ २३५७ ॥ 
जीवस्याश्रय उत्तम इत्यत आह्‌। 

जीवो वसति सर्वरिमन्देहे तच विशेषतः॥ 
वीर्ये रक्ते सले यस्मिन्‌ क्षीणे याति क्षयं 
क्षणात्‌ ॥ २३८ ॥ 

वीर्य-सोमत्मक, ग्वेत, स्िग्ध, वट अर पुष्टिकारक, 
गर्भका वीज, ठेटका सारस्य ओर जीवका उत्तम आश्र 
यरूप कटा दे ! जीवक उत्तम आश्रय क्वाह ९ सौ कते 
हँ करि-जीव सम्पूर्णं ठेस रटता टे परु विगेप्र करके 
वयम, रुधिरमे ओर म्मे रहता टे इसीयियि वीर, 
साधिर ओर मटका क्च टोनेसे एक क्षणम गरीरकाभी 
क्षय दोजाताहे ॥ २३७ ॥ २३८ ॥ 

अथ गर्भसद्धननश्चुक्स्य छक्षणमाह्‌ । 
स्फटिकाभं द्रवं स्निग्धं मधुरं मध्ुगंधि 
च ॥ ञुकमिच्छन्ति केचिच तेलक्षोदनि- 
भश्च तत्‌ ॥ २३९. ॥ 

गर्भोत्पत्ति करनेवाला वीर्य्य-स्फटिक सणिकरे सदस, 
निर्मल, प्रवादी, लिग्ध, मधुर, ओर मधु (सहत ) के 
सदन गन्धवा ट } कौट कते है क्रि तैट आर मघकी 
छमान वर्णवाद्य वीर्य्यं उत्तम टोताह ॥ २३९ ॥ 





(४६) भावप्रकाशः । [पव 





जथ ययुक्रस्य स्थानमाह । जन्यच-शकं कामेन कामिन्या दरना- 
यथा पयसि स्पिस्ठ गूढश्क्षो रसौ सथा॥ स्परानादपि 4; 
वं हि सकले काय श तष्त दि. | संयोगाच भवते ॥ १४९ ॥ 
नाम्‌ ॥ २४० ॥ सम्प सरसम रटनेवाटा वीय, जवर मनुष्या मन 
ग्रसन्न देता तशा जव स््रीरे साथ सभोग करते समव 
अचर सपिरष्ठान्तो बहृशुके अल्पमथनेन | रोता नव पत्त दोना, (मूटमे लपु व्यागरच्छत - 
सर्षिशश्चुकयो्खछभात्‌) इक्रसदष्टान्तस्त॒ स्वल्प यद पट्टे उसकरा यट अर्हे करि-स्ियाकरे साथ॒रतिर्प 
अके पुंसि अतिपीडनेन इक्षुरसश्चकयोर्छभिात्‌ । | व्यायाम करते समय ) जीर भी कट कि नीको 
जिस प्रकार दुधमे घ्री, तथा खम्‌ रस गुप्ततासे रटता कामभावसे, दयन, स्यं, गब्टश्रत्रण, तश्रा व्यानका 
है उसी प्रकार देटधारियोके मम्पूरणं मरौर वीर्य रहता । |खवोग दौनेभेशी वीरय प्ररत दौताै ॥ २४२ ॥ २४२ ॥ 
( यरद जो पीका दणन्त कटादि उमर ठेसा समन्नना कि- अथार्तवस्य सखरूपमाह । 
जिस प्रकार दूधक ओडा मथनेसे धी निकट ता्‌, वैसे खीणां रस एव मासेन आर्तवं भवति 
टी व्रहूवीयैवाटे टेटकोभी शओोडा मथनेमे वीयं निकर इष्यक्ता पुनराह युक्त एव । 


आता) । द्वका दृष्टान्त द्वसप्रकार जानना कि~जिमग्रकार = व २ यहं 
(क परस र निकलता उमीमकार अव्यवी-| रसादव रनः. सरागा मासिमासि क 
नाड एयक गरीरमसे भी जन्यत मथन करमेने वीरय सवेत्‌॥ तद्रपदाद्ादृध्वं याति पञ्ाङातः 
माप्त टना टै ॥ २४० ॥ क्षयम्‌ ॥ २४४ ॥ मासेनो पचितं काटे 
अथ शुक्रस्य क्षरणमार्गमाह ) धमनीभ्यस्तदाततेवम्‌ ॥ ईषद्विवणं कृष्णश्च 
क क यथ; ॥ | वायुरयोनियुखं नयेत्‌ ॥ २४५. ॥ 
सयश्टः दक्षिण पारव वस्तद्धारस्य चाप्यधः॥ चियोकरे रसदी एक म्हीनेमे आर्तव टना, इसप्रकार 
शरू्रख्ति पथ शुक्र पुरुषस्य मरवर्तते ॥२४१॥ कट्कर फिर कते टं कि-वीर्मसेदी आर्तव टोतारै, रससेट 
बृद्धवाग्भरोऽप्याह-सप्तमी ञ्कधरा यंग | लियोके महीने २ तीन दिनतक आतव होकर वतारे ` 
दक्षिणे पावे वस्तिद्वारस्य चाप्यधो सूचमा- ह रज वाग्द वर्प युके ऊपर सवता ओर पचास 
गैमाभिता सकटकशयरीरव्यापिनी ठाः परवर्ती | व्षके पी वद॒दोजाताै । ` एकमदटीनेका इक्या हआ 
यतीति सप्तमी कटा ॥ आर्तव समय अनिपर धमनी ( नाडियवोके ) मार्गमे कख 
वन्ते नीचे जर ट्ण ( दाने ) पार्क | विवर्णं ओौर कार रगकरा रोजा तथा वायु उसको बोनि- 
टो अशुर ऊपर मूत्रवाहे गिराथेकर मार्मसे पुरुपका वीरं |के शुलपर केता ॥ २४४ ॥ २४५ ॥ 
यक्त दता । बरदठवाग्मटभी कल्पे क्ि- वस्तद्ारके। गर्भग्रहणयोग्यस्य आत्तैवस्य लक्षणमाह । 


नीचे गरिने पा््वभे दो अगुरु ऊपर सातमी छक्थरा | राशासुक्पमतिमं यच यद्वा लाक्षारसोप- ` 
नामक कला जो मूत्रमार्गे आश्वयमे रहती वह॒ सक मम्‌ ॥ तदार्नवे मरंस ¢ न्ति यदसि । 
ररीरम व्याप्त टौकर वीर्यक्रो प्रर्ताती ट ॥ २४१ ॥ > ५ 


विरञ्जयेत्त्‌ ॥ २४६ ॥ 

अथ डकक्षरणकारणमा 1 आतवस्य व्णद्वयाभिधानं वातादिमकृति- 
इल्नदहस्थितं शूनः मस॒न्नमनसस्तथा ॥ [भेदेन वर्णभेदात्‌ । यद्वासो न विरज्येत । 
खाप व्यायच्छतश्चापे दषातच््छमव- |यद्वासोलमं पक्षात तद्धासस्त्यनति न 
तेते ॥ २४२ ॥ ठ विकृतरक्तं कुयात्‌ । ऋतुः सीणां रनो- 
_ सखीषु म्यायच्छतः खीसुरतरूपं व्यायामं [दनात्‌ षोटश निशाः तच भवमार्चवम्‌ । 
कर्वेतः ॥ शदीतगभांणां ख्रीणामार्तववहानां सोतसां 









खण्डम्‌ { ] भाषादीकासमेतः । -( ४७ )} 





गर्भेण. अवरोधादासैवं न सवति । किन्तु अथ धातूनां मलाः । 

तदेवाधः मरतिहतमूृष्वेमागतमुपचीयमानम- कफः पित्तं मलः खेषु प्रस्वेदो नखलोम 
परा भवति । अपरा ठुश्रीवर इति रोके ।| च ॥ ने्नविट्ष्वक्ष च लेहो धातूनां कम- 
रपं चोध्वेतरमागतं पयोधरो याति तस्माद्र-| शो मला; ॥२४९ ॥ नेचनिहाकपोलानां 


न न 2 | जटं च रसजं मलम्‌ ॥ २५० ॥ इस्येक ॥ 
जो आतव व खरगोगके वृरके सट अ थवा लखक्र व्र क गादिसोत भ 
जा आतव खस्यालक्र सा सटञ अथवा लासक खेष कणांरिसोतभ्स मल ।रसनादन्तकक्षा- 


रमके सृण दोय, तथा जिसका दाग वस्र धेनेपर न रै ध भदोमलमिवयके । ने. ` 
वह आ्वव युद कदटादारै अर्त्‌ गर्भधारण करनेके योग्य म्‌ 7दमर्मपि मद्‌ामलामस्य तच 


दोता है, यटा आर्तवकरे दो रग इसकरारण कदे क्रि-बाताः वट्त्वचा स्नह्श्च मजनमलः । बकस्य 
दिक परकृतिसे वर्का मी भद होजाताे। इसीकारण कदा | मलमेव नास्ति, सहखधा ध्मातसुवर्णस्येव॥ 
1# वस्ने ऊपर दाग नटी रहे, इस कटनेका अथ यदृटै| कफ, पित्त, कर्णादिक खोतस्थानका मल, पसीना, नन्व, 
कि-जि्तका दाग वन््रके ऊपर ल्गाोय ओर उसको | रोम, नेत्रका मल ओर त्वचाके ऊपरका स्नेह ( चिकना- 
धोयाजाय तो वह दाग वस्रके ऊपरंस जाता रहे अर्थात्‌| पन ) ये धातुके क्रमसे मक दै. कौर कहते कि-नेत 
धिकृत र॑गकरा दाग न्य दीखे | न्ियोके जिस दिनसे | जीम "ओर कपोल्येका जल ये रसके मक है| मूटमे "सल 
रजोदर्गन होय उसमे सोरटान्रिपर्यन्त ऋतुकालं कदा | खेषु" जो पटे उसका यह अर्थं द कि-कर्णादिक सोनः- 
ताहे, इस चहतकालमे उन्पत् ल्या वट आरव काति, | स्थानके ल्मे कितनोका मत सादे क्रि-जीम, दांत 
जिन च्ियोके गै रदा लेय उन ख्ियोका आवके, वहने- |वगल ओर लिगि आटिका मल, यद भेदाकरा मल टे । 
वारी शिरा ( नाडयो ) करा मार्गम गै रोकरठेता है तव |नेत्रका भेट, स्वचाके ऊपर चिकनार्ई, यट मजाका मेख 
आर्तव नटी निकलता पर्त वह आर्तव नीचे आनेसे| दै । दजारवार ताये हुए ुवर्णमे जेसे मेरु नदी टता 
` सुकरकर्‌ ऊपरको जाकर इक दोजातादे उसकी अपरा | उसी प्रकार वीर्यमेभी भेल नही होता ॥ २४९ ॥ २५०॥ 
( नाल ) दोजातीरै । इसको श्रीवर भी कलते ६ ओर गप्‌- 


रहा आर्त ऊपर जाकर दोनं। - स्तनोमे जातांहै इसीसे , अथ उपधवातवः । 
गर्भवती कियो स्तन यु हैन टै ॥ २४६ ॥ वनितानां प्रसूतानां धमनीभ्यां स्तनो 


अथ धात अतिरिक्तान्‌ यणानाहं । गतात्‌ ॥ रसादेव हि जायेत स्तन्य स्तन- 

यगायम्‌ ॥ २५१ ॥ इद्धर्मासस्य यः 

अर्तििक्तागुणा रक्ते वहेमासे त॒ पार्थिवाः॥ | स्नेहः सा वसा परिकीिता ॥ मेदसः 

मेद्स्यपां रसे चार्थ्नि पृरथिव्यनिरुतेन- | खवमाणस्य स्नेहो वा कथिता वसा २५२॥ 

साम्‌ ॥ २४७ ॥ मज्ज शके.च सोमस्य ' | शर्थेरेत-~स्तन्यं जो वसा स्वेदो दताः 

मूत्रे च शिखिनो एणाः ॥ धुवस्तयातेवे | केशास्तथैव च ॥ ओजश्च सप्तधातूनां 
घ्वमरे रसे क्षीरे तथाऽम्भसः ॥ २४८ ॥ | कऋमाप्सप्तोपधातवः ॥ २५३ ॥ 


रक्तमे अभिका गुण सधक है, मांसम पथ्वीका गुण| प्रसूत हुई च्ि्येकि दोनो स्तनोमि दोनो बमानत्राकर 
अधिकररै, मदमे जल्का रुण आधिक टै, रसमे भी जक्करा | मागम गये हुए रसक्रादी दूध दोजाता है जौर वट ठनो 
गुण अधिक दै, अस्थि ८ दी ) मे पध्वी, वायु ओर स्तनोमेदी रहता हे । द्ध मांसक्रे स्नेट्को वसा कटने दं 
तेजक्रा युण अधिक द्‌, मजा ओर वीर्यम चन्द्रका गुण|अथवा मद्रे वहनैसे जो स्नेट उत्यन्न दताहे उसको वसा 
अधिक रै, मूतरमे अभिका गुण अधिक है, आर्तवमे पृथ्वी | कहते ह । ओार््गपरमे तै रसा कदि कि-दध, रज वसा, 
तथा अक्रा गुण अधिक दहै, ओर रस तथा दूधमे जलका | प्रस्वेद्‌, दांत, कग ओर ओज यह सात धातकी रमसे 
गुण अधिक हद ॥ २४७ ॥ २४८ ॥ उपधात हं ॥ २५१ ॥ २५२ ॥ २५३ ॥ 





अथाङ्गायाः । 
उरो रक्ताद्ायस्तस्मादधः शप्माङयः 


सपरत: आमाङयस्त॒ तदधस्तष्टिगं 
चरकोऽवदत्‌ ॥ २५४ 
तययथा-नाभिश्तनान्तरं जन्ताराहुरामा- 
रयं बुधाः ॥ २५५. ॥ इति ॥ 
आमादायादधः पक्रार॒याद्ध्वं ठ याकटा॥ 
ग्रहणीनामिका सेव कथितः पाचकाङयः॥ 
1 २५६ ॥ उभ्वमग्न्याज्ञयो नाभेमेध्य- 
भाग व्यवस्थितः ॥ तस्योपरि ति ज्यं 
तदधः पवनाडयः ॥ २५७ ॥ पक्राङय- 
स्त॒ तदधः स एव त॒ स्ाश्चयः ॥ तदधः 
कथितो विः स रि मूत्राय 
मतः ॥ २५८ ॥ 


आशयातुकमस्त वाग्भटनाक्तः स यया । 


कफाऽऽमपित्तचातानामाङया ममू 
योः ॥ पुरुवेन्योऽधिकाश्ान्य नारोणामा- 
रायाख्रयः ॥ २५९ ॥ धरा म्थादायः 
ग्राक्तः पित्तपक्राशयान्तर ॥ स्तनौ प्रबद्धो 
ताघव धेः स्तन्यारायौ मतो ॥ २६० ॥ 
उरस्थान (छात >) दी रक्ताय ट; उसके नीच 
चछप्मायय अर्थात्‌ कफाटाय है, उसके नीचे आमानव ष } 
उसक्रा स्थान चरकमे एना कटारै कि--““प्राणियोकी 
नामिमे सननग्चन्तकरे अन्तको विद्धान्‌ लेग आमायय 
कटते दः? आमाययकं नीच ओर प्राये ऊपर जा 
गरटणी नामक कन्म टे उत्क पाचकायव क्ते, नाभिसे 
ऊपर मव्वभागम अन्नयाटाय रहतांट, उनक्रे ऊपर तिद, 
म तिलकैः नीचे पवनायव ६, उकः नीचे पक्रागय ई, 
वदी मलाव ह, उसके नचि वस्तिः, उसको दी मृन्रा्य 
करतें । आआययेका क्रम वाग्मव्मे दस प्रकार कटार 
कि-कफाञय, आमायय, पित्तागव, वाताय, मलय 
ॐर्‌ मृत्रागय्‌, च अटाय दे] पृसूपसि न्तियोके तीन आं 
याय जर्थिक्र ट्‌ पित्ता्य यैर पक्रागयकेे चीचमे गभाभिय 
चना €» ओर दोन स्न जत्र वटं नव 
स्तन्याद्राय मानतेदं ॥ २५५-२६> ॥ 


उनकोदीं विदान्‌ एकर टकर सिरतेह 


अय कटास्वस्पमाद्‌ 

स्नाग्रभिश्च मरतिच्छन्रान्सन्ततांश्च जम 
यणा ॥ ष्मणा वषटितांधापि कलभा- 
गास्त॒ तान्विदुः ॥ २६१ ॥ वााश्च- 
यान्तरे धातोर्यः दस्वधितिषएति दः 


होप्मणाऽसिपक्रश्च सा कटेव्यभिधीयते ॥ 


1 २६२ ॥. ताः सप्त-आद्ा मांसधरा 

मौ दितीया रक्तधारिणी 1॥ मदूधरा 

तृतीया ह चतुधा शष्मधारिणी \॥ 

॥२६३॥पश्चमी त॒ मदं धत्ते पष्ठी पित्तधरा 
मता॥ रेतोधरा सप्तमी स्यादिति सप्त 

कटाः स्मृताः ॥ २६४ ॥ 

त्नायुओकरके टकरा द्रथा, लगाये विस्नन अर रफ 


रणित जे लेती उनको कला भाग क्रते । धान्वा- . 


राय ( घातुका स्थान ) क्रे मध्यम वातुधौरा जो गीयं 
भाग द तथा ज गरीर्की गर्मसि पग्ाहुया दातादे उचतो 
कटा कटतेट्‌ । वै कन्य सात ट, परिनटी क्ल्य सांय, 
द्नरी रक्तधारिणी, तीसरी दोव. चावी- स्थर, 
पांचवी मटथरा, छी पित्तधरा जीर सातवी वीर्व्ररा है 
चे सात क्रव्य कटी ट] २६४२६४८] 
अथ मर्माणि 
स्िपातः शिरन्ाय॒संधिमांसास्थिसंभ- 
वः ॥ मर्माणि तेष तिष्ठंति प्राणाः खु 
विदहपतः ॥ २६५ ॥ सपरात्तरशतं सन्ति 
देहे मर्माणि देदिनाम्‌॥तान्येकाददा मासि 
स्थरणए्टावस्थिष संति हि ॥ २६६ ॥सं- 
धीनां विशतिस्तानि सागूलां स॒प्ताविंशातिः। 
चवारिरत्तथकं च हिरामर्माणि तच त 
॥>६७॥ द्वाविशतिः सक्थियुमे ताबन्ये- 
व भरुनद्धये ॥ दादशोरसि छो च पृष्ठदेरो 
चतुर्दा ॥ २६८ ॥ ग्रीवायामूष्वभागे त 
सप्तचरिरान्मतानि हि ॥ मर्माणि यानि 
सतीह पथधा.-च भवंति हि ॥ २६९ ॥ 
लिरा, स्नायु, साव, "न, जर्‌ जरिथ (दी घे जव 
ट तव मर्मस्व कटने ह उन सर्म- 


स्थानामं विप करके ग्राण ररह | टद्धारियाक शरीरम 


८ 


भाषादटाकास्मतः # 





खव एकसौ सात १०७ मर्म॑दै । उन्मेस ग्यारद ११ | । श्रगाटेक; अधिपति, गख; कण्ठकी थिरा, गुदा 
मांसमे होतेदे, आट ८ अस्थियोमे, वीस २० सवधियोमे, | हृदय, वस्ति ओर नामि इनमे कदाचित्‌ चोट लगजाय 
सततार्हस २७ स्नायुखोमे ओर इकताटीस ४१ सर्म भिरा- |तौ ये तक्ता प्राणीको मारडाख्ते हे । 

ओमे देते । उनम. वासं २२ मर्म ठोने पविमे, वाईस | शंगाटक- नासिका, कर्ण, ने ओर जीम इन इन्द्र 
२२ दोनो हाथो, छाती ओर कोखमे मिककर बारह | यौको वप्त करनेवारी जिराजौक मुखके मस्तकमे जो सयो- 
१२. पीठे चौदट १४, गरदन ओर उसके ऊप्ररके | गस्थान 2 उस्म चार गिराओके मर्म चार चार अगु 
भागमे सैवीस 2७ मर्म है || २६५-२६९ ॥ प्रमाणक ट, उनके ऊपर प्रहार करनेमे तत्काल मत्यु 


प 
तान्याह-सथः प्राणहराणि स्युमर्माण्येको- 
नविरातिः॥मर्मदेशासयखिकश्ष्स्यः काटा- 
न्तरमार्काः ॥ २७० ॥ चतवारि 
चत्वारि वेकस्यं जनयन्ति हि ॥ म्मा 
षकं सजाकारि विशस्यघ्रं चिकं मतम्‌ 
॥ २७१ ॥ श्रगादकान्यधिपतिः शङ्खो 
कण्ठक्िरा यदम्‌ ॥ हदयं वस्तिनाभी च 
सथो चरन्ति हतानि चत्‌ ॥ २७२ ॥ 

-शृङ्खादकानि प्राणश्नरोचाक्षिजिहासन्तष- 
काणां हिरामुखानां शिरसो मध्ये संयोग- 
स्थानम्‌, तानि चतवारि शिराममौीणि चतु- 
रगुप्रमाणानि रतानि चन्ति सयोमार- 
काणि भवन्ति।अधिपतिर्भस्तकस्याभ्यन्तरे स्‌- 
न्धििरसोः सचिपातः उपरिष्टात्‌ रोमावतंः 
स एकः, सन्धिम्मेदमर्थौयदप्रमाणं सयोमा- 


रकम्‌ । शद्धे वोरन्तोपरि कणेखलाटमध्ये 


तो दो, अस्थिम्मणी साद्धाणडे सद्योमारके। 
कण्टश्िरामातृकाः ग्रीवायासुभयपाश्वयोश्चतः 
खः शिरास्ता अष्टौ शिराममौणि चतरणटा 
नि सयोमारकाणि + यदं प्रसिद्धम्‌ । एकं 
मांसमम चतरगल सथ्योमारकम्‌ ॥ स्तनयो- 


ोतीहे । अधभिपति-मस्तकके अ्य॑तर नाडियोकी सधि 
ओर मस्तक जो मिल्दै उसके ऊपर रोमोका आवर्त टै, 


यहां एक सर्म है, यह सिम्म आधे अगुल प्रमाणका है 
ओर तत्का मारक रे । गख-दोनो भौजओके अन्तभा- 
गकरे ऊपर कन ओर ट्टायक व्रीचमे अर्थात्‌ कनपटि- 
योमे दो अस्थिमर्म हँ उनका डेढ डेढ अगुर्का प्रमाण 
ओर मारक रै । कठनिरा-इसका दूसरा नाम मातृका है, 
गरदनके ऊपर ठौनो वामे चार चार जिरायेहै, वे 
आट गिराये मर्मस्थान हैँ उनका प्रमाण चार अगुर्का 
है इनमे भी चोट लगनेसे गरीघर मृत्यु दोतीदे । गृटा-वायु 
ओर विष्टाको स्यागनेवाटी स्थुल आंतोके वन्धनोसे धी 

यह प्रसिद्ध टै तथा यह मांसमर्म है, इसका प्रमाण चार 
अगुलका हे ओर इसमे भी चोट लगनेसे यह बीर प्राण 
रती टै । स्तनेकरे मध्य अधित उरःस्थानमे आमाद्- 
यद्वार्‌ है, यह सस्व, रज, तम इनका अधिष्ठान है, वर्हो- 
पर हुदयनामक जिरा मर्म हे यट चार अगुट्प्रमाणका रै 
ओर्‌ उसमे चोट ्गनेसे तत्काल मारकरै॥ २७०-२७२॥ 

वस्तिर्नाभिः पृष्ठकटी गुदवंक्षणक्ेपफसाम्‌॥ 

मध्ये वस्तिस्तनवक्च एकद्वारो दयधो- 

मख; ॥ २७३ ॥ 

स्नायुममद्‌ चतुरयट सययामारक्म्‌ । 
नाभः प्रासद्धा । शरासमद च चतुरगट 
सथोमारकम्‌ ॥ 
वस्ति तथा नामि भी मर्मस्थान टे, पीठ, कटि; युग 


मेभ्यमधिष्ठायोरस्यामाशयद्रारं सर्वरजस्त्‌- [व्ण ( पडू ) यौर लग इनके वीचमे वस्ति (कीसी ) 


मकस्तामाघष्ठानं हदय नाम एकं शराम्मद्‌ 


चरर सदयामारकम्‌ ॥ 
यद्‌ मर पाच प्रकारके ट, उनमेसे उन्नीस १९ मर्म॑ 


उसकी चचा पती है तथा उसक्रा एक द्वार हं 


~ |अर मख नीचे दे॥ 


बस्तिमे खायुमर्य चार अगुल्क्रा है, तथा यह तत्काल 


तत्काल प्राण हरनेवाटे है कात्मंतरमे मत्यु कग्नेवाटे ते- | प्राण टरनेवाला ह । नामि प्रसिद्र स्थान ट; पक्रागवं 


तीस ३३ मर्यस्थान्‌ 


नौचाटीस ५८४ मर्मस्थान विक- | जौर आमारयके वीच निराओकं द्वारा वनी दृद दं 
र्ता उत्पन्न करनेवाके ‰,-आट ८ मय पीडा उचेन्न कर| उसमे चार अगुलका लिामर्म 


द 


टे ओर वद तत्का 


। त; आर्‌ तीन उ मस्यान सल्यनिकास्यैपर प्राण नागकर | ग्राणाक्रा हर्नकाखा ह्‌ 1 २७३ ॥ 


ठ 


~ 





{५० ) 


वक्षामर्माणि सीमन्तस्तदाः क्िप्र्धवस्त- 

यः 1 वृष्यौ पाश्चयाः सन्धी कटाकतस्ग 

च य ॥ नितम्बाविति चतानि काटान्त- 
रहराणि त॒ ॥ २७४ ॥ 

वक्षोममीणि स्तनयोरधरतात द्ग 
यावत्‌ । स्तनप्ररे नाम शिरामर्मणी तच्च 





व 1, , २ स ककर 


कफपूर्णकोष्टतया कालान्तरमारक। स्तन- | 
रोरिते स्तनयोरुपरि दरयंगु्टं यावत्‌ द | 


मांसमर्मणी रक्तपरितकाषटतया कालान्तर 
मारके 1 अपापा अंसष्टयारधस्तात्‌ 
पाश्रयोरुपरि द्व . दिरमर्मेणी अरग 
रक्तन प्रयतां गतन काटान्तरमारकेः । 
अपस्तम्बो उरस उभयोः नाडयो वातवंह 
शिरामर्मणी अद्ध बातप्रणकाषएतसा 
कासश्रासाभ्यां च काडान्तरमारक । सी. 
मन्ताः किरसि पश्च सन्धयः सन्धिमर्मा- 
णि चतुररयटानि उन्मादभयचितच्विनङिः 
कालान्तरमारकाः ॥ 


भावप्र्काडः ) 


अटवा शलानरानििविणटकनिनथण उ निनि कि 








स शोाणितक्षयात्‌ पाण्डे विवणस्पं कृष्वा 
कालान्तरमारके । नितम्ब प्रमिद्धे। > अम्थि- 
मर्मणी अदद्धागुद्धो अधःकायशापण दरी 
स्यन च कालान्तरमारकं। ॥ 

व्स्वरके म्म सीमन. न्य, निथ, उन्नत, वृर 
| पसल्यरी सधि, कटप्रलन्म जीर (निर दमे स्मि 
| म्म कन्मलग्मे प्राण हरण फुर्नेवाःः | 

न्तत्वे गमे ~सन नीच्छिः तक 2 मुनय, 
आग स्वना सजा तिग सरन? क तय वरिपृष 
ननि आ्म॑तगमे मागत दु | न्ननमिनि- मननानि -दयय 
दौ अगुल्तक्र म्नननेहिनि नाम) साम मर्म ह, नमे 
सधिर्‌ भगा हजार) न कारणा कह उान्यन्तसय प्रप्र टना 
करनवनि द । कल्यते नीये जीर परमान क्यौ 
धिराभर्म ह उन धयपी कनः, > जायि सापि -गद 
{रमाण वे त भगे <स -परिपि कोन्युन्नरम श्राम्रना- 
टकर ह | छाती रने सौर वानवासा धिन्ौणा शै सर्म 
ट उनङो जपन्त कट्नं^ वे चायने मगर ट््रारुष 
क्राम अग शरासन्ते उन्न तरक का-मन्लगमे प्रापरान्क न्‌ 
मीमन्न--निरमे जौ पाचि सवि मनष्ट मी सीमन कटने ' 
ट ये चार अरादप्रमागके ट. वे उन्माद व्र (त द्रष्य 


स मि | चित्त विनां कर कालनरमे मान 
तलानि मध्यांरृलिमक्रम्य हस्तम्य मयं | चिच विनान कः कालान मा न ॥ 


तलमवमपरस्य हस्तरय पादयोश्चैव चन्वारि 
तखानि मांसममाणि दर्य॑शलानि सुजाभिः 
कारान्तरमारकाणि ! क्षिप्राणि अंग॒षठांगस्या- 
मध्ये क्षिप्रम्‌ ॥ तानि च दस्तयेद्धे पाद्य 
चेवं चस्वारि स्नारममाणि अद्धारखानि आ- 
क्षिपकेण काटान्तरमारकाणि । इन्द्रवस्तयः 
मकोष्ठयो मध्ये दो जघयौमध्ये डा एवं चत्वारि 
मांसमर्माणि व्यैणृखानि शोणितक्षयेण काटा- 
न्तरमारकाणि । बृहव्यौ स्तनमूादभयतः 
सपृष्ठवंशं यावत्‌ । शिरामर्मणी अद्धागुटा- 
ते शोणितातिप्रदृततिनिमित्तैः उपदवेः का- 
खान्तरमारके । पाश्चसन्धी जघनपाश्वयोः 
सन्धी मरति हिरामर्मणी अद्धागुरे शोणित- 
। पू्णकोष्ठतया कालान्तरमारके कटीकत- 
रुणे चरिकसुत्निधाने उभयत. ओणिकाण्डे 
लमीकृत्यास्थिनी स्थिते अस्थिमर्मणी अद्धा 


तन --विचलयै जनुलमि नर्म सवती त्यन्दे मत्व 
| भागम, प्रनेधी ने दाथकी हटी स्यम ननेली नोनी 
पावर तग्दभोम छम ग्रतार्‌ नार साममम ह उन्न न 
सर्म कलते ₹ वे अगु प्रमाणप ~ ] नम प्री निमि 
काव्यंतरम प्राण निक्न्नट्‌ 1 शिप--अनूटया जोर मलुन्स 
यमि कषिप्रम टह, वरह दौनी राधाम चता ठनो भविक 
मिलकर चार नावम आधर अयुच्प्रमाणद चे आआनपरफ 
नाम व्रायुेगफौ उन्न कर कालातरम मन्य, कमन द । 
इन्द्रवस्ति--ढोना वयुधकेि मव्य नवा दाना जवानी 
यभ्यम इन््रवस्ति नासकः चार साम मस = उना प्रमाण 
दो अगुदका ट वे दधर्‌ लय लोनेम काललैनगम मार्क 
हं । दृटती--स्लनोकी मूलके दोनो यओग्मे नकर प्रीये 
वमि पर्यन्त बृहतीनामक दो यिराममं ह, उन अमा 
आव अगु हवे रधिरके अत्यत निक्रलनेमे नथा उप्‌- । 
द्रव दीनस कालान्तरम्‌ प्राणाको रमते ह | धात्रमन्धि- 
जे्धोकी दोन सस्की सथिये पारसा कराती इह । 
इन यलकमे विरामम॑ है वे आगे अगले भमा- 
णक्रे । हः ये रक्तसे परिपूर्ण हे, इम कारण 
कालातस्म मृत्यु करते दह । ` कटीकतरण- 





॥। 


षण्डम्‌ १.1 | । [र भाषादीकासमेतः ।. ` (५१) 





चिक. ( पीके तर्को तीन ड ) के पास दोनो घोणि-| न्निध्राकरि दे स्राय॒मम्भणी अद्धागटे वेकस्य- 
 कांडासं असि्थियोक्रि मध्यमे कटीकतरुणनासक अस्थिसर्म करे तच दाधिर्यम्‌ । ककारिके शिरोग्रीवंयो 


उनक्रा व्रसाण आध अशुर हं ) वे रुधिरके क्षय होनेसे सन्धं सनिः 
व 9 


नितम्ब यह दोनो प्रसिद्ध अस्थिमर्म हे, वे आधे अगु ककत कस्त । अह सकन्य 
प्रमाण हे यट अरीस्के चीचेका थाग मोपण टोनेसे तथा स्वायमर्मणा, जद्धायूख वेकल्यकरे तच षाह 
दुवररता होने कसंतरम प्राणके दरतैहं ॥ २७४, ॥ स्तम्भः { अर्सफलकं पृष्ठोपरि पृषटवश्चशभयः- 
खोट्‌ताक्षाणि जानः छचोविटपकपराः॥ तख्िकसम्बद्धे ्रवायामर्‌ असद्वयस्य च 
न्दर कक्षधरे विध्वरे सकृकाटिके॥२७५॥ | सयाया यन तारकम्‌ । अस्थिमर्मेणी अद्धा 

- अंसासफरकापाङ्ञ नीडे मन्ये षणे तथा ॥| य वकरयकर तन बहा: द्-यता शापश्च । 
देकरयकरणान्याहृयवर्तौ द्धौ तथैव च॥२७६॥ [11 नेच्रयोरन्तो शिराम्मणी अद्धाग॒ 
लोदिताक्चाणि उवोरुभ्वंमधौ वषणसन्धे- | वेकल्यकरो तत्नान्भ्यं दषटचपवातो वा । नीरे 
रदिताक्षम्‌ । ते च दे बद उवं तानि | मन्य च कण्ठनाडायभयतश्चतसरो धमन्यः द्व 


चष्वारि शिराममाणि अद्धुटानि वेकटंय- 


नीरे ढे मन्ये । तच्च एका मन्या एका नीटा । 
कराणि! तचशोणितक्षयेण पक्षाघातः संतिथि- | एकस्मन्‌ सार्व मनया) नाला च जमरस्मिन 
सादौ दा \ जातुन उध्वेम्‌ उभयोः पादवं 


पादवं दद शिरामम्मणी दयङ्यरे इयङ्‌ 
व न गरे वेकस्यकरे, तच्र मूकता विकृतिस्वरता 
य्या दक स्मन्‌ नाल 2 अपरम अरसग्राहिता च 1 फणे प्राणमागञ्भयतः 
एवं चतसः स्ायुमर्माणि अद्धाखानि वे- छी अ 
ठ तो सांसमर्म्पणी अद्धाङ्मणरे वेकस्यकरे तच 
१. ग्थाजानम्‌ । आवो. उवोष तिन; 
-स्भश्च । जाञुनी जङ्घयोः सन्थी सन्विमर्मणी |सन्धिमरम्मणी अद्धा वेकस्यकरे तत्रान्ध्यं 
यङ्युले वेकस्यक्रे तच खञ्जता ¦ ऊर्वोः दे | दृष्टपघातो वा ॥ 
9 ऊर्वोर्मध्ये 2 प्रगण्डयोः मध्ये पएवं चतखः| ` देदिताश्न, ठन जान, ठोनौ ऊर कूर्चा, विय 
_ शिराममोणि रकागदयो वैकस्यक्यस्तचर [कूर्परः कुन्दर, कध्धर, विधुर, कृकाटिका, अस, अस- 
शौणितक्षयात्‌ सक्थिक्ञोषः । कचौ, पाद्योर- पार्क, अपांग, नीक, मन्या, फण ओर आवर्व चे मर्म 


अगस विकर्ता उस्यन्न करनेवाठे 
यष्ठाङ्युर्योमभ्ये तयौरुध्वं इस्तयोरथश्च लोटिताध्-दोनो ऊरुखके ऊपर ओर व्ण ( पेद ) 


ठव चार स्ायममाण वकस्यकराभे त्च | सीधिके नीचेको लोदहिताक्न मर्म कटने, तथा दोनो ऊर- 
पादयोश्रमणवपने-मदतः ! विटपे दे क्ष | जाकी दो सधिकौ देवरसावि कतत; ईस मकार वह चारः 
ण्ृदणयौर्मध्ये लायमसणी एकाङमणरे वैक- | निरामग जान अगुख पमाणं < दरनमै चोट लगनैसेये 


अरमे विकर्ता उत्पन्न कस्ते ह । इनमे रधिरका क्य 
घाप 
करे च तन्न पाण्ट्यमस्पञ्यकता वा । दोनेसे सकरिथसाट अथवा पश्नाघात नास्त वात्रुरौग उत्पन्न 


दूरे कफोणिजौ द्वो सन्धि्र्मणी द्यङखसे होति । जानुके ऊपर दोना पामि तीन अगु प्रमाण 
` वेकस्यकरौ तत्र बाहुमध्ये सङ्ोचः । कुन्दे | एक जानकरे ऊपर ठो, यैर दूसरे जनके ऊपर दौ, इख 


नितसम्बरूपको डो सन्धिमम्भणी अधागुदे | प्रकार चारः) आघ गुल ग्रमाण लायुमम्‌ ट; ये विकर्ता 


वेकस्यकरे | तन स्पक्ाज्ञानमधःकायस्य उत्पन्न कर दं । इनमे सृजन, व्रद्धि आर सक्थस्तभ नामक 


~“ |रोग तिह । जाननी-ढोना जोर्घोकी सधिमे दो मर्म॑, 
चेष्टापघातश्च 1 कक्षधरे वक्ष कक्षयोर्मध्ये [वेदो अगुरु ममाणके अत्यत विकलता करनेवाठे ह, 


 स्ामम्भ्रणी एकु वैकस्यकरे तच्च पक्षा इन स्मेमि चोट र्गनेसे मनप्य रगडा रौजाताटं । 
- घात, । विश्ररे  कणैपृष्ठाऽधःसंधिते -किञ्चि- | जवौः-ऊर्के सध्यमे-ढो तथा प्रगड (वान्‌>)ेभ दा 


५२ ) भावप्रकल्ः । [ प्रम 
ति 
दस प्रकार चार निगमर्म £. वै ण्ठ अगुच्धे दौर | दूसरी पुरक ऊं प्फ नीद रि ण मन्या 
निकरता सयादेन करना £| उन सथिग्का श्रव गधया परनेक्तरे निङटदे दा ्िनमर्मणव्‌ प्रदः 
हनि पावि सथल जाता £ । कर्याः-द्रोना पपेके अगृटे(दोटौ जगुकत प्रमाणद््‌ जीर त्रिर्न उन क्न 
अर्‌ अगृचके पासकी अगतिः ब्रीचंम ठ्निद्ि ऊपर) वाने ट्‌, उनम विक्र समेन मक्ता { सृगप्नि फ} 
ओर ठनेके नचि हस प्रकार चार स्नवरमर्म { च[न्वरमग (तुरम अत्रात) सनि ग्या प्रण चनदन 
चिकछ्ता क्ररनेवाटे ट, उनम चोट लगने दाना पीवेनि। दना विकार सनिः । फन दानैः वाते 
श्रम अर्‌ कम्य रोना । पिय्ये-उतण (येद) र| आव आवि अनुदर मानम उनम चंदर सनन 
दोने। अटकेर्वोके वीचन स्नानुमम ह, च प्क जगुल|विक्दटना सर्ति यर गन्म ननेका ताकि नष 
गमा ठे म्म निकट्नाक कग्नेवादे ट, उन देनिनमि लेजानी £| जविना दोन नीक कवर र मीच तायः 
चोट टगनेमे नसकना जीर वीर्याल्यना जानी £ । [आध जगुर प्रमाण सिमर ¢ च विर्णवात £ 





कु्रौ-कौनियोके अवर टा सीविमर्म ८ उना प्रमाप्ा्ीर चोट खनेम अन्वा ररि यन्धि नलतट 
टो अगल्का ई अर्व विकरल्ना करेवा ६, उनम||| २७५ ॥ २५६ ॥ 

बहम मोच उलन दताः । उन्न गाल्फो द्धो मणथिरव्‌ा ठ तथा द्वशि 
निनम्यके गददेके ऊपर दो सविममदटं, च जप जगु 


| रासि च ॥ रुनाकगाे जानीयादरद्र च- 
टप्रमाणकरे मदा विक्रल्ता करनवाट ट, उन्म चद 


6 चुद्ध ७७ 
ल्गनैसे तयर्मफा जान नही हता, तथा उगीरकरे ननि ताणं चदधमानि ॥ ॥ 


मागें चेष्टका नाद्र टोनांह्‌ | कनके-खाती भर गस्फे वण्टिकि संधिमम्मणी व्यषु 
कोलः वोचम 2 सुमनं १, मे एक अगद परमाग-रनाकरो । त्र सृजा पाद्स्तम्भः. खञ्चता 
वारे ओर्‌ विकटना उन्न कन्नेवाचे ट, उनमे विर [त । ढा माणकन्धा हुम्तम्‌कराएठमनः धी सनि 

दोनेते पन्नावात गेग दोना टै | व्रिुः-नके पी कुट | मम्मणा उत्रगृ्छ स्जाक्ररा । तत टस्तयाः 
छकेटए ढो सनायुमम ट; व आध अगर परमाण तथा[[क्रयाराहत्पभ्‌ । कृत्वदिरासि । पाट्‌सवरध, 
विकलना करुनवले ट 1 उनम विच्र दनय वहगपन [उभयनः एकाम्मिन्‌ पादे णकमकं च दितीये 


दोजाताह 1 कृकटिका-यिर अजर गर्दन टन नेरी = = < ~ 
टुस्तमराद्ध च प्व चत्वारर स्नायममाण 
सीधवयेमिं टौ सीधिमर्म ट उनका ग्रमाग आध अनलका|.' = पु 


५ 
रै, ओर वे विक्रटता करनेवाटे ट; उनम विक्रार लने (कानु ५ । द रोपः 
यिरःकम्य रोग टोनाट । अश्ा-क्न्वेम ठ ल्नायुमर्म ट्‌ व ह 1 (पट्च) आर दर्वि 
वे आघ अरुच पमाणे ह तथा विकर्ता करनेवाले | यिन्भ व्रि्ठाननि ममल्थान रगेक्रो उन्न करनेवादै 
उनम बाहस्तम्भगेग लेता । अमकल्मे- गरढनके ऊपर |ऋ< € ॥ । 
दोनो कथात जलँ सयोग टोतार उलो निक कटने | , णस टन धनम दो ठे। अगुलके खीविम्ं दै 
हे! इस व्रिकसे सम्बन्ध रखनेवोसी पीठे अयर रि | जर रोगो फो उलन क्नेवालि ट, इनमे गैग हनेमि 
पीटके वलिक दोन ओर ठो अस्विम्म आध अग परप पादस्तम्भ ( पवि जकटना ) जीर खना ( ल्गडा ) 
परमाण दवे अगक्री विकलता मपाठन करनैल } इन | जाता € । मारवन्या-दाथक क्न सीववेमदो दो 
भानोमे विकार दनम ठोने। मनाम श्त्यता उन्न! अयु्कर टो सधमम पीडा करनेवाचे ट तथा टाथको 
करतेरै यर सन्या भी ठेते । अपादङ्ध-ढोनो नेतरे | करयारहित (जठ ) कर । द्र्निगंसि-रपौवोरव खन्धे 
सतभागमे दो सिरामर्म हं य चाध गुलः प्रमाण नथा | नीच दाना वाजान एक एक अग दोना वायजौकी 
विकता करनवाने €, उनम विक्रार टेनेते अवा वासा एकक) इमपकार चार्‌ नायुमर्म एक अयु 
मंदटिवाल होजाताह 1 नीनमन्ये-कटकी नादिकं (माणक दं तथा वे पीडा करनेवटे ह जर्‌ गेग नेमे 
दानो वराज्ुयोमे चार वमनी (नाडी) ह उनमें श्य | वजन कर दं ॥ २७७ | 


ध दं आर टौ मन्या कानी & उने एक | उस्तपौ स्थपनी चेव विंशस्यघ्रं लिक 
अपर प्ल नीला जीर एकर मन्या नाडी है तथा। मतम्‌ ॥ २७८ ॥ 


चै 


1 


खण्डम्‌ १, ] 












उस्षपौ शङ्खयोरुपरि केशा याबत्‌ । 
सायमरम्मणी अद्वारे तयोषिद्धयोः सक्ञ- 
स्यो जीवेत्‌, पाकात्‌ पतितश्षस्यो वा उदृत- 
` शस्यस्तु त्रियेत । अत एव विश्स्यमु्धतज्षस्थ 
हन्तीति विशषस्यघ्रं म्म स्थपनी एका श्रुवो- 
मेध्ये शिरा म्मेदमरद्धागुं विकश्षदयघ्रम्‌ ॥ 
` लो उत्पेप ओरःएकस्थपनी ये तीन विगस्यघ्न सर्य॑द। 
उस्पो-दोनो कनपयियोके ,ऊपर. वालो पर्यन्त दो 
आध आध अगुख्के मर्म है । उसके बींधनेसे ओर गस्य 
जवनक उसमे रदे तवतकर मलुप्य जीवित रहता हे परन्तु 
जव वह प्रककर्‌ निकल जाता तव उसकी गत्य दोजाती 
दे, इसी कारण इनको विताव्यघ् कदाहै ! स्यपनी-दोना 
भँ सके वीचमे एक यिराम्म आध अगुलका है ओर 
वदभी गस्य निकार लेनेसे प्राणोकौ दरतादे ॥ २७८ ॥ 
सप्तरात्रान्तरेहन्युः सद्ःप्राणहराणि हि ॥ 
कालान्तरमाणहरं पक्षे मासे च मारकम्‌॥ 
॥ २७९ ॥ सदःप्राणद्रं चान्ते विद्धं 
कालेन मारयेत्‌ ॥ कारान्तरमाणहरमन्ते 
विद्धं तु दुःखदम्‌ ॥ २८० ॥ 
अन्ते सम्भसमीपे ॥ । 
मरम्माण्यपिष्ठाय हि ये विकारा प्रच्छन्ति 
काये विविधा नराणाम्‌ ॥ प्रायेणते कच्छू 
तमा. भवन्ति वेयेन यैरपि साध्य- 
मानाः ॥ २८१ ॥ 
जो जो म्म तत्कार प्राण टरनेवाटे दैवे सात राचि- 
योमे प्राणोको दस्तेदै । जो काल्प तरमे प्राण हरनेवाले रै 
वे एक पश्रमे तथा महीनेमे मृत्यु करतेदै । जो मर्म 
` त्कार प्राण दरनेवाठे ईद उन मर्मोका अतमाग ( सर्म 


समीप ) छिटनेसे काल्प तस्मे प्राणोको दरतेहै ओर कामं द 
त्रे प्राण दरनेवाङे मर्मोकिा अत छिठनेसे दुःख ठेतेटै । |. 


युरुपोक्रे मरीरमे जो नानाप्रकारके विकार सर्मस्थलम्‌ उत्पन्न 
दोते हे वे प्रायः अच्छे अच्छे वैके द्वारा यत्न करने 
पर भी कष्टसाध्य होते हे ॥ २७९ ॥ २८०॥ २८१ ॥ 
अथ्‌ सन्ययः । 
ते दिविधाश्वष्टावन्तः स्थिराश्च । 
शाखास॒ हन्वोः कटां च वे्ठावन्तो भव- 


भाषादीकासमेतः । 









न्ति हि ॥ शेषास्तु सन्धयः सवं स्थिरास्त- 
ज््ेरुदाहताः ॥ २८२ ॥ कथिता देहिनां 
देहे सन्धयो दे शते दश ॥ शाखासु ते- 
ऽष्षष्िश्च कोषे वेकोनषष्टिका; ॥ २८३ ॥ 
ग्रीवाया उर्वदेशे ठ उयक्षीतिस्ते परकीर्ति- 
ताः ॥ प्रथमं परिगण्यते तेषु शासखागता 
इह ॥ २८४ ॥ 

एकैकस्यां पद्शल्यां चयखयो द्वं- 
गुष्ठे ते चतुददा ॥ यस्फनादुवक्षणेष्वे- 
कैकमेवं सप्तदश एकस्मिन्‌ सविथनि 
भवन्ति ॥ २८५ ॥ 


एतेन इतरसक्थि बाहू च व्याख्यातो । 
पवमष्षष्ठिः शाखासु 1 अथ कोष्ठगतानाह- 
त्रयः कटीकपोटेष । चतर्विशतिः परष्ठवंशे । 
तावन्न एवं पारर्वयोरष्टाघरसि । एवमेको- 
नषष्ठिः कष्ठे । अथ ग्रीवोर्ध्वगतानाद-अष्टौ 
ग्रीवायाम्‌, चयः कण्डे, नाडीहदयङ्कोमणुः- 
प्फुमे निषद्धास्सवष्टादश, दाविशदन्तप्रटेष, 
एकः कंण्ठमणौ, नासायां च एकः, दद्ध 


- | वत्ममण्डलगण्डक्णशङ्खषु, दौ दतसन्धो; 


द्वादपरिष्ठात्‌ श्वोः, शङ्खयोश्चोपरि्टात्‌ पश्च 
शी्षैकपोष्ष्वेको, सर्धति कण्ठमणौ, 
घण्टिकेति प्रसिद्धे । एते सन्धयोषटविधा 
भवन्ति ॥ 


सधय दो परकारकी दै, चैष्टावन्त ओर स्थिर । तद 
दाय पौव आदि गाख।ओमे तथा ठोडी ओर कमरमे जो 
ह वे चेष्टावाङटे, भेम सर्वं सन्धि स्थिर दै । देद 
धारियोकरे गरीरमे दोसौ ठय २९१० सधि (जोड) दैः 


उनम अडसठ ६८ टाथ ्पोवमे, उनसट ५९ कोठे, ओर 
गरदनके ऊपरके भागमे ८३ सधि कटी है | अव उन- 


न 


मेसे प्रथम गाखागतसधिग्रोकी गणना करते ह ॥ 


एक एक पकी अगुीमे तीन्‌ तीन ओर अगूढ 


५0 ४ 


ढो. इस प्रकार पचो अंगुख्यिमे चौदद १९४ सधि ई। 
तथा टकने, बुटए ओर बक्षण, इनमे एक एक; इस भति 
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(५४) भावप्रकाशः। [षू ,. 


क 9 क थः = 





[कः पिमे # क [वं [प # न्धिमस्या 1 भ 
ट सत्र १७ सीधे एक पौव टतरै । इमी पकार ह्ता,॥ पञ्ारनाददयसयणातु सान्वमस्म 
दूसरे पवि तथा दोनो दाये भी जानम । ठम मकर्‌| न्‌ विद्यत ॥ २८५७ ॥ । 
कुल अडसट ( ६८) सावि गाखार्जौ ( टा पवि जादिण)| ¦ + करर ( गट ) के सद्धा जीर कट नर्य सद्र 
मे जाननी | अवर कौटैकी सथिवेको कतरे कि-क्रमर क्रते टै, २ उदन्य ( ओग ) ट णाम 6 सपुष्र ) 
ओर कपाले तीन 2; पटक वोम चोवीस२ ४ नीम | ५ प्रतर लो तंर उक प्रतर कते | गरन्‌ अर्ति 
टोनो पसाधयेत ५ छर ४ ५ म्‌ पनि ू वश ~+ - 
२४ ही ठोनौ पसद्ियेमि, उरःस्वानमे आट ८) उन्मा (वेट >..१५ दवमेविनी ८ नृनीर-तस्यम ), £ काम्य 
उनसट ५९ माव कोटेम जाननी । थव गरदनके ऊपरकी ( काण्की चच), ७ मदद ( गा). ८4 टेग्वावर्न $ 
न 1 ( य्छर्की नाभिकरा चक्र ) य, आं चन्वि अपने अन 
नाडी-दट्दय-दाम-यैर केष रधी चं जयागर १८... त जनो 
क न 1 = अ १८, |नामकरे कुमार्‌ दौनी 1 उनमते गुन; पटा,य्कना, 
की जटमं २ | क्ट्साष प्क ^ क्रम्‌ श करन्‌ > न श्रानं > ~+ ~ ममक {| ४ 
9 < ४ = 1 नुदा आर्‌ कोनी, उन स्यानेमि कार सनक्र साधर । 
व्र्म-मटद्ट प्रक्र महद )-क्रपषाट--क्राम्‌। ~ ध 1 ५ ध्र ॐ कन्धा 
कनपययोमे व प्रकार मिलकर 8 7 दतिम उदर नामक नवि ट | कन्धा, 
आर + ~^ द्द्‌ ५ # & 4 < ध हि 7 स ५ पथ [४ & 
येडाकी सथिये 1 च ओत क पीट राढा, मग अर नितव उनमे सामु नामय सवि ट] 
डीकरी स ढा २, मारके ऊपर ठा(२ अर गग्ता- = 5 ह त त 
क [९ ज द ग य | गरदन सर यी वामि इनमे यत्‌ नामनः सधि । 
मरके ऊपर्‌ दोर, चिर ओर्‌ कगटमे पच ५ मृधामे (न व 
भोति नौ निर कसर ओर कपाट, दनम तृनतरविनीं मवद |. 
एक १, इसत भाति कुट तिसामीं ८२ सावि गग्ढनकरे ऊप- 1 
५ [4 [९ कावा [3 ॐ1 धा < 1474, <~ नद ५. र्न्‌ “^ ~ 
रके भागमे टे। कटसणि यह द्येक घटिका नामे निद |~. ४ 2 
ह) य याभिः > य { पिपासास्या ) इनमे सटल्ट नासक्त मविट } चिर आर्‌ ' 
ह £ आट (1 भक्ररक मं 1 २ ४ ^ ++ > कप्रन्ट र ^ 
व ॥ [समाक नमे यतावर्न सनक सधि है । यद्‌ केवर , 
यथां कोरोदूखलसा ~ ~ |अद्थिवोकी सधिवे ट] मामकी पेनी न्नायं जीर निग. 
ते यथा-कोरोदूखलसाशरद्राः भतरस्प्रनसेवि-| जलथवक्य का < व 
४ 6 ५ ~, | (नम) के सौीधिवेकीं सस्या नही ट | २८६ ॥२८७॥ 
नी ॥ काकत॒ण्डं मण्डलं च रशंखावर्तोऽष्ट- 
सन्धयः; ) २८६ ] 


॥ 


अथ दिरामाह्‌ । 

कारो गर्तः, नलिकेप्यन्य । उदूखटः| सन्धिवन्थनकारिण्यो दौपघातुवहाः 
भसिद्धः । सथ॒द्रः सम्पुटः समुद्र एव सासद्रः| रिराः ॥ नाभ्यां सर्वा निवाता: परत- 
अच स्वाथे अण्‌ } प्रतरन्ध्यनेनेति भतरो वल-। न्वन्ति समन्ततः ॥ २८८ ॥ रारीरं सकलं 
कः । तूनस्येव तर्मारस्येव सेविनी तूनस-| ' चेतच्छिराभिः पोष्यते सदा ॥प्रणाीभि- . 
विनी । काकतुण्डं काकमुखम्‌ । मण्डलं रिवारामाः दुस्याभिः केचधान्यवत्‌ २८९॥ 
भसिद्धम्‌ । द्कस्यावर्तः शङ्धावतैः । एते। अचर ध्रणाटीभिः इस्याभिरिति दष्रान्त- 
थानाममकृतयः; सन्धयो भवन्तीव्य्थेः 1 | दयं स्शलसह्मशिराभेदात्‌ ॥ . 
स ापानहतियानि संतन 
नि त गाधः दरा एवोपड्षन्ति ताः च्छः सपदता- , | 
व वा । आवापः निह २५८० ॥ यथा मदे साक्चाद्‌ 
यस्छ परतेराः 1 शिरःकटीकपषेषु तून-|-, ~ 7: शिराः रे 
सेविन्यः \ इन्व्योरुभयतः काकतुण्डार्याः ॥ 1 

हन्व्योरु ल्या । अ ` देहिनो देहे वर्तन्ते सकलाः शिराः ॥२९१॥ 

कणह्द यद्धामनाडाषु मण्डलास्याः । शिर |नमिस्थाः भागिन प्राणाः प्राणा्नामिरुपा- 
श्द्धाटकेएु शंखावत्ताः ॥ | । 


0) 2 तनिता ॥ हिराभिरादृता नाभिश्वकनाभिरि ` 
अस्थ्नां ठु सन्धयो हते केवलाः समुदा- |वास्फैः ॥ २९२ ॥ ४ 


खण्म्‌ ` १ भाषाराकासमेतः 1 (५५) 
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 तयभा--तासां खु मूटरशिराः च.वारि-| नाह अरि सखद्रके दवारा चारो जरसे धिरी हई है वैसे द 
शत्‌ । तासां दश्च बातवहाः, दश्च पित्तवहाः, जिराजसे नाभि खपरी है । उनम मूल चालीस भिरा 
दश शैष्मवहाः, दश॒ रक्तवहाः, तासां खहु|(.४० € । विन द ( १०} बात वहानवाली 
वातवहानां  वातस्थानगतानां सपश्चसपतति-| अर वज ( १०.) पित्तक वहानेवालीर दय ( १०) 

व त ^ [कर्को बरहानेवाख, जीर दय ( १०) रुधिरको वहाने- 
रात भवात । तावन्त्य एव रपत्तवहा' ५५१ वाटी है | उनमे वाते वहनेवाी वातस्थानमै जाकर 
स्थानगताः ष्मवहा;ः तावन्त्यः शेष्म- | एकसौ पछत्तर ८ १७५ ) दोग है । एकसौ पठतत 
स्थानगताः । रक्तवदहा यकृमष़्ीहगताः, एषं |८ १७५ ) दी पित्त वहानेवाल्ी पित्तस्थानमे जाकर दोग 
शिराः सप्तशतं भवन्ति } तच्च वातवहाः एक- द, इतनी दौ ( १७५ ) कफ ॒वहानेवाटी कषरस्थानमे 
स्मिन्‌ सभ्थ्नि पञ्चविंशतिः । एतेन इतर-| जाकर अर एकसो पछत्तर ८ १ ५५.) ही रुधिरको वह- 
समथ वाह्‌ च स्यार्याती । विदोषत्‌ः कोष्ठ न स 

& > सि ड ~ ~ # ८ © ट | 2 वटानवाट ट 

. च खनत ¢ ९ आओण्यां गुदभेटरादिभिता एकस पछत्तर ८ १७५ ) कीटे उनमेते पीस ८२५.) 
- अटा < । दद्ध पाश्चयोः ४॥ षट्‌ पृष्ठ 34 एक पामे, प्चीस ( २५. ) दूसरे पमे, पीस ( २५) 
ताचन्त्य एव॒ उद्रे ६ । दशर वक्षाक्े १० ।|ण्क हाश, पर्ची (२५ ) दूसरे हाथमे, चौती 
एकचप्वारिशत्‌ जच्वणः ऊर्ध्वम्‌ । तासां चत्‌-|( ३४ ) कोठेमे, उनमेसे कमर, गुढा, लिगि जादिके 

` दशं १४ ग्रीवायाम्‌ । चतसः 2 कर्ण॑योः । जारित जाट (८) ह दोनो परष्व्यिमे गै दौ 
नव ९ जिह्यायाम्‌ । षट्‌ £ नासिकायाम्‌ | |( २-२ ? इसप्रकार चार (४), पीठमे कः (६) 

अष्टौ ८ नेत्रयो; । एवं वातवदानां सपश्चस- |टः ( १६ व 7 - / 
सतिशतं भवति । एवं , विभागः । पित्तवहा- |. 0 0 
नामपि विकेषस्छु पित्तबहा नेत्योदैशष.१० ।| जन ट ८५८) वार 

ध यो ॥ , (नौ८(९) जीममे, छः (£ ) नासिकामे, ओर आट 

. कणयोद्धे २ । एवं रक्तवहाः 1 प्मवहास्तु ८८ ) अंखिमे इस भांति एकसौ पत्तर. ८ १७५. ) 

षोडश १६ ग्रीवायाम्‌ 1. क्ये २ 1 एवं |वात वदानेवाठी ३ ! पित्तको वहानेवाटी जो एकौ प~ 

५ किरणा सप्तशतानि व्याख्यातानि ॥ ततर शिरा कटी वेभी उपरोक्त कटै प्रमाणसे विभाजितद, 
* सान्धियोका वधन करनेवाली जौर दोप (वातादि) तथा | उनमे इतना विननेप है कै-टोनों नेत्रेमे ठ्य (१०) 

धातु ( रसरक्तादि ) को वदानेवारी चनिरवरे है वे खव [जर कानमे ठो (२) दे । इसीप्रकार रुधिरको वटाने- 

._ नाभिमे वषीद अर चारो ओरकरो फैठरहीरै । जिसपरकार | वाटी निरा है) कफ़को वटानेवाय्वयिमे तौ सोलह 
पणाय ( नदे.) से वाग ओर कुस्यायो ८ छोरी |८ १६ ) गरदनमे, ओर टो कानमे हे, मेप उपरोक्त 
छोटी निवे ) सेः बानेकि खेत युष हेते, उसी मकार्‌ | प्रकारं हे } इसमांति सातसौ (७०० ) चिरा कदी ॥} 

- सम्पूर्णं जरी सदा {शरास पुष्ट.टोताहे । ` ।॥ २८८-२९२ ॥ 

टां पणार जर | कुल्याये जे दो दान्त किच व| करियाणाममतीघातममोरं इुद्धिकर्मणाम्‌॥ 
. स्थरः आर सक्षम दोनो प्रकास्की चिरायोके भेदसे इ व व ¦ सिराः पवन 
यररके लने ओर युकठते आदि विया ही निरतर इस | करोत्यन्यान्छणाश्वापि स्वाः शिराः पवन- 
` अरीस्मे निग ही उपकार करवीरे । इन गियाओकी सख्या | श्रन्‌. ॥ २९२ ॥ 

- सातो (७०० ) ह जिस प्रकार बरभ्के पत्तोमे गिरा = < र ~ अ 

' ओका ५ ५ दीखता उसी प्रकारं माभियोके 4 44 ध 
. सर्व देदभे भराव श्टवीरै 1 धाणियोके प्राण `नाभिमे रहते मोहं उदधिकम्मणाम्‌ । इद्धीच्ियाणां मनसौ 
इ ओर्‌ नाभि ग्राणोके; श्रत रदतीहै । जसे पर्थिकी |खुद्धेश्च स्वेस्वे विषये अजानं न करोतीत्य- 


~ र + ४ 
म 
3 


( ५६) भावप्रकाङञः। . [ पव 



































थः 1 अन्यान्‌ गुणान्‌ रसादिष्यापनदारा 
करीरपोषणादीन्‌ ॥ 
यदा तु कुपितो वायुः स्वाः शिराः प्रति- 
पदयते ॥ तदास्य विविधा रागा जायन्ते 
वातसम्भवाः ॥ २९५४ ॥ भ्वानिप्णता- 
मन्नरचिमभरिदी्िमरोगताम्‌ ॥ करा- 
स्यन्यानयु्णांश्चापि पित्तमात्मा शिरा. 
श्चरन्‌ ॥ >२०५ ॥ 
अरोगतां पेत्तिकरोगादुसत्ति करोति 1 
अन्यान्‌ गुणान्‌ मधाद्ुद्धिदशचनरक्प्यादीनं। 
यदा त॒ कुपितं पित्तं सवत स्ववहाः 
दिराः ॥ तदास्य विषिधा रोगा जायन्ते 
पित्तसम्भवाः ॥ २९६ ॥ सेदमङ्षु 
सन्धीनां स्थय्यं बरूमरेगताम्‌ ॥ करो- 
त्यन्यान्गुर्णांश्वापि वदल्ासः. स्वाः शिरा- 
श्रन्‌ ॥ २५७ . 
अरोगता छष्मिकरोगादुसत्तिम्‌। 
न्‌. गणान्‌ षटपुष्टयादीन्‌ ॥ ` 
यदा त॒ कपितः दछष्मा स्वाः दिः ग्रति 
पद्यते ॥ तद्‌एऽस्य विविधा रोगा जायन्ते 
छप्मसम्भवाः ॥ २५८ 1 धातून पूरणं 
वणं स्पदीज्ञानमसंडयम्‌ ॥ स्वरिरासु 
चरत्रक्तं कुर्याच्ान्यान्युणानपि ॥ २९९२ ॥ 
अन्यान्‌ गुणान्‌ वदपुष्टयादीन्‌ ॥ 
यदा तु. कुपितं रक्तं सेवते स्ववहाः शिराः॥ 
तदास्य विविधा रागा जायन्त रक्तसम्भ- 
वाः ॥ ३०० ॥ तचारुणा वातवहाः 
मूय्यन्ते वायुना दिराः ॥ ३०१ 1 पित्त- 
दष्टाश्च नीलाश्च शीता मर्यः स्थिराः 
कफात्‌ ॥ जसग्धरस्तु. ता रक्ताः स्यश्च 
नाद्यष्णकातटाः ॥ ३०२ ॥ 
अपनी निरामे पिस्नेवाटी वारु, अगवा विसार 
सकाच आदि च्त्यिचामं कोटं विकार नदीं अनिटेती 
जानेन्छिवका, मनका; तथा वृद्धिका नान अग - अन्यञन्य 


गणरोको भी करती । यद वायरु जत्र कुपित दौकर अपनी 
लिरायमे विचग्तीट त्त्र गर्गीरम वातस उन्न दए 
अनेक रोगेको करतीरे । ज्र अपनी लिगर्यमि पित्त 
विचरना तव पित्त कान्ति करतार; अन्नमे सचि. 
-उपजाताहै, अयिका दीपन क्रताट; पित्तसववी रोगाकरो 
उन्न नदीं लैनेदेता, आगर शारणायाक्ति; वुद्धि तथा 
देग्वनेकी यक्त आदि अन्यगणोको कर्ताहं [ यट पित्त 
जवर कुपित कर अपनी यिराथीमे विचग्नांद तवर यमी 
रमे पित्तसे लोनेवाने ८ गरमीं ) ऋ रोग उत्यत्न देति । ज्र 
कफः अपनी त्रिसार्यमि विचरनादि लव अगमि स्निग्धता 
तथा सधियोर्की स्थिरा करतार, जर वच ठनि चौर क~ ` 
| सत्रथी रोगोको उयन्न नी टोने देता, जीर पुष्टिलाडि . 
अन्य गुणक भी कस्तद | वह कफ जव कुपित दोकर 
अपनी चिराओ विचरता तव सर्मीग्मे कफने दौनेवाठे 
दद्छामादिक्र योग उन्न हनँ । जवर रक्त अपनी निरा- 
ओमि विचरता तवर धातुथीवो पृरनाे, निःसलय सीमे 
स्पर्मका जान करता अर वल पुष्टि आदि अन्य गणाकौ 
मी करता । यह रक्त जव कुपित टकर अपनी गिरा 
ओम विचरतादै, तव गर्मरम ग्क्तसे उत्पन्न दौनेवाछे 
फौडा खीं आटि रोगोको प्रगट करना ₹। चान चहनेवास 
निरावि लक ट अर वायुने परित टं | धित्त वहानेवाटी 
निरायि काटी है तथा पित्ते पूरित ह| कफको वहानेवाद्यी 
गिरा सफेट, गीत, स्थिर, जीर ` कफसे परिपूर्णं ह । 
अर संधिरकी वटानेवारी निरय लल, किचित्‌ गरम, ` 


न 


तथा रक्तमे परिपू ट ॥ २९२-२०२ ॥ `` 


अथ स्नायुः । € 
तच्र स्नायोः स्वरूपमाह । 
मेदसः सेहमादाय शिरा ज्ना्वमष्छु- 
यात्‌ ॥ िराणां हि खदधः पाकः स्रायूलां 
च॒ ततः - खरः 1 ३०३ ॥ स्रायवो 
वन्धनानि स्पुर्ददमांसास्थिमेद्साम्‌ ॥ 
सन्धीनामपि यत्तास्त॒ शिराभ्यः सुटः 
स्मृताः ॥ ३०४ ॥ नौर्यया फलकास्तीर्णा 
वधनर्वहमिश्ता ॥ नियुक्ताऽगाधसटिदे 
भवेद्धारसंहा भृशम्‌ ॥ ३०५ ॥ एवभेव 
दारीरेःस्मिन्यावन्तः सन्धयः स्मृताः ॥ 


~~ 


खण्डम्‌ १, ] भाषाटीकासमतः . ( ५७ ) 








सायभिर्वहभिर्षद्धास्तेन भारसहा नराः३०६ | नाशरमे, व्य (१०) जानु ( उटज ) मे, चादीष 
` एरकः काष्ठपटैः आस्तीर्णा व्याप्ताः ॥ ८ 2 ० उरस्थानमे, व्य ( १०) वश्रण (षद्‌ )म 
रतानि नव जायंते शरे कायवो चरणा | इ धकार एक परव उदसौ ( २५० ) है । इसी मकार 
म्‌ ॥ तासां विषरणं ब्रूमः शिष्याः श्र | ध पानम्‌ ज्‌ ठौनौ हाथमे भी द, जीत्‌ छक दा 
णत यजनतः ॥३०७ ॥ शाखासु षट्शता- | स अ 

निः स्थुः कोष्ठे चिशच्छतद्यम्‌॥ ग्रीवाया व व ध. कटीदहे वे 
ृषवदेो ठ सधनां सप्ततिः सृता ॥३०८॥ |स (म ध 
उपरक्त निरा नासक्र नाडियोमे जो मेठसे सेद आता | डरस्थानमे टे ॥ 


दे तव बहदी स्नायु दौजाती है । निराओका पाक कोमल ॥ र 
होतादै, अर स्नाय॒का पाक कठिन होता, देहम जो |. अवर गरढन्‌ जार गर नक्ष ऊपर भागकर कहते द 
मांस, दड्ी तथा सधि ह उनका वधनरूम स्नायटी £, | कि-ख्तीस (३६ ) गरदनमे जर चतीस ( ३४ ) 
क्योकि, स्नायु निरायोकी पेना टढ है । जिम ग्रकार्‌ | मस्तकमे इस मकार सत्तर (७० # टु | सव भिरुकर 
. गाध पानीमे काष्ठे वनी हुक नाव अनेक वधनेसि रवी | नसो ( ९०० १ दई ॥ २०३-३०८ ॥ 

दहं ब्रत तरौक्षकरो सहार सक्ती है उसी मकार इस गभमैरम अथ धमन्यः । 

जितनी सिय द वे अनेक खायुचे त्रेधी हई है. इस्मे दी ॥ श + 
मनुष्य वोमको सहन कर्‌ सक्ता ! सनुष्योके गरीरमे नोसो। वमन्या नाभता जाताश्चठावशातसः 
८९०० ) लाव ह, उनका विभाग कहताहू । हे शिप्यो!| ख्यसा ॥ दङाध्वगा दङ्ाऽवागाः शेषा- 
यल्नूर्वक सुनो । ये लायु-दाथ पावे छतो ८८०० )| स्तिस्यगगताः स्मृताः ॥ ३०९ ॥ 

है, केठेमे दोसौ तीस ८ २३० ) दै, ओर गरदनमे तथा ~, 6 दर्प गन्धश्वासौ 

तच्रल्विमा'-ङ्ञन्दस्पश्रूपरसगन्वत्रश्वासः 


गरदनसे ऊपरके भागमे सत्तर ( ७० ) दे ॥ 
तच शाखागताः भराई । चछासङ्म्मितक्षतहसितकथितरुदितगीतादिः 


रएकैकस्यां पादांगल्यां षटूषट्‌ ताखिदात्‌ । | वशकानवहनत्य' रसार बास्वान्त (| 
तार्वप्य एव तरकूर्वगुर्फेषु । ताव॑प्य एव| चश्रासः अन्त प्रविष्टो वायुः । उच्छासः 
जंघायाम्‌ । दशःजातुनि 1 चारिशद्ररो ।| उध्वं गच्छन्‌. वायुः ॥। 
दा वक्षणे । एवं सादधंशतमेकस्मिन्‌ सङ्न| तास्ठु हदयं गताचिधा जायंते । ताच्ि- 
भवति! एतेन इतरपतक्थि बाहू च म्यारुयाती॥ |रत्‌ । तासां मध्ये ददे वातपित्तकफशोणि- 








अथ कोष्ठगताः प्राह । , तरसान्‌. वहतः ! ता दक्ष । अष्टाभिः शब्द्‌- 
पष्टिः कटचां, तारस्य एव .पार््ेयोः, | रसरूपगन्धान्‌ गहाति पुरुषः । द्रान्यां 
अशीतिः पृष्ठे, चरिश्दुरसि ॥ माषते दवाभ्यां घोषते । दवाभ्यां स्वपिति । . 


द्वा्यां जार्गातति । दे अश्चुवाहिन्यों 
दे स्तन्यं खिया वहतः, ते एव शुक्रं नरस्य 
शूनां नवशतानि. भव॑ति ॥ व | ता 4 

हाय पावो नोः छी सनाय की ह बे इख प्रकार | रुद्रपाश्पृष्ठारःस्कन्वन्रावारिरोवाहवो धा 
दं कि, पावोकी एक एक्‌ अरुखीमे छ टे दरस प्रकार सन्तं चद्यन्तं च । अवागतास्तु वातय 
पाच चगुखवोमे तीख ( ३० ) हई, पावके तेम पुरषञ्युकरात्तवादीन्‌ अधौ वहति । तासु 
वत्वमे ओर टकनोसे तीस ( ३० ) है, तीस (३०) दी | पि 


„ जथ ग्रीवोरध्वंगताः प्राह । 
` षट्चिकशद्रीवायाम्‌, चतखिरशन्मधि, एवं सा- 


पित्ताराय गतासेधा जायत । ताखशत्‌ । 


भावप्रकाशः 





तासां मध्ये वातपित्तकफदोणितर- समाहारः पश्चेन्ियं भोच्ादि तदपटक्ितं - 
सान्‌ बहतः । ता दश । दे अतवहे अंचा-| कर्मदियं मनश्च । पथस पृथिव्यादिषु उद्धी- 
श्रित 1 दे तायवहे । इ वस्तिगते मूजवहे | द्वियविषयेषु-। तदुपरक्षितेष दस्तादिषु कर्मे 


दे कस्य भरादभीवाय । दवे तद्धिसर्गाय, ते| दियविषयेषु । मन्तव्ये मनोविषये च भाव- 
एव नारणामार्तव्रादुमौवाय ते अधिर्ज- यिव भराप्य संयोज्येत यावत्‌। विनाक्चकाटे 


तथ } दवे स्थूखचप्रतिवद्वे पुरीष विसजतः | पश््वमाकाक्षादिभावमायान्ति 


अष्टाबन्यास्तिर्यगगताः स्वेदम्यंति । एता- 
चिकत्‌ । एताभिरथो नाभेः पक्रारयकटी- 
म॒चपुरीषवस्तिशदमेटसक्थीनि धाय्यते चा- 


-प्राप्लुव- 

न्तीत्यथः ॥ व 
वरमनिये ८ नाडिये ) नाभिमे उत्पन्न हर्द ह उनकी 

सख्या चोवीस ह, उनम व्या ( १० ) ऊपरके जाती ह, 


स्यते च । ति्यग्गतानां तु चतस्षणामकेका | व्य ( १० ) नीचेक जाती है, अर वाकी टी जातीं 


तथा सहस्धा च उत्तरोत्तरं विस्यते । 
तास्त, अक्ंख्येयास्वाभिरिदं शरीर गवाक्ितं 
निबद्वमायतम्‌ । गवाक्षवत्‌ निवद्धमायतम्‌ 
गवाक्षो वातायनम्‌, यथा गवाक्षे बहूनि किदा- 
णि भवंति तथा अस्मिन्‌ दहे जाटवत्‌ शिरा 
व्याप्य तिष्ठतीति भावः निवद्धमायतं गवा- 
क्षितम्‌ । गवाक्षाकाराचचनिकरयुक्तं कृतम 
व्यर्भः । तासां युखानि रोमल्मानि येः सखे 
स्वेदः खवति, । रसथ्ाभिसंतरप॑यंति अत्व 
िश्च । तेरेवाभ्यगप्रिषेकावगाहनाङेपनवी- 
य्याणि खचि पक्ानि अन्तः प्रवेदयन्ति । 
तेरेव स्पशं य्ममञ्यभं वा गह्ति ॥ 
यथा स्वभावतः खानि मृणाटेषु विसेष 
च ॥ धमनीनां तथा खानि रसो येरभि- 
तश्वरेत्‌ ॥३१५०॥ पश्चामिथूतारप्वथ पश्चि 
कृप्वः पश्वेन्धियं पञ्चसु भावयन्ति ॥ पञ्च- 
न्दियं पसु भावयिवा पञ्चपवमायान्ति- 
विनाराकाले ॥ ३११ ॥ 
अस्यायमथेः-षमन्यः कथं भृताः पञथा- 
मिभूताः पञ्चभ्यः आकाशादिमदायूत्तभ्यः 
आभं सम॑तात्‌ भूताः, पञ्च इईदेसाणि उभ्‌- 
सात्मकं मनच्च यस्य तं पञ्चन्दियं जीचाप्मानं 
पथ्चसु इन्द्रयायषएटानेषु भओरोचादिष पञथकरषवः 
पञ्चवारान्‌ ) पस्यायेण तु एकदेव. भावयन्ति 


श्रापयान्तर । पच्वान्दधय प्चानामिन्दयाणां | उनमेे टो चिते रज 


ट | उनम ऊपर जानेवाटी ठग ८१२ ) धमनिये गब्द,. , 


स्प्य, ख्य, रस, गध, निः-वास ८ भीतर जनेवाटी वायु ), , 
उच्छास, ( ऊपर आनेवाटी वायु ), जम्भाई, ठीक, टान्य ` 
कप, रोना ओर गीत आदि विगेप कम्मासे . बहकर गगी- 
रको धारण कहं } ते ऊपर जनेवाद टद्य थमनिये 
यम जाक्रर एक एकरमेसे तीन तीन अर्थात्‌ सव तीस 
होती हे । उनमे दोमे वायुका, टोसे पिनत्तका, टोसे कफका, ` ` 
दोसे ्थिग्का ओर ठोस रसक्रा वटन दोतारै । आसे 
ठ्ठ, रस, रूप तथा गधकरा, ग्रहण टौतारै । दोसे वोर- 
। दोसे गन्द होता, टोसे सोता है, दोसे जागता ` 
ह, दोसे आभू वदाती है ओर टौ खीकि दुधको वदाती दै 
अरजो तरीक दुधको बहनेवारी दै वह पुरुपके स्तनोमे 


, | यक्रको व्रहानैवाली जाननी | ये सव तीस ८ ३० ) हर्द 


ये ,वमनिवि पेट पसल्यै, पीट, उरस्थान, कन्थे, रीवा 
गिर ओर थजाञओको धारण केर हे जौर त्प चखवे है} . 
नीते जानेवोटी ठम (१०) चिराय वात, मूत्र, विहा, वीर्य 
ओर आरव दत्यादवि पदार्यीक नीचे छेजातीटै.येदम्‌ ` 
(-९ ° ) वमनिये पित्ताययमे जाकर एक एकमेसे तीन तीन 
अर्थान्‌ सव ती रीती टं 1 उनमेे दो (२) से वायुका, 
ढो (२) से पित्तकराः दो (२, से क्फकौःदो( २) - 
ससधिरका आरद (२ ) से रसक्रा वटनदेतादहै। 
चे सव ठ्न (१०) टं} दो वमनिये, आंतोके आश्रये - 
अन्नको वहानेवारी ई, ठो पानीको वदानेवाद्ी है दो 
मूत्ागयमे रहकर मूच्रको वटन करे है, दोसे वीर्य उन्न 
रोता, ठोस वीय बादर" निकटताहै । पुरुधेके वर्यो 
उत्पन्न करनवाद्यै जर वाटर निकान्नेवाटी दन चचार ` 
धमनियोके बदले च्ियोके तरीस्मै जो चार, वमनिय है ' 
ठ्तत्र करर टे जौर दो बाहर. | 


~> 


खण्डम्‌ १. ] =. - भाषादीकासमतः । (५९ ) 





` निकाले दै । दो धमनिये मोटी आंतेसे वेधी हृदं विष्ठाको | उनसे दाथ तथा पेविमि रट्नेवाटी कडरो्ीमेसे नख- 
बाहर निकारती द ओर दूसरी आठ टेटीं रहकर पसीना | रूपी अकर परटतेटै- । गरदनकी चार कडरये करि, जो 


उलप कंरतीरैः ये सव तीसं हः ये धमनिये नामके नीचे |गरदनमे ्रैधकर नीचे मागमे गई हे उने लिगस्य अंकुर 


पक्ताल्यः कमर, मूत्र, पुसपः मूत्राय. गदा; -ख्ग आर्‌ |निकठ्तारै, ओर धीठमे रटनेषारी चार कडराजमेसे 
पोवको धारण कर , टे ओर उनको टरम चलावे दे । नितम्ब, मस्तक, ऊरस्थान, वक्षस्थल, नेच, तथा स्तन- 
टेटी रहसेवाटी चार धमनियोमे एक्रएकमेसे उत्तरोत्तर निक्त 


स्पी अकर निकल्तेदं ॥ ३१२ ॥ ३१३ ॥ 
सेकडो सर हजारो दोग है, वे असख्यात है करि, जिनसे 


. यह्‌ गरीर जाढीकी तरह पूर रटाहै । जिस प्रकार जारीमे अथ रन्धाणि 1 


` विना अनुक्रमसे एक टी समयमे जोड्देती रै, ओर इस 


अनेक चिद्र दोते टे उसी प्रकार इस देहम जाठीके रुदन | नेचश्रवंणनासानां ददे रन्धे प्रकीर्तिते ॥ 
वे धमनि पर रदा ६. इनके मीम ₹५ गरदं ६ किः | मखमेहनपायूनामेकेकं रन्धशुच्यते ३१४॥ 
न यणि वीना ननकख्ता ^ जर भत आर च्व | दामं मस्तके भोक्त रंथाणीति वणां 
सीचा करता है, ओर वादस्से अभ्यग, परिवेक; लान;| क, स्यानि च चीप ््‌ 
अदेपन इनके वी्यकर। त्वचाभे पक्रकरर्‌ भीतर प्र्ेला कर 4 = ॥ 1; 

हे ओर येदी स्पर्रके युभञद्मक्रो ग्रहण करं ट| जिसप्र- गेभवर््मनि ॥ ३१५ ॥ 

कार कमलकरा दडा ओर्‌ कमल्कन्दमे स्वाभाविक यनिक| नेत्रेमेदो (२), कानेमै दो (२); नक्मेदो 
चिद्र देते टै, उसीप्रकार धर्मानियौ ( नाडिये। ) म भी|( २), मुखमे एक (१), च्वि एक (१) ओर 
स्याभाविक छिद्र हं क्रि जिनसे रस चारो ओर फिरताट । |गुदामे एक ( १ ) इस पकार नौ (९) ओर द्गवां 
सकर -आदि प्रचमूतेसि नारौ ओर उत्पन्न हू ये धमानिये [( १० ) मस्तकमे इसी भकरार पुरपोके व्ररीरमे मुख्य छिद्र 
जीवको जिसके कि जनिन्द्रिय, कमेँन्दरियि ओर नानकर्म- [द्‌ हे । लियोके गरीरमे उपरोक्त सख्यासे अरग स्तनोमे 
रूप, दोने। स्वभाववाला मन है उसको ननिन्दियेके, करम- (दो ( २ ) ओर गर्भागयमे एक ८ ९ ) दस प्रकार तीन 
न्दियेकि आर मन॑के विपर्योमिं अनुक्रमसे पचि वारम आर | छिद्र अविक है | २१४ | ३१५ ॥ 


श 
` प्रकार जोडकर्‌ ज्र विनालका समय आतताटं तव ॒पीे | र सोतांसि 2 | 
पचमहाभूतस्य हजाती ट ॥ ३०९--३११॥ _ ` मनःम्राणात्रपानीयदौषधात्रूपधातवः ि || 
`  - अथ कण्डराः! . . धातना च मला मृच्रं मटमिव्यादयस्तनो॥ 


मस्य; जायवः भोक्ताः कण्डरास्तास्त | ॥ ३१६ ॥ स्वरन्ति हि चैमार्गेस्तानि 
पोटा ॥ भसारणाङ्कश्चनयोद तासां भ- सखोतांसि सञ्जः ॥ बहूनि तानि संख्याय 


योजनम्‌ ॥३१२॥ चतस्र हस्तयोसतासां | राक्यन्ते नव भाष्ठिम्‌ ॥ २१० ॥ ह 
मन, प्राण, अन्न, पानी, दोप, धातु, उपधा - 
` तावन्प्यः पाद्यः स्मृता; ॥ ग्रीवायामापि ओके मर, मूत्र ओर विष्ठा इत्यादि पदाथ गरीरमे जिन 
` तावन्त्यस्तावन्प्यः पृष्टसङ्गताः 1 ३१३॥ मार्गन्ति विचरण करते > उन मार्गोका दोत ८ चिरि ) 
तत्र. पादहस्तगतानां कण्डरा्णीं नखाः; [कलते है । ये खो ब्रहुत टेनेसे इसकी सख्या नदी कटी 


परोहा; \ ग्रीवानिवन्धनानामधोभागगतानां | सकती ॥ ३१६ ॥ २१७ ॥ 


` भ्ररोरो मेदू; । पृष्ठनिवन्धानां. प्ररोहा नित-| ¦ अथ जालानि । 


म्वमूध्वारुवक्षोऽकिस्तनपिण्डाः -॥ ~ । जानि ठ हिरालायमांसास्थ्नामुद्धवन्ति 
बड खादुञको कडरा कलते ओर उनकी. संख्या हि ॥ तानि चत्वारि चव्वारि स्बौण्येव च 

रोख्टं ( १६ ) है. ये कण्डराये अगकरा सकोच विस्तार षोडरा ॥ ३१८ ॥ 

करनेमे काम आर्वीह । चे कडा दोनी टाभोमें चार); पो ड्द 

पावा चार (४), गरदनमे चार (४) ओर पौटमे निरन्तराणि करकाटतान समाहतान 


भावार इ) इसप्रकार इलं मोख्ट (९६) टे | च जालानीौद जाखाने ॥ 





तानि मणिवन्धग॒ल्फसंसृतानि परस्परनि- अथ सेवन्यः । 


बद्धानि परस्परसंश्िष्नानि परस्परगवाक्षिता- 
नि चेति, यैगेवाक्षितमिदं शशेरम्‌ ॥ अय- 
मथैः--एकरिमिन्‌ मणिबन्धे एकं जाट शिरा-| कचित्‌ ॥ ३२१-॥ 

याः, अपर स्लायोः, तृतीयं मासस्य, चतुथ-| अरस्य सेवमी सात ह उनमते माथम पोच (५) 
मस्भ्नः, एवं चघ्वारि जालानि 1 एतेन इतर- ई, लगमे एक (१) ह जीर जीभमे (१) दै इनको 
मणिवन्धो गस्फौ च व्याख्यातौ । गवाक्षितं | कमी भी न वेषं स्मे सिटी हृद जगट्के मटक सवनी 
विरचितं निरन्तरजाल्काररन्धनिकरपरि- |कटेद ॥ २२१ ॥ 

कलितमिप्य्थः ॥ अथ संघाताः । 


यट जाख्निरा, साय, मांस ओर सस्थयसे वने है । चतुर्दशारथ्नां संघातास्तेषां त्रयो शस्फ 


= [३ = 

यं एक्रएकर स्थानम चार्‌ चार्‌ ह, दसप्रक्रार्‌ सव मिटकर ज ~ श 

व ए त जानुवक्षणेषु । एतेन इतरसक्थि बादर च 
खट ( १६) ए. ¦ निरतर अनेक चर करके युक्त 


ओर परस्पर मिटे हूए जार्करे सदय गरीरके भीतर भी व्याख्यातौ चिक रिरसरिककम्‌ ४ न 
जाल ई । वे परहवेमे, टकनेमे स्थित, परस्र रये हए, [लिकपदन बाड्त्रावास्थसवात उच्यत ॥ 
मिेद्रए आर चिद्रयुक्त होते दै, जिनसे करि यह जरीर ( दडिोक सधात ( सुराय ) चठह ( १४.) ठ! उन- 
जादाकी समान यिद्रयुक्त है । इसका तालं यह है कि, | मसे पेवोके दोनो टकनोमे टो (२), ठौनौ बुटन टो 
एक दायके पटूचेमे एक तरिराका, दसा शायुका, तीसरा |८ २ 9४ ढौनो वक्षणेन दो (२), टोनो शना भ छः 
मोसक्रा ऊीर चीया अर्थिका इस प्रकार चार जाक ह } |( £ ), त्रिक (गरदन ) भ एक (१) ओर मसनकम 
दूसरे टाथके पूचर्मे ओर ठोनो पोविकरि यकनोमे भी दसी |एक ( १ ) इस प्रकार सवर चौदट्‌ (०८) हुः || 

रकार चार्‌ २ जार ट जिस प्रकार जादि छिद्र मकि हए अथ सीमन्ताः । । 
दोतेटं उसी यकार द्मकरे मी छिद्र भीतर वाटे भिच्टण | चघुर्दहौव सीमन्ताः कथिता युनिपु्वैः॥ 
2 ॥ = „ संघाताः सीविता यस्त॒ सीमन्तास्ते पकी- 

„ „ अभ्‌ दचवाः॥ _ = _ | (त्तिताः ॥ ३२२ ॥ यः अस्थिभिः) ॥ 
चवा: स्यु्दस्तयाद्वा तु तावन्तं पाद्यी- उत्तम स॒नियोने चौदद (८१४) दी मीमतक्दे दै 
रपि ॥ ग्रीवायामेक एकस्तु मेहि सर्वेऽपि [जिनसे सधात जेदेगये दै उनटी दौडयोको सीमत 

पट्‌ स्पृताः ॥ जवौ अपि हिरास्नायुमां- |जानलेना ॥ ३२२ ॥ 
सास्थिप्रभवः स्मृताः ॥ ३१९ ॥ „. , अथ सखचः। 
टोन टात्रेमेदो (२); ठनो पेवि्मेढो (८२) क्षीरस्य पच्यमानस्य यथा सन्तापिका 
गरदनमे एक (९ ) ओर द्गिमिएक (१) दरस भवत्‌ ॥ पच्यमानप्य शुक्रष्य रजसश्च 
कार सव य ` ( £ ) कूर््वा दे ( इगापुजकर | तथा प्वचः ॥पर्वावभासिनी तासां सिभ्म- 
मदय पदाकरो कचा कतै दवे दर तेजस्वी लेते ~ 4 
य क्र्वा लिग, स्नाय, मास थैर अर्वियोसे वनरं २९९ ॥ ४ 1 31 ४ & † 
अथ रनवः । जथावनासिना-श्राजिकन पत्तन अव 
प्रएटवङस्याभयनच्च मह्य मांसरन्नवः ॥ १ ह ९ वस्तारतस्य_ चीरे 
चतखा मांसपेीना बन्धनं तस्रयोजनम्‌३२० रछादशा भग्‌ भरमाण यरयाः ॥ वीहिरच 
, पठन वमो दोन ओर.मासकरी मोटी भाटी चार | यवः ॥ सा [सप्मपग्मकण्टकयोरधिष्ठानम्‌ ॥ 
८) रञ्च ( दरी 9) ?, मासङगी पयियोवो वधक ग्खना दितीया , लोहिता ज्ञेया तिछकालकज- 
परह्‌ नका कामद्‌ | ३२५ | (व न्मघरः ॥ ३२४ ॥ 


सेवन्यः सप्त तासां तु भवेयुः पञ्च मस्तकं॥ 
एका शेफसि जिहायामेका विध्येत्न ताः 


लण्डम्‌ १, ] ` 


भाषारीकासमेतः । 





द्वितीया यवषोडङभागप्रमाणा तिलका | कालकः न्यच्छ अर व्यंग (ई) रोगका स्थान हे । 


लकन्यच्छन्यङ्खानामपिष्ठानम्‌ ॥ 
तृतीया तु भवेच्छेता स्थानं चर्भदटस्य 
सा॥ ३२५ ॥ . 
सा यवद्वादशभागपरमाणा च्मदलखाजग- 
दिकामजश्कानामपिष्ठानम्‌ ॥ ` 
ताम्रा चतुर्थी विज्ञेया किलासध्िच- 
भूमिका ॥ ३२६ ॥ 
चतुर्थी यवाष्टभागपरमाणा ॥ 
पश्चमी वेदिनी नाना पञ्चभागप्रमाणिका॥ 
विसर्षङ्ष्ठाधिष्ठाना ज्ञेया षष्ठी त रोहिणी 
 - विख्याता रोहिणी षष्ठी प्रन्थिगण्डापची- 
स्थितिः ॥ ३२७ ॥ । 
व्रोहिमाच्रप्रमाणा सा रोरिणी ्न्ध्यापची- 
-गरूगण्डमाटाङ्ंदश्चीपदानामधिष्ठानम्‌ ॥ 
स्थूटा वक्सप्तमीं ख्याता . विद्रध्यादे 
स्थितिश्च सा॥ ३२८ ॥ 
सा सप्तमी व्रीदिद्धयप्रमाणा ॥ 
तत एवोक्तं शाङ्खधरेण श्थटा ब्रीहिदि- 
माचेति । सप्तापि षचः समुदिता विक्- 
तितमभागोनषडयवप्रमाणाः 


तीसरी त्वचाका नाम व्वेता है, इसका प्रमाण जौके वार- 
हये भागके सदय हं यह त्वचा चमंटछ नामक करद 

अजगदिका ओर मस्ते दोनेका स्थान दे] चोवीका नाम 
ताम्रा है, उसका प्रमाण जीके आयवे भागक्रे सद्या है, 
यट त्वचा करिल्स ओर गध्र नामक कौटका स्थान हे । 
पोचवी त्वचाका नाम वेदिनी दे ओर उसका प्रमाण जोके 
पोचवे भागक सदय है, यट त्वचा विसर्पं नामक कोटका 
स्थान है} छटी त्वचाका नाम रोहिणी है, इसका प्रमाण 
एक जौके वरावर टै, यह लचा गांठ, अप्रची, गर्गड, 
गडमाखा, अर््रं, ओर उ्टपढादिरोगोके उत्पन्न होनेका 
स्थान दै । सातवी त्वचाका नाम मांसधरा टै, यह स्थल, 

इसका प्रमाण दो जौके वरावर है यट त्वचा विद्रधि आ- 
दिका स्थान है, इसके विषयमे ना्धधरमे मी कट कि 

स्थृख त्वचा दौ जौके वरावर टै । साते त्वचाका परमाण 
इक्या करनेसे वीसवां भाग जके वरावरह, छः 

जौओकाः प्रमाण अगूटेके उदरकरे वरावर टै अर्थात्‌ इसी 
कारणसे दूसरे ्रथमे कदा हं कि-पेटकौ ग्रसे छेढना दोव 
तौ अगूरेके वसवर छेटे, यद प्रमाण मांससे भरे. स्थृक 


द 


भागेमि जानना, परन्छ॒ रुटाट ओर अगुटी आदिक पत्ते 


भागेमे नद जानना ॥ ३२२३-२२८ ॥ 
अथ लोमानि लोमकूपाश्च । 
अस्थ्नो मलानि लोमानि चासंख्यानि 
भवन्ति-ि-॥ सन्ति यावन्ति लोमानि 


पडयवधमाणं तु अगुष्ठोदरतस्यम्‌ । यत| तावन्तो रोमकूपाः ॥ ३२९ ॥ 


~ 


उक्तम्‌-उद्रमप्वशुष्रभरमाणगारमावध्याद्‌त। 


एतत्‌ प्रमाणं मांसलेषु स्थूषेषठ॒ बोद्धव्यम्‌, [गरी रोम 


न तु.टटट सक्ष्मागुस्यादषु ॥ 
निस मकार अभिसे ओटेदुए. दूधमेसे मसर्ई दोतीरटे, 
उसी प्रकार पित्तसे पके हए. वीयं ओर रजसे त्वचा टोती- 
हेः ये त्वचा सात ह, इनमे पदिटी त्वचाका नाम अव- 
. भासिनी है जर वह सिध्मनामक एक प्रकारके कोटका 
स्थान दे, वट्‌ त्वचा भ्राजक नाम पित्तसे प्रकाज , दोत हे, 
इससे दी अवमासिनीं कदाती' टै । -विस्तारमे जाके वीस 
भाग करके उसभ अटारहर्वो भाग जितना टोताहे उतना 
इसकृ प्रमाण दै ।-यट्‌ त्वचा जिसप्रकार ॒सिन्म नामक 
कटका स्थान, है -उसीग्रकार पद्मकटक नामक कोढका 
भी स्थान रै। दूसरी त्वचाका नाम छोदिता दे ओर उसका 
भमाण जाके सोलट्वे भारक. सदय है, यह त्वचा तिक- 


रोम दड्ियोका मै ह, आर वे असख्यात ₹, जितने 
उतनेटी बार निकल्नेके रोमकृप 
(च्द्रि) ह॥ ३२९ ॥ 
अङ्खप्रत्यङ्कनिर्वत्तिः स्वभावादेव जायते ॥ 
सचिवेशश्च गाचाणां नाचास्ते कारणान्त- 
रम्‌ ॥ ३३० ॥ 
निर्व्तिः सिद्धिः स्वभावात्‌ इश्ररात्‌ ॥ 
सलिवेशो रचन विशेषः ॥ 
अङ्कपरव्यङ्गनिवृत्तौ ये भवन्प्यगुणा गुणाः ॥ 
तेते गर्भस्य विज्ञेया धमीध्मनिमित्तजाः॥ 
॥ ३३१ ॥ दन्तानां पतनं जन्म एनः पाते 
त्वसम्भवः ॥ तछेष्वुद्धवो लोस्नामेतस्सवं 
स्वभावतः ॥ ३३२ ॥ 


भवघ्रक्िः 





पग ऊर उपाक व्नना, तश्रा यनीरकी र्ना ;भाद्ुमुपमाक्ामप्यन्‌ः ॥ 


न्यगवनेन रानी 7, उन्म अन्य क्रारण कोट नही द्‌, 
मर्त ग -उपांग वनेम ज करट गुण नेप 
नना र जम आवह जीवे वर्य अगर अधमके) 
निनिचने दनि, दुखा जानना । पटीं चारके दान, 
निर गनेव दृमी वार जसने श अर दूनरीवार गिरनेधर | 
पीट जमन 1 दाव पावके नद्य रवमावनरीं| 
गम न्प नशा लेते; नवा अन्य 


यती? ॥ २२०-३३२ 


1 


भं मासिासि यद्र्वति तदाह । | 
गभादाये निपतितं यादस्युकं तथातवम्‌॥ | 
ताद्ग 2वीमृतं पथम्‌ मासि तिष्ठति ॥ । 
1 ३३३ ॥ मरुनिपित्तकफेस्तस्स्यः 
मानं द्वितीयकं ॥ कट्टस्थं महाभूतं सम्र- | 
1 

| 


पृतच्य्‌ [1 


दायं घनीभवत्‌ ॥ ३३४ ॥ 


अचर मरन्कफयरारप पाक्त तयारप्य 
पम्रणाग्रे्कग्णत्वात । यत रक्त चरक 


मामाप्याप्रपवायत्याः पथ्चोप्माणः सना- 
नमाः ॥ तृतताय मामि रिरमा टसतयोः 
प्‌ादमारतथा ॥ ३३५. ॥ पिण्डकाः पञ्च | 
यध्यान्नं अव्मादावयवास्तनोः।सवाण्य- | 
रान्यरपाद्रान चदन स्थः स्फटानिदि॥ , 
1 ८८८६ 1 हदुयत्परम्भाविन व्यज्यते 
{1 
॥ 
1 
। 
† 
टै 





चतनापि च ॥ नस्माचतुमरं गर्थम्त नाना 
चर्तनि वान्छति ३२५ ॥ तता दिद 
ल्पा वर्मयन्‌ द टिनी मता ॥ दाह 
सवस्य र्थि पष्ट च वामनम्‌ प 
पिमना्मनभंवा पर्य नामी प्रमृभत ॥ 
5३८ यनः न्ती दष्टं प्राप्य वीय 
मरन व्विग्द्यन (पृच्रंप्र्रयत्‌ तरमान्तमय , 
मपदिनमधन्‌ ४ ३६५, ॥ एृद्धियार्मा- ` 
प्नन्यन्पा भष्तक्म्प्ज्नि गस्िणी 1 | 
7111 न्मृपयहन्य दात्र , 
मपु ४ ३९८ 


09; 


सा प्रातदहदा युतं जनयन युणान्वितम्‌ ॥ 
अटन्धदौददा गभे छमतास्मनि वा भ॒यम्‌ 
॥ ३४१ ॥ येपुयेष्विन्दियर्धंु दौ 
सावमानिता ॥ भसूय॑ते संतं साति तमि- 
स्तसिमस्तर्दिन्दिय ॥ ३४२ ॥ 


रगण [साति मव्ययम्‌ ॥ 


दौददविरेपफटमाह ) 


राजसंदर्ने यस्या दोहं जायते जियः ॥ 
अर्थवन्तं महाभागं कुमारं सा प्रसयत ॥ 

)) ३९३ ॥ दुकूटपटकारयभूषणदि 
ददात्‌ ॥ जलद्कीर्पिणं पतरं स्टितं सा 
भसूयंत ॥ ३४४ ॥ आश्रमे संयतापमानं 
धर्मदीटं रसूयते ॥ देवताध्रतिमा्यां त 
श्रसूते पार्पदोपमम्‌ ॥ ३९५. ॥ 

आश्चमं तपस्विनामाश्रमे दोष्दात्‌ पाष्‌- 
दपं प्रमभरोपमम्‌ ॥ 


ददने व्याहनातीनां हिसाशीटं भसुयत ॥ 
रक्ताक्ष लाम दूरं महिषामिपदेषहदात्‌ । 
1 ३९६ ॥ वाराहमामि स्वपरादं यरं सञ्च- 
नयव्सुतम्‌ ॥ मृगममि त॒ तच्छायं विक्रा- 
न्तं वनयारिणम ॥ ३५७ ॥ अतोऽनक्तेप 
यरा नारी दाद विदधाति हि ॥ शगीरा- : 
वचागङ्ीटः सा समानं जनपिप्यति॥ 
पश्चम मानम पष्ट वृद्धिश्वातिपञद्धयत्त ॥ 
॥ ३४८ ॥ सवाण्यद्वान्युपाद्धानि भं 
च्यत्छानि समम ॥ आनोऽघ्रमः सथरति 


` मोनापृत्री महुः कमात ॥३४०॥ तेन त्ता 


स्टनमादतारमग्राता नात्ता न जीवति ॥ 
न नाक्रयद्रर्म नातनतचाना न स्थिरं 


ग्रतः ४ तेवा नकत्यमागवादापयतद्रि 
ततः } 54 | 


नकाय भागश वा ब्देण दनः | 


माषौककस्षमत, 





त्याय मांसोदनं बि द्‌पयेदिषति 
नवमे दृश्षम सासि नारी बालं भसूयते ॥ 
एकादशे द्वादशे वा ततोःन्यत्र विका- 
रतः ॥ ३५१ ॥ 


वीय आर्‌ रज जवर गभागयमे जसा रिरता हं तव वह 
वेसादीं द्रवस्य ( पतला ) पिले मासमे रट्ताहे, यह 
ग्मानयमे रहनैवारे वात, धित्त जर्‌ करसे पककर वीर्य 
ओर रजम रटनेवाखा पचमद्यमूतक्रा समुदाय दूसरे सदने 
` घन ( गाढा ) दोजाताहै, वायु सर.कर्से ती गभपाक 
दोतादे, क्येकि उसमेभी गरमी रटती न्धरकृसे 
-कदांह कि-“ृथ्यी, जल, अनि, वार ओर अक्रा) 
. दूसप्रकार. पांच प्रकारकी गरमी हैः तीसरे मदीनेमे टेन 
दाक, -दोने। पेविकि ओर एक  मस्तकका इम ग्रकार 
पांच पिंड ओर गरीरके सृ्म अवयव निकल्ते ह | चौय 
सदीनेमे सम्पूण जग ओर उर्गंग स्ट दति, द्वयकी 
स्पष्टता टोनेसे चेतना भी स्पष्ट टौजातीं इसकारण 
गभेकरा चये मदीनेमें अनेक वस्छर्जोकी इच्छा दने र्गती 
है । एक अपना यर दूसग गमका, इसप्रकार उस सम- 
चम स््ीके दौ ग्य होतेह; इसकरारण गर्भिणी खी दो 
दिनी कटाती है | गभेवाले त्रीकी इच्छा पर्ण न दौनेसे 
थात्‌ जिस वस्तुपर्‌ इच्छा टौ वह,न वेनेमे वह त्रीं कुव- 
डा, योया, नपसक, बौना, वरे नेत्वान्य्‌, अधवा अधा 
चालक उच्यन्न करती दै ! गर्भवाली छीको खाने पीने 
-आदिकी जो इच्छा लेय ओर वहं पूरणं होजाय तौ वहं 
खी पराक्रमी ओर वडी यायुव्राल्म वारक. जनतीं टै, इम 
. द्थ्यि उसको निसं वस्त॒की -जमिलापा टौय वही वस्छु देनी 
चाहिये । गर्भिणी ल्ली जो जो वस्र मोरानेकी इच्छा करे 
~ चद्‌ बद्‌ बस्तु गर्भवाधाके मयेसे चेदय उसफे देवै! जव 
इच्छा पृश टोजाय तव खरी गणवान्‌ यत्र जनती दै, ओर 

` जिनक्री इच्छा पूर नदी दती उन खियोके गभम अथवा 
अपने शरीरम अनेक वाधा उदयन टोती दै । गभिणी 
न्तरियोकी इच्छित बस्त जिस जिस इन्द्ियके विषय मवधी 
स उनकी इच्छा पूर्ण न हदौनेसे उन उन इन्द्रियोमेदी 
न्यश्ाव्राख पत्र टीत्ादै ।~ जितत ््रीके राजाकरे दर्डन कर- 

- = इच्छा दीय ता स्ली वनवान्‌ ओर अत्यत पूज्य पुत्र 
जनी हे, जिस स्रीको उत्तम वच्र.रेामी च्ल,ओौर आभरण 
आदिकी इच्छा लेव नौ खरी अल्कारकी इच्छा .करनेवालस 


~ 4 


द 
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यत रक्तं कुमारतन्त्-अष्रमे मासि नै- | सरित पुत्र जनती दै 


। जो स्री तपस्वियोके आश्रमम 
जनिकी इच्छा करे वट जितेन्द्रिय यर वमत्मा सतान 
जनती है । जिस स्रीको ठेवताकी मूर्विका दैन करनेकी 
इच्छा टोय वहं खी स पर्पदके सदय पुत्र जनती 
स्रीको सर्पादिककरी जाति देखनेकी इच्छ टय तो खरी 
टिखाके ( हत्यरि › स्वमाववास पुत्र जनतीं है । भैसका 
मांस खानेकी इच्छा टौय तौ वीर, त्यर नेत्रवाटे, ओर 
अधिके रोमवरारे पुत्रको जनती है । सूकररका मांस खाने- 
की रच्छ सोय सो शूरवीर आर्‌ विदेष निद्रां पुत्र जन- 
तीटे । दिग्नका मांम खनकी इच्छा होय तौ टिरनकी 
कांनिवाला, पराक्रमी आर वनम फिरनेवाल वारक जनती 
टे । जीर जिन स्रीकरो इनमे कदीहृई वस्तुजके अतिरिक्त 
किसी वस्तुकी इच्छ टोयतौ व्री उसीकरे सद्ग शरीर 
आचार जर स्वमाववान्‌ पुचरको जनती ह । पंचव मदीने- 
मे मन प्रगट हौता ह, छठे महीनेमे विगेप्र कर वुद्धि विक्र- 


दे। 


॥२१ 


सित दोनी है} सातय म्टीनेये समस्त अग ओर उपागा 
करके स्पष्ट टौजाना है| आटे महीनेमे ओज माता जर 


पुरम रमसे सचार करता है उससे ल्ली ओर गभ वार्वार 
मढीन ( कुम्टलाए ) ओर सुरित रहते हं इम कारण जो 
वाख्क आट्वे मदीनेमे उत्पन्न टोताहे, वह जीभित नर्ही 
रट्ता; उसका कारण यह है क्रि उस महीने्मं ओज स्थिर 
नदीःरटता, तथा आखव मदीनेमे वाल्कके उरीरपर 
नर्चहत्यनामक देवताक्रा भाग ठ्गता है इसकारण आखव 

सहीनेमे ठेववाको ठान देवै वालकके ग्रमे नैरकन्यदे- 
वतका भाग रुद्रने विया दै, येदी कुमारतत्रमे भी कटा हे 
कि-““साय्वे" सदनस नैत्दत्येदेवताको मांसयुक्तभातका 
वक्िदान देवः? स्त्री नवमे वा द्वे महीनेमे बाक्क जनती 
दै. कोट को स्याद्य ओर वरल सदीनेमे मी जनती 
टे, को विकार दोय तो इसमे उपरांनभे भी जननी 


है ॥ ३२ ई-३५.१ ॥ 


गर्भे यरदृगं प्रथम्‌ भवति, तदाह । 
शिरो वति चाँगस्य पूर्वभिष्याह शौन- 
कः ॥ दिरस्येवापजायन्ते भवानानीन्छ्‌- 
याणि यत्‌ ॥ ३५२ ॥ हृद्यं जायंते प्च 
कृतवीर्योऽवदन्प्ुनिः ॥ बुद्धेश्च मनसश्चापि 
यतस्तस्स्थानमीरितम्‌ ॥ ३५३ 1 पारा- 
दर्यं इति प्राह पूवं नामिसमुद्धवः ॥ प्रा- 
णो यच्र स्थितो देहं वर्दयद्ष्मसंयुतः ॥ 


(९९ ) भावप्रकाशः (न 





॥ ३५४ ॥ पाणिपादं भवेखवं माकंण्डय- | अथ शरीरे पितृन-मातरन-रसजा- 
मनमतम्‌ ॥ दहनः; सकटाश्चष्टा' पाणः त्मजा भागा उच्यन्ते) 
पादाश्रया यतः ॥ ३८५.॥ भरथमं जायत 
कोष ततः सवागसम्भवः ॥ एत्तच कथ्‌- 
यामास गौतमे अनिपुंगवः ॥ ३५६ ॥ 
स्वीण्यंगान्युपांगानि य॒गपःसम्भवन्ति 
दि ॥ सूद्म्वान्नोपलम्यन्त मतं घन्वन्तर- 
रिदम्‌ ॥ ३८७ ॥ आम्रस्यादुफट भवन्ति 
य॒गपन्मांसास्थिमज्जादयो ख्क्ष्यन्त न 
पृथक्पृथक्ततुतया पुष्टास्त एव स्फुटाः ॥ 
एवं गर्भसभृद्धव ववयवाः सर्वे भवन्प्य- 
केदा टक्ष्याः सभ्मतया न त भ्रकटतामा- 
यान्ति बृद्धि गताः ॥ ३५८ ॥ १ 
मञ्जादयः इति आदिशब्दन ववक्ेशरः | 0 
मज्जाव्वगंङरवन्तानि ग्रदयन्त ॥ ` (न्मादकेमुच्यत । जात्मनः आत्मसननिकंषात्‌ 
गोनक्र ऋषि क्टतटं क्रि-सम्पृण अगमि प्रधम ध ६७५ ४ 
मस्त उत्पन्न टौता टै, क्योकि सुर्य इन्द्रिये | भकृतिभावातपपत्ते ५ 


लेनी रः । कृतकीर्यमुनि कमै ६ कि-श्रथम दटय| केण, ठाष्टी, मृं, सेम, न्व, दांत, गिरये, बमनिये 
उत्त टाना); क्यक्रि मनका जीर उन्ट्रिवोक्ा स्वान [स्नायु आर वीर्य, इतने भाग पितासे उत्पन्न देते दं) मांस 
टय कटा ट पाराठयमुनि करल्न ट कि-“प्रथम नाभि | गक्त मजा, मदा, कठरेजा, प्ट्पेटा, आंत नामि, हृदय जर्‌ , 
उत्यन्न हानी ट्‌ कारण--जिमम गकर प्राण गगमीर्ाा सहाय्र- | गुदा इतने नाग मातामे उत्पन्न हते ह ] जरीरका उपचय 
तास दद्र वोन त मार्वण्टय मुनिक्रा मन वह टै फ्रि |( वटना ); वर्ग, वल अर देहकी स्थितिये सव रसस 
^धसम्पूर्ण प्राणिरवेोमि दाच धरविहीस चा लनी टै इम क्रारण |यगट्‌ टोत ह सा वेय आर म॒नियेने कहा है | नान) 
टाथ जर पवर्‌ प्रथम उत्पन्न हने सम्भव = मुनिपरमे [विनान, आघ, खल, ट.ख, सम्पूर्णं उन्द्ि्यै ओर अनेक 
उत्तम गौतम मानि उट ट क्ि-व्थ्रभम कोटा ( वड ) | नियम जन्म टोना आटि आत्मासे दोता है | ऊपर यट 
उन्पन्न टना द जर पि नम्पुष् अग उन्न लेने 2 |जो करटा कि नान आदि अर्‌ सपर्ण इन्र आत्मासे 
परन्त्‌ भगवान बन्व्न्नरिक्र मन यनद किस ग्राणः टता ट्‌ उस कन्न प्रयोजन यद्‌ है करि आत्माके सनि- 
सम्पृण जम जार -उपाग एकी नाति टह, परगन्त मधम {कटं होनैसे उत्पन्न लेते रं । निर्विकार आत्मासे तो कृट्धि- 
नेम दखनम न्ह अनि जम वहूतच्छर छषटि आमक {¶ी वस्तु उन्न नदी रोती ॥ ३५९-३६२ || 
फलम माम (नृढा) रट ( गुरी ). मजा ( माग) 


` तच-केशाः उमश्चु च लोमानि नखा दन्ताः. 
हिरास्तथा ॥ धमन्यः स्नायवः ्युकरमता- 
नि पित्रनानि हि ॥३५९॥ मांसास॒ङ्म- 
ज्जमेदांसि यक्ृतप्टीदान्चरनाभयः॥ हृद्यं ˆ . 
च गुदं चापि भवन्प्येतानि मात्रतः३६०॥ 
रारीरोपचयो वर्णो बट देहस्थितिस्तथा॥ 
रसादेतानि जायन्ते भिषजो मुनयौ जयः 
॥३६१॥ ज्ञानं विज्ञानमायुश्च सुखदुःखा 
दिक तथा ॥ इद्ियाणि च सर्वांणि भव- 
न्व्येतानि चात्मनः ॥ ३६२ ॥ 


| 


मभ € [कतक क ह+ च 
ध 8 ४ ५ ग # 
सा; कटार; मव्य दाल स्र अकुर आटिकः पदां स्य काक विशषटठोपकारकं 
पर मवम उन्धत्र हनि ८, परन्तु गर्म दानम अस्म; तत्तदाह्‌ । 
मृ चद्‌ दमन 


र चययृष्द्रानि ट तव न्यषद 

रग ए दनव अनर तमम सम्पू व्यय ण्स्ती ममयर |, जघ्रापामा महा वायनभः सत्व रजस्तमः. 
नार न ^, वन्न कमदनय दोग नदः य वट} पनच्वानयाण अतात्मा गभं सञ्चीवयः- 
न ति 141 = 


खण्डम्‌ १, ] भाषादीकासमेतः ( ६५ > 





साप्ररत्र पाचकाटराचकर्जकश्राजकसाध- | कान, तचा; नेच, जीम ओरघ्ाण, ये पचो इन्धिये अनु- 
- कानाम्‌; तथा पांचभोतिकानां.तथा सप्तधातु- | कमसे गव्द, स्यम, रूम, रस जौर गध इनके प्रण कर- 
गतानामम्नीनां शक्तिरूपतया अवस्थितो वा- | पल्ती हं । मारव्यकभे, सूरण देमे चैतन्य रटनेकाः 
चोऽपिदेवप्वं भराो बोद्ध्यः, स पाचकादि- कारणरूप है इ कारण बह मी गर्मको जिवाताै। २६३] 
कर्मणा जीवयति । सोमश्च पथात्मकष्टेष्म- अपर गभस्य जीवनौपायमाह । 
रसद्यक्रादीनां सोमात्मकानां भावानां रसे-| भस्य नाभनाञ्या ह नाडा रसवहा 
न्दियस्य च श्क्तिरूपतया अवस्थितो मनक-| खियाः ॥ सला तेन्‌ गभस्य वद्धिभेवति 
श्चाधिदेवव प्राप्तो बोद्धव्यः, सच सौम्य निध्यज्ञः ॥३६४॥ निःश्रासोच्छाससंक्षो- 
धातोरोजःप्रभृतेः पोषणेन पवनपावकसंशुष्क-| भस्वमाशान्सागवगच्छात॥मदठानः-चास- 
भागस्य आर्हताविधानेन जीवयतीति शेषः | ताच्छससक्षाभस्वमसभवान्‌ ॥ ३६५ ॥ 
मही च जलेन छित्स्यांपि कटिनविधानेन ।| -सक्षाभः स्लनम्‌ माता निः्ासादि- 
वायुदोषथाहमलांमोपागादीनां सथारणेन का याश्चष्टाः करोति तास्ता गर्भोऽपि करोती- 
उच्छासनिःधासाभ्याम्‌ । नभो मनोरूपतया | यः ॥ 

परिणतं जीवात्मनः शरीरातरे जीवनप्रहण- स्रीके रसकी वटनेवाटीं नाडीगर्भकी नाभिकी नादीके 
मोक्षणे हेतरिति तदपि जीवयति । पश्चेनधि-|साभ ल्गौ हृ ट इससे जो कुछ गम॑वती भोजन करती 
याणि ओओोवःवडनेचमिहाघ्ाणानि । शाव्द्‌ा-|ई उसका रस गरक मरीरमे भवेम करतादे, उसये नितछ 
दिग्रहणकर्मणा भतान्मा कर्मयुरुषः स॒ च गमकीं व्रद्धि टोती टे । गमको माताका निःज्वास् नेसे 


अङञोषर निःश्वास, उच्छास टोनेसे उच्छस^खचल्न टोनेसे संचल्न 
¢ पव्‌ रारा्तन्यहठजावताति ॥ ओर स्वप्र दोनेसे स्वप्न पाप्त देताटै । अर्थात्‌ माता 
अभि, सोम, प्वी, वाय, आका, सत्व, सर्ज, तम 


? [निःश्वास आदि जो जोचेष्ठये करती टै वे २ चेष्टय 
पांच इन्धे ओर प्रारब्ध कम्म, येदी गमको जिवति ट । |गर्मुमी करता है ॥ ३६५ ॥ ३६५ ॥ 


-यदो अभिगन्दसे पाचक, भ्राजक, आटोचकर; रजक आर्‌ 
साधक इनः पांच प्रकारके पित्तोमे तथा पचमूर्तोमि रटने अथ गृभड्द्धरत्नपासावाह्‌ । 


` वाटी गरसमियोकी तथा सात धातर्ओये रटनेवाखी अभि 


यौकी जक्तिरूपसे स्थित अध्चि जो करि वाणीके अधिदेव- 4 ५. 
त्वको प्राप्त हई दै वद पाचक आदि कायंसि जिवाती ट स्तम्‌ ४६ ता २ 
पांच मरकारका कफ, रस ओर्‌ वीर्य जादे चन्द्ररूप पदा-| र वर्धते ॥ ३६६ ॥ ऊष्मणा सहित्वा 
की सौर रसना इन्दरियकी नक्तिरूपसे स्थित चमा| पिं दारयव्यस्य मारतः ॥ऊध्व तयगव- 
जो कि मनके अधिदेवत्वको प्रात टवा वह ओज आटि | ` स्ता सोतांसि ठं यथा तथा ॥ ३६७ ॥ 


सोम्य धातुजोकरे पोपणसे आर वाय॒ तथा अभिसे सूखे हए | यथा दारयाति विस्तारयति तथातथा 
मागको आद्र करके गर्भौ जिवाता द `। पृथिवीं जल्से देहो वधत इति पूर्वेणान्वयः ॥ 


मीजी होनेपर मी कठिन गुणकसते गर्भको जिदखती द । 
चायु, दोप, धात, मल, अग ओर डपांगादिके चलनेसे! गर्थकी नाभिके मध्यम एक अव्रिचर तजक उ्योतिस्थान 
गर्भकी र्ना करता दै । आकाया अवकारारूपम दोनेसे | हे. उस स्थानमे सदा पवन चरूतीं रहती दं उस गभक्रा 
उच्छास सौर निःव्वासके मार्ग होकर गर्भका पाटन करता | रीर चरि पातै । गरमीकी सदटायताने वायु गमक 
है । सत्व, रज ओर तम, यद्‌ तीन गुण मनरूपसे बटल-| ऊँचे नीचे यर अड खोतोमे ( मल, मूत्र आदिं चलनक 
कर जीवात्माक्रे शरीरान्तरमे जीवके अ्रटण जर त्याग अर | सागेमि ) जितना जितना विस्तारित टाता ट उतना उतना 

सुक्तिपरटान करनेक्रे टत टोनेके कारण गर्भको जिवानि ह| [दी गर्भक्रा जस्र व्रता जाता | २६६ | २६७ |) 


|° 
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| दृष्टिरोमणरूपानामवृद्धिमाह्‌ । 
दृष्टिश्च रोम्पाश्च न षधन्ते कदाचन ॥ 
शवाण्येतानि मस्यौनामिति धन्वन्तरे- 
भतम्‌ ॥ ३६८ ॥ 
सनुप्योके रोमकृप ( रथके चद्र ) ओर दृष्टि (नेत्र- 
धी युततरी ) यह जितने २ प्रथम टतरै उतने उतनेदी 
रते हँ बढते नदी दै, एसा धन्वन्तरिका मत टे॥३६८॥ 
नखकेशानां सदा बुद्धिमां । 
शारीरे क्षीयमाणेऽपि वर्धते द्वापिमौ सदा॥ 
स्वभावं भकृति कृत्वा नखकेशाविति ' 
स्थितिः ॥ ३६९ ॥ 
प्रकृति कृत्वा कारणं कृन्वा । स्थितिः 
मर्यादा ॥ 
शरीर श्रीण द्यजनिपर भी अर्थात्‌ चृद्ावस्थामे भी नख 
ओर केश दोनी स्वभावसे दी सढा ब्रढते रहते ॥२६९॥ 
अचेतनानि अगानि आह्‌ । 
चेतनानामधिष्ठानं मनो देहश्च सेदियः ॥ 
केदारोमनखाग्रां तमदरव्यगुणेरविना ३७०॥ 
मन खीर इच्ियोके सित शरीर वेतनाकरा स्थानस्प 
दै, परन्तु केग, रोम, नखोके अग्रभाग, मीतरक^्नुगरल्य 
'्पदार्थेमि खीर भीतरके युणोमे चतना न रे ॥ २७० ॥ 
गर्भस्य वातविण्मूचोस्सर्गाकरणे 
कारणमाह 1 
वातात्पत्वादयोगाच वायोः पक्तारायस्य 
च॒ ॥ वातमूचपुरौषाणि गर्भस्थो -न 
विमश्चति ॥ ३७१ ॥ 
अयोगात्‌ दषद्योगात्‌ 
वायु-भख होनेसे आर वायुका तथा पक्वागयका थोडा 
योग होनेसे गर्भमे रहनेवाटा जीव नीचेको वायु ओर मूत्र 
तथा विष्टको नदी छोेडता ॥ ३७१ ॥ 
 गभारोदने कारणमाह 
जरायुणा सुखे छन्ने कण्ठे च कप्वेष्टिते ॥ 
वायोमा्गनिरोधाच न गर्भस्थः भ्ररो- 
दिति ॥ ३७२ ॥ ` ॥ 


जराय ( बद्ध )क दवारा मुख टका रहनेसे, कंट | मूत्र आदिक वेगोको रोकना जौर्‌ 


कपये धिग ग्ट्नेमे आर वायुम मार्ग सुकनेसे गर्भं रह- 
नेवाला जीव नही गेना ॥ ३७२ ॥ ` 


ज्या # 


भावप्रकाशः । 
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अय्‌ 


गर्भवतीकृत्याकृप्यानि । 


गभिणी प्रयमादहुः भ्रष्टा शूपिता चिः॥ ` 


भवेच्छह्काम्बरथरा गुरुविभ्रा्चने रता ॥ 
1 ३७६३ ॥ भोज्यं त॒ मधररमायं स्िग्धं 
हव्यं दवं घु ॥ संस्कृतं दीपनीयं तु नि- 


स्यमेवोपयोजयेत्‌ ॥ ३७४ ॥ गभि- ` 


णीन तु कुवीत व्यायाममपतर्पणम्‌ ॥ 


व्यवायं च न सेवेत न करयादातितर्पणम्‌ - 


॥ -३७५ ॥ रात्रौ जागरणं शोक यानस्या- 
रोहणं तथा ॥ रक्तमेक्चं वेगरोधं न कया- 
दुकटासनम्‌ ॥ ३७६ ॥ दोषाभिवातै्ग- 
भिण्या योयो भागः प्रपीव्यते 


॥ ३७७.॥ मलिनां विकृताकारा हीनां गी 
न स्प्रप्छियम्‌ ॥ न जिघ्रेदपि दर्गन्धन 


पदये्रयनामियम्‌ ॥ ३७८ ॥ वर्चांसि ` 


नापि श्रणया.कर्णयोरप्रियाणि च ॥ नार््र 
पर्युषितं युष्कं भुञ्जीत कथितं न च॥ ३७९॥ 
-चेप्यदमरानघृक्षाश्च भावाश्वाप्ययास्क- 


॥ सस 
भागः-रिशोस्तस्यः गर्भस्थस्य प्रपीड्यते ॥ . ` 


॥। 


रान्‌ ॥ वहिर्निष्क्रमणं क्रोधं शून्यागारं च 


वजयेत्‌ ॥३८०॥ नोच्त्रूयात्न तक्कर्यायेन 


गभो विनर्यति. ॥ तेकाभ्यंगोद्तनं च. 


नाप्यर्थ कारयेदपि ॥ ३८१॥ नामृद्धास्त- 
रणं कुयान्नाष्युच्ं शयनासनम्‌ ॥ एतांस्तु ' 


1 ४ 


नियमान्स्वान्यलाच्छुवत म्भिणो॥ ३८२॥ 
गभी खी प्रथम दिनसे ही जनन्दमे मय, भूपणीते . 
युक्त तथा पवित्र रै, श्वेत वर्को धारण कर, गुरु ओर 


व्राह्मणोके पूजनम तत्पर रहै, अधिकतर मधुर, स्निग्ध, ` 
हदयको प्रिय, पत्रे जीर ल्के, द्ध, -मलेगरकार बनेदए - 
ओरं अभिको दीपन करनेवारे पदार्थ सेवन कर । गर्भिणी 


ची परिश्रम, अपतर्पण ( र्वन ), मेथुन, तथा अत्तितर्पण ` 


( बहत भोजन ) इत्यादि कभ न करे । रात्रि लाग- 
रण, जोक, खवारी, रक्तमो्ण 
, जादि  पकना आर पूढओसि व्रेठना, इत्यादि 
कारयन कर | यरीरमं टोकि आघातसे गभिणीके जो जो- 
भाग पीडन देने, गर्भम रहनेवाे वाल्कके मी- 


( फस्त खुल्वाना ), मक, , 


>+ "र, 
॥ 


खष्डम्‌ १, 1  भिदीकासमेतः। ( ६७ } 








~ उन उनी भागोमें पीडा दोतीदै । गर्भवती सिये अथ असत्रभ्रसवाया उपचारः ) 


र अगवाली न 1 ही तलनाभ्यक्तगाबान्तां संस्राताय्रष्णवारि- 
लो नथ तो ज सो वनन | णा ॥ भाप माया वृत 
खन! वासी, सवा, ओर काथके स्य॒ अन्न नद| सताम्‌ ॥ २८७ ॥ कृतोपः मरहम 
खार्ये । च्यत्क्र ( अन्वत्थादि देवतावाचकर ) इमगानके विस्तीणे शयने रनः ॥ आभ्रसमसक्थी 
क्न जरजा प्रातष्ठानाक काय्य ह उनकर पास ना चोत्ताना नारो तिष्ठेयथान्वता ॥३८८॥ 
ज्ये । घरे वारर नही निकले, कोष नदी करै, रने | आयग्मसक्ष्थी असज्ञेचितोरुः ॥ 

-वरमे नही ज्य, ऊचेसे नदीं बो ओर जिससे गर्भं नष्ट| जव खरी प्रसूत टोनेको टय तव उसके गरीरमे ते 
टोजाय ते कार्य न करै । नरीरमे तेर नहीं लगाव, उवटन | क्गाकर गरस जले स्नान करावे, यथायोग्य जिसमे धी 
-नदी सक, कठोर विना नी कर ओर सोनेकी ग्या |पडा होय ओर किचित्‌ गरम एसी यवागू पिखयै । जव 
वहत ऊँची न करं | ये सम्पूरणं नियम गर्भवती सिये प्रय- | पीडा होय तव स्रीको नरम नरस विष्ौने युक्त गय्यापर 


` न्ने पाटन करे ॥ ३७३-३८२ ॥ ` धीरे धीरेसे पुट॒ओको सोडकर विटद्वै।। ३८७ ॥२८८॥ 
` अथ प्रसवमासानाह्‌ । ` अथ जनयित्यः 1 


नवमे दमे मासि नारी गभं प्रसयते ॥ | चतस्रोऽरोकनीयाश्च खावणे कुशला हिताः॥ 
` एकादशे द्वादशे वा ततोऽन्यत्र ॑विका- | बुद्धाः परिचरेयुस्ताः सम्यकिछित्रनखाः 
- बतः ॥ ३२८२ ॥ | [सयः ॥ ३८९ ॥ 
नमे, दावे, ग्यारट्व अथवा वारदव मटीनेमेभीं खी | जिनके ऊपर किसी प्रकारका सदेह न होय अर्थात्‌ 
र्भके! जननी दे ओर कुछ विकार दोय तौ इससे उप [पूर्णं विस युक्त,ग्रूत॒कर्म्ममे चुर, परम हितकारिणी 


यांन समयमे भी जनती दं ॥ ३८३ ॥ ` ' रद्वा ओौर नख जिनके कटे हुए टो, षेमी चार दादयो 
अथ सूतिकाग्रदाकृतिः। । उपचर करावै |॥ २८९ ॥ 
अषटहस्तायतं चार चदुेस्तविशाकम्‌ ॥ |. अथ॒ जनयित्रीकृप्यम्‌ । 
"-प्रचाद्वारखदग्द्ार. विदध्याव्छातकागू- 


ह्म्‌ अपत्यमार्ग तदेन समभ्यस्य समन्ततः॥ 
-जाट दाथ ल्वा, चार दाथ चौडा, न्दर, पूयै-| एका त॒तासु सुभगे भवादस्वेति त 
दारका अववा उत्तरदारका णेस प्रसूतिमवन दटोना| वदत्‌ ॥ २३५० ॥ अव्यथा मा भ्रवार्हष्ठाः 


चादि ॥ ३८४ ॥ . । भरवाहेथा व्यथा यदि ॥ प्रवाहाः शनैः 
आसन्नप्रसवाया लक्षणमाह । पूव प्रगाटं च ततः परम्‌ ॥ ३९१ ॥ ततो 


जाते हि शिथिले कुक्षौ सकत हदयवन्धने ॥ | गाठतरं गें योदिद्धारस्रपायते ॥ अपरा- 

सशङे नघने नारी विज्ञेया प्रसवोप्पुका॥ | सरितो गर्भो सावस्पतति भरत ॥३९२॥ 
॥ ३८५. ॥ आसन्नप्रसवायास्त्र कटीपृष्ठु सतान हदोनेके सा्गको चगे ओर तै लगाकर उन 
त सव्यथम्‌ ॥ भवेन्यहुः प्रषत्तिश्च मूच्स्य | चार च्िवोमसे एक सनी उनसे कदे करि-टे मानने प्रवा- 
च मलस्य च ॥ ३८६ ॥ दण कर, अगर तुञ्चे गर्मी व्यया नदी दै नो मत प्रवाद 
कोख गिथिर ८ दीटी ), दोजाय, दयक बधन | कर ओर्‌ यदि गभ॑की तकलीफ ट तो प्रवाहण कर पर 

छूट ज्य ओर पेट्र ( जां ) मे शूर होने लगे उस खीको | पदि धीरे २ प्रश्वात्‌ जोरये प्रवाहण कर ( गर्भकौ वाहि 
. वरत जननेवाल्य जाननी । जो खी तत्काल प्रसूत होने- | ढकेख ) तेरा गम योनके द्वारपर आवे तव्र जोरसे वादरकौ 
वाल्ये ह्यो उस स्रीकी-कमर ओर पीठम पीडा होने लगती ह | टकेख्ना क्रि; जवरतक अपरा ( जर आदि ) स्दिन गम 

तथा ब्रारवरार्‌ मन ओर्‌ मूजकी शर्त दोतीहै २ ८५।। ३८६ | पृष्वीमे न आजाय तदतक ॥ ३९०-२९२ ॥ 


(६८ ) भावप्रकाशः [ ध 





व्यथारहितायाः प्रवाहण द्विरुण्यमाह्‌ । जना ॥ स्वदा(भ्यङ्गपरा नित्यं भवन्मसि- 
मूकं वा बधिरं कुव्जं दवासकासक्षया- | मतन्दिता ॥ ४ ॥ ॥ 
न्वितम्‌ ॥ सूते खकततयं वालमकाटे ठ । स्वेतः परिजुद्र। ठ अनवकदुष्रुधिग 


भ्रवाहणात्‌ ॥ ३९५३ ॥ अतान्दता सावध्रा्चा ॥ 
दति श्रीमिश्रटेटकनतनयश्रीमन्मिश्रमावविगचिने महता सावमसन्ति दद्र ता पुनरत ॥ 
मावप्रकाठो ग्भेप्रकरण द्ितीयम्‌ ॥ २ ॥ स तिकानामहाना स्यादति वन्वन्तरम- 


क| तम्‌ ८ ॥ वया विथुरं च विजाय 
खोसी 'जर श्रयगेग करके युक्त जर मिधिट गगीाल| वेगवागनाम्‌ ॥ ऊच्च चतठन्या मनिन्या 
वाल्क उस टत दसम छिन ससय गमक नि-। नियम परहारयत्‌ ॥ ६ ॥ 
काटे नद्य ॥ ३९३ ॥ सर्वत. यदध दनैफे अनतर ग्रषठना त्ती {न्य णक माव 
द 0 „ (पर्यन्त मावधार्नलि पथ्य, अलय अर्‌ दिनग्ध < वृनादिक 
दति श्रीमावपरकरार साल््रामवव्यङृतयगम जीवनी [मिले चिक्रने पार्थ ) भोजन क्र | स्पेन (पनीना 
मायाकायं दितीव सभभरकरण नमातम । निकाल्ना) अर अभ्यग ( नेली माल्य) क्त | सर्वतः 
त परि्द्धाः ट्स करटनेने दृष्ट नधिर आदि निर्टफर युद 
अथ ततीयं वाटप्रकरणम्‌ द. हद } प्रषना न्वी डेढ महीने पर्यन्त अथवा प्रिर ग्जोदर्ान 
(4 ' | रोनिपर्‌ ‹ प्रसूता ` नामने रटिन रोती ६, पेखा घन्वन्तग्कि 
अथ बालस्य जन्मोत्तरविधिः । मतद ] योग्यतौयट टह क्रि. श्री उप्रवगहित, युद्रीर 
अथ वारे.सयत्पत्रे विदधीत विधि ततः॥ | वाय जानकर भी चाग्मास व्यतीत टोजानेवर नियमो 
यथेव इटवृद्धा खी व्यवहारपरम्परा॥ १॥ |च ॥ ५-> ॥ 


वाल्क उलयत्न टोनेके प्रात्‌ अपने कुल्मे तरद न्रियेकि त 
व्यवटारानुकृख जो परपरा चली आती टो उभी म्रकार थ स्तन्यस्वरूपमाट्‌ । 

चाल्ककी विधि करसन चारि 1? ॥ . रससाठो मशवरः पक्राहारनिमित्तजः॥ 

। कृ"्ाटेहात्स्तनौ पराप्तः स्तन्यमिर्यभिधी- 

अथ भरसूताया नियमानाद्‌ ! त ४ ॥ माप्तः स्तन्यमित्यभिध्री- 


भरसृता हितमाहारं विहारं च समाचेरेत्‌॥ रसप्रसादः रसस्य सारः ॥ 
व्यायाम मयनं क्रवि शरतिसचा ववज परिपक्र आदार उचयन्न हए रका मयुग्सार सम्पूर्ण 
यत्‌ ॥ > ॥ [मभ्यवचररस्सूतिकासा या [चेदय स्तनोमे धकर स्तन्व ( दृध ) हाजा ॥ ७ ॥ 


व्याधिरुपजायते ॥ स कृच्छरसाध्योऽसा- अथ स्तन्यस्य प्रवरृच्पवधिमाह । 
भ्यो वा भवेत्त्पश्यमाचेरत्‌ ॥ ३ ॥ रतन्यं धिरात्राप्ीणां वा चत्राचादन- 


सृता स्त्री दितकारक आदार जर वरिटारोका सेवन। न्तरम्‌ ॥ प्रवतयान्त विष्ता धमन्यो द्य 
करे परिश्रम, मधुन, क्रोव यैर्‌ नीत वन्तुका सेवन। [स्थिताः ॥ ८ 1 
इत्यादि छोड ठेव, क्योकि मिथ्या आचार (आदार| स्क प्रतत टौनेसे तीन रान अथवा चार्‌ रातके अन- 
विद्ारेम भूल टन) से जो बति व्याधि उदन्न देती है| तर ह्टयमे रटनेवाद्यी वमनिवोके मुख सुखकर दूधकी - 
च व्यानि इच्छसाघ्य अथा असाव्य टोती ई. इस स्थि | पठति होती है अर्थात्‌ दृधको निकाल्तीष ॥ ८ ॥ 
यसूतिका व्बरीं पथ्य आचरण कर || २॥ २] अथ स्तन्यत्रवृत्तिमाह्‌ । 
नतला नयमसमयाऽवभिमाह्‌ । | पयः पुत्रस्य संस्पशौददनारसमरणादापिं ॥ 


सतत, पास्दद्धा स्वाच्स्गघपध्याऽस्यभो- । प्रदणादप्युरोनस्य यक्रवत्सम्भवतते॥ स्ने- 


भाषाटीकासमेतः 1 - 


खण्डम्‌ १, } 





हो निरन्तरस्तस्य भवाहै हेतुरुच्यते ॥९॥ -देमे इको महातण्डंल कटं । विदारी कटका रख 
पुत्रक स्प्मसे, दीने, स्मरसे ओर उसके स्तन पीनसे अथवा विदारी कदकरा चरणं दूधकरे साथ फाक्नेसे 


पकडनेसे भी वीर्यैके सग दूध प्रवृत्त होता अथीत्‌ उत- |खियोका दूध वटजातादे ॥ १११५ ॥ 


रताटे । इमस्यि' पुचके ऊपर. निरेतर प्यार दोनष्टी दूधके 
उतस्नेका सख्य कारण टे ॥ ९ ॥ 
अथ स्तन्यस्य अल्पताद॒माह्‌ । 
अवासस्याद्धयाच्छकाक्रोधादस्यपतप- 
णात्‌ ॥ सीणां स्तन्यं भवे्स्वरपं गभोन्त- 
रषिधारणात्‌ # १० 7 
युत्रके ऊपर स्नैह न होनेसे, भये, गोकसे, कऋधसे 
-भूखे रटनेसे, अथवा दूसरा गरस रदनेसे चियोका दूध थोडा 
टोजाताहै 1 १०] 
, अथ स्तन्यस्य बरद्धिदैतुमाह । 
राटिषष्टिकगोश्रमान्मासक्चुदस्षषानपि ॥ 
कालङाकमरान्रू च नारिकेलं कसेरुकम्‌ 
1 ९१1 श्रगाटकं वरी चापि विदारी 
कन्दमेव च ¶ टशुनं द्ग्धबृद्धये शी 
सेवेत सुमना भवेत्‌ ॥ १२ ॥ कङमस्य 
तण्डुलानां कल्कं या क्षीरपेषितं पिषति॥ 
सा भवति भृषं तरुणी क्षीरभरेणेव ग- 
कुचयुगखा ॥ १३ ॥ | 
करुमौ धान्यविश्ेषस्तस्य लक्षणमाह । 
कलमः कलिविख्यातो जायते स ब्रहद्ने\ 
का्रमीरदेश एवोक्ता महातण्डुलसर्ञकः 
॥ १९ ॥ विदारीकन्दस्य रसं पिवेर्स्तन्य- 
स्य वृद्धये ॥ तच्चरण तस्य वृद्धयर्थं पिवेद्या 
क्षीरसंयुतम्‌ ॥ १५ ॥ ` 
(खी दूधकीं इदधिके च्थि गाछि चाय, साठी चावख 
गहू, मांसः छोटी छोटी मछध्यि, चौखारईका साग, सामतो 
रद, नार्य, करसेरू, सिगाडे- जतावरी, विदारीकद 
सीर दसन इन पदार्थो सेवन करे, तथा प्रसन्न रै | 
जो खी कलमी चाचोके कस्कको दध पीसकर पीती 
उसक्रे दोनों स्तन दूधकरे भारते ऊचे रजन अर्थात्‌ 
अभिक दूध युक्तं जने ॥ कर्म एक प्रकारका धान्य 
ततार. उसके खश्रण ये है करि-कलसी धान्य कलि नामे 
प्रसिद्र टेः वेह वड वनोमे उत्पन्न होता हे ओर कान्मीर 


अथ स्तन्यस्य इष्टताद्ठमाह्‌ 1 

वात्या रभरहासवदटार्दाषटरस्तथा ॥ 
देहे दोषाः भकुप्यम्ति ततः स्तन्यं भदुष्य- 
ति १६॥ मिभ्याहारविहारिण्या दुष्टा 
वातादयः चियाः ॥ दूषर्यन्ति पयस्तेन 
शरार व्याधयः शिशोः ॥ १७ ॥ 
मारी आहार ओर अयोग्य विहारके करनेसे साना 
( धाय ) के गरीरमे टोपोका कोपर होता दे ओर्‌ उससे 
दूध दमित हौ जाता | मिथ्या आहार आर विहारोके 
करनेवाली स्रीके दूपित दए वात, पित्त, ओर कफ दूधको 
दूपित करने यर उस दधित दुधको पीनसे बाख्कके 
ररम अनेक रोग उदन देते ॥ १६ ॥ १७] 


अथ दृष्स्तन्यस्य लक्षणमाह 1 


कषायं सलिल्टावि स्तन्यं सारुतदूषितम्‌॥! 
पित्तादम्ं च कटुकं राज्येऽम्भसि त॒ पीति- 
काः १८ ॥ कफदुष् त॒ यत्तोये निमनज्ज- 
ति च पिच्छिलम्‌ ॥ दन्द तु दि्िगं 
स्यालिलिगं सा्निपातिकम्‌ ॥ १९ ॥ 
जो दूष पानी डाल्नेसे ऊपरके तेरे, तथा स्वाद्म 
कसैद दोय, बह वातेसे दूप्रित जानन । पानीमे डालनेसे 
जिसकी पीली पौरी धारासी दौजायं ओर स्वादमे ख्य अर्‌ 


चरपग लो, उसको पित्तसे दूपित्त हुजा जानना । जौ दूध 


पानीमे डाख्नेसे इवजाय ओर द््विच्विसा दोय उस 


दूघको कफे दूप्रित हुआ जानना | आर जिस्म दो 
दोपेके लक्षण मिर्ते टै उसको दो डोपोते दूपित अर्‌ 
जिसे तीनो दोप मिख्ते दोर उसको सनिपानसे द्रूप्रत 
जानना ॥ १८ ॥ ? 
अथ दुष्रस्तन्यस्य गोधनर्विधिमाह्‌ । 
धात्री क्षीरविशचुद्धयथं मद्रयषरसारिनीं ॥ 
भाद्गीदास्वचाः पिष्टा पिवेस्साऽतिविषा- 
स्तथा ॥ २० ॥ पाठटास्रवाब्दश्चनेम्बदास्- 
दण्टीकलिगकैः ॥ सारिवामस्स्यापेत्ताख्यः 
काथः स्तन्यविङोधनः ॥ २१ ॥ 


~ 


५“ 


1 
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मतस्यपित्ता कटुकी ॥ ` मतो सदा ॥ ज्या नितरां नीचा स्थ्रटा- 
पटोटनिम्बासनदारपाठ मूर्वा ए शची कट-| तीव भृगं का ॥ २७॥ गर्भिणी ज्वरिः - 
रोदिणी च.॥ सनागरं च कथितं च तोये | णी चापि टम्बौच्रतपयोधरा ॥ अनीर्ण- 
रात्रौ पिवत्स्तन्यविद्यद्धेहेतोः ॥ २२ ॥ | भोजिनी चापि तथा पथ्याकवनिता, ॥ 
दूधको छद्र करनेके च्थि माता मृगका व्र खाय र| ॥ २८ ॥ आसक्ता क्वदकायेषु दुःखाता 


भरेगी; देवदार, वच तथा अनीन इनको पीसकर पि 1 | चृश्चटापि च ॥एतासां स्तन्यपनेन शिद्यु- 
अथवा पाटा, मूर्वा, नागरमोधा, चिसयता, देवदास, सोट, वति सामयः ॥ २९ ॥- 


इन्द्रो, सारिवा यर कुट्की इनका क्थ पीनेतेमीं दूध र 
जो खी मोकसे वयक्रुल, रखते पीडित अर्की 


जयद दोजानादै । परवल, नीम, पौतिाट, देवदार, पाट. 
मूर्वा, गिटोय, कुटकी जीर सौठ इनका काव करक्रे पने रोगवाटी, बहत ऊँची, वहत नीची. ब्रूत -मोदी 
वहूत.पतटी, गर्भिणी; च्चरयुक्त, च्प्रे तथा ऊँचे स्तनवालीं 


सेमी दृष छद टौजानांट ॥ २०-२२ ॥ 
गस अजीर्णमे मोचन करनेवाटीं, अपथ्य सेवन कगनेवरारी, छट 
अथ युद्धस्य टक्षणमाह्‌ । 
नीरे स्तन्यं यदेकि स्यादविवणमतन्तुमत्‌॥ 
प््डुरं तद शीतं च दग्धं जुद्धमादि- 
रोत्‌ ॥ २३ ॥ 
जो दध्र पानीर्मे डालट्नसे मिट्जाय, अन्यगगक्रा न 
रीय, तार्‌ न च्छ, सफेट, पतल तथा किचित्‌ पीत यर 
शीतल टौ वट दूष युद टोताद ॥ २३ ॥ 
धावीखक्षणमाह्‌ । 


पीताय य॒दि वास्य विदध्यादुपमातरम्‌ 
सुविचाय गुणान्दापान्श्ष्याद्धात्ौ तदद- 
सरोम ॥२४॥ सवर्णां मध्यवयसां सच्छा- 
खां खदितिां सदा ॥ अुद्धदुग्धां वह्क्षीरां 
सवत्सामतिवत्सलाम्‌ ॥ २५.॥ स्वाधीना- | जसरावित स्तनं वारः पिवन्स्तन्येन भूय- 
मरपसन्ुा छुना सज्जनानाम्‌ ॥ | सा_ ५. इणचखाता ` वमीकासश्रासेभंवकि 
केतवेन परिप्यक्तां निजयपुत्रददां हिरो ।॥२६॥ ० र र त 
चाल्ककौ दृध पिटके स्यि जे धायरक्खीजाय तो 4 
उसके गुण टोपोकरो विचारकर रके | अपनी जातिकी 
2 | स्तनको पानीसते योडासा दुध निकाल 
श क सगल स्वभाववाखी, सदा प्रसन्न रद्ती वो ५ 9 व 
(२) आर्‌ यद्र 
सवी मक अवन 1 कर आरः वाटकको धीरेते गोटमे ल््यिकर्‌ दध पित्रे ! 
खननवी युन, कषर गरव अर ° | स्तनारयेसे किचित्‌ दूघ निकटे विना पिबे तौ उसकी 
सट्क गम्वरनेकालमी 1 ५ भ |वुराईमे सुश्रुत कटता है कि~ जिनसे प्रथम थोडा दूध न 
ध ॥ [निकाल टय एमे स्तनके दूधको वाक पिये तौ नरीरके 


जथ निपिद्धां धाचीमाह 1 
चत प्र सोमी सार 12 ॥ 
दकाल दुघानां च श्रान्ता व्याधे- |ता- ॥ ३ ६ 4 











अथ बालस्य स्तन्यपानविधिः 
तच माता प्रह्स्तांगी चार्वस्रा पुराणुसी ॥ 
उपविदहयासने सम्यग्दक्षिणं स्तनमम्बुना 
1 ३० ॥ श्रक्षास्येषस्परिखान्य मन्वाभ्या-- 
मभिमन्वितम्‌ ॥ उददपखरिश्चं कोड 
श्नः सन्धाय पाययेत्‌ ॥ ३१५ ॥ - 


रिखाव्य ॥ ` 
अन्यथा _ वैखण्यमाह सुश्वुतः 


कार्योमिं आसक्त, दुःखसे पीडित ओर चचन् दौ एसी 
बायका. दूध पीनसे वालक रोगी टोजानाहं ॥२७-२९ | : 


माता इद्यपटक्षणम्‌ 1 धाती च ईषप्प- _ 


++ ~~ 


को धारण कर सन्मुख आखनपर वट ओर अपने दहने । 


४ 


भाषादीकासमेतः। ` - 





। स्तन्याभिमन््रणमाह । 
क्षीरनीरनिधिस्तेऽस्त स्तनयोः क्षीर प्रकः॥ 
सदेव सुभगो वाटो भवत्वेष महावलः ॥ 
 ॥.३३ ॥ पयोऽपरृतसमं पीत्वा कुमारस्ते 
- द्यभानने ॥ ` दीष॑मायुरवामोठु देवाः 
प्राप्यामृतं यथा ॥-३४ ॥ । 
इमौ मन्त्रो पितरा. अन्येन वा ब्राह्मणेन 
पठनीयो ) ` यावत्‌ मन्बपाठस्तावत्‌ मात्रा 
धरया वा दक्षिणहस्तेन स्तनस्परः कार्यः॥ 
हे श्चुमानमे ! तेरे दोना स्तन दुग्धे श्ीरसमुद्रके 
सद परिपूर्ण रँ ! यह वालक सर्वदा कस्याण पानैवाखा 
ओर महावर्शाखी दोय । जिस प्रकार देवता अमत 
पीकर व्डे ओर आयष्यमान्‌ -हुए. उसीग्रकारे तेरा पुत्र 


छठे अथवा आरव मासमे श्वासो विधिके अनुसार - 


वाख्कको किचित्‌. अन्न परादान करव, पश्चात्‌ करमक्रमसे 
उसको बढाता जाय | ३६ ॥ 


अथ वादस्य परिचयीविधिः ! 
वामके सुखं दध्यान्च चैनं तजये.क- 
चित्‌ ॥ सहसा बोधयेश्रैव नायोग्यसपवे- 
रयेत्‌ ॥ ३७ ४ 


अयोग्यस्रपवेस्लनासमथंम्‌ ॥ 


नाङृष्य स्थापयेत्कोडे न क्षिप शयने क्षिपे- 
त्‌ ॥ रोदयन्न कचित्का््येँ विधिमावहयक 


-विना॥ ३८१ 


आवक्यको विधिः मैषजदानतेखाभ्य- 


ङ्नोढतनादि ॥ 


` अमृतसदृड दूध पीकर चिरजीक हो } `ये दोनौ सन्न तचित्तमतुवतेत तं सदेवानुमोदयेत्‌॥ नि- 
पितासे अथवा दूसरे ब्राह्मणे पठवायै । जीर नवतक मच | म्रोचस्थानतश्चापि रक्षेद्धाट प्रयलतः॥३९॥४ 


पदे तव्रतक्र माता अथवा धाय अपने दाहिने हाथसे स्तन- 
को स्पशं करे रहै ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ 
अथ जनन्याः क्षीराभाव धाञ्याश्चा- 
` लाभे प्रकारमाह । 
. क्षीरसास्यतया - क्षीरमानं गन्यमथापि 
वा ॥ दयादास्तन्यपयापेबारेभ्यो वीक्ष्य 
मात्रया ॥ ३५ ॥ 


वाक्कको आनन्दपूर्वक गोदमे ठेकर्‌ प्रसन्न करै, कमी 


दम्जीनक्रै ओर जो वह सो रहा टय तो सहसा 
( अचानक ) जगावे नही, ओर जवतक वैठनेमे अखमर्थ 
दोय तवतक्र चिठाचे भी नदी, बालकको खचकर गोटरमे 
न लेवे, गीघतासे शय्यापरमी न उठ 
तेककी मालिख उबटन आदि, आवद्यक कामके विना 
किसी काममे स्वावरै नदीं. बारुकके चित्तानुसारः वर्ताव करे 
ओर सदेव उसको प्रसन्न रक्खै तथा उसकी नीने ऊने 


ओरपीध देना 


्षीरसारम्यतयेति । यतः रिशो; क्षीरमेव [स्यानसे भी यल पूर्वक र्ना कर ॥ ३७--३९ ॥ 


साल्यं भवति न तु अन्नादिकम्‌ । आस्तन्य- 
पय्याततेरिति यावत्‌, खियाः स्तम्यस्य सन्त- 
` तभविन प्रा्तिभवति । अथ यावत्‌ स्तन्य- 


पानस्य योग्यता तावदिप्यर्थः ॥ 
वाख्कोकी प्ररृतिके अनुसार दूघ दी होतादै, अन्ना- 
दिक नदी, इस लिये बाल्ककी माताके जवतक दूध ॒दोता 


वालस्य स्वभावतो हितान्याह । 
अर्भ्यगौद्धर्तनं स्नानं नेनयोौरञ्जनं तथा ॥ 
वसनं मृदु यत्तच तथा मृद्धुरेपनम्‌ ॥ 
जन्मप्रभृति पथ्यानि वाटभ्यैतानिं 


श 
सवया ॥ ४० ॥ 
तेर ख्गाना, उचयन करना, खान, नेत्ोमे अंजन 


हौय-तवतक या वालक जव्रतक दुध पीनिके योग्य दोय तव [ ८ सुरमा स्याही ) रुगाना, कोमल ओर नवीन वस्र पट्याना 
` तक उसको वकरीका अथवा गायका दू उसकी योग्यता- | सौर मृदु षदार्थोका केष करना ये वाल्कको जन्मसे दी 


चंसार देवे ॥ ३५ ॥ 
अथ बालस्य अन्नप्ाङनसमयः । 
यथोक्तविधिना बार मासि षष्ठेषटमेऽपिं 


च ॥ अन्नं सम्प्राशयेकिचित्ततस्तदर्धय- 
न्क्रमात्‌ ॥ ३६ ॥ 


पथ्य्‌ हं || ४० ॥ 


वाटस्य कवछादेः समयमाद्‌ 1 
कवलः पश्चमाद्रषौदष्टमाच्रस्यकस्म च ४ 
विरेकः पोडशादर्षादविरातिश्ैव मेथ- 
नम्‌ ॥ ९१ ॥ 


१, 


भावप्रकाशः । 





ब्ाच्कये। यीप्रवि टिकी कवटविवि करनी दोव ता| मोट । 
पाचि वर्परे उपगत कर, नस्यकर्म ( नाकम किसी आप | ताटं । वाल्कोमि भी दूव पीनेवाल्, दूध तथा अन्न खनि 
प्यक दाना ) करना दोय ती आद्ये वर्पकरे उपरत कर, वाटा आर केवर अन्न खानेवाला, इसप्रकार तीन भेद है। 
विरेचन ( ज॒रव ) कग्ना टोत्र तौ सोच वपम देव, | एकर वरप्वन्त दृध पौनिवाल्, तटनन्तर दौ चं पर्यन्त दध 


वर्थसे न्वून अवस्थाक्रा टौय तव्रतक वार्क कटा 


सर यनक व्रीस वते पटिटे करना उचित नदीं 
रान्‌ टन अवधियोके पटने करनेसे यरीरम ब्रह्न विक्रार 
रानेट | ८? ॥ 
वास्यादरविधिमाह सुतः । 
वयस्तु विधे वार्यं मध्यमं बाधकं 
तथा ॥ उनपौडदावर्षस् नरो बाटो 
निगद्ते ॥ ४२॥ विविधः सोऽपि दु- 
ग्धाक्ी इग्धात्रङी तथाजच्चम्क्‌ ॥ 
दुग्धाक्ञी वषपय्यन्तं दुग्धात्नारी शरद्यम्‌ 
॥४३॥ तदुत्तरं स्यादब्राङ्ी एवं बवारसि- 
धा मतः॥ मध्य पाडदसष्टव्योमध्यमः 
कथितो ह्यः ॥%४॥ चुप मध्यमं प्राह 
युवा द्राच्रदरते मतः ॥ चववाररिरप्छमा 
यावत्तिष्ठद्वीम्यादिप्रितः ॥ ततः करमेण 
रीणः स्याद्रावद्रवति सप्ततिः ॥ ४५ ॥ 
वीस्यादि इति । आदिङब्दन रसादिसव- 
ान्विन्ियवलास्साहा उच्यन्ते ! क्षेणः से 
श्रायानच्यवलो्साहर्दीनः ॥ 
ततस्त सप्ततरूद्ध श्षीणधरातुरसादिकः ॥ 
कीयमाणन्धियवद्धः क्षीणता दिनेदिने ॥ 
1 ४६ ॥ वरटापलितखालिप्ययु्तः कर्मसु 
चाक्षमः ॥ कासत्वासादिभिः चिद्व्र्धो 
मवति मानवः ॥ ७ ॥ वास्य विवभ्रत 


तथा अन्न खानेवाव्य अर उसके प्रश्वात्‌ केवल अन्न खाने- 
वाटा जानना | सोख्ट यार सत्तर वपरके मध्यमे मध्यम- 
अवस्था कटाती टै, मध्यमके नीचे छिदि भेद दै। उनू्भने 
वत्तीस वर्पपर्यन्त युवा रटतांट, चास वर्पपर्यन्त वीयं 
र्सओदि सम्पूर्णं धातुर तथा दरन्द्रियोका वल. ओर उत्साटमे 
परिृ्ण रहतांट, पश्चात्‌ सत्तर वर्प्वन्त अनुक्रमसे सम्पू , 
वातु, इन्द्ियेका व यैर उत्सादमे टन टोता जातादे ।` 
सत्तर व्रते पश्चात्‌ भातु तथा रस आदि धी दोजतिरद. 

दिनै दिन दृन्दरियका वट धीण्र देतह ओर वीर्य भी 

क्षीण टता हे, इद्ध मनुष्य वटी ( गुखमर ) पकित,. 
(स्फेदव्राठ ) खासित्य युक्त दोजाता टै; कार्यं करनेमे 

असमर्थता दोनी £, ओर कास -बास आदि रोगो दु-खित 

दोतादं । वाल्यावस्थामिं कफ वटतादै, मध्यम अवस्था ' 
पित्त बरदा अर वरध उव्रस्थामे वात वदताहै. इस 

गरकरार्‌ विचास्कर चिकित्सा करनी चाटिे {- दूसरे अर्थोम 

च्य्लि ई क्रि“ ठ वर्तक वाटकपन ओर वीस 

वपरतकर गरीरकी ददि दोतीटं, फिर तीस वप्रके उप्ररात 

कानि, चामी वर्क पीठे स्मरणश्रक्ति, पचास वप्॑पीठे 

त्वचा, साट वर्धं पीडे नेचकी गक्ति, सन्तर वर्प पीठे वीर्य, 

अस्मी वप्रं उपरौन पराक्रम, नव्वे वर्थ पश्चात्‌ बुद्धि, सौ 

वर्पके उपगत कर्म्मेन्द्रिय; ष्कसौी दयावर्पं पी 

चेतना आर कसा वीस वं पन्चात्‌ जीवन न्यूनं 

टीजताट ॥ ४२-४९ ॥ 





अ4 पभ्रकृतयः। 


छप्मा पिततं स्यान्मध्यमऽधिकम्‌ ॥ वार्धके 
वटढत वायर्विचाय्यतदुपक्रमत्‌ ॥ ८ ॥ 
उपक्रमते विरकिन्सेत्‌ ॥ 

तन्वान्त ठ- 
चान्यादव्ृद्धिश्छविर्मया चण्दष्िः यकर 


्चिक्रपा॥ उद्रः कमान्दरयं चता जीचित 

कमता हमन्‌ ॥ ५९ 
क", 0 न्प तार अदट्‌- 

पनन क (म "गयन्ति + ~+ च~ -+--- 


=+ ~~ 


| 


सप्त प्रकृतयो चरणां वातासित्ताकफात्त- 


था॥ संसगात्सन्निपाताच भवन्ति भिषजां 
मत ॥ ५० ॥ युक्रदोणितसंयोगे यो 
दोपस्त्त्कटो भवत्‌ ॥ भ्रकृतिजीयते तेन्‌ 
तर््रा सन्षणस्नच्यत ॥ ५१॥ 
वाग्भट ठ जत्रेयादयः। 

गुक्रासग्गभिगीमोनज्यचेषएागयदियान्तरे ॥ 
यः स्यादपाऽपिक्रस्तेन प्रकृतिः स्थो- 
दिता॥ ५२॥ 


खण्डम्‌-{ ] : ~: भाषाटीकासमेतः। (५३) 


बरबस व का ~~~ ______________--~- ~~~ थ्व नय 





सोऽपि दोषः स्वभावावस्थितो न तु । परम चतुर, वहत मोजन करनेवाल रक्नेबोवाख ओ 
दष्टः दुन ठ युकदोणितये्ुषनौ स्वममे अभि विज चू्ाटि ज्योतियुक्त देखने 
सम्भवात्‌ ॥ „| बाल इन कभगोसे युक्त मनुग्य पित्तमकृतिवाला दोनाहे । 
५ व का क्ृतिवाला मलय भमावान्‌.› कारे केलोषाटा, मोट, 
क १ व तत वीर्यवान्‌, महावली ओर स्वभमे जलय ( नदी तालपवर 
= ततै। वीर्यं चौर आसवे लग्याकी सात भक्ति [आदि ) देख, इन रमणोवाख मनुष्य कफमतिवाटा 
दोतोदं। वीर्य जर आत्तवकरे सयोग होने पर जीनसा दोप | होता, जिमकी गरकरतिमे ठो दोषोके ल्धण मिलते होय 
अधिक दोता हे, उसके अनुसार गर्भम जनिवारे वाल- [उसकी प्रकृति दो दोपवादी दोतीदै, ओर जिसकी प्रकृतिमे 
चक ग्रकृति बनती दे । वाग्भटे आत्रेय आदि सुनियोका [-उपरोक्तवातादि तीनो दौपोके लक्षण दीखते दीय उसकी 
` वचन है क्रिय, रथिर ओर गर्भिणीका करिया हमा | तीन गोर्धोवाटी प्रकृति दोतीरै, सा जानना॥| ५३ -५.७॥ 
भजन, उसकी चश् ओर गभौकायक्रे भीतर जो दोप वातभ्रकृतिरक्षणानि वाग्भटे । 
अभिक दातार उस दीपके जयखार. मनबोकी , कृति भायस्त एव॒ .पवनःध्युपिता. मनुष्या 
चनतीह्‌। ५ यहां पसा समञ्चन कि,उपरोक्त दाप वीर्य आदि दौषाप्मकाः स्फुटितधूसरकेदगाच्राः ।॥ 
डुष्टन हए दो क्यो कि अपने स्वभावसे रहनेवाठे वात पि-| ~~ भतिस्मृति न 
तादिक्र दोपोके अनसार मनुष्योकी प्रकृति होती है, कारण ५ त 
यटदे करि, दोव दुष हुए दोय तौ उसी वीर्य ओर स्धिरते वष्टमतयागतवहनराा, ^ 1 
- दुष्रतथा युद्ध गमं रहना असम्मव हे ) | "५ ०-५२] पत्तबलट्ज(कितानद्(ः सतेरक्तवहंनन- ध 
वातादिधकृतयः रवाचः ॥ नास्तिका बनः. सविासा 
जागरूकोऽसपकेराशच-स्फृटितांभिकरः कृ- | गीतदारयमगयाकारुकाः ॥ ^ ` ॥ 
राः १ शोग॒बडवागरक्षः स्वरे वियति | मधराम्टकङ्प्सास्यङन्ञाः उतानाः 
गच्छति ॥५३॥ एवंविधः स विज्ञेयो वात. | छतयः सशन्दयानाः॥ न दशान जावा 
परकरृतिको नरः ॥ पित्तभकृतिको रोको | न चयाः न च. कान्तादा्यता वड्नना 
याददोऽ निगयते ॥५४॥ अकार्पलितो | बा ॥.६० ॥ अक्षीणि चैषां खरभूसराणि 
गारः क्रोधी स्वेदी च इुद्धिमान्‌ ॥ बहभो- | उत्तान्यचारणं तापमान ॥ उन्मा 
क्तासमेधश् स्वम ज्यातींषिं पश्यति ॥५५॥ | तानति भवान्त उत्‌ त ^ 
एर्वविथो भवेयस्तु पित्तभरकृतिको नरः ॥ | धयान्त्‌ ॥६ .॥ जघन्या मत्सरान्मात 1४ 
इयामकेदाः क्षमी स्छको वहृवोर्यो महा- | स्तनाः बरोदद्(प्डिकाः ॥ चशाल 
क ~ > | धाश्काकोटूकाश्च वातिकाः ॥ ६२ ॥ 
चलः ॥ ५६ ॥ स्वप्रे जलाङ्याटोकी 0 ॥ ॥ 
देप्ममकृतिको नरः ॥ द्यते मृतो यन >~ 
रूप दौषदयस्य ठ ॥ दस्षसगग जनाः फचेद्रुए. जर धूमरवर्णवाटे देते, अीतक्रे देधी देते. 
यासदारगेखिदोषजम्‌ ॥ ५७ ॥ = धृति, सति, बुदि र चेश चच दोतीट, मेत्री, 
वात प्रङृतिवाला मनुष्य, जागनेवास् (कमसेनिवाल्य ) | दष्टे ओर चलम भी चचरता टीखतीरै वहत वोनेवारे 
अल्पकरेगयुक्त, फेहुएट दाथ॒पोववाल्य, छग (दुर्बल ); | टोतेटै, पित्त, व, ` जीवन जीर निद्रा, वरे अल्य लेते 
सीघ्र चर्नेवाख, अधिक बोख्नेवाल्, सूखे मर्रीरवराला | पटे वचन हकल्मकर बोरे, -नास्तिक; अधिक भोजन 
सर स्वरभमे आकागमार्मसे गमन करनेवा्य, इन | करनेवाटे, विलसी, गायन; दास्य, भकार ओर कलट 
लक्र्णो वले मनुष्यकी वातथकरति दोतीदै । पित्त प्रकृति [८ ख्डाई ) करनेम अत्यन्त खचिवाले टर्न मयुर, 
वाङ मनुष्यके वार अकालमे ही सफेद होजते दे, गौर | खे, चरपेरे ओर गरम एने पद्‌ अनुक्रूल अवि; उरीर 
-वणवाना; कोधी, धक प्रस्रेद ( पसीना ) अनिवाल. छरग जर ख्वा दोय, पानी आदि पदार्थं पीनेर्भ ग्द 


(७४) भावप्रकाशः । - [श्रै 
(ज ज्त््् 
हेय तधा ट, जितेन्द्रिय; उत्तम, खियोको मिय॒ ओर साहस तथा नुद्धिवट युक्तं होता, भयभीत य्न 
अधिक सतानवाछे नदी होते ओर उनके नेत्र रुक, किचित्‌ | कमी रक्ना करनेवाला; स्मरणयक्तिवाला, सम्पूणं सुन्धिव- 
भरूषरवर्ण, गोकु, युन्द्रतारदित, मृतके सद॒ जर्‌ |न्धन जर्‌ मांस त्रिथिल दोता हैः ियेमि अविक ररः - 
सोनेपर भी खुचेुए रते । यह स्वममे पर्वतके ऊपर, | नदी रखनेवाल, वीर्यं तथा कामदेव अद्य दौताटै, पानीकीं 
चृ्के ऊपर, ओर आकानमे गमन करते दै । भाग्यटीन, | चरती हुई तर्के सद्य कांतियुक्त, _ मधुर, कसट; 
मत्सगतायुक्त ८ दुसेरके। देखकर जल्नेशराले ), ओर | कडा ओर शीतक अन्नमे अधिक खचि दोतीदे, धर्मका 
वोर हेते । तथा उनकी रपोवकी पिडली गांठटार पी, बहुत पसीनेवाला, ओर शरीर दुरगन्धयुक्त दोतादै । 
दवी ! कुत्ता, गीदड, ऊट, गिच्ज, चूहा, कौञ ओर | विष्ठा, क्रोव, जल्पान, भोजन ओर रईष्यी अधिक दोतीहै, . 
उल्टके सद्ग वातप्रकृतिवाठे हेते, अर्थात्‌ दन-| ओर खम्नमे कनेर ढाक अवक पुष्य, दिग्दाह ८ जकती 
कासा स्वर ओर्‌ रूपादिक वात-प्रकृतिवारे मनुप्यके | हुई दिगा ), उस्करापात, वरिजली, युव, तथा अभि दिखाई . 
होनेहे ॥ ५८-६२ ॥ देती है, उनकी नेवोकी युती पीतवर्ण, तथा धोडे 

पित्तप्रकृतिलक्षणानि । परकोवाल ओरं नीतर्ताते प्रीति कश्नेवाका दता र 

पिततं बहिवहिजं चैतद्स्माणिततोद्धि्तः च मा न त स 

स्तीबत्रन्णो इशक्ुः ॥ गौरोष्णाङ्गस्ताग्र- | रवार दः च जोग पति कला उना म 

त त पिदकेशोऽल्य- आयु जीर वच्य होते ई, तथा वाघ, री, बदर, विकव, 
रस्तादियुग्मः शरो मारना पिङ्गकेशोऽल्प- मेडिया दूनकेमी मकृतिवाटे दते दँ ।॥ ६२-६८ ॥. - 
रोमा ॥ ६३ ॥ द्पितम्‌ाल्यविरेपनम कतरे तिरति 

ण्डनः सुचरितः शुचिरान्रितवस्सलः ॥ 1. 

विभवसाहसवद्विवलान्वितो भव॑ति भीष | शप्मा सोमः शैप्मलस्तेन सम्यो गूटक्नि- - 


















गतिरदधिषतामपि ॥ ६४ ॥ मेधावी भ्रशि- 
धथिटलसन्धिवन्धमांसे नारीणामनभिम- 
तोऽपगुककामः ॥ आवासश्वंलिततरंग- 
नीरकेष॒सुक्तेऽत्ने मधरकषायतिक्तश्ी- 
तम्‌ ॥ ६५. ॥ घर्मदरषी स्वेदनः पृतिग- 
न्धिभू््यवारकोधपानारनेष्यैः ॥ स्तः 
पये.काणकारान्पलाङ्ान्दिग्दादोल्कावि- 
द्युदकान्छांश्च ॥ ६६ ॥ तत्रनि पिङ्गानि 
चलानि चेषां तन्वस्पपक्ष्माणि दिमभि- 
याणि 1 क्रोधेन मयेन रवेश्च भासा राम 
व्रनन्स्याञु विलोचनानि ॥ ६७ ॥ मध्या 
युषो मध्यवटखाः पण्डिताः कशभीरवः ॥ 


ग्ध्चंष्ठसन्ध्यस्थिर्मांसः ॥ क्षुनडदुःखञेश- 
धर्मेरतप्तो बुद्धया युक्तः साचिकः सप्य- . 
सन्धः ॥ ६९ ॥ पियगुदूर्वामरकाण्डदभ- 
गोरोचनांप्मसुवणेवणैः `॥ भरखम्बवाहुः 
पृथुपीनवक्षाः महाकुखाटो .षननीलकेशचःः 


-॥ ७० ॥ मुद्गः समश्विभक्तचारुदेहो व 


वहोजा रतिरसयुक् सपएत्रभस्यः॥धमीरमा 
वदाति न निरं ठ जातु मच्छन्ने वहति 
टटं चिरं च वेरम्‌ .॥७१॥ समदद्धिरदेन्द्‌- 


तुरययानो नंरदाम्भोधिश्दङ्गशद्कघोषः॥ 


रप्रतिमानभियोगवान्विनीतो न च बार्ये- 
ऽप्यतिरोदनो न खोटः ॥७२॥ तिक्तं क~ ` ` 







ग्याघ्क्षकपिमाजौरवकातूकाश्वपेत्तिकाः६८ 
पित्त अनिरूप है अयवा अभिसे उत्पन्न हया, इस 
दि पित्तपरृनिवाल मनुप्यको त्रपां अर भरु बहुत टग- 
तदि; अग गागा तथा गर्म दोतारै, हाय पवि तथा मुख 
ररे ननि ट, वेदा पी देने, शेम यड देने, धूर 
अर अत्यतं मानी दातार, पुष्प चन्दनायि ल्पनसे पीति 
करने पारा, खदाचारी, पतिन, आधितोपर्‌ टया करनेवाल्र, 


+~ --=-+~ 


षायं कंट्कोष्णरुक्षमरप च शक्ते वटवां- -.. 
स्तथापि ॥ रक्तान्तसुल्तिग्धविरालदीर्षसु- 
व्यक्तशु्ासितपकष्मलाक्षः ॥७३॥ अल्पा-- 
दारंकोधपानारानेहः प्रज्ञाषित्तो दीधसू्रो 
वदान्यः ॥ हद्म्भीरः.स्थूखवक्षाः क्षमावा- 
चिदाटश्वाट्न्धवृत्तः कृतज्ञः ॥ ७४ ॥. 


खण्डम्‌ १, भाषाटीकासमेतः (७५) 





लुर्विपधिस्पुभगः सरना भक्तो गुरूणां । विषजातो यथा कीरो न विषेण प्रवा- 


स्थिरसौहदश्च ॥ स्वप्रे सपग्मान्सविहङ्क- । ध्यते ॥ तद्वघ्रकृतयो मत्यं शाक्छुवन्ति न 

` मारांस्तियाश्ययान्पहयति तोयद्‌श्च ॥ । बाधितुम्‌ ॥ ७७ ॥ 

.अ ७ विष्णु रदन्द्रवर्णत ्विहसम- |` == =, _ =, ईषद 3 
नधि ४ ्ष्ममकृतयस्तुरयास्तथा एतौ द्रौ नजो अपि ईषदर्थे । तेन विषेण 
सिंहादषमोकषैः ॥ ७६ ॥ विषजदाहादिना ईषत्‌ भरवाध्यते,न तु भृकाम्‌ 

| तथा च भकृतयः भकृतिरैतवो दोषाः वाधिर्तु 
 _ क्फका स्वरूप चन््रमाकी सदय हे, इस य््यि कफप्रक्ृ- न शक्त॒वन्ति। करचरणस्फुटितस्वस्वेदनिद्रा- 

तिवाला मनुप्य सौम्य होताहै, इतकी सन्धि दडी ओर _ ५ 
मोख भदस मिरे सगभ जौर गू सते । ल |धिद्यादिना दैषद्ाधिठं शक््वन्धेव, न ठ 

प्यास, दुःख ओर केशा इनके धर्मसे सेतापितं नरी रोता; ज्वरादिभिः ॥ 
1 युक्त ओर अपने वचर्नोका पल्नेवाल | प्रकोपो वाऽन्यभावो वा शमो वा नोपजा- 

दोताट | गरीरका खा परिययु, दुव; मूज, दम (कुशा );! >~ 5 

गोरोचन, कमल यरं सुवर्णे समान दोतादे ! ख्वी वाट यते ॥ प्रकृतीनां स्वभविन जायते ठ 
जवास, व्नःस्थल पुष तथा चीडा होताहै, कार वडा| गतायुषः ॥ ८ ॥ 
टोता रै, केश बहत अर स्याम होतेँअग कोमर होता दै 
रीर सम जर सुन्दर होता, आधिक ओज ( सामर्थ्यं ) 
युक्त श्र्ञाररसमे म्य, पुत्र ओर भृत्य अधिक टोतेदं । 
धमौत्मा, कठोर वचन नदी वोनेवांखा, गुपतसीतिसे यतरे | शकृति दोनेका कारणरूप वरात, पित्त ओर कफ़॒दनमे 
साथ अधिक कांल्पर्यन्त उट पैर रखनेवाल दोताहै पुष्टता | ज गप भरकृतिरूपसे आधिक टोर्थे वद दोप अपने होने- 
मदोन्मत्त दाथीके सदय, खब्द्-मेव, समुद्र, मदग ओर वराठे रोगोको उव्यन्न क्यो न करै १ एेसी यदो गका रने 
खक सदय दोताईै, स्मति्ा्तियक्त, उचोगी, नमर, पर कदत कि, जिसप्रकार्‌ विषे उस्न हूजा कीडा 
वास्यावस्थामं बहुन नदी रोनवाला तथा चपठ्ताटीन रोता | विषसे वाभरित नदी दौता, उसीप्रकार उस उस प्क्ाति- 
है } कडवे, करैर, तीण, उष्ण, रूक्ष ओर अस्य भाजन | बारे मनुष्यकं वह वट प्रकृति वाधित करनेको समर्थ 
कृरनेवालस होतादै तथापि बलवान्‌ दोतादै | नेच कोनेकी नदीं । प्रकरतिर्प हुए टोप्रसे बाधित नदीं दोसक्ता; यह 
` ओर रक्त, स्निग्ध, बडे क्वे, सष, सफेढ ओर कारे काले | जो ऊपर कहा उसमे एेसा समश्चना कि जिसप्रकार विप्रे 
अंधिक्र पल्कोवारे टेतेदै ! आदार, जर्पान, कोध सौर { कीडेको विपरसे मृत्यु आदिककी वाधा नदी टौती उसीं 
श्रधा, लय दोतीरहै । प्रजावान्‌, दीर्ैसू्ी ८ कार्य करने | रकार -उस उस प्रक्रतिवाठे गनुष्योको वह वह ॒प्रक्ातिके 
अधिकः. दर करनेवाख ), मनोदर बोलनेवाल्र, गम्भीर | कारणरूप दोपे जवर आदिकके आनकीं अत्यन्त वाधा 
रट युक्त, चौड छवीवाख, क्नमावान्‌, निद्रा, लोमर- | नदी दती? परन्तु दाथ पावका पएूटना, पसीनेका आना 
दिन ओर कृतज्ञ टोतादै ] सररुस्वभावी, विद्टान्‌, स्ना- ओर निद्राकी अधिकता आ$ थोडी थोडी वाधा दतीं । 
वान्‌ तथा गुरुञाका भक्त, प्रेमको स्थिर रखनेवाला [परन्त॒ जो दौप्र प्रहृतिरूप दोय उसको प्रकोप अथवा अन्य 
दाता । ओर स्वम्नमे कमल, तथा चकवा चक्रवी आदि | भाव वा उपजम नद दता परन्तु, वट मनुष्य मृत्युपयन्त 
पकियोकी पक्तियुक्तं जखागर्योको देखता है । कफप्रद्- | ग्रकृतिकर स्त्रभाव्रके अनुसारी रहता ॥ ७७ | ७८ ॥\ 
तिवाल मनुग्य--विष्णु, इद्र, ष्ट, वरुण, गरुड, अभि 


इति श्रीमिश्रक्टकनतनयश्रीमन्मिश्रभावविरचते 
भावप्रकाने बाट्ग्रकरण त्रतीयम्‌ ॥ ३ ॥ 


दंस, दाथो, सिट. घोडा, गौ ओर त्रैलके सदय प्रकृतिवाखा दति श्रीभावप्रकाघ्रे नाचि्रासवैव्यकृतवेद्य - 
रोना ॥ ६९-७६ ॥ सजीवनीभापारीकायां तृतीय वाद- 
नत मकृतिरैतरनां मध्ये योऽधिकःस स्व- | - ध 


व्याधीन्कथं करोति । इव्याशंकायामाह 


भवप्रकाङः 


४ 





अथं चतुथं दमचयेहप्रकरणम्‌ 
अथ दाः 


गृमिदेकखिधाऽनरपो जांगटो मिश्चलक्षणः १॥ 
पृथ्वीम्‌ देय तीन प्रक्ररे वणन प्रयि | अनृप्र 
जांगल ओर मिश्र ( साधारण ) ॥ ! ॥ 
तवानूषलक्षणम्‌ 1 
नदीपस्वल्डराव्यः फष्टाप्पटङ्टयंतः ॥ 
देससारसकारंडचक्रवाकादिसेवितः॥ > ॥ 
राशवराह माहपरररयाहङखाङ्टः ॥ परू 
तहूमएष्पास्या नाटशस्यफटा न्वतः 1 ३॥ 
अनेकशालिकेदारकदटीक्षविभूपितः॥आ- 
नूप ज्ञातव्यो वातद्ैप्मामयाीतमान्‌ ५॥ 
जरह नदिय, छोटे २ सरोवर जीर पाठ अपिकर हाय 
तान्परवमे उस्र कम ग्विल र्हैर, टम, सारम, करट 
{ एक प्रकास्करा व्याम टस ), वतक अर्‌ चक्रवाक 
६ चक्रता ) आदि अनेफ पक्षी कव्येटे क्रररध्य, रया 
( खग्गौय ); वराट्‌ ( सुर्‌ ), मद्धिपी ( भन ), रख 
सरग ( गेदिनामक म॒गादि ) अधिक टौ जीर जदां अनेक 
द्रम; बरोट एूटेमि सुर्गोभमिन हो, नीट नीले ग्रेन अर 
कूखेसि पृथिवी पूर्ण टो नाना पक्राग्के ान्दिधानोरी खतीमे 
पूर्ण शमि गोभित रोय, क्वे उक्ष सीर टग्वसे 
सपृ करणी मोमायमान दो णेने देको अनृपदेग 
अनृप्रदेगभ वात ओर कफसवधी रोग अधिक 
देनेट ॥ २-४ ॥ 
अथ जांगलरक्षणम्‌ । 
आकाङाञ्चुध्र उश्च स्वस्पपानीयपादपः॥ 
रमीकरोरविल्वाकपीटुकरककश्वुसंडटः॥५॥ 
इरिणिणक्षपृषतगोकर्णखरसंङलः ॥ सुस्वा- 


नक 
कटनेटे | 


दुकफलवान्देश्ो वातलो जागरः स्मृतः दा 


तन्तान्तर्‌ त॒) 
वहृदकनगोऽनूपः कफमारुतरोगवान्‌ ॥ 
जागला्ट्पाम्डशाखो च पित्तासङमारु- 
तात्तरः ॥ ७) 
जो देण आक्राकरे सदम स्वच्छ दोय, ऊना 
जिसमे व्रश्च जर पानी ( जटगय ) बोडे दाय, 
८ छीकुर ), करील; वेक, आक्र, पीट ( मदार ) 


दोय 
यमी 


गथ ) आदिक अविक हाय; अर स्वाद्वि प श्रन 


ओर |के सदग्‌ 


ररक वर्त अधि हाय) हिरण) णण (कृग्ण मग), रीर, 
्रपनप्रग ( नवीना), गेक्रण मृग ( गज ) पथा गर्‌ 


जाच्छादटरिन दाय, उसद्रे्ाौ नाद्र जानना! जमन 
देम वायुसम्बन्धी रोग आविकतान नमि । अन्यग्रधेमिं 
तौण्माल्म्मि ट व्रि- जिन ददामि पानी जग वन 
आधिक हाय, कदत वायुमम्नन्धी रोगक्षयं उमर 
मृषद्रया जानना चीर जतं जदाध्य जर व क्रम 
टा उने योगद जाना, एमे पित्त यथि सीर वायुमम्बन्धी 
गग विय दातरर ॥ ५-८ ॥ 
अथं साधारणलक्षणम्‌ | 
संसष्टटक्षणो यस्तु देशः साधारणो मतः ॥ 
समाः सविारण यर्माच्छतवपाप्णमा- 
रताः) समता तन दापाणा तस्माच्छाधा- 
रणा वरः) ८॥ 


लक्षण मिलते हीय उस मिश्र ( साधारण ) देम जान 
ना} साधारण दाम मीन, वपा, गभार्‌ चायु य ममान 
टानट, दसक्रागण वनि, पित्त आर कफर भी समता 


{ 
जिस देटमे अनप्र यार सांग, इन योना दगोक्रै 


सुश्चेतः-उचित वतमानस्य नासि द्दशजं 
भयम्‌ ॥ आदारस्यमचण्टादौ तदेशस्य करते 
सति ॥ ९ ॥ 


दृद्धवाग्भटः। 
यस्य देरस्य यो जन्तुर्न तस्यौप्ं 
हितम ॥ देदादन्यच वसतस्तत्तस्यशण- 


मापधम्‌ ॥ ९० ॥ स्वं दरो निचिता दापा 
अन्यास्मन्कापमागताः ॥ बद्कवन्तस्तथ। 


न स्थुजटठजाः स्थर्जास्तथा ॥ ११॥ 
सुश्रत कटता्‌ करि- यदि उचित रीतिसे आदार जीर 
निद्राटि विहारोका सेवन कियाजायतो फिर दुर्देगमे रट 
नेका भी कुछ भय नही रहता इसकारण जिस देणे रह्‌ 
उसीके अटुसार आदार विहारादि चेष्ठा करनी चाहवे । 
बढ वाग्भट कटताई कि-जो याणी जिस देका दोय 


उका उद उपम उत्पन्न हट आर्पाकिये हितकारी होती 
अपने देरकरो 


॥ खटकर जीं दूसर्‌ द्यम र्ता द्य 
उसको अपन ठेगमे उस्र हृद ओमाधि- 
गुणवारी चाध दितक्रासे ॐ ) 


( दसन्व्यि नाघारण देया मवमे उत्तम क्टाताट ॥£ ॥ 


खण्डम्‌ १,.] - ` भाषाटीकासमेतः ( ७७ ) 





अपने देजमे गरीरके भीतर सचित हुए दोप दूसरे देडमे शुभावहम्‌ ॥ १६ ॥ स्वमाननं घृते पदये- 
जाने पर कुपित दोय तौ जेसे अपने दमे ब्वान्‌ टतिदं यदीच्छेच्चिरनीवितम्‌ ॥ आयुष्ययरषसि 


तसे दूसरे देजमे व्रल्वान्‌ नदी दते? उसी प्रकार अनूप| ~! क | 
देगभे पदनवच्के शरीरे मातर खाचिव हण देप उद| भात्तमलादीनां विसजनम्‌॥ तदन््ररूनना- 


मतुप्यको जंग देमि जानेपर कुपित दोयं तो वैसे वः '्मानौद्रगोरववारणम्‌ ॥ {७ ॥ 

वान्‌ नदी हते । उसी प्रकार जांगल देगके साचित दोष | आदिङब्देन वातप्रवादीनां प्रणम्‌ ॥ 

अनुप दमे वटी नदी हते । आरोपो परिकर्तिका च संगः पुरीष- 

अथ दिनांदिचर्याः स्य तथोर्ध्ववातः ॥ पुरीषमास्यादथ वा 

मानवो भेन विधिना स्वस्थस्तिष्ठति सर्व- निरेति पुरीषवेगेऽभिहते नरस्य ॥ १८ ॥ 
दा ॥ तमेव कारयेद्धेयो यतः स्वास्थ्यं सदे परिकर्तिका गुदे परिकतनवःपीडा । पु- 
प्सितम्‌ ॥ १२ ॥ दिनचर्यां निक्ाचयी- |रीषस्य संगो निरोधः । उरध्ववातः उद्रारवा- 
मूतचर्यां यथोदिताम्‌ ॥ आचरन्पुरुषः स्व |बाहुस्यम्‌ ॥' 

स्थः सदा तिष्ठति नान्यथा ॥ १३॥ वातसनत्रएरीषाणां संगो ध्मानं कमो सुजा॥ 
क मलुप्य जिस विधिके ( आदारः विटारादि ) करनस स-| जठरे वातजाश्वान्ये रोगाः स्युर्वाततनि- 

1 स्वस्थ ( प्रसन्न ) रहे उसां प्रक्रार वद्यं उसका कर थः + मच 
व न प्रिय है! जो मनुव्य सर्वदा ५ वस्तिमेहनयोः (य 
ाल्रानुसार दिनच्यी, रात्रिचर्या आर ऋतुचर्या करते कच्छ शिरोरुजा .॥ सनामा वक्षितानीाह. 
वे मनुप्य सर्वदा स्वरथ ( निरोगी ) रहतेरे । इन क््ाः| स्याम प्रत्रानग्रहे ॥ स, 
ओको विना क्रि कोई मी सदा स्वस्य नहीं रह सक्ते ॥| विनामः शारीरस्य तघरता । वक्षणानाहः 
॥ १२॥ १३ ॥ - ` | वंक्षणस्याकरषणवस्पीडा ॥ 

तत्र स्वस्थस्य लक्षणमाह सुश्चतः। - | न वेगितीऽन्यकार्यः स्यात्न वेगानीरयेद- 
समदोषः समाभिश्च समधादठमलक्रियः॥ | छात्‌ ॥ ` कामश्षोकभयक्रोधान्मनोवेगा- 
भसन्नाप्मेन्दियमनाः स्वस्थ इस्यभिधी- | न्विधारयेत्‌ ॥ २१॥ गदादिमलमार्गाणां 


यते ॥ १४॥ रोचं कांतिवटमप्रदम्‌ ॥ पविच्रकरमाख्या- 
किया अव्र कम, तन समक्रियः शरीरा- | तमटक्ष्मीकलिपापहत्‌ ॥ २२ ॥ प्रक्षालनं 
नुरूपक्मा ॥ । मत पाण्योः पादयोः शुद्धिकारणम्‌मल- 


सुश्रुतभी कटतहै कि-““जिस मनुप्यके वात, पित्त आदि| भ्रमहरं वृष्यं चक्षुष्यं राजसपि्हम्‌ ॥२३॥ 
दोप, ज्रि, धाठु ओर मल समान स्थिति दय ज मनुष्य | स्वस्थ मनुष्य आयुग्यकी राके मि चार घदीके तड 
18 अर्थात्‌ व्राह्मुहूर्तमे उठे ओर उस समय दुःखकी 
जर जिसके देद, इन्द्रिय ओर मन प्रसर दोयं बट मनुष्य | गतिक स्थि रका स्मरण करे फिर जागकर टही 
स्वस्थ ( निरोगी ) कडातारे || ९४ ॥ घी, दर्पण, सकेद सरसो, त्रेख, गोटोचन आर शूरमास् 

इनका दमन करै, तथा स्पर्ज करे, यट दभकारक ट| 
= ० ध दिनचौमाह | ह जो अधिक जीवनकी अभिल्प्रा टो ता धीमे अपने 
-बाद्चे सुतं इध्येत स्वस्थो रक्षार्थमायुषः॥ | सखको नित्य देख । प्रातःकाल मर, मूत्र आादिका विस- 
तत्र दुःखस्य शान्त्यथं स्मरेद्धि मध॒सूदनम्‌॥ जन करनेसे दीर्घायु दोतीरै क्योक्रि इससे पेटका शुडगुडा- 
1 १५॥ दध्याल्यादजशंसिद्धा्थविस्वगोरो- | ट, अफारा, जीर भागीपन आटि सव दूर टोजाते टै । 
. चनखनाम्‌ ॥ दङ्नं स्पदीनं कार्यं भरखद्धेन |मल्को रोकनेसे; पका पलना, यूल, गुम कलरनेके 


(७८) 


सदया पीडा दोनी तथा मटका अक्रो टौना है तथा 
डकार बहुत आनेकगती टँ अथवा गुखमस सट निकषे 
नगता है । चात, मूत्र ओर मल रोकने पेट पट जाता र, 
ग्लानि रोती है, जीर पीडा भी दोनी है | अधोवावुकरो 
रोकरनेने पेट वायु सम्बन्धौ अन्यरोग भी उत्यन्न टोजाते 
हे । मूत्र रोकनेसे मूत्राय तथा लिगं शूठ दोता है 
मूत्रकृच्छ्र, मस्तकमे दरद, उरीरकी नग्नता, आर वक्षणकरा 
-मम्पृणं सन्वियोम्‌ खीचनेके सद्य पीडा टौती दे | मनः 
मृत्र आदिका चेग दोय तो तुरन्त म, मूत्रका व्याग करना 
न्वादिये, इममे पटल अन्य काय न क्र, वच्यरत्कारते 
८ क्रिकर ) मल्क नद निकाटै । काम, करोध, थय 
आर्‌ नोक इत्यादि मनकरे वेगोको जर्टो तक टसके गेकताही 
परन्तु मद्ध मूत्र आदि रीरक्रे वे्गोको कटापि नही रोक] 
-गुढादि जो मल मृत्रके मार्ग ह उनको स्वच्छ रखनेमे कांति 
नया व वदना ट, पवित्रता लेती है, अलध्मी, देण, तथा 
पापौका नाद्य लौताई ! दाय तथा पवक थोनसे उद्धता 
दोतीट, म चीर परिशरम दूर दोतारै, तथा दाथ पार्क 
-थोना पृ्किता, ने्रोको हितकारी ओर गजोगुणको दुग 
रता ट्‌ ॥ ६५-२द३े॥ 
अथ दन्तकाष्ठवििः। 
भक्षयदन्तपवनं द्ादशागुटमायतम्‌ ॥ क- 
निष्ठिकाग्रवस्थलसृज्वत्र॑थि तथाऽ्रणम्‌ ॥ 
11 २८ ॥ ण्ककं घषसदन्त सदना कूच 
केन त॒ ॥ दतक्लोधननचूणेन दन्तमासान्य 
वाधयन्‌ ॥ २५ ॥ क्ादातरेकटकाक्तेन तटः 
सिन्धूभवेन वा ॥ वर्णेन तजोवस्याश्च 
दन्तात्रिप्यं विद्गोधयेत्‌ ॥ २६॥ 
तजावती तनवस्कट इति रोके प्रसिद्धा ॥ 
मको मधर तरेठः करञ्चः कटके तथा ॥ 
[नम्बः स्वाचक्तके ष्ठुः कपाये खाद्र्‌- 
सत्था ॥ २७ ॥ समयं तं समालोक्य 
चप च त्रदरत तथा ॥ यथोचेत रसर्बा- 
यथक्त दव्य भरयोजयत्‌ ॥ >२८ ॥ तेनास्य 
मु सखचरम्यटन्ताजहास्यजा गृदाः । सच - 
वराद्दघता न अकति भव॑ति च ॥ २९॥ 
अक॑वाय वट दीः कर्व विजयो 
भवत 1 श्न्न चवायमेपत्तिर्वट््यां मधु- 





भावप्रकाश 


[ प 


रारानम्‌ ॥ ३० ॥ खदिरे यखसौगन्ध्यं 
विष्व तु विपु धनम्‌ ॥ उदुम्बर तुवा- 
क्सिद्धिराम्रे वारोग्यमेव च ॥ ३१ ॥ 
कदम्बे त॒ धृतिर्मेधा चम्पके दटवाक- - 
श्रतिः ॥ शिरीषे कीतिसोभाग्यमायुरारो- 


ग्यमेव च ॥ । 
भज्ञारक्तिस्तथ।सने ॥ दाडिम्या- खन्दरा- . 


कारः ककुभे कुटजे तथा ॥ ३३ ॥ जा- ` 


तीतगरमंदारिईःस्वमरं च विनद्यति ॥३५॥ . 
गुदाकताटरिन्ताटं केतकश्च बरहद्धरः 1 
खजूर नारिकेरं च सेते तरणराजकाः ॥ 
॥ ३५. ॥ तरणराजसथ्सनच्नं यः कुयादन्त- 


३२ ॥ अपामार्गे . धृतिर्मेधा 


धावनम्‌ ॥ नस्थाण्डाख्योनिः स्यायाव- . .. 


द्रगां न पष्यति. ॥ ३६ ॥ न खदेद्रट- , 
ताल्वोष्ठजिहादन्तगदेषु तत्‌ ॥ सुखस्य- - 


पाके शोथ च श्रासकासवमीषुं च ॥ २५७॥ 
दर्बलोऽजीर्णयक्तश्च रिक्षाम्च्छामदान्वि- 


तः ॥ हिरेरुजातैस्तषितः श्रान्तः पान- - 


मान्वितः ॥ ३८ ॥ आदतः. कणशूटीं 


च नेवरोगी नवज्वरी ॥ वजयेदन्तकाष्ठं ठ ~ . 


हंदामयखताऽपं च ॥ ३९॥ 


अजाणच्चक्तः-न जाण शक्तं यस्य सः॥ त 


जिहानिर्छेखनं हेमं राजतं तास्रजं तथा ॥ 


पाटितं मृदु तत्काष्ठं मदुपत्रमयं तथा ॥ ८०॥ 


ततकाष्ठं दन्तङोधनयोग्यं काष्ठम्‌ ॥ 
दर्शागुटं मढ़ सिग्धं तन निहां लिखिस- 
खम्‌ ॥ तनिहामख्वैरस्यदुर्गन्धजडताह- 
रम्‌ ॥ ५१ ॥ गण्डूपमपि दुर्वी शीतेन. 
पयसा खडः ॥ कफत्॒ष्णामलह्रं मखान्तः 
खाद्कारकम्‌ ॥ ४२ ॥ सुखोष्णोदक- . 
गण्डूषः कफारचिमलापहः ॥ दन्तजाद्य- 


द्र्वापि ससलाववकारकः ॥ ४ ३ ॥ 


विपमूच्छामद्तानां शोषिणां रक्तपिति 


नाम्‌ ॥ कुपताक्षमलक्षीणरुक्षाणां सन 
शस्यते ॥ ४५ ॥ 


-खण्डम्‌ १,.] . 


भाषादीकौसमेतः । . 





सखणष्णादकगण्डषः ॥ 
सुखत्रन्नालन श्चातपयसा रक्तपित्ताजत्‌ ॥ 
सुखस्य पाडकाशावनाटरखुकनव्यङ्गनाश- 
नम्‌ ॥ ४५॥ कयाद्गाप कट्‌ष्णन्‌ पर्यसा- 
ऽऽस्यविरोधनम्‌ ॥ ` कफवातहरं ल्िग्धं 
यखोषविनाङनम्‌ ॥ ४६ ॥ 
वारद्‌ अगु टवी, कनिष्ठिका अंगुटीके अग्रभागे 
सदा मोर, सीधी, गांठ ओर . छिद्र रदित देसी टतौन 
करे | दतौनकीं नरम कीस एक एक दौतको भिसे तथा 
दन्त मलनेके चुर्गादिसे मसुडधोको छोडकर मरै । सद्द, 
सीट, मिर्च अर पीपर इनके स्लि दए चूरणेसे अथवा 
तेर्की भावना पिर दिये हुए सैधेनोनके चूर्णसे, वा तेज 
चस्कर नासक ख्कडीके च्णसे देतिको नित्य खद करै ] 
मीटी-दतौनोमे- महुआ, ती्णेमे कर्ज, कडवियोमे नीम 
जर करमैलियेमें सैर शरेष्ठ हे ] समय, दोप ओर परञ्तिको 
विचचार करके योग्य रस ओर योग्य गक्तिवाले बृक्षकी रक- 
डीकी दतौन करै ओर दोत स्वच्छ करनेका चर्णभी योग्य 
दरी च्च इस प्रकार दतौन करनेसे सुखकी विरसता 
( वरेजायकापना ) दांत, जीम, तथा, मुखकरे रोग नदी 
ठेते! तथा रुनि,स्वच्छता ओर चरीरमे दर्कापन होता । 
आकवः। दतोन करनेते भक्ति, वडकी ठतौन करने दीति 
करज की दतोन करनेसे जय पाखरकी दतौन करनेसे धन- 
सपत्ति, वेरक्री दतोनस यिष्टभोजन, .खैरकी दतेन करनेसे 
मुखमे सुगध, वेन्त्की ठतोन करनेसे अत्यन्त धन, गृस्को 
दतौन करनेसे वचनकी सिद्धि, आभ्रकीं दतान करनेसे 
आरोग्य, कटव्रकी दतौन करनेसे धैर्य तथा स्मरणशक्ति 
 च्चपेकी ठतौन करसे वाणी तथा राब्दकी टृटता, सिरमकी 
उतोन करनेसे कीर, सौभाग्य, आयुकी वद्धि ओर आ 
-रोग्य. चिरव्विटेकी दतोन करनेसे धैर्य तथा धारणायाक्ति, 
, विजयसारकी दतीन करने बुद्धिकी गक्ति, दाडिमकी 
ठतौन करनेसे सुन्दरता, ककुभ ` ( अर्जुन ) ओर कुंडे 
-( कृस्या ) की दतीन करनेसे सुन्दर -स्वरूपमका लभ 
चमेटी, तगर जर मन्दारकी देतौन करनेसे खोटे स्वम 
-नदी दीखतेै ।८(्पारी, ताकु, हिताट, केतकी, वृदद्यर 
( वडाताड ), खज्र्‌_जौर नारियल, इन सातोकरो वृणराज 
कहते ह. जो मनुष्य इनकी दतौन करताहै वह॒ मनुष्य 
जवतक गगाकों दर्गन न कर तव तक चांडाल रदतादै) 
` गला, ताङ्‌, दोठ, जीभ, जर दांतमे जिनके रोग दोय 
` उनका; जिनका सु पको होय तथा सूजन टोय उनको, 


चेल डाल्नेने मुखमे सुगंध दोतीरै, 


धस, खीसी, वसन रोगवाला, दुवा, जर अली्णमे 


भोजन करनेवाटे, नथा सूजन युक्त उनको, दिचकी, मूर्च्छा 
मद्‌त्ययी" गिरे दद्वालः व्परिन, यकरादूया, किसी, 
वस्तुक पीनसे जिसको ग्यनि हुई दोय, अदित (वात 
व्याधी ), कानके द्ूख्वाख, नेत्ररोगी, नवीन ज्वस्युक्त, ओर्‌ 
हदयरोगी, इन सवको दतीन नदी करनी चाहिये | नीमीं 
सोनेकी, ्वोदीकी, तथा तंत्रिकी वनवावै, ओर जो यह न 
मिखे तौ कोमल चिरीहू्ईद र्कडीकी दतौनकी अथवा नरम 
पीतल आद्धिकी बनव, दग अँगुल ल्वी, कोम ओर 
क्लिगध, एेसी जीमीसे जीभकरे मेरुको दूर कंरनेके च्छि 
धिसे ! जीभी करनेसे-जीभका मल, विरसता, दुगन्धता, 
ओर जडता दुर होती है । जीत जल्के वारवार के 
करे, इससे कफ, नृपा ओर मर दूर टौजाताहै तथा भीत- 
रसे मुख स्वच्छ टोतादै । किचित्‌ उष्ण जल्के कुले कर- 
नैस कफ, अरुचि, मेर तथा देतिकी जडता दूर टवी 
ओर सुख हर्का टौजातादै । विष, मूर्च्छा ओर मसे 
पीडित, गपसेमी, रक्तपित्त युक्त जिसके नेत्र दुखने टय, 
ओर मट क्षीण दौगयाहौ, ओर सूखे अरीरवाले एमे 
मनुष्योको-गर्म पानीसे कुले नदीं करने चाहिये । (तल 
जल मुख धोनेसे, रक्तपित्त ओर मखकी पिडकार्ये (मृटासे ) 
योप, नीलिका, ओर व्यग ( स्चांई ) नष्ट दोतीहै, अथवा 
किचित्‌ उण्ण जक्के दास मुग्व धोनेते, कफ तथा वात 
दूर टोती टै, लिग्धता दोतीदं ओर मुखका गोप नष्ट 
दोतादे॥ २४-४६ ॥ 


अथ नस्यविधिः। 


कटतेखाईदि नस्या्थे निष्याभ्यासेन योज- 
येत्‌ ॥ भ्रातः छेष्मणि मध्याहु पित्ते सायं 
समीरणे ॥ ४७ ॥ सुगन्धवद्‌ नाः ज्लिग्ध- 
निःस्वना विमद्ेन्ियाः ॥ निवंटीपलि- 
तव्यगा भवेशनस्यशीरिनः ॥ ४८ ॥ 
नित्यप्रति नाकमे सरसो आदिका तेरु उाट्नेका 
अभ्यास करै । कफ वदा दीय तो प्रातःकाल 
पित्ति वदा दीय तौ मव्याहकाट, अर वायरु 
वदी होय तौ सायकाल, नाक्मे ते उदे | नक्र 
जव्दमे न्निग्ना 
दोतीदै, इन्द्रिये विमल रहती, ओर वली (८ रीर 
सिक्ुडन पडना ), पिति ( विना समय के मकैद जा 
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ना) जौरव्यग (आई) ये उन मनुण्यके कमी नदी |सम्प्रस्राधनं शोभाजनकम्‌ ॥ 


देते ॥ ४८७ ॥ ४८ ॥ र 
अथ अञ्जनविधिः। 
सौवीरमञ्चनं नित्यं दितमल्णोस्ततो भ- 
जेत्‌ ॥ लोचने भवतस्तेन मनोने स॒ध्म- 
द्र्ने ॥४९॥ 
सोवीरं श्रतसुरमा इति खोक प्रसिद्धम्‌ । 
सोतोऽञ्जनं मतं शरेष्ठं विशदं सिन्ध्रसम्य- 
वम्‌ ॥ दृष्टेः कण्टूमलहरं दाछ्दरुनाप- 
हम्‌ ॥ ५० ॥ अक्ष्णो रूपावहं चव सहते 
मारुतातपेो ॥ नेचसेगा न जायन्ते तम्मा- 
दञ्चनमाचरेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
स्रोतोऽञ्चनं कृष्णस्नमां उति छोके विणुद्धं 
शोधनं विनापि । सिन्धरसम्भव सिन्धनामा 
पर्वतः तच सम्भवम्‌ ॥ 
राचौ जागरितः आन्तश्छ्दितो भुक्तवा 
स्तथा ॥ ज्वरातुरः शिरःस्नाता नाभ्णेर- 
ञ्लनमाचरेत्‌ ॥ ५२ ॥ 
सफेद सुरमा नेत्रोको सदा टितक्र(रीटे, दसक्रारण दसको 
नत्रामि नित्य टगाना चहिये. दसक लगनिक्ष नत्र मनो- 
टर आर स्म वस्तुक देखनेवाले दते ह । मिन्धु॒ नामक 
ठेडमे उत्पन्न हया काव सुगमा ( ज क्रिया हमा न 
हेःनयर्‌ मी ) उत्तम टौताट, इमके स्गानेसे नेर्नोकी 
खुजरी, मल तथा दाह न्ट टोताईे आर छद ८ नेमे 
पानीका वटना ) तथा पीडाकरी दूर्‌ करताह । नैर स्वरूप 
वान्‌ रेति हें तथा वायु जीर पको सटन क्रनेमे समये 
रेते । काल सुरमा ल्गानेमे नेरौमे गेग नदीं होते, टस 
कारण स्वकौ नित्य प्रति अजन स्गाना चादिये } रातमे 
जागा हूआथक्रा हञाःचमन करनेवाटा, जो भोजन कर 
लुकाहो,च्वररो, ओर जिसने निरसे खान कगलो, नको 
सुरमा-अजन नही स्गाना चादिये ॥४९-५०-५१-५२] 
अथ क्षारकमं 1 
पञ्चगात्रा्तखरमश्वकेशरोमणि कर्तयेत्‌ ॥ 
केदादमश्चनखादीनां कतन सम्प्रसाधनम्‌॥ 
पाष्टिकं घन्यमाय॒ष्यं शोचकान्तिकरं 
परम्‌ ॥ ५३ ॥ ६ 


क~~ 





> ओर स्रोतोजन काला ख॒रमा दता ! 


रप्पाटयरु लोमानि नासाया न कटाचन ॥ 
तदुत्पाटनते दृष्टेदौविल्यं वरया भवेत्‌ ॥ 
॥ ५४ ॥ केरपर प्रष्वोति भसाधन्या 
प्रसाधनम्‌ ॥ केडमरसाधनं केदयं रजोजन्त॒ 
मलापहम्‌ ॥ ५५. ॥ आदङ्गाखिकनं प्राक्त 
मागदस्यं कान्तिकारक्रम्‌ ॥ पिकं वध्य- 
मायप्यं पापादभ्मीविनङनम्‌ ॥ ५६ ॥ 
पच पचि दिनम नन्व, दादी, कटा, जीर गोम कतर्‌ 
वात्र अर्थान्‌ ट्जामन वनवा, एमा करनेन गमरी यभा 
लेती ट, पुना वदनीदि, धनी प्राति दोनी; जायु बढ 
तीह, पवित्रता टतीट्‌ अर गरम उत्तम च्रंनि उचन्न 
रोती । नाक्के रोम कभी नह्य उन्मा, क्योक्रि उनको 
उन्वाटनेमे नुरन् नत्र निवन लेजनेटै | क्वेमे वरारोकरौ ' 
काठकर पुष्कर, 2सप्रक्ार्‌ काटनेने- क्रय च्छ तिर, 
आर कारौ वृल, कृमि, तथा मद दूर शैताहू | गीनैमे 
मुख दग्पना मगलसूय ह, कांतिकारक, पुष्िकर्ना, वरर 
तथा आयु वद्धानैवाच्य, अर पाप नथा अन््ध्मीरा 
नाग करनाट ॥ ५३-५६ ॥ 
अथ व्यायामशुणाः । 
लाघवं कमसामथ्यं विथक्तघनगात्रता ॥ 
दापक्षयोऽमिब्रद्धिश्च व्यायामादुपजायते ॥ 
व्यायामदटगाच्रस्य ध्याधिर्नास्ति कदा- 
चन ॥ ५७ ॥ विरुद्धं वा विदग्धे वा शुक्त 
रीं विपच्यते ॥ भवन्ति ओघं नतस्य 
देहे शिथिटतादयः ॥ ५८ ॥ नचैवं सह- 
साक्रम्य जरा समयिरोहति ॥ न चास्ति 
सद्डं तेन किथिःस्थौलयापकरपकम्‌ ॥. 
॥ ५९ ॥ स सदा गुणमाधत्ते बलिनां 
स्निग्धभोजिनाम्‌ू ॥ वसन्ते शीतसमये - 
खतरां स हितो मतः ॥ अन्यदापि च 
कतन्यो वसा्थेन्‌ यथावलम्‌ ॥६०॥ हृदय- 
स्थो यदा वायुवक्तं शाव्रं पपद्यते ॥ मुखं" 
च शोषं रमते तद्धलार्धस्य लक्षणम्‌॥६१॥ ` 
किं वा लटे नासायां गाचसन्धिषु कक्ष- 
याः ॥ ९२ ॥ यदा स॒ज्ञायतेस्वेदो बलार्धं 


` खण्डम्‌ १. ] 


भाषाशकासमेतः 





त तदादिशेत्‌ ॥ य॒क्तवान्कृतसम्भोगः 
` कासी श्वासी कृशः क्षयी ॥ ६३ ॥ रक्त 
पित्ती क्षती शोषी नते कुयौकदाचन ॥ 
अतिव्यायामतः कासो ज्वरद्कर्दिः भ्रमः 
मः ॥ त्ष्णाक्षयः प्रतमको रक्तपित्त च 
जायते ॥ ६४ ॥ | 
व्यायाम ८ कसरत ) करनेसे-मरीरमे हट्कापन ओर 
काम करनेकी सामर्थ्यं होती, शरीरं सुन्दर तथा पुष्ट 
होता; कफादिक दोपोका क्षय हौतादै, ओर अभिकी दद्धि 
होती । जिसका गैर व्यायाम करसे दढ दोगया है, 
उसके कभ कोर्ट रोग नदी होताः विष्ढ अन्न पेय्मे 
मटीमांति नदीं पका मीगीघ्र पच जाता, ओर 
-उसके शशैरमे गियथिखूता आदि गीप्रदी -माप्त नद होती, 
अकस्मात्‌ ब्रद्धपन मी आनकर नदी सताता गर्यीरकीं 
स्थूरता ८ मुटापा ) न्ट करनेका इससे उत्तम ओर कोई 
उपाय नद्य है } यदे व्यायाम वल्वान्‌ मठुष्योकौ ओर 
ललिग्य ( चिक्रने ) .पढाथं खानेवाटेको सर्वदा लाभकारी 
. ई } वसत तुमे त॑था. सीतकराटमे यद्‌ अत्यत दितकायी 
दै ओर दूसरी ऋवुओमि भी अपने वलनुसार चखार पर्यन्त 
करे । (जव हृदयमे रटनेवाली वायु गीघसुखमे अनिले 
ओर मुख सूरनेरूगै, व्र बलार्धं समञ्चना ) अर्थात्‌ वसा 
होनेपर व्यायाम करना छोड्दे } अथवा जव कपालभ, 
नाकमे, शरीरकी सथियोमे ओर कखे पसीना आजावै 
तवे वरकारं समन्नना । अर्थीत्‌ व्रसर्धमे व्यायाम न करे ] 
. - खोस; धास, क्षयं, रक्त तथां पित्तरोगी, दुर्बल, भती, 
रषी, भोजन करनेके पश्चात्‌ ओर संभोग करनेके पश्चात्‌ 
कभी कसरत नदी करै | बहुत. कसरत करनेसे खोसी 
शासं, ज्वर्‌, वमन, श्रम, इन्रियोमे ग्नि, तृपा, य, 
तमक श्वास ओर रक्तपित्ताठे उत्पन्न होते है, इसस्यि 
मध्यम रीतित्े व्यायाम करे ॥ ५७-६४ ॥ 
। ५ अथाम्यगयणाः 
` अभ्यगं कारयेन्नित्यं सवेष्वगेषु पुष्टिदम्‌॥ 
रिरःभवणपादेषु तं विरेषण शीलयेत्‌ 
॥६५॥ साषेपं गन्धतैलं च यत्ते पुष्प- 
वासितम्‌ ॥ अजन्यद्रन्ययुतं तैं न इष्य- 
ति कदाचन ॥ ६६ .॥ 
.गन्यतर गन्धदरन्याणाम्‌ अश्वादीनाम्‌ 


आभियोगेन निष्कासितः. स्नेहः ॥ 
६ 


१.1 


अभ्यगो वातकफहच्छमशान्तिवट सुखम्‌ ॥ 
निद्रावणमृदु्वायष्छरुते देदपुष्टिकत्‌ ॥ 
॥ ६७ ॥ अभ्य॑गः शीलितौ सर्धं सक- 


टेन्दियतर्पकः ॥ दृष्टिपुष्टिकरो हन्ति 
िरोभ्ूमिगतान्गदान्‌ ॥ ६८ ॥ केङ्ञानां 
वहतां दास्यं मृदुतां दीर्धतां तथा॥कृष्ण- ` 
ता. कुरुते कुयाच्छिरसः पूणैतामपि॥ 
॥६९॥ न कणरोगान मलं न च मन्या- 
हनुग्रहः नोैःश्चतिन बाधिर्य स्याच्धिस्यं 
कणेपूरणात्‌ ॥ ७०-॥ रसाः पूरणं कणे 
भोजनास्ाक्प्रशषस्यते ॥ तेरुः पूरणं 
कर्णे भास्करेऽस्तमपागते ॥ ७१॥ पादा- 
भ्यंगश्च तस्स्थेर्यनिदारष्टिप्रसादकृत्‌ ॥ 
- पादसुपिशधमस्तम्भसंकोचर्षुटनप्रएत्‌ऽ७२॥ 
व्यायामश्चण्णवपुषं पद्यां संमर्दितं तथा॥ 
व्याधयो नोपसर्पन्ति वैनतेयमिवोरगाः 
॥ ७३ ॥ छोमक्पं शिराजालं धमनीभिः 
कलेवरे ॥ तर्षयेद्रटमाधत्ते स्नेदय॒क्तोऽवगा- 
टने॥७४॥ अद्धिः संसिक्तरटानां तसूणां 
पष्टवादयः ॥ वदन्ते हि तथा त्रणां 
स्नेदसंसिक्तथातवः ॥ ७५ ॥ नवज्वरी 
अजीर्णी च नाभ्यक्तव्यः कथश्चन ॥ तथा 
विरक्तो वान्तश्च निरूटो यश्च मानवः॥७६॥ 
निरूटः दत्तो निरूहवस्तिः यस्मे सः ॥ 
पूर्वयोः कृच्छताग्याधेरसाध्यप्वम्थापि 
वाशेषाणां च विह प्रोक्ता वहिसादाद्‌- 
यो गदाः ॥ ७७ ॥ 


` पूर्वयोः तरूणज्वरिणोऽनीणिनश्व्‌ ॥ 


सम्पूण अर्गोमि नित्य तैल, तेटका च्गाना पुष्टिकारक 
ह | कलु विगेष करके गिरये, कानमे ओर पवोमे तेटकरी 
साचि करै] सरसोका तेर अधिके सयोगमे अगर 
आदि सुगधित पदार्थोका निकाला हा तेट, चपाः 
दविर, बेस, जही, मोनिया जादि पुम्पसे उवाचिति 
|क्रिया तेल ओर्‌ अन्यं व्रव्योसे मिलकर वचनाचा हा 
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५ तेर सर्वदा हितकारी टै । अभ्यग करनैसे वात | दोतीरै, रुधिर,यथावत्‌ दोतादे ओर त्वचा सखच्छ तथा 
तथा कफ ओर यकावट दूर होवीदै, तथा सुख ओर | कोमल दती । मुखपर्‌ उवथ्न मलनेसे नेत्र टट रेते 
चरकी प्राप्ति दती, निद्रा भके प्रकार आवी, गरीरका | कपर पुष देते, मोदासे यौर आरद नश देती, ह 
चरभं सुन्दर टौजातादे ¡ चिरम म्य था तेर सम्पूण | दयँ तौ नष्ट दोजाकीरँ जीर सुख कमलके समान गौमा- 
इन्दरियोको तृप्त करतारै, दृष्टिको चठ देति, ओर निर्की | यमान होता ॥ ७८ ॥ ७९ ॥ 

त्वचके रोगोको दूर करते, तथा जरम, कोमलता 
आती, यायुकी इद्धि तया देदकी पु दैतीदे । के- 
गोपि तेट खगानेसे केग वदते, चे, नर्म, टद ओर 
काटे देते, तथा चिरम्‌ मैरे रते ! नित्य कानमे तेर 
डाखनेसे-कानमे रोग सर्‌ भैर नरी रोता, तथा गरटन 
सौर हनुग्रटरोग, ऊना सुनना ओर वहरापन भी नरी 
होता ! कानमे रस आरि पदा डाख्ने दोय तौ योज 
नके पिके डरे ओर तेख आदि सूर्धके अस्त टौनेपर डा- 
खे । पर्वभि तेर मलना पवोकीं स्थिरता करति, निद्रा 
जीर टिक प्रसन्न रखतादै । पेर्वोका सौना ( चयूल्य 
टोजाना ) परिम, स्तम्भ, सकोच यीर एना वे स्व 
रोग नदी दते] कसरतका अभ्यास करनेसे श्रम युक्त 
यैर पोवोमे तेख्की माछ करनेवाटे मनुप्योके पास रोग 
नहं अते, चे गरक ममीष स्प नही जति । च्छे | ॥ ८३ ॥ अङ्ञीतनाम्भसा स्नानं पयमपानं 
मय्‌ तेच्का उपयोग्‌ किया हा रोमरष, भिराओके | नवाः खियः॥ एतद्वो मानवाः पथ्यं सनि- 
लियो दाया सम्पू जौ वत ३ ।. ग्धमदपं च भोजनम्‌ ॥ ८४ ॥ 
ओर्‌ अवयन्त वरूदायक १ | जिल गकार बरकी, जडको | हरिश्चन्द्रस्य एतत्‌ ॥ 
जट्से सीचनेसे पवादिककीं दधि दती उसीप्रकार मनु 

प््योके रीरको तेर्क द्वारा सीचनेसे ( मल्नेसे ) धातु 
-ओकी इद्धि दीदे । नवीन ज्वरा, अ्जीर्गयुक्त, 
जिसने छखवर लियादो, वमन करनेवाला ओर जिसने 
निर्ह वस्ति करी टो उनको कदापि तेर मख्ना नद 


न्वालिये | नकीन च्वरवस्को तथां अजीर्णं रोगीको तेख 
मल्नेसे रोग शृच्छसाध्य अथवा असाध्य ` संजातः आर 


अथ सनानबिधिः । 


दीपनं वृष्यमायुष्यं स्नानमोजोवलश्रदम्‌ 
कण्ट्मटश्रमस्वेदतन्दात्रदाहपाप्मरत्‌ ॥ 
॥1८०॥ वाचश्च सेकैः शीतायैरुप्मान्त- 
याति पीडितः नरस्य स्नातमाचस्य दी- 
प्यते तन पावकः ॥ ८१॥ शीतेन पयसा 
स्नानं रक्तपित्तप्रश्ञान्तिकृत्‌ ॥ तदेवोष्णेनं 
तोयेन बषरयं वातकफापहम्‌ ॥ ८२ ॥ 

शिरःस्नानमचक्षप्यमय्युप्णेनाम्बना सदा ॥ 
वातदटष्मभकाप्रे ठ हितं तच भकीतितम्‌ 






यः सदामटकेः स्नानं करोति स विनिश्िः 
तम्‌ ॥ वलीपटितनिर्क्तो जवेद्ध्षशतं 
नरः ॥८५॥ स्नानं ज्वरेऽतिसारे च ने्न- 
कर्णामिरातिषु ॥ आध्मानपीनसाजीर्णभ 
क्तदस्पु च गर्हितम्‌ ॥८६॥ स्नानस्यानः 


यमेन तवनादवोरका तंह जमले मन्दक्नि आए रेग | न्तरं सम्यण्वचेणांगस्य मार्जनम्‌ ॥ का- 
दयोजतिे ॥ ६५--७७ 1 त 


न्तिमरदं शरीरस्य कण्ड्प्वग्दोपनाशनम्‌८७॥ 


(लान करना-अयिक्र दीपन करनेवाखा, गक्ति, आयु 
ओर ओजको वदानिवाख, उत्सद्‌ तथा बख्को देनेवाल 
है, यर खुजटी, मेल, परिश्रम, पसीना, आलस्य वरषा 

दाद तथा पाप, इनको दूर करताहै । गीतर जखंदि- 
कोके खीचनेसे जरीरके बाहसकी गरमी पडत टोकर मी- 
तर जाताद्‌ तवर मनुष्यक्री जठटरायि प्रर हदोजातीहै । 

इसखेटी सान करते दी भूख लगर्वहि । गतिर जल्पे स्नान 
करसे रक्तपित्त दूर रोता ।खप्ण जलके द्वारा खान करनसे 


अथोद्धर्तनयणाः । 
उद्वर्तन कफर मेदोत्र यकद परम्‌ वलयं 
शोणितकृच्ापि ववक्पसादमृदुसखकरत्‌ ॥ 
॥ ७८ ॥ सखलेपाहरटं चक्षुः पीनो गण्ड- 
स्तथाऽऽननम्‌ ॥ कान्तमव्यगपिडकं भवे- 
त्कमटसन्निमम्‌ ॥ ७९] 


मल्क दूर करनेकै स्यि यरीरम उब्रटन मट्नैसे कपः 
व्गीर मदा नष्ट हवीं, वीयकी दषे तथा वल्की यापि 


खण्डम्‌ १, ] भाषाटीकासमेतः | (८३) 





चर बटतारै = तथा कफका नाग होते । #िरसे |योमे धारण करै, इनमे भी सटीन ओर हख्के वस्र प्रष्ठ 


सर्वदा छोगोको हितकारी दै। जो मनुष्य सर्वदा देहम | आनद करता १ दितक्रारी, वमीकरण तथा सुचिको 
जाम॒व्येको सलकर्‌ लान्‌ कमते ये वटीपटति च_ शोक की मल्कर सललान = म यलीपखिति च लेकर उत्यन्न करनेवाटे है । जष् र सलष्य_ कभी मे वस्र न्दी ष्य कभी मेले वस्र नही 
सौ वर्ष पर्यन्त जीते है। ज्वर अतीसार, नेव, कानके | पहर, कयोकि-भले वस्स गरीरमे खुजली दोतीटे, जये 
दर्दवालख, वातरोगी जिषको पेट अ्फरा दोय, पीनसरोग इवारि नीव उलन हतै जँरम्यनिः सनो ` जीव हेतेहं अपर ग्नि; अग्रोभा ओर 
युक्त ओर अजीर्णरोगवाल न सवक्रो लान करना नदी | दरिद्रता प्राप्त दीह | ८८-९२ ॥ 
ध ट भी स्लान ठीक नद्य हं | सान 

करनेके अनन्तर अगको खव ` पछडाख्ना चाहिये 4 
इससे कांति वदती है, खुजरी ओर त्वचां दोप दूर| कु्ुमं चन्दनं चापि कृष्णाय॒र्‌ च मिभधि- 









दतै ॥ ०-८७ ॥ | तम्‌ ॥ उष्णं वातकफष्वंसि शीतके 
अथ वद्छधारणगुणाः । तदिष्यते ॥ ९३ ॥ चन्दनं घनसरेण 


कौशेयौणिकवसखं च रक्तवखं तेथव च ॥ | वाख्केन च मिधितम्‌ ॥ सगन्ि परमं 
वातशष्महुरं तत्तु सीतकाङे विधार- सीतष्णकाट् प्रशस्यते ॥ ९४ ॥ 


द  _ [घनसारः कपरः वाटं हीवेरम्‌ ॥ 
केयं पट्ाम्धरं तसस्वख च ॥ चन्दनं धुखणोपेतं मगनामिसमाय॒तम्‌ ॥ 


मेध्यं सुङोतं पित्तघ्नं कषाय बखयच्यते॥ | न चोष्णं न च वा शीतं वर्षाकाले तदि- 
तद्वारयेद॒ष्णकाटे तत्रापि रघ श॒स्यते८९ | प्यते ॥ ९५ ॥ 
कषायं कोडमी इति राक कषायराग- 
सक्तं वा ॥ 
शु त॒ यभर्द वशे कतातपनिवारणम्‌॥ 
नचोष्णं न चवा श्तं तत्त॒ वर्षास॒ 
धारयेत्‌ ॥ ९० ॥ यजस्य काम्यमायुष्यं 
. ओमदानन्दवधनम्‌ ॥ द्वच्यं वङीकरं न ॥ व 
न कामीहीपकम्‌ ४ क कफकरो भेटनेवाली ह । गरमियोमे व कपूर ओय 
कदापि न जनेः सद्भिधौयं मलिमग्ब- |खुगभवादा इनको मिलाकर छेष करै क्योकि, ये ठगथित 
रमर ॥ तत्तु कण्टूकुमिकर छान्यलक्ष्मी- हँ जीर अव्यत गीतके । वर्पीकाटमे चदन, केयर 
कर परम्‌ ॥ ९२ ॥ यर कस्तरीको मित्पकर ठ्प्र करै, क्योकि, यह छेष गरम 


अलक्ष्मोः अङशोभा दार्यं च ॥ नद ओर गीतरु भी नद्ध. कपन करनेते तृपा, मृच्छीः 

` रेगनीवस्न ( पीतांवर, सर ), ऊनीवख्र ओर रक्तवस्र |दुर्गन्य, पसीना ओर दाद दूर दोतादै अर माग्यगाी- 
चात तथा कफको हरनेवाे है, इस कारण नीतकादे देसे | पना, तेजस्वीपना, त्वचाक्रा वर्णै, प्रीनि, उत्साट तथा वल 
चसन धारण करे | जोगिया रगसे सभे हए चस्न॒पविच्र; [बढ ताद । जिन मनुष्योको खान अदितकारी टं स्नके 
जीतकर ओर पित्तको इरनेवाके हे दसच््ि उनको गरसि- | ल्यि केपभी हितकारी नद हं ॥ ९३-९६ ॥ 


घसृणं कुश्चुमम्‌ । मृगनाभिः कस्तूरी ॥ 
अहुटेपस्त्रषाम्नच्छदु्गन्धस्वेददाहजित्‌ ॥ 
सोभाग्यतेजस्त्वग्बणंप्रीप्यौजोबलवर्धंनः।। 
न॒ खानान्हटोकानामरटेपोऽपि नो 
हितः ॥ ९६ ॥ 


॥ 


( ८९ ) भावपकााः [पै 










पुष्पाभरणादिधारणयुणाः । 


सुगन्धिषुष्पपच्ाणां धारणं कान्तिकार- 
कम्‌ ॥ पापरक्षोग्रहहरं कामदं श्रीविवद्ध- 
नम्‌ ॥ ९७ ॥ भूषणेभूषयेदङ्ग यथायोग्यं 
विधानतः ॥ इषिसोभाग्यसन्तोषदायकं 
काञथनं स्मृतम्‌ ॥९८॥ प्रदटष्िहरं पष्टिः 
करं दुःस्वमनाङनम्‌ ॥ पापदौभग्यरामनं 
रललाभरणधारणम्‌ ॥ ९९ ॥ माणिक्यं 
तरणेः सुजातममदं सक्ताफटं श्ीतगो- 
महियस्य च विट्रमो निगदितः सौम्यस्य 
गारत्मतम्‌ ॥ दवज्यस्य च पृष्परागमसु- 
राचा्यस्य वरं श्नेर्नीटं निमटमन्ययी 
श्च गदिते गोमेदवेदू्यके ॥ १ ° "वासः 
गाररलानां धारणं प्रोतिवधनम्‌।॥ रक्षाघ्र- 
मभ्यंमोनस्यं सोभाग्यकरस्रत्तमम्‌ १०१॥ 
सततं सिद्धमन्त्रस्य महौपध्यारतेधेव च ॥ 
राचनासषंपार्दीनां मांगस्यानां च धार- 
णम्‌ ॥ १०२ ॥ आयुटक्ष्मीकरं रक्षोहरं 
मंगरदं युभम्‌ ॥ िस्ादिभयविध्वमि 
वद्रीकरणकारणम्‌ ॥ १०३ ॥ 


सु्गाधत पु आर पत्त्र वारण करनेसे कांति वदवीर 
पापदृू टीताटःराश्नस आर्‌ अट्‌ आदिकी पीडा द्र हाती 
काम प्रदीप्ते रोता जर दशमीं वटनी दू।यथा योग्य विधि 
उरीरको भूपणो ( गहना ) मे विर्मूप्ित करर | स्वकं 
अरुङरार पगम पित्र £, स भाग्यता यर सनोप्रदावकर क ] 
रलजटित आभृर्णेक्रा वारण करना प्रदोकी पीडां त्तथा 
नुटि आग ट स्वप्रोक्ा नासि करनेवास इ} पाप तथा 
दमाग्यताक्ौ नमन करना; -उत्तमजानिका अर निर्म 
माणिक्य वारण करनस सूयकीं पीडा, मोती" वारण करमेसे 
चन्द्रमाकी पीडा, समुगिक्रे धारण करने मगरी 
पीडा, पन्नेे वारण कमन्ते वधकं पीडा, पुम्व- 
साजक्र धारण करनेन बृरस्पतिकी पीटा, टीग च्रारण 
करनेमे य॒क्का पीठा, नीलम धारणम मनिकी पीदा 
गौनेदके वाग्प्र करसे राहूकी णडा, आर ल्ट्सनियके 
धारण करने केतुकीं पीटा दूर दोनी | वन्त सुगवे | 





~~~ 





साखा, ओर रलोके धारण करनेसे भीति व्रदरतीट, रध्य ` 
[याथा दूर दात, षन, यल ( सामर्थ्यं ) जर्‌ सौभाग्यं " 
| इनकी वृधि. रोती हे । सिद सत्र, व्रा्ली आदि महा, 
ओीपथिवे जौर गोरोचन तथा सफेद सरसी आदिका 

मागद्िकि पदार्थो धारण करनैसे आगु वढती दः 

टध्मी मिटती ह, राध्सादिकोकरा मव दूर टोताद, मगल." 
तथा युभकारक ट सिदटाटि टिख्क जीवोके भयकरो दृट्‌ 
कद है ओर वयीकरणकर्वा ६ | .९७-९०३ ॥ । 


अथ भाजनावावः < 


तता भाजनवलखाया कयान्मागस्यददनम्‌ ४ 
तस्य प्रदरं निस्यमायध्मविवर्धनम्‌ ॥ 
॥१०७लौकेऽस्मिन्मगलान्यष्टौ व्राह्मणा 
गोडेताशनः ॥ एुप्पखक्सर्पिरादिः्य आपौ 
राजा तथाष्टमः ॥ {१०५॥ पादुकाधारण 
क्याःपूवं भोजनतः परम्‌ ॥ पादसोग- 
द्रं व्यं चक्षुष्यं चायुषो हितम्‌॥ १०६॥ 
पश्चात्‌ भोजनका समय टय तव मांगलिक पदार्थोका 
दर्यन कर,(सखारसे त्राण, गं, अथि, पुष्येकी माद्य. 
धरन, सूर्य, जल ओग राजा, वे आट मांगलिक ठ इनका 
ठ्न करेनेमे नित्य जायु छीर वर्मकी इद्धि हेती ई 
भोजनसे प्रथम अथवा मोजनस पीठे पादक ( सटा ) 
भ्रारण कर; क्याकि; इनस पवाक रोग दूर हात, यास 
परापत टैरतीटै) नत्रोको हितकारी ह यर आयुको वढानेवके ` 
हं 1 १८४-१०६ ॥ र 


कचडादयवरोधे हानिः । . 


श॒सर जायत नित्य वाञ्छा नृणां चतुर्विं ˆ 
धा ॥ इुधक्षाच पिपासा च सुष्प्साच 
-रातिस्पदा ॥ १०७ ॥ भोजनेच्छाविषा-. 
तात्स्यादगमदोऽरुविः ज्रमः। तन्दालोच- 

. नद॑वस्य- धाठदादो वलक्षयः ॥ १०८ ॥ 
विवातन पिपासायाः शोषः कण्ठास्ययोर्भ- 
वेत. ॥ अवणस्यावरोधश्च रक्तश्ञोषो हदि- 
न्यथा ‹ ° मानिदाविघाततो जम्भा श्िरो- 
खाचनगारवम्‌ ॥ अंगमर्दृस्तथा तना स्या- 
दन्नापाक्एवच ॥११०॥ ब्ुक्षितो न यो- - 


_ भाषादीकासमेतः 8 





भाति तस्याहारेन्धनक्षयात्‌॥ मन्दीभवति 
कायाभिर्यथा चाभिर्निरिन्धनः ॥ १११॥ 
आहारं पचति शिखी दोषानाहारवजितः॥ 

` पचति दोषक्षये धातन्प्राणान्धातक्षयेऽपि 
च ॥ ११२ ॥ आहारः प्रीणनः सयौ 

. वलकृदेदधारणः ॥ स्मृत्यायुः्दाक्तिवणोँ- 
जःसच्वङोभाविवधंनः ॥ ११३ ॥ यथो- 

` त्तयुण सम्पन्नं नरः सेवेत भोजनम्‌ ॥ 
"विचार्यं दोषकाटादीन्काटयोरुमयो- 
रपि ॥-११४ ॥ । 

उभयोः कालयोः प्रातः सायं च ॥ 

- तथाच-सायं प्रातर्मनुष्याणामशनं श्रुति- 

. व्रोधितम्‌ ॥ नान्तरा भोजनं छयादभिहौ- 
चमो परिधिः ॥ १९१५. ॥ . 

प्रातः-प्रथमयामादुपरि दितीययामाद्‌- 

वाङ्‌ ॥ तथाच । 

याममध्येन मोक्तव्यं यामयुग्मं न छद्येत्‌ ॥ 

याममध्ये रसोषपत्तियामयुग्माद्लक्षयः ११६ 

यच-क्षत्छम्भवति पकेषु रसदोषमटेषु 

च्‌ ॥ काटे वा यदि वाऽकाटे सोऽद्रकाट - 
उदाहतः ॥ ११७ ॥ 

-मनुष्कि गरीरमें ` मोजन करनेकी, पानी पनेकी, 
सोनेकी यर शीसे सभोय करनकी द्च्छा नित्य उत्पन्न 
दीदे । उनमे भोजनकी इच्छा रोकनेसे रीर दयन ख्ग- 
ताद, अर्चि उदयन्न्‌ लेती, श्रम दता, तद्रा देती है. 
नेच निर्व रैतेरै, धाठुञमे दाह .ओौर वच्का भ्य 
दोताहै ! तृपा कगनेपर पानी नदी पीनेसे कठ ओर मुख 
सख जातादै, कान वद॒ दोजातिरहँ, रक्त स्ने ख्गताहे, 
ओर्‌ हदयमे पीडा होती । निद्राको  सोकनेसे जम्भा 

- आने कग, जिर तथा ने भारी दोजतिै, यरीर 
टन ल्ग, रस्य उन्न होतांहै सौर - खाया हुखा 
अन्न पचता नहेदै । जो मनुष्य भूख लगनेपर `नदी 
खाते, उनके अरीरकी जठराय मन्द क दोजातीटै जसे 
-साक्रक आग, तिना इधनके बुजाती ३। गरीरकी अध 
खयि हए आहारक पकाती . & आदार नद्य मिल्नेसे 


वाते, 1पत्त तथा कफकरो पाती, दोषोके श्यं दोनेपर ( स्थानमे करना चाहिये, जदो कोई 


धातुओको पचातीहे ओर धावुओक्ा भय रहौनेपर प्राणोको 


पचातीदे अथात्‌ प्राणोकरा नाग करतीदे । आहारसे 
तत्करार देक पपण होताहे वल्क च्रद्धि देती हैतथा 
स्मृति, आयु, क्ति, गरीरका वर्ण, उत्साह, वर्यं तथा 
श्नोभा इनकी वद्धि लोतीहै । मन॒प्योको दोप ओौर काल 
आदिका विचारकर प्रातःकरार ओर सभ्या समय वैव्रक 
गाख्रके कथनानुसार जिस्म गुण दोय एेता अन्न खानां 
उग्ित हे ।(सथ्या ओर सेर इन दोनों समय भोजन 
करनेकी नास्नकी जना है, इसकारण् इन दोना समयक 
सःग्रमे नदी खाना चादिये, क्योक्रि-यट कम अि- 
लोचक समान दै | प्रातःकार भोजन करना अर्थात्‌ 
पटिले प्रह्ये पश्चात्‌ ओर दूसरे प्रहसकभीतर भोजन 
करे क्योकि, यद कदादे वि-प्रथम प्रकरे भीतर भोजन 
नश करे ओर दो प्रटसके वादी न केरे क्रन्त दोपद- 
रके भीतरी खाच्वे, प्रथम प्रटस्म भोजन नदी करनेसे 
रसकरी उत्यत्ति होतीहं, ओर दूसरे प्रदर व्राढः भोजन 
न्ष करनेसे वर्का भय टौतादै । परन्तु ठेस भी 
कदे कि-रस दोप ओर स्वैः पकजानिपर मूख 
लगती दै दइसल््यि समव हृञजा दोय अथवा न दूजा 
टौय (जव मूख ख्गे तव्रही भजनका समय द सा 
जानना | १०७-११७ ॥ 
अथ रसाद्‌ाना पाकज्ञानमाह्‌ । 
(क क वेगो क ७4 

उद्रारश्द्धिरुससाह वेगोससगों यथोषितः॥ 
टघता क्षसिपासा च॒ जीणौहारस्य 
लक्षणम्‌ ॥ ११८ ॥ 

यद्र कारका आना, उत्साह दोना, वायु आदिके 
वेणका यथार्थं रीति परित्याग, छरीरमै द्टकापन, मूख 


ओर त्रपा ल्ग तव॒ जानना चादि कि-आदार 
पचयुया || ११८ ॥ 
अथ स्थानमार्‌ । 


आदार तु रहः इयया्निहीरमपि सवेदा ॥ 
उभाभ्यां रक्षम्यपेतः स्यास्रकाशो दयत 
भियाः ॥ ११९ ॥ 
निहारो मटमूचोव्सः ॥ 
अन्यच-आहारनिदांरविदारयोगाः सदेव 
सद्धिविजने विधेयाः -॥ 
सनुष्योको आहार आर मल मूचक्रा त्याग सदान 
ञन्य मनुष्यन्‌ देश 


८८ ) भावप्रकाशः [ एवे _ 





दोतादे, वट वदता टै, पुषटताकी प्राप्ति दौनी 8, | पेयं पेयादि 1 छेद्यं रसाखादि । जदिश- 
-उत्साह तथा आयुकी त्रद्ि होती है आर स्वाटरटित अन्न । भ्यं मोदकादि ! - 
वानेन उपरोक्त सव गुण विपरीत ( उव्टे ) दते  ।| द्रवाव्यमपि शुकं त॒ संम्यगेवोपपच्यते॥ 


अन्न बहत उष्ण लेय तीं वट्का नान करना दे, गीतर <, ८ 
अयमर्थः-गुष्कमपि सोतोरोधकमपि 
टोगया होय अथवा यू गया होय "तौ कटिनतासे पचता अयमर्थ स 


हे सौर जलादिकते बहत गीला टय तो ग्यनि उतर दवाच्य सम्यक्प्‌कि याति ॥ 
करता ई, इस्वि दमेगा भोजन युक्तिक साथ कर } बहत केवलस्य सुष्काद्स्य दोषमाह ( 


अमीर खनिसे भोजनके गुण दोप्र नदीं .जानि जति ओर बरहूत विद्चुषकमन्रामत्याद्‌। 

दर्म भोजन किया जाय ती भोजन सीतल ओर अद्ध विशुष्कमन्रमभ्यस्तं न पाकं सधु 

(इवय यपि ) दीनाला ई ॥ ९३६-९९९ ॥ गच्छति ॥ १४५ ॥ | 
गवत्नं चिविधं तत्रिवारयत्राह 1 | यन्द अभिवाला मनुष्य मात्रासि मारी, स्वमावते मारौ 


मन्दानछे नसे दव्य माचागुर विवजयेत्‌।॥ |ओर सस्कासतरे मारी, एसे तीनो प्रकारके भारी पदाथीकरो 
स्वभावतश्च गुर्‌ यत्तथा सस्कारतो गरू ॥ |नदीं खाय ॥ आदि पटा मा्ासे अधिक. र 
०॥ मात्रा प्तिः दि |मारी देति द । उडद आदि पदार्थं स्वमावसे भारी दै 

1१ 9 ०॥ (मानम्‌ च सहाद + ६8 दै । पिखाह्ुधा चन्न ( पी सादि ) सस्कारसे भारी 
मकृतेगुरुः ॥ संस्कारगुर पिष्टां मोक्तमि- |. +,“ व 
1 कः आहारं षड्विधं दोता टै । ये उपल्धणमात्र के दै | चूप्य ( चूसने 
स्थपरक्षगन च १४ { ॥ आहर पु च [योग्य ), पेम ( पैनेयोग्य ), ठेद्य ८ चारनेयोग्य ); भोज्य, 
इत्य भय ल्य तथव च ॥ - भोज्यं मध्यं ( भोजन योग्य ), मध्य (खाने योग्य. ), ओर चव्य 

तथा चन्य युर वद्यायथीत्तरम्‌ ॥ {४९॥ | चावने योग्य ) इस पकार छ, प्रकोरके आदार दै. ये रमाः 

चप्यम्‌ इक्षेदाडिमादि, पयं पानकञ्चकंरोद्‌- |ठसार एके एकमारी ह } श सर ठाडिम ( अनार ) 
कादि, छेद्यं रसालटाक्थितादि, कथिता [आटि पदाथ चूसने योग्य, पानी, दूध जीर सवरत आदि 
करी” इति रोके \ भोच्यं भक्तसुपादि, भर््यं [पने योग्य, खीर ओर कटी. आदि चास्ने योग्य; दाल 
लुकं मोदकादि, चर्यं विपिद चणकादि ॥ | मात जदि भोजनके योग्य, ठ्डड्‌ जीर मडथादि खनि ` 


५ योग्य, ओर परवल चने आदि. चावने योग्य जानने { उडद 
स्वभावयुरुसस्काररुणाः स्वभावरघुन- | चर पि हप यन्न योषि आधी त॒ति करनी चाहिए 
श्च 9 भजनपार्माग्‌नाह्‌ ॥ [जीर मूग आदि पदार्थेति अथवा जो. स्वभावसेदी हल्के ` 
गुरूणामधसोहिष्यं लषन तृषिरिष्यते ॥ | उनसे पृश तृप्ति करनी चादि । पीनेके जस्त आदि 
अयमर्थः-मापपिष्ठान्नादिभिर्धसौहिप्यं [वरूप ओर जिसमे छे यदिरूप पदार्थं अधिक पडे ` 
कर्तव्यं मुद्रादिभिः स्वभावदेव रुभिमोत्रया |ट4 रल मात आदि पदाथ मानासे अपिक , सानि पर 
तमिः क्ै्येत्यधः ॥ ॥ नही होते, क्येक्रि, निके ध स्थे प्रकारते 
दरवो द्रवोत्तरापिं न मात्रा गुरुरि- . क ध र व 
प्यते ॥ १५३ ॥ १ के ॐ क ग करने त उत्तरोत्तर अर्वा. 
हेटेते दूसरे, दृ रेते तीसरर्मे, तीसरेसे चौयेमे आधिक 
द्वः वयाद्‌" द्रवात्तर्‌, तक्रायाधक ओद्‌ |गुस्ता ( भारीपन ) दै 2 दुधञआदि पीनैके पदार्थं ईद 
नादिः मात्रातौऽधिकोऽपि माचायुस्नं मन्तर- [खीर आदि चाटनेके पदायै हे, टार तथा भात आदि 
ज्य) पस्य सवता छषुत्वात्‌ ॥ जीमिनेके पाथ हं, आर क्डड आदि खानेके 
उक्त च सुश्चतेन ! पदा है, एेखा जानना } जो अन्न युष्क देनिपरमी अर्थात्‌ ` 
पयलदादिभ्ष्याणां शरुविद्यायथोत्त- |असैरमे स्स पिरनेके मा्गौको रोकनेवाल्या होनिपरमीं उख 
रम्‌ ॥ {४८ ॥ द्रवस्य ( प्तक ) पदाथ मिजानैसे बद्‌ भले प्रकार पक- 


= + 


-लष्ठम्‌ १, ] ` 


भाषारकासमतः 





` जाता है ओर केवर सवा खायाहूजा अन्न भके 


` नदीं पचता टै ॥ १४०-१५५ ॥ 

- अपर्क तक्किम्भवतीस्पपेक्षायामार्‌ \ 

पिण्टीकृतमसंश्चित्रं विदाहमपगच्छाति १४६ 
पिण्डीकृतमष्ठीरावद्रतम्‌ । 


भवतीव्यथः ॥ 
शुष्कादीनां वेश॒ण्यमाह्‌ । 
दुष्क विरुद्धं विष्टम्भि वहिग्यापदमाव- 
हत्‌ ॥ १४७ ॥ 
शुष्कं विपिटकादि) ` विरुद्धं -क्षीरम- 
सस्यादि, विष्ठम्मभि चणकमसूरादि, बहि मायं 
कुर्यात्‌ ॥ 
द्रवरूप पदार्थसि च प्रकार नदी भीक दुखा छुष्क 
सन्न मे प्रकार्‌ नदी पचकर पिडके सदया - अधपक्छा रट्‌ 
जाता हे, चौके आदि ध॒ष्क, दूध मखी आदि विरू 
ओर चने तथा मसूर आदि विष्टम्मि भोजन खानेते आभि 
मे जाती हे ॥ १४६ }। ९४७ ॥ 
- ~ - - सक्तभक्षणविधिः 
न भुक्छवा न रदैरिछिच्वान निदायां नवा 
बहून्‌ ॥ न्‌ नछन्तरितानद्धिः सक्छूनदयान्न 
केवलान्‌ ॥ १४८ ॥ पुनद पृथक्पानं ` 
सामिषं पयसा निशि ॥ दंतच्छेदनमुष्णं 
नच सत्त सक्षु जयेत्‌ ॥ १४९ ॥ 
सुश्व॒तः-स्ूनामाश्च जीर्येत मृदु खादव- 
लेहिका ॥ 


मोजन करनेके पश्चत्‌ सन्त नदी खाय. दांतोसे चाव | 


क्र, रातमे, अधिकपानीमे घोखकर, दोवार, ओर चिना 
भोजन केवल इकले सत्तको न खाय | जिसने सत्त एकवार 
खाय हाय उसको दूसरी वार्‌ नके देवै, केव सन्त्‌.जख्गन 
पिये, मांसके साय न लाय, दूषके साथ भीन खाय, रा 
त्रिममी नदी खाय, दातसे चाकर ओर गरस नदीं खाय 
खश्रत कदतादै कि-“सन्तओका अवक्ेदसा बनाकर खाय । 
_ क्योकि अवह नरम होनेसे गीर पच॑जातारै १४८ १४९ 
- विषमाङानस्य छक्षणमाह । 
आस्यगौरवाटोपशब्दांश्च कुरुतेऽधिकम्‌ ॥ 


टीनमावरं तनोः कायं करोति च वट- 
क्षयम्‌ ॥ १५० ॥ 
जधिकेम्‌ अन्नम्‌ इति यावत्‌ ॥ 
अन्न सात्रासे अधिक गवाय तौ आलस्य, भारीपना, 
असंङ्धिन्न |पेका एरूटना तथा गन्द ( गुडगुड ) होना इत्याटि विकार 


न्‌ सम्यगा्ेम्‌ । विदाहशपगच्छति विदग्धं |शेतेदं जार थोडे भोजन करसे गरीर्‌ दुबल जाना 


आर्‌ व्ररुका क्षय राताह्‌ 1 *५०॥ 
| अकारे शक्तस्य दोषमाह । 
अप्राप्तकाल यृज्ञानो हयसमथतनुनरः ॥ 
तांस्तान्‌ उ्याधीनवमोति मरणं चाधि- 
गच्छति \! १५१ ॥ 
अप्राप्तकटे कालादतिप्राक् यञ्चानः 
असमथंश॒रोरो भवति । तथा सति तांस्तान्‌ 
व्याधीन्‌ शिरोग्यथाषिष्चिकाटसकविषम्ि- 
कादीन्‌ प्राभोति । तषामाधिक्ये मरणमपि 
प्रापरोतीव्यर्थः ॥ 
कालेऽतीतेऽश्रता जन्तार्वायुनोपहतेऽनले ॥ 


` कृच्छरादिपच्यते यक्तं न स्याद्धोक्ु पुनः 


स्पृहा ॥ ९१५२ ॥ 

तरिनसमय __मोजन करनेवाटे मन्यका दारीर असमर्थ 
दयूजातद, ओर उसके असमर्थं होनेसे गिस्मे र्द, विपू- 
चिका, अटक ओर विलविका आदि रोग उसन्न छेते 
रोगोकी बृद्धि लेनेपर मृत्युभी रौजानीटं । जो मनुष्य 
भोजनके समयको यल्कर पीछे भोजन करनेहे उनकी अयि 
वायसे नष होजातीरै, खाया हृजा मोजन कटिनतासे पच- 
तादै ओर पिर दूसरी वार भोजन करनेकी इच्छा भी 
नदी शती )।। १५९१ ॥ १५२ ॥ 

अथ भोजनपमाणम्‌ । 

कुक्षेभीगद्रयं भोज्येस्त्रतीये वारि पूरयेत्‌ ॥ 
वायोः सश्चारणार्थाय चतुथंमवदोषयेत्‌ 
॥ १५३ ॥ रसेनाच्रस्य रसना प्रथमेनोप- 
तर्पिता ॥ न तथा स्वादमापमीते ततः 
शोध्याम्बुनान्तरा ॥ १५४ ॥ अप्यम्बुपा- 
नान्न विपच्यतेऽच्रमनम्डपानाच स एव 
दोषः ॥ तस्मान्नरो वहिविवर्धनाय मदर्य 
ह्वर पिषेदभूरि ॥ १५५ ॥ थक्तस्यादौ 
जटं पीतं काटर्यमन्दाभिदोषकृत्‌ ॥ मध्ये- 





भिदीपनं श्रे्ठमंते स्थोस्यकफप्रदम्‌ ॥ १५६ 
अन्यच्-समस्थटकृशा भुक्तमध्यान्तप्रथ- 

माम्बुपाः ॥ १५७ ॥ 

इति वाग्भटः 1 यक्तं भोजनम्‌ ॥ 

तुषितस्व न चाश्चीयाश्वपितो न पिषिन- 

खम्‌ ॥ तरषितस्तु भवेहु्मी ्ष॒धितस्त॒ 

जलोदरी ॥ १५८ ॥ 





नसु दिष्टा मोजनति दग्धं पिवति तत्क- 
थथुचितम्‌ 1 यतखिधा विभक्तस्य भोजन्‌- 


कास्य प्रथमा भागो वातस्य, दितीयः 
पित्तस्य, त्रतीयः कफस्य ॥ 
अत एवाह्‌ । 
अश्नीयात्तन्मना श्चष्वा प्रवं तु मरं 
रसम्‌ ॥ मध्येऽम्टल्वणो पश्चाकटुतिक्त- 
कषायकान्‌ ॥ १५९ ॥ 
अस्यायमयिप्रायः-भोनन प्रवं युक्तो 
मरो रसो इुुक्षितस्य बातपित्तयोः 
रामको भवाति । भोजनमध्ये शुक्तौ अम्टः 
लवणो पित्ताङञये च बहिृद्धि ङुरुतः । 
भोजनान्तसमये अक्ताः कटुातिक्तकषाय- 
रसाः कफं शमयन्तीति । अथ भोजना- 
वसानसमयस्य कफकादस्वात्‌ तच कर्थं 
छैष्मजनकं दुग्धं पावरमुचितं भवति ॥ 
अत उक्तम्‌ । 
दग्धं स्वादरसं लिग्धमोजस्य॑धातुवशव- 
नम्‌ ॥ वातपित्तहरं वृष्यं ष्म गुरु 
दतम्‌ ॥ १६० ॥ इति ॥ 
उच्यते-विदादीन्यन्नपानानि सानि यक्ते 
{हे मानवः ॥ तद्विदाहमरांप्यर्थं भोनना- 
न्ते पयः पिवेत्‌ ॥ १६१॥ ४ 
तथा च व्ह्मपुरागे । 

कय्यक्षीरान्तमाहारं न दध्यन्तं कदा- 
चन ॥ १६२ ॥ रख्वणाम्लकटृष्णानि वि- 
दाहीन्यत्ति यानि त॒ ॥ तोषं हरतमाहारं 
मधरेण समापयेत्‌ ॥ १६३ ॥ 
भोजनावसानसमये दुग्धादिमश्चरभोज- 


भावप्रक्िः । 








[ एवै 





ननैव वार्धेतः कफो छवणाम्टकटुभोजनज- 
नितपिन्तस्य श्रद्ध विनद्वायति । पिन्तृद्धि- 
विनादनेन कफस्यापि वृद्धिः क्षीणा भवति । 
क्षीणा कपफवरृदिरभिमांयादीन्‌ व्याधीमुर्पाद्‌- 
यिं न शक्रोति । ननु शवरेर्नदानेन श्च 
इन्दुरृद्धिईश्यते न त क्षीणता,तत्‌ कथं कफः 
क्षीण इति । उच्यते-+वलवच्छघ्रषिनारनेन 
शव्रहन्वः क्षीणता च हदयत ॥ तथा च- 
नारना्स्यनीकस्य स्वयं च क्षीयते 
यथा ॥ बहिस्नन्तप्तरोहस्य तत्ततां नाक्षये- 
नम्‌ ॥ १६४ ॥ 
ननु भोजनावसानसमये शक्ताः कटुतिक्त- 
कषायाः रसाः कफ रमयिष्यन्ति वात- 
स्य दृदिं विधास्यन्ति इति चेत्‌, तत्र कटरा-- 
दीना प्षीणक्क्तिकवात्‌ ॥ तया च-- 
यदेकं नाङयेदोषं तदन्यं वर्धये्तः ॥ 
नाशने दयेकदोषस्य यतस्तशक्षीणरक्ति- 
कम्‌ ॥ १६५ ॥ 
वस्तुतो य एव रसः प्राचुर्येण य॒क्तस्तस्यै- 
व स्वे रसा वशा भव॑न्ति ॥ - 
अत आह सुश्चतः 1 
जग्धाः सर्वऽपि गच्छन्ति विनो वक्यतां 
रसाः॥ य॑था प्रकुपिता दोषा वह्यं यान्ति 
वटीयसः ॥ १६६ ॥ 
विनः रसस्य 1 बलीयसः दोषस्य ॥ 
पेटके ढो भागोको अन्रसे भरे, तीसरा भाग जल्से भरे, 
ओर चौथा भाग वायु चल्ने फिरनेके स्थि खाट रहने 
देवे । अन्नके रसस रथम जीम तप्त होनेपर दृसरे पदा्थ- 
के स्वाटको नही जानकीदे इसाल्यि८वीच वीचमे थोडा २ 
पानी पीकर जीभकरो साफ कर्‌ केना चाये ) (अभिक जर 
पीनसे अन्न ठीक नदी पचता, ओर विख्कुर ` जल्कै न 
पीनेतसे-मी यदी दोप होता दे (यन्न नदीं पचता ) इसाश् 
मस्योको आये बढानेके स्यि वारवार थोडा २ पानी पीना 
चाहिये ॥ (मोजन करने प्रम जल्प तौ सन्नि मद ` 
दोजाती दै ओर यरीर दुर्बल दोजातारै । मोजनके सध्यमे 
पानी पीनेसे अभरि दीपन होतीटे, भोजनके अन्तम पानी 


~ ` नानः 





पीनेसे रीर मोटा दोताहै, 
- दसकारण वार वार्‌ व्रीच बीचमे पानी पीना श्रेष्ठ 


र्गी होय वह तृपाको गान्त किये विना भोजन क्रे 


गुल्म ( वाय गोका ) रोग दोतादै जर जिसको भूख 


लगी टय वह भूलकर गान्त विये विना पानी पीने तो 
जलोद्र रोग टोजाताहैः | ॥) 


गक्रा-ञिष पुरुप जो मोजनके अतमे दृध पीते वे 


पीतेहें [ब [५ करै 
क्यो पीतं १ क्योकि भोजनसमयके तीन भाग हे, 


उनमे पटिला भाग वायुका दै, दूसरा पित्तका है, ओर 
तासरा भाग कफका है, इसल्यि कदा कि ‹ “एकाग्र 


चित्त दोकर प्रथम मधुर रस, व्रीचमे खटा, 


पित्तागयमे जमिकी इद्धि दोतीरै, ओर भोजनक अन्तमे 
कटः कडवा तथा कसैला रस खाय तौ कफकी गान्ति 
रोती ट" इस प्रकार भोजनके अन्तका काट कफका है 
तौ उसमे कफका उन्न करनेवाल दूध पना कैसे योग्य 
टौ सक्तादे १ गाल्नमे दुधके गुण रेस ` छिलिरै, कि ‹ 'दूघ 
-स्वाटुरसान्वित, ल्िग्ध, सामर्यवान्‌, धाठुवर्दक, वायु 
तथा पित्तहारी, वीर्यवर्धक, कफकारी, भारी ओर गीतल 
^ । समाधान मनुष्य नित्यथति दाटकासक जो जो अन्न 
जर पान भक्षण करता उनं उन अन्न पानोसे टोने- 
वाटी दादकी गान्ति करनेके ल्य मनुष्यको भोजनके 
र ध पीना चाहिये । एखादी बरहमपुराणभे भी कार 
कि जिसके अतये दुध प्ीनेको मिक ेसा भोजन कर, 
ओर जिसके वव ददी वायाजाय एसा भोजन कर्भ ेसा_ भोजन कमी 
चकर) खारी, सद्य, चरपरा, गरम जर सतयन टाद- 
कारक पदार्थेकि दोपोको दुर करनेके खयि मधुर पदा 
लाकर भोजन पूर्णं करे | भोजनके अन्तमे दूध आदि मधुर 
भोजनसषे बदहंजा कफ खट्टे, खारी, ओर चरपेरे भोजनसे 
उन हष पित्तकी इद्धिको दुर्‌ करतादै, पित्तकी ब्ध दुर 
होनेसे कफकी इद्धि भी शीण दोजाती टे ओर शीण हई 
कफक दाद्धै आधे मन्द्‌ आदि रोगोकौ उसन्न नदी कर- 


भ 


भाषाटीकासमेतः \ 


सौर कफकी वृद्धि दो, 
दे) 
वाग्भट मी कहता है कि-“"भोजनके वरीच_ वामे पानी 
पीनेसे रीर समान स्थितिमे रहता, मोजनके पीछे पानी 
धीनेसे जरीर स्थूर ( मोदा ) होजातादै यर भोजनके पहले 
पानी पीनिसे शरीर दुर्बल दोताहैरषित (प्यास ) भो- 
जन नदीं करे ओर भूखा पानी नदी पीव } जिसको त्मा 


तथा खारी 
रस ओर अन्तमे कटु ८ तीखा 9 कडवा सौर कसे रस 
मन्न करे” इस कटनेका यह अभिप्राय है कि ““भोजनसे 
वम मदुररस म्ण करः? तौ भूँ मनुप्य॒की वायु ओर 
पित्तकी माति होती, वीचमे खद्धा जौर खार खानेसे 
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सत्तं | जंका-गतुके नाय करनेसे उस ततरुनालककी बृढ - 
देलनेमे जआतीदै रन्त॒ धीणता देखनेमे नटी आती तौ 
उपरोक्त प्रमाणसे अर्थात्‌ पित्तका नाग करनेसे उसके ४ 
कफकी वद्धि दोनी चारिये,वस्कि,श्षीणता नहीं होनी चाटिये। 
एसा हनेपर किर कफकी भीणता होना ऊपर्‌ फस कशे 
समाघान--व्रल्वान्‌ चत्रुका नाग करनेसे नाय करनेवालेकी 
मी भीणता हुई देखनेभ आवी । जैसे जल जव अभिसे 
तपेटुएः ोरेकी तप्तता न्ट करताहै तव वहभी शीण सेजा- 
ताहे, एसी जो अधिक वलवान्‌ गच्रुको भट करतादै 
तौ वह आप्रभी अधिक क्षीण होजाताहै । भोजनके अन्ते 
खाया हआ चरपस, कड ओर कसैला स्म कफ़को जमन 
करताहै, परन्तु व्रातकी बृद्धि करेगा, यह यका नेप 
कहत करि-तीष्णादि रसकी गक्ति कफको गान्त॒ करके 
आपी नट से जाती है अर्थात्‌ वायुको नदी बदरा सक्ती | 

जो पदार्थं एक दोपका नाग केरे है वह दृसरे दोपोको 
क्रिस प्रकार व्रढा सक्ताटै१ अर्थत नदी वदा सक्ता; 

क्यकि, उसकी गक्ति एक दोषे नाग करनेमे टी भीण 

द्‌! जाती टे । वास्तवे तौ यटटै कि (जे रस आधेकः 

खाया होय उसीकरे अधीन सव रस रहतेटै, क्योकि “जिस 

प्रकार कुपित हुए दोपकरे सव ढोप अधीन होजाति्दै उसी 
प्रकार खाये हए सम्पूर्णं रस वल्वान्‌ रसके अधीन होजातेः 

ट” एसा सुश्चतमे कटा | । १५३-१६६ ॥ 


९. 


एवं क्वा समाचामेच्षग्रहणपूर्वकम्‌ ॥ 
भोजने दन्तटम्रानि निरैस्याचमनं चरेत 
॥१६७॥ दन्तान्तरगतं चात्र शोधनेना- 
द्रेच्छनेः॥कुय्यीदनिर्हतं तद्धि सखस्या- 
निष्टगन्धताम्‌ ॥ १६८ ॥ दन्तलममनि- 
य॑ लेपं मन्येत दन्तवत्‌ ॥ न तच्र बहशः 
कु्यायलं निर्हरणं प्रति ॥ १६९ ॥ आ- 
चम्य जल्यक्ताभ्यां पाणिभ्यां चक्षषी स्पृ- 
रोत्‌ ॥ यक्सा च संस्मरेन्नि्यमगस्व्यादी- 
न्सुखावहान्‌ ॥ १७० ॥ विष्णरात्मा तथे- 
वात्र परिणामश्च वे यथा. ॥ स्येन तेन 
मह्धक्तं जीयव्वद्रमिद्‌ तथा ॥ १७१॥ अ- 
गस्तिरमिवंडवानटश्च यक्तं ममान्नं जरय- 
न्पवेषम्‌ ॥ सुखं च मे तपरिणामसम्भवं 
सच्छन्ध्वरोगं मम चास्तु दहम्‌ ॥ १७२॥ 


(९२) 


भवप्रकद्ः | 


= 


मकम 
वन क्कः 


जगारकमगस्ति च पावकं सूर्यमधिनो ॥ 
पञ्चतान्ंस्मरतिष्यं भुक्तं तस्याश जी- 
यति ॥ १७३ ॥ इ्यचार्यं स्वहस्तेन प- 
रिमाज्य तथाद्रम्‌ ॥ अनायासप्रदायीनि 
कुयात्कमाण्यतन्दितः ॥ १७४ ॥ 
अतन्द्तः निरन्तरं जाग्रत्‌ तिषत्‌ नत 
स्वप्यात्‌ । ““मुक्तमाचस्यः तु स्वमाद्धन्यिं 
पितः कफः”) इति वचनात्‌ ॥ 
जाणन्ने वधत वायर्विदग्धे पित्तमेधते ॥ 
युक्तमाच्रे कफश्चापि कमोऽयै भोजनो- 
परि | १७५. ॥ 
विदग्ध किंञिःपक्रे किञिदपक् ॥ 
अक्तमाव्रसञ्जातस्यकफस्यप्रताकारमाह। 
धूमनपोद्य देवा कषायकटातिक्तकैः ॥ 


पृम्‌ः कपुरकरत्राटवगसुमनःफटेः ॥ 


॥ १७६ ॥ फलैः कटुकषायैर्वा सुखवशंय- 
कारभिः॥ ताम्ब्ूलपत्रसहितेः सगन्धर्वा 
विचक्षणः; ॥ १७५७ ॥ 


श्रूमन्‌ अगर्वादि मन अपाह्य कफं ट्र 
क्रत्प कषायकटुतिक्तकैः फलः कप्रकस्तरी- 
खवगादाभः 1 पग: क्कः । सुमनःफदटः 
जाताफटः एटाहरातक्यादेफटेः ॥ 

कजनर पश्चात्‌ रूक्न (नमकरीन ) पदार्थादिकरोमे मुग्व 
यद्ध करक्र आचमन करं | भोजनके समय दामे जोक 
अनन ल्गार्हगयादो तो उसक्रो निकाटनेके पश्चात्‌ फिर 
आत्विमन ऋर्‌ आर दिके जन्तरगत जो अन्न प्रवि हो 
उसका छत्रण वा दी पीतलकरी ग्का अथवा तनका 
आट्च वार्‌ धार्‌ निकटे | जो निकालने न यावि ¦ 
उग्र चु्रम गन्ध जनिर्गतोद,जे कुछ मेर दंतिे ख्गा 
रट्‌ जाव व्रा निकट्नेकरे योग्य न होय तीं उसको दातही 
समन्ने, अर्थात्‌ ठसकरो निक्राटनम अत्यन्त प्रयत्न न कर्‌ | 
आत्मन करनकरे पश्चात्‌ दोनो मीजे हाथा ओखोका स्पर्मं 
कर" यह्‌ स्प करना नेत्रोके अन्धकारक वहूत गीघ दुर्‌ 
कना ह । भोजनक पश्चात्‌ नित्य सुव प्राप्त लेनिके स्यि 
अगल्त्य जआद्का स्मरण इसप्रकाग्म केरे कि यात्मा 
अन आर्‌ अन्तकरा परारिणाम विष्णुही ई "ना इस सव्यक 









ग्रभावमे मन जो यन्न खाय वद्‌ पच जाथा { अगस्त्य 
अमि आर व्रडवानल ये मेरे खाये हए अन्रको पचाय 
आर्‌ अन्तके परिणामसे था सुख मुपे ठो नथा मेरा मरीर 
सोगरदित रक्सो । मगय्ग्रह, अगस्त्य, अभि, चर्यं थोर 
जआश्वनकुमार दन पोचेक्रा जो मनुष्य नित्य स्मरण कर्ता 
उम मनुप्यकाखाया हआ अन्ने गीघपच जाता 


द्वक कटा हज जयन हाधकरो पेरपर पै, पथात्‌ | 


जिसमे परिश्रम नरी होय ससे कार्यं कर्‌ परन्तु सोत्र नही | 
भाजन करतेदी सो रटनेते क़ कुपित दोकर अकी 
नान करता ट्‌” दना गान्नका वचन दै इस न्वि नो- 
जन क्ररनकं पश्चात्‌ जागते रटना चाद्ये | (न्क पचने- 
प्र्‌ वाय यदरती वपका ( कुःख्पक्रा कुट न पका लै- 
नेषर्‌ पित्त वदता हे |; यौर भोजन करनेपर करफ़ वब्रदता 
ककको दूर करके अथवा इ्यको परिय कट तिक्त 
कथायं ग्न युक्त सुपारी, कपूर, कस्तूरी, लोग तथा जायफ 
आद्रि जो करे, चरयरे जौर कडवे द्रव्य उनसे 
अचत्रा मुका स्वच्छ करनेवाटी इत्यरयची तथा टरडे दि 
नो चरपरी ओर कसैटीटै उनमे या पान सहित सुगधित 
पदानि वुद्धिमान्‌ कफकरो द्र करे ॥ १६७- १५७५४] 


अथ तब्रूलभक्षणम्‌ । 


स्ता छ्ताप्यते स्नते शक्ते बान्ते चस 
गरे ॥ सभायां विदुष राज्ञां कयातचाम्नर- ` 
चर्वणम्‌ ॥ १७८ ॥ 


सभाग समयमे, सोकर्‌ उटनेपर, स्नानकरने पश्चात 
वमन ठानपर, युद्रमे, विद्रानोकी सभाम यर्‌ रानाओकी 
समाम प्रान चाना चाये || १७८ ॥ 


टसा क्रम ह| अगर टिका धु पिके द्वारा - 


॥ 


अथ तमम्डरूटगगाः ५ 


 ताम्डलसक्त तीष्णोप्णं रोचनं तुवरं सरम्‌।॥। 
तिक्तं क्षारोषणं कामरक्तपित्तकरं ध ॥ 
।॥ १७९ ॥ वर्यं दलेष्मास्यदोर्मन्ध्यमल- 
वातन्नमापदम्‌ ॥ सुखवेरायसौगन्ध्यका- 
न्तसछठवकारम्‌ ॥ १८० ॥ हनुदन्तम- 
व्वसि जहे न्दिय विशोधनम्‌ मखभसे- 
करामनं गलामयविनाङनम्‌ ॥ १८१ ॥ 
नव तद्व मध्वरं कषायातुरसं यर॥ वटा- 


1 


. खेण्डम्‌ १. | 
स --------------~-- 
सजननं प्रायः पच्रश्ञाकयुणं स्मृतम्‌ ॥ 
॥- १८२ ॥ वंगदेशोद्धवं पर्णं परं कटुरसं 
सरम्‌ ॥ पाचनं पित्तजनकमुष्णं कफहरं 
स्मृतम्‌ ॥ १८३ ॥ पणं पुराणमकटु कष्टक 
तनु पाण्डुरम्‌ ॥ विरोषादणणवदेयमन्य- 

द्वीनयणं स्मतम्‌ ॥ १८४ ॥ 

पान-तीर्ण, गरम, रुचिकारक; तुवर ८ करैला ), 
सरक ( दस्तावर ), कड, क्षारोग्ण (उप्ण ओौर खारी), 
- कमोद्रीपक, रक्तपित्तको करनेवाखा, दलका, लोगोको 
वमे करनेवालर, कफ, मुखकौ दुगेन्ध, मैक, वायु, तथा 
परिश्रम इनको दूर करनेवाला ह ] मुखमे स्वच्छता, सुगध 
कान्ति ओर सुन्दरता वधक, ओट तथा देतिके 
दुर करतादं । जीभका साफ करतादे, मखसे ठारके 
गिरनेको हस्ता है, ओर गलके रोगेको दुर करता हे) 
नवीन पान-मधुर किचित्‌ करैला, भारी, कफकारक अर 
विदोष करके गाकके सद्या गुणकारी है । बगार देदाका 
पान-करेवक््‌ तीश्रा रसवाला. हे दस्त साफ खनेवाा,पाचक 
पित्तकारक, गरम तथा कफको टरनेवाय टै जो पका 
( पुराना ), तीकगतारदहित, छोटा, पतला. मृदु अरि 
किचित्‌ रगका पील होता उस पानको उत्तम गुणोवास 
जानना । आर अन्य पानोकरो- दीन शुण वासे 





भाषादीकासमेतः । 















सयागतचिदोषच्ं सोमनस्यं करोति च ॥ 
॥ {८७ ॥ मसखवशञसोगन्ध्यकान्तिसौ- 
हवकारकम्‌ ॥ मभाते परगमधिकं मध्यात 
खादर तथा ॥ निशासु चर्णमधिकं ताभ्ब्टं 
भक्षयेस्सदा ॥ १८८॥ आयुरप्र यशो गधे 
लक्ष्मीमध्ये व्यवस्थिता ॥ तस्माद्य तथा 
मूं मध्यं पणंस्य वर्जयेत्‌ ॥ १८९ ॥ 
पणेमररे भवेद्धयाधिः पणौ पापसम्भवः॥ 
पण मध्यं हरत्यायः शिरा बद्धिषिनारिनी॥ 
॥ १९० ॥ आद्यं विषोपमं पीतं द्वितीयं 
भाद्‌ ुनरम्‌ ॥ ठ तीयादपातव्यं स॒धा- 
तुर्य रसायनम्‌ ॥ ताम्बर नातिसेवत न 
विरिक्तो उुधरक्षितः॥ १९१ ॥ देहटक्केश- 
दन्तात्रिोच्रवणवलक्षयः॥ शोषः पित्ता- 
निलासं स्यादतिताम्डरलचर्वणात्‌ ॥ १९२॥ 
ताम्डरल न हितं दन्तदवेलेक्षणरोगिणाम्‌॥ 
विषमूच्छामदातानां क्षयिणां रक्तपित्ति- 
नाम्‌ १९३ ॥ 


कल्या--कफ तथा--क्त्तनायक्र ह आर न्नूना वान तथा 
कफनादक दं । पान, कत्था ओर चूना तीनोको मिाकम 
खानसे तीनो दौव दूर होते दँ ओर मन प्रफुलित होना ह 
खखको हल्का, सुगधित, कान्ति जर सुन्दरता युक्त करतः 
ह | प्रात.काट्मे पान खाय तां उसमे सुपारी किचित्‌ 
अधिक रक्ले, मध्वाहमे खाय तो कत्था किचित्‌ अक्र 
ठगवे, आर रात्रिमे खाय तो चूना कुक अधिक ल्गार्य 
इस प्रकार सवदा पान खाय ] पानके अग्रमागमे आयु 
मूल ( जड ) मे यन आर मध्यमागये लक्ष्मी निवास करती 
दे. इसकारण अग्र, मूढ, ओर शव्यमागका त्वाग करै | 
पानका मूढ ( जड ) भाग खनित व्याधि टोती है, अग्र 
भाग खानेसे पाप रूगता हे, मभ्यभाग खनेसे आयुका 
नाशा दोताटैः ओर पानके ऊपरकौ नसे खानेसे वुद्धिका 
नाय दौताह; | पानकी परिद्धी पीक विपके सद्य टे दम 
कारणं उसको कभी नहीं पिये, दुसरी पीक दस्तावर तथा 
दुर्जर है इसकारण इसकोभी नदीं पिव अथात्‌ थकटेव } 
तीसरी वारकी पीक पीनी चाहिये वह रसावनके समान 


जानना | १७९-१ ८४ | 
अय पूमाफटगणाः 


प्रग गुर्‌ ह्म रुक्ष कषायं कफापेत्ततरत्‌ ॥ 
माहून दापन रुच्यमास्यवरस्यनाङ्नम्‌ ॥ 

- ॥ १८५॥ प्रग स्यादटमध्यं यस्स्विन्नं वापि 
तिदाषटेत्‌ ॥ सरस -गुवभिष्यान्द्‌ तद्धक्चं 
वहिनाशनम्‌ ॥ १८६ ॥ ` 

सुपारो-भारी, जीतल, ख्खी, कसेटी,कफपित्त नानक 
मोदजनक्र, अभिप्रदीपकृ, रचिकारी, ओर मुखकी चिरसता- 

„ नागक इ | जिसक्य मध्यभाग कठोर हौ ओर उसीजकर 
चनी हृद ( चिकनी ) सी. सुपारी-त्रिदोव नायक है | 

. र्सभरी हई नवीन सुपारी-भारी कफकारक, ओर अधिका 
अत्यत नाग करनेवाटी हं |॥ १८५ ॥ १८६ ॥ 

जथ खादरसुधाताम्बरख्यणाः 
सादरः कफापित्तघ्दरूणं वातवरासर॒त्‌।। 








भावप्रकाङः । 





सीर अमततल्य गुणकारी £, टस्य दूसरी परकने पीटिकी 
सव पीक पीनी चाहिय } जिसने रेचक्र ८ दस्तावर्‌ ) अपि 
खाई लेय, उसको ओर मूलिको बहत पानक्रा सेवन नटी 
रना चाहिये जीर जो बहत सेवन करै तौ यरीर; टि, 
केम, दांत, अयि, करान, वर्ण, अर्‌ ब्रटदरनक्रा भ्य दृतिर्‌ 
ब्रहन पान चावनेते ोपरेग ददोता ट, पित्त; वातं आर 
सवरकी त्रद्धिः दै ती । निर्व टो त्रा, ने्रोगी, विपसे 
पीडित, मू््छाधु्त, मद, राजयध्मामे पीटित सीर 
रक्तपित्त, रोगवाठे मनुष्यकं पान टितकारी 
नदीं दे} २८७-१९३ ॥ 
अथ भोजनोत्तरं चकमणरुणाः । 
स॒का शतपदं गच्छेच्छनेस्तेन त॒ जायत॥ 
अघ्रसंघातक्षेथिल्यं ्रीवाजाघरुकटीषु च ॥ 
1 १९.९॥ भुक्वोपविङ्ञतस्तन्दा शयानस्य 
त पुषता ॥ आयश्चंकममाणस्य मष्यु- 
धारवेध्ते धावतः † १९५ ॥ 
चंममाणस्य पदश्तं शनैगेच्छतः ॥ 
द्वासानष्री समुत्तानस्तान्‌ दिः: पार्श्वे व॒ 
दक्षिण ॥ ततस्तदिशणान्वामे पश्वास्स्व- 
प्याद्यथासुखम्‌ ॥ १९६ ॥ वामदिश्ञाया- 
मनलो नभरुर्ष्वेऽस्ति जन्तूनाम्‌ ॥ तस्मा- 
तु वामपार्वँ शयीतयुकप्रपाकाथेम्‌ ॥ 
॥ १९७ ॥ चविदोषक्षमनी खरा तटी वात- 
-कफापहा ॥ भृक्ञप्या वृहणी वृष्या काष्ट- 
गदी तु वातला ॥ १९८ ॥ 
अन्यः पुनराह । 
समूशय्या वातदखाऽतीव रुक्षा पित्ताखनारि- 
-नी ॥ सुदाय्याङ्गयनं हयं पणटिनिदाधू- 
तिप्रदम ॥ १९९ ॥ श्रमानिखृहुररं षृष्यं 
विपरीतमतोऽन्यथा ॥ संवाहनं मांसरक्त- 
स्वक्पसादकरं परम्‌ ॥ प्रीतिनिद्ाकरं इृष्यं 
कफ़वातश्रमापहम्‌ ॥ २०० ॥ 
मोजन करनेके पश्यात्‌ धीरे धीरे रसौ कटम 
चाये, इसमे भोजन किया हया अन्नका समूह उदरे 
पनिथिट टौताह जीर गरठन, शुयने तथा कमरको सुख 
टता | ' भोजन करके वेट जानेसे गरीस्मे आस्स्य अर 
नन्द्रा उलन्न दोतीद) सो रहने गरीर यु दोता है, ठौड- 


नेसे मत्यु पीट वीती द्र; अर धरि धीरे चद्नेमे आयु 
व्रहतीटे | प्रम सीधा सफर आट धाम च्रे, फि्‌ 
ददनी करवय्ने सोकर सोद श्रायच्छ पी दि क्रस्व- 
टम सोकर वरत्तीम श्वास टे दस धकार भोजनकरे पश्चात्‌ 
ययन करके आट, सोटट आर्‌ व्रत्तीस “वाय टफ़र सिरु 
ॐसी इच्छा वमा के | प्राणियों नामिते ऊपर्‌ वाम- 
भागम अनि रदती ट; दमक्रारण भोजन पचनिकरे च्वि 
चाम करवच्ये सेये! वाट त्रिदोष नायक ह, पटग वान 
तथा कङ़को यमन कट्‌, प्ृध्यीक् सोना पुष्टिकारक 
तथा वीरथवर्दक ट, जीर दकटीकीं पटरी ( तत कोच) 
प्र्‌ सोना वात ऋक] दूसरे अव्रफर कलनैर्दरि 
शपृध्वीपर मोनेन वानरी उव्यत्ति रीती ट, अखन रप्र 
ट आर प्रित्त तथा रनन्का नाय टता दः" सुन्ठर शच्यापर्‌ 
सोनेे मन प्रसन्न दोता द्‌, पु, निद्रा, तथा ध॑यकीं ग्रति 
तेती ट, परिश्रम नथा वायु दूर दनी दै, ओर वीर्यं उचत्र 
रोता द । दु गय्यापर्‌ सोनेभे उपरोक्त सव गुण उच टोते 
ह अर्गोको ( दाथ पवि ) कौ दववानेमे मांस, सविर, 
अर त्वचामे अत्यत आनन्द रोना ] प्ीत्ति, निदा, यौः 
चीयकीौ इद्धि दोती ट, क़, वात सीर परिश्रम दूर्‌ 
टता ट ॥ १९८-२०० | 
जय प्रवाताटेनम्‌ । 
ग्रवात रोल्यववरण्यस्तम्भकृदाहपित्तसत्‌ ॥ 
॥२०१॥ स्वेदमूच्छापिपासाघ्रमप्रवात- 
मतोःन्यश्रा ॥ उखं प्रवातं सेवेत ग्रीष्मे 
शरदि चान्तरा ॥ २०२ ॥ निर्वातमा- 
युप सत्यमारम्याय च सवदा ॥ पवा 
निलो शरुः सोष्णः स्िग्धः पित्ताखदूषकः॥ 
[वदुहा वातड श्रान्तिकफदोषवतां हितः 
॥ २०३ ॥ स्वादुः पटुरमिस्यन्दी तग्दो- - 
पारोविषकिमीन्‌ ॥ सतरिपातं ज्वरं श्वास- 
मामवातं च कोपयेत्‌ ॥ २०९ ॥ 
स्वादुः भ्यद्रव्येयु वाहल्येन मधररस- 
जनकः 1 
दक्षिणः पवनः स्वादुः पित्तरक्तहरो रधुः ॥ 
वीर्येण शीतलो बस्यश्वक्ुष्यो न ठ वात- 
लः ॥ २०५॥ पश्चिमः पवनस्तीकष्णः शो- 
षणो वल्ृष्टुः ॥ -भेदः पित्तकफष्वंसीं 


ण्डम्‌ ५, 
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ग्रभञ्चनविवर्धनः ॥ २०६ ॥ उत्तरो मा- 
रुतः शीतः क्लिग्धो दोषप्रको पकरत्‌॥ दनः 
मरकृतिस्थानां ब्दो मधुरो मृदुः ॥२०७॥ 
दोषप्रकोपकृत्‌ आतुराणाम्‌ ॥ 
आभेयो दाहकृ्रक्षो नैतो न विदाहकृत्‌॥ 
वायभ्यस्तु भवेत्तिक्त एेरानः कटकः स्मृतः 
, 4 २०८ ॥ विष्वग्वायुरनायुष्यः प्राणिनां 
चहुरोगकृत्‌ ॥ अतस्स नैव सेवेत सेवितः 
स्यान्न शर्मणे ॥ २०९॥ व्यजनस्यानिरो 
दारस्वेदमृच्छाश्रमापहः ॥ तालबृन्तभवी 
वातखिदोषशमको मतः ॥ २१० र्व 
व्यजनजस्तृष्णो रक्तपित्तप्रकोपणः ॥ 
चामरो वखसम्ध्रतो मारो वेत्रजस्तथा 
एते दोषनजिता वाताः स्तिश्धा हयाः 
सुपूजिताः ॥ २११ ॥ 
प्रवात ( हवामि फिरना )-रीरमे रूश्नता करता दै 
वर्णको हरता, स्तम्भको करताहे, तथा -गाह ८ जलन ); 
पित्त, पसीना, मूच्छ ओर तपाको गान्त करता है ! जें 
सभिक वायु न दोय सी जगहं फिरनैसे उपरोक्त सव गुण 
विपरीत टेते है । ग्रीष्म ओर भरद्‌ ऋतुम्‌ अपनी इच्छा 
नुसार वातक्रा सेवन करे, ओर अन्य ऋतथमे आयुकी 
चृद्धिके निमित्त ओर रोगरहित रटनेकै य्यि सर्वदा वायु 
रहित स्थानमे विचरण कर । पूर्वदिगाकी पवन-मारी 
गरम, खिग्ध, रक्तपित्तको दूपित करनेवाटीं आर दाटकागी 
दै, तथा वातकरो उत्पन्न करनेवाटी है 1 परिश्रम, क़ तथा 
>ोप्र रोगवालोको परमदहितक।री है! भक्षण करनेवाटे 
"पदार्थेक्रि स्वादिष्ट करनेवाटी, नसक्रीन, - अभिग्यन्दी, 
स्वचाक्रे दोप्र, ( कुष्ठादि ) ववासीर, विषरोग, कृमिरोग, 
सनिपात्‌ ज्वर, उ्वास ओर आम वाता मेर्गोको ङुपित 
करती दै } दक्तिण दियाकी वायु-मधररसान्वित, पित्तर- 
त्तनारक, ` देख्की, जीतवीय, चरकारक, नेचोको हितकारी 
जार वातक्रा उत्पन्न करनेवाटी नदय है । पश्चिम दिि्ाकी 
पवन-तीष्ण,. सोपकारक, वलदारक, टख्की, मेद, पित्त 


- तथा कफ धिनासक् ओर बातका बढानेवारी हे -। उत्तर 
दिगाकी पवन-श्ीतल, लिग्ध, दोपोको कुपित करनेवाली 
ग्लानिकारक, ग्रकृतिीस्थत प्राणिरयोको बल्दायक, मधर 


जर्‌ कोमल दे" ] अस्चिकोणकी वायु-दाटकारङ जीर |कफकी वृद्धि 
। नेछत्यकोणकी वायु-दाहकारक नदी टे । | ऋतयमे सोना निषिद्ध है, परन्तु जो सलुष्य निल्यद 


= 


रूक्ष दै 


वायु तीध्ण है | चार्यो दिगार्जकी सिटी हृद्‌ वायु-आयु 
नागक ओर मनुष्योके अनेक रोगोको उदयन्न करनेवाटी है] 
इसस्यि उस पवनका सेवन करना महादुखदायीं है ओर 
सेवन करनेवाटेका कल्याण नदय टौता ! पखेकी पवन--दाद 

पसीना, मूच्छा ओर परिश्रमको दूर करनेवाख है | ताडकरे 


श 


पलेकी पवन-तीने। दोपोको गन्त कर दै. वोसकरे पलक 


पवन गरम जीर रक्तपित्तकौ कुपित करतीरै. चमर, वस्र, 
मोरके परोकी यर वेतकरे पखेकी पवन दोर्पोौको टस्नेवाी, 
लिग्ध, हृदयको आनन्दकरारी, यर माननीय 
दे.॥ २०१-२११॥ 
अय दिवास्वापभ्रतिषेधः। 
दिवा स्वापं न कुर्वीत यतेऽसौ स्याक- 
फावह्‌ः ॥ २१२ ॥ ग्रीष्मवर्ज्येषु कटेषु 
दिग्रास्वमो निषिध्यते ॥ उचितो हि 
दिवास्वमो नित्यं येषां शरीरिणाम्‌ ५ 
वातादयः प्रकुप्यन्ति तेषामस्वपतां दिवा 
॥ २१३ ॥ व्यायामप्रमदाष्ववाहनरतान्‌ 
. कान्तानतीसारिणः रृर्वासवतस्वृषाप- 
रिगतान्‌ हिक्ामरूपीडितान्‌ ॥ क्षीणान्‌ 
क्षीणकफाज्छिशुन्मदहतन्डद्रात्रसाजी- 
णिनो राचौ नागरितान्नरान्निरदानान्कामं 
दिवा स्वापयेत्‌ । २१४ ।। दिवा वा यदि 
वा राचौ निदा सा्मीकृताठुयेः॥न 
तेषां स्वपतां रोषौ जाग्रतां चोपजायते 
॥ २१५ ॥ 
स्वपतां दिवा इति यावत्‌ । जाग्रतां 
राच इति शेषः ॥ 
भोजनानन्तरं निदा वातं हरति पित्तहत्‌ ॥ 
कर्प करोति वपुषः पुश्टिसौख्यं तनोति हिं 
॥ २१६ ॥ शयनं पित्तनाद्याय वातनाश्चाय 
मदनम्‌ ॥ वमनं कफनाशाय ज्वरनदायः 
लटघनम्‌ ॥ आसीनं ध्ूर्णित्तं तत्त नाभि- 
प्यंदि न रक्षणम्‌ ॥ २१७ ॥ 
दिने ययन नदी करना चाहिये, क्योकि दिनम सोने 
लेवी दै ! ओप्मक्छुको छोडकर उप॒ सव्र 


वायच्यकोणकी वायु, -करडवी दै । ओर ईगान- कौणकी |दिनये गयन करते ई वे जो दिनमे नद्य सेवर तो उनको 


--~ 


भावप्रकाशः । 





वातादि दोपरोका कौपदेताद टम द्व्य उनको दिनमं 
सोना वर्जित नदी है} व्यायाम ( कमरत) म॒ ततर्‌ 
सखरीपरसग करचुका टो, मार्ग चल्नेसे थक्ित, षोड आदि 
वाटनापर्‌ चदनेवास, ग्टानियुक्त, अतिसार, य, य्वा 
त्रपा, टिचकी अर्‌ प्रवन्त पीडित, क्रीण) जिसक्रा कष 
सीण टौगया टा, वराटक, सदान्वय ( नतेवान); व्र 
समके अजीर्णवाटा रतनिभ जागा हथ आर्‌ जिसने उपवास 
८ ख्परन ) क्वा हौ रेमे मलरप्योकर। आनन्से दि नम सुख 
चिन्न अथवा रतम जिन्हीनेनिद्रा स्वाधीन करटा 
उनको दिनम सेने अर रान्निम जागनेमे कुछ टोपन्टी 
दता । भजनक्रे -उपगन्त निद्रा ट्नमे वान तथा पित्त मष 
लेता ह, कफ़की व्रह्धि, ठेटमे पृष्ाद्रं जीर सुखकरी प्राति 
दोतीट,निद्रा चनेन पित्तका नाय लेनाह तेन मर्टनसे वात 
नष्ट होती टे, वमन करनेभ ककका त्रिन"्य होता ह | खनं 
कृरनमे व्वग नष तारं अर अ व्रैटे ओवनेमेन 
करकी वद्धि आग न र्घ्नता दोर्वाट ॥ २१२२४५७ ॥ 
अपरानयप्यदृरऽन्नस्य संस्थापनहतूनाह्‌ । 

शब्दान्‌ स्पञश्चाश्च सपाण रसान्गन्धा- 

न्मनःप्रयान ॥ सुक्तवानाप सवत तन्व 

साध तषए्ठात ॥ २\१८॥ 
उद्र इत शषः) 

अघ्रस्य उदरे स्यितिहतूनाह } 

शव्दः स्पकस्तथा रूपं रसो गन्धो जुगु 

म्सितः ॥ थक्तमग्रयतं चान्रमतिहास्यं च 

वामयेत्‌ ॥ २१९ ॥ 
अप्रयतमपविच्रम्‌ ॥ 

अन्यद्पि वजनीयमाह । 

रायनं चादानं चाति न भन्न दवाधि- 

कम्‌ ॥ नागन्यातपा न वनं न यानं 

नापि वाहनम्‌ ॥ २० ॥ 

गवन बाहन्पा जटप्रतरणम्‌-यान माग 

वटनम्‌, वाह्नमःवाद्‌ ॥ 

व्यायामं च व्यवाय च धावनं यानमवं 

च ॥ युद्धं गीतं च पाठं च दूरत भुक्त 

वास्त्यजेत्‌ ॥ ९२१ ॥ 


जाजनक पश्चात्‌ भी सनको प्रियक ठेने 


॥ 


अर गधका नेवन कर्‌ कयौकि टनकरो सेवन करनसे. उद्गम 
अन्न मटीभेति टटग्जाता ट | मनकौ अप्रिय गच्छ, म्य 
रूप, गस, गध, अपवित्र अन्न अरि अल्यत दटेसनेतर यन्नकी 
वमन टौजातीटै मीजनके पश्चात्‌ अलतत मौना, वैटना 
वरह प्रवादी ( पत ) _पृटराथीका सेवन करना, अभिसे 
तपना, दाथेनि पानी तरना, वहत चना, बोडे आदिः 
वराटनपर व्रटना टन सवरकौ 1 आर व्यायाम, मधुन, 
दरौटना, मार्मचटना, युद्ध कग्ना, गाना, जर पटना 
टव्यादि कार्यं प्क मुहूर्त अर्थात्‌ ढो पदीपर्वन्त व्याग 
दरं [[ २१२८-२२? ॥ 
ध अजीणंस्य हेत्रनाह्‌ । 
अस्यम्पानाद्धिषमाङनाच्र सन्धारणात्‌ 
स्वमरविपययाच ॥ कटलटिऽपि साप्म्यं खघ 
चापि धुक्तमन्नं न पाकं भजत नरस्य ॥ 
॥२२२॥ ईप्याभियक्रोधसमन्वितेन लुब्धेन - 
रु्देन्यनिपीडितेन ॥ विद्वेषयुक्तेन च 
सव्यमानमनच्रं न सम्यक्परिपाकमेति २२ 
सन्धारणात्‌ जघावातमदमून्राद्‌ निम्‌ ॥ - 
वृहत जक पीनेस. विपमौगन ( योडा-बहत-अतरर 
स्वैर खाने) मे मट मृत्रादिकर.वेगोक्रो रोकने, -निन्रकी 
वरिमता ( कभी दिनम सोना कभी रात्रिम जागना) ` 
इत्यादि कारणस हितकारक अग टटका भोजन उपयुक्त 
समय सेवन किया. हूजा ची मनुष्योके नही पचता । 
दपीः मय, कध, खेभ, रोग दीनता, दुःख ओर्‌ देषयुक्त 
मनुप्यका भोजन क्रिया हया अन्न युद्ध रीतिसे परिपाक 
नदी टैता ॥ २२२ ॥ २२३ ॥ 
अध्यरनलक्षणमाह्‌ 1 
अजीर्णे भुज्यत यत्त॒ तदध्यशनमच्य- 
त 1 २२४॥ 8 
ततिवारयश्राह । 
भाग्युक्त चानले मन्दे दिरहि न समाह- 
रेत्‌ ॥ २२५ ॥ 
जस्यायमथः-म्रातरक्ते अजीर्णे सति अह- 


न्येव पुनन सुञ्गीत इव्यर्थः। राच्रौ पुनस्तथा- 
पि सति भुज्ञीतेव । अत आह सश्चत एव- 








१ विपमागन ( विपम भोजन ) इस जगद्‌ कर "विष 


गच्छ , मासन पाठ मानकर विषम आसनसे कटे रहना भी अर्थ 
( गाना वरजाना स्प, ८ सुठर वस्नुका दूना ) त्प, रस (करते (म० व) 


खण्डम्‌.-१, | 


भाषारीकासमेतः । 


(९७ ) 








प्रातराशे खजीर्णे ठ सायमाशो न दुष्यति | दोजायं तौ ीप्मऋतुमे जौर वसन्तक द्विनेमि लीके 
॥ २२६ ॥ . इति ॥ पूर्वं युक्ते विदग्धेऽन्ने | साथ सभोग कर| २२० न्ि(0 


भ॒ञ्चानो हन्ति पावकम्‌ ॥ २२७॥ 
अस्य तु अयमयः-पूर्वं शुक्ते राचिथक्ते 
अन्ने विदग्ध किंथित्‌ पक्ते किशिद्पक प्रात- 
भुञ्ानः पावकं हन्तीष्यर्थः ॥ 
अत आह्‌ । ५ 
सायमाहो घ्वनीर्णे त॒ प्रातर्धक्तं विषोप- 
मम्‌ ॥ २२८ ॥ इति ॥ 
सायमाञ्ाजीणे भोजनोपायमाह्‌ । 

भवेयदि प्रातरजीर्णशङ्का तदाभयां नाग- 

रसेन्धवाभ्याम्‌ ॥ विचितां शीतजलेन 

सक्ता घञ्जीत चात्र मितमन्नकाटे॥२२९॥ 

-पेय्मे अजीर्ण रोनेपर जो कुछ उस समय खानेमे 
आता वह्‌ अध्यशन अर्थात्‌ अधिक भोजन. समन्चा 
जाता ह } इस कारण पिला क्रियाद्ुया भोजन जवतक 
न प्रचजाय जर अभ्चिमद होय तवतक दिनमे दूसरी वार 
भोजन नदी करे । अजीर्ण हएपर रात्रिम भोजन करनेमे 
भी दोप नक्ष होता, क्योकि, प्रातःकार्के भोजन 
क्ियेहुएते अजीर्ण उयन्न टजा दोय तौ संध्याक्षमय मोजन 
करनेमे ऊुछ दोय नदी दपरनव संष्याके भोजनसे उत्यन् हुए 
अजीर्णमे प्रातःकाल भोजन करै तौ अभि मद दोजाती है | 
ओर सध्यके भोजनसे अजीर्णं होनेपर प्रातःका्मे भोजन 
क्रिये हुए अन्नका विषकरे सद्या परिणाम हदोतादैः>) सुश्रुत 


उपवेशानाटनादिशणाः । 

आस्या वर्णकफस्थोस्यसौकमार्यसखप्रदा 

अध्वा व्णकफस्थौस्यसौकमार्यविनाडनः 

॥ २२३९ ॥ यनु चक्रमणं नातिदेहपीडा- 

करं भवेत्‌ ॥ तदायर्वरमेधाभिप्रदमिन्दि- 

यवोधनम्‌ ॥ २३२ ॥ 

रे रहनेसे गरीरका वणी, कफ, स्थृरता, सुकुमारता 
ओर खखकी प्राति होती । चल्नेसे गरीरका वर्ण, कफ, 
स्थुकुता ओर सौकमार्यता दूर होती है । .देट्को_यधिक. 
पीडा न्‌ दोय दस यकार धीरे धीरे प्टनिसे आयुः व्र फिरनेसे आय्‌, बर 


डान होय दस प्रकार धारे वार िस्नस्‌ जायु, वल 
ची ज दीपन दोतीहै ओर इन्दि 
सचेत 1 २३१ ॥ २३२ ॥ 


टष्णीषोपानहणाः । 

उष्णोषं कान्तिकृकेद्यं रजनोवातकफाप- 
हम्‌ ॥ छघु तच्छस्यते यस्माद्र पित्ता- 
क्िरोगक्रत्‌ ॥ २३३ ॥ उपानद्धारणं 
नेऽयमायुष्यं पादरोगह्त्‌ ॥ सखप्रचार- 
मौजस्यं श्रष्यं च परिकीतितम्‌ ॥२३४॥ 
पादाम्यामदपानद्धयां सदा चंकमणं 
चरणाम्‌ ॥ अनारोग्यमनायुष्यमिन्धियघ्- 
मरष्टिदम्‌ ॥ २२३५ ॥ 


पगड़ी धारण करनैसे कांति वदरी, केर्गोको दटित- 


कहतादै सष्यासमयका भोजन कराया नही पचा |कारी ओर धूल, वात तथा कफको दूर्‌ करनेवाी दे। 


| 


होय सी का उत्पन्न होय 
संघानोन ओर दरडका वचूर्णकर ्षीतलजल्करे साथ 
खाकर पश्चात्‌ भोजनका समय दौनेपर थोडासा भोजन 
करे | २२४--२२९ ॥ 
दिवा सीसंगनिषेधः । 
आयुःक्षयभयादिदयान्राहवि सेवेत कामिः 
नीम्‌ ॥ अवशो यदि सेवेत तदा ग्रीप्म- 
वसन्तयोः ॥ २३० ॥ 
अवशः अजितेन्दियः ॥ 
वुद्धिमाम्‌ मनुष्य दिनम आयुक्रे 


तौ प्रातःकाठ सट (पगड़ी टख्की रखनी उत्तम दे, क्योक्रि, मारी पगडी. 
त्र न 


धारण करना. पित्त ओर नेचरोगोको उत्पन्न (द 


ठ तरोगोको_उव्यन्न_ करतीहै । 
पोवमे जूतियोक्रा पदरना नेचोको संखकारक, आयु वढा- 
नेवा, पेवेकरिं रोर्गोका नायक, मनुर्योको खुखपूर्वक 
-चलनिवाल, उत्साट ओर ्क्तिको वटनिवाल कदादै । 
सर्वदा योँवोमे जूती न परकर फिरने मनुरप्योके आरो- 
ग्यता तथा आयुकी हानि होतीरै, इन्द्रिय ओर नेत्रोकी 
दृष्टि कम टोतीटै ॥ २३३-२३५. ॥ 
अथ छनच्र्दडधारणयुणाः । 
छच्रस्य धारणं वषातपवातरनोऽपहम्‌ ॥ 


क्षीण हने भयसे| हिमघ्रं हितमक्ष्णोश्च माद्ल्यमपि कौति- 


स्ीका सेवन नहीं करे; (ह कामातुर देनेसे पराधीन! तम्‌ ॥ २३६ ॥ सत्वोत्साहवलस्थय्येधय- 


| 


(८) भावप्रकाशः . श्व 





~, ++ ^ 


 तेनोविव्रधनम्‌ ॥ . अवंषटम्भकर चा 
अयच्रं दण्डधारणम्‌.॥ २३७ .॥ ,. , ~" पित्तं च.-कापूर्येत्‌॥ २४४ ॥ 
छतर ८ खत्री ) धारण .करनेसे वर्पा, धूप; पवन ओआर्‌| ` धूप्रण सेवन करने स्वेद भनि १, च्छो 
यट्ते चाव 'टोताहै धीतनायक्र. नेवेकि 'दितकारी वीर्‌ पत्ति, वृधा, -छानिः परिश्रम, दायर विवर्णकीं ¡ उयत्ति 


~ बय 


रहितो भृशम्‌ ॥ शिरोगोरवकृन्वोपि चात- 







र ॥-२ददुना -रद७.॥ ग; { 7 2 गक निद्रा तथा जय्छयक उन करं द । करर 


ध 
। १|८ काट )-भयकररक, मोको ` उन्न करनेवादया ओर 
अथ दिविकादयासेहणयणा{॥६१ {८ कौट भयकारक ग, अ 
थ शिविका रोहण स कठं तरा घात वदनिवल्य ह । भरि -्रोनंक . सभ, 


| उ्वाच्छार्दनसुयुक्ता दिषिका' स्ववंह- मीत अर कम्पको नट करे, ट तथा, आमामि्यन्दको 
भाषतस्यामारोहणं नर्णां ` चिदोपुशंमकं [भमन करनेवाद .जीर-रपि्तकोः कपित्-कसनेत्रा ट । 
मतम्‌ 1. .२३८ ॥ वातदरेष्मगदाता-. धुआं तत्का कमक करनेवराटा, नेत्रौको - मरहितक्रारी, 
मामरहिता धमङ्ृत्तरिः ˆ॥ पित्तामिखुकरो ।गिरको मारी जीर वात तथा"पित्तको दूषितं करनेवाला 
हस्ती रक्म्यायःपुष्िवर्दनः ॥ ,,२३९ .॥ ६ ॥.९८१ २४४ |^, "^ ` 


८ ~ 


+~ 


~ ~~ ~~ 


ोटकारोहणं व्रतपित्ताभिश्नमकृन्मतम्‌॥ \ .. ` ˆ "जय सदाचरणम्‌।. ` `. 
मेदोवणेकफ़घं . ` =च्‌ ~." दितं .- तद्ब्िनां : मत्री सद्भिः समं ` छ्यातेहं ससं "तु 
प्रम्‌-॥२४०.॥ ~, | सवया ॥ संसर्ग साधभिः इय्यादसत्सङ्ग 


हि 


ऊपरमे द कह पालकी (अत्रक प्रियं, शीर दस्मे | परित्यजेत्‌-॥' २४५ ॥ 
वेदरकर्‌ -च्नेसै मनुष्यो वातादि तीनो "दोप गन्त देते ससस सननेए । सवथा मनोवाक्षर्मभिः 
4 नौका वात तंधा “कफ नेगवाघयकै स्थि हितक्रारी सेवत -देवय्दबव्द्धवयदरपातियीन्‌ ॥ पि- 
नहा दं आर" भ्रम ("चक्र ) रोगको -करनेवोटी दै। -"मुखान्नार्धिनः कयोत्नावमन्येतः कानपि ॥ 
दांथीमर्‌ ब्ेटनेसे पित्तःतथा यति. उत्यते -दौनदि ' चीर र्भ्मी 1 २४६-1.गुरूणा. सत्निषो ` तिषठसदैव 
घु तधा पृष. चदत्री ६. 1{ वष्र भ्वंढनेसे व्रात" पित्त 
तथा अभिक इटि दोती है | 'पुरिथरमकारक; मेटः ष्वर्ण | विनयान्वितः ॥ पादमरसारणादीनि ` तनं 
जीरं कफनामक है { वल्वान्‌-मनुप्योको .धोटेकी, वारी नवं समाचरत्‌ ॥ २४७ ॥*अर्पकारपरेपि 
त्त दितकारी ह॥ २३८-२४०-॥ - + . , ~ | स्यादुपकारपरः पुमान्‌ , ञात्मव्संक- 
0 , ~--- - \' छान्परयेदरिणो दूरत वसेत्‌ ॥ २४८7 
त दिवित नानि कस्यचि-- 
जतिप स्वदमूल्छाखापत्ततृष्णाङ्मश्नः. ` दविम्‌ ॥.अरकादायेन्नापमानं न चं निस 
-‡मान्‌ ॥ दाहं ` षिव्णेतां इूयौदेतादकायाः। ` हतां मभोः ॥ २४९ ॥ नास्मानमु्रके 
† व्याहति ॥ २५१ ॥ -दृष्टिदष्या हिमा-,| पद्येत्र नम्रः भविरेजलम्‌ ॥ तथा नान्ञा- 
वर्या निदराटस्यविधांयिनीं '॥ भयाक्हां । तगाम्भीस्यं `न ` हिखभाणिसेवितम्‌ ॥ 
मौहकरी ङरेटिः कफवांतला 1 >४२.॥ | 1 -२₹२.०1 करे हितं'मितं सस्यं संवादि 
कुरेटिः कशा इतिं लौके ॥ ` म ˆ` ` ६ मध्र वदेत्‌ ॥ शुञ्नीत मधरमायं सिन्ध 
1 स्मरसीतवेपशनाशन्‌, ॥ ¦| काठे हितं भितस्‌॥२५१॥न रा देषि . 
आमाभिष्यलदहामनौ .' र्तपिततमकोपणः | धज्जीत न च निलर्वथ॑ःतेथा-॥ 'नागुद्सूषं' 
॥ 22३. सय ष्मकसो धूमो नेचयी- : नक्षद नचाप्यवूरतशकैरये ॥२५२॥ जन. 


[, 0 व + त 7 १ 


















स्म्‌ १. ] ` भाषादीकासमेतः (९९) 


= ~ ~र 


~~~ -* = 


। नागि ~ 
छागी न धरयेजनात श्तं दरासरित्यजेत्‌ 
-॥२६५.॥ विश्वासं नाचरेतछ्रीणां ` ताः 
, स्वतंना न चायेत्‌॥ रक्षणीयाः सदा यला 
द्योवने व॒.विरोषतः -॥ २६६ ॥ -न.भित्र 
रायने.स्वप्यात्नानेकाविवरेऽपि . चः नेको 


'देर्बाख्येःनेव राच तरुतटेऽपि च॥२६७॥ 


"= स्यारेयमाररशष्ययो-यथा परितुष्यति -1- 
“ नतं तथवाुव्तेत पराराधनपण्डितः .॥ 


ससीं ~~~ 


- 1 २९३ † नेकःखसी नं सर्वेत - विव 
: -स्तो-नःच शंकितः ॥ लोद्यमे विरमे त्रापि! 
"्डेतावीर्प्येर्फले न-तु-1 ;२९४ ॥7- ^ {= , 
"तौ फलरैतौःउयमे, फे धनादौ ध 7 , 
'वृगत्ति' धारयेनाति मनोवेगान्विधारयेत्‌)। 
~न -पीडयेदिन्दियाणि न. चैतानतिंराट्‌- 1 : एव दिनानि ममयेत्सदाकार्परः संदा-॥ 
येत्‌ ॥, २44. ~॥.~वषातपादिषु+च्छन्रीः | ततो " रात्रिप्रयुक्तानि ` = कुरयकर्मीणि 
दण्डी -रात्रो-मयेषु,च..॥.-सोपानकस्तं `| ` मानवः 1 २६८ ॥'इत्याचार समासेन 
-रकषद्िषेस्गमात्रदरः 1. २५६ ॥ . | भाषति यः समाचरेत्‌ ॥ स विदत्याय॒री- 
< युगमात्रहर्‌ “अग्रतो ˆ हस्तचतष्टयमिती | -रोग्यं भोति .धरमे.धनं यशः ॥ २६९. ॥ 
च्म प्रद्यन्‌.+. ५/६; य ‹ | शष्ठ मनुपयोक्रेःसाश्र- मित्रता क, उत्रके ऊपर सव 
मदौ ; तरेर बाहुभ्यां ना मिस्कंथममिन्न-: | मकरे स्नेद रक्छे; -जौर मन्‌ वचन ता कर्मसे ससर्गुमी 


जेत्‌ ॥ `सन्दिग्धनावं वक्ष-च:नारोहेदष्ठ-, [उनपेदी .करे । नीच -म्योक्रा-सग्‌ खव भकास्वे छोड देवे 
यानकम्‌ .॥:२५७.॥ ~ -5 7) ˆ : ` दताः द्व तथा अतिभ लोगोकीं सेवा 
5 १ 2, < {, [करे । याचक्र ( मागनेव्राटे- ) को-.निखग्कर खाखीन 
4 ~, ६ [जने.दे.-ओर. किसीकी भी अवुना. न कुरे । गुर ८ वरदे ) 
नारारतसस छवातसनाया-च्‌ विचक्षण ॥ ; ; लोगोके पाख;सदा नम्रतापूर्वकः वेट, उनके प्रास पांव परम्ना- 
कासं श्वासं तथाद्रारं जम्भं. क्षयं तथा; रकर्‌त्रैठन्रा जादि ययेोम्य कार्यं कृभी.नष्ष- करे \-अप- 
1२4८.॥ नाक न्‌ विङ्ष्वायात्नास्ता- (कार कूरनवाछे मृल्योक-मी उपकार करनमे ततरः रद । 


तोत्कटकः कचित्‌.्ी.नोष्वजाुश्चिरं तिष्ठन: | सवक्रो-अपरने सद्य जने ओर-शलुसे दर रहै, -कोडं मनुष्य 
नखन्‌ टिखेट्धवस्‌ः; ।-२५९ ॥ संम्भाजेनी-' दमाय नन दै अथवा असुक्र सनुष्यकरा-म दाच हरं, एसा 


> «ॐ 


रजोनेवदेरेःदया्कदाचन ॥ न नखेन्‌ तरणं! [किसी प्रकोर प्रकाित न कर. 1 किरी स्थानिमे ; सपना 


छिन्यात्रोच्छिष्टो ब्राह्मणं स्पृदोत्‌-॥ २६ ९॥: मान हा दोर्य उसको ओर “मने > ऊपर स्वामीका न उ 9 वः = मी 
। न हाय उस्मां प्रकारित्तः 
नोपरक्तन चोघ्यन्तं नास्तं यातंदिवाकरम्‌॥ 


ल [अतिविष नंदी देखे,नय लेकर जलम नदी छसृना चादिये, 
सतर न;समीक्षेत्‌ मर .जर प्रतिषिषितम्‌ जिसकी गहराई माट्म'न लो, तथा- जिसमे मगर ~सच्छ 
॥२६१॥नेक्षत-सतते शमं दीपामेध्या- 


आदिःहिसक्रःजीव रहते दयुम जरम गत्र नद करे, बोल- 
पियाणि चः॥ पारन्द्र्‌ धतनव दशंयत्क- : नेके संमयधरः श्रोड, दिनकारी, सव्य, प्रसरके अनुसार ओर 


मपि कचित्‌ ॥२६२॥ नेच्छेदलवंता यद्धं; (मिट.वचन बोरे 1 भोजनक स्मय नजै्िंक मधुर रसवराने 


न भार रिरमां बहते ॥ गा्चं नं नादये-; भीसटि ओर हितकारी पदार्थोका ममीणानुसार- मोजन 
केरोन्दस्तेन धनयाच 'च-॥ २६३ 1 न करे 71धत्रिमे ददी नंदी खायः, जोर विना -चछक्के+ दही 


न कभी नश्च-ग्वाय्र, तथा रमूगकीं दाल, गद; ` घीव्यीर 
गन्छपल्ययीमध्ये दस्प्यरन्तरेण ' च । ¦ जका (बूरा ) के विना.बी ददी नदी खयन] स्तप्माके 
(मार्‌ नयञ्ञीत्‌ शणिकात्रमपि कचित्‌, . अभिप्राय जानकर जोःमलुष्य॒ निस मकारे मख, दो 
भतिभूनः भवेक्कतापि-न च सक्षी स्थ) ^उसी प्रकार प्रवर्त; क्योकि अन्य --सनप्योकों .परसंत्र रख- 
गित्‌ ६२९० 0 44 > | नदीः तुरना दे.जिस.ग्रकारसलायश्वरित्रासनुप्य. सवी 


` ---~ ~ 4 ~+ ~~~ ~+ = = 1 








ॐ १ 


{ ९०० ) 


भावप्रकाशः । 


[ पव 


त्तः 


य ------ 


नदी होता, उसी प्रकार सवके ऊपर विश्वास करनेवाला करे, न्नियोकरो स्वनन्वतासे नश्च ग्क्त, अयिकर प्रयन्ने 


अथवा सवके ऊपर सन्देह रखनेवाया भी मनुष्य सुखी 


न्नियकी रघा करै, उसम्र मी युवावरस्थाम विरोषं रुप 


नही चेता ! कमी उच्रम कसनेमे खाटीं नरी वरेटना चाद्ये ] | रक्रा करनी चाद्य | म्रीफौ अन्ग यथय्य्रापर न रुत्व 


करिसीके सफटीभूत 

नदी चाधि । जो पुख्प एे८वर्यवरानकरे रे्वर्यको देग्ठक्रर 
दुःख मानते ह, वे सदेव दुधी रहने ह । विदानो चद्‌ 
विचारना चाद्ये 'यमुक दुरपको किमेप्रकार आर किम 


(र 


न्चतुरताम यद .चे्वर् प्राप्त हा £ ? उसी विद्रा आर 


उसी उपायंसे-हम-भीः धन उपार्जन करके समागमे अपना मरीनि. ध्म चीर ययक प्राप्ति हाती ॥ २५४५-२ 


यदा मरकर करः । परन्तु चतुर्‌ जन किसीके माध्चेत क्रि 
दए धनकी इच्छा नटी कर्‌ } मक, मूत्र, अथवा अपान 
वायु याद्करि वेगोको कदापि नदीं रेके, किन्तु काम 
करोधाटिक मन वेगेकौ रेकना चाहिये । इन्दरियोकौ 
पीडित नदीं कर्‌ जीर उनका ब्रहूत लद भीनदी करं] 
वर्पा अथवा धूप आचि छत्र ( छत्री ) धारण करः चट | 
द्रात तथा भयके समय दाथमे द्कडी चकर चले } जते 
पटर रहं ओर देटकी रा कर अगेको, चार टाथ प्रध्वी 
देखकर चर । दासि नदीकं। नदी तेरे, जटां अभिका 
समूट्‌ दोय वहां नटी जाय । नन्देटयुक्तं वाटनपर नः 

ठे, इरक्षपर नदीं चै अर उन्मत्त दा्थीकरे पास्त न 
जाव । श्र मनुप्योकी सभामे सन्मुख मुख करके रवांसी 

श्याख, डकार, जम्भा जीर ठीक नही स्वे । सभामे 
व्रैटकर्‌ कमी नाककरो नदीं कुदे, ऊकरू कभी नकष व्रैटे, 
अधिक देरतक घुदए ऊचे करके नदीं वरैठे ओर नखि 
शरथ्यी कभी न खेदे | यरीरपर कभी नुहारीकी धृटन 
पडने देवे ] नखसे व्रणकरका नदीं तोडै., जटसु बाह्यणको 
स्पर्ग न करे । रासे रसित ( ग्रहणक समय >), उटय 
हाते आर अस्त दोते समय सर्यको न देये } पानीम 
यका गरतिविम् पा सेय उसको नही दे । सूष्म 


प्रकागयुक्त, अपविन् ओर अप्मिय वस्तुको निरतर न देस । 
आकायमे इन्द्रु 


भी किसको नदी दिखे । वख्वानके साथ कटार कर- 


नक्र इच्छ नदीं करे, वक्ष मस्तक्रपर न उरते, लुथ 





द्रावादटी 
उ्रमकरो देकर उसथर दया करना | पुस्यके स्थानम खीरे न रके, जर ध्रव 11 


टूटी साय्यापर शयन न केर, गचिकरौ_ देवमदिरम अथवा 
व्रक्षके नीच यका नमात नीये यकद न सेति | उस म्रकार सदा सद्राचार्म 


तलर रद्कर दिन व्यतीत केर जीर राचरिकरौ गतिक समया 
नकु कार्यं केरे | सक्नपमे ग्रह ज सदाचार कटा उत 
अनुसार जो मनुष्य आचार करता द ठसफरो चदु, आरो- 
॥ 
अथ सन्ध्यायां निपद्धकमाण । 
एतानि पच कर्माणि सन्ध्यायां वजयद्र 
बुधः ॥ आहारं मयनं निदां सपाट गात- 
ध्वनिं ॥२७०॥ भोजनाजायत व्पाध- 
मथनाद्रभवैकृतिः ॥ निदाया निःस्वता 
पाटादायदानिगतभयम्‌ ॥ >७१ ॥ 
विदान्‌ लोगोफ सथ्याकाटमे आदार, भशन, निद्रा 
प्ययन ( पटना ) जर मागे चन्टना च पाच क्रविनल हीः 
करने चालि ¡ सायक्राटमे भाजन करनेते व्याधि खयन 
लेती र, मशरुन करनेसे गर्भमे विकार आतां, निरास 
निर्धनता प्रात दोती दै, पढनेमे आयुका नात्र रताहं जर 
मार्गमे चलनेसे मय उत्पन्न दोताट ॥ २७० ॥ २७९ ॥ 
अथ राचिचयौमाह । 
ज्योत्स्ना शीता स्मरानेदप्रदा तृदपित्तदा- 
हहत्‌ ॥ ततो दीनयणः क्यीदवक्यायो 
निर कफम्‌ ॥ २७२ ॥ तमो भयावह 
मोहदिडमोदजनक भवेत्‌ ॥ पित्तहवकफ- 
हृव्कामवधनं ऊमकरच तत्‌ ॥ २७ ॥ 
रात्रो च भोजनं कुयाव्मथमप्रहरान्तर ॥ 


किंचिदूनं समनश्नीयाहुजरं तत्र वर्ज- 
यत्‌ ॥ २७५ ॥ 
चन्छरमाकी चांदनी-्रीतर, कामदेवसम्बन्धीं आनददा- 


इप्याटि योक्कर गरीरका गन्द नदी करे, हाथेकर्गोको |यक ओर तृषा, पित्त, तथा दाहको दलेवाटी ६ । ओस- 
नदी हद्व, दौ पूज्य मनुष्य अथवा स्रीपुरुप खडे होय | चांदनीसे टीन गुरणोवाखी हे ओर वातत कफको करनेवारी 


उनके ब्रीचम्‌ होकर नदी लाय 


यत्र अथवा वेव्याका | दै । जन्धक्रार-मयदायक, मोहकर्ता, दिमा्यमि नम 


अने कदापि नही खाय । किमी समय भी क्रिसीका प्रतिभू | करनेवाद्म, पित्त तथा कफको टग्नेवार, कामदेवको 
( जामिन ) नटी वने, किसीका बृथा साक्षी न टोय, |बदरनेवाखा ह ओर गरीरमे ग्नि करे है | रातरिके प्रथम 


क्रिसीकी धरोहर न रक्ते आर जटां ज्ञा टोता दे | ममे दिनकी भा 


न्य 


ङ्ख 


कम भोजन करे, आर उस्म 


ध ल्ियाका १ | 
उसको दृरते टी त्याग देवै | ल्ियोका विच्वास कटापि नही | जो ब्रूत देर प्च रे भोजन नदी करे॥२७२--२७४॥ | 


खण्डम्‌ १, | 


भाषाटीकासमेतः । 


(१०१) 





। 5 <= । 

दारोरे जायते निव्यं देहिनः सरतस्प्हा ॥ 
अव्यवायान्मेहमेदोश्रद्धिः शिथिलता तनोः 
॥ २७५. ॥ वेति गीयते नारी यावद्ध- 
पाणि षोडश ॥ ततस्तु तरुणी ज्ञया दाचि- 
शद्धससरावधि ॥ २७६ ॥ तद्ष्व॑मधिरूढा 
स्यासश्वाशद्धतसरावाधे ॥ बद्धा तत्परतो 
ज्ञेया सुरतोत्सम्रवर्जिता ॥ २७७ ॥ 
अधिरूढा प्रौटा ॥ 
निदाघशरदोबोखा हिता विषयिणी मता॥ 
तरुणो शीतसमये प्रौटा वर्षावसन्तयोः ॥ 
॥ २७८ ॥ नित्यं बारा सेव्यमाना निचयं 
वधयते बम्‌ ॥ तरुणी दासयेच्छक्ति 
म्रौटोद्धावयते जराम्‌ ॥ २७९ ॥ सयो 
मासं नवं चान्नं वाडा सखी क्षीरभोजनम्‌ ॥ 


धृतमुष्णोदके सानं सयःप्राणकराणि षट्‌ 


॥ २८० ॥ पूतिमासं खियो बद्धा बारार्क- 
स्तरणं दधि ॥ प्रभतेतथुनं निद्रा सयः 
प्राणहराणि षट्‌ ॥ २८१ ॥ 

प्राणशब्दोऽच्र बर्वाचकः । वाकः 
कन्यार्कः ॥ 


वृद्धोऽपि तरुणीं गता तरुणत्वमवाप्तुयात्‌॥ 


वयोऽधेकां सिय गत्वा तरुणः स्थविरा- 
यते ॥ २८२ ॥ जायुष्मन्तो मन्दजरा वपु- 
वणवरान्विताः ॥ स्थिरोपचितमांसाश्च 
भवंति सखीषु संयताः ॥ २८३ ॥ सेवेत 
कामतः काम बलाद्वानीकृतो हिमे ॥ 
प्रकामं तु निषेवेत मेथनं शिशिरागमे ॥ 
ञयहादसन्तशरदोः पक्षाद्ष्िनिदाघयोः ॥ 
॥ २८४ ॥ सुश्तस्त॒-विभिखिभिरदी- 


स्मरः ॥ २८६ ॥ उपेयास्पुरुषो नारी स- 
ध्ययोन च पर्वस्च ॥ गोसर्गे चार्दरात्रे च 
तथा मध्यदिनेऽपि च ॥ २८७ ॥ विहारं 
भार्यया छयादेशेऽतिङयरसवृते ॥ रम्ये भा- 
व्याज्नागने सुगन्धे सखमारुते ॥२८८॥ 
देशे यरुजनासत्ने विवृतेऽतित्रपाकरे॥ श्रूय- 
माणे व्यथांहतुवचने न रमेत ना ॥२८९॥ 
सातश्वन्दनटिक्ताङ्ः सगन्धः समनोऽन्वितः 
स॒क्तवृष्यः सुवसनः सुवेषः सम्टकरतः 
॥२९०॥ ताम्छरखवदनः पल्यामतुरक्तो- 
ऽधिकस्मरः॥ पुचार्थ पुरुषो नारीमपेया- 
च्छयने शुभे ॥२९१॥ अत्याशितोऽधृतिः 
कद्वान्सव्यथाङ्कः पिपासितः॥वालो बरद्धो- 
ऽन्यवेगार्तस्त्यजेद्ोगी च मैथनम्‌ ॥२९२॥ 
रोगी मेथुनस्ंवर्जनीयरोगयुक्तः ॥ 
भायां रूपरणेपेतां तच्यश्रीखां कटोद्ध- 
वाम्‌ ॥ अतिकामोऽभिकामां व॒ दृष्टो दष्टा- 
मटंकृताम्‌ ॥२९२॥ सेवेत प्रमदां युक्त्या 
वाजीकरणहितः ॥ रजस्वलामकामां च 
मलिनामप्रियां तथा ॥ २९५४ ॥ वर्णवृद्धां 
वयोवृद्धां तथा व्याधिप्रपौडिताम्‌ ॥ रीः 
नाङ्गीं गार्भणीदेष्यां योनिरोगसमन्विताम्‌ 
॥ २९५ ॥ सगोत्रां युरूपलनी च तथा प्र- 
व्रजितामपि ॥ नाधिगच्छेखुमात्नारी भू- 
सिविगण्यरांकया ।॥२९६॥ रजस्वलां ग- 
तवतो नरस्यासंयतात्मनः ॥ दष्टयायुस्ते- 
जसां दामिरधमश्च ततो भवेत्‌ ॥२९ 
रिगिनीं यरूपतनीं च सगोच्रामथ पर्वसु ॥ 
बद्धां च सन्ध्ययोश्चापि गच्छतो जीव- 
नक्षयः । २९८ ॥ 


भिर्दि समेयास्रमदां नरः ॥ सर्वेष्बूतषु घमे |छिद्धिनीं मव्रजिताम्‌ \॥ 


त पक्षापक्षाद्रजेहकः ॥ २८५ ॥ 
समेयाससंगच्छेत्‌ । घर्मे ग्रीष्मे ॥ 

शीते रा दिवां ग्रीष्मे वसन्ते तु दिवा- 

निशि ॥ वपासु वारिदध्वाने शरत्सु सरक 


गभिण्यां गभपीडा स्याद्भयाधितायां वल- 
क्षयः ॥ रीनाङ्खीं मलिनां देष्यां क्षामां व- 
न्ध्यामसंवृते ।\ २९९ ॥ देरोऽभिगच्छतो 
रेतः क्षीणं म्ङानं मनो भवेत्‌ ॥ 


॥। 
~ ~~~ ~ ~न 
द 1 ~ { 


म 
 : ह, ५ 74 (५. १ 


१ ९२)-- स . भावप्रकाश, ॥ ----. ˆ: .-.. -- ८ 


भ वगा ५ 


गर्भिणीं गभवासदिवसात्‌ दवितीय भासि दितकरारी ,द । नित्य, वाद स्के _ सेवन करने. 
गर्भस्थितेरनिश्वये यथोक्तनक्षचादिलाभाभवे 
वा -तृतीये मासि.पंसवने कते नामिगच्छेत्‌ ॥ 
यतः; " छसुवनानन्तरमाह .. - व्यास -.. 1 ~ [वात्न सी, दधका-मोजन धीकरो-सेवन सौर उग्ण जरे 
ततस्त्यजेन्नदीतीरं "देवखातोदकं तथा.॥ , |सनान, बे .्ः व त्र्राल वको देवादय ४ पृति(रद- 
भतेः.शययां . मृताप्या- वेथवामषभोमः- | माः) मांस, वडा सी, “वाट ( यात्ःकराल-ङदरय -हुया.) 
नम्‌॥-३००:॥,अन्यत्-आमिपस्याषशनं धयै, तत्काला जमाया , हथ. ददी, रभातकान्ं 
यलापमदा परिर्वजयत्‌ | ,देवारामनदीं मधुन ओरनिद्राये द व्रस्तु तत्काट वटका टर्न 
याने प्रयोगं पुरुषस्य -च\\३९१॥। इतिः. व्राटी द| ब्रद्ध ग्रुप. भी. तरण लीके सग ˆसमोग 
सुतः - दाच, ममाह । तृषितो स्री संग समेोगः करने बकरे सदय रजता दै. निवे- 
ऽबःस्थितंस्य दानि करस्य वयोः कोपं- मानसार लियेकरि सग-यरग करनेवलि युरुपकी याय आधिक 
च विन्दति ॥ ३०२..॥ व्याधितस्य रजा. [लेती ह, मन्दता यौर जरा सवस्था नीः नकं जीती 
षीही मृच्छ मर्य जार्यतेप्र्यूषेःचार्ध-. | भरी वर्णक उत्तमता, वल्की वृ्धि.खौर 'मांसख सिर 
रात्रे चु वातपित्ते प्रकप्यतः ॥३०३ ॥ति्यग्योः तथा ब्रद्धिकौ-माप्त चेता, । . टैमन्नकतम वाजीकरणक्ी 
नावयोनौ वा दुष्टयोनौ तथेव,च्‌॥उपर्दजञा- 
स्तथा वायोः कोपः डीकसखक्षयः॥ ३०४॥ 
उन्रारितेःमूचिते.च रेतसश्च" विधारणे -॥ 
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दीन श्टीती - "हैर पीट; लीके सवेन कस 


4 


नििरक्रठमेभी दृच्छानसारदीं समोग करना ज्रादिये । वसन्तं 
आर" गरद्‌ऋठमेः-तनि तीन दिनकरे उपरान्त ल्ीसग "करना 
उचितं ह] ओर, वपत््ठि "तथा" भीम्मत्रप्तमे"ए्क एक 
उत्ताने च भवच्छीघं : इकरास्मय्यास्त॒ स~ |पन (पलवोड) मेँ मंधरुन करना ¦ तादिये } “सुश्रत कलट्ता, 
म्भवः ३०५५1 सवमेतच्येजेत्तस्माय्यंतो (६ कितु मान्‌ पुख्पर सम्पूर्ण ऋटयेप्र तीन तीन दिनम 
ककिद्यौऽहितेम्‌ 1 शक्रं चूपस्थितं मोरान्न | खसे सभोग करे पर्त ब्प्मक्छठमे वक्षपश 
पन्धार्य.कदाचने 1 ३०.६१ साने; सङ्करं ५ 1 उत्नित आीतकराट्मे रातिके समय 

¦ मेथुन, र , समव ~ मेथुन -करे, वसंत- 
व र च्म रन्नि तथा दिन दीनम मधुन करै वपा्रहतुर्म 


शलकासन्बर शरासंकादर्यपाण्डाम ज्व घत 'गर्सनुरं देयं ओीरचपला चमकती रोय, उस समय 
ङ यक्षयाग युन करैः ओर भरकम ( इच्छा सार गसारं ) ससेवरादिके 


अतिन्यवाया्नयन्ते .* - रोगाशवक्षिपका- | तयं .थानोम रुन कर (मात, शायंकार पअ 
दयः. ३०८ 1 ८ ~ ^ +. ८". {|रत्रि गौयीको छीडनेका समय र मभ्याह्‌ कार्म मेथुन 


॥ 


-"प्रणियोके दारी , नितयअथुन कुसेकी देच्छा उच्यत 


हौती ह. एच्छाहीनेषी थुनं नदं -करी म्रमेट; मेदेकी | दावरी. पवनव्राले 
इद्धि ओर मरीरमं गिथिर्ता दोती-दे } लीः सोक वरः| द-पेसे स्थानेमें स्के साथ विर्टार करे । जो स्थान चडे 
पर्यन्त वाल कदी जात्री (द,--वत्तीस- वर्प -तर्ीं| पुरपौके. समीपं होय, खटा हआ दोय, जथवः "बहुत छन्‌ 
कृदाती है.पचाखःवर्पर्यन्त प्रौटा रहती ठी. है हे ओर -उसके | दायक स्थन होय, वा"जटं मनक ग्छांनि देनेवार वचन 
आगे दृढा कदीतीं ह. खीक्रो व अवस्थाम्‌ ' कामयेव्‌ | खननेमे अतिदो; उस स्थानमे -पुरप-छीकैसाथ्म॑णं नही, 
सव॑षी उरसव्‌ दं रहत "दसकारण रदा खी मथन करे 1 पुत्रकी -दच्छा करनेवाला पुलि कर, संगो 
त्यज्य रै "1" भीमकम ~ ओर ' "गरदन ' ` विधय] | चन्दनुकां केप खगेधित पदाथ वारण करुःयुोकी 
युर्पौको वाखान्री -अत्येतं ४१ हितकारी । है.“ मीतकोख्म १ बार्न जं क्रकच स ल््डध ऋत- 


व चरी ओर्‌ वर्णा तथा वसत ऋतम प्रौढा स्री |नकी धूप ) एसा भी कहते है(ख ष.) 
१। 


वट वेढता है' युवा ,( तस्णीं > स्रीके सवनं करसे यक्ति 


कर ती युवक सदश दोजातां ट यीरुवा" युरष इटा 


१३ 


ओपधी खाकर वलवान्‌. , टक्रर इच्छामार मेथुन कर - 


+ 


नदी करना ५ ६ गुप्त, -रसगीर्य, संगाधतते, सुख. । 
लियाका~-गान सुनने अता , 


} 
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स * = ८ 6 १ + 51"; | 
मान्ू-पहरुषर्यवरधक्‌ पदाय राक्र स्व्छ- व्॒ | तपित ( प्यासा ) तथां बृह्रहित छित युख्पं याद्‌ स्क साय 


पह्र-भूषणोे,तिषित्‌ द्रो, उन्नम्‌ वेगरः-घरः प्ानुः चावकरर | समोग्‌ करे-तो अथवा मध्ये समय परसग करं ती 
फीमःअनरमदो, [कामदेवकी ब्र देय -ततर॒ जन्दुर| भीतर रहनैवारे वीर दानि चती ह जर वयुन कोष 
शुय्यापर खीसे प्रसग्‌ करे 1. व्रहुतःमरोजन. करनेवारा शर्य होताहै । रोगी पुरुष सीसे परग" करैः तरौ, उसके. षीडो,' 
रहरा इः खित, जगत्राल, वायक, वाक, बद्ध टीदारोश, मूच्छ जरि" शये तंक + होते; प्रातकार 
मर मून्तादिककै. वेगघे -प्रीडित, भेन. होने रोगौ | अथवा अ्धरात्रिके समर र्लीकां' कं करसे वेयु चीर 
करके. धसे -मनुप्यको- मधुन. कृरना नुह , चदय 1 पित्तकोप {शितै पके5 सय अवराः सृधिकरमसे 
वाजीक्रणके :उपायसे द पुष्ट. होकर रूपती र पर्यती सर्वगुणसंपन्न | विरुद्ध मैथन क्ररमैसे तथाः दुटयोनिमे शुनः करनेसेः उप- 
अपने सदृ स्वभाववाटी भ्र कुतप कापदेवकै वेगसे। द्ङा (-शंसमी 2) तकाः कोपर वीर्य, तथा .सुखका 
सत्यत,-परीडितः- कम्युक्त पुस्स, पसनन जीर भूषण, धूय-सेतादै +; सच्कोेगभ्योकनेे, भका ;वेगरोकृनेसे 
तथाऽव्रलनीसे--मूप्रित रेस सरकर-रसाथ, -पुरस--आनद्से त्वरित वीर्यको रोकनेसे ओर विपरीत्‌ःरति ,करलेसे तत्काल 
श्युतिपूर्वक-समगः करे. युर नयने. -टोप्ोकी - शका [वीरयकी पथरी दोना.समूमृव दै, जौ र यह्‌ समञ्च. कर. यह 
दोसे. सजस्वलाःकरामके वेगे रदित, = मलिन. अप्रिय, [खोक तथां परलोकंका दोर्नोर्का अदित र्म द इस्‌ स्थि 
सूपतेसे ॐव. वरभवाली, सपनी ूवरस्पासे, -मधिक- अन- | इनसतृको छोडदेवे |(-चल्त दु. वीरयको'कदीवि भूलकर 
स्थावर, ८ रोगो, परडित्‌;-{दीन्‌- -सरवाढी गर्भिणीः भी नदीं सेके 1 भेन कंसनेके पश्चात्‌ {स्नीनकर "कराः 
रेष; योनिके.सोमादि रोगों करी यक्त. अपने गोनी, ८ मिश्री या ;) 7 सदत दू पिये रजौर सो) निर्भित 


= ~^ 
ट्डद्ध 1 शुद्धः 
रुकी खी; ओरुसन्यास,य्त, दन्‌ शयो, मस्म 'नही, पदार्थनूसूत्‌ लङ्इ-मादिः वायः ' यदधः वौडकृ सिति किर 


कसे ), जोपुरुषः-सपतते मतको-वसाम न स्खकर्‌;-स्नस्व- मासका~रस प्रिये ओर, निद्रह्यः ~स --मेथुनान्तसमे 
ल्के सग प्रस॒गा- क दवैउसकी;दृष्टि आसु र्‌ - तेजकी हितकर &। व स्व॒र 

दीनतृपदोतीङतथा सधर्म दताः) सन्द्राकषिनः-5युस्की न धष 1 अषिपकादिरय 
पती पुनेःगोततमे उदयत -- द्कछःसथुवा (द शवस्याः| "5 स 
वाट्यः परसरा-करुतेसे 'तथा.परातःकाल.्भ्याक्राल 


अथ निया... 
ओर पर्वे खी मसं -करनसे भी, जीवनक्रा श्वय दोताहै रात्रौ जगरणं रस्‌ कफदोषविषातिर्जि- 
गर्भि्णीके सग परसग .कुरनेसे गर्भको पीडा दती है, 


त्‌ ॥ निद्रा ठ सेवित न - 
रोभिणीके सग सग करै “तलका धैय होताहै, हीन। तन्दिताम्‌ ॥ पुष्टिं वर्ण. बरोत्सा् . वहिः. ; 
अग्राः मिन, दिषयुक्त दुरः: अश्वा प्के 


दीपिं करोति हि ॥ ३०९५ ॥ यो. ङेटि 
सगृःसग करनेसेः तथ उदेः्मरानग प्रसगृःकरनेते वीयं | कायनसंमये मधमि वीजप्रदलचर्णम्‌ | 
नीचता जोरमन्‌ म॒रीन.दोतादै } गिणीकाः सग | सुः रंनाकरपातमरसरनिरोधासुखं 
नदी८करे इसे कटनेक्‌ प्रयोजन मुह्‌. स्रमरहूना किर गार्भ | स्वपिति + ३१० 
वित महीन गम्‌ रनक सिशचम न्‌ हमा | "रिरे जगना त जीरकं स विधीय 
र त.थवा उयो शालमे वाद ह नवत्र न मिलने (दतती ] रावि-समपरः चोन -्ातुभो्म-सम॑तः 
पर्‌ः वी तीसरे सीने ` पुसवनं कमं -करनेपरं ग्भिंणीसे [होती है,, भरस्य दुर“होता दैः -स्ओरन्पुषिकी ८ प्राति दयत्री 
मसग नही कैर, क्योकि ““पुसवरन “र्म पश्चात्‌ खी- ह, वर्ण सुन्दर ॑दोतादै, उत्साह वदता. जर; जस्या. 
नदीकौ, तीर देर्वखात{“अङकनिरमे जत्य }-का जल, |प्रटीप्त; वती स शयत्रके समय्‌-विजेरेके,पत्तोका 
पतिकी 7रय्या, जिसकी ताय न' जीतीः-टोः .एेसीःखीं चूर्ण साहद टे तो यह खल्ल उद्यन्न.करनेवारी 
ओरभांस- -भक्षिणु, इ्नको-सागदेः-ःपेसा (व्यासजी कहते |वायुके, प्रसर. ( वेग .. निसेधते सुखपूर्वक- शयन्‌ कर 
दे ।-अन्य लभ ~ मीः कुदादे-कि--मुंखका. ममण सक्ता दै) ३०९ ॥ ३९० | ˆ _ , 4 










५ 
भ ~+ 
१६ ~ 


॥। च ण म 


देवते वामे जनि, -नदीपस्जाना- जर, पुरषका. मोग (ˆ ˆ अथोषःकाटे जकूपानयणाः.1. _-“. 
इनको गर्भिणी. खी त्योगददेवे । भूखा; व्याकरुख्चित्तवाला सवितुः स दयकाटे प्रसूताः सिस्य 


( १०४) भावप्रकाडः । [ प 
सकन क 

पिविदष्टौ ॥ सेगजरापरिमुक्तो जवद्स- नल पीताः दला दै जीर इष पानी नेका : 

रहातं ताम्रम्‌ ॥ ३१९१ ॥ समय सूर्योदय दोनेसे ऊख पटिरे है 1 सादी अन्यप्र. 


जलपानस्योपकमकारे रा्रेश्वतुध- येमिमीच्खिाटै. कि “जो मनुष्य सूर्वोदयसे पिले 
महे भाः 1 तथा च मोनः- पत्रशरतथ पानीकी आट अजल पीता है वद मनुष्य वात, पित्त ओर 
१ । 


पिवति पयुंपितं जलमन्वहै तिमिरिणी कफको जीतकर सौ वभ पर्यन्त जीता यटा ऊपर 
पिवति पथु १ ` |छ्खि हा मोजके वनन वासी पानी पनिकरे विप्रयम 
चरमे प्रहर यदि॥ १९ ॥ जानना ! रात्रिके अन्तम पानी पीनेका अभ्यास करनेमे 
एतजलपानकालमयांदा सूर्योदयातिस- ववासरि, सूजन, संग्रहणी, ज्वर, जटर, जरा, कोद, 
चिरितप्राप्तः काः ॥ तथा च तन्तरान्तरे-|मदके विकार, मू्ायात, रक्तपित्त, कर्णरोग, गल्रोग, 
अम्भसः प्रसृतीरष्ठो रबाव॒दिते पिवेत्‌ ॥ |भिरोरोग, कच्च ८ कमरका दर्द ), नेबरोग सौर जो | 
वातपित्तकफाञ्चित्वा जीविद्रषेदातं छखखी | अन्य वातपित्त्त यर कफे हृ रोग हे वे स्व नष 
॥ ३१३ ॥ इति 11 दते । राधिका धकार दूर होनेपर जो मनुष्य रातः कार 
सलिलस्याच पर्यषितस्य ग्रहणं भोजवच-|उठकर नित्य नाकसे पानौ पीतादै उसकी वद्धि परण 
व दोना, ने्तौकी दृष्टि गरुडे सट दती, वटी -पटित दोतीरै, वटी--पटित 
नानुरोधात्‌ ॥ नरवलरकमदो- (थ क म तय 
अरोःशोथग्रहण्यो वी ध 
~, | प्रमाण पानी नाककरे द्वारा पीनेसे व्यग (सद्र) वदी 
विकारा मूत्ायाताखपित्तश्रवणगलश्िरः- पठित ( विनासमय शरैस वली पडजाना ओर कर्मक 
श्रोणिगूाकषिरोगाः ॥ ये चान्ये वातपि- 


सफेद होजाना ), पीनस, स्वरमंग, खीं ओर सूजन 
तक्षतजकफकृता व्याधयः सन्ति जन्तोः | नष्ट दती । रुतिके नाग होनेपर नाके पानी. पीने 
तास्तानभ्यास्षयोगाद्पहरति पयः पीतम- 


क विगतयननि दृष्टि वदती तथा यद रसायन दै जिसने स्नेह पान कर 
न्ते निदायाः ॥ ३१४ ॥ - 0 


क्षीये नित्यं पिवति दोय (तेल या धी पिया होय ), भत ( घाव ) रोगवादः 
जीये प्रातरुत्थाय निस्यं पिवति खट नरो |विर्चन ख्या हो, पेट फर रहा दो, मदामि होगे, 
यो घ्राणरेध्ेण वारि )) स भवति मति- 


हिचकी आती दौ, कफ ओर्‌ वात व्याधि रोमि नासिकासे 
पूणशवक्षषा ता्ष्य॑तर्यो वलिपलितविदीनः | पानी नदी पीना चादि ॥ २११३१९७ ॥ 
क ॥ ३१५ 1) ` जथ ऋतुचर्या । 
निरीथोऽतर निदान्धकारः ॥ यस्मिन्दोषाणां 
धा ॥ १ चयकोपसमा यस्मिन सम्भवन्ति 
व्यनासया नीर पसतिन्नयमाचया ॥ 


दि ॥ ऋतुषटकं तदाख्यातं रषे राशिषु 
वयङ्गवरपत्रं पीनसपेस्वयकाशङोथ- | संक्मात्‌ ॥ ३१८ ॥ ग्रीष्मो मेषवरषौ 
दप रननाक्षवम्छनस्य रसायनं दष्टिस- | भोक्तः पभाृष्मियुनकंकटो ॥ सिहकन्ये 
जननम्‌ ॥ ३१६ \ स्नेहे पीते क्षते शद्धा- ध पिकयोः धु 
स्तिमितोद «~ = स्मृता वपां तुङाबृधिकयोः शरत्‌ ॥ धतु- 
वाध्माने स्तिमितोदेरे ॥ हिक्षायां कफवा- राहौ च देमन्तो वसन्तः कम्भमी- 
तोव्ये व्याधो तद्वारि वारयेत्‌ ॥ ३१७ ॥ ५ ५ 
ध नयोः \ ३१९ ॥ 
तदारि नासा पेयम्‌ ॥ । मेषदृषौ रकण संकानतौ ४ 
जो मनुप्य स्ोदयके समय आठ अजरी परिमाण ककयायित्यादि राणा सकरान्तां । एवं मिध 
८ वासी ) पानी पीनेका नियम पानी पीनेका मियम करता वह _मनुष्य रोग नकर्कटाारवेः ।॥ अन्ये तु- 
जीर जराते ट कर सवरप जीता । जव रप्रिक| शिशिरः पुष्पसमयो ग्रीष्मो वर्षा श्चरदि- 
चीथा प्रहर प्रारभ टौय तवसे इस जल्के पनेका समय| माः माघादिमासयग्मेः स्युक्रैतवः षट्‌ 
जानना, भोजक्रा मतभी ^रातके चौथे प्रदरे उरकर कमाद्मी 1 ३२० ॥ ग्या दक्षिणे देशे 


























खण्डम्‌ १ ] भाषादीकासमेतः। ( १०५ ) 





बृष्टेर्वदुखभाक्तः ॥ उभौ युनिभिराख्यातौ | प्मादिषु तिषु ॥ वषांदिषु च पित्तस्य ग्ले- 
` भावृडवपषौमिधाघृत्‌ ॥ ३२१॥ उत्तराय- | प्मणः शिशिरादिषु ॥२३२६॥ चीयते लघ- 
णमायैस्तैः परेः स्यादक्षिणायनम्‌ ॥ । रुक्षाभिरोषधीभिः समीरणः ॥ तदधिधस्त- 
आयमुष्णं बलहर ततोऽन्यद्वख्दं दहि- | द्विपे देहे काटस्यौष्ण्यान्न कुप्यति ॥३२७॥ 
मम्‌ ॥ ३२२ ॥ - |तदिधो रूक्षो छघुश्च । तदि रक्ष्यो च ॥ 


सेषादे रागियोमें सूर्यके फिरनेसे छः ऋत दोतीहै कि| => प 
आदरम्छविपाकाभरोषधाभश्च तरश 
जिनमे वात, पित्त ओर कफकीं बधि, कोप जर त्मन्‌ दर व { | भर धा भ्‌ र्‌ 


होता । भष ओर वषकी सक्रान्तिको प्म, मिथुन ओर म्‌ ॥ पित्त याति चर्य कप त ठु कास्य 
कर्ककी सक्रान्तिको प्रात्रट, सिह ओर कन्याकी सक्रान्तिको शस्यत; ॥ ३२८ ॥ 

चर्षा, ठुखा ओर वृश्चिककी सक्रान्तिको गरद्‌, धन ओर | तादृशम्‌ अम्डावपाकम्‌ ॥ 

सकरकी सक्रान्तिको हेमन्त जर कम्भ जौर मीनकी सक्रा-| चीयते रसिनिग्धक्षीतामिरुदकोषधिभिः 


न्तिके वसन्त ऋतु कहँ । ओर कोई कते कि-*नि-| कफः ॥ तुर्ये च काल दहे च स्कन्नप्वान्न 
शिर, वसन्त, ओष्म, वर्षा, गरद्‌, ओर टेमन्त ये छः प्रकृप्याति ॥ ३२९ ॥ 

ऋतु कमस माघ आदे दो दौ महीनोके रमसे टोतीदै तस्थेऽपि काटे स्निग्धे शीते च । स्कन्न- 
अर्थात्‌ माघ ओर फास्युन ये दो महीने गिभिरऋछल, चेत्र वादिहे शष्कः 
ओर वैशाख वसन्त ऋतु, च्येष्ठ ओर आषाढ यीप्मचऋतु, |" +: कत्वात्‌ ॥ वि 

आवण ओर भाद वर्पाचह्तु, आश्विन ओर कार्तिक गरद्‌ हिमे याति शमं पित्तं वायुः ररुष्मा च 
ऋतु तथा मार्गनिर ओर पौष हेमन्तच्छतु ई । गगासे चीयते ॥ स वायुः शिशेरे कोपं याप्येवो- 
दक्षिणदेगमे दृष्टि अधिक दोतीहै, इसकारण सनियोने| पहतः कफः ॥ ३३० ॥ हेमन्ते सितः 
मद्रू ओर वर्षा, ये दोनो ऋतु अख्ग २ कर्द जौर| दृठेष्मा शिशिरे वतिचीयते॥ शीतस्निग्ध- 


गोगा उत्तर देगमे गीत अधिक दौनेसे हेमन्त ओर दि- य॒शुढव्यैः शेव्यस्कन्नौ न कुप्यति ॥३३१॥ 
श्र दो ऋ अल्ग अलग गिनीदै । ओर छः तुजे स्कन्नः कटिनीभूतः ॥ 


गिथिरच्छतको नध गिनी | पद्िटी तीन ऋतु 4 ^ 
उत्तरायण जोर दूषरी तीन ऋक दभिणायन ह । उत्तः | इति काठस्भावोऽयमाहारादिवशासुनः॥ 


यणकऋतु-गरम तथा बर्को दरनेवाटी है ओर दभ्िणायव चयादीन्यान्ति ~ सयोऽपि दोषाः काटे 
तु-जीतर तथा बर्को वढानेवाटी हैँ | ३१८--३२२॥ विशेषतः ॥ ३३२ ॥ 
। अथ तूनां युणदोषाः चयकोपहममाः परवाह वसन्तस्य लिङ्गम्‌, 
हेमन्तः शीतकः स्निग्धः स्वादर्जटरवद्वि- [मध्यहि ग्रीष्मस्य, अपराहे भाधृषः, प्रदोषे 
ृत्‌॥ रिरिरः शीतरोऽतीव रूक्नो बाता- [वार्षिकम्‌ । शरदमधेरात्रे, पर्पूषसि देमन्त- 


भिवर्धनः ॥ ३२३ ॥ यरपलक्षयेत्‌। एवमहोरात्रमपि वर्षमिव शीतौ- 
हेमन्तः स्वादुः प्रायेण द्रव्येषु स्वादुरस- ष्णवर्षा दोपोपचयप्रकोपोपकषमा जानीया- 
जनकः) एवमन्यत्रापि बोद्ध्यम्‌ ॥ - [दिति सश्ुतः ॥ 


वसन्तो मध्वरः स्निग्धः गृलेष्मवृद्धिकरश्च | देमन्त ऋलु-भीतल लञग्ध ओर आधिक करके ग्लेक 
सः ॥ ग्रीष्मो रूक्नोऽतिकटुकः पित्तकृत्क- |पदार्थमि स्वाटुता उन्न करनेवासी ओर जठराभिको दी- 
फनाशनः ॥ ३२४ ॥ वषाः शीता |पन करने वाली है । गिगिरचछलु मीतल, अव्येत रप्र, 
श्वेदाहिन्यो वहिमान्यानिटपदाः ॥ शर वायु ओर अधिको बढानेवाटी है । वसन्तु पदाथौर्मै 
इप्णा पित्तकनीा नणां मध्यवखछावहा |मधुरताजनक, सिग्ध ओर कफकीं उद्धिः करनेवाली है 
॥ ३२५ ॥ चयप्रकोपोपमा वायोग्री- | मष्म्छतु रस, प ार्भीमि तीध्णता करनेवाटी, पित्तकारक 


अ (त त 4. द्द 
ओर कप्नारक.दे `| "वर्प ऋत दतर, दर 


<. >^ चैः चयादियेग्यिरिति ~ १ धवित 
छ, | समानः तरय रि यत्‌ 
अधिको भद करनेवांखी ओर “वातकी! बनिवांरी ‰] 













9 [व 


॥, 


वर्षो मर्वरो बाधुस्तस्मान्मिषटादयंसयः॥ 


रसाः - सभ्या विदोपेणः पवनस्योपशं 
न्तयं 11.3३६ 7, 1 कव 


[० 


दिवा है | ीप्मकृठमे वों खंचय ददोतीद? वर्णानतम |जौरःविहारकेसयैन 'करमसि"दोषीकी वधि दोप ‰ “जिनसे 
वोयुःकप्ित.दोसीदि ओद्‌; कुमे, मरन हेती ।|पभकोप होय देसे विदार जर आहारं करती? प्रणोपःहोता 
वरपन्ितुमे पित्त सचघ्र-दोताै गरवे पित्तका क्प हिर “जिनसे जमन होय एसे "विहारं ` जौर आहारे 
होताहै. ओर हेमन्तच्रहतुमे-पित्त गमनं होतादे । जिगिर सवन करसे जभन हीते ह} हसै प्रकर समय हेनैपर मीः 
-दतुमे कफ सवय दीताह | वनतः करका, कोप होता | जिनसे छि न हायं तो विहार जर आदीरं कंसे ईद 

है जर आप्मतुमे कफ गमन 'हीतहै भीप्मनहतुमे दर्की [न॑क होती दै, “ जिनसे ` कोप नहीयं पसे आदार जर 
रुध _ओगूधियोसे ब्रायुका सचयत, परन्तु.चरयः हं चिरासकेः सवन करनेसे प्रकोप नही. ेत श ओर: 
द्वी ओर रू पवन दंर्के, ओरं रूध.ट्ण शरम उस |जेमरम नं ही एसे विहार ओर जहर सेन कैसे कमन 
कालकी गस्मीसे कुपित नरी श्योखं्तीवरपाक्रववंमे (खड; पाक- 

वारे जल्से ओर वैसेदी ओपधिमरोसेः अम्टपाक्री 'प्ित्तसचय | ˆ ~ प्रणाद । 
दोतरादै-पयन्तु-यदसृनृय- हुदापपित्त उस-कारकी-गीतट-| ` सश्चत 9 द्रि 
तासे कुपित नही दोसक्ता । यिन्नतुमे .सिग्ध. ओर | ' क “८ ५ 
शीत्रर ओपधयोसे तथा वैसेदी जेः कृपन दति स्याच्छ्ासकोषठता ~ ,--पीतात्रभासंत 
परन्तु वदं सचय हर क़ खध'यौर“ नीरत गव्ये [5 व हि्मन्दतां : चागगा रवम्‌ 7 ॥"1328 पर 
चरा रहे कपितं नही सत्तं 1 देभन्तकतुमे पतं गन | "आलस्यं चयहेतौः द्वेषश्च चर्यलक्षणम्‌। 
दोतादं ओर वा तयां कम सयं दारदः दसं देगन्त- |` सथयोपहेतां दोषालभन्तेःनोरतरां गतिमः 
तुमे रस्यं हु वयुनिरिसततिमे उपिवःदोतरिः पन्त ते तत्रायं गतिषं भवन्ति बंडवत्तराः३३६ 
कप ते्वेधादी (रदति । देमनत्र्तमेपखीतेल लग सौर |) सधरते कतार कि“ अपने स्थी सिथत दषं ` 
माक पदार्थसि सचत हमा कफ , द्धिरचतुरम सीतल | की अ सवे तव श्चास कष पूर्णः होजातदि, अगम 
अत्यन्त-ढढि -प्ातादे -रनतु-7 भीदुता-ल्ि चिन | चीलपिन दिध 'देषा ह अथि भद दोजातीं ः 
दोन-ङपितं न्हीदोसका 1 द्‌ वी चा. स्वभाव द । [मीन तथां "ख “शजत जौर पून वदेथे 
इसके सिवाय आदारादिकै योगसे वृति दोर्पोका चयादै। र्य हई होय उन. चिति शफा येः 
तत्काल दता अथात्‌ आदार ओरं विटरिसे श्ोपोका =) दध संचयके जानने `यदि दोपोकी ्रिमे दो ्षप्रीकी 
य, मकोषे जरःजमेन ततकारं होता; ओर? ओपन २ | चिकित्सा कीजायः तोः दोध.उत्तरगर्तिः अर्थात्‌ बरद्धिको प्राप 
व दोषकरं चिग्‌ (0 चदि पृक्रोध। जौरः-ेमनता| नरश ते रीर जडसं समस चिकरि न करीजारय तो 

हः । सुतम चख है कि द्विनकरे ; पददे, {मागमे दोप "वहतः 3 

नातो ना दोपि पक्रसबहुततरलवरम्‌ जति रर ४।२३५॥४ , 
वराके, अर्धरात्रिमे शरद्ऋतुके यर ~-पिखली. राधिमि 

हेमन्तत्दतुके छक्षण शीत, दं । इस प्रकार एक दिनरा्िमे 

भरी वर्षकरे सदटञ गीत, गरमी ओर वधकं "भवि देतेरै ओर 

दोरपोकीं द्धि, के ओरं रमतां सती टै, पेना" 

॥ ३२२१६९१ न द प 


(न 


+, (3 


,._ - अथ अकाटे दोषबृदधिः {` ~” -भवदप्रार वपषः छित्त्व यद्िदीषतः॥ 
चयकोप्मान्दोषा विद्ारादरसिवनेः. +. -तव्ठेशशान्तये ‹ सेव्या अपि ;कंदीदेय- 
समानयान्त्यकाटेऽपि- :.विपरीतेपिपर्य-ः | खप्रः 1 ३३१... 


भ = न ~. 
(~ भ १८ 1 [= 2 


यम्‌ ॥ ३३३ ॥  ।कंडादयश्चयः कटतिक्तकषायाः ॥ ` 


जथ वर्षत्तौ नियम्राः 1. 


न "| मिष्टोदुयखयः मधर्छटव्माः 11. ४ ˆ“ ` . - 


ष 


नसी दद ॥ ईद ~ च. 


^ = 


॥ 


~ -{3 { 


खण्डम्‌ -१०८] >~ 


~ ~ 


-५=: _ ----. -व्माषारीकासमतः ~^ _ - 


[1 


०\9 


----~ -~--- *-+~~ "~~ ~~~ ~ "~ ( ~~ १ 


॥ ( 





स्वेदने .मर्दनं' सेव्यं दध्युष्णं' -जांगलामिषः' 
"म्‌ गोधूमौः कल्यो ` भीषा जः कौपं 
जर च्यतम्‌ ॥ ३३८ ।।.न भजेत्पूवपवन्‌ 


(न 


पयः ॥ .शरयेतानि पश्यानिःपदोपि चन्द 
रद्मयः॥ ३४३-॥--- ~ < + 


॥ {६ 4 ~ ८५ 


घीका सेवन करना, मधुर, कसेठे, तथा -कडवे रसकृ 


=> =+ ~~ ~~ ~र 


व्राष् घर्म हिम श्रमम्‌ ॥ नदीतीर दिवा “ “ | खाना; दूषका पीना, गीत जर्‌ हल्के परद्र्थेका-सेवन 


-स्वभं-रूक्ं नित्यच -मैशनम्‌ 1 ३३९ 
-वर्षङ्ररठमे चायु प्रतरख-दोती, दे, --इस ; कारण - उसकी 


स्वच्छ मिश्री, ईख, नसकनि. रसवाठे पदार्थं _ आर -अस्प. 
गली जीवोका.मांस, गहू, जो, मूग ओर नां चाव 


दान्ति करके वे पिदोम्‌.कर मधर, खै ओरं खारी लोका खाना, नदीका अथवा अद्रूदक. ज॒ पीना, कपूर 


{ निमकीन.).रसोका सेबन.करना ..ारिये - |. .विरोप्रकर 
वर्रजछितुमे .शरीर आद्र .(.मीजा )-दोजात्ता है इंसख्यि उसी 
क्गकी आनत चयि तीण कड्वे ओर कंसे ' श्सको 
भी सेवन करना चाहिये ।. वर्पाज्वमें पसीना केना, शरी 
रका मलवना, ददी, गरम्‌ पद“ जंगी जीवोका मांस 
्याटिपरानं, उडद ठका त 

इरनेका पानी पिये । पूर्यकी पवनक्रा सेवन वर्पामि , मीगना 
धुपमे गहना, दिम .( ञोस ) का, तवरः परिश्रम करना 


५५ वै ९ 
नदीके तीर रना, दिनम भयन्‌ करना, रूपं पदार्थोका 


८1 1/ 
खाना ओर नित्य, मेथुन, करना इत्यादे कर्य वर्पाऋतुमे 


वर्जित है ॥ ३३६६-३ २ स ८ 


2 -;-अथ शरटतो नियमाः 
सर्पिः स्वादुकषायतिक्तकरसा यच्छीतलं 
यद्धघ क्षीर स्वच्छसितेक्षवः प्टुरसः स्वस्पं 
पल -जाङ्गलम्‌ ॥ गोधूमा यवसरद्रशाटिस- 
दत्त नदेयमंशूदकं चन्द्श्न्दनमिन्दुय- 


~~ + ^ 
८ 


ए 21 ~^ +~ 


विशामः सदा गणष मधरा वाचः सरः 
कीडनं पिततानां च विरेचनं बरवत युक्तं 
दिरामोक्षणम्‌ ॥'एतन्यिच घनावसानस- , 
„ मये पथ्यानि यक्षि ग्वोयामाम्डकदू 
- -स्णतीशष्णदिवससतमं हिमं चातपम्‌॥२४.१॥ 
` .अशरदकटक्षणमाहं 1 ~ ~. ~ -.. 
दितसेऽककेजंषटं निदि शीतकररभिः ॥ 
ज्ञेयमंशूदकं , नामि दिग्धं ` दोपत्रयाप 
दम्‌ ॥ ३४२. ~ 
-: अचं सममरभापत्यथं दिवसैः दिापदिव्ये 
निङापाद च । चन्दः कपरः 1. =; 


॥ य द 


(0 ५ 


~+ ~ 


इनका. मक्षण्‌ आर्‌ एका तथा| 


(चन्दन, चां दनीयुक्त रावि, पुष्यं ओर 'निर्क वस्र इनका 
करना, मित्रक 'मडलमे व्रैठनो, मधुर वचन बोलना 
सरोर्वरौमे - कीडा करना, पित्त - प्रकृतिवारींको रेचन 
८ जेव ) लेना, वल्छरौच्‌ गुरुषोको फस्तं खु्वाना इत्यदि 
कार्यकर .गररदुक्कबमे हितकारी है । . ददीका खाना 
व्यायाम. करना, ख्व, -तीक्ष्ण गरम अर कडवे पदार्थकि[ 
दिनभे.शयन, व॒रफका ' सेवन -जौर -धुपका . सेवन 
इत्यादि फारच अपध्यं ८ अटितक्रारी ) है1.ऊपर जो अच्च. 
दक+कदा दै उरुके र्ण गृह है कि,“ जिस पार्नीकि 
ऊपरं "दिने सूर्यकी ओर रात्रिम चन्द्रमाकी किरणे पडती 
होय उसको ° अच्यूदक? जानना ।-दः पानी लिग्धं है 
ओरं वातादि -तीनो दोषेकि नष्ट करनेवाला हः}. जिस 
जकेकैःऊपर दिनको सूर्यकी ओर, !रातरिक्तो ` चन्द्रमाकीः 
किरणे; पडती होय पवद जक टीक अद्रूदकः है. एेसाः जानना [ 
गरर्द्तमे, दैव; दाङिानः भग, ' सरोवर ट तालव) कौ 
जर, उष्ण्‌षदुध ओर प्रदोषकालमे चन्र माकी .किरणे; ये 
पथ्य "है. | २४९२५६३ || 


"+ “ “" अथं हेमन्तो नियमाः। ` 
प्रातभाजनमम्लामष्टवणानभ्यगवमन्र 
मान गोधूमेक्षवशोलिमाषपिरितं ` पिष्ट. 
नवाघ्रं तिलान्‌ ॥ कस्तूरी वरङुक्मायरुयु- 
ताुष्णाम्बु शञोचं तथा ज्िग्धं सखीषु खख 
गुरूष्णवसनं. सेवेत हेमन्तके.॥ -२४४ ॥ 
म्रातःकाल्मे भोजन, शदे मीर, तथा खारी..( .नम- 
कीन +रस' वाङ -पंदार्थ--खाने चाहिये । शरीरम .तेदमर्दन 
पसीने निकाल्ना, परिशवम, गेदहू, चावृख, उडद ओर्‌ मांस 
खांना, धिष्टान, पकवान, नया अन्न ओर तेल खाना, 
केर, अगर, कस्तूरी दनं पदार्थोक्रा सेवन करन, नंरी- 
र्को.उष्णजरुे. स्वच्छ करना, -लियोाम्‌ ` स्नेदयुक्त सख 
करना यर भारी तथा गरम (रुई ऊनके ) कपडे-पहरनाः 


~~~ ~~ 


+} #-< ५ 


इक्षवः शाख्यो मुद्रां सरोऽ्भः कथितं ` |ये टेमन्तछतमे सेवन करने चारवे ॥ ३४४ ॥ 


( १०८) 
अथ शिशिरो नियमाः । 
शिशिरे शीतमधिकं रौक्ष्यं चादानका- 
रजम्‌ ॥ विदोषतस्ततस्तच्च हैमन्तस्य 
मतो विधिः ॥ ३४५ ॥ 
निचिरऋलुमे तीत अधिक टोता है, ओीर वायु रसोको 
सचता है, इसीसे रूधता भी अधिक टोजाती दे इस ख्यि 
विगेप्र करके इस तुमे उपरोक्त रेमन्तचर्यानुसार वर्तव 
करना चाये ॥ ३४५ ॥ 


अथ वसन्तर्तौ नियमाः । 

वान्ति नस्यमथाभयां च मधुना व्याया- 

ममुद्तनं संसेवेत मधौ कफल्रकवर शूल्यं 

परं जांगलम्‌ ॥ गोध्रूमान्वहृशाटिभिदस- 

हितान्मुद्रान्यवान्षष्टिकंट्िपश्चन्दनकुष्मा- 

गरुकृतं रुक्षं कटूष्णं घु ॥ ३५४६ ॥ 
मिष्टमम्टं दधि क्तिग्धं दिवास्वमरं च दु्ज- 

रम्‌ ॥ अवर्यायमपि प्राज्ञो वसन्ते परि- 

वर्जयेत्‌ ॥ ३४७ ॥ 

चसन्तच्तुमे वमन की ओप्रधियोका सेवन, नाकमे ओय 
धियोकरो डालना, मधुकरे साथ दरडोका खाना, व्यायाम 
करना, चूर्णीसे रीरको मर्दन करना, कफनायक्र । 
येकि द्वारा छु करना,ऊोहैसे सिका हू जगस्प जीरवोकरा 
मांस खाना, दू, अनेक प्रकारके चावल, मूर, जौ ओर 
सोटी चावलोका खाना, चन्दन, केगर, ओर अगरकरा 
टेप करना, तथा जो पदार्थं रूक्न, तीध्ण, गरम, ओर 
टके होये उनक्रा सेवन करना अयन्त दितकारी है । 
मीटी, खटी ओर चिकनी वस्तु, ददी, टिनमे सोना जर 
जो कठिनतासे पचे एसे पदार्योका खाना तथा ओसका 
सेवन यद सव॒ वसन्त तुभे अचस्य त्याग देने 
चाहिये ॥ ३४६ 1 ३५७ ॥ । 


सय ग्रीष्म्ुनियमाः 
स्वादुक्तिग्धहिमं रषु द्रवमयं दभ्यं रसा- 
खां सितां सक्रक्षीरमनाङ्खानि सितया 
शालि रसं मांसनम्‌ ॥ ३४८ ॥ शीतां 
रायनं दिवा मर्यजं शीतं पयः पानकं 
सेवेतोण्णदिने त्यजेत्न कटुकक्षाराम्टघर्म- 
-भमान्‌ ॥ ३४९ ॥ 





वयकककाण्-कवअन्नन््---------------------_-~----~--~-~ य 


भावपरकाडशचः 1 - . 


ग्रीप्म ऋतुम जो पदार्थं स्वादु ( मीडे )) सिग, सीत 
टख्के ओर द्रवरूप ८ पतटे ) दोय उनको खाय, रसाला 
(गिखरन)खोड,सत्त्‌ दूध,अनुपदेगके जीवोका मां स,खोडिके 
साथ गालिचावर्लोक। भात ओर मांसरसका खाना; चन््र- 
माकी किरणो सेवन, टिनमे सोना, चन्टनका ठ्गाना 
जीतल जल अर र्यत या दमटी आदिके इ्ारा बनाये 
पानके(का पीना, ्रीप्मतऋतुमे टितकारी दै । चरपरे, खारी 
ओर खट पदार्योकरा त्याग करे, तथा भूप्रमे रहना ओर 
परिश्रम करना त्याग देवै ॥ ३४८ ॥ २३४९ ॥ 
ऋतुष्वेषु य एतैस्तु विधिभिर्वतंते नरः ॥ 
दौोषातत॒कृतात्रेव लभते स कदाचन्‌।२५०॥ 
इति श्रीरुयकनतनय-श्रीमन्मिश्चभावविरविते भाव- 
ग्रकामि दिनचर्यादिप्रकरण चठु्म्‌ ।॥ ४ ॥ 
जो मनुष्य इन तुमे कदी हुई चिधिके अनुखार 
चरता है, वह मनुप्य ऋतुकरृत दोपोक्रो कथापि प्राप्त नदीं 
टोतार ॥ ३५० ॥ 
इति श्रीभावप्रकागे गालिग्रामयैश्यकृतत्रैरसंजीवनी 
भापाटीकायां दिनचरयर्ठुचर्यानामक चतु4- 
ग्रकरण समाप्तम्‌ ॥ ४ ॥ 


अथ पञ्चमं मिश्चवर्गप्रकरणम्‌ <. 


' अथ व्याधेरक्षणम्‌ । 
तच वाग्भदः-रोगस्तु दोषवेषम्यं दौषसा- 
म्यमरोगता. ॥ रोगा दुःखस्य दातारो 
ज्वरपरभृतयो हि ते।॥१।ते च स्वाभाविकाः 
केचित्केचिदागन्तवः स्मृताः ॥ मानसाः 
केचिदाख्याताः कथिताः केऽपि कायिकाःर 
तच स्वाभाविकाः श्रीरस्वभावादेवजा- 





ताः क्षुपिपासास॒षभिजरुषृद्युमभतयः ॥ 


जयं बा स्वस्वभावाढुसपत्तेजौता स्वाभाविकः 
सहजा इति यावत्‌ । ते च जन्मान्धत्वादयः। 
आगन्तवोऽभिघातादिजनिताः । अथवा 


|जन्मोत्तरभाविनः । मानसाः कामक्रोधलोभ- 


मोहभयाभिमानदेन्येपेश्यन्यशोकविषादेर््यासु 
यामास्स्यप्रभूतयः। अथ वा उन्मादापस्मार- 
मूच्छाभ्रममोहतमःसंन्यासप्रभृतयः । का- 
यिकाः पाण्डरोगन्रभरतयः ॥ 


` खण्डम्‌ १, ] भाषाटीकासमेतः । ( १०९ ) 
णा 
वाग्भटका वचन है कफै-““ दोषरोकी विपरमताका जो पूर्वजन्मके प्रबल दुष्ट कर्म है, उनको भोगनेसे 
रोग है ओर दोपोकी समताका नाम आरोम्यता है । इसमे | अथवा प्रायश्ित्त करसे कर्मज व्याभिये दूर होती है । यह 
रेग प्राणिर्योको दुःखके देनेवाठे ह ओर वे ज्वरादिक | कर्मज रोग पूर्ोपार्जित कर्मसे उत्पन्न होते है । वातादिक 
जानने ! उन्दोमे कोई स्वाभाविक, कोर्ट आग॑ठक, | दोपोकी दुष्टतासे उत्यत्न नदी ते रै | जिनका गास्नानु- 
कोई मानसिक ओर कोद कायिक, इस भति सार निर्णय करके योग्य चिकित्सा करनेसे मी जो गात 
रोग चार प्रकारके कदे है”? । भू, प्यास, जयनकी | नदी होते उन रोगोको विद्वान्‌ छोय कर्मन रोग 
इच्छा, चद्धावस्था ओर मृत्यु आदि, स्वामाविक | कहते द॥५॥ 
रोगदं या ज स्वमावसे जन्मसे दी गरीरफे साथ दोषना व्याधयः । 
उत्प रहतेदै उनको स्वामाविक रोग जाने, ण्ये ही| दौषनाः--मिथ्याहारविहारमकुपितवात- 
उनको आगवुक रोग ८ आकरस्मिक-रोग ) समञ्ना, भाक्तनसुकरृतेन ध ९ एवे । ततो 
शी क नी दोषजिस्वपि माक्तन दुष्कर्म कारणमृतत्कथं 
आगतुक रोग जानना । काम, क्रोध, छोभ, मोह, भय, दोषजा इत्यच्यते । दोषजेष्वपि वस्ततः 
अभिमान, दीनता, चुगखी, नोक, खेद, दर्पा, पराये आदिकारणं दुष्करम वतत एव, [कन्तु तत्र 
मिथ्यादहारविंहारदूषिता दोषा हेतवो ददयन्त 


गणोमे दोषोका हठना ओर मास्सर्यता आदि, अथवा 
उन्माद, अपस्मार ८ मरगी ), मूच्छ, भ्रम, मोट, अथकार | इति दोषजना इस्यच्यन्त इति समाधिः ॥ 
मिथ्या आहार ओर परिदार करनेपर कुपित दए वात- 


ओर सन्यासं आदि जो रोग उ्यन्न होते उनको मानसिक 
अभीत्‌ मनसे उत्पन्न हुए. रोग॒ जानने ओर पाण्डुरोग | पित्त ओर कफे जो रोग उत्यन्न होये उनको दोषज रोग 
आदि जो रोग उत्पन्न टोते है उनको कायिक सग |जानना | य्य नैका दोती-दै कि-भिध्या आदार ओर्‌ 
जानने ॥ १॥२॥ विहार करनेवाके मनुप्यभी पूर्वजन्मके पुष्यसे रोगरहित 

अथ व्यापिमेदाः । देखनेमे अति दै, इसख्ि दोप्रज रोगोमे भी पर्वजन्मके 


४७ केाचेदोषज [० “^ क पाप्रकर्म | कारणदै-फिर उनको दोपज 
कर्मजाः कथिताः वि 


कमदोषोद्धवाश्चान्ये व्याधय उसका उत्तर क्ते टे करि-वास्तवमे दोपरज रोगोमे भी 
चापरे ॥ श्वन्ये व्याधय- [पापकर्म हो आदिकारण ह, पर्छ तौमीडन सोगोसि मि 
खिविधाः स्मृताः \1 ३॥ 


= आदार ओर विटारसे दूषित हुए वातादिक दोप भी कारण- 
को क १९ व्याधि क 2 रूप देखनेमे अतिरै. इससे ष्दोपज कटे जाते है । 
ˆ तथा कफ स्पदो र कोड ठ कं 
ई करमेदोषोदवा व्याधयः । 


तथा दौपर इन दोनोंसे ोती दै, अर्थात्‌ ,कर्मज, दोपज गरीयांसस्ते ४ 
-जौर करमदोपन इस; गकार व्याभिये" तीन प्रकारक | स्वर्पदोषा गरीरयांसस्ते जेयाः कर्मदो- 
कदींह॥३॥ पजा, ॥ ५ ॥ 
तत्र कर्मना व्याधयः । अचर कारणं दुष्कर्म म्बलं यतो दोषा- 
व रपेऽपि व्याधरभेरीयस्त्वं तत्कमक्षयादेव 
यत्‌ प्राक्तनं दुष्कर्म प्रबलं केवलभोगना- षाण अवति । गोषः तला जपि तदानि 
र्यम्‌ ] १ ॑ चेति + 
र्यम्‌ मायनित्नारयं वा, ततो नाताःन ठ नोक्ता दयन्त एवेति दोषाणां कारणता 
इष्टवातादेदोषेण जनितास्तथा ॥ मन्यन्त इति ॥ 
५ | निर्णत यथाव्याधिचिक्- जो रोग वात पित्त आटे दोषोके अस्प दोनेषर्‌ भी 
स्सत्तः ॥ न राम्‌ याति यो व्याधिः स अधिक मयकर्‌ टोला उनको करमदोपज जानना । 
ज्ञेयः कर्मजो घः । ४॥ दोष अस्प टौनेपरभी अधिक रोगका दोना पर्वजन्मका 


























-{ ११०.) भावप्रकाशः 1--- [प्व 
न ददककरजस्र 
पापकम -ह कौर ओर वे- पायकस्के -भोगनेये दी शीर्णं 
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अति ई, उव. ्थि.उने रोगो दोपौका, भी कारणल्य |थोपनीय्‌.' जानना : यर , क्रिया -( चिकित्सा ).-केनित्रत्न 


भमाना ॥ ५.1 -. ^ `+ 7“ 1“ [हयोजानेर -रोगीको वरत नज कररदेताहै ,17ज्िसप्रकरार 
„> ` अथ सेग्षयहेतवः 1: ` “ 7 ` ¦ |गिरनेवले श्वरको व्रत्े,ख्गाया हसा ,खम्‌ःरोकृ दत 
: करमक्षयात्कमेकेतां दोषज; स्वंस्वमेषनः;॥ उसरीप्रकार-याप्यसेग आतुर दृ रोगीकी कृरै -दुद- चिद्धि 
कर्मदोषोद्धवा यान्ति " क्मेदोपक्षंयात्‌ ¦| सदन द दपक्‌ गर {मारणः कदल]; ८] 
क्षयम्‌ ॥ ६ ॥ ~ , साभ्ययाप्ययोध्िकिमसावतयकष्वम्‌ । 
दोषजाः स्वस्वमेषजैरितिदोषजेषु आदि साध्या ` याप्यव्वमायान्त- याप्यश्चाप्नाः 
"कारणं दष्कर्म तद्धेपजार्थं द्रन्यक्षयादिजनित-| ध्यतां तथा।। घ्रन्ति प्राणानस्यास्वु नय 
दुःखभोगेन : केटुतिक्तकषायायद्यभक्षणादिः। णामक्रियावताम्‌ ॥*१०१॥' ` ~ "५ 
जनितदुःखभोगेनर-च क्षयं यान्तिः। शेषादुष्टा| जो रोगाय है"दन॑की ,चिभित्सा न करी 


हेतवो . दोषास्ते स्वस्वभ्नेषजैः,क्षयं , यान्ति [याप्य दोजतदै, जीरं जो यापय द उनकी चिकित्छा'न करौ 


इत्यर्थः ॥ 0 जाय तौ असाध्य टोलैतिरै, यर जव रोगं अमाध्य दोर्जाति , 


कर्मज रोग.कम्के क्षय होनेसे क्षीण रोते ई; दोप्रज | हं तवं प्राणोका नाध करद्‌ ॥ १८ 1 ल. 


रोग जपनी जपन ओौप्धिमोमे धी देते ई, जीर कम | अक्रियावतां चिकिव्सारहितानोम्‌ । | ५6 
तथा दोप श्न" टोनौमे" उत्यन्न- हए रोग कर्म तथा ' दोप ॥ (# 
दन दँ नेकि' न्ट . देनिसे' यं दैति ह } ` दोपरज रोर्योका | ` 
अपनी अपनी, आओपधियोमे क्रय दोना कटा रसका ेखा | 
अथ समन्नना कि-दोपज रोगौको मृह-कारण दुस्कम ,दे, 


चे जीपरधि आदिके द्यवि श्वय हए धनकरे दुःख , मोगेनेसे, 


रोगौरम्भकदोषस्य, मकोपादुप्रजायते।। 


~ रोगोको-आारम्भ-कस्नेवाठे दोपोक्रा प्रकोप दोनेसे +जो 


आर तीण कड तथा क्रपराय आदि "अदं पदर्थेकि उनके साथ अन्यविकार उत्पन्न होते उनकरौ. विद्याम खग. 


मृन्नणकर द्वारम उन इए दश मोगनेये नयको चाप्त उपद्रव कटेतदट ॥.२९-1;._ . 


वनि, अर नेय जगच देवन चे पने "अपने -दोधोकी |. ~, -अथःअरिष्टस्यं छक्ष्णम्‌ । 
आओप्रधिर्येमिं व्र दोतेहे ॥ ६&॥ ~ 7 ` ~= 


. ˆ अथच्रिविधा रोगाः ~ .“ 
साध्या याप्या जसाध्याश्च. -व्याधयसि 
विधाः स्मृताः ॥ सुखसाध्यः कष्टसाध्यों 
(द्वावधः साध्य उच्यते 11: ॥ १ | 
` . मान्य, चाप्य आर्‌ साध्य इसप्रकार रोग -तीन प्रकारक -- -- -अव.चाकपाया लक्षणम्‌ 1 ` “ 

करद्‌ तलँ सराभ्यके सु्बमाभ्य यर कषटमा््यं इचग्रक द या क्रया भ्याघहरणी सा चिकित्सा 


मदर ॥.७१ 2, . `~ ` ~+ ,| नयतं ॥ शग दोषधातुमलानां थां सम्य 
अथ याप्यलक्षणमाह । ~, . ~~ | 


कर्मैव रोगत १३१, > 
-यापनीय त `विद्याक्रिया. वार्यते -दि , | ` कियाश्च कर्मःन्याधिहन्यतेऽनयेक्तिःव्या- 
य्‌ क्रियायां व॒ :निवत्ताया-सद्यो-यश्च 


धिदहरणीं 1. -करणाधिकरणयौश्चेति सूत्रेण 

॥वनत्याते ॥ ८ ॥ प्राप्ता क्रिया धारयति ¦ |करणार्थ्युट्‌1। तथाः १ धुः 

` छखिनं याप्यमातुरम, \\ भपतिप्पदिवां-) | -याभिः- करियाभिर्जायन्तेः शरीरे धातवः 
गारं स्तम्भौ यत्नेन योनितः. ॥1-५ ॥--- समाः ":साचिक्रित्सां -विकाराणाःकभं 


प = ५. 
ध 4 ‰, = ५. द" इ~ ॥ ध्म 
$ 


~~ ^~ 1 


तष्टक्षणमरिष्ं स्यादि चापि तदुच्यते १२ 
[जन ठकभषणोके.टोनिसे.रोगीक्ी अत्रय सत्यु लेना जाना 


जाय उन लक्षणको "अरि कटते हं स्रि मी 


ट 


- 
^ 


जो रोग साध्य "उनकी चिकित्सान करौ जाय्रता 


योऽन्यो विकारः स दुधेरुपद्व इरदितः.११ ` 


रागिणो मर्ण यस्मादवरयम्भावि छुश्यते॥ 


} | कहते दं } १२ 1 , १ ~ 1 + 


8 किय (--चिक्रित्छा--) -को--धारण्‌--करटे ् 


} 


. अथं उपद्र्वस्यं छक्षणम्‌ । ` _ ‡ - 


खण्डम्‌ १,] । भाषारीकासमेतः । ( १११.) 


9] ‡ 









= = =» 
(8 1 „गवय ति प, स शण न + ज ~~ 


तंङधिषजां मतम .॥१४॥ या ददीरण- 
दमयति नान्यं व्यौधि करोति.च। सा 
किया नेत या व्याधि''हरत्यन्यमुदीर- 
येत्‌॥ १५॥ 1 
किया चिकिसा ॥' तथा चः अमरसिंहः- 
आरम्भो निष्कतिः शिक्षा पनन : सम्भ 
-धारणम्‌ ॥'टपायः-कंम चेष्टा चः! चि- , 
कित्सा च नव किंया.॥ {६ ॥ इति! इ 


~ ‡ लो-;क्रिय्‌, -चिकरितूमा . रोगोकरो दरण ` करती जीवेद ओीषधियेकरै विधानकं जानत हीर येगोको 


क्रियाको - उराव्‌. { कहते दः ओीरःजो -क्रियौ, दोप) -धाठ | विना नघः चिकित्व करतेदे उनकी सिदधिःकवाविंत्‌दोमी 
"जर 'मल्करो- समान .करे-वटी.क्तिया-रोगोको -दरनेवारी टे । | ज्वी धीर -कमी -बक्ष भी सतीह अन्य ग्रथो्मेमी-कदा 


" आर भी खिखाहं कि--जिन क्रियर्यसिः उरीरमें धातय! * कि- जो मनुप्य केवट सओषपि करना जानता परन्त 

ससान स्थितिमे दोर्य उसको -चिक्रित्सा कदतेरै यौर' .धदी रौयेषको न पद्विवानता, वह यदि चैद्यकर्मं ८ चिकित्सा ) 

. वै्रोक कर्म है। जो क्रिया उन्न .इए रोगोकी ` शमन्‌ | कैर तौ राजासे वध करके योग्य दोताै ॥ १९ ।२०॥ 
करर-सौर्‌ अन्य सेर्गको {उसने नटी करे उसको : चिकित्सां | रोगजञाने.भेषजाज्ञानै दोष 


-समद्मना चाहिये परन्तु जो एक रोगकोः गमन करेन्नीर यन्य. 
-रोगोको उदयन कर वह.ियौ-निकित्सा- नदीं कराती ¡| यस केवलरोगज्ञो, भेषनेप्वविचक्षणः,॥ 
इसभ्विपयमेः करिप्रार्रद्विकित्वावाचक्र दै. उसम-अंमः|' त्‌ वद्य म्प्य सगा स्वा्यथा नो नापिर्वः 
 -स्कोलका पुमाण है कि 'पकरियागव्टके--यारमय, निन्त | विना ॥ २१॥ ` ~ ` “> 
८ परायधित्त ), लं पूजनं“ ससपथारण ` ( ,वित्रर )/ ! नाविकं कणैधारं विनां यथा नौः सङ्कटे 
` उपाय, कर्म चेरी जर चिक्रत्सौ ये नो'य्थहै।। १३--२६॥ | पतति "तथा रोगीप्यथः । अनय ' ` ` 
{` अथं चिकित्साविध्यंपदेशेः-। यस्तु ` केवृशाखज्ञः . कियास्वकुदाल 
जातमत्रथिकिरस्यः ` स्यात्नपेश्योऽल्प- |. भिप्र 11. सं. अदत्याठरं राप्य , यथा 


तयां गदः॥वहिश्चषिषेस्तलंयः स्वल्पोऽपि भीरुरिवाहवम्‌ ॥.२२॥ ` . 


'विकरोत्यंसं जी वैद केव्रल. यग जानता टौय, रन्त जो्रधिकरनेमे 
विरो | |... । रोगंमदि प्रा- । चिन्वक्षण'न थ वह रोगी -उ वेद्यकोˆ प्राप्त"टोकर जिस 


सेत ततोऽनन्तरमापधंम्‌ कम्‌ | प्रकार सद्धा विना साव संकटमे पडती टै उसीप्रकर्‌ 
भिषक्‌ पश्चाज्ज्ञानपव समाचरेत्‌ ॥ "९८ ¦| येगी संकय्मे पडता | अन्ययथर्म्ी कदो कि-जौ वैद 
{+ यमथेः-भि्षंक्‌ आदौ रोगं .परीक्षेत वि | केवर वेदकर्गाखकौ * जानीहि, ' पर्ल ' चिकित्सा करनेमे 
-चीरयेत्‌ 1 -ततः -पश्चादरोगौषधविचारानन्तरं | ङोंख नदी देहे जिस शकार कायशपुपः टृडरईको 
ज्ञानपूवै"क्ावधानो "न: वविज्ञास कर्मः -चि- देखकर मूवी टोतादै 'उसी्रकार . रोगीके पास्ष जाकर 
-किस्सामोव्धंदानादिरूयां सभाचरत्‌ इत्यः) | मोद. यरावूभवकोः माप, देता ।\ २९ ॥ २९ 1 
~ <ेगकी ऊव ेते दी पुरतधकिसव कसी वचो, .--- = -.रोगोषधयेज्ञाने-णणः । ~~ 
` परयो अस्य 76 योडा ) जानकर "उसकी " ययमा |, यस्तु रोगविङेषज्ञः-सवभेषस्यका विद्‌; ॥ 
(वर्वरी ) न"वेरःअंीतःू नः जाय, ° क्योंकि "रोगा दशकालविभाग्स्तस्य. सिषिनं संशयः 


अर्थि; अतु "जीरः विषकं सहनं -अव्प शयं तौ भी " धिक = 
-यिकोपककस्ता 1 यें मयमन्तोमकर रोलः करनी [> २६ ॥। आदावन्ते सुन्‌. ज्ञाने प्रयतेत्‌ 


$» $ 


भ्वादय, पशनात्‌ जीप्िका विवार कर खीर ततयशातूनानं-| "1च (करस क, भेषनानां -विधानन ततः 
तपूवक भिषक ज्थाचचिकिता कर ॥ ९७. ९८ |. कूर्याचिकिम्सिवम-॥(२४.॥ ˆ~ ~ 


1 


^~“ --- [र ~~ = ~~ 


+ ५ 


यस्तु रागृमविज्ञाय्‌- कमाण्यारभतं {भ~ 


[1 अप्यौरषधविधानन्नैरतस्य ~ 


पछ अप्यौषिथविधाननैरतरय सिदधिर्थद- 
च्छयाः॥ शद 2, 1 


स्वरितया सिद्धिभवति नापि भवतीच्य्थः ॥ 
अत्य्-भेरषनं केवलं कठ"यो जनार्तिं नं 


५ 99 र १ 


चामयस्‌ ।॥ वैयकमे स चे्शूर्याद्वधमर्दति 


॥ 


राजतः २० 14. : 


~~~ ~~ 


ध 


[4 


नत ८ { 


~~~ ~~ ~----*--- 


( ११२) भावप्रकारः। [ पव॑ 
1 ---- 
चिच्छान्ते पश्चाच्छीताटृटेपनादिकरिया, 
तथा हीनातिरिक्ताच किया साध्येष्वपिन 
सिध्यति ॥. 

अतिरिक्ता हीनां च क्रियां वर्जयन्नाह्‌। 
विकारेल्पे महत्कर्म ॑क्छिया रष्वी गरीय- 





क ~ श 


चिकित्सितमित्यच भावे क्तः ॥ 
विकारनामाष्ृशलो न॒ निहीयात्कदा- 
चन ॥ न हि सर्वविकाराणां नामतोऽस्ति 
घवा स्थितिः ॥ २५ ॥ 

न निरीयात्र छेत्‌ 1 श्वा नियता ॥ 


नास्ति रोगो विना दृपिर्यस्मात्तस्माचि- 
कित्सकः ॥ अनुक्तमपि दोषाणां दिग 
व्याधिम्पाचरेत्‌ ॥ २६1 य न ॒कुवन्त्य- 
साध्यानां चिकित्सां त भिषग्वराः ॥ 
अतो वेयेः श्रमः कार्यः साध्यासाध्यपरी- 


सी ॥ दयमेतदकशस्यं केङार्यं युक्तकर्म 
ता) ३० ॥ क्रियायास् युणाटाभे कि 
यामन्यां प्रयोजयेत्‌ ॥ पूर्वस्यां शान्तवेगा- 
यां न कियासहरो हितः ।। ३१॥ 


मिन्रर्पामिस्व क्रियाभिः संकर्यमपि न 


क्षणे ॥ २७ ॥ 
रोगज्ञानोपाया रे वक्ष्यन्ते ॥ 

जो वैद्य रोगोके मेदोको जानता टौय, सम्पूर्णं अओप- 
तथिवेमि विचक्षण दोय सीर देराकराय्के विभागको भी 
जानता टोय उस तव्रेद्यकी निःमयेट सिद्धि दती । वद्र 
स्दिमे जीर अन्तम रोग जाननेका प्रयत करै, पश्चात्‌| ~ ^ ` अवेहोभ्नं चापि 
यीप्रधियोकी वियिकरे अनुसार चिकित्सा कर } कोट विक्रार्‌ नहवन तना ॥ जअवङट्णन्ञनं चात्र 
८ रोग ) का नाम खमन्नमे नदी आवि तो यै उसमे कभी| भ्राक्‌ प्रयोज्यं चिदोपजे ॥ ३३ ॥ 
खजा नही करै, क्योकि, सम्पूण रोगौ की स्थिति नामखे टी | ज्वर इति दोपः ॥ 
नियत नदी है । दोपके विना रोग नदीं दते इसुल्यि 
वन्य, किसी रोगका नाम याच्रमेनकदा टय तौंभी 
ठोर्पोक्रा चिद देखकर उसी दोपके अनुसार चिकित्सा 
करे । जो असाध्य रोगोकी चिक्रित्सा नहीं करते वे उत्तम 
व्र है, इसकारण ववोकरो साध्य असाध्यकी पररा 
यत्न॒ करना चाहिये } गेग जाननेकरे उपाय आगे 
करटगे } २३-२७ ॥ 

अथ चिकित्सपद्धतिः 


रते दीतप्रतीकास्म्रष्णे ठप्णनिवारणम्‌॥ ' 
कृत्वा छयाक्कियां प्राप्तां करियाकाद न 


दोपाय । यत जआह- 
करियाभिस्तुस्यसूपाभिर्ग करियासंकये 
हितः ॥ ताभिस्तु भित्ररूपाभिः सांकर्यं 
नैव दुष्यति) ३२ ॥ 
अत एवोक्तम्‌-टषनं वाटकास्वेदो नस्यं 


क ह क 


न चैकान्तेन निदिष्टेश्ञास्रे निविदते इुधः। 
स्वयमप्यत्र भिषजा तर्कनीयं चिकित्सता 
1 ३४ ॥। यत जाह्‌-रस्पद्यते च साऽवस्था 
दाषकाटवट भ्रति ॥ यस्यां कायमकायं ` 
स्यात्कर्म कायं विवर्जितम्‌ ॥ ३५ ॥ 
विवर्जितं कम कर्तव्यं भवति इत्यर्थः ॥ 
मीतसे रोग हया दोय तौ गीतका चीर गरमीमे रोग 
ह दोव तौ गरमीकरा निवारण करनेके पश्चात्‌ योग्य 
चिकित्सा करे, परन्तु चिक्रित्माका समय जाने न देवे। 
हापर्यत्‌ । *८ ।। अप्राप्त वा कियाकादट |चिक्रित्साक्रा समय प्राप्त न टौनेपर जो चिकित्षा कसीजाय 
ध्रा्तेवान किया कृता 1 करियाहीना$ |अथवा समय प्राप्त टौनेपर नदी करी जाय अर पचि 
(५ 
~ अधिक रोगमे करम करी जाय वह चिकित्सा रोग साध्य 
त होनेपर भी कार्यं सिद्ध नटीं करसक्ती | जिस प्रकार ज्वर | 
ज्वर्‌ | जीर्ण नदी टोनेपर नवीन च्वरमे ही जो काथ आदिक देनकी 
जाणतामम्रात्त तस्ण एव कषायदानकिया न्‌ 


चिकित्सां करीजाय वह उपयोगी नहीं शोती; 
सिद्धयति । या च क्रिया चकित्सावसरे माते तथा जिस प्रकार दाह गन्त दीने यश्चात्र 


न कृता । जथासश्चाक्करृता । यथा दाह केथ- नी सेपाटिक निक्ित्ला करे तो वह मीः 


भाषाटीकासमेत: । 








र ५“ ~न = र तवद नुन्न वग~ नम 


उपयोगी नही होती ौर वैषेदी हीनवा अप्रिक चिक्र | नो न मनुष्या निरामयाः ॥ ततः सर्वच 
` क्रेतो भी क्रिसी कामकी नदी टौती ।-अस्पविकार टेने-| वेश्धानां ससिद्धा एव वृत्तयः ॥४०॥ 

पर भारी चिकित्सा करे अथवा भारी रोग अल्प चिकित्सा| वेय लोभकरे वम टो असम लोगोसे धन ठेकर चिकि- 
करे तोये दोनो अयोग्य है | एक क्रियासे गुण दीय तो |त्साक। युण्य विक्रय नदी करै, परन्तु जो रोग समर्थं ओर 
उस क्रियाकरा वेग शांत होनेके पथात्‌ अन्य रिया करे परन्ठ | धनवान्‌ होय उनसे आजीविकाके च्थि धन छेनेकी इच्छा 
` साथ साथ दोनो क्रिया नशे करे, क्योकि; मिश्रित क्रिया| करे । जे दर्द मनुप्य अपने जरीरकी चिकित्सा कराकर 
-- हितकारी नदी होती । इसमे मी सा सम्चना करि |उसकरे वदठे वैग्को कु नदी देतादै, वह मनुष्य जो ऊख 
समान प्रकारकी नित्या इकी करने दूपित दँ, परन्तु [पुण्य करता है वह सम्पूणं वेयक पर्त होता । मच्यो 
उर अरय प्रकारक लिये प्त करौ जय दो | विना देग नह्य है जौर रोगके विना मनुष्य नके ह 
दधित नदी होती, का दै कि निदोपते हण ज्वर मथः [इसखियि सर्वं स्थानोमे वैरी आजीविकाकी सिदध 
महीसे घन वाटकास्वेद , नस्य, निष्ठीवन, अवकेह ओर शती ९1१ 1 
अंजनका उपयोग करै । इससे उपरोक्त वात सिद्ध दोती है । क = 

अथ चिकित्साया अङ्गानि । . 


विद्वान्‌ वे्योको एक याखरके ऊपर दी आग्रह स्कर नहा| ~ नवमिव 
। रोगी दरतो भिषग्दीधमाय्रव्यं सुसेवकः॥ 


चैठना चाये परन्तु चिकित्सा करते समय अपनी वुठिसे| “^ । ६१. यंगानि 
तकँ वितकं -भी करना चादिये क्योकि दोप ओर काल्के। सदौषध विकिससाया इत्यगानिं इध) 
जगुः ॥ ४९॥ 


चरसे कभी कभी रोगकी एेसी भी स्थिति देती टै कि; 

जिसमे गाल्रकी रीतिसे करने योग्य दोय वद नदी करना| रोगी १, दुत २, वैद्य ३, दीषौयु ८; द्रव्य ५, ष्ठ सेवक 
चाह, जोर नदी -कसे योग्य होय वट करना|६ ओर उत्तम ओौपध ७ये सात वचिक्षेत्सके अग दै, एसा 
चादि ॥ २८-३५ ॥ ` विद्धान्‌ लोग कटतेरै ॥ ४१ ॥ 


अथ चिकित्सायाः फलम्‌ । 
कचिदर्थः कचिन्भैती कचिद्धमः कविय- 
ङः ॥ कमौभ्यासः कचिच्ेति चिकिसा 
नास्ति निष्फला ॥३६॥ आयुवेदोदितां 
युक्ति कवीणा विहिताश्च ये॥पुण्यायुरवैद्धि- 


तच्र रोगिणो लक्षणमाह । 
रोगो यस्यास्ति रोगी स स चिकिर्स्यस्ठु 


यादः ॥ सादशश्वाचिकिस्स्योऽपि वक्ष्य- 


क, 


माणो निङम्यताम्‌ ॥ ४२ ॥ 
तच चिकिस्स्यः। 


संय॒क्ता नीरोगाश्च भवन्ति ते ॥३७॥ 

चिकित्सा करनेसे कदी धन मिलता है, कदी मित्रेता 
होती है, कदी धर्म दता है, कदी यश मिक्ता है ओर| „~ = 
कटी क्रिया करनेसे अभ्यास-बदता है, इस ल्य चिकित्सा न्दियः ॥ ४२ ॥ (व 
किसी समय मी निकर नदी दोती ¦ जो-आार्यरवे-| सत्व व्यस्षनाभ्य॒दयाक्रयादषु आवहृट- 
दोक्त ` ओर ˆ धर्मास्त युक्ियोखे चरता दै वह | ताकरं तन युक्तः । चक्षुषा चक्षुरुपलक्षितेन । 
- रोगरदित होता दै ओर पुण्य तथा आयुकी बि देती |ततोऽन्येनांपि इच्ियेण विकिम्स्यः रोगात्‌ 
३॥ ३६॥ ३७॥ मोचयितव्यः । अन्यच- 

„ अथ द्योपजीविका । आयुष्मान्सत््ववान्साध्यो दव्यवान्मिचवा- 

नेव वीत रोभेन चिकित्सापुण्यविकयस्‌ ॥ | नपि ॥ चिकिषस्यो भिषजा रोगी वेयवा- 

ईश्वराणां वसुमतां छिप्तेताथं तु वृत्तये ॥ | क्यकृदारितिकः ॥ ४४ ॥ 

॥२८॥ चिकिस्तितं शरीरं यो न निष्की- |आयर्वेदोऽस्तीति मतिर्यस्य स॒ आस्तिकः) 

णाति दुर्मतिः॥ स यत्करोति सुकृतं सै | जिसको रोग दोय उख मलुष्यको रोगी कदे, व 

तद्धिषगद्ुते ॥३९) न देशो म॒जैर्धी- | उसमे किस रोगकी चिकित्सा करे ओर क्रिसकी न करे 
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निजप्रकृतिवर्णाभ्यां युक्तः सत्वेन चक्चषा॥ 
चिकिषस्स्यो भिषजां सेमी वेयभक्तो जिते- 


मावप्रकड्ः 





इस विपरयमे कटताहं 


वेद्य चिकित्सा करे ॥ ४२-४४ ॥ 
अयं अचिकित्स्य । 
चण्डः साहसिको भीरः कृतघे व्यग्रं एव 
च ॥ शोककुरी मुमूपरश्च विहीनः करणेश्च 
यः ॥४५॥ वैरी वैद्यविदग्धश्च भ्रद्वाहीन- 
श रशाकितः ॥ मिषजामविधेयाः स्थनेपि- 


कम्या भिपग्विधाः ॥ एतानपाचरन्वैयो 
चहृन्दोपानवाप्तुयात्‌ ॥ ४६ ॥ 


स॒ुनः-जिसकी स्वामाव्रिक प्रक्रनि 
अर रीरा वर्ण बला न टौय, मचयक्त ( धयनुक्त, 
आकुकतारटित ) टये, जिसकी चक्षु अदि इन्द्रिय 
योग्य स्थितिम ट्र, जो जितेन्द्रिय होय ओर जिसकी 
वैके ऊपर भक्ति दोय णेना रोगी वे्रकी चिकित्मा करने 
योग्य है ¡ ग्रथान्तरभ कदा दै कि- जो रोगी आयवान 
धैर्यवान्‌, धनवान्‌ मित्रवान्‌, सान्य, पैयरका कदटना मान- 
नेवाला ओर वैद्क यास्को माननेवाला दोय उम रोगीकी 


अथ दूतस्य रक्षणम्‌ । 


यश्चिकिष्पकमानतं याति दतः स कर्थ्यते॥ 


स च यादृ समुचितस्तादगच्न निगयते 
॥ ४७ ॥ दूताः स॒जातयोऽ्यगाः पटवो 
निर्मटाम्धराः ॥ सखिनोऽश्श्रपारूटाः 
यश्रएुप्पकलर्यतीः ॥ ४८ ॥ 
खचेषटाश्च सजीवेदिषशिं संगताः ॥ भिषजं 


` समये म्राप्ता रोगिणः सखहेतर्वं ॥ ५९ ॥. 
सजातयः रोगिसमानजातयः ॥ 


यस्यां पराणमशूदाति सा नाडी जीवसं 
ज्ञिता। ५० ॥ 


सजात्यं ` 


जो मनुय वर्रफ़ नुटनिको जायं उस्फौ दृत क्ते, 


वह दृत कंसा दना चाद्ये सो करदे । 'दूतं-उत्तम- 
कुस्का, सम्पू अगयक्त, चनर, निर्मटवन्नौ करके यक्त, 
सखी? धोड वरटकी सवारी सहित, यत फल (फर धारणं | 


चेण्डाऽत्यन्तक्रोधक्नीटः। साहसिकः अवे-| करे, रोगीका जातिवाच्म, खुन्दर चैश्टवुक्त अर सजीवं 
चायेकारी ॥ भरभयक्षीट : 1 कृतघ्नो वद्यक- दिगार्मे स्थित टनेव्रास तथा वेत्रके समर्ये जाया- ` 
तोपकारछोपकः । व्यग्रः व्याकटटः । विहीनः | हा पेखा दृत रोगीके सुखकरा कारण जानना । दृत्करी | 
करणश्च यः निजेन्दियङक्तिरहितः । वरी | जिस दिदे नासिफ़ाक्ी वाच चंर्ती दोय उसे सजीव 
विया क्ते ह उसी दिगामे व्क म्द तो उससे 


न चिकिप्स्यः 
भयात्‌ । वदयविदग्धो वेयधूतै; ॥ 
तथा च सुश्रुतः 


कदाचिदोगेदेके अंपवाद्‌ 


रोगीकं। सुख दता | ४७-५० ॥ 


अथ दूतस्य याचायां श॒कनविचारः 


स न सिध्यति वेयस्तु ग्रहे यस्य न पूज्यते ॥ 


विधेयाःवेयवचनाविधायिनः । भिषग्विधाः। खावहम्‌ ॥ ५१ ॥ 
कदयतुर्याः एते न उपक्रम्याःन चिकिस्याः।। | पदी्षमसिम्‌ ॥ 
अत्यत क्रोधी, विना विचारे कार्य करनेवाटा, भयभीत 
कतन्न, व्याञ्रुल, दोकसे व्याप्त, मत्यकी इच्छ करनेवाटा तथा 
इन्द्रियोकी गाक्ते रदित, श्रद्वा रहित. धके ऊपर रका 
करनेवाला अथवा वैयका वचन नदौ माननेवासा एसे 
मोगीकी चिकित्सा नटी करनी चाल्य । वेशेकी चिक्रित्या 


ह-रिक्तदस्तो न पर्येतु राजानं भिषजं 
गुरुम्‌ ॥ दवन्ञं देवतां मिचं फलेन फएडमा- 
दिदोत्‌ ॥ ५२ ॥ 


ओ नदीं करनी नवाह क्योकि, कदाचित्‌ रोग वटजोय तो | दूत रोगीके स्यि वयक वुखनि जता होय तव सौम्य 
वेके ऊपर अपवाद आता द । जो रोगी पे सद्ग द्येय|( गात, ) गङ्कन दोय तौ सेगीको खम नध हे । परन्त॒ 
आर्‌ जो रो वैद्करौ ठगनेवादख दोय उसकी भी ब्रलतीहुई अनि आदि प्रदीप्त यक्ुन -हो तौ सुखदायक श । , | 
त्विकित्सा नही करे । सुश्रत कहता टता & कि-जिंस घर दूत अथवा रोगी रते दाय वेव्रको नदी च्चै क्योकि 


चयकी पूजा नदी दोती उसकी कदापि सिद्धि नीका कि, रजा, वैच गुरू, ज्योतिषी, ` देप॑ता ओर 
दती ।॥ ४५४६ ॥ मित्र इनके समीप रते दावं न जाय, पलक छेकर 


~ 


वद्याहनाय दूर्तस्थ गच्छतो च्छतो रोगिणः 


राकितौ वेविश्वासरदितः । भिषनाम-| कृते ॥ न शुम सौम्यश़नं दीपं त॒ स - 


दूतो रोगा चं रिक्तदस्तो यं न पदयेत्‌ 1- ` 


४ 


खण्डम्‌ १, 1 । भाषादीकासमेतः । ( ११५ ) 





- जाव क्योकि, ` शल्ये दी अ. पल्कौ प्राति हेः अस्यायमथः-प्वाधेः सम्यक्‌ परिचयो 
: सहै ॥५९॥ ५२॥ . ।व्यथाशंतिकरणं च वैयस्य कर्म, न त॒ वेयः 
जथ सुवैदयस्यं रक्षणम्‌ । आयुषः प्रथुरिस्यर्थ; । अपरे ठ एवं व्याच- 
चिकरिप्सां कुरुते ' यस्व स चिकिस्सकं क्षते । व्यायेसततः पस्वियो वेदनायाः 
उच्यते ॥ स च यादक्समीचीनंस्ताद- |शान्तिकरणं चं । एतदेव न वैयस्य वैद्यत्वं 
शोऽपि निगद्यते ॥ ५३ ॥ तच्वाधेगत- |किन्तु वैय: आर्षः रयः आयन्तुमृष्यकषत- 
शाखार्थं दष्टकमां स्वयंकृती ॥ टषघुहुस्त्‌ः हरणात्‌ ॥ तथा च सुश्चते धन्वन्तरिः 
शाचिः शूरः सजोपस्करभेषनः ॥ ५४ ॥ | एकोत्तरं मृत्यशतमभर्वाणः प्रचक्षते ॥ 
मदयुतत्तमतिरधीमान्म्यवसायी भरियेवदः॥ | तत्रैकः कालयुक्त; शोषारवागन्तवः 
सव्यधर्मपरो यश्च वैय ददक्‌ मशः | स्मृता ॥ ५८॥ 
स्यते॥५५॥ _ ` अयमर्भः-अयर्वाणः अंथर्वतच्वज्ञत्वेन अथ- 
इष्टकम दष्टा परेण कृता चिकित्ता दैतरयः मृर्यमेकौततरशतं व्रचक्षते तथैक 
स, । : सदि स्वय + ।|मूत्थः काटसंयक्तः । काल आषोऽन्ते श॒री- 
लघुहस्तः सिद्धिमद्वस्तः ध 
जो चिक्रित्सा करे उसको चिकित्सक अर्थात्‌ वैद्य "क 0 


ते वेद्य जेसा उत्तम दोना चाध्यि सो कदतेह। ८ 
यथाथ मास््रके अर्थको जाननेवासा, जिसने अन्यकी करी-। अत आह वर्टङ्गङखण काात्तकय भ्रात 


इई वकिस देलीदो, आप ओ चिकित्सा कुल, हल्के | महादेवः-'ममाथ॒ग्रसते कालः कतः पुत्र 
दाथवालय अर्थात्‌ सिद्धे दाथत्राख,-पवित्र, श्चूर ८ उत्साह रसायनम्‌ ॥'' इति ॥ 
युक्त ); जिसके पास आओपधि आदि तयोर्‌ टेरे, जो सम-। तन काटेन खथयुक्त, सहराय नियुक्तः सो 
"यतर्‌ योग्य्‌ उपचार्‌ जानता दोय, बुद्धिमान्‌, उन्नोगी, भिय ऽवरयम्भावी । शेषाः शतं मृत्यवः आगन्तवः 
बोच्नेवास ओर सत्य तथा धर्ममे तत्पर रहनेवाद्य ना आगन्तुरूपरेवुनन्मानः कार्यकारणयोः अभे 
वेद्र ग्रमसाके योग्य ध ५ ३-५५ | . दोपचारात्‌ ।॥ आगन्तवो हेतवो यथा- 
„ अय निषिद्धौ वेयः विषभक्षणमजीर्णमस्यन्तभोननं, च ददः 

ङचलः ककररतन्धो ्रामीणः स्वयमाग- (क॒जलपानम्‌, तथाऽतिबल्ैरिव्याघ्रवनमहि- 

षमत्तमातङ्कादिभियुद्धम्‌, दन्दशकेन कीड- 


तः ॥ पच वेया न पूल्यन्ते धन्वन्तरिसमा 
नम्‌, अल्युचवृक्षाग्रारोहणम्‌वाडभ्यां महातर- 










यदि ॥.५६.॥ 
. ककरः अप्रियवादी ! स्तव्धः सामिमानः द्खिणीतरणम, एकाकिनो रा्ौ भं मर्म 
आमीणः त्यवहाराचतरः ॥ गमनम्‌ इस्याद्‌ | आगन्वुहेठजा मृत्यवो 


मलिन चन्र युक्त, अप्रिय वोल्नेवाल, अभिमानी 
आष 
कृम्रामी ( व्यवहार्य मूर्खं ) सौर विना वराया अपने दुबनामत्ता भातवतसाकवनापखवच्वात्‌ 


सव्यपि मारयन्ति । यया मद्धिकातरर्बातिव- 
हिषु विद्यमानेषु दाप्या दीपं नाङयत्ति ॥ 
। तथा च। 
यथा स्यपि तादो दीपं निर्वापयेन्म- 
रुत्‌ ॥ एवमायुप्यहीनेऽरि हिसन्व्यागन्त- 
मृप्यवः ॥ ५९ ॥ 


जाप आनेवाद एला वैच्र चन्वन्तरिके सदय मी होय ता 
पूज्य नदी हेतादै ॥ ५६ ॥ 
. . अथ वयस्य कम्‌ । 
ग्याधस्तत्वपरिज्ञोनं वेदनायोश्च निरहुः॥ 


एतङ्यस्य वेयप्वं न वैः मथरा- 
यषः ॥ ५७ ॥ 


{ ११६) भावप्रकाशः 1 [ प्व 
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किन्त जआगन्तुनिमित्तानि निवारयितुं च) | कारण कारसंय॒क्त मृत्यु प्राणियोके सासे ल्वि सवर - 
कक्यन्ते ॥ टोगी । अर दष एक सौ मृत्यु आगन्तुक अर्थात्‌ न्ये 
यत आह सुश्रत धन्वन्तरिः । उत्यन्न व क ट 1 ती उन उन 
द >, |कारणोकरे निवारण करनेसे निवारण टौसक्त आग- 
दोपागन्ठनिमित्तेभयो 9 | 
रक्षतां चात्‌ नित्यं यलादयपुरोहि ॥६० | भोजन, खो देगक्रा जल धीना, तथा अत्यत वलवान्‌ वैरी, 
वेयमत्रिणो चरपतिं निव्यं यलाद्रक्षेताम्‌ । | व्यापन, जगद सा, अथवा मदोन्मत्त दाथी आदिके खाय 
कुतः दोषागन्तनिमित्तेभ्यः ! दोषा निषि" | य॒, स्पे साथ क्रीडा करना, बहुत ऊचे ब्रभपर चटना, 
द्वादारविहारदूषिताः वातपित्तकफा रोगो-| बाह्म महानदीम तरना, ओर सातिके समय विपममार्गमे 
त्पादकाः. आआगन्तवः निषिद्धा विहारा अति- चटना इत्यादि कारण आगन्तुक कटाने हं | जिस प्रकार 
वरविग्रहादयः ! ते निमित्तानि येषां तेभ्यः दीपकमे वत्ती, तेट सर अप्िके दते दए भी वायुकरद्यारा ओर्‌ अ्रिके दते हृ भी वायुकरद्ार्‌ 
कतमृल्य॒म्यः वेयपरोहितौ कथं शतं मृत्यून्‌ दीपक नष टीजाता द उसी प्रक्रार्‌ आगन्तकर टेत॒ीकं वलं व जाता ह उसी त आगन्तक्र देतुजीकं 6 
न्नं जते तौ रसमन्ब-| गल र दोनी धवव्वाै दाग भाय श्‌ रनः 
निवारयितं राक्ता तच्राह्‌ । यतस्ता ०) प्र मार उाट्तेदे । क्य टै कफै-““जिम प्रकार तेट आदि. ` 
विशारदी, पथमं वैद्यो दिनचयीराध्रिच्यत- टोनेपर भी पचन दीपकको वु ठे रै उरसीप्रकार आप्र 
चर्योक्ताहारविहाराभ्यां वातपित्तकेफथातुम- | विमान दनेषर भौ आगन्तुक स्यु प्राणिवोकरो सार ` 
लान्समानेव रक्षति ततो रसज्ञतवद्रैससेर्मवयं डाटती 2 । आगन्त॒क कारर्णोका निवारण टौसक्ता ह ' 
जयादिभि्निपिद्धाहारविहारदूषितदोषजनि- |्योकि, आगन्तुक मूत्यके निवारण रौनेमे सुशरतमे ट्ख 
तान्विकारान्मृत्युहेतूनपहरति 1 मनी च|हजा चन्वन्तरिका वचन प्रमाणसूप है| पन्न्तरि कंते 
सद्ङद्धिदानेन मृ वभ्यो निषिद्धविहारेभ्यो क्रि र्म जीर ह छगल वे जर पुरोहित ( मनी } 
चरृपति निवासयति 1 तत आगन्ु॒त्यवो /यलसे गे सौर आगन्त॒क कारणोसे गाजाओकी सवदा 


स ॥ ~= , , [रक्नाकंरे। दोपं अर्थात्‌ निद्र आहार आर विदारे 
निवारवक् शक्याः न्‌ ठु जवरयम्भाविनः ॥ टृव्रित हए अथवा रोगोको उत्पन्न करनेवाठे जो वात, 


रोगकरौ यथाथरीतिसे जानना ओर रोगीकी पीडाको ' पित्त ओर कफः उनसे दौनेवाली मृल्युओत्ते अथवा आग~ ` 
द्र्‌ करना, यदी वेद्का वै्रत् है. वैद कुछ आयुका |न्तुक अर्थात्‌ अच्यत वलवान्‌ जतसे युद आदि निद्र 
स्वामी ( रक ) नदी हे, परन्तु कोई रसा कट्तेदँ कि-- | विटार उससे उत्यन्न दुई मृत्युस र्ना करै 1 यततं 
रोगोको वर्यति जानना जौर रोगीकी पीडा दूर्‌ करना, | यका दती कि-यैच जर पुरोदित सौ आगन्तुक मूलय 
यदी वे्रका काम नदी ह विन्त वैद आयुका माछिकिभी | किम प्रकार निवारण करनक्ते ई १ तकं कलते कि-प्रथम - 
दै, क्याकिः सौ मकारकी आगन्तुक मत्युओके नष्ट करने- |ैय-दिनचर्यो, रात्रिचर्या सौर ऋतुचर्यामि कटेहए आदार ति 
को वयर समर्थ दहं । सुश्रतमे कदा दै क्ि-अयर्ववेदके जर विदार्यते वात, पित्त, कफ़ तथा वातु जर मल्की , 
तको जाननेवारे “एकल एक स्युः णेस कटते है |समरानतासे रघ्ना करतादै । तथा रसन दोनेके कारण मृलु- 
उनमेसे एक मृत्यु तौ आयुके अन्तमे सर्वं ाणियोका अव- | जादि रमोकर द्वारा निषि आदार बिहारसे कुपित "ह 
य्य संटार करनेवाली हे ओर सर्वं उपायोसे उसका निवा- |जो दोप उनसे उत्तर दई मत्युके कारणरूप निषिद्ध 
रण नदी सक्ता तथा ओर गपकी रौ आगत॒क मृत्यु विहायसे राजाको निवारण करतार । रेसेही सनी भी 
कही दै उनका निवारण लोरक्तारै सर्वं प्राणियोका अवदय रघवुदधिसे मृल्युके कारण निपरि विटारोसे साजाको वचाः 
सटार करनेवाल्य कार ती आसुकरे अन्तम ब्रह्मादिकका | सकता है अर्थात्‌ आगन्तुक म्ु्योका नाग करता है 
भी संहार करता ह यह छिगपुराणमे महादेवने कार्तिकेय | इससे सिद हा कि-अवल्य देनिवाटी एक मृत्युका दी 
स्वामीके प्रति कदा टै कि--“ि पुत्र । काल तौ मेरी | निवारण नदी देसक्ता परन्तु सौ आगन्तुकं म॒त्युमोका 
आयुका भी आस करता ह भिर रसायन क्या. हैः” इस निवारण दयसक्तहै | ५७--६० | 4 


^ 








अथ आयुर्विचारः ! ` 
भिषगादौं परीक्षेत रूरणस्यायुः प्रयलतः॥ 
तत आयृषि विस्तीर्णे चिकिप्सा सपटा 
भवेत्‌-॥ ६१ ॥ 
वेद्य प्रथम यल्नपूर्वक रोगीकी आयुकी परीश्ना कर ] 
क्योकि) आयु दीं होनेसेदी चिकित्सा सफर टदै ॥६१॥ 
अथ दी्घाय॒षो रक्षणानि 1 
सौम्या दृष्टिभवेयस्य श्रोतं वक्रं तथेव च॥ 
स्वादु गंधं विजानाति स साध्यो नाच 


संशयः ॥६२ ॥ पाणिपादौ च यस्योष्णो 


- दाहः स्वल्पतरो भवेत्‌ ॥ जिहूा ठ कोमटा 
यस्य स रोगीन पिनदयति ॥ ६३ ॥ 
स्देदहीनो ज्वरो यस्य श्वासौ नासिकया 
चरेत्‌ ॥ कण्ठश्च कफ़रीनः स्यात्स रोगी 
जीवति धुवम्‌ ॥ ६४ ॥ यस्य निद्रा सु- 
खेन स्याच्छरीरं चयुतिमद्धवेत्‌ ॥ इन्दिया- 
णि प्रसन्नानि स रोगी नेव नयति 1६५ 

जिस रोगीके नेत्र, कान ओर सुख सौम्य (श्रेष्ठ) 
दर्ये, ओर जो रस तथा गधकौ जानता दौय उस रोगीका 
रोग निःसदेह साध्य दौताहि } जिसके टाथ पोव उण्ण दोय) 
दाद्‌ अव्य दीय ओर जीम कोमल दयौय वह रोगी नष्ट नदी 
द्टोता जिसको स्वेद( पसीने -) रहित ज्वर हो, श्वास नाकम; 


से चरता दोय ओर कट कफरहित टौ वद्‌ योगी यवच्य | 


जीता है । जिसको निद्रा खखसे आती डो, गरीर कांति 
युक्त दोय ओर इच्धिये प्रसन्न हो, वह रोगी कभी भी नष्ट 
नदी दोगा ॥ ६२--६५ ] 4 
अथ स्वल्पायषो लक्षणानि । 
रीरङाखयोर्यस्य प्रकृतेर्षिकृतिर्भवेत्‌ 1 
` तद्रिष्टं समासेन व्यासतश्च निवोध मे 
॥ ६६ ॥ श्रृणोति विविधाज्छन्दान्विप- 
रीताज्छ्णोति च ॥ यो न श्रृणोति चाक- 
` स्मात्तं वदन्ति गतायुषम्‌ ॥ ६७] यस्त 
'्णमिव गृह्णाति शीतमुष्णं च शीतवत्‌ ॥ 
उष्णगानोऽतिमान्नं यो भृङ हीतिन 
कम्यते ॥ ६८ ॥ 


खण्डम्‌ १,]  भाषादीकासमेतः। ( ११५) 





तमपि गतायुषं बदन्तीत्यन्वयः ॥ 


प्रहार नेव जानाति यो गच्छैदन्यथापिं 
वा ॥ पा्चुनेवावकीर्णानि यश्च गाचाणि 
मन्यते ॥ ६९ ॥ वणौन्यतो वा राज्यो वा 
यस्य गारे भवन्ति दि ॥ खातादरिप्ं मै 
चापि भजन्ते नीलमालिकाः ॥ ७० ॥ 
विपरीतेन गह्णाति रसान्यश्चोपयोजितान्‌॥ 
यो वा रसान्न सेवेत ते गतासुं प्रचक्षते ॥ 


॥ ७१॥ सगन्ध वत्ति दुगन्धं दुर्गन्धं च 


स॒गन्धवत्‌॥ गृह्णाति योऽन्यथा गन्ध शान्ते 
दीपे निरामयः।\७२॥रा्नौ सूर्य्यं ज्वलन्तं 
वा दिवा वा चन्दवच॑सम्‌॥दिवा ज्योती 
षि यश्चापि ज्वलितानीव पयति ॥५७३॥ 
दिवा वा चन्दवर्चसं सूर्यमिस्यन्वयः। 


ज्योतीषि नक्षच्राणि ॥ 


क 09 


विदयुध्वतोऽसितान्मेधान्गगने निधने घना- 
न्‌ 1 विमानयानप्रासदैर्यश्च संकुटमम्ब- 
रम्‌ ॥७४॥ यश्चानिरं सत्तिमन्तमन्तरि- 


क्षऽवखोकते ॥ धूमनीहारवासोभिरावृता- 


मिव मेदिनीम्‌॥७५प्रदीष्ठमिव यो लोकं 
यो वाष्ठुतमिवाम्भसा ॥ मूमिमष्टापदा- 
कारां छेखाभियेश्च पदयति ॥७६॥ यो न 
पश्यति ऋक्षाणि यश्च देवीमरुन्धतीम्‌ ॥ 
धवमाकाशगङ्ां च त वदन्ति गतायुषम्‌॥ 
1७७1 आदर्होमम्डनि घर्मे वा छायां यश्च 
न पयति ॥ पश्यव्येकाङ्गहीनां वा षि- 
कृतां वाऽन्यस्षखजाम्‌ ॥७८॥ शचकाकक- 
इगरधाणां म्रेतानां यक्षरभसाम्‌॥+आठरो 
लभते मृत्यं स्वस्थो व्याधिमवाप्नुयात,७९॥ 
हधियो नश्यतो यस्य तज ओजः स्मू- 
तिः प्रभा ॥ अकस्माच भजन्तेयस म- 
तासुरसंशयम्‌ ॥ ८० ॥ 


भ्रभा भरतिभा 


यस्याधरेघ्ः पतितः किघ्तश्चोध्व तथोत्तरः॥ 


{ ५१८) भावम्रकाङः । इ 
इ = 
उमौ वा जाम्बवाभासौ दर्मं तस्य | न्ति जिघांसया ॥ तस्मान्मौघाः क्रियाः ` 
जीवितम्‌ ॥८१॥ आरक्ता -दशना यस्य | सर्वा भवन्त्येव गतायुः ॥ ९४ ॥, । 
दयावा वा स्यः पतन्ति वा ॥ खद्जनप्रति- | 'न आयुषि सति -चिकिःसायाः साफ-" : 
भा वापि तं गतायुषमादिशेत्‌ ॥ ८२ ॥ |व्यमरक्तम्‌, आथृरस्ति चेत्तदा तदेव जीवन- ` 
ष्णा तथातारिप्ता च जिह्मा शून्या च हेतः, कि चिकिस्ाविधानेन ? तत्र उच्यते \: 
यस्यवे ॥ ककंडा वा भवेयस्य सचिरा- |आटपि सति चिकिलायाः फलं वदनानि" . 





द्वेनहाव्यदरून्‌ ॥ ८३ ॥ कुटल सफलता 


वापि दष्क वा सस्य नासका॥अवस्प्र्न- 


तिभत्रावासन जावाति मानवः<४) 


स्फर्जति श्वासवेगेनोतैः शब्दं करोती- 


त्यथः ॥ 
संक्षिपते विषमे स्तन्धरसुक्षे ससे च छा- 
चने ॥ स्यातां परिश्वते यस्य स गतायर्नरो 
प्रवम्‌ ।॥ ८५॥ केदाः सीमन्तिनी यस्य 
संक्षिप्त विनते भुवौ ॥दटन्ति चाक्षिपक्ष्मा- 
णि सोऽचेरायाति मृत्यवे ।। ८६ ॥ 
टन्ति पतन्ति ॥ 
नाहरत्यत्रमास्यस्थं न धारयति यः शिरः॥ 
एकाग्रदष्टिमूढात्मा सयः माणाच्िभश्वाति 


1 <७ ॥ उत्थाप्यम्राना वहृडः समोद्‌ 


योजयेगच्छाते 1 बटवान्दुबखो वापितं 
पक्त भिषगादिशेत्‌ ॥ ८८॥ निद्रा निरन्त- 
र यस्य या जागर्ति च सर्वदा ॥ मृधेदा 


वक्तुकामश्च प्रत्यास्ययः स ज्ञानता॥८९) 


उत्तरोष्ठच यो लि्यादुककरश्च करोति 
यः त्रततवौ भाषते सायं प्रतरूपं तमादि- 
दात्‌ ॥ ९० ॥ 
उत्करान्‌ हस्तपादादिषिक्षपान ॥ 

खेभ्यश्च रामश्पेभ्यो यस्य रक्तं परवर्तते । 
पुरुषस्यावेषातस्य स सया नीषितं त्य- 
जेत्‌ 1 ९१ ॥ सम्यक्‌ चिकिसस्यमानस्य 
विकारो योऽयिवधते ॥ पक्षीणवटमांसस्य 


1! उक्तच 
जआयष्मान्णुरपा जर्रैःसत्वथां भषज 


विना 1 भेषजेन पुनजाीचःस एव हं . 


निरामयः | ९५. ॥ । 
कश्च आपि सत्यपि रामी चिकेत्सां 


विना रस्या न शक्राति! यत जह चरकः 


सति चायुषि नोपायं विनोत्याह क्षमा 
सूजी ।॥ दरहितश्चाच दृष्टन्तः पकममरो 
यथा गजः ॥ ९६ 1 । 
किश्च चिकिसा विना आयुप्मानपि अव- 


सोदति ! यत जह्‌ स एव- 


सति चायुषि नष्टः स्यादामयश्चाचिक- 

स्सितः 1 यथा सत्यपि तैलादौ दीपो नि- 

वाति बाध्या ॥ ९७1! | 

अत एव उक्तम्‌ 

साध्या याप्यघ्वमायान्ति याप्या गच्छ ` 

न्पयसाध्यताम्‌ 11 चन्ति माणानसाध्यास्त॒ 

नराणामक्रियावताम्‌ ॥ ९८ \! इति ! 

चिकिर्सा ठ अनिधितायुषोऽपि कर्त्या 

यत आह्‌ । ॥ 


 ताव्त्मतिक्रिया कार्यां यावच्छरसिति मा- 


क क 


- नदः ॥ कंदाचदवयोगेन टदष्टारिष्टऽपि 


जवति ॥ २९] 
दात ठ यस्यासराध्यत्व सान्द्ग्ध तमद्य 


लक्षणं तद्रतायुषः ॥ ९२॥ ताः भरता 
पिशाचाश्च रक्षसि विविधामि च \ सर 
णाभिञ्नखं जन्तुस्रपस॒प्य च सिध्य; 1 
\ ९३ ॥ तानि भेपनवीयरणे प्रतीच्छ 


क्तम्‌ । यष ठ असाध्यता शास्ेण असुभवेन 
विनिधिता ते एनर्म चिक्िस्स्याःयत उक्तम्‌- 

सद्यस्ते न येऽप्ताध्यानारभन्ते चिकि 
` सितम्‌ ॥ १०० ॥ इति । . ,. 


खण्डम्‌ १, ] 3 „ . - भाषाटीकासमेत ( ११९) 
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~ अरीरकी गति विगडगद दौ ओर स्वमाव बदर गया | मलयुवाह् जानना किकी जीभ कारी, चिकनी, चलम ` 
ने, ये सकेषसे अरिटके लक्षण हैँ । यव विस्तारे कहता | ओर कठोर दोजाय वह प्राणी शीघ्र म॒ल्युको प्राप्त दोगा ! 
› सुन.. जे रोगी अनेक प्रक्रास्के शव्द छने; विपरीत |जिसक्री नाक कुषिकरु ( टेदी) फटी सी सूखी सी, छकी सी 
^ उर्टे ) गन्द सुने ओर अकृस्मात्‌ सुनेही नदी उसको | दोजाय, अथवा शासक वेगसे गन्द करै वह मनुष्य नहीं 
तायु कलते |` जो रोगी जीत वस्वुको उप्ण जाने ओर | जियेगा । जिसके नेत्र छोटे, -विषम ८ टेदे ), पथराये हए, 
उष्ण व्वुको नीतल. जाने जिसका शरीर अत्यन्त ,उष्ण | सूखे ओर आंसुओते भरे हुए दौ वा जिसके नेसे आघू 
शेय ओर गीतसे केपता होय उसको भी गतायु जानना | गिरे वह मचुम्य यी मेगा । भिसके केग गुयेसे, मीये 
जसके गरीरमे प्रहार ८ चोट ) रुगनेसे खवर न साट [की हुई सङ्कुचित हयो जायं ओर जिसके पठकोके बाङ 
लेती दये अथवा कुक करःछ जने, जो अपने सर्वदेहको | गिर्जाय वह मनुप्य गीघ्र मृत्युको प्राप्त टौगा ¦ जो रोगी 
धृलसे आच्छादित जाने, जिसके असीर स्यसे विपरीत | सुखमे अन्न देनेपर्‌ भी नही निगल्सके, मस्तकको स्थिर न 
प्रकाशकौ ददे का पौली रेखा होजाये स्नानकर चन्दन | स्व सक्ता दौ, दष्ट एकाग्र टौजाय अथवा जिसका मन 
आदिका छे करनेषर भी जिसके: अररीरपर सीखा मक्खी | मूढ टौगया दौ, वदं मनुष्य तत्का मगा } जो रवार 
रे, खायेहए रका स्वाद विपरीत जावे ओर जो करिचि- | उढानेपर भी मोदवग दीजाय वद मनुष्य चारे बलवान्‌ हौ 


तूमाचरभीं रसके स्वादको न जाने उसको भी गतायु जानना | अथवा दुत्रल हौ परन्तु सृल्युके किनरिपरहं, अर्थात्‌ गतायु 
जे सुगन्धको दुरमन्ध ओर दुर्गन्धो सुगन्ध इस प्रकार | न } जो सदा सखोयादी करै, अथवा निरतर जागादी 
विपरीत छ करै, व्रा जो वोल्नेकी इच्छा हदोनेपर॒भी मोदको प्राप्त 
विपरीत जने, दीपक दांत होनेपर रोगकी नि माम स 
दो, जो रात्रिमे सूर्यकों ओर दिनम चन््रमाकौ प्रकरारित|- उस्र सगीको विद्वान्‌ व्रैय त्याग दे | जो ऊपरके 
दी, अनेक नको विनमे: भितं वथा वादो चे जीर हाच पोषो इपर उष भटक जोर 
विना आकयमे व्रिजरीुक्त कारे भष दसै, जो आका सायकालमे व्रेतोके साथ भाषण करता टय उस मनुष्यको 
गकरो विमान, वाहन तया मृहमैसे युक्त देखे, जो अन्त तुरन्त मत्युप्राप्त जानना । विप्रस पीडित न हौनेपर भी जिस 


मनुष्यक्रे योमवू्योभेसे शिर निकलने कगै वह मनुष्य 
स्न पवन शर्‌ देखे, जो वीक घः सोह पराणोको जीप. व्याग देदादै । मद्य भांति चिकित्सा कृर- 


ओर वहे क्नच्छरादित देख, जो सशरं जगतो जरता | नेपर भी जिस मनुष्यका वल, मांश, शीण दोजाय जर 
हया अथवा जछ्मे द्वनाहुमा देखै, जो प्रथिवीमे खेलने - | विकार बढता जाय वह मनुष्य जीघ्र मृत्युबाला जानना ! 
क्र चेप्रक्री पतमान रेखा बारी देखे । /ज्ञिसको नक्त; | जिसकी मृत्यु निकृट आगई हो उस मनुष्यके पास नित्य 
अरुन्धती "तारा, धुव ओर आकारागगा (गरिञयमारचक्र ) | मूत, प्रेत, पिगाच जर अनेक प्रकारके रास अति वे 
नदी दीखे उसको भी गतायु जानना ५। (जिसको दर्पण, | इस मनुष्यको मारनेकी इच्छसे ओप्रधियोकौ गक्तिको नष्ट 
जरं ओर धृपमे अपनी परछाई न दीसै,दीसै भी तो एक |कर देतेद इस स्यि भिसकी मृत्यु आगई लो उस मनु- 
-अगरदित दीस ओर विकृत ८ वुरेरूमकी >) दीखै वा अन्य |ष्यकी जो जो चिक्रित्सा कीजाती द, वद सव॒ निफछ्दीं 
म्राणियोकी दीखे, अय॒वा कुत्ता, कौवा, ककपश्ची, गिद्ध, | हो जाती दै ॥ 

गेत, यध ओौर राधरसक्री छाया दीस वह सोमी दोय तो| यदं शका होती है क्रि आयु रोय तवदी चिकित्सा 
सत्यु हो जाती ह ओर. स्वस्थ ८ निरोगी ) दोय तो रोगी | सफल दोती है ेखा कटा तवर तौ जिसकी आयु होय वी 
 दोजत्रदै ५ जिस रोगीकी ठला, सोभा, वेज, ओज-| जीने योग्य है इस कारण चिकित्छा करनेसे क्या प्रयोजन 
स्मृति ओर कांतिये नष्ट होजायें, अथवा कजा खोभा |है ? तदयं उत्तर कते टत कि-आयु टौनेपर चिकित्साक्रा 
आदि अकस्मात्‌ प्राप्न द्य जायं, उसको निश्वेय॒ गतायु फल पीडाका रोकना टै. जेसे कदा ई क्रि-न्ययु हीनपर 
1 नीचेका दौठ नीचेको खूटक जाय, | चिकित्सा न कर तो वेदना सहित जीता दै ओर ओपधि 
अर होट उपरको चटगया हो, अथवा जिसके | कैर तो वेदनारदित जीता दै आयकरे रहुनेपर भी रोगी 
दीठ जासुनके सख्य कारे दोजारये, उस मनुप्यका जीना विना विकित्सासे नही उठ स्ता । इसमे चरक कट्ते 
लभ ई । -जिसकरे दांत ल्यन्छ या काले दोजार्थ गिर |है करि “युके चोनेषर भी रोगी विना उपाय करे नदी _ 


अथवा खज्लन पक्षीकी मांति वर्णवाछे लोजाथ उसको तत्काख इट सक्ता, जिस प्रकार कीचमे फसा हजा दाया सना, विना- 


५५ 


| 


{१२० ) 


भावप्रकाडः।- 


 [ ध्वे 








निकाले नदीं निकरुसक्ताःः आयु होनेपर मी चिकित्सा न 
करीजाय तो रोगी मरजातदि.यद्‌ भी चरककरे वचने सिद्ध 
लेता है; क्योकि, चरक कलते ह कि जिस प्रकार तैखादि 
होनेपर भीं पवनसे दीपक वुद्च जाता ट उसी प्रकार आयु 
दनिपर भी जो चिकित्षान करी जाय तौ रोमी रोगोसे 
सर जाता दै | यह ऊपर प्रथमटी कहनेमे आया रै कि- 
जो चिकरित्छा न करौ जाय तौ मनुप्योके साय्य रोग याप्य 
होजते ई ओर याप्य सेग असाध्य, दोजाते दै तथा अ- 
साध्य होर्ये तो प्राण चयि विना नदी रहते! जिनकी ायुका 
निश्चय नदी हा दोय उन मनुप्योकी भी चिकित्सा करनी 
चाटिये { इस चिग्रय्े कटा है कि, जवतक्र मनुग्य -धास 
टेता दोय तवरतक चिक्रित्षा करे क्योकि, जिसकी मृल्युके 
चिह दीष्ठते दर्थे वट्‌ मनुप्य भी कदाचित्‌ देवयोगसे जी 
जाता है| इस प्रकार जो वन्वन है उसका अभिप्राय यट 
दै कि, जिसके असाध्यपनेमे सदेद दो उखकी चिकित्सा 
करनी चाहिये क्योकि, गाख्रसे तथा अनुभवसे जिसके 


असाण्यपनेका पक्रा निश्चय दोय उसकी चिकित्सा नदी |कसामरिः. 1 


वै जिस पदाथसे रोगको नष्ट करताहै वह पदार्थ 
ओप्रघ कटाने. वद यपध केसा दो जो रोगोको . अचर्य 
नष्ट करे उसको कट्तरै ॥ १०३ ॥ 


अथ ओषधग्रहणपरिभाषा । ` 


प्र॒स्तदेदो सञ्जातं प्रशस्तेऽहनि चोद्धू- 
तम्‌ ॥ अल्पमात्रं बहुखणं गन्धवणरसा- 
न्वितम्‌ ॥ १०४ ॥ दोषध्नमग्छानिकरमः 
धिकं न विकारि यत्‌ ॥ समीक्ष्य कि ` 
दत्तं च भैषजं स्याद गुणावहम्‌ ॥ १०५॥ 
अमेया विन्ध्यशेखायाः सौम्यो हिम- - 
गिरिः स्मृतः ॥ अतस्तदौषधानि स्युर- 
नुरूपाणि हेत॒भिः ॥ १०६ ॥ 

आप्नेयाः अधिकार्न्ंशाः, सौम्यः अधिः 
ओषधय एवौषधानि 1 अव 


करनी चादियिःउसमे कहा टे कि-जो असाध्यकी चिकित्सा [स्वार्थे अण! अतरूपाणि सदशानि ॥ 


करना आरभ नदी करते वे दी वैच गर्ठ ट| ६६-१००॥ 
अथ द्रव्याक्द्यकता | 
सवे दरव्यमयपेक्षन्ते रोगिप्रभृतयो यतः ॥ 
विना वित्तं न भैषज्यं चिकित्सां ततो 
सनम्‌ ॥ ९०१॥ 
रोगीको आटि छे सवर स््ेगोको धनकी अपेभा दोती 
€ आर नके विना जोपधि नदी होसक्ती दस कारण धनं 
भी चिकित्ताकार्यगदहै] १०१॥ 
अय पारवारकस्य छसक्षणम्‌ । 
पलग्धाऽजुखप्सवलवान्युक्तो व्याधित- 
रभ्णे ॥ वद्यवाक्यकृद्श्रान्तो युज्यते प- 
{रतचरारकः ॥ १०२ ॥ 
श्तिरव, प्रातः, अज्यप्सः आनन्द्कः ॥ 
रोगीका परिचारक अथीत्‌ रोगीकी टदट करनेवाला मनुप्य 
चेटी, निदा न करनेवाला, वरस्वान्‌, रोगीकी र्ना कर 


अन्येष्वपि भरोहन्ति चनेपूपवनेषु च ॥ , 
ग्रहठीयात्तानि सुमनाः शुचिः प्रातः 
वासरे ॥१०७॥ आदित्यसम्युखो मौनी 
नमस्कृप्य शिवं हदि ॥ साधारणधराद्रव्य 
गरहीयादुत्तराध्नितम्‌ ॥ १०८ ॥ 

साधारणधरादन्यं, सर्वभमिभर्वंः दव्यम्‌ 1 

उत्तराश्रतं स्वस्मात्‌ उत्तरदिग्भवम्‌ ॥ 
वर्मीककुस्सितातरपदमश्चानोषरमार्गजाः)। 
जन्तवहिहिमव्याप्तां नौषध्यः कार्यसा- 
भेकाः ॥ १०९ ॥ शरययसिरुकार्स्याथं 
आर्यं सरसमोषधम्‌ ॥ विरेकवमना्थं त॒ 
वसंतान्ते समाहरेत्‌ ॥ ११० ॥ 
वसन्तान्ते वसन्तमध्ये ! समाहरेत्‌ संगू- 


नेमे तत्पर, वेचक कदे अनसार करनेवाला ओर नहीं थक- [त्यात्‌ ॥ ` 


नेवा छमा शेना चाचि ॥ १०२ ॥ 
अथ भेषजस्य लक्षणम्‌ । 
वद्या व्याध दहृर्यन तत्य भोक्तमो- 


पथम्‌ ॥ तदयादशमवद्य स्यादाग्नं 
तादश छत ॥ १०३ ॥ 


अतिस्थ्टनटा याः स्यस्तासां आ्या- 
रवचो धवम्‌ ॥ गरहीयास्सुष््मसटानि 
सकटान्यापे इद्धमन्‌ ॥ १११॥ 

अन्यच-महान्ति येषां मूढानि काष्ठगम- 
भागि सर्वतः ॥ तेषां ठु वल्कं माघं 


माषाटीकासमेतः 1 


\ 


( १२१) 





ण्डम्‌ १, | 
हस्वश्रलानि सर्वशः ॥ ११२ ॥ न्यप्रो- 
धेदेस्वचो ग्राह्याः सारः स्याद्रीजका- 


` दितः ॥ तारीसदिश्च पत्राणि फलं स्पा- 
्रिफलादितंः "॥ 
` कचित्कन्दः कचिषपच्रं कचिष्फलम्‌ । 
कचिष्पष्पं कचित्सवं कचिप्सारः कचि- 
त्वचः :॥ १९४ ॥ चिचक सूरण निम्बो 
वासा च त्रिफला क्रमात्‌ ॥ धातकी कण्ट- 
कारी च खदिरः क्षोरपादपः ॥ ११५ ॥ 
कचित्तिम्बस्य ` गृह्ठीयात्पतच्ाभवि तचा- 
मपि ॥ वारं फं तु विस्वस्य पक्रमार- 
ग्वधस्य च ॥ ११६ ॥, अङ्कै^नुक्ते जटा 
्रा्या भागेऽलक्तेऽखिरं समम्‌ ॥ पावरेऽवुक्ते 
मृदः पां काटेऽनुक्त प्वहसंखम्‌ ॥ ११५७॥ 
नवान्येव रहि योज्यानि द्रव्याण्ययिर- 
कर्मसु ॥ विना विडङ्कृष्णाभ्यां गुडधा- 
न्याज्यमाक्षिकेः ॥ ११८ ॥ 

धान्यमन्नम्‌ ॥ 


पुराणं त॒ प्रशस्तं स्यात्ताम्बूलं काञ्चिकं 
तथा ॥ शष्कं नवीनदव्यं प्त योन्यं सक- 
लकममसन॒ ॥ ११९ ॥ आदधे तु द्विणं यु- 
ञ्ञ्यादष सवच निश्चयः ॥ गुद्ूची टना 
वासा ङृष्माण्डश्च शतावरी ॥ १२० ॥ 
अर्वगन्धा सहचरः शतपुष्पा प्रसा- 

` रिणी ॥ प्रयोक्तव्याः सदैवार्दां द्विरनं 
नेव कारयेत्‌ ॥ १२१॥ 


सहचरः ङूरण्टकः कटसरेया इति रोके ॥ 
वासानिम्बपटोखकेतकवलाङ्ष्माण्डंके- 
न्दीवरोवषीशर्टजाश्च कन्दसहिता सा 
` पूतिगन्धाऽमृता ॥ देन्द्रीनागवटाङ्ु- 
रुण्टकपुरच्छवामृताः सर्वदा सादौ एव 
त॒ न कचिदियणिताः कार्येष योज्या 
तुधेः ॥ १२२ ॥ 


११३ ॥ क्चिन्सटं 


वरी शतावरी । पूतिगन्धा गन्धम्रसा- 

रणी । रन्द्र इन्द्रवारुणी । नागबला 
(यट्श्चकरी)। कुरण्टकः पीतपुष्पं (कटसेरेया) 
पुरो युग्यः ॥ | 

घृतं तें च पानीयं कषार्यं॒व्यज्ञनादिः 

कम्‌ ॥ पक्वा श्ाताकृत चाष्णं तत्सव 

स्याद्विषोपमम्‌ ॥ १२३ ॥ 

जो ओ्पधि श्रेष्ठ देगमे उत्पन्न दूर, श्रेष्ठ दिनम उखाडी 

हु, अस्पमात्रासे वहत - गुण करनेवाटी उत्तम वर्ण, 
रस, इन करक युक्त, दोपीको नष्ट करनेवाङी, ग्त्रानि नदी 
क सनैवाली, ओर अधिक देनेसे भी विकार न करे एेसी 
ओपाधे जो विचारपूर्यक समयपर टीजाय तौ गुणकारक 
दोती दै | विन्ध्याचल आदि पर्वतोमे अभिका माग अधिक 
हे ओर्‌ हिमाख्यमे चन्द्रमाका भाग अयिक है, इस कारण 
चिन्ध्याचर आदिमे उसन्न हृदं ओपधियोमें उष्णता अधिक 
होती ओर दिमाल्यमे उत्पन्न हूर्द ओपधिर्योमे गीतर्ता 
अधिक होती है कार्यमे कारणके सदग ही गुण टोतेह । 
अन्य वनो ओर उपवनोमे मी यओीप्रधि उत्पन्न देती दै 
उनको प्रसन्नन्वित्त टौ, पवित्रतापूर्वक स्वच्छ हौ, सूर्यके 
सन्मुख खडे होकर, महदिवको हृदयम नमस्कार कर 
प्रातःका्के समय मौनी दौ, उुभदिनमे महण केरे 
साधारण प्रथ्वीमेसे अपनेसे उत्तर दिगामे उत्पन्न हृद जं 
ओवि दर्ये उनके चल्वै। जो ओपधि सर्यकी वस्मे, 
अयुद्ध स्थानमे, अनूपदेग ( वहत॒ जल्वाछे स्थानमे ), 
मनाने, ऊपर ( कह्छडधसतीं ) मे, तथा मार्गमे उत्यन्न 
हु हौ अथवा जो अओप्रधि जीवोसे, गरमीसे तथा 
गीतलताते व्याप्त होर्ये वे ओपधि कार्य सिद्ध करनेवाीं 
नदी है रद्क्छवमे ओौषरधिये रसयुक्त टी, इसकारण 
सव्र कामोके स्यि जरद्‌ ऋतुमे दी डनी चाहिये, परन्तु विरेचन 
ओर वमन करानेके स्वि जो ओपधियं ठेनीं होरे वे वसन्त 
ऋतुके मध्यमे केव । वुद्धिमान्‌ वै जिन ब्रौकी जड 
बहुत मोटी होय उनकी छाल दी चे । ओर जिनकी जड 
चष्म होय उनका सम्पूर्ण भाग र्वे । अन्य प्रवोमे भी 
कहा क्रि-जिन व्रर्भौकी जड मोटी ओर भीतर ल्कडीं 
यक्त दोय उनकी छाकटी छना ओर सुषम मूल्वाले चश्नका 
सम्पूण मागलेना चादिये । व्रड आदिकी छर टेव विजयमार 
आदि का सार च्वे, तारीसपत्र आदिकेके पत्ते यर त्रिफला 
आदिक फर छेवे | करिसीकी जड, किसीका कन्द, किमीके 
पत्ते, किसीके फट, किसके एर, किसीका सम्पूण भागः 


( ९२२ ) 


भावप्रक्राङाः1 ` 





करिसीका सार आर क्िसीकी छट ठेनी चरायै | जैने 


कि, चीतक्री जड; स्स्नका कन्ट, नीव्र तथा अद्धसेके पत्ते 


व्रिफटेके फल, धवर्के प्ल कटेरीका सर्वग, 
सागन्न आर्‌ दूधवले ब्र्नोकी छाल्टी खनी चादि] 


क्रिसी समयस नीवके पत्ते नमि नी छाल्टी च्चै 
चल्का कचा फल आर अमक्तास्का पच्छ फल च्चै | 
जटं जययिक्रा जग नकटा टौ वद्यं उसकी जड च्व 


जा आपयिवेक्री तोद न रीं दोव वदं सम्पूर्ण 
अओगरधि समान भाग लेव | जाँ केवर पाच ही का लय 

1 मृत्तिकाक्रा पाव लेना चाद्य! जीर जलं यौप्थि ठेन- 
करासमय न कटा वरहो प्रात.काल्मे लै । सम्पूर्ण कामोरमे 


नत्र पदार्यीका उपयोग करै, परन्त॒वायविडग, पीपर 
गुडः धान्य ( चाव), वी यौर मधुयेसतव्र वस्त॒ पुरानी 
टी ल्व | पान ओर कौजी भी पुरानी दही घर दोतीदं 
सम्पृ्र ओप्रधिवोमे सृन्वे यार नये पदार्थीकरा उपयोग कर 
ओरनजो गीटी चेतौ दो माग च्य, यह्‌ सम्पूर्ण 
स्वानमि निश्चय ह | गिटोय, कडा अट्रूसा, पेटा 
सावर अखगघ, कटमर्या, मोर सौर पसरन ये प्रधि 
सदेव गीली स्वै यरो भाग न छ । उद्धसा, नीव 
परवल, केतकी ( करेवडा ), खिरेरी पेट, सतावर, साट 
ङ अकन्ठ, गन्धम्रसरारिनी, वटसी इन्द्रवारुणी ( इ्रायानि ) 
नागत्रल्य, कयस्रस्या गृगुट, साफ आर गलखय ये पटश्च 
स्वग्मयुक्त छै ओर दने कदापि नदी स्य 
क्थ जर व्वजन (भोजनक 
आद असे एकवार सिद्ध करक्रे 
फिर गरम कर तौ व्रिपकरे सद्दा 


उसच्यियि फिर उनको गरम न करै ॥ १८४-१२२ |] 


अथ ठत्याणां परीक्षा । 

सूक्मास्यमांसला पथ्या सर्वकर्मणि 
प्रनता ॥ क्षप्ताम्भसि निमनेया भह्टात- 
क्यस्तथत्तमाः ॥ १२४ ॥ वराहमार्व- 
कन्दो वाराहीकन्दसंनकः । सौवर्चलं त॒ 
काच्राभ सन्धव्‌ स्फटिकप्रभम्‌ ॥ १२५ | 
जञेयं 
इन्दपुप्पमतीकारा मनोहा चोचमा मता 
11 १२६ ॥ श्रेष्ठ रिलाजत ज्ञेयं भक्तं न 
विङायतं ।। तोयपूर्णे कास्यपाचे प्रताचेन 

विवर्धते ॥ १२७ ॥ कषरस्तुवरः स्निग्ध 


-~-----~ 


सगान्व युरष्रानत्न म्‌ ॥१२८॥। रक्तचन्द- 
नमत्यन्तं रहितं भवरं मवम्‌ काकतु- 
ण्डनिभः सिग्धो यरः रेषो यर्मतः ॥ 
॥ १२९ ॥ स्गन्धि दषु रुक्षं च क्षरदार्‌ 
वर मतम्‌ ॥ सरटं सिनिग्धमप्यथं गन्धि 

गुणावहम्‌ ॥ १३० ॥ अतिषीता 
भङस्ता त॒ ज्ञया दारनेशा बुधः ॥ जाती- 


एखा सृकष्मफखा वरा ॥ श्रेतचन्द्रतमत्यन्तं : 


गुरु सिनिग्धं समं शुश्रान्तरं वरम्‌ ॥ - 
।॥ १३१ ॥ मृद्वीका सोत्तमा ज्ञेया या... 


स्याद्रोस्तनसत्रिभा ॥ करमर्दफटाकाया 
मध्यमा सा श्रकीर्तिता ।॥ १३२ ॥ 
गोरतनसनिभाः मनका इति छेके 
करमदरफटाकारा करम्बा इति. छेके ॥ 


[गि ) 





खण्ड तुावमट श्रघ्ठ चन्दकान्त्रसमश्रयम्‌।। . 


~ क 


गत्याज्यसदश्. रुच्यं गन्ध मध्र व्रं ^. 
मतम्‌ । १३३ ॥ 
(जो टरड छोटी सुखुडवाली ओर . सिक गृदेवाः 


दाव वट सवं कार्येमि उत्तम है } भिलखवा-जो पानी ~ 


डाटनेने इव जाय वह्‌ उत्तम जानना । वारादीकट-जो 


सट्टा टी वट उत्तमहं ओर जो निलाजीत गिरनेर प 
नी, तथा जरते भैर फरोसीके पाचमे डालनेसे सूतके 
खट व्रदढ वह उत्तम जानना | कपूर-क्रसैख, आर 
लिग्ध टोय इटावची-यक््मफटो वाटी दो सफेद चंदन 
भारी आर सुगधित ले वह शष्ठ टत ¡ लसल्चंदन- 
अभिक लाक दौ | अगर-काककी चाचके सदय ॒ल्िग्ध 
तथा मारीं दो वट उत्तम है | देवदार-युगवित, द्ख्का 
तथा स्न टोय वट उन्नम क्ट । सरल-ब्हुत 


लिग्ध तथा सुगधित हायर । दारटटदी-त्यत 
पीटी हटौय वट उत्तम है | जायफट-मारी 
लिन्ध, गोर अर भीनरसे व्येत होय ` वट उत्तम 


। जा दाख ( मुनक्ता) गायके स्तनौके खट्ग दयो 


वद्‌ उत्तम टे जार करोटेके फलके आकारवादी टय चट 
प्म टं} जो सखोड-निर्मल ओर चन्रकान्तसणिके समानः 


5. 


उत्तम. ह). 


। घी, तेल, | खुजरके सस्तक्रक सरट्या टो वह उत्तम ह । सनगनो्--' ~ । 
यकिटि प्रदा ) | जा कनच्च सदया दो वह` उत्तम कहि ] सचँधानोन--. 

जीत होनिपर पश्चात्‌ स्फटिक मणिके सदय कांतिवासर दये बह 
य द्रोप्रकारक लोजत्तिटे सोनामक्रली-रोनेके सट क्ंतिवाटी मननिल-इ्रपुष्यके 


भाषटीकासमेतः 





> सफद दोय वह उत्तम है ओर जो मधु(जदद ) गायके [घी श्रेष्ठ टै । तेरोमे तिक्का तेर ओर ईखसे बने पदारथेमि 

घौके सदटञ, रुचिकारक ओर सगधित दोय वह शरेष्ठ | मिरी दी उत्तम है | तावके सद्य वर्णवासर रिण काले वर्ण- 

कटा हे) १२४--९३३ ॥ वाला एण ओर कटे तथा ताम्र मिश्रित वर्णका बडाजौ, 
अथ स्वभावतो हितानि । हरिण दै उसे रग कदते दै ॥ १३४-१४० ॥ 


शारीनां रोरितिः शालिः षषशिकेषु च 
षिकः ॥ ककधान्येष्वपि-यवो गोधूमः 
ग्रवरो मतः ॥ १३४ ॥ शिम्बीधान्ये वसे 


यद्रो मसूरश्ाटकीं तथा-॥ रसेषु मध्र: 


श्रेष्ठो लवणेषु च सैन्धवः ॥ १३५ ॥ 


अथ स्वभावादहितानि । 
शिम्बीष [ब्‌ [२ ॥ क ॐ 
षु माषान्ग्रीष्मतौं छवणेष्वीषरं 
त्यजत्‌ ॥ फटेष छकुचं शाके सार्षपं न 


हितं मतम्‌। १४१ ॥ गोमांसं प्रास्य 


मिषु न हितं महिषीवसा॥ मेषीपयः 


कुसुम्भस्य तैं याज्यं च फाणितम्‌॥ १४२॥ 

इश्वरसः परिपक्ो योऽधधनः प्राणितम्‌ 
तद्वि छोयाराबर इति रोके ॥ 

निवी धान्येमे उडद, ऋत॒ञम प्रीप्मऋतु, ठ्व- 


ग्रामं खारा ( प॒थ्वाक्रा उत्पन्ना ) खवम व्यागन यम्य 
खिरणी इति रोके 1 मातुडंगं विजउरा इति |> । पलमे व 


लोके ॥ . . | हितकारी नदी है । भ्राम्य जीवोके सांमोसे गायका मांस 

- ` पचशाकेषुः वास्तूकं जीवन्ती पोतिका वरा॥ |जौर वसाोभे असक वसा ८ चश्रौ ) अितकारी है ! 

पटोल फरशाकेषु कन्दशाकेषु सूरणम्‌ ॥ दूरधोमे मेडका दूध, तैटोमे कुसूसका तेल ओर मिटाइयोमे 
` ॥ १३७ ॥. एणः कुरंगो हरिणो जांगदेषु |सव व्याव्य इ ॥ १४१ ॥ १४२ ॥ 

म्रास्यते ॥ पक्षिणां तित्िरिखछावो वरो अथ संयोगविरुद्धानि । 
मःस्येषु रोहितः॥१३८॥दरिणस्तास्रव्णः | मःस्यमात्रूपमांसं च दुग्धयुकतंविवर्जयेत्‌॥ 
स्यादेणः कृष्णतया मतः ॥ छरंगस्ताच्न | कपोतं सर्षपरेहभनितं परिवर्जयेत्‌ ॥ 

` उरदष्टा हारिणः कृात्तका महान्‌॥ {१३५ ॥ | ॥ १४३ ॥ मस्स्यानिक्षोर्बिकारेण तथा 

- जलेषु दिव्यं दुग्धेयं गव्यम्‌ान्येषु गोभ- | श्षौदेण वर्जयेत्‌ ॥ सक्तृन्मांसपयोयुक्तातु- 
वम्‌ ॥ तैेषु तिजं तैलमेक्षवेषु सिता | ष्णेद्धि विवर्जयेत्‌ ॥ १४४ ॥ उग्णेर्नभो- 
हिता ॥ १४० ॥ बुना क्षोदं पायसं ङसरान्वितम्‌ ॥ रम्भा- 

. गारी चावरे" लठ चावकर, पषिकधानौमे सटी | फलं त्यजेत्तकदधिविस्वफटान्वितम्‌ ॥ 

त ५ नवत = तथा | ॥ १९५ ॥ दाहितं सिः कस्य 
हं । गवी ( फटीोवारे ,) -वान्योभ मूग, मस्र, तथा अरहर 1 कृतान्न $ ~ च 

` रसोमे र स्स ओर नसर्कोमि सैधानमक श्रेष्ठ दै | फलो मत स्‌ व ॥ 

' अनार, आमद, दाख ८ अगूर ), खजर ८ छटारा ), नरष्णीकृतं त्यजेत्‌ ॥ १४६॥ एकं (4 
फठ्सा, खत्री, जर विजया नीवु शरेष्ठ है ! पत्रगाकोमे | मासान विरुध्यन्ते परस्परम्‌ ॥ म्स पि- 
वजा, जीवन्ती तथा पो, एक गाकोमे परवल ओर | वेसा ते पानीयं वा पयस्तथा ॥ {४७ ॥ 

कन्दशाकोमे सूरणकन्द ( जिमीकन्द्‌ >) उत्तम है ! जगरी | सची ओर जनृपटेश्का मांस दुधके साथ भण 
जीवोमे काला, सण तथा चित्रित हरिण, पभियोमे तीतर | करना त्वाव्य द } कवूतरका मांस तेलसे भूनाहमा पार- 
आर ख्वा उत्तम है 1 मलछल्योमे सोहू ओर जछमे दिव्य त्याग करने योग्य ट । मच्छीको इश्ुविकार ( गुड आदि 
जल उत्तम हं } दुरथोमें गायक्रा दूध जीर धृतोमे गायक्रा, के साथ अथवा गहटदकरे साथ खाना वात | माष 


दाडिमामलकं द्राक्षा खजूर च परूष- 
-कम्‌॥ राजादनं मात॒दटुंगं फृवर्गेष शस्य- 
ते ॥ १३६ ॥ 

परूषकं फालसा इति सोके । राजादनं 


( १२४) भावप्रकाङञः। ' [श्व 


प्रकोर्तितः॥ छस्मणाया अभावे 2 नीलक- 
ण्ठहिखा मता ॥ १५३ ॥ 
नीलकण्ठशिखा मदरूररिखा ॥ 
वद्लाऽभावतो देयं कहारोसलपंकजम्‌ ॥ 
नाला्पटस्याभवे ठु कुमुदं देयमिष्यते 
॥ १५४ ॥ जातीपुष्पं न यन्नास्ति छ्व॑मं - 
तच्र दीयते ॥ अर्कपर्णादिपयसो ह्यभवे 
तदरसो मतः १५५ ॥ पोष्कराभावतः 
रुष्ट तथा छगस्यभावतः ॥ स्थौगेयक- 
स्याभावे त॒ भिषम्मिर्दीयते गदः।१५६॥ 
चविकागजपिप्पल्यौ पिप्पलीमूलवरस्म- 
तो ॥ अभवे सोमरान्यास्तु प्रपुत्नारफटं 
मतम्‌ ॥ यदि न स्यादारुनिशा तदा देया 
निशा धेः ॥ १५७ ॥ । 
सोमराजी वाङ्ची । प्पुत्रारफलं चक- 
| । दारनिङया दारुहरिदा । निका 





















ओर टृथकरे नाथ सत्तू, गरम पदार्थेके साथ ददीको नदीं 
नवाना चाहिये । गरम वस्तुक सा तथा वपति जल्के 
साथ टट ओर खीर्के माथ खिचडी ल्याव्य है| तक्र 
(छद) ददी जीर वरैफट्के साथ केठेकी फलेन 
साय । जो श्री करांसीके पात्रे दम व्निग्क्रा रद्य दो 
चट्‌ श्रीतवा मधर जर्‌ घी व्रावर माग भिच्ुएट, भोजन 
ओर क्राथ फर्‌ गरम क्रियाहूथा व्याच्य है ] वहुतसे मास 
मिनस परस्परम विरह टोजतिदै उसी पकार गट, घरी; 
वसा ( चरी ); ते, पानी तथा दध बी मि्यनेसे प्ररय- 
रम विरुद दोजतिंटं ॥ १८२१४५७ ॥ 
अथ भषजग्रहणसंकेतः । 
खवणं सैन्धवं प्रोक्तं चन्दनं रक्तचन्दनम्‌ ॥ 
चूणटेहासक्न्हाः साध्या धवल चन्दनैः ॥ 
कपायटेपयोः भरायो युज्यते रक्तचन्दनम्‌ 
॥ १४८ ॥ अन्तः सम्मार्जने ज्ञेया ह्ज- 
मादा यवानिका ॥ वहिः सम्मार्जने सैव 
विज्ञातव्याऽनमोदिका ॥ १४९ ॥ प्यः 
सर्पिः भयोगेषु गव्यमेव हि गद्यते ॥ दाकृ- 


9 ध छ ध हरिा [8 [ 
दसा गामयका मनर गाप्र्नसुच्यतें ॥ १५ ०॥ ९१ 


जटां सत्रण कदा दोय वदां सैवानोन जौर चन्दन कदा रसाज्ञनस्माभवे द १ ५ 
टा चदां लाटचन्टन चना चह | चृ, अवटेट्‌, आसव सराष्टयभावतौ दया स्फाल्का तहुणा 
तथा तट वनानिमे सफैट चदन च्ै अर काव अथवा जनं; ॥ १५८ ॥ 
अवतत चाल्वन्दन द्वै । जरर भीतरका| सौराष्ट्री सारटीमारी इति टक । स्फ 
भाग य करनेमे जां जजमोढा ठेना कदा टो वहां अज- रिका फटकिरी इति लोके ।॥ ` । 

चायन ट्वं अर्‌ बाहरकर यद कगनेमे जटां यन ~. ५ स्वणतादी ~ 
1 सामपकामतेला त्यते 
प्रयौगम गायक्रा ट्व तश्रा गायका रीं ट्वे। रसे विष्ठा भाङ्गयभावे < तालं (५ 
तर आण्किस्मनेनाच्छ्छा से वहां गायक्रा मूच्र जर ष ९५. ॥ रुचका्ावतो 3 
-गाचकरे गोवगकरा रम छना चाद्ये ॥ १४८८-१५ || वेण पांप्र्वकम्‌ अभावे मध्यष्टयास्तु 

अय प्रतिनिधिः । धातकीं च भयोजनयेत्‌ ।॥ १६० ॥ 
चित्रकाऽभावतो दन्ती धारः शिखरिनो- | रुचकं चौहार इति रोके । पांश॒कबणं 

4 अ ॥ जने धन्वयासस्य पर्षप्या तु |खासी अथ वारेह इति लोके ॥ 

„ इराल्मा ॥ १५१ ॥ अम्लवेतसकाभावे चुक्रं दातव्यमिष्यते ॥ 

शिखरी अपामार्गः ॥ दक्षा यदि न लभ्येत म्रदेयं काद्मरीफ- . 
तारस्याप्यनाव्‌ तु ङं दुयाद्विषग्वरः ॥ | लम्‌ ॥ १६१ ॥ तयोरभावे ङुखुम बन्धू - 
विवि तचा प्राल्या जिङ्गिनीपभवा दधेः | कस्य मतं इधेः ॥ लवंगद्सुमं देयं नख- 

॥ {५२ ॥ जरटिखाया अभावे द मानकंदः | स्याभावतः पुनः ॥ १६२ ॥ कस्तूर्यभावे 


खण्डम्‌. १, ] भाषादीकासमेतः । ( १२५ 





कंको क्षेपणीयं विदुर्बुधाः ॥ ककोटस्या- 
प्यभवि तु जातीपुष्पं प्रदीयते ॥ १६३ ॥ 
सुगन्धिम॒स्तकं देयं कपूराभावतो बुधे; ॥ 
कपूराभावतो देयं ग्रन्थिपणं विशेषतः ॥ 
1 १६४ ॥ ककमाभावतो दयाङ्ुमुम्भः 
कुसुमं नवम्‌ ॥ श्रीखण्डचन्दनाभावे कूरं 
देयमिष्यते ॥१६५॥ अभवे षेतयोवैधयः 
ग्रक्षिपेदक्तचन्दनम्‌ । रक्तचन्दनकाभवे 
नवोरीरं विदुर्बुधाः ॥ १६६ ॥ सस्ता 
चातिविषाभवे हिषाभावे दिवा मता ॥ 
अभावे नागपुष्पस्य पद्मकेशरमिष्यते 1 
।॥ २६७ ॥ मेदाजीवककाकोींद्धि- 
दन्दधेऽपि वाऽसति ॥ वरीविदार्यश्चगन्धा- 
वाराहीश्च कमात्‌ क्षिपेत्‌ ।। १६८ 

वरी दातावरी 1 


वाराद्याश्च तथाभावे चर्मकाराद्ुको मतः। 
वारादीकन्दसंजञस्तु पिमे गृष्टिसंज्ञकः 
} १६९॥ वाराहीकन्द एवान्यश्चर्मकारा- 
दको मतः }। अत्नूपसम्भव देहे बराह इव 
रोमवान्‌ ॥ १७० ॥ भ्वातकासहषे त॒ 
रक्तचन्दनमिष्यते ॥ भ्टाताभावतधिन्रं 
नटश्चेक्षोरभावतः । १७१ ॥ सुवर्णीभा- 
वतः स्वणमाक्षिकं मक्षिपेद्धधः ॥ शेतं त 
माक्षकं ज्ञेयं बुध रनतवद्ववम्‌ ।॥। १७२1 
माक्षिकस्याप्यभावे तु प्रदाप्स्वणगेरि- 
कम्‌ ॥ सुवणमथ वा रौप्यं मृतं यत्रन छ- 
' भ्यते ॥ १७३ ॥ तच कान्तेन कर्माणि 
भिषद्कुयद्धिचक्षणः ॥ कान्ताभवे ती- 
क्णरोहं योजयद्रेयसत्तमः ।॥ १५७४ ॥ 
अभाव माक्तिकस्यापि म॒क्ताशुक्ति परयो 
जयेत्‌॥ मधु यच न रभ्येत तच जोर्णयडो 
मतः 11 १७५ } मत्स्यण्ड्यभावतो दयू- 
भिषजः सितशकराम्‌ । असम्भवे सिता- 
यास्तु बुधेः खण्डं प्रयुज्यते ॥ १७६ ॥ 














्षीराभावे रसो मौद्रौ मासूरो वा प्रदीयते ॥ 
अत्र प्रोक्तानि वस्तूनि यानि तेषु च तेषु 
च ॥ १७७॥ योज्यमेकतराभावे परं वैयेन 
जानता ॥ रसवीर्यविपाकाः समं द्रव्यं 
विचिन्ध्य च ॥ १७८॥ युज्ञ्यादिविधम- 
न्यञ्च द्रव्याणां त॒ रसादि वित्‌ ॥ योगे यद्‌- 
प्रधानं स्यात्तस्य प्रतिनिधिमंत; ॥ १७९॥ 
यत्त प्रधानं तस्यापि सदशं नेव ग्यते ॥ 
व्याधेरयुक्तं यद्रम्यं गणोक्तमपि तच्यजेत्‌॥ 
अनुक्तमपि युक्तं यद्योजयेत्तदसादि- 
षित्‌ ॥ १८० ॥ 

चीतेके अभाव (न मिलनेमे ) दन्ती अथवा चिर्रचिटे 
का खार चैवे | धमासेकै अभावमे जवासा चवे | तगरन 
मिले तो करूटका प्रयोग करे । मूर्वा न स्जि तो य जिगि- 
नी (मजीठ) की छल ठेव | अदिखलक्रे अभावमे मानकन्द्‌ 
ओर लक््षणाके जभावमे मोराभेखास्े। मौकगिरीके अभा- 
वमे खाक्कमल ओर नीटे कमर लवे । नीटोत्मल ८ नीरे 
कमल „) के अभावमे कमेदिनी (नीरोकर्‌) ठेनी चाये । 
चमेटीके पूरके अभावमे छग ऊनी चाये । आकर- 
के पत्ते आदिका दधन मिले तो उसक्रा रसदी ल्व । 

पोदकरमूरु ओर कठिदारौके अभावमे कूट लेना चाध्यि 

थूनेरके अभावमे मी वेय कूट देम । चव ओर गजपीप- 
ठ्के अभावमे पीपलाभूर डे । वावचीके अमावमे पवार 
चकथड ) के बीज के यढ दारटल्दी नसिकरुतो 
हख्टी दी केव । रसौतकरे अमावमे दारुटलदीका प्रसोगः 
करै | सोरठकी मद्ीके अभावमे फयकरी छेनी चादि }, 
ताटीसपत्र न भि तौ स्वर्णताटीस चवै] भारगीके अभा- 
वमे तारीस अथवा कटेरीकी जड छेवै | काटे नमकक 
अभावमे पांञु (रेहगमा ) ल्व लेना } मुखहटीके अभा- 
वम धायकरे पक ल्व । अमल्येते नीवूके अभाव्मे चका 
केना च्टियि } यदि दाख न मितो कुभेरका फलदेना 
चादि ! टाख ओर कुम्भरके फलके अभावमं वधृकका 
पट ठेवै | नखक्रे अभाव्मे लोगका फूल टेवै ¡ कस्त्रीके 
अभावमे व्र ककोठ डर | ककोटके अभावग चमेटीका 
छूर देवै कपूरके अभावमे सुगध मोथा देवै । च्निष 
करके कपूरके अभावमे गटौना देवै | केमरके अभावमे 
कसूमके नये फूल देवै । सफेद चदनके अमावमे कपूर देवै । 
सफेद चदन ओर कपूर इन देनैक अमावमे लाट्टव्न 


भावेमकारः 1 


~ = 
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टै । व्ट चनक्र अमावमे नद खम ल्व | अतीते रसु 


स्वद्दम्ड्डवणतिंक्तोपणकंपाय- 


मावे मोवा जीर रर अमाव अत्व ठ्ना| काः ॥ दडदरव्यमार्धितास्ते च यथापूर्व 


वाति | नागकेसर अभावे कमल्की केर देनी 
वचाय) मदा मटमिटक्रे अयावंम ततावरी, जीवक्र 
वमक अमावमें विदारैकद, काकरोटी धीरकक्रोटीके 
अनाव अनगन्ध अर्‌ ऋद्धि उद्धिके अमावर्म वागी 
चन्द नेना चाचि । वागदीकंटके अनभावरमे चर्मकःराटु 
टतरै | वागरीकन्दक्छै पश्चिमे गृष्टि ( रेद्री ) कलते । 
न्रारारीकदक्रा मटदी चर्भकाराट कटय ६ । यट अनृ 
दनम -उचन रोता चौर उसक्रे ऊपर सुर्के सदय 
गोम टेततिद | जिम पविम्‌ भिन्दवेका म्रयोग टो, उसके 
यदद व्याल्यन्दन ठि] भि्छवान मिद ती चीता 
-थीर ईइ-यकरे यभावे नरस देनी चाियि । सुवण 
-वमावम सोनामक्वी दाच, ओर दके अभावम्‌ स्पा- 
साग्नी ठि ] सनामा जरि स्यामाश्वीके अभावे षीय 
गर दादर | सुवर्णकी भम्म आर चवरी भस्म जलं प्राप्त 
नदाव्री क्रन्नन्येद्की मस्मदी ठार { कान्तटोटके 
अभायमे उत्तम व्र नीध्ण च्रे टार } सोनीके अभावे 
ममानोती नीप | ज हद न मि बर्ह मुराना गुड 
नेना चलि | मिर्धकेि अभाक्म युकेट च्वांड ख्व | सफेद 
चनी ( वृूरक्रि) अमावम ्याटका -उपत्रोग करै | आर 
द्‌ लभातरमर्मृगक्रा वृत्र (सख) अश्वा मसुरा ग्य 
न्ये} गं जे प्रतिनिीध रूप आीवधिव कदी ह -उनच्ध 
“उन २ प्टावीती ज प्रविनिति ह विद्रान्‌ त्रय उन रा 
उमे निवकते अमाव्रमे दती जीर ठनीफे अभावर्भ 
चिनयः शट | पदटाधाक र्म याद्विगरौ जानने- 
याप वय ग्य) चवि जर्‌ विपाक आदिन ममान 


वावंहाः ॥ १८२ + ` 
उषण कटुः ॥ न 


ति, 


तचाया मारत . घान्त चयास्तक्तादयः. ,, 


~ तल ९ 2 


कफम्‌ ॥ कषायतिक्तमधुराः पित्तमन्य 
कुर्वते ॥ १८३ ॥ ये रसा वोतकशमना भवं 
ति यदि तेषु वे ॥ रौकष्यलावद्शैत्यानिन 
ट्न्यः समीरणम्‌ ॥ १८४ ॥-य रसाः 
पित्तशमना भवतिं यदितेषु वे) तीक्ष्णो 
ष्णछघ्ता चेव नैते तत्कमकारिणः 
॥ १८५ ॥ ये रसाः शछेप्मद्यमना भवाति 
यदितेषुवे ।॥ लेदमौरवहोत्यानिन ते 
टन्यरः कए तदा ॥ १८६.॥ | 


५ 


परत्चेक पदार्थे रस, युण, वीर्य, विपाक आर स्किः 


म्र पांच पदाथ जीर वे अपने अपने काम करतें 


चाग्भय्का वचन टं क्ि-मघुर, अम्ट, खारी, कडवा; । 


व्रपरा यार कतै ये छः रस पदार्थमि रत्तं चीर उन- 
म पदि पर्टिद्य रस पीके फौरेके रसम आधिक वटख्याख 
ट्‌ ¡ मघर, ग्द आर खारी ये पिट तीन स्स वातनार्क 


आर दनके सिवाय दूम्दे तीन रस वात कररनैवषदेर्द्‌ । . 


कडवा; चरपया सर कस्द्य ये तीन रम करफको द्र्नेवाले 
टं जर इनक सिवाय दूसरे तीन रस कफ करनैवि ई । 


दा वरिचारदर एय प्रकरणम कटे सिवाव शी अन्य जन | करटा, कटका जपि अच तनि श्च (4 


धदार्मोद् प्रयोग क्त | धपे योयमे तौ अपय मण 
{ -वग्रधान 9 दय उसरी प्रतिंनपि उ अर जी मुख्य 
(पवान्‌ ) अीर्मवद्रावज्खरी प्रनिनिधि जपि नदीं तरदण 
चर [ अद्रव्य सगः धयेोन्य हय वद्य पटाद येष मी 
गगा सपरथा आनचिया निनतीने कन्य लवर जी उम- 
ग्म सगरव जा जौ पदाथ उसी निननीमेनमभी | 
व र त्वद रोगत योग्यया उन पदाथ 
कयत तमनेन वय प्रयोग छ ५१-५८०॥ 
य दरव्यगतपय्वेपदा्भकर्मीणि 1 
रव्य म्मा गृणे वीर्यं विपाकः शक्ति 
1 पटरप्राः पञ्च तिष्ठन्त स्वस्व डवान्त 
कम च 71 १८१ ॥ तच व्राभर 


1 





ह यार इनसे यन्य तीन रस परित्तको करनेवाटे ह, जो 


रस चातको द्रनेव्र द, उन र्सवले पदार्येमि सर्ता 
सीतट्ता आर्‌ दट्कापन चदि 
नर्य करसैः } जो रस पित्तकरो यमन करनेवाटे दं उन 
ग्सवादे पद्यातवीमें ज दीश्णना 
होय ता वद पिन नदय यमन्‌ करसक्तै ¡ जो र्म कफको 
मन कर्नवादि उन स्तवा पदाभि ज न्नि्धता, 
भागेपन जर गरीतल्नाष्टेवरती वट्‌ कफकरीः नए नदं 
करसक्तः {॥ १८८-१८६ ॥ 


रौयती वट वादुकौ नष्ट 


उग्णता ओर दृत्यकापन 


अथ मधूररसस्यं यणाः 
धरो हिरः शीतीं धातरस्तर्यवर्टमदः ॥ 
चक्चष्यो वातापत्तत्रः कर्यौसस्थास्यमद्ट- . 


19 ~ 
1: 
॥। 


~ 


भाषार्दकासमेतः 





. किंमीन्‌ ॥ रसेषु अरवंर्यापि स्तिग्धः ग्री 
व्यायुषोर्दितः ॥ १८७ ॥ बाखबृद्धक्षतक्षी- 

 णवणकेशेन्ियीनसाम्‌ ॥ श्रशस्तो ब्ेहणः 

केण्टयो गुरः सन्धानकृन्मंतंः ॥ षिषः 

 पिच्छिटश्चापिच्िग्धः प्रीव्यायुषोरितः १८८ 


अथातिंयक्तैस्य अम्छस्य शंणीः । 
सोऽतिरयक्तो ध्रमं कुयार्त इदीदतिमिरन्व- 
रान्‌ ॥ कण्टूपाण्डुव्ववीसपडोथविस्फोट- 
कुठकरत्‌ ॥ १९२ 

अम्टरसंक्रा भत्थन्तं उपयोगं करनेसे भ्रम, तृषा, दाद्‌ 


मधुररस जीतक ह, घाठ॒ सौर स्तरनमं दूष तथा वुको |तिभिर, ज्वर, खुजखी, पाण्डुता, विसर्प, सूजन, विस्फोटक 
-उद्यनन करनेवाला है, नेत्रोको दितकारी, वात तथा पित्तको | ओर कुठको उदन्न करता हे ॥ १९२ ॥ 


नष्ट करनेवाख है | जरीरपे स्थल्ता, मरु. ओर कृमियोको 
उत्पन्न करनेवाला है सम्पूर्ण रसोमे उत्तम हे | -स्लिग्ध दै 
 म्रीति करनेवाल, आयु वर्क तथा वारक, बद्ध, ध्रतसे 
श्रीगहुए, सनुष्योके तथा वर्ण, के, ( वार ) इन्द्रिय ओर 
ओजकरे स्वि हितकारी हे 1 बृहण, पुष्टि करता, कण्टको 
छदढ करनेवाला, मारी, सन्धान कारक; -.( टेको जोडने 
वारा ) विपविनागकर, पिच्छिल, लिग्ध, प्रीति ओर आयुका 
हित, कर्नेवाख दै ॥ १८७ ॥ १८८ ॥ 


अथातियुक्तस्य मधुररसस्य यणाः 


अथ छखवणस्य णा 

लवणः शोधनो रुच्यः पाचनः कंफपित्त- 

दः ॥ पुर्वंवातहरः कायदौभथिव्यमृदुता- 

करः ॥ चक्ुनौसास्यजलदः कंपौलगर्ड- 

दाहकृत्‌ ॥ १९३ ॥ 

ठ्वणरस यु करनेवारा, रुचिकारक, पाचक; कफ 
तथा पित्तको करनेवाला, पुरुपता तथा वातको न्ट ॒करे- 
वाल्य है, जंरीरमे धियिर्ता तथा मृदुता करनेवाले ! 


सोऽतियुक्तो ज्वर्वासगरगण्डारईदक्रिमी- (नेत्र, नाक, तथा मुखमे पानीका कानेवाल ओर गाढ तधा 


न्‌. ॥ स्थोच्याभिमान्यमेदांश्च कर्यान्मेदः 


कफामयान्‌ ॥ १८९ ॥ 
मधररसका अत्यन्त उपयोग करनेसे ज्यर्‌, धवास, गल 


गण्डं, अर्बद, करसि. स्थट्ता, अथिकरी मन्दता. प्रमेह, मेद |- 


ओरं कफे रोगोको करता ॥ १८९.॥ 


अथाम्टस्य गुणाः 1. 
 -रसोऽम्छः पाचनो रुच्यः पित्तश्चष्माखदो 
` छधघः.॥-टेखितोप्णो बहिभश्चीतः दनः 

पवनापहः ॥ १९० ॥ लेग्धस्तीक्ष्णः सरः 
सुकाविवन्धानाहदष्टिदा ॥ हषणो रोमदं 
न्तानामक्षिश्रूविनिकोचनः ॥ १९१ ॥ 
रेखितः ठेखनः। बरिःशीतः स्पदङीतः। 
` "विनिकोचन सज्ेचनः ॥ 
अम्ल ( खटा ) रस पाचक्र, रुचिकरो उत्पन्न करने- 
चाल, पित्त; कफ तथा रुधिरको वदढनेवालख, वर्का 
` केखन, उष्ण, स्पर्ज करने मीतक, कद कारक .र्वातनागक 
ल्िग्ध, तीश्ण, ओर दस्तावर है। वीय, विवन्ध, आनाह 
` आर्‌ टटिक्रौ नष्ट करनेवाला है | रोमांच करनेवाला 
दातोकौ दपं '( खद्धा ) -करनेवाद्य ओरं नेत्र भौरीको 
-संकोच करनेवाला ३ ॥ १९० ॥ १९९ ॥ 


र्मे दाट करनेवाद टै ॥ १९३ ॥ 
 अतियक्तस्य खवणस्य गणाः । 
सोऽतियुक्तोशक्षिपाका खपित्तकोटक्षतादिः 
-कृत्‌ ॥ वलीपलितखालित्यं इृषठवीसप॑दु- 
` टमदः ॥ १९५४ ॥ 
कोटो वरटीकृतर्ददोथवत्‌ । पलितं 


केरा्ुङकता ! खाटिव्यं शिरसि करन शिः ॥ 


ठ्वणरंस अच्यन्त खनेसे नेत्रपाक, रक्तपित्त ( चकत्ते ) 
ओर धतादि से्गोको करनेवाला टै, वली( ठरीरमे सख्वट) 
पठित ८ संफैदव्रार ), खालित्य ( बारीका उडजाना ), 
कुष्ट, विसर्पं ओर ठपाको करनेवाल्म रै ॥ १९४ ॥ 


~> ४८ 
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कटरुष्णश्च तीक्ष्णश्च विददो वातपित्तकृत्‌ ॥ 
छेष्महृ्धध्ररामरेयः कृमिकण्डावेषापद्‌ 

॥ १९५. ॥ रुक्षः स्तन्यहरापि मेदः- 

स्थौरयांपकर्षणः ॥ अश्वदो नासिकास्या- 

क्षिजिहगरोद्धेनको मतः ॥ दीपनः पाचनौ 
रुच्यो नासिकारोषणो श्ङम्‌ ॥ १९६ ।। 


(१२८) ` भावप्रकाशः | प्व 





कदमेदोवसामजशकृनमूत्रोपरोषणः 1] | वातकारक, अनिको वदनिवाला, चाककौ सुखानेवाल, , 
सोतःअकाराका रक्षो मेध्यो वर्चोविवन्ध- |स जर दका < ॥ ६९५ ॥ २०५ ॥ 
कुत्‌ ॥ १९५७ ॥ अतियुक्ततिक्तगणाः 
अभयः अधिकाग्न्यंरः । मेध्यो मेधाये | सोऽतिणुक्तः हिरःमूलमन्यास्तम्भश्नरमात्तः 
हितः । वर्चौविवन्धकृत्‌ मटघन्धं करोति ॥ | कृत्‌ \ कम्पमूच्छात्रषाकारां वलक्ष 
कट ( चरपरा >) रस, गरम, तीष्ण, विद, वातपि- | -यप्रद्‌; ॥ २०१ ॥ 
त्को करनेवाल्म्, कफको दरनेवाला, टल्का, सिक्रा अधिक 
भागवाल, कमि, खजली तथा विपको दरनेवादा दे । 
व उत्पन्न करनेवाला तथा वर ओर वीर्यक्रो भय करनेवाला 
ट्रेवल, आसखे्भे आयू. देनेवाला, नाक, सुख, नेत्र ओर |> 0 
जीमकरो उदधेगकारक; अभिको दीप्त करनेवाला, पाचक, | ` 
रुचिक्रारक, नाकको सुखनेवाटा, छद, मेद, वसा८चसवी), | ` अथ कषाययणाः। 
0 व व कषायो रोपणो ग्रारी स्तम्भनः शोधनस्त- 
1 ४. ॥ दव्वच्क, आर मलरव्क| था ॥ ठेखनः पीडनः सौम्यः शोषणौ 
अतिथुक्तस्य कटुरसस्य यणाः वातकोपनः 1 २०२ ॥ कफरोणितपित्त- 


सोऽतियुक्तो धान्तिदाहमुखताल्वोषठरो- | ना रुकः शात दमत, वता. 
पक्त ॥ कण्डादिपीडामू्छन्तरदाहदो | आमस्य स्तम्भनौ विशदो मतः ॥ 
वलकान्तिहृत्‌ ॥ १५८ ॥ जिहाया जाडचकृष्कण्टस्ो तसां च विब- 
कटरसका अत्यन्त प्रयोग करनेसे भ्रम तथा दाहको | न्धकरृत्‌ ।। ०३ ॥ 
करनेवाला, मुख, ता्‌, दोठ इनको सखानेवायः कटठादिमे रोपणः वाणस्य) स्तम्भनो गात्राणाम्‌  , 
स गृच्छी तथा अन्तदोह कारक जौर वर |  दोधनो व्रणस्य 1 ठेखनो बणायुपसन्नमां 
० सस्य ! पीडनो. हृदयस्य बातकारिप्वात्‌ 1 
अथ तिक्तरसस्य यणाः 1 वा वणां ~ 
सोम्यः सोमादुसन्नः। शोषणो व्रणमनना 
तिक्तः शीतस्छरषामूच्छोज्वरपित्तकफाज्ञ- दीनाम्‌ 
५ कृमिङ्विषौङददाहरक्तगदा- ` कमला रस ॒घावकौो भरने गाला, मल्वध करनेवाला; 
पहः ॥ १९५ ॥ रुच्यः स्वयमरोचिष्णुः भरीरका स्तम्भन. कती, तरणगोधक नगादिकोभमे उदे 
कण्ठस्तन्यविरोधनः ॥ वातलोऽभिकरो |मासकरो खलनेवाख, केखन, हृदयमे थीडाकारक, सौम 
नसादोषणो रक्षणो लष; ॥ २०० ॥ | चन्द्रमा) से उत्पन्नटया, व्रण तथा मच्जा आदिकों. 
रुच्यः अन्येषु वस्तुषु रुचिसुस्पादयत्ि । |खखनिवास, वायुको कुपित करनेवाला, कपः, सुधिर तथा - 
स्वयमरोचिष्णुः यथा निम्बः स्वयं न रोचते |पित्तको दरनेवाम, रघ, जीतल, दल्का, स्चाको छद 
अन्येषु वस्त॒षु रुचि-करोति ॥ . तथा ठीक करनेवाला, आमकौ रोकनेवाल्य; विच्नद्‌ जीभको 
निक्त ( कड्या ) रम शीतल, वृधा, मूर्च्छा, व्वर, | =<. कनल ओर कण्ट तथालोतो (च्र)को 
पित्त त्तथा कफकौ जीतनेवाल है, कमि, कुट, विप ञ्छ रोकनेवाला टं ॥ २०२ ॥ २०३ ॥ 
द, ( जी मिचलना ) दाद आर धिर सम्बन्धी रोगोको अतियुक्तस्य कषायस्य गुणाः 
ट्रनेव्राल ह | आप अरविकारक दोनेपरभी अन्यपदाथसि सोऽतियक्तो ग्राध्मानहस्पीडाक्षेपणार- 
रुचि करताहै | कण्टको तथा दूधको यद्ध करनेवाख है | करत्‌ ॥ २०४ ॥ 


तिक्तरलका-अत्यन्त उपयोग करनेसे ननिरमे ददं, गर्द- 
नमे स्नम्भता, परिश्रम, पीडा, कम्प, मूच्छ ओर - तृपाकरो ` 


॥। 
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खण्डम्‌ १, | 


कषायरसका अत्यन्त उपयोग करलेसे आदी, अफारा; 


भाषारीकासमेतः। 


( १२९ ) 


- अथ दव्यगुणाः ॥ 


छदयकी पीडा ओर अनेपक आदि रोरगोको उस करने-। छषुगुरुस्तथा ल्िग्धो रुक्षस्तीष्ण इति 
वाला हे ॥ २०४ ॥ 


जथ मधुरादीनामपरे विशेषाः । 
मधर शेषम प्रायो जीर्णश्ाटियवाहते ॥ 
म॒द्राद्रोधूमतः क्षौदास्सिताया जांगटा- 
मिषात्‌ ॥ २०५. ॥ अम्टं पित्तकरं प्रायो 
विना धावीं च दाडिमीम्‌ ॥ छ्वणं भ्राय- 
शो देषि नैचयोः सैन्धवं विना ॥ २०६॥ 
म्रायः कटु तथा तिक्तमवृष्यं वातकोप- 
नम्‌ ॥ शुण्टीकृष्णारसोनानि पटेरम- 
मृतां विना ॥ २०७॥ चरकेऽपि-पिप्पली 
नागरं वृष्यं कटु चादृष्यस्नच्यते ॥ पायशः 
स्तम्भनं परोक्तं कषायमभयां विना! 
॥ २०८ ॥ सामान्येनाच निर्दिष्टा यणाः 


` षटडससम्भवाः ॥ रसानां योगतस्त॒ स्या- 


दन्य एव शणोदयः ॥ २०९ ॥ संयोगा- 
द्विषतां याति सममाज्येन माक्षिकम्‌ ॥ 
अमृतत्वं विषं याति सर्पदष्टस्य वै 
यथा ॥>२१०॥ ८ 


गुराने चाव, जो, मूंग, गहू, शदद, मिश्री ओर 
जगेरी जीवोका मांस इनको छोडकर रेष सम्पूर्ण मधुर 
रसाले पदार्थं प्रायः कफको करनेवाले हैँ | आमला ओर 
दाडिम ( अनार ) को छोडकर शेप सम्पूणं अम्लरसवाे 
पदार्थं प्रायः पि्तको उतपन्न . करनेवाछे है 1 सेैषेनोनको 
छोडकर शेष सम्पूणं ख्वण ( नमक ) नैर्वौको अदितकारी 
है (सोढ, पीपल, र्टसुनः परवल ओर गिच्योयको_ छोड पीपल, रृढसुन, परव ओर र छोड 


कर गम सम्पूर्ण चरपरे ओर कडवे पदार्थं वातको कुपित 
करनेवाटे तथा वीर्यको अतिकारी दै है चरकमे भी कडा 
है करि, ““सौँठ ओर पीपल ये वीर्थकौ वढनिवालकी है ओर 
अन्य चरपेरे पदाथ वी्यके हानिकारक है ?› टर्डके चिना 
चेर समस्त कतेरे रसवाठे प्रदा प्रायः जरीरको स्तंभन 
करनेवाले ह । इस प्रकरणमे छदौ रसोके गुण सामान्य- 
रतिसे के दै, परन्तु उनमे विष वात यह है क अन्य 
, रसोका सयोग होनेसे दूसरे प्रकारके दी गुण प्रगट होते दै. 
जेसे कि, मधु घीकरे साय मिलनेसे विषरूप होतादै ओर 
जिस भरकर सर्के डसेपर विप असृतकी समान कारय 


करता ॥' २०५-२१९० ॥) 
९. 


कमात्‌ ॥ नभोभृवारिवातानां वहुरेते 
गुणाः स्मृताः ॥ २११९॥ 
हरकरापन आकाञ्का गुण है, मारीपन पृथ्वीका गुण 


दै, चिकनापन जलका गुण है, रूक्षता वायुका गुण दहै 
ओर तीशणता अभिका गुण है ॥ २११ ॥ 


अथ छष्वादि गुणवतां गणाः । 
लषु पथ्यं परं परोक्तं कफघ्ं क्ीवपा- 
किच ॥२१२॥ 


लघ दन्यम्‌ । एवं गुर्वादि ॥ 


तथा चोक्तम्‌ । 

गुरबादयो णा द्रव्ये प्रथिव्यादौ रसाश्रयेए 
रसेषु व्यपदिङयते साहचर्योपचारतः 
॥ २१३ ॥ गुर वातहरं पष्टिश्ेष्मकृचि- 
रपाकिं च ॥ ल्लिग्धं वातहरं शछेष्मकारि 
वृष्यं वछावहम्‌ ॥ रुक्षं, समीरणकरं परं 
कफहरं मतम्‌ ॥ २१४ ॥ तीष्णं पित्त- 
करं प्रायो लेखनं कफ़वातदहत्‌ ॥ उखश्चते 
त॒ णा एते विङतिस्तान्छ्रवे गृण ॥ 
॥ २९१५ ॥ गरुरषुः ज्िग्धरुक्षौ तीक्ष्णः 
क्ष्णः स्थिरः सरः ॥ पिच्छिलो विशदः 
रीत उष्णश्च मृदुककंडो ॥ स्मरः 
स॒ष्ष्मो दव; शुष्कः आशयु्मन्द्‌ः स्म्रता 
गणाः ॥ २१६ ॥ 


तत्न युरुटषुलिग्धरूक्षतीक्ष्णा यणा उक्ता एव। 


छ्णः सेहं विनापि स्या्कठिनोऽपि हि 
चिक्षणः ॥ २१७ ॥ स्थिरो बातमल- 
स्तम्भी सरस्तेषां प्वतंकः ॥ पिच््छि- 
टस्तन्व॒टो वस्यः सन्धानः शष्मटो 
गुरुः ॥ २१८ ॥ 


सन्धानो भरस्य ॥ ध 


दच्छेदकरः ख्यातो विशदौ ब्रणरो- 
पणः ॥ शीतस्तु हादनः स्तम्भी म॒रच्छ 
तरस्वेददादहरुत्‌ \ उष्णो भवति शीतस्य 
विपरीतश्च पाचनः ॥ २१९ ॥ 


(८ १२) भावप्रकाशः । व~: 





= ~~ वद्‌ सृध्मगुण द । द्रवयुण-देद ( आर्तना ) कारक अर्‌ 
: 1 स्तम्भी रक्तातिप्र- | बद खमणण ६ | ९ । 
त व्यापक ट | उण्करगुण्-द्रवगुणसे विपरीत द | आछगुण ~ 


स्यादीनाम्‌ । उष्णः रीतस्य विपरीतस्तेन निस श्रकार पानीमे तेर फट जाता वेमे नरीरमे दह 
-पलजन ङ, । रपगा्तदित्वादानामस्ति- आयुगुण $ जाताह 1 मन्दयुग-सम्पूर्ण कारयेमि धधि ,: 
भूत्‌, : 1 मूच्छाह्स्वेददाहकृत्‌ पचना | जीर यव्य कताता ॥ २१२-२२१ ॥ ए 
नणादीनाम्‌ । मृदुककंरो सिद्धौ ॥ अथ युणप्रस्तावादीपनादयो शणाः ~ 
स्थलः स्थीस्यकरो देहे सखोतसामवरोध- सलक्षणाः 
त्‌! देहस्य सदमच्छिदेष विशेयत्सष्म- | पचेत्ामं वहिक्यदीपनं तयथा मिसिः॥ 
सुच्यत ॥ २२० ॥ द्व्‌ डेदकरो वहिकुत्‌ वहिदीपिकरत्‌ ॥ [र । 
व्यापी सष्कस्तद्विपरीतकः ॥ आयुराष्- | नद यदहिं दीपयति तदामं क्थ न.पचे- ` ' 
करो देहे धावत्यम्भासि तैलवत्‌ ॥ दित्याङंकायाप्नच्यते, दीपनद्रव्यं तावन्तं * , 
मन्दः सकलकारयेड रिथिलोऽल्पोऽपि | वहि प्रदीपयति या अत्र भोक्तमिच्छा- , : 
हल्के पदार्थ अत्यत पथ्य, कफनागक अर शीघ यथा सूद्मदीषामि उद्योतं करोति न त | 


पचनेवाे ह । भारी पदार्थ वातनारक्र, पुिकारक, कको च | 
आदनं कंतु 
करनेवाे जर ठेरसे पचनेवाटे ट । ल्िग्ध॒( चिकरने ) 7 तण्डलान्‌ ॥ 


पठाथ-वातनागक; कफकारक्र वीर्यवर्दक ओर बल्को 
उेनेवाके ६ । रू्पदाथं त्यत वादुवरदक, जीर कफको | पचत्यामं न वहि च कुर्यात्तद्धि पाच 
दरनेवाले ह । तीक्षण ( तीखे ) पदार्थ आओधक्र 'पित्तको। नम्‌ ॥ नागकंशरवद्धिययाचिन्रो दीपनपा- 
करनेवाटे, ठेखन ८ छील्नेवाटे ) ओर कफ तथा वातो | चनः ॥ २२२ ॥ ए | 
देवा ई । स्त वीस गुण कदे हे सो ऊहता, छन | नतु यद्रहं न दीपयति तदामं कर्थं पच- 


~अ „अ. 


भासय ९, दख्का२, स्लिग्ध सू ४८, तीण ५, छग्ण ताव्याश्टायाम {ट-पाचनं वाह्‌ दाप्रमक्वा 
० कविम्‌ ९८, तीष ९१ णृसप्यां पवि 1 यथारन्याधानीस्थोऽङ्गार- 
उष्ण १२ ९२, ककर १४, स्थुल १५. सृष्मद्‌ ५ 
व १७ छण्क १८; जा १९ ओर मद २०, ये। सशूट्‌श्न पचत, न त॒ ॒दीपवत्स्वंतः प्रदी. ¦ 
चीस रुणर्दै] इनमे नारी, दल्का, चिग्ध, सूघ यौर| पयात्‌ ॥ . | 
तीशा ये गुण कट्‌ चके दे । अव नेप गुण कहते है क, न शोधयति सदोषान्समात्नोदीरयस्यपि॥ | 
च्णगुण सेदयुक्त पदा्थेकि विना भी दोताहै जीर | समीकरोति विषम ज्छिमन तदयथा- 
कठिन दोनेपर भी चिकनादै] रि श्यण--वायु आर मल्को| ऽम्रृता ॥ २२३॥ ४ 
रोकनेवा्य हे । सरगुण-वायुको तथा मलंको गतत छर्‌ यद्वयं दुष्रयन शोधयति, नोद्धाधामा- 
नेवाल । पिच्छिल्युण- ततु (रेते ) वात्म, वरकारं मौभ्यामानयति समान्दोषान्‌ नोदीरयतिन 
सधानकारक कफकारी यीर भारी टै | विगदगुण-आर्र- वर्भयति शमनं तत्‌ ॥ | - 
ताक्रो मियनेवाख ओर व्रणको भरनेवाख है । सीतरुण- 
खल देनेवाला, रकी अतिपत्तिको रोकनेवास "ओर| ईषा पाकं मलानां च भिचा बन्धमधो 
र्ग तपरा, दाद्‌ तथा स्वेद (पसीने ) को रोकनेवाट| नयत्‌ ॥ तचातुलोमनं लेय सथा प्राक्त 
हरीतकी ॥ २२४ ॥ । स 


2 । उष्युण-त्रीतगुणसे विपरीत गुणोवा्य | सदु 
यण आर्‌ ककृगगुण ये दोन परसिद्ध ई । स्थूटयुण-मरीरम | मलानामपक्रानां वातपित्तष्ेष्मणां वन्ध ॥ 
स्थूलताकरो करनेवाला ओर खोतोको रोकनेवाला टे । गरी-| वायुवन्धं भिच्वा अघो नयत्‌ । मटानध, | 


| 
रके स्म चछिद्रोमे तैल आदि प्रदार्थं जो प्रेद करतां | पातयति ॥ | 















एव > मः 


] 
ष 


` तमाल; घनवहेरा सोदाल्वा इति रोक ॥ | टद्टेसयेत्कृशीकर्यात्‌ । छेखनं कृशीकार- 


- खण्डम्‌ १. ] भाषादीकासमेतः { १३१) 





„ पक्तम्यं- यदपक्त्वेव शिष्टं कोष्ठे मटादिक- [क्षारा यवक्षारयादयः ॥ 


मू ॥ नयत्यधः खसन तचथा स्यास्कृत- | धात्न्सलान्वा देहस्य विशोष्योष्टेखयेच 


:  मालकम्‌ ॥ २२५ ॥ यत्‌ ॥ छेखनं तद्यथा क्षोदं नीरम्णं वचां 


मरखादिकम्‌-आदिराब्दात्‌ कफपित्ते । ।* थेवा; ॥ २३३ ॥ 


मलादिकमदधं यद्वद बा पिण्डितं मलः ॥ |कम्‌ । क्षोदं मध ¡ यंवा -दन्दयवाः ॥ 
भि्वाभधः पातपति यद्धेदनं कटको | यर्भ्रवयाद्धेत्खीषु दर्पो वाजीकरं हि 
यथा'॥ २२६॥ ~~ | तत्‌ ॥ यथाश्वगन्धा मुसली रका च 
` अबद्धं हथ) बद्धं गाढ मरः दृः | क्तावरी ॥ २३४ ॥ 


तन्नापि वातिः, बहुप्वमाधिक्यबोधनायं तैः हषो रन्त सस्रव्पाहः ॥ 
पिण्डितं गुटिकीकृतम्‌ ॥ . ञ्‌. | यस्माच्छुकस्य दृद्धिः स्यच्छकलं हि 


विपक्तं यदपक्त वा मलादि दवतां नये- 
विपक्त यद्पक्ष वा मलादि द तदुच्यते ॥ यथा नागवलायाः स्य॒र्बीजं 


~ त्‌ ॥ रेचय्यपि तज्ज्ञेयं रेचनं त्रिवृता ; 
स्य तर वन जनता | च कपिकच्टुनम्‌ ॥ २३५ ॥ 


यथा ॥ २२७ ॥ ॥ „ ६ 

रेवयत्यपि अधःपातयति च । चित्रता | नागबला गौरक्षचाङ्किया इति लोकै ॥ | 

तेओंडि इति लोके ॥ दुग्धं माषाश्च भछ्ठातफलमन्ना मलानि 

अपक्ष विच्टेष्मात्तं नयघ्यध्व॑ नयेत | - च ॥ एतानि जनकानि स्र रेचकानि च 
रेतसः ॥ २३६ ॥ 


यत्‌ ॥ वमनं तद्वि विज्ञेयं मदनस्य फट 
यथा॥२२८॥ ` जनकानि प्रभावाच्छीघ्रमेव रसाद्चषा- 
ऊद्ध नयेन्मरखमार्मेण बहिष्डुर्यात्‌ । मद्‌-|दनपए्वेकं शक्रं जनयन्ति । रेवकानि- आधि- 
नस्य फल मयनाफलइतिं छोके ॥ , | क्यास्वतयन्ति च ॥ 
स्थानाद्वहिनयेदृद्धंमधो बा मटसश्चयम्‌॥ । प्रवर्तिनी खी शुकस्य रेचनं -बृहतीफरम्‌॥ 
देहसंकषोधनं तस्स्याहेवदालीफटरं यथा२२९ । जातीफटं स्तंभकं स्यात्काटिष्खं क्षय- 


देवदारी सेनिजा इति के  । कारि च ॥ २३७ ॥ 
दीपनं पाचन यतस्यादुष्णव्वाद्वशोष खीस्मरगकीर्वनदरशनसम्भाषणस्पदीनन्च- 


४ 7 = इ; [म्बनारिद्खननिुवनैः समस्तैः उ्यरैश्च नः- 
सकपायवाह्ुपाकाच यद्य्‌ ॥ वात स्य प्रवर्तिनी प्षृत्तिकारिणी । रेचनं बृहती 
† ष [> (क के (4 
स्तम्भनं त 2 फम्‌) ब्हत्कण्टकारोफरमाप शुकस्य रक 
नं तसस्यायथा चत्सकटण्डुको॥२२१॥ |मव्ंकम्‌ । कालिङ्गं राजकर्कटी ॥ 
- वातकृत्‌मतिरोमवातक्त्‌ 1 सम्भनमधो-| (व न 
रसायनन्त॒ तज्ज्ञेयं यजनराग्याधिनादानम्‌॥ 


गामि मलादीनाम्‌ ।- वत्सक (छरेज) टइण्टुकः 
{ सोनापाठा ) ॥ यथा हरीतकी दन्ती गुग्छुश्च शिला 
शिष्ठान्कफादिकान्दोषातुनमूखयति यद्व- । जठ ॥ २३८ ॥ प्रत व्याप्यासखल कायं 
` ततः पाक्श्च गच्छति ॥ व्यवायि तयथा 


त्‌. ॥ छदन तद्यथा क्षारा मरिचानि ध 
शिखाजतु ॥ २३२ ॥ भङ्खा कृन्ाहिसमुद्धवम्‌ ॥ २३९ ॥ 


खण्डम्‌ १, ] भाषादीकासमेतः । ( १३३) 
(वलयस्य यवय यतययसययसवयययनयसयकसययरदयमररा्यया तटा 
-कटातादै, जैसे करि-सोट, जीरा ` ओर गजपीपर } जो 
"पदाथ रूस, गीतंक, कसैला ओर लघुपाकीं टैनेसे वायु- 
का प्रतिलोम करता है यह पदार्थं स्तंभन कदटाता दै, 
` जैसे कि-कुडा ओर सोनापाठा । यद नीचे जानेवाङे मल्य- | व॒ष्टिका नाग करके मद करते है, अभिक अधिक 
दिको रोककर रखतारै दसस्थि स्तम्भन कातर । ज | अंगयुक्त दनेसे अधयद । जिस पदार्थे साथ 
पदार्थं गरीस्मै चिपट हुए. कफादिक दोर्षोको बसत्कारसे | मिट्कर उस पदाथैकी समान गुणो करनेवाले दोनेसे 
उखाड डछै वह्‌ पदार्थ छेदन कदहाता है जसे कि-जवाखार | योगवादी दँ । जो द्रव्य अपनी ` गक्ति करके खोतोसे 
आदिखार, काटीमिरच ओर भिलाजीत । जो पदार्थं देद- | दोपोके समूहको निकाके वह दन्य प्रमाथी कदातादैः 
की धातुर्ओंको अथवा मरको सुखाकर दुर्य करै वह | जये कि-मिरच -आओर वच । जो पदाथ ॑रस्को 





दरीरमे व्याप्त दोनेपर पक्त रसस्य व्यवायी है जीर 
ओजको सुखाकर साधयोके वधनको गिथिर कसते दै 
इसल्ि विकामी है । तसमोयुणका भाग अधिक दोनेसे 


पदाथ लेखन है, जैसे कि-मधु, 
- इन्द्रजी | जिस द्रव्यके प्रयोग करनेसे स्रीके साथ रमण 
करनेका उत्साह टौय वह द्रव्य वाजीकरण काति, जसे 
कि, असगध, सुखसर, मिश्री ओर तावर । भिस द्रव्य- 
से वीर्यकी ब्रद्धि दोय वह द्रव्य शुक्रल कटाताै, जैसे कि- 
-नागवला आदि ओर कोचर वीज | दूध, उडद, भिखवे- 
की मीगी ओर आमङे ये अपने प्रभावसे मीही रसादि 


उष्णजल, चच ओर्‌ | वटानेवाली चिराओको पिच्छिल 


ओर भायीपनसे 
रोककर गररीरमे भारीपन करता वह॒ अगिप्यन्दी कदा- 
ताहे, जसे कि-ददी | जिस द्रव्यके खानेसे खटी उक्रार्‌ 
अर्व, प्यासं लै, हृदयम दाह टो वह पदाथ विदाही 

कदाता है, विदादीं द्रव्यका पाक बहुत देरव दोताहै ! जेोद्रव्य 


पकते समय अपने साथ मिरी हुई वस्ुअकि युणक्रौ 
ग्रहण करै वहं पदार्थ योगवाही कटाताहै, जैसे कि-शहद; 


-कको उत्पन्न करके, वीर्यको प्रगट करते जर वी्यकी | तेल, घी, पारा ओर सदा आदि ॥ २२२-२४६ ॥ 


अधिकना दौनेपर उसकी प्रहन्ति करते । स्री ची्यैको 
ग्रवततै करनेवाटी, केटेरीका फक वीर्यका रेचक, जायफल 
वीर्यैका स्तम्भन करनेवाल्म जर्‌ तरबूज वीर्यका श्रय 
ऋरनेवाला हे । स्री -स्मरणः कीन; दर्जन, समापण, स्प्म 
लवन, आल्गिन ओर भेधुन इन सम्पृणी क्रियाओसि अथवा 
इनसे थोडी क्रियासे वा एकी त्रियासे वीर्यको प्रवर्त 
करने ( निकालने ) वाटीहे । जो पदार्थं जरा ओर 
व्याधिक्रा नाय करने वाला. होय वह पदार्थं रसायन 
कटाताहे, जे कि-टरड, दती, गृगरू ओर निखाजीत । 
जो पदार्थ प्रथम सम्पूर्णं गरीरमे व्याप्त दोकर 
पाकञ्जवस्थाको प्राप्त देय वद पदाय व्यवायि कदातादै,, 
जसे कि-भोग ओर अफीम ] अन्य द्रव्य परिपाकको प्राप्त 
होकर अपना गुण कर्तेद ओर व्यवायि द्रव्य तौ क्चेदी 
अपने गुणोमे सम्पूण गरीरमे व्याप्त होकर पीछे पक्त । 


अथ वीर्यम्‌ । 
तच वाग्भटः-उष्णङीतगणोत्कपषाद्ञध ४ 


ॐ 
सर्वमभिषोमीर्यं 1.44 


वीर्यं द्विधा स्मृतम्‌ ॥ यस्सर्वमभिषौ मीयं 
दश्यते भ्रवनचयम्‌ ॥। २४७ ॥ 

उष्णं वातकफो हन्याच्छीतं तु त॒ते 
जराम्‌ ॥ शीतं वातकफातट्ान्ुरते 
पित्तहसरम्‌ ॥ २४८ ॥ अन्यच- 
तबरोप्णं श्रमत्रड्ग्लानिस्वेदद्हाद्चपाक- 
ताम्‌ शमश्च वातकफयोः करोति शि- 
शिरं पुनः ॥ हादनं जीवनं स्तम्भे मसादं 
रक्तपित्तयोः ॥ २४२ ॥ 

सम्पूरणं संसार अमि ओर चन्द्रसे वंध रखनेवाला 


जो द्रव्य सम्पूर्णं शसीरमे रनेवाङे वीरमेते ओजको | देखनेमे आता, इसकारण किसी द्रव्ये गरमी ओर किसी 
उलाकर गरीरकी सधियौके बधनकरे जगिथिरु ८ टीट ) | पदार्थमे जीतता अधिक देखीजावीरै, दसीते विद्वानाने 
करते उनको विकामी जानना, जसे सुपारी ओर कर्द । | पदार्थोमि उष्ण यर जीन रेते दो प्रकारका वीर्यं मानारै | 
जो द्रव्य अपिक्र तमोगुणवाठे लोनेकरे कारण बह्िका नाज उष्ण वीस वात तथा कफ नट दोतादै ओर पित्त बद ताह । 
करते वद मदकारी अर्थात्‌ मादक द्रव्य कटति छ कि- | नीतवीर्यसे पित्त न दता ओर वात तथा कफाकी पीडा 
मदिरा आदिक। जो पदार्थ व्यवायी, विकामी,कफ न करने- | होतीदै । अन्य यथमे भी काहे कि उगष्णवीर्यसे श्रम, 
तवाख मद्‌ करनेवाले, अभय गुणविदिष्ट, प्राणनारक्र ओर | तृप, ग्लानि, स्वेद, तथा दाह होतादै, वायु तथा कप 
योगवाही दोय वह पदाथ विप कदटाताै, जैसे किं-वत्स- | गंत देता । तसेश्च मीतवीरयसे आनन्द, जीवन, मलादि- 
षम अर गक्तक आदि । वत्सनाभ आदि. द्न्य-सम्पूरण | कका स्तमन ओर्‌ रक्तपित्तं स्वच्छ दोतादे ॥२४७-२५९॥ 
1 


1 


{ १३४) 





अय विपाकः । | 
जाटरणामिना येागाद्यददेति रसान्तरम॥ । 

रसानां परिणामान्तं स विपाक इति 

स्मृतः ॥ २५० ॥ मिष्टः पटश्च मध्ररम्‌- 
म्टोमम्ट पच्यते रसः ॥ कदटुतक्तक्रपा- | 
माणां पाकः स्याश्रायरः कटुः ॥ >५.५॥ | 
तथा च वाग्भटः | 

विधा रसानां पाकः स्याप्स्वाद्रम्टकदटका- 
त्मकः ॥ प्रायःपदेन व्रीहिः रयातवादुग- 
म्खो विपाकतः ॥ २५२ ॥ | 
हिका कषाया मधुरा पाक, यचण्टा कटका 

मधरपाकत्याद्‌ ॥ 

जठरा सवोगमे रसदा परिणाम (मीरा, गट 
आदि) रोनिपर जो यन्य रस उयत्न दोना उन पिपार 
कहतेहं । मभुर जार खारीरमके यधिकरतामे मपु तिपा) 
टोताहे, खट सफर प्रायः यद्रा पाप रोनाह | अर तीण 
( चरर ) कंदे तथा करे ग्का प्रायः चद पाङ 
होता । वाग्भय्मे भी कटाह कि-ग्मोका मपर, नदर ॥ 
जर वीद्षण एमे तीन प्रकारके पफ देते र, गर प्राय. ¦ 
राच्टका यट अभिप्राय टक, पसी स्थानम यष नियम 
वदन भी जातादै, असे कि-चावर मधर्‌ द्ोनेप उनका 








मवप्रकङ्िः 1 





{ ~ 
विरयनी ॥२५८.॥ मधूकस्य च मृद्रका 
धृतं क्षीररय द्वीपिनम्‌ ॥ प्रमाव्रपतु यथ 
घ्ान्नी दश्नवस्य गयादिभिः ॥ 2६ ॥ 
ममापि कस्ते दापतितयस्मे विनादनम्‌ ॥ 
कविय कछ दध्यं कमं कृम्रासमभा- 
वतः ॥ न्ग दन्ति शिगायद्रा अदद 
जटा यथा ॥ ५७ ॥ , 

तमा नानीपधियोगप्र फ धति स्वभाव = 
प्व आध्रयणीयान तु तच रमादिस्प- ` 
दनुविचारः कर्सव्यः॥ अत तार्‌ सुश्वतः- 
अमी सामारन्याचिन्स्यानि परभिद्धानि स्वभा- 
वतः ॥ आगमनापयोल्यानि भथनानिं 
विचक्षणः ॥ २५८ ॥ प्रःय्षनन्नणपफन्यः ` 
प्रसिद्धाश्च स्वभावतः 1 माप्षीटिनूमिवः- 
द्रान्परातत कदाचन ॥ २५० ॥ विरुद्ध 
गृणसयेगि शरयमात्पं टि नीयते ॥ स्सवि 
पाकम्नै वौं प्रभावस्तान्व्यपोरदति॥ > ६०॥ 
]} दनि मिश्रण 


ग्म जदि समान निनिवरमा क पदाय (दी प्रद्रा 


पाक खघ दोताहै, दग्ड केकी दोनैपग उसका पाद मधर । भेजो अधक्र कास कण्नाई्‌ चष कानि उसके तरमपे 
क साड चरपसी टेनेषर भी उसका विपाकं मव्र।ल्ता८. पा जानना | जिम वता अि-दन्तीके सस 
ट्त १ € ~~ १ 
ताह । इत्यादि ॥ २५०-२५२ ॥ यामे चीना समानदो टे नी उन्ती चेका अम 
अथ विपाकाना ग॒णाः । प्रमाचमेदहु करित चततिमे न्ये | दविक रख दिते 
छष्मङ्कन्मधुरः पाको वातपितच्हरो मतः॥ |महुजा समान भी ६ ते भी गाग विश्वनमस्ति अधिप 
अम्छस्त॒ कुरुते पित्तं वातश्टेप्मगदापर्‌ः ॥ द. घरीरे ग्य चाने दुग्ध ममान भौ दता भी यमज 
॥ २५३॥ कटुः करोति पवनं कफं पित्तश्च | दीष्न कनेक शृण जपित ८ च जल 
ण 
विशेष $ > श + (आदिमे च्नुच (व्रद्टर ) समानी. पमन तां भा 
नारायेत्‌ ॥ विष एवं रसतो विपाकानां | १) वानत काय 
तिदसितः ॥ २५४ । अंव्रिदटा तीन दोपि नायफ ह | फटी करी एक्कटीं द्रव्य 
नदारातः ॥ २५४८ ॥ अपने प्रभावसे काम करतांह } ञमे वि~-तट्दटुकी जद 
सवुरपाक-कफको उत्पन्न करनेवाला, वात तथा पित्तको दयम बोधनेसे स्थर ~ धमो यनद यकान्की 
दारम ब्रोधनेतसते पवर नए दोतल वमेदी अनेक मरक्रान्क 
ट्सेवाला ह । खद्ापाक- पित्तको उ्यनन करते, वात योक सयोग = 
क ध ४ आप्रधिवोका संयोग करने जो गुण उत्यन होताद्‌ सा 
तथा कफसवधीं रोगोकौ नष्ट करता । कडु (तण) पाक~- = च 
५ ध उनमे स्वभावकोदी कारणरूप जानना, परन्तु उनम रसः 
घातजनक्र ओर पित्त तथा कफनारक हे] टसप्रकार विपाक क ४ स 
रवे विभेपदोकरे यद दिखाया 1 २५३ ] ९५४ ॥ आदि कारणक विचार नही करना वयेकिः युश्रत 
५ ४ कदता दै कि-"जो ओ्पपि प्रसिड स्वमाववाटी दै 
अथय प्रमि 


(~अ ई विशिषं उने रस आदि कारणोका विचार तथा तर्क नद्यै करनी 
रसादिसाम्ये यत्कमं विशिष्टं तस्मभाव- 


# रसायैयस्तुलपि रि चाहम । विद्वार्‌ वेद॒ ल्के ऊर आधार रखकर 
जम्‌ ॥ टृन्ता पिं {चिचकस्य ।उनको कार्यमे सरै } जिनं आपधियोका फट प्रस्त 


क ~ स्छेहः। (१३७) 
न - नि 












. देखनेमे आतादे ओर' स्वभावसेदय प्रसिद्ध-है, उन. - 
धियोके उन रस आदि कारणसि विद्वान्‌ परीका नदी करै ५ 
परस्पर विरुद्ध गुणवाी ओपधियोंका सयोग दोनेसे उन किन <. 
रस आदिकी न्यूनाधिकता दोजाती दै अथीत्‌ अल्पक वल- |मदनोका य५ 
वान_ जीतठेताहै । क्यो रसको विपाक जीत छेते, रस यका वचन रि 
तथा विपाको वीर्यं जीतलेतादै जौर रस, विपाक तया |इन्द्रने अमृत पिया तेव. 
. वीर्य इन तीनोको प्रभाव जीत ताहे ॥ २५५--२६० || | उससे सात प्रकारक हरडे ९. 
इति श्रीमाधमकाये पचमम्रकरणे मिश्रव्गः ॥ | दरीतकीनामे,. 
जत इतति; | ठरोत्यभया पण्या कायस्य, ८ 
- रसथणवीर्यविपाकंमभावाणां स्वरूपाणि | ता ॥ हेमवस्यम्यथा चापि चेतकी ` .बसी 
जभिाय डन हवये के रसयुगवीरयविपाक| रना गाति ववा चा 
मभावाः सन्तीति बोधयिलु.दन्यगतान्‌.रस- व व व पूतना, अमृता 
^>-१५ द ~ आ ॥ ॥॥ 2 ॥ ४ ^ 9. 
1 ड । छ (+. हैमवती, अव्यथा, चेतकी, श्रेयसी, निवा, वयस्था, विज- 
दरातक्या उस्पात्तनामलक्षणखणानाह- या, जीवती ओर रोहिणी ये टरडके सस्टृत नाम दें । 
-दक्ं प्रजापति ` स्वस्थमधिनौ अक्यसरच- |दिन्दोमे-दरड, द्ड, दईं । व हरीतकी । म०-टिरडा, 
तः ॥ कुतो हरीतकी जाता तस्यास्तु कति | हिर । क०-जगणीठे । गु०--द्स्डा । ता०-कड्काद्‌ । 
जातयः ॥ १ ॥ रसाः कति समाख्याताः 


फा०--टकैले अर्द्‌, अस्कर । अ०-एर्दी खज, कावद, 
. कति चोपरसाः स्मृताः ॥ नामानि काति |जदटीन यस्कर । इ६० -च्छाकमेरावोरम चेवुलिक {8190र 
चोक्तानि किं वा.तासां च लक्षणम्‌ ॥२॥ 


0 ष्गुकषपः लपा८ के ०-टरमिनेटिया चेवा 
केचवणौणुणाःके च काच कुत्र 


पला7०9119 एकप ॥ ६ ॥ 
- युज्यते ॥ केन दरभ्येण संयुक्ता कांश्च | _ सप्त हरतिकीभदाः। 

- रोगान््यपोहति ॥ ३ ॥ प्रशमेतयथा | -विजया याहेणा चव पूतना चामृताभ्भया 
पृष्टं भगवन्वक्तमर्दसि ॥ अधिनोवैचनं | ॥ ७ ॥ जीवन्ती चेतकी चति विज्ञेयाः 
- श्रुसवा दक्षो वचनमव्रवीत्‌ ॥ स ॥ पपात व ध 4 1 
-विनडुनेदिन्या दकस्य पिबतोऽमृतम्‌ ॥ , | , विजया २ हिम २१ तना ९ अगला = 
` ततो. दिव्यात्समुखन्ना सप्तनातिई- ८५ ५; जीयेती & ओर चेतकी ७ दरुडकीं यह सात 

रीतकीं ॥ ^ ॥ | १५, 

इसप्रकार रस, शुग, वीर्य, विपाक _ ओर प्रभावका | १ विन्ध्याद्रौ विनया दिमाचरभवा स्याच्वेतकी 
स्वरूप कटकर अव क्रिस किस पदमे कैसे कैसे रस, | एतन! । सिन्धो स्यादथ रोहिणी निगदिता जाता 
` सुण, वार्य, विपाक यौर्‌ प्रभाव है यह जाननेके व्व | मरतिस्थानके ॥ चम्पायामग्धरताभया च जनिता के 
म्येक पदार्थका र, गुण, वीर्य, विपाक जौर प्रभाव | खराय 1 जीवन्तीति हरीतकी निगदिता 
कहते । तरह प्रथम हरडकी. उलि, नाम, र्ण जैस | खप्तपभेदा बुधैः ॥ ई 
याण कहते है-- च. अ्ै-विजया दरड विन्ध्याचल पर्वतपर उत्पन्न होती ह» 
१ अ त चेतकी दरड हिमालय पवैतपर होती दह, पूतना द्रड सिन्धु- 
१ व द जनिनीकुमा- नदीके किनारेपर होती ह, ओर रोहिणी हरड प्रतिस्यानमे 
ध दरड कासि उत्पन्न हुई है ओर कितनी | होतीदे, जगृत ओर अभया हरड चम्पारण्य देशम उतत 
0 कितने रस ओर कितने उपरस हैँ १ [हती है ओर जीवन्ती इर्ड सौराटरदेनमे उत्पन्न दोती ह+ शस 
इसके नाम अर लभण क्या हैँ १ इसका वर्ण ओौर गुण 


२ क्षेप कर क्सेखी दै तथा 
ट, बहक दित 
४ =न््कीः 













(८) 


प्रकार साते जात्तिकी दरडोके स्थान वैय लोगोने वणेन चिचेदं 1 


(१३४) मातयप्रकाशः । [पै ` 














अ्थछक्षणानि । येत वेगेरछर मभावान्नाच संदाय; ॥ १६॥ 
जाष्वेत्ता विजया वत्ता सा रोहिणी | खपाणां स॒द्माराणां कृशानां , भेपनदि 
सृता ॥ ८ ॥ पतनास्थिमती सूरंमा | षाम्‌ ॥ चेतकी परमा शस्ता हिता स॒ख- 
कथिता मासलाऽमरृता ॥ पश्वरेखाऽभया | विरेचनी ॥ १७) सप्तानामपि जातीनां 


भरोक्ता जीवन्ती स्वर्णवर्णिनी ॥ ९ ॥ | प्रधाना विजयास्मृता ॥ सुखप्रयोगा सुट- ` 


चिरेखा चेतकी ज्ञेया सप्तानामिय- | भा सर्वरोगेषु शस्यते) १८ ॥ 


माकृतिः ॥ 




















विजया दरड सम्पृभं रोगेमे उत्तम दे । त्रेण ( वाव) 
जो हरड-तेवीकरे सद्म गो दोय वद विजया दरड [के भरनेमे रिणी दरड उत्तम ६ । पृतना दरद रठेपके 
कटाती है । जो साधारण गोल दोय वट्‌ रोदिणी दरड |कार्यमे उत्तम है । अमता दरड रेचनकार्य ( जुद्यवं ) म 
कहाती ६ । जो बडी गुटटीवाटी तथा च्म होय वह [उत्तम हे! अमया टरड नेच रोगोपर उत्तम दै । जीवती 
पूतना हरड कटाती टं । अधिक गूदेवाली अमरता ट्रड [सम्पूर्ण रोगोको हरनेवाली £ । यर चेतकी टरट चूके 
दोती दं । पोच रेखायुत्त दोय सो अभया काती दं । | लि उत्तम है } दनकी योग्यता विचारकर यथास्थानेम 
जो सुवर्णे सद वर्णवाटी दोय वद॒ जीवन्तीं जाननी । | प्रयोग करे । सपफौद रंगकी ओर काले रगवाटी इसप्रकार 
खीर तीन रेखावारी जा दीय वट चेतकी दरड कदातीदै. | चतक हृरड दो प्रकारक ह] सद्‌ छः अगुख्की वस्ता. 
इसप्रकारकी दरडाकी ये सात आछरनि है ॥ ८ ॥ ९ ॥ दोतीदै जीर काटी एक अगुख्की विस्तारमे होती । 
दरीतकाप्रयोगाः । कोई दरड खानमा्से कोड गधमाजसे, कोड स 
विजया सर्वरोगे रोहिणी बरणरोदिणी | च जए ऋऽ चनम इ ति नास 
1 १० ॥ प्ले पूतना योज्या शोधनार्थे |दड उत्त लता । मदन छ, पी तथा तग अआ 
अषिरोगे करोड भीं प्राणी चतकी दरडके चृ्कीं छायाम जाय ती 
ऽ्मृता हिता ॥ भया रास्ता 

जीवन्ती स्वरोगहत्‌ ।॥ ११ ॥ चूर्णा 

चेतकी शस्ता यथायुक्तं भयोजयेत्‌ 
चेतकी दिषिधा प्रोक्ता चैता कृष्णा च 
वणतः ॥ १२ ॥ षडंयुलायता ञुङ्खा 
कृष्णा त्वेकां स्मृता ॥ काचिदास्वा- 
द्मात्रेण काचिद्रन्धन भेदयेत्‌ ॥ ९३ ॥ 
काचिरस्पङेन दष्टयाऽन्या चतुद मेदये 
` , ¶च्छवा ॥ १४ । चेतकीपाद्पच्छाया- 
पसपन्ति ये नराः \ भिद्यते तसक्षणादेव 
पयपक्षिमृगादयः ॥ १५ ॥ चेतकी तु |` 


हि _ ~ क क 


धृता हस्ते यावत्तिष्ठति देहिनः ॥ तावद्धि- 
१ दरीतकी मलुष्याणां मातेव हितकारिणी ॥ 
कदाचित्छुप्यते माता नोदरस्था हरीतकी ॥ 
अथ-दर्ड मनुष्यो माताके समान दित करनेवाली &, 
साता तो कमी कुपित मी हो जातीदै, परन्तु उदम स्थित 
अथात्‌ खाई हुड हरड कभी भी हानिकारक नहीं होती 
खंदेव रधा टी करती हे} 


उसके प्रभावसे दस्त दते रदेगे । राजा, खङमार (नाजक्) 


अरि टौय, उनके च्वि चतकी - दरड वहत उत्तम दहै; 
क्योकरि-उससे सुंखपूर्वक रेचन दोतादै ओर हितकारी ६} 
दरडँकी सातो जातियोमे विजया हरड मुख्य है क्योकि- 
सदहजहीमे सर्वर माप्त दोसक्ती दै उसका प्रयोग सदजमे 


। हरीतकीरणा; 1 


हरीतकी पञ्चरसाऽख्वणा दवरा परम्‌ ॥ ` 
रूक्षोष्णा दीपनी भ्या स्वादुपाका रसा- 


बरटणा चानुलखोमिनी ॥श्ासकासभमेदाश्चं 

कष्ठराथोद्रकरिमौन्‌ 1 २० ॥ वेस्व्यग्रह- 
णीरोगविवन्धविषमन्वरान्‌ ॥ ॒त्माध्मा- 

नतृषाखाद्‌टुक्काकण्डहृदामयान्‌ ॥ -२१ ॥ 


यना ॥ १९ ॥ चक्षुष्या छघुराय॒ष्या ` 


उसको उसी समय दस्त होने रगत । मन्व चेतकी - 
टरुडको जवतकर दाथम धारण करे रहेगा सवनक्र निःसन्देहं ` 


मनुष्य, दुर्वर गरीस्वाद्य; ओर जिखकी जओपधिपर , 


दोसा ३ ओर सर्वं रोगोमे उत्तम है ॥ १०--१८ 1 


` खण्डम्‌ १. | 


&. शूलमानाहं प्टीहानश्च यकृत्त- 
था ॥ अरमरोमूत्रकृच्छ्रश्च मताघा- 
तश्च नाशयेत्‌ ॥ २२ ॥ स्वादुतिक्तकषा- 
यष्वापित्तहकफहत्त सा ॥ कटुतिक्तकषा- 
यवौदम्टसादातद्च्छिवा ॥२३॥ पित्त- 
कृत्कटुकाम्टप्वाद्ातकन्न कथं शिवा ॥ 
प्रभावादोषदन्तत्वं सिद्धं यत्तसकादयते ॥ 
हेभिः रिष्यबोधा्थं नापूर्वं क्रियतेऽरु- 
, ना ॥ २४ ॥ कमान्यवं युणेः साम्यं दष्- 
माशभरयभेदतः ॥ यतस्ततो नेति चिन्त्यं 
धाजीटद्चयोयथा ॥ २५ ॥ पथ्यायां 
मजनि स्वादुः स्राय्वामम्लो व्यवस्थितः॥ 
वन्ते तिक्तस््वचि कटरस्थिरस्तुवरो रसः 
॥ २६॥ नवाः ल्िग्धा घना व्त्ता णवी 
धिप्ता च याऽम्भसि ॥ निमनेत्सा प्रशस्ता 
च कथिताऽतिगणम्रदा ॥ २७ ॥' नवादि- 
गुणयक्तरवं तेथेकञ दिकषता ॥ हरीतक्याः 
फटे यच दयं तच्रष्ठमच्यते ॥ २८ ॥ 
चिता बद्धेयत्यमि पेषिता मटशोधिनी॥ 
स्वि्ना संग्राहिणी पथ्या भृष्ठा प्रोक्ता चिदो- 
पून॒त्‌ ॥ २३९ ॥ उन्मीलिनी बुदिषलेन्दि- 
याणां निभ्लिनी पित्तकफानिटानाम्‌ ॥ 
विससिनी मूचरकन्मदानां हरीतकी स्या- 
स्सह भोजनेन ॥ ३०॥ अत्नपानकृतान्दो 
षान्वातपित्तकफीद्धवान्‌ ॥ हरीतकी हर- 
व्याश ्रक्तस्योपरि योनिता॥३१॥ख्बणेन 
कफं हन्ति पित्तं हन्ति सरार्करा ॥ घृतेन 
-वातजाबोगान्सर्वरोगान्यडान्विता॥२३२॥ 
सिश्रत्थराकैराश्ण्टीकणामधरयडैःकमात्‌॥ 
वपादेप्वभया प्राद्या रसायनयणाषणा 
1 ३३ 1 अध्वातिखिन्नी बर्वनितश्च 
रूपः कदो टंनकर्षितश्च ॥ पित्ताधिको 
` गभवता च नारी वियक्तरक्तस्सवभयां न 
` खादेत्‌ ॥ ३४ ॥ 


भाषादीकासमेतः । 


( १२७) 





( पांच ) र्वालीं है, ओर विप्र कर कसेली दै तथा 
रूखी, गरम, अध्रिकौ दीपन करनेवाली, वुद्धिको दित- 
कारी, सधुरपाकवाटी) रसायन, नेवोके स्थि उत्तम इट्कीं 
आयुवर्दक, जरीरको पुष्ट करनेवाली ओर वायुको अनुलम 
करनेवाटी है । हरड-शास, खांसी, प्रमेह; कोट, मो 
उदर, कृमि, स्वरभग, सग्रहणी, मख्वद्ध ता; विषमज्वरः 
गुस्म, अफारा, प्यास, वमन, हिचकी, खुजटी, हृदयरोग. 
कामला, दू, आनाह) छह, यक्घत्‌, पथरी, मूच्छ 
ओर मूत्राघात इन सव रोगोको टरनवाटी टै । टरडभे- 
मधुर, तीक्षण ओर कैला रस दोनेसे पित्तको नष्ट॒करती 
है । तीष्ण ८ चरपरा ), कडवा ओर कैद रस दोनेसे 
कफको हरतीरै ओर खद्यरस दोनेसे वातको दूर करती । 
“्रड तीध्ण ओर खद होनेके कारण वायुको ओर पित्तकरो 
क्ये उत्पन्न नही करती १ ” एेसी यका इस स्थानमे नटी 
करनी चादिये क्योकि “हरडमे स्वाभाविक प्रमावके कारण 
दोर्पोकरा निवारण करना जो सिद्ध है उसका यहं दम 
शिप्योकयो समस्षानेके स्वि सम्पूर्णं कारगर दिखाकर प्रकादा 
करत; परन्तु वह कुछ हम नवीन रचकर नटी दिखाते । 
जेखे आमे ओर वड ये गुणौमे समान टौनेपर मीं 
पृथक्‌ पथक्‌ कायं करतेरै,.यह कितना अन्तर दै । इस- 
स्यि गुण समान दोनिपर भी उन गुणक आश्वयके भदसे 
उनका काय भिन्न भिन्न टै वैसेदी ह्रड भी तीक्ष्ण ओर 
अम्छरसके आश्रयभदसे पित्त तथा वायुको उत्प नहीं 
करसक्ती, एेसा विचारकर किच्िन्मात्र भी सन्देह करना 
क चादिये । हर्डकी सीगमे सधुररस, नसोमे खद्ारस, 
डशीमे कडवारस, छ्य चरपरारख ओर गुठलीमे कसे- 
ल्रस रहते । जो टरड-नई, चिकनी, घन, गोर तथा 
भारी होय ओौर जक्मे डालनेसे इूव्रजाय वह ॒दरड उत्तम 
जीर अतिगुणकारक है } जिस हर्डके फलठ्मे नवीनत्ता 
आदि ऊपर कषद गुण दयँ तथा दौ तोट्की तोरम 
भारी ह्येव ेखी हरड श्रेष्ठ होतीरै ! चावी हुई दट्रठ 
अयिको बढावीदै । पीसकर खारईहूई हरड मट्को छदः 
करतीदै अर्थात्‌ रेचन करनेवाटी है । जल्मे पकराई हृ 
हरड दस्तोको बन्द करवीदहै । ओर छनी हृद टर्ड तीनो 
दोपोको नट करतीदै । भोजनके साथ ट्र खाई दरद 
बद्ध, बल तथा इन्दरियोको म्रकानिते कृरनवाटी दे। 
वात पित्त तथा कफनागक दै, जीर मूत्र तथा मल्क 
निक्राख्नेवाटी दे । भोजन करनेके पश्चात्‌ खाद हर्‌ ट्ट 
अन्न पाने प्रगट हए तथा वात, पित्त आर कफं उत्त 


दरड रबरण ( सार ) रसे अतिरिक्त ओौर स्व |टृण टो््रोको तुरन्त दरनेवाटी हं । नमकक खाच हठक् 


चा 


भावप्रकाराः 1 ` { प्व ,, 










लाय तौ कफकरो, चीनी ८ वृूया ) के ताथ खाय तौ स्वर्येनाङनम्‌ ॥ विभीतमना त्रद्ढर्दिक-  , 
पिको, यृतवरे साथ खाय तौ वायुते उलन ए स्व| फवातहे छः ॥ कषायो मदकृचाथ 
रोगोको नान्त करै, ओौर गुठके साय टरट खनेम सपूण| धात्रीमन्नापि तदृगणः ॥ ३७ ॥ ` 

रोगोको नष्ट करतीहै । छट 1 ऋतुओमि जिनको रखायनकरे क; 
गुणोकी इच्छा दोय उनको वपत्रितुमे सेभनौनकरे साथ, 
सरट्क्छतुमे वृसा ( चीनी ) के साथ, देमन्तऋतुमे मोटके 
साथ, गिचिरत्तुमे षीपलके साथ, वसन्तऋतुमे मधुकरे 
साथ ओर ग्रीप्म ऋतुमे गुडके साथ हस्ट खानी चाहिये ) 
साग चल्नेसे थका ह निर्व, रु प्रकृतिवाटा, दुर्बल 
तररीस्वाला; ट्वन कि दए) अपिक्र पित्तवाखा, इनको 
सौर गर्भवती लियेको तथा जिनका रक्त निकर गयादौ 
उनका टरड नदी खानी चादिये ॥ १९-३४ ॥ 





विभीतकः, विभीतकी, अक्ष, कर्धफ, करिटम, मूता 
सास, कचुगाखय, ८ क्ल्यत्रश्ष सम्बर्त, स॒म्बत्तक; 
विभीत, तप; कि, कुशिक, बहवीरय, तेलफार, चासन्त,. 
वदडुक, टार्य, विपघ्न, कलिन्द, अनिरघ्रक; कासिन्न जीर 
तिट्पुष्य ) मे ब्रटेटेकै सस्रत नाम € । टिन्दीर्मै--बहेडा 1 ˆ 
ब०-त्रेदरो \ गु०-त्रटेदा । म०-त्रे्या 1 ता०-तनी-. . 
कादक ¡ क०-तेदि | फा०-व्रट्टे } अ०-त्रकेटन | 
इ०-तरेलरिक मेरा वोक्म एनालत क्ण्पणाक्षण - 
@० टर्मिनेखिया वेटेरिका 179] ६118 2011164. ˆ 
हर्डका र्ववरम । ८ यथमक्रा व्रिभीतक यन्द तीनो लगमे प्रवर्तता दै ओर 
ट्रक पेड बडे वडे दौतेदे जर उसकी गणना गाखी [जनप सम्पूर्ण गब्द र््छिगमे प्रवर्तते टे ) ॥ बदेा-मधुर 
पमे हः ठ्सकी र्क्डी ब्रन पकी दती ह मारत धाकवाल, कसला, कञ्च तथा पिचौ न्ट करनेवाला, 
९ कामके चिप्र बरूत उत्तम दहे इसके 4. वीर्यम उण्ण, सममे सीतल, दस्तक भदन करवाल, 
अदृरेक पक समान ° दो पत्ते एकणक नासम इधर | खासीको नट करनेवाला, रुक्ष, नेत्रोक दितकारी, कोको. 
उधर रगतदं, आर ऊढ छु ठलाई चयि दरे आर सुखे | उत्तम सर कमि तथा स्वरटीनताको नष्ट करताटे । व्रहे- 
देते दं । रूट बहून छट छेटे षीे रक रोते हे । दसके |डेकी मीम तपा, वमन, क़ तथा वायुको न करनेवाली * - 
हरे फर विषारीनीधूके समान ठनो ओने च्य नोकदार | है, श्रीतल कशचेरी ओर मठकारक दै } आमलकी मीग भौ 
आर वीचमे गोठ दते ह जव्र सृख जाती तौ ऊपरसे दन गुणोवाटी हे | ३५-३७ |, 
खरदमीमी दीखने व्गवीहे आर पँचर्बासी विदित वेटेका 
र । बह सयोग 1 १ धुपम प न डका विवरण ॥ पीर - जवी ` - 
ठेते उसको ट्या करते । पायः उसको छीषौ लोग ध ६ व १८ = 
रगत काममे कते. सावारण रूपसे व्यवहारमे आनसे १ 1 । क ध दते ९ श 
सम्पूण ससागम हरडका नाम प्रसिद्ध निष दरट मुख्य त ध ततर ४९ हे त 
मोपाधे समनी जाती ह | याध इच स 1 समान गोर गोल देहैः वन्ते 
+. <+- | फलता दे, चिढनोभ करके टके -व्रभ पर्वतोपर ब्रूत देते 


तक सम्ब? तौलमे टः मासमे केकर पाच तेचिकी - दती | | वेडा ओषधि प्रयोगके सिवाय तन्त्रगाखरवालोके 
दं परन्तु पात्र तोयेकी टरट सर्वर नटीं देती रं कीं । 


। ! मयोगमे भी अंषिक आताटे-मथरा जर काकि मार्गमे 
कटी पाः जातीं । माना दसकी, १ मेस केकर छ. | भी इसके पेड बटूतायतसे देखे जाते है तोख्म दसका फल 
मामे तककी टै ॥ । प्क तरेका दौता ट| त्रिफटेकी वदेडा दूसरी पधि 

जथ विभीतकस्य नामानि यणाश्च ¡ दे) मात्रा १ माचेखे ३ माधेतककी || ` ~  ,- 
विभीतकखिषिङ्गः स्यात्राक्षः कपंफलस्त॒ | - अथ आमलक्या नामानि गणाश्च । 
सः ॥ कष्मो भूतवासस्तथा कलियुगा- । चिष्वामरुकमाख्यातं धाची तिप्यफटा- 
लयः ॥ २५ ॥ ऽग्रृता ॥ हरीतकीसमं धान्नीफटं किन्तु 
विभीतक्‌ स्वादुपाकं कषायं कफपित्ततुत्‌॥ | विरोषतः ॥ ३८ रक्तपित्तममेव्रं परं 
उप्णवीरय हिमस्पज्ञं भेदनं कासनारा- | त्र्य रसायनम्‌ ॥ हन्ति वातं तदम्टघ्वा- 
नम्‌ ॥३६॥ रुक्षं नेचहितं कद्यं कृमिंवै- । पित्तं माश्चस्योष्यतः॥ ३९ ॥ कप रुक्ष- , ; 


म 


` खण्डम्‌ १ | 


भाषारीकासमेतः ( 





कृषायप्वाप्फटं धाञ्याखिदोषनित्‌ ॥ 


` यस्ययस्य फएटरस्यह्‌ वाय भवात यार- 
काम्‌ ॥ तस्यतस्येव वीर्येण मनजनानमपि 
निर्दिशेत्‌ ॥ ४० ॥ 
आमरूक, धानी; तिष्यफ़ा, अमृता, ( आमककी 
यंचरसा, श्रीफरी, धात्रिका, निवा, अकरा, वयस्था+व्रष्या 
कायस्था, ब्रहुफटी, जान्ता, अमृतफला, चत्तफटा,रोचनीं 


अथ त्रिफलाया लक्षणनामरणाः 
पथ्याविभीतधान्रीणां फेः स्या्त्रिफटा 
समैः ॥ फख्चिकश्च चिफटा सा वरा च 
प्रकीर्तिता ॥ ४१॥ त्रिफला कफपित्तघ्नी 
मेहकुषठहरया सरा ॥ चक्षुष्या दीपनी रुच्या 
विषमञ्वरनादिनी ॥ ४२ ॥ 
हरड, बेडा ओर आंवला इन तीनो कटके समानः 


करषरफल, तिष्या, धान्रीफक, श्रीफल; अमृतफट, गिव, | भाग लेकर एकत्र करे उसको भिकटा, फटत्रिक अथवा 
जातीफल ) ये आमलक सस्छरृत नाम द | दि ०-आंवला वरा कहते । यह त्रिफला कफ, पित्त, प्रमेह तथा कुष्ठको 
चं °-आसरुकी । म °-आंवचा, आवन्छी । गु --आमली | नष्ट करती । दस्तावर, नेत्रोको दितकारी, अभिको दीपन 


ता ०--उससकाय । फा९-आमल्ज । अ०--अमल्ज | | करनेवारी, रात्र उत्पन्न करनेवाटी ओर पिषमज्वरको 
` कणनेष्ि } , ह° -एमन्िक मिरोचेखन (116 11 | नष्ट करती ॥ ४१ ॥ ५२ ॥ 


1018181 र ० -फेटेन्थस एम्न्लिका 2111 ए्ण्पः। 


_ ^‰17189]168, ( प्रथमका आम्‌क्क शब्द तीनो दिगोमे प्रव 
` र्तता है ओर मेपके सम्पूर्ण शब्द्‌ सनी ल्ग प्रवर्तति दै ) 


11 


आमखेका फल प्रायः गुणोमें हरडके सदय दी दै, परन्तु उसमे 
विगेषरता यह्‌ ह्‌ कि-यामल रक्तं पित्त तथा ग्रमेटको नट करने 


. वाख है, वीर्यैको अत्यन्तं वढनिवाखा ओर रसायन है । 
~ आमला अम्ड होने वायुको नष्ट करतादै, मधुर तथा 


तर होनेसे पित्तका नाश्य करताहै, ओर रूप तथा 


_ कसेला दोनेसे, कफको नष्ट करताहै ! इस भाति आमल 


तीनो दोपोका न्न करनेवाला है यदा ेसा समञ्चना 


- कि-जिस जिस परुका जैखा जैसा वीयं दोतादै उसकी मजा 


भी वेसेही वीर्यवाटी हतीदै ॥ ३८-४० ॥ 


आमराका विवरण । 
आमल गाखीजातिका बडा बर्न होता, जगल्मे 
ओर बागोमे उयन्न. होतादै, परन्तु जगी आमटा छोय 
ओर देरी आमल ब्रहुत बडा ओर गुणदायक दोताद, यदं 
जरद्‌ ऋतुमे अधिक फरूतादै इसके पत्ते छोटे २ इमटीकेसे 


हेतिदै, इसकी डाल्वयोपर छोटे २ सरसोके दानिके समान पलि | "प्र 


अथ इण्स्या नामानि ुणाश्च 1 

राण्टी विश्वा च विश्वश्च नागरं किश्थेष- 
जम्‌॥ ऊषणं कटुमद्रच श्ङ्गवेर महौषय- 
म्‌ ॥४३। ण्ठी रुच्यामवातघ्ना पाच- 
नी कटका खघुः॥ सििग्धोष्णा मधरा पाके 
कफ़वातविवन्धमुत्‌ ॥४४॥ वृष्या स्वर्ययं 
वमिश्वासशूककासहदामयान्‌॥ हन्ति श्ची- 
पदङ्ोथाोजानाहोदरमारुतान्‌ ॥ ४५ ॥ 
आभ्रेययणभ्रूयिष्ठं तोयांदपरिदोपिं यत्‌ ॥ 
संग्रहाति मरं तचम्राहि शुण्व्यादयो यथा 
॥४६॥ विवन्धमेदनी या ठ सा कथं म्रा- 
हिणी भवेत्‌ ॥शक्तिर्विवन्धभेदे स्या्यतो 
न मटपातने ॥ ४७ ॥ 
यटी, विन्धा, विश्व, नागर, विश्वभैष्रज, ऊपण, कटु- 
दगवेर, मदौपध, ८ उम्काद्र, भेपज,कफारि, नागर 


पी पल हेतेदै, माघ ओर फागुनके महीनेमे आमल पक | इन्र मेषज विशयीषय्‌, कटमरन्थि, ठि, कटक कद्पण 


जति ।येखनेमे गोर गोर छख हरे पीये देत । काली जोर | सौवण, अटक 1 
. रामनगरके-आमखे सव देनोमे प्रसिद्ध है । कालीके बरावर |नाम है । दि०-सीठ । व ० ष्ट । मख 


मरोपण, नागराह ) ये सोटके सस्करृत 


© ~ 


वडा आमा जौर कही नही होता। इसके ऊपर छःर्ला | खण्ठ्य । क ० -छटि । तै -नोटी । फा ° -जंजवीर । 


होती है ओौर उसके भीतर छः कौनिवाखी मदा कठोर | इ०-डाइजिनिरर्ट {प ० 100 ठे ० -जिजि- 


, युटो ती है । परायः अत्तार रोग इसका अचार ओर | विर ओफिसिनरक 1112106 0707९ सोट--रुनि- 


सरव्वा बहत वनति, आसद व्रिएलेकी प्रधान ओपधि | कारक, आसवातनागक, पायक, चरपरी, टट्कीः लिग्ध; 
हे । आमला तोख्मे तीन तोखेका होता । मावा इसकी पाकमे मथुर, कफ, वात त्तथा मरके वधकौ तोडनेवाटी 
चार मासेसे छेकर छ, मासे तकी है |. दे | वीर्यवदक, स्वरको उत्तम करनेवाटी सौर वमन, 


{ ५२०} भावप्रकाङः । [ प्व 











३ 
६ 1 ज ` न्ट गद्रमे 
ग्म, दमि नय अददा दोय उपमीर) , गेमयन्द् तथा नोप्म जर दन्दुन्ठनुम अदरक गाना 


त द 7 व नान) सद पन्नः 1; सिन 1 ८-८-५२ } 
~; " पक रवत श नण २, पदम जत्य 


गि 


[क्य 
("4 7 पदाय , वविरण) 


तल 1 मद दत पटापतेम त नम्पूतसु | यौ आर्‌ जदरन्क टना उवच प्रादिद £} मीन्ध 
| वटति जदरर आट उसरो सुग लनम मटर कटी जती 
{६ | यदर्मे गुन्सय जानिङी पथिका कन्द द | एफ 
क शन ¡1 ~ दन्य ~ पि, गद 


मते ऋगरयिममान एवेद | नीवे गृष्ठकी चटमे कन्द 


= 
= ~ + 
1 0 


ति 
1.1 > = 6 0 +; 0: ष्मो (-;; -भछन्क 
न क क द 40 नध 4 


= “५ द ॐ पध दन्न इम स्तिषं 


= ५ ^ 
^ «+ 44 + क, श्र म न १. इ ॐ अदर्प गे 
^ प श्व £ £ {५ निगानरती ग्द दर्मा उख अदग्य कटने | यटरफौ दमम 
४ फः ५ 4 ॥ 
द: १ म ~ ५>--(५ }1 {भर गनिं 


: पाकर जु नधे साद लिजार्तीर ¡ मौटरी सनयः जि 
। प्त बारी चे सर्म्मे उनम दनी । भिसमे 
"नतु (>) यधि तेन वद यच्छी न्न समयी जती 
माता-माटमी नया अदररग्फी मकि > माम नक्कीष॥ 


अथ जाद्रफस्य नामानि गृणा! 


व्यं सगरं न्याग्यन्टेभदरं तथारटिका ॥ ॥ि 
सारा मदिनी सूरवी तीन्णोप्णा दीपनी ¦ _ अय पिप्पल्या नामानि रुणाश्च } 
मता ॥ ४८ [कटुका मदय पोकः यक्ना | पिप्प मागध कृष्णा वदुदी चपला 
यानफफरापटा ॥ प गणाः कथिताः युष्या | कणा ॥ उपकुल्योपणा रण्ड कारा 
सनेमि यन यदवेपिनताः ॥ ८८॥ भोन- | सवा चानयत 6 4 
नात्र सदा वलयं दकणादरेकमतणम ॥ ज. | तना को ८1 0 त 
"त न्िग्धा चातदवप्मू 
7 रः ॥ ५३ ॥ परिप्पटी रचनी दन्ति 
प त ॥ द लिदावहारदेो्थिय पलित | (नानाद्र 1 उनम 
मद्त्म्‌ ६1 । स्मास पाटशखाममारतान्‌ 1 ५८१ 
वदरा कफरदरा स्निग्धा सौतन्या मभरम 
गरः 4 पित्तसयमनी सातु शुना पिन 
, प्रपनपिणी (५ पिप्य मधर्मयक्ा 
मदःकफपिनाशिनी 1) दवामन्सामन्यगदग्‌ 
` वृष्या मन्पापिवरद्रिनी १ ८६ ॥ नण 
` व्यरपपिमान्य च यम्यते गृटपिष्पदी ॥ 
शामाजण्यन्यिटपम्पाप्टकुमिनोगन- 
स (1 दिगण पिषपयोकरणा टत निपा 
; पनः 1८4 


वि ^~ ५ ~~ ~ ~~ ~~~ 


~= 4 न 


सण्डम्‌ १. ]  भाषादटीकासमेतः । ( १४९१ ) 


[अअ 





पिपी । वं °-विपु । गु ०-ठैडी पीपर । क °-हिष्यरी | |इत्त, वार, कफविरोधि; मृष्ट, कृष्ण, ) ये कार्टीमिरचके 
ते ०-पिष्मट } ता०-पिपिे } फा ०-पिकूपिर दराज । |सस्छ्रत नाम दै } दिन्दी-काठीभिरच, गोर मिरच }, 
अ०-डारफिर फिर । द ०-खोंगपिपर {0118 ?26]श | ब ° -मरिच । म ०-सियये । क०-मेणयु । गु०-मारे। 

ठै ०-पिपरलोगम ए1€४ 1.0णद्ठप\ पीचल-जभिको | तै०-मरियाड 1 फा०-फिरुफिल अस्वद । अ०-फिख- 

दीप्त करनेवाटी, वीर्यको बटनिवाी; पाकम मधुर,रसा- | फिठे अवीयद्‌ । ता०-मिल्गु-मिलाजो ।` इ ० -ज्टकू्‌- 

, यन, गरम नही, चरपरी, चिकनी. वात तथा कफको नष्ट गछ हनुणल ल ०-पादपरनिगरम 6 

करनेवाली, हल्की, रेचक ओर श्वास, खैसी, उदर, [18 "पा काटीमिरच--चरपरी, तीध्ण, अधिको दीपन- 

ज्वर, कोठ, प्रमेह, गुल्म, व्रवासीर, ग्ठीदा, दूर तथा | करनेवाली, कर तथा वातको नष्ट करनेवाली, गरस). 
आमवातको नष्ट करनेवाटी है | पीपल गीटी दोय | पित्तकारक, रूखी ओर धासः शूल तथा कृमिको दसेनेवाट 

तौ खिग्ध, कफकारक, शीतल, मारी, मधुर ओर पित्तको| ट्री काटीमिरच-पाकमे मधुर, वहत गरम नदी, 

यांत करनेवाटी टै ओर जो सूरी टोय तौ पित्तको कुपित | चरपरी, मारी, कु तीध्णता युक्त; कफानिःसारक ओर 

करेहै । गददके साथ पीपर खानिसे मेदा तथा कफको |पित्तकारी नद है ॥ ५८ ॥ ५९ ॥ 

घटनेवाल्य ओर वीर्यको वढानेवाटी वुद्धि ओर अभिको 
करसीहै । ओर श्वास, खसी ओर प्वरको दरनेवराम है । 
जीर्णज्वर तथा मदाभ्चे देय तो गुडकरे साथ पीपर खाना 
रेष्ठ है । गुडे साथं पीपर -खानेसे खासी, अजीर्ण, 
असाच, श्वास, इदयके रोग, पाण्डुरोग ओर कृमिरोग 
नष्ट होतेह । गुडेके साथ पीप खाय तौ पीपल्के च्र्णेसे 
ˆ दुगुना गुड स्वै यद्‌ वै्रोका सिद्धांत है ॥ ५२-५७ ॥ 









विवरण । 

मिर्वकी वेर टोवीरे, पत्ते नागरे अर्थात्‌ पानेकि 
समान नोकदार हेते । फक गोर छोटे छोटे छमकेभे 
पोर्के फलोके समान अतिहै । कच्ची अवश्थामे इसक्रे फक. 
ह्रे स्गके ओर बहुत चरपैर नदी होते ओर पकनेपर 
अत्यन्त तीध्ण टोजाते हँ ! यह भिरच दो प्रकारकी होवीदे 
एक पूरी दूसरी दमिणी, इनमे दध्ििणी अत्यन्त गुणदायक 
है, वहूत लेग सफेद मिरचे(को दभिणी कदतेटै, परन्त॒ 
बह दधिणी नदी है. वह तो पूर्वी मिर्च धोनेसे सुफेद्‌ 
दोजाती है ओर दक्षिणी मिरचे तो ऊपे भूरी ओर 
भीतरसे हरियाई घ्य हए. दोती दँ । ओर जिसमे तीध्णता 


(^ 
विवरण ¦ 
यह एक प्रकारकी गुल्मजातिका तीशा फल है इसकी 
वेर चलती है, पतते पानके समान कोमल होते, इसकी 
# करत , माल्ये आदि बह 
१ २ ^^ त ५ अधिक टोतीटे उनको दक्षिणी जानना । मिरचकी वेकः 
ध हेती छरी र र ध. १ “| विना बक्षके आश्रय नहीं चर सकतीं ] इसकी मात्रा दे 
~त एक ट ट व्र 
प दि एक छरी जा (र त “= |रन्तीते केकर एक मासेतक ठेना ॥ 
जातिकी, इनमे छोय अधिक गृणटायक है । पुरानी पीपर न ॥ 
अथ तरिकटुकनामलक्षणयगुणाः | 


भयोगे छानी चाहिये, माचा चार रत्तीकी छेनी उचित्तद ॥ श मरं बयं ठि 
अथ मरीचस्य नामानि यणाशच ४ विश्वोपङ्ल्या मरिचं र्य त्रकडु कथ्यते। 
क ध कटुनिकं त 1चेकटु उयूषणं व्योष उच्यते 
मारच वद्ज कृष्णस्रूषण धमपत्तनन्‌, |, ॥ ६०} ञयषणं दीपनं हन्ति शरासका- 
मरिच कटुकं तीक्ष्णं दीपनं कफवातजित्‌ | सत्वमामयान्‌ ॥ गुर्ममेहकफस्थौद्यमेद्‌ः- 
॥ ५८ 1 उष्णं पित्तकरं रुक्षं श्वासगल- | श्वीपदषोनसान्‌ ॥ ६१ ॥ 
ृमीन्दरेत्‌। तदाद मरं पाके नाध्युर््णं सौ, वीयर ओर मिरच इन तीने(को एकतर मिखनेसे 
कटुकं गर्‌) किंचित्तीक्ष्णगण छष्मभसेकि त्रिया कदाजातादै । कट्वरिक, त्रिकटु, व्यप्र ओर 
स्यादपित्तलम्‌ १५९ व्योच ये त्रिकुय्के सस्छरृत नाम र | चिकुटा-अधिको 
मरिच, वेज, छष्ण, ऊषण, धर्मपत्तन, ८ पवित, | ठीपन करनेवाल्य ओर्‌ श्वास, खासी; त्यचके रोग, गुल्मः 
ययाम, वेणुज, यवनमिय, वह्यीज, छद कोटक, कोट, |पमेट, कफ, स्वृलता, मेद, छीपद अर्‌ पीनस रोग,इनक़ो 
वरिष्ठ, यवनेष्ट, इत्तफक, जाकाग, वेण्ुक, कटक, चिरो- | नष्ट करतार ॥ ६० ॥ ६१ ॥ 


( १४२ ) भावप्रकाराः 3 





अथ पिप्पली मूस्य नामानि गुणाश्च 1. [चवक । क०~व्य । ते०-येवराधु, चेकार्णं 1.० -चि-. ` 
ग्रन्थिकं पिप्पलीमूमूषणं चरकाक्षिरः ।| [काराक्सवर््री पाद्रपर चव, 18108 [थर एषणा 


~ + (~ ~ _ 6 $ क निय (08.ए५ च्यम भीं पीपरामूलके सदया गुण र 
दावन पप्पू कषटूल्ण पाचन छषु। ओर विधेप करके यह्‌ गुटाकरे सोगोको नए करतीरै ! 


)॥ ६२ ॥ रघ पित्तकरं भेदि कफवातो- अ 


द्रापहम्‌ पह ५ ॥ कृमिः [विषरण 1 9 ५ 
-धासक्षयापहम व ५ च क । चव्यकरा परेड भुपजातिका दोतादै, पत्ते क्रटेकरेने छोटे 
# 


तेरे टस „ ~ 

क 1 व व | 
कणामृट, कोटमूल, चटिका, सर्वग्रथिक, अन्थीक, पड़- न व इ भ ५५ 
अस्थि, निर्‌, कट््यि, कटुमृर, कटूखण, स्वगरन्थ, | चता चार मा चाद ॥ ध 
पवाव्य, विस्य, ोपसम्भव, गयि; अयि, मागध, अथ गजपिप्पल्या नामानि गुणाश्च । 
मागधीजया ) वे पीवलमूल्के सक्त नाम दँ । हिन्दी-| च्‌विकायाः फट परज्ञेः कथिता गनपि- ~, 
परीपटामू । ब ०--पिपरुठमूल । म०-पियचमूल । शगु ° प्पली ॥ कपिवष्टी कोटवह्टो श्रेयसी ब-- 
पीपरीमूल { क ०-हिगपरयिय वेरू | फा० दिद मोया। दिर गनकृष्णा कटवा 
अ ०-असट्ल फिट फट्‌ । ते ० -पिप्यटी वेर } द ०-- श्व सा॥ न ॥ गजक्ृप्णा कटु अ. 
भेषरे  ए९५००४ ० पिर यौषिष्निरम| तष्मददहिवर्धिनी ॥ उष्णा निहन्ध्यतीः 
ए 0िंलफ् प = वीपखमूर--दीपन, चरर, सार वासक्ण्ठामयक्रिमीन्‌ ॥ ६७ ॥ 
गरम, पाचन, टटका, रूक्ष, वित्तकारक, मख्भेदकर ओर्‌ | विद्वान्‌ लेग चव्यके फल्कोदी गजपीपर कहते ह ! 
कफ, यात, उदररोगः जनाद, शहा, गल्म, कमि, -धास | कपिवह्टी, कोल्वद्टी श्नयसी, वदनि, ( मजक्रप्णा, कृरि- 


तथा क्षयक्रौ न्ट करनेवादय है ॥ ६२ ॥ ४३ ॥ पिप्पली, इभकणा, कपिष्ठिका, कपिवछिका, गजहा, - - 
लक्षणगण द मोपणा, कुज्ञरपिप्यटी, गजोषणा, , चव्यफाट, -चनव्यजा, - 
जथ चतुरूषणस्य छक्षणगणाः | 


चिद्रवैदेदी, दीरवग्राथि, तेजसी, वर्यटी ओर स्थृल्यैेदी ) 
ञगूषण सकणामूलं कथितं चतरूषणम्‌ ॥ |ये गजयीपल्ये शस्त नाम ह ¡ द° -गजपीयल व 
-यपस्यव शणाः प्राक्ता अधिकाश्चतरू- (गजपिपुर । ग ० -नमीसेलीटा } म० -गलयिपली । क. ` 
पणे ॥ ६४ ॥ गजट । ते ° -पेदापिप्यं । है ० -स्केडायसम ओंषिसी . ५ 
साठ, मिर्च, पपरु जीर प्रीपरामृट इन चारौको नेटि ००९००९0९ ०0 मश्‌ र्वोपर-चरणरी 
चतुनपण कते दँ । चतुरषणमे उपरोक्त बिके सुण |बातकफनारक, -अगिको दीपन करनेवाखी योर्‌, गरम हे, .' ` 
अधिक रटत ॥ ६४ ॥ त तथा अतीखार) चास, कटके रोग ओर कमिरोगको. नष्ट ` ` 


व करनेवाटी है ॥ ६६ ॥ ६७ ॥ ~ 
अथ ऋऋ्यनामगणाः। 


भवेचम्यं व॒ चविका कथिता सा तथो- अथ चित्रकस्य नामानि गुणाश्च । . 
पणा ॥ कणामूटटगुणं चव्यं विहोषाद्द- तकतवरकोऽनटनामा च पाट ठसारस्त्‌- 
जापहम्‌ ॥ ६५ ॥ ोपणः ॥ चित्रकः कटुकः पाके षहिकर- 


चव्य, चविक्रा, ऊण ( चवण, उच्छिष्ट, कोल- साचनौ छठ: ॥ ६८ ॥ रक्नाष्णा ग्रह 
यकाः चन्म, चविक, चयी, चि, न्य, तेनोकती,| णीङुष्ठशोधाङःकमिकासटृत्‌॥ वातश्ेष्म- ` ' 
शा नाट, ज्व, वनि, गन्धनाङ्टी, वली,| हरे ग्राही वाताङीःशेष्मपिततहृत्‌ ॥ ६९॥ ` 
कोच्व्टी, कोट, कुक्छुट मस्तक, कणावद्ये, कृकर कटि-| चिनक अनट्नासा ( अधिसज्ञक सम्पूर्ण नाम चीतेक्रे . 
ठलठप्तक; कटका अर कटुयाकिन्नी ) यद्‌ च्यक सस्त (ह १ पीट, व्यार, ऊपण, ( पाटी, कृष्णवर्त्मा, जातवेदा, 
नाम र । हिन्यी-चव्य | प्र०-च्गाठ । म०-गु०- | वर्हि विभाकर, विभावसु, बुद्धान, वै-ानर, गिखावान. 


` खण्डम्‌ १ * 1 | भाषारीकासमेतः १४३ ) 














पथकोलयणं ततत रुक्षस्ष्णं विषापहम्‌।।७२॥ 
पचकोटमन मिरच सिखादेनेसे पड़षण कदाजाताहै ! 


द्चि, शुष्मा, सप्ता, दिमाराति, दिरण्यरेता, अभि 
` ' ब्रा, चिव, पाठी,-कुट, गिखी, कृगान्‌, ददन, व्यार 
, चउ्योतिष्क, पालक, अनर, दारुण, वाहि, पावकः पड्प्रण-पचकोख्कै सदगगुर्णोवाल, रूक्ष, गरम ओर 
` दोषी, चिवाद्ध, दाहक, चूर, पाटीन, ढारण, अधिक, |धिपको हरनेवाल दै ॥ ७२ ॥ 
+ बछ्छरी, पाली, लेदिताङ्ग, हतयकृ, मादो, वहिनासा ) ये यवान्या १ 
^. । अथ यवान्या नामानि खुणाश्च । 


न्चीतेके सस्करृत नामे यवानिकोयगरः 3 
दिन्दी-चीता, न्वि्रक । न ° -चिता । म ०- चित्क । न्धा च ब्रहमदभौऽनमोदि- 
गु «चित्रो | क ०-चिचमूल । फा०-तरेखवरदा । अ०- | ।} सेवोक्ता दीप्यका दीप्या तथास्याः 
-नितरल् । त° -चित्रमूलख । ह° -षटवगोरोजिया-षछवेगो- | दयवसाहया ॥ -७३ ॥ यवानी पाचनीं 
` निरेलिका एापापा०य९८०७९ लिप्०८९० £<} | रुच्या तीक्ष्णोष्णा कटुका छधुः ॥ दीपनी 
1९४ चीता--पाकमे- त पाचन, ठ्ल्का,| च तथा तिक्ता पित्ता रुर्रटहत्‌ | 
करनेवास है ॥ ६८ ॥ ६९ ॥ यवानिका, उग्रगधा, ब्रह्मदभा, अजमोटिका; दीप्यका, 
- दीप्या, यवसाह्या ८ यवानी, दीप्या) भूतिकः; यवाग्रज, 


$ वरण । यवाद्वा, भूकदवक, भेच्रयवानिका, यवसाह, दीपनीं 
चचीतेका.छोटा वेड लोता है, पत्ते गोर दोते द, सफेद, |!“ > दृः । । | 
वारि, यवज, दीपनीय, चूख्दवी, यमानिका, उ, 


काले.ओर -लरु तीन प्रकारके फू आति दै । सफेद ८ अभिरवरविनी) 
(गधा, अज त श्णगधा. द्रा ठ 
परूवाखा वहत. गरम्‌ टोता दै । उसको पानीमं पीसक्रर ह द 0 
अजवायनके सस्छरृत नाम दै ॥ 


जसरपर्‌ ठप करनेसे चकत्ते पड जते हँ, इसी कारण| ` ९ 
हि ०-अजवादइन, अजमायन । बर -यमानीःयोयान्‌ । 


इसका नाम वद्य लोगोने अचि रक्खाहे। इसकी माचा 
एक सासेसे अधिक कभी देनी नदी चाद्ये ॥ र जवा । गु >--यवान,+जवाइन, अजमो | क ° -ओड्‌] 
तै°-वामु } ता०-अमन । फा०-नानरव्वा । अ०-व॒रा 


अथ प्श्कोरस्य छक्षणयुणाः 1 
द्‌ ०-[वर डउखाड 158012५ + ६९८- 
म्र कनागरेः ८ 

स ल ० ९५॥ ९6९५ ठ ०-पटीचो रीस अजवान्‌ {2.101101{158.} एव 
५ ॥ को ४३. | अजवायन-पाचक, रन्विकारी, तीण, गरम, चरपरी, 
४ ध 2 स 6 ॐ ` `, (दर्वी, अयथिको दीपन करनेवाली, कडवी, पित्तकारकः 
कृफवातत॒त्‌ ॥ गुल्मष्ठाहीदरानाहशटघ्र पीदा तथा क्राभे इनको नष्ट करनेवाली है ॥ ७३७४ ॥ 

पित्तकोपनम्‌ ॥ ७१ ॥ । । ॑ 

(व विवरण । 
पीपल, पीपलमूक," चच्य,- चीता, ओर सट इन त 

पत्चोको एक एक कोर ( आठ -आट मासे ) के, इसको अजवायनके ्ठुप॒चास्चार्‌ ट ऊचे टोतेहं करि्षान 
पंचकोल कहते । पचकोल-रसमे तथा पाक्मे चरपरा थ त ध द = ४ 
-रचिकारी, तीष्ण, गरम, पाचक, अथिको दीपन करने कटीरे होतें, ाख्ियोपर छन्तेसे आति है, उसपर सफेद 
सफेद्‌ पूरु रूगते है, जव वह छन्ते पक जाते ह तव उनमे 


वारा जौर कफः तथा वातनायक, शरेष्ठ, पित्तको कुपित ध 
उ नेसे खरे च्छट 
करनेवाला द, तथा गुस्म, प्रहा, उद्र, आनाह ओर श | अजवानन्‌ उच्न दोती है उनको कूटनेसे छे छोटे ठनेसे 
निकर्ते हे उनको अजवायन कते । 


इन रोगेको नष्ट करनेवाल्य है । तथा पित्तकरो प्रकुपित 
करता ॥ ७०-॥ ७६ ॥ अथ अजमोदाया नामानि रुणाश्च । 
जअनमोदा खराश्वा च मयरो दीप्यक- 


अय्‌ षड्बणस्य छक्षणगुणाः 
पश्चकोरं समरिचं षट्ूषणसुदाहतम्‌ ॥ । स्तथा ॥ तथा बरह्मकुदा मोक्ता कारवी च 


( 


( १४४) 


भावप्रकाङ्चः 


[ प्र 
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समस्तका ॥ ७५ ॥ अजमोदा कटुस्ती- 
श्णा दीपनी कफ़वातठ॒त्‌ ॥ उप्णा विदा- 
दिनी हया बरृष्या बलकरी घुः ॥ नेचामः- 
यकफच्छर्दिदिक्कावस्तिरुजो हरेत्‌ ॥७६॥ 
अजमोदा, खराश्वा) मनर, दीप्यक, ब्रहमकरुया,कागवी, 
समस्लका, ( सेचमस्तका, खराह्वा, वस्नमोदा, उग्रगता, 
मर्कटी, सोढा, गन्धटटा, रस्तिकावरी, गन्धपत्रिकाःमागृरी 
त्रिशिमोटा; मोदाब्या+ वह्िदीपिक, ब्रह्मफोमी; विमारय, 
टयगगा, फल्या आरं व्रिग्रल्या ) य अजमोटके सस्छरृत 
नामर्ट्‌ ॥ 
टि०-अजमोद । ब <-वनयमानी } म <-अजमोटा } 
गु*-्रोडी अजमोद | क ०-अजमोढ । तै °-आआजामंीदा ] 
फा^ -करपस । अ^-टवुठकरत्तकेरफस । द-सेेरीमीड 
{९1९18६6 ॐ ०-एप्युम ग्रेवियेदेन्त॒ = ~^ प्राण 
{11006018 अजमोट-चरपग, तीध्ण, अयिप्रदीपक, 
कषः तथा वायुको नष्ट करनेवाद, गरम, टाटकारकः; 
दट यको प्रिय, वीयवरद्धक, वट्कारक, ₹स्का सौर नेत्र 
येग, कफ; वमन, हिचकी, तश्रा वस्तिगत-मसानेके 
रेगोको द्नेवाटा टै 1 ७५ ॥ ७६ ॥ 
विवरण । 
अजमोदके क्षुप भी छोटे छोटे अजव्रायनदे समान 
देतिर्द, माटीकोग खेतमे वोते टह टसक्री शाखा्यौपर 
चटेवरडे छते र्गते दै, उनपर सफेट सफेद परल लगते 
ह, छन्तोकरे पकनेपर उनम जो ठाने उन्यत्न होति उन 
छनत्तौको कृटनेमे उनके दाने अलग टोजति है उसको 
अजमोद्‌ कते ई, परन्तु वह टाने अजवायनकरे ढानोसे 
वटे तिं ॥ 
अथ पारसीकयवानीयुणाः । 
पारसीकयवानी ठु यवानीस्टङी गणे; ॥ 
विदषापाचनीं रुच्या प्राहिणी मादिनी 
गर्‌; ॥ ७७ ॥ 


सुगधा; काल्जीरक, वर्पाकाटी, द्या 


द्‌ <-टैनवन {[ल0९ र< --रर्सिमीसिवा मारिथिमा 
^+ 1शो71<18 >वि्परिा गुरासानी भजवावनके युग 
अजवायनफे ख्य री दै यद्‌ विमपकरके पाचन, 
सव्विकरारी, ग्राही, मादक अर भारी द ॥ ८७॥ 
` विवर्ण । 
सुगसानी भजवायन सखृगसानकरे जग्म उनन्न दौनी 
है, दसके धुप र्‌ पत्ते अजव्रायनमे वेदे रति ६, दरखकौ 
गाखाओम भी छते अति जग उनी छचोपर सैट्‌ 
मेद फृत्ट लगते ‰ | जव वट्‌ छत्ते पकपङ़ सुय जति 
तव्र पटान लेग उन छत्त्र तौड तौटकर व्यरदिवमे 
कृत ह उनसे अजवायनमे दूने वदे दाने निके द, 
उनका नाम खुगसानी अजवायन ₹, परन्तु उसके खनते 
थोडा योडा नया भी रना ॥ 
अथ जुङ्जीरककृप्णजीरककाटिकानां 
नामानि गुणाश्च । 
जीरको जरणोऽजाजी कणा स्याटीषजी- - 
रकः ॥ कृष्णजीरः सुगन्धश्च तेभवोद्रार- 
शोधनः ॥ ७८ ॥ काराजाजी त सपवी 
कालिका चोपकाटलिका 1 पृथ्वीका कारवी 
पृथ्वां पृश्करृष्णापदाश्चका ॥ ७९ ॥ उप्‌- 
कच्चवाच ङ्ध च बहज्जीरकं इत्यपि ॥ 
जःरक, जरण, अजाजी, कणा, दीर्वजीरक, ( जीर. 


दीप्यक, जरणा, जीर्ण, दीप्य, जीरण, अजालिका. वर्हि- 
सख, मागध ओर दीपक ) ये जीरेके सस्कृत नाम ह ॥ 


1द०--जीरा सफेदजीरया । यं ° - जृह्टजीग, सादाजीरा । 


म<-जिरे, पार जीरे। गु--पोटजीर, सादुजीद।क०- 
विलीय जीरगे, जिरिगे। ते ०-जीख्कारा, जिदकर्र । इ०~ 
क्युम्मिनन, सीड 


संसिनम्‌ (प्राणाप प्रा (पपा) 


(प्पााणाप० 8९60 ट ० क्युमिनम्‌. 


कृष्णजीर, सुगध, उद्रारमोधन, कृष्णाजाजी, जरणा 


उद्रारयोधिनी, 


पारसीक यवानी, यावनी, तीवा, वुखप्का, मटकारिणी, | कृष्णा, जरणा, ब्रहगधा, मेटिनी, पट, मेदनिका, च्या, 
दीप्य, द्याम, कुवेरख्य, मादक ओर मदकारक ये खरा-| नीया, नील्कणा कारमीरनीरका, वान्तिमोधिनी, काल 


सानी अजवायनके रस्करृत नाम ह | 


मपी, सुगधा, सुगध, कृण्णजीरक अर उद्रारमोधक )ये 


दिन्दीमे खुरासानी अजवायन ] ब =-खुरासानी योया । | काठे जरेकरे सस्त नाम हं ॥ 


रा०--ऊस्माणी वुटारी यजमोढ } म०-करमाणी जवा | 


दिन्दी-फलजीरा, कग्णजीरा { च ०-कालजीरे {| 


त ०-छुस्वाण वामृ. । ता०-खोरसनी ओनाम जिद्टाम॒ष्टि | म -गदाजिरे } गु०-नाजीरू ] पै°-नलजीर ! क~ 
फा०-ठख्म वजे ] अ ०-ज्रजरूट वज अवीद्‌ मीकराच्‌ | करिजीरके । द०-ज्छाकू कार वेश्ीडर 120४. 


भाषादीकासमेतः । 





| (ारलाऽ००१८०ल०-केसेग्रम्‌ कपा कव््पण 
-फां०-जीरे स्याद्‌ | अ ०-कमुन्‌ क्रिरमानी ॥ 
काराजाजी, सुपरवी, काछिका, उपकालिका, पृथ्वीका 
कारवी, प्रथ्वी, प्रथुक्रष्णा, उपछुचिका; उपक्ुची, कुची; 
बटजीरक, ८ प्रथिवी, प्रथुका, पथु, कुन्विका, स्थुरजीरक) 
दिव्या, काला, स्थृल्कणा, सनो, जारिणी, जीर्णा, 
तरुणी, पतिवरा, उपकुचि, मेप्रज, कृष्णा, जरणा, शाली, 
वहूगधा, कालिका, उपकोल्का ये कलजीके सेसछृत 
नामर्है॥ -. 
हिन्दी ०-कर्लछीजी । व॑ ०-मोय केठे जीरे, म०- 
काटे अरे | गु०-करलींजीजीसं । क०-करि दौड 
जीरिगे । तै°-नह्छजीरा कारा} फा०-गोनिद् स्यादने । 
अ०-देव॒म्सोदा । इ ०-स्मोख फेनठ स्फर 81211 
एत्‌ एणा के०-निगेहा सयवा अ1ध6119 
82५४ _ | ७८ ॥ ७९ ॥ 
| विवरण । 
कटीजीकी खेती पूर्वके देम अधिकता होती दै । 
घुम छया होता, पत्ते कम्य लम्बे मूलीकेसे होति दै, वीच 
एकर खम्वी सो निकठती है, उसपर सफेद पू आते दै, 
द्लोमेसे दो दो तीन तीन अगुरु म्यी फलस्य निकल- 
वीरै, उन फल्योमेसे काठे काके रगके छोटे छोटे दाने 
निकल्ते दै, उसीको कलटजी कदतेदैँ ॥ 
जीरकचितयं रुक्षं कटूष्णं दीपनं षु 
1 ८० ॥ सुश्राहिं पित्तं मेध्यं गर्भा 
-यविश्युद्धिकृत्‌ ॥ ज्वरघ्रं पाचनं वरष्यं व्यं 
र्च्य कफापहम्‌ ॥ चक्चष्यं पवनाध्मान- 
, गल्मच्छयंतिसारहत्‌ ॥ ८१ ॥ 
तीनो प्रकास्के जरे, रूक्ष, चरपरे, गरम, उम्नि प्रदी 
पकृ, टक्के, ्रादी, पित्तकारक, मेधाको हितकारी, गर्म 
यको शुद्ध करनेवाे, ज्वरनागक, पाचक, वीर्यवदधक, 
वलकार्क, खिकारी, कफनागक्र, ने्रोको हितकारी; 
ओर वायु, आघ्मान, युस्म, वमन तथा अतीसारकौ नष्ट 
करनेवारे हँ ॥ ८० ॥ ८१ ॥ 
विवरण । 
जीरा क्षुपजातिकी वनस्पति है, आर सव स्थानोमे 
. प्रसिद्ध ह । जीरा दोप्रकारका दोताहै, एक काला आर 


दूसरा सफेद । काला जीरा काबुल देममे होतादै । 
इसके क्षुप छचेछोटे दोते हँ, ओर खेतोमे वरोये जति दे, 


उदयन्न होतादै । कालानीरा रगका इयाम ओर छोय 
होताद्‌ ॥ 


अथ धान्यकस्य नामानि गुणाश्च । 

धान्यकं धानकं धान्यं धाना धानियक 

तथा ॥ ङुनदी येदुका छवा इुस्तुम्बुर 
- बित॒त्रकम्‌ ॥ ८२ ॥ धान्यकं तुवरं ्िगध- 

वृष्य मूत्र छ ॥ तिक्त कटष्णवी- 

यश्च दीपनं पाचनं स्मृतम्‌ ॥ ८३ ॥ 
- ज्वरघ्रं रोचकं ग्राहिं स्वादुपाकि चिदोष- 

त्‌ ॥ दृष्णादाहवमिश्वासकासकारधर्य 

क्रिमिप्रणत्‌ ॥ अदन्त तदयणं स्वादु 

विरोषास्पिच्तनाशि तत्‌. ॥ ८४ ॥ 

घान्यक, धानक, धान्य, घाना; धानेयक, कुनरी, 
येनुका, छत्रा; ऊुस्वुवुर, विवुन्नक, ८ धनिक, धन्याक) 
धन्य, धनीयक, धन्या, तुम्बुरु, धान्याक, धनेयक, धानेय, 
धनिका, सुगन्धि, शाकयोग्य, सूष्मपत्र, जनप्रिय, धान्य- 
वीज, ब्रीजधान्य, वेधक, पेनिका, धना, अक्का, द्य- 
गधा, वेण, धानी ओर निःसार ) ये धनियेके सस्रत 
नाम ॥ _ 

हिन्दी ० --धनिर्यो । व ०-धनें । गु०-धणा । म०~- 
घरण । क ०-करोधवुरी । तै°-कोधुमिटधं । ता०-कोट- 
मा } फा०-तुख्मेकसरीज | अ ०-कुजवर । ई ०-कोर्या- 
डिर सीड (0४४6 866 = कै ०--कोर्याङरुम 
सेटादइवम (०ाव्त्‌पा) ऽकप्रए प गुण--धनि्यो कसै- 
सा,सिग्ध, वीर्य्यके ल्यि उत्तम नही, मूत्रकारक;ट्ट्का, 
कडवा, चरपरा, उण्णवीर्य, दीपन, पाचक, स्वरनामक, 
स्च्विकारी, आही, पाकमे सुर; त्रिदोप्रनाक ओर वर्णा, 
दाह, वमन, शाख, खसं, छयता तथा कृभिक्रो नष्ट कर्‌ 
नवात्र 'है । गीले धनियेकरे गुण भी सूखेके सद्यही है, 
परन्तु विष करके गीला धनिर्यो मीटा ओर पित्त- 
नारक है ॥ ८२-८४ | 

विवरण । 

धनिके धुप खेतोमें वोयेजातेहै, इसके पत्ते कटके 
ओर कोमरु टोट, इसकी डच्योपर छ्तेसे ख्गते हे, 
पकनेपर उनमेसे धनियेके गौर गोर दानि रमगके समान 
निकठते हं, सवर देख देगान्तरोमे धनियाका अधिकतासे 

व्यवहार कियाजातारै । इसकी मात्रा दोमासेसे टेकर छ 


४, 


पत्ते छोटेोटे, सोयेके समान छत्ते आति रह उनदीमे जीरा | मासेपर्यन्त हे ॥ 


श @ 





शतपुप्पाभिभ्रेययोनामानि खणाश्च । 
रतप्ष्पा शताहा च मधुरा कारवी 
मिसिः ॥ अतिदम्बौ सितच्छत्रा संहिता 
खविकापि च ॥ ८५ ॥ छवा शेयशा- 
दीनो मिश्रेया मधरा भिसिः॥ शतपुष्पा 
ठधुस्तीक्ष्णा पित्तकृदीपनी कटुः! ८६ ॥ 
उप्णा ज्वरानिरुष्चेष्मत्रणशूहाक्षिरोगहत्‌)। 
मिश्रेया तद्गुणा ग्रोक्ता विदोषायानि- 
चूत) ८७11 अभिमान्यहरी हया वद्ध- 
विट्‌ कृमि्युक्रहत्‌ । रूक्षोष्णा पाचनी 
कासवमिश्चेष्मानिखान्हरेत्‌ ॥ ८८ ॥ 





उतपुण्पा, गताहा, मधुरा, कारवी, सिसि, अटवी, 
सितच्छव्रा, सदिता, छविका, चा, नाच्य अर गाटीन 
ये सोफके सस्छरत नाम ई । मिश्रेया, मधुरा ओर भिसि 
ये सोयक्रे सस्रत नाम हे ॥ 


दिन्दी ०-सीफ, सोया । व ० मीरे, छा । म०- 


भावप्रकाशः । 


सोयेके भी छोटे छोटे धुप खेतोभे वोये जान टे, षः 
माचूपःल्के समान कर्टीठे अर टोट होते; उः 
पत्तोका याक वहत च्छा चनतादै, उालियो पर पए 
छते ठगते हे, पक जानेपर उन छर्तोौमिमे सये त्रीः 
कट्वे[पन स्यि संक समान निकल्ते्द ॥ 


अथ मेथीवनमेथोनामगुणाः। 
मयथिका मिथिनी मेथी दीपनी वहुष- 
चिका ॥ बोधिनी बहुबीजा च जातिग- 
न्धा तथा ॥ ८९ ॥ वह्टरी चक्रिका 
मन्था भिश्रपुप्पा च केरवी । कुथिका 
बहुपर्णी च पित्तजिद्धाघ्मुद्चिधा ॥ ९० । 
मेथिका वातशमनी शेष्मन्नी ज्वरनाशिनी } 
ततः स्वस्पगुणा वस्या वानजिनांसातु 
पूजिता । ९१॥ 


मेथिका, मिधिनी; मेथी, टीपनी; ब्रहपतिका, वोधिनी 


वडी गोफ, वात नफ । गु ०~-अरियाटी, खा । क ० |बह्ीजा, जाति, गधफलर, बहरी; चक्रिका, मधा, मिश्र 


क च 


कासव्वसिगे, सञ्जपिगे । ते°-येद्जिल्कुरद सोफ, पेद |युप्मा, कैरवी; कुचिका जीर वहपर्णी वे मेधी ओर वन 
सदापचेडध सदापा ¡ फा ०--वादियान, द्येन । अ०-- |मेयीके सस्छरत नाम & ॥ 


लजियानज; गीतव्वतवजरुक । इ--केनटसीड 
‡ 6०618९९ डिट्योड {211158०4 ० -फेनिक्युर्म 
चस्गोरी 911९ एण1016 


दि०-व०-मज-गृ>-द्न सव॒ मापार्जैमि मेधी टी करे 


एनिथं भ्रेवीयो |ह । क -मेथयक । तै०-मेतुद्टं ! ता०-वेनञ्यम । इ० 


न्स 4116 प्रा 706९४168 गुण सफ टख्की, [केनम्रीक एलापष्टप्८ः क ० -क्रीगोनेला फकनुम अरथः 


तीक्षण, पित्तकारक, ठीपन, चरपरी; गर्म खीर ज्वर, वातः (क्स? 


कफ, व्रण, शूक तथा नेत्त रोर्गोको नष्ट करै सोके भी 
णेखे दी गुण ई परन्तु सोया विप करके योनिका दर्द, 
अयिकी मदता, कमि तथा वीर्यको टरनेवाल टै । इद्‌- 
यकौ श्रिय, मल्क वेधिनेवाख, रूखा, गरम पाचक 
ओर खोसी; वमन, कफ तथा वायुकौ नष्ट करने 
चाटी है ॥ ८५-८८ ॥ 


विवरण । 


71076118. एवलाप्रा 9761165: गुण्‌ मेथी -वात, 


कफ ओर ज्वर नायक है ! वनमेथी--दसकी उपा गुणो 
अल्य ह, परन्तु घोडोके स्यि परमोत्तम £ ॥८९-९१॥ 


पिवरण 1 
मेथी सम्पूणं घ्िथवीमे विख्यात है, इसका क्षुप शयो- 


यासा दोतादै, यह सेतोमे आगिकतासे वरर जाती है, पत्ते 
गोक ओर छोटे होतेह, एक द्रे रगक्री वाल निकलती 


ध खोयेकरे समान खेतेभे अधिकतासे वोद जाती |दै, फिर उखपर पीठे पीठे फक अतिर्ह, उख पै फली 
दे जीर सोवेदीके समान श्ुप जीर पत्ते दोते £, परन्तु नई | ख्गती दै, उन फलि्योमिसे जो दानि निकर्ते है उसीको 
सौषका रग टया होता । इसकी मावा एक मामेसे छेकर मेथी कह्तेटे, मे्ीक्रे पत्तोकी भाजी वहत अच्छी 


खः मासे तक देनी चादियि ॥ 


चनती टे || 





खण्डम्‌ १. ] ,  भाषादीकासम॑तः। ( १४७) 















गल्मोद्रानाह $ पित्त 
सहत्‌ ॥ शरटगश॒र्मोदरानाहकृमिघ्र पित्त- 
+ 
वृद्धनम्‌ ।॥ ९६ ॥ 
सटखवेधि, जक, वाह्वीक, दिग; रासठ, ८ श्लद्धिट्‌ 
रामठ, जतु, सपाङ्ग, सूपधृपन, दिग, पिण्याक, वाही, 
ग्रहिणी, मधुरा, केसर, जातुक्र; रमटध्वनि, दूखहत्‌, उग्म- 
शिविवर्दनम्‌ ह । गध, भूतारि, जन्तुनागन, रक्षोप्न, उग्रवीर्य, अगूढगन्ध, 
स त ९ | भदन ओर दीप्त ) वे दीगके संस्कृत नाम ह ॥ 
व 9 न्व म ॐ 4 पद्य व नं ष व | हिन्दी-दीग | घ्र -रियु ] म० -हिग | गु [} -ह्गि | 
2 ध ध ह ° |क ०-ठेखु । तै ० दुरा । फा०-अगुज, दखैते अगुज 
दरङ्कण्ण, दीवा भोजना 9 थे चन्दर | +° 
ण, दीर्धवाज, एकरानी र प्रयोजना ) ये चन्द्रद्यूर लारीस 1 अ०-दिकसीत । इ०-आस्खा कोयरीञा 
साल्मे के सस्रत नास द ॥ 4.888.0€0108 छ ०--फेख्लानीधक्स 61188116 
टि०-दाल्ये । व०-दाक्मि । मन-अहाल्म । नार्थेक्स आस्सा फिटिडा | 8106 4 852, ? 06108 
रु -अगेख्ियो म्यो फा०-हार्मतस्म । अ -हवररगाद्‌. | ~ 
श०--अगखियो | ना दारमतुरम । अ °. दरपन | हीग-गसम, पाचन, सविकार, तीक्षण जर वायु, कष, 
- वजरुक जिर जिर } अ०-कोमन करस (0० 4 व 
{688 छ ० -लेपीडियम सेरीवम ` {.€ताप्रण6 9१ चु = (क 1. 
^ ? - [वारी ओर पित्तवद्धक है ॥ ९६ ॥ 
ग्रा रुण--चन्द्रसूर ८ दारो `) हिचकी; वात; कफ, 4 
अतिसार, रुधिर तथा वायुके रोगोमे दितकारी टै, बल- विवरण । 
चर्दक ओर पुष्टिकारक दै ॥ ९२ ॥ ९३ ॥ दीगके ब्र ईरान ओर खन्धार आदि देरोमे होते ह, 
| विवरण । इसके पत्ते ओर छल्मे चीरा देनेसे दूध निकल्ताहै, वहू 
.„ हालोके क्षुप चेतोमे बोये जाते दै, देखनेमे धानि- र्लनेसे गोदके समान जम जाता दै, उसको पतताम जथवा 
ह, बीज काके ओर छोट हेतिरै गाक वहत [यट हींग कर प्रकारकी दती है, परन्तु सवम उत्तम दीरा 
दोते ई, बीन काले ओर छोटे देते्दै, गाक वहूत|. < 7 ह 
अ दीय है, उसीको वै लोग प्रयोगमे लते द | दीगको- 
च्छा बनताई | वेचनेको 
| म्राय॒ः पठान खग कावुरु; टिरात खुरासानसे वेचनेको 
अथ चतु्बीजगुणाः । 


खाते ई, कोई कोई धूर्त छयुन ओर चनेका वर्ण मिलाकर 

भिका चन्द र यवानि उसमे दीगका जल डालकर नकदीहौग वनते दै उसक्रो 

मेथिका न्द्भूर्च व तदनसिति सुनिया दीग कहते दै, गाकादिक पटार्थमिं उस टीगको 

का 1 एतच्चतुष्टयं युक्तं चतर्बोजभिति |गाल्नेसे कुमी सवाद नद्य आता जौर भी कश््मकारणे 
स्मृतम्‌ ॥ ९४ ॥ तच्चरणं भक्षितं नित्यं 

निहन्ति पवनामयम्‌ 1 अजीर्णं शूलमा- 


नकी हग वनाई जाद ] 
ध्मानं पाश्वशूरं कटिव्यथाम्‌ ।) ५५ ॥ 


जथ वचानामानिं गुणाश्च । 
. | वचोग्रगन्धा षड््न्था गौलोमी रातपवि- 
मेथी, दार्ल, कालजीरा ओर अनसादइन इन चारो 
मिलेहए द्रव्यौको चतु््ीज अथीत्‌ चारदाना कदते 


का ॥ क्चद्रपच्नी च मङ्खस्या जटिरोप्रा च 

४ । चहुधीना चग सदव लार लोमशा ॥ «७ `॥ वचोग्रगन्धा कटुका 

-दे । चतु्धोजका चूरणं॑सदैव खनसे वायुके रोग, अ-| ‰- ~` = विन 

# © वान्तव्‌ [~ | 4 (| 

जण; चूल, अकारा, पर्टीकः। -दूक आर कमरकी पीडा [त्ती हि त्‌ ॥ क वाध्मा 

-न्दोतीरटे॥ ९४॥ ९५ ॥ ` नगूढन्नी शकृन्सरत्र वावन अपस्मार 
अथ हिङ्गु । 


कफ़ोन्मादभूतजन्धवनिलान्टरत्‌ ॥ ९८ ॥ 
। व तय वच, उमरगधा,पड्यन्था, गोरोमीयतपर्विका, क्षुद्रपत्री; 
सरस्वाध जठकं बाहीकं रि रामठम्‌ ॥ 
हं द्गूष्णं पाचनं रुच्यं तीष्णं बातवला- 


- अथ चन्दिकागुणाः । - - 
चन्द्रिका चमम॑हन्वी च पञ्ुमेहनकारिका॥ 
नन्दिनी कारवी भद्रा वामपुष्पा सुवासरा 
॥९२।। चन्दरशूरं हितं हिक्कावात्टेष्मा- 
तिसारिणाम्‌ ॥ असुग्वातगदर्देषि वलपु- 






| जटिखा, उग्रा लसा, ( विजया, उन्राःरघोन्नी, 
च्या, कङ्गा; मद्रा, उश्षुपर्णी; व्रोधनीवा, मूत- 


( ९४८) भावप्रकाशः । | ` [प्- 





नाचिनी, शछप्मन्री, तीच्पत्रा अर दक्नुपिकरा ) च 
वकर संस्कृत नाम ह ॥ 

टिन्दी-चच 1 व ^-वच } मर्-वरखड । गु-प्रोद- छ 
ग्न | कर ०-च्रच } तर~वाघा } ता<-वनम्त | फा^~- टिन्दी-छन्ैजन | व -कुटजन । म^--कौटिजन | 
सोखनजदर । अ०-उदख्वन । इ०-स्वीट फ्टागद्ट| गृ -कमलजन | फा <-नििस्दार्‌ । अ०-दकखोटिनान} 
5९९४ 1207007 ॐ -एकोरस केलठेमय्‌ ^+0007प१] इ ^ - पर्स्‌ भद्याद | ©ष्ठप्लाः ए पदण्छुभ  द- 
(1912705 वच-यम्रगध युक्त है, चरपरी ओर फडवी| अद्दीनिवा ्यकिसिनरम 4108 किला 
ह 1 गर्मी, वमेन, तथा अनिको अधिक करनेवादर दै, | कंटीजन-विनेप करके कफः तथा स्वामी दस्ेवायःः 
मल मू्रको यद्ध करनेवाटी चीर मलाटिका वन्ध, अफाग, | त्वरक्ा उत्तम करनाल दविर अरि -द्द्व चट. 
८ वेदक पूरटना ) शूल, अपस्मार ( मृगी ), कफ, उन्मा-| तथा सुखक्य ॐद्ध कर्ताह्‌ || १५८ | । 
द्‌, मूत; जन्तु ( क्रिमि ) अर वातको दरनेवारी ह 1 


> विवरण । | 
ट ॥ ९७ ॥ ९८ ॥ ॥ 


ि कुन्भैजनक्रौ वनोमे चेर दौनी £, उंसक्रा आस्‌ 

विवरण ) टाखक्री वेसा दोन, सके पत्ते पानके समान रै 

वच रुस्म अनूषदेन अर रेतलयी भूमिम अधिकता | उसकी जडक्रो कटीजन कत्‌ अर्‌ व्रहुतत वद्र 

दते हे, पत्ते दग्वकरे समान ख्म्धे छम दते टं ओर ट॒खपर ¦ जडके। कुटीजन कट्तेदं ॥ वि 

पूरट नदी आता, जडकी ्कडीको उच कट्तेटे ] र्ग 

= क गन्धा स्थरलग्रन्ि; यस्यां -लोफ 
दटसका मूरा होता, दसी गन्धे चित्तम ग्टानि उत्पन्न 1 

दोती १, उत्तम जानिकी वच कट्कनैते आती इ ।। महानस इति नाम ॥ ध. 
जाति दै परन्तु विननेष सुगन्धा अ 

वचकी अनेक जाति द परन्तु सुद वच विनेप करके स्थूल्यन्थिः सुगन्धा स्यात्ततो हीनरणा 

पधक ग्रयोगमे डरी जाद । छुडवच, ग्वुरासानी- पता ॥-१०१ ॥ 4 

चच, सुरद वच, मदाभरीवच.' छटीजन चीर अक्ररकरा | ` < ‡ ॥ 

ये सव चीकी जात्तिमि ई 1 


सुगधा, उग्रगधा, (गन्वमृल, ती्णमृट अर कुर्टिजनु)` 
मे कखजनके सन्द्त नाम £ ॥ 


गै 


दूसरी वच सुगधयुक्त मोटी गांठकी लोकम . मदामरी 
अथ पारसीकवचा 1 चचक नामस यसिद्र ई} यट वच सुगन्ध युत्त आर 


7 न हैमवतीति ८. कुटीजनसे गणवाटीं ¢ ष 
पारसीकवचा युश प्रोखा ह लीजनसे टीन शणवारी दे ॥ १०९] | 


सा ॥ हमव्युदिता तद्वद्वातं हन्ति विप- | अथ चोवचीनात टोके या भसिद्धा 
घत; ॥ ९९ ॥ तस्या रणाः । - । 
पार्वीक्वचा, य॒च्रा, हेमवती ८ गतपर्वी, मध्या, ख्या | ` ~. क 
योगवती, दीवा जर करविणी ) यह यासन वच्छे दीपान्तरवचा किथिततिक्तोप्णावहिदीर्धिः 
सस्छरत नाम हं । टिन्दी-खुगसानीवच, सफेदवच ¡ ८-। करत्‌ ॥ विवन्धाध्मानशत्री शकरनमत्रवि- 


खोरासानीवच, च्वेतवच । म्पा वेवड । ग°-| शोधनी ॥ १०२॥ वातव्याधीनपस्मास- - 
खुरासानीवज । क ० -विटी ववज । त -एच्वस 1! 


ध मुन्माद्‌ ठ 
रानी वच सयमी वन द रचय ह, वण| सुन्मादं तडवेदनाम्‌ ॥ व्यपोहति विशि" 
करके यट यातविनायाक टै] ९९ ॥ पणपिरङ्ामयनाशिनी ॥ १० ४ 1 ` .- 


सुगन्धाप्युत्रगनः स 4 | दीपातस्की वचकौ चपचीनी कदे । टिन्टीः-वीप" 

र न्धा च त्कफकास- | चीनी, चोवचीनी । च ०-म ० -गु०- चोवनीनी } तेष 
त्‌ ॥ सस्वरप्वकय स्च्या दकण्टमखः फिरगीचक्रा } फा ०- रयन अ रायन ] इ० -नादूनालंय। 
दधिनी 1 १ ०० [[ (11०५५00 ० -स्मारत्मरक्सछ चाद्नी - 61110 


नये १ 


~ 


4 
०४ 


खण्डम्‌ १. ] ् भावादाकासमेतः 1 ( १४९ } 














1172 चोवचीनी -र्विचित्‌ कडवी, गरम, अयिको इसका व्रश्न कोकणदेदामे नदीकरे किनारे अथवा सरो- 
दीपन करनेवाखी, मलमूत्र गोधक अर मल्वन्ध, अफारा, | वरे किनारे सजर्‌ भूमिमे उत दोताटे ! इसके पत्ते 
-द्क, वायुके रोग, अपस्मार, उन्माद्‌ . ओर गरीरकी | छमकेदार हेतेर्दै। इसके इरघकी चाद तीन दासे अधिक्र 
पीडाको नष्ट-करनेवाटी दै । विगेम॒ करके फिरग-गरमी | नदीं टोवी । पत्ते नागचम्पेके पत्तके पमान छः अयु्पर्यन्त 


रोगकरो दूर कसेवाटी दे ॥ १०२॥ १०२३॥ . स्स्व हीते, इसके वक्रका स्ग लकु होता! छोटे 
विवरण । पत्तोवाठे हाञवरेरके वृक्ष कोकणादि देनोसे अधिक नदीं 


चोवचीनी गूरोषठेशचमे उत्यन्न दोती है ओर चीन उेम्से | दोते। छोटे प्तक टाउवेर चीन आर जापानमे जधिकतासे 
आती दै, यद वचकरे समान सफेद होती है, पत्ते असग- | पाये जति । इसके पत्ते गलके पत्तौकरे खमान वहूत छोटे 
न्धे समान होतेह, इसकी गांठे दोतीरदै, तोडनेमे ठठ | देते, दसके वृ भी रई ल््यिह्ण देते ट । देवखनेम 
जीर दर्रंगकी दोनी & । मारी गाठ अच्छी होती है, |नाख्दार परनेघने वयोपसे अत्यन्त सुन्दर माम देति, 


धुनी गुणदायक्र नदी दोती ॥ ~“ । चिखिनेके स्यि इसकी ख्कडीकीं कस्म वनति | 
अथ हदुषाद्सम्‌ । । अथ विडंगनामरुणाः । 


तन्मध्ये प्रथर्म ह + विद्मः [| श >" 

। ध पुंसि कवे विडंग स्याकृमिघ्रो जन्तुना- 

-तयोर्नामानि गणाश्च ॥ 1 | शनः॥ तण्डुलश्च तथा वेष्टममोधा चिच- 

इषा वषुषा विसा पराश्वव्यफला मता ॥ | तण्डुदय ॥ ९०९ ॥ ( 

मरस्यगन्या ष्टीहहन्त्ी विष्ीध्वाक्षना- | स्क बरिकर र8 । शलाध्मानाव द 
दिनी ॥ १०४ ॥ दष्ुषा दीपनी तिक्ता- [ ऋमिवातविवन्यदुत्‌ ॥ {० ॥ 


। विडग, कृमिन्न जन्वुनागन, तड़क, वेष्ट, अमोघा. 
सृदूष्णा गर्‌ | पित्तेदरस 2 प ५ 9 | 
सदष्णा ठवस रः ॥ पित्तादरसमीरा चित्रतडला, ( मस्मक, मोघा, कृमिकंटक; कराट>क्रेवरः 


शो प्ररणीग॒र्मशूलहत्‌ ॥ १०५ ॥ पराप्ये- | विडगा, त्का, जन्ठुनारक, कूमिकटक, रसायन, पावक, 
तदगणा भोक्ता रूपभेदो दयोरपि ॥ कृमिरिपु, जन्तु, विवतदट, कमित, गर्दभ, छमिहा, 
टार्वेर दो प्रकारके ह, उनमे एक तौ मच्छीके सदय चिचा, तंडटीयका,; वातार जन्तुप्री) मृगगामिनी; केसली) 
दुर्मन्धवाल जीर दूसरा पीष्के ल्के सटम॒मच्छीकी |गटया, कापटी, वरा, वृषणागन, जन्नुदन्त्रीः ्रग्णतदुखः 
गन्धवास्र होता । दवुपा, वपुप्रा, विदल, ( विखगन्धा, | चूद्रतंदुला, चिज्वीजा ओर्‌ घोपा ) तरे वायविडगके सस्कृन 
-विगन्धिका, ) ये पदटिठे हाञवरेसके सस्छृत नाम द | |नाम है ॥ 
उच्वत्थफला, सस्स्यगन्धा, प्टयीदटन्तरी) विपघ्री; व्वाप्नना- 0 
रिती ( स्वस्पफखा; -कच्छुन्नी; प्टीदञच्ु; क्रप्नी) अपरा- टिन्दी--वायविडग ] वड०्--व्रिडग | मर--गु०--वाव- 
निता ) ये दूसरे हाऊवेरके सेस्छृत नाम है ॥ | डिग ! ऋ ० --वायुविडंग । ते ° --वायुविडघमु ! ता --वाव- 
टिन्दी ° -दहाञवेर ! वच०--दवुपा । म०--टोदा | | विरू । फा °--वसगकावल्ी | ° --वरंजकावली 1 इ०-- 
गुः --प्छासी । क ० --परडुहव्वे छ --येयटियानिरिफो- चरत्रेग 80760 2० --एवेलियारिवीस 1706112 
व्यि रल कपजा9 दवुपा ( दाजवेर )- सगि वायवः -चरपरीः तीध्ण, गर्म, सखी, ५ 
अमिम्रदीपक, कडवा, कोमल, गरम, कसैढा, भारी | करक आर हल्की दै, तथा शल, अपारा, उट, 
सीर पत्त उदर, वायु, ववाखीर, सम्रहणी, युल्म॒ तथा | कफः कमि; वात ओर मल्वन्धको नष्ट करनेवाली 
गूरोगनालक टै | दूसरा मी इसदहीकीं समान ग॒णोवाद टै ॥ १०६ ॥ १०७॥ 


= दोन ८: ष > 
टे परन्त॒ दोनेके स्पमे भद दे |] १०४ ॥ १०५ ॥ विवरण । 
ध विवरण । पटाडकी तख्टटी-भावस्मे वायविडगके व्रघ् वहून टच 


दाञ्चेर छोटे पत्ते शौर बडे पत्तोका इन भटोसे टो €, पएनेके राच्छे दते दै, उनपर लट लख वीरवट्टधीके 
परकरारका ६ । बडे हाजवेसको बडे पत्नाका, दाङवेर कटते | समान गो गो त लगते ट पते के जर चिकन 


( १५०) ` 


भावप्रकाडः 1 


8 पूव- 


(वदवसध्ययात्यारयवधयचरमयपरयकायायसवसयमाायरयययवयतयििनथदवागिसमय कक 





ट्ख व्यि गोढनीके समान दने, क्वील टसीकर 
ऊलोकी रज ह र उसके दानि वायविडग ह ॥ 
अथ व॒म्बुरुफटत्‌ । 
व॒म्बरः सौरभः सौरो बनजः सादुनो- 
न्धकः ॥ तुम्बुरु मथितं तिक्तं कटुपाकेभपि 
तक्टु ॥ रुक्षोष्णं दीपनं तीक्ष्णं रुच्यं खघ 
विदारि च ॥१०८ ॥ वातश्चेष्माक्षिकर्णो- 
छरिरारुग्यरुताकृमीन्‌ ॥ कुष्ठशलारुचि- 
धासष्ठीहकृच्छराणि नाङयत्‌ ॥ १०९ ॥ 
तम्बुख, सौरभ, सौर, वनज, सानु, अन्धक,( द्विज, 
तीश्णवच्कट, तीध्णफक, तीण, मटामुनि; स्ट; 
सुगि, श्रूश्न, सौरज, गन्धाक ओर स्छुटितफल ) ये 
तुम्बसूके सस्रत नाम ₹ ॥ 
हि~ ° -तुम्र। गु°--तुव्रस्फट ॥ त॒म्बरू-ऊडवा, 
पचनेमे चग्परा, रूक्ष, गरम, अद्चिको दीपन करन 
वासर, तीघ्ण, ख्निकरारक, टल्का, ` दाटकारक ओर 
वात, कफः; नेत्ररोग, कर्णरोग ओष्टसेग, चिरके रोग, 
मारीपन, कृसि, कौट, श्यूल, अर्चि, य्वा, प्टीदा 
यर मूतृच्छरनागक ह ॥ १०८ ॥ १०९ ॥ 
विवरण 1 
तम्बस्के त्रदे व्डे इख दतेर्हीः उनम कटि ब्रहूत 
दटोते ई, दश्चिणकी ओर अर र्वोकणवदेमे अधिकरतासे 
पूवि जति द । दसकरे फर मात्कोगुनीके छमकेके समान 
जानपटते हे, जिस प्रकार माल्कायुनीकेष्चसेके लल 
वीज निकल्ते टं, उसी प्रकार तुम्बरक्रे फलका मुख खोल- 
नेसे मिरचके समान काले सगरे ब्रीज निक्त टे, उन 
वीजोको तोडनेसे पीठे र्गी मीग निकल्ती टै, ओौर उख 
मिक भीतर तेलके समान चिकनाई टोतीं है, इसके 
वीजम्‌ अचवन्त सख्य टोता रै | 
अथ वलोचननामगुणाः 1 
स्याद्धररोचना वांशी तगाक्षीरी वगा 
दभा ॥ वक्री वशना शभा क्षीरी 
च वेणवी ॥ ११०॥ करना बृंहणी 
वर्या वस्या स्वाद्वी च शीतला ॥ 
वृष्णाकासन्वरवासक्षयपित्तासखकामलाः॥ 
द्रुं व्रणं पाण्डुं कषाया वातङ्च्छ्‌- 
जित्‌ ॥ १११॥ | प 





वयरोचना, वारी, ठगाीरी, त॒गा, यभा, व्यक्ध्ीरी, 
वदना, युधा, वयध्रीरी, वणवी; ( वद्रटोचना, क्षीरिका, 
त्वक्छारा, कमारी, श्रता, कथूररोचना, तुगा, गेचनिका, 
पिगा, वरयरकेग अर वघकरपूर ) यै वंगन्योचनकरे 
सस्करृत नाम ह ॥ 

टिन्दी-व० म० ग॒^~वटालोचन ! क०~वररौचना 
ते °~वगटीचना | फा>--तवासीर | अतवार 
इ०--दीरिचिस्यम कंक्रसिन {116 शप्ट्णाह 
0०पल्लौज) व्रमनुस अरण्टिनेसिया 1810४. 
^ पाातूा619 1] वगलेचन-रगारकी धातु्थत्र वटाने- 
वासर, वीर्यवर्क बट्दाचक्र.स्वादिष्, शीनट यीर तृष्णा, 
खासी, च्व, श्वा, श्वय, पित्त; दयिरविक्रार, कामला, 
कोद, वरण, पाण्डुरोग तया वायुकरे रोगोकौ दूर करनेवाल 
आरक्नेदादटे॥ ११० ॥ १२१ ॥ 

विवरण । 

वलेन वडे आर मेटे पोलीजानिकेः पटाष्टी वालो 
के भत्र रमक्रे समान गोह गोटे टताषै, जवे र्वा्त 
पकः जाने हे तव वट नरियल्े वृके तुल्य जम जाताै, 
उन रवसको कार काट्कर सुम्वाठेने तव वह स्मभीं 
सूख जाते, जव्र उन बेसिक फाडते है, तव गा गेोठ- 
मेते सफेढ स्केद वृह सखा हया रम निकलता हं वदी 
वगलेचन कटटता ६ ॥ 


अथ ससुद्रफेनः 1 
समुदफनः फेनश्च डिण्डीराऽन्धिकषस्तथााा 
ससुद्फेनश्क्चष्या छखखनः शीतदश्वसः 1 
कषायो विषपित्तघ्रः कणंरुक्कफहव्सरः ११२ 
समुद्रफेन, फेन, डिण्डीर, अन्धिकफ, ( अर्णवजमट; 
अर्णवज, सिन्धुकफा, डिण्डीर, समुद्रकफ, जल्दास, फेनक; 
उदधिमर, त्तधासर, टख्वणोदधिसम्भव, वाद्धिकेन 
पयोधिज; सफेन, अन्धिडिण्डीर) सामुद्र. युप्काययप्क; 
विष्याह; दधिफेन ओर सारमल ) ये समुद्रस्रागके सस्छृत- 
नाम ट ॥ 
टिन्दी -समसुत्रफन; समुद्र्य | वन्~-वमुन्फेन 1 
म०-समुद्रफेन | गु°~समुद्रफीण ] क०~कृडल्नागठे |` 
त =-सामुद्रनाच्करिं | फा =-कफेटसिया } अ ०-जुवदुल्ये- 
देर । इ ०-कट्ट्फीगवोन (ध11615110006 टेन 
सेपिवा अीफििनेन्खीस 86719 05102115 समुदरकेन- 


- खण्डम्‌ १ „ ] 





भाषाटीकासमेतः । 


( १५१) 





त्व = ~ ् 





नेर्नँको हितकारी, ठेखन, गीत, चंचरू, कप्रायरसयुक्त 
ओर विष, पित्त, कर्णं तथा कफ रोगनारक दै तथा 
सारक “दै ॥ ११२ ॥ 
बिवरण । 
समुद्रके ्ागोका खार जो मचछ्डी खा जाती है ओर 
फिर उसको उगर देती दहै व्द जो एकच दौ जाता 
उसको समुद्रफेन कहते ईद ॥ _ 
अथाष्टवगैस्य छक्षणराणाः । 


ऋ छ 


जीवकर्षभके मेदे काकोस्यौ ऋदिष्द्धि- 
के ॥ अष्टवर्गोऽमिदव्येः कथितश्चरका- 
दिभिः ॥ ११३ ॥ अष्टवर्ग हिमः स्वादु; 
बृंहणः ञुकलो गुरुः॥भससन्धानक्ृस्काम- 
वलासबलवर्धनः ॥ यार्तपित्तासत्रटदाद- 
ज्वरमेदक्षयप्रएत्‌ ॥ ११४ ॥ 


शीतौ श्ुककफभदौ ॥ मधरो पित्तदाहा- 
खकाटर्यवातक्षयापहौ ॥ ११७ ॥ 


जीवक, मधुर, जुग, हस्वाग, कूर्यरीर्पक, ( श्वेड, 
दीर्घायु, गंगक, प्रिय, शुगकरर्च, वीर, मधुरक, चिरजी- 


है| वकः जीवन, प्राणद, जीव्य, श्गाह) चिरज्ञीव, मगल्य; 


बरद्धिद, आयुष्मान्‌, जीवद ओर वरद्‌ ) ये जीवकके 
सस्करृत नाम है ॥ 

पभ, दृषभ, धीर, वरिपराणी, द्रा ( दुर, मातृक; 
वल्र, द्रप,चटपरभक, बृप, वरि, एथिवीपति, गोपति, ककु 
व्यान, पुगव, वोदी; गुगी, ध्यय, भूपति, कामी, रूधग्रिय, 
उना, रागी; गौवन्धुर, बन्धुर, गोर्न, वनवासी, ऋपि- 
प्रिय, मधुर, गीतल जर कामद ) ये. च्प्रभके सस्करृत- 
नाम हैँ | ये ठोनो कद--वरूदायक, गीत, वीर्थको तथा 
कफको वरढानेवाले ओर मधुर हैँ । तथा पित्त; दाह, 
रक्त, दुर्यट्ता, वायु ओर भय इनको नष्ट करनेवाे 


^ जीवक,  ऋप्रमक, मेदा, महामेदा, काकोरी, धीर- | दै ॥ ११४ ॥ ११७ ॥ 


काकोली, ऋद्धि जौर इद्धि इन आट ओषवियोके भिल- 
नेव अष्टवर्ग टोतादै, एेसा चरक आदि सुनियोने का 
हे } यदह अष्वर्ग--मीतल, मधुर, पुष्टिकारक, वीरयवर्क; 


अथ मेदामहामेदयोरुष्पत्तिटक्षण- 
नामगुणाः । 


भारी, ष्टे हृष्को जोडनेवावा ओर काम, कफ तथा| महामेदामिधः कन्दो मोरङ्गादौ प्रजायते॥ 


वरूको ब्रटानेवाख तथा वात, पित्त, रक्त, त्रपा, दाहः 
ज्वर, प्रमे तथा क्व इन रोगोको नष्ट करनेवाला 
दे ॥ ११३ ॥ ११४॥ 
तच जीवकषंभकयोरुत्पत्तिरक्षण- 
नामयुणाः । 
जीक्कषभक ज्ञेयौ हिमाद्विशिखरोद्धवौ ॥ 
रसोनकन्द्वत्कन्दौ, निःसारो सृक्ष्मपत्रकौ 
॥ ११५ 1 जीवकः कू्चकाकार ऋषभो 
षश्च वत्‌ ॥ 


जीवक ओर ऋपमक ये. दोनो हिमारूय पर्वतके रिख- सफेद रगका टोतादै, पीके रगकरी रतासे 


महामेदा खनीमेदा स्यादि्य॒क्तं नीरः 
॥ ११८ ॥ शुङ्कादैकनिभः कन्दो छता- 
जातः सुपाण्डुरः ॥ महामेदाभिधो ज्ञेयो 
मदाटक्षणसच्यते ॥ ११९ ॥ ञुञ्खकन्दोः 
नखच्छेयो मदोधातुमिव खवेत्‌॥यःस 
मेदेति विज्ञेयौ जिज्ञासातस्परेजनेः॥ १२०॥ 
महामेदा नामक कंद मोरग आदि स्थानि दोताहै ओर 
इस महामेदाकी खानिमे टी मेदा होती दै यह मुनीश्वरोने 


कहा है । महामेदा नामक कद सूखे दए जद्रकके सद्दा 
उत्पन्न दोतादै } 


रमे उत्पन्न हेते । ये दौनौ कद्‌ रहसुनकदके सदय [यड महामेदाके घण जानने || अतर मेदाकरे टक्षण कट- 


मीतरसे खाली होते हैँ जीर उनके पत्ते सृष्ष्म रोते रै । 
` जीवकका आकार वृत्वीके सदश ओर ऋषभकका आकार 
वैरुके सीगके सद होतादै ॥ ११५ ॥ 
जीवको मधुरः श्रद्धो हस्वाङ्ः क्स्य- 
दीषैकः॥ ११६॥अ्हषभो इषभो धीरो विषा- 
णी दाक्ष इत्यपि ॥ जीषकष॑भकौ वल्यौ 


तेहै मेदाका भी कद्‌ श्वेत होतादहै ओर जिसमे नलके छेद- 
नेसे मेदाधावुके सदटग रस निकटे उसको भेदा 
जानना ॥ ११८--१२० | 


रस्यपर्णी मणिच्छिद्ा मेदा मेदोभवा- 


ध्वरा ॥ महामेदा वसच्छिदा चिदन्ती 
देवतामणिः ॥ १२१ ॥ मेदायुगं गुर्‌ 


भावप्रकाङः 1 न [ ध्वे - 





स्याटु ध्यं स्तन्यकफावहम्‌ ॥ वरंहणं । 
दतर पित्तरक्त्वातज्वरमणत्‌ ॥। १२२ ॥ 


धारा क्षारद्चुङ्ा पयास्वना ॥ काकाडा- 

यग श्रोत शक्रट मध्र शरु ॥ बृंहण. ¦ 
न जनिन जवा, भगो अचत, | वातदादासपिततशोषज्वरापहम्‌ ॥ १२७.॥ 
(भीन, नयस, जीपी, स्वा, धश. विभावय, वसा, | काको, बायी वीरा, कायस्यिकनः ( रीतपाकी, - 


वयस्या. वायत्तेटिफा, शषोरा, धीरा, यरा, भुरा; ध्वा-' 
क्षिका, स्वाटुमांसी, वयत्या, जीवती, मधुस. गणफ़षीय 
पयत्विनी, कायरिथका ओर जीवनीया ) व काकोले 
सस्छत नाम ईद ॥ 

जो काकोटी सपद हैव वह्‌ छीरकाकोटी कटाती ६ । 
क्षीरकाकोली, वयस्था, धीरवद्िका, कथिता, क्षीरिणीं 
धार, धीरशफा, पवत्विनी, ( पयस्या, मदाव्रीरा) कीर्‌-' 
काकलिका, सुकोटी, अष्टमी, स्ीरविप्राणिका, जीवव, 
जीवछन्रा, श्रीरा, श्षीरव्छी, वयस्या, क्षीगमधुरा ओर 
दुग्धाव्पा ) य धीरकाकोटीके सस्रत नाम द ॥ देने 
कावोटी-गीतल, वीर्यवर्धक, मधुर, भारी, गसके 
वावुर्यीकी चदटानेवादी चर्‌ वात, दाह, खधिरके रोग, 
पित्त, रोप तथा चवर इनको न कः ६॥१२६।६२५७॥ 


अथ कद्धिवृद्धयोरुखत्तिखक्षणनामरुणाः । , 


ग न्एपपनत. मटनागा 
स यन्य 
{दण्ट 


नेटवती नटिनी, च्िग्धा 
ग्ररमश्चफा, मेदरोवती) पुरुपदन्ति्का 
मर्रा, जीयनिरा चार स्वद्पर्णी ) ये मेदक 
रन्न नाम जेर यरामिदा, चर्नुच्छद्रा, त्रिदन्ती 

ट दनामव्यि ( दवमपि) प्रिपाटुरा, जीयर्नी, पाथगोनिणी, 
सप्मेम; युनद्या, दे, सुम्मेदा, दिव्या, ठेवगन्धा 
उषाया सोमा, दरवद, सनमदा जीर मेदोदट्वा ) ये मह 
मया, सन्न नाम ॥ भेदा जीर मरामेदा--भारी, 
स्पदषः िप्तता दुर्य तथा त्फको वद्रानेवानी 
शृता सदत, दनपिचि नेत्र वानत दूर्‌ कम 
नपतमु + ०२४ 1 १२२॥ 


दर्वा 


जय काक्तोटीतीरकाकात्योरन्पत्ति- 
टभणनामगरणोः 1 


जायत प्षीरकाकाटी महामेदोद्रवस्यद ॥ 


यत्र स्यान्लारक्रक्रष्यी काकोदटटी तत्र. 


क, क 


जायतते ॥ १२३ ॥ पीवरीसदश्ः कन्दः 
सर शयति गन्धप्रान्‌ 1 स न्राक्तः पीर 


ऋद्धिर्धृद्धिश्च कन्दौ दौ भवतः कोशया- 
मदे ॥ चेतलामान्वितः कन्दी छताजति 


सरन्धकः ॥ १२८ ॥ स एव ऋद्धिश्च - 


अदमप्येतयेो्रैवे ॥ तटय्न्थिसमा ऋदडि 


चौमावर्तफटा च सा ॥ १२२ ॥ पृद्धिस्त्‌ 
दभिणावत्तेफा प्रोक्ता महपिभिः ॥ `. 


छुष्द आर गृष्धिय दना कच फोममामट नगक - 
देवम शतां | य न्ट खना (वेल) म च्युत ओर 


नु स्यार एति | लद दमम नाभेद सौ कन 
दपामकयी मटक सट कीट जर धमे ण्‌ प 


यना र्पातीरक्दी काकास्यपि तभा 
भवत्‌ ॥ एषा किथिदटयत्क्रम्णा मेदऽय- 


पा कऋद्ध शयन्लदोद्धिद्भयच्यते ॥ १२९॥ 
गरभुमारपि ॥ ५२५ ॥ | 


ना दलनीष्ु सव पद्ध पवय दद जीर धमा शा", 
यद पण मुनिरान क्छ | १२८ 1 ०२] 


| कद्वियग्मं मिद्धिरध्म्यौ यृद्ररप्याहया 

| 1 {३० ॥ कऋद्धिर्व्या त्रिदेपप्री युदय 

| मधरा गनः ॥ भायन्रर्मकनी मृच्छ 
पिविगास्तिनी + ५६१५ १ दृद्िमर्भधद्‌ 

दता वृणी मश्रग ग्परता कृप्या पिक्ती- , 

सम्रमनी कनच्यमत्तयापदा ॥ ५३२ ॥# -. 


मन्य पायनम्‌ = कौस यतयल्थि्त 
स्था 1 स दण दुता सव्यस | 
र 1 = त केकिन्‌ धीरिर्णु | 


क जन 





ऋद्धिः सिचि ख्ध्मी, ८ प्राणप्रिया, - ष्या, प्राणदा, 
-सम्पदाहया, योग्या, प्राणम्रदा, सिद्धा, जीवदाव्री, योग्या, 
` चेतनीया, स्थांगी, मेगल्या, खोककान्ता, जीवश्ेष्ठा ओर 
यस्या ) यह ऋद्धिक सस्रत नाम हँ ॥ बरद्धि, सिद्धि, 
लक्ष्मी, ( बोधनिका, म्रिवा, सुरोत्तमा; योग्या, चऋ्राद्धिः 


युष्टिदा, बद्धिदावी, मगल्या, श्री, सम्पत्‌, आरी, जने्टा, | . 


भूति, सुत्‌, खख शौर जीवमद्रा)-ये बरृद्धिके सस्रत नाम है। 
दद्धि वरूदांयक, च्रिदोषनागक, वीर्यवर्धक, स्वादिष्ठ, 
_ मारी, आयु तथा रे.र्यको वढनिवाढी है ओर मूच्छी 
तथा रक्तपित्तको नष्ट करती है । इद्धि-स्रियोको सुखदा- 
- यकर; गर्भधारण करनेवाठी है तथा शीतल, पुष्टिकारक, 
मधुर, वीयैवर्धक, पिति तथा उधिरको गात करैहै 
` ओर क्षत, रखोसी' तथा यको क्षय करनेवाटी है ॥ 
1 १३०-१३२ ॥ | । 
। विवरण । 

उष्टवर्म--जीवक, ऋपभक, मेदा, महामेदा 


अष्टवगेस्य परतिनिधिमाई । 
मेदाजीवककाकोलोदधिदन्द्धेपि चासति॥ 
वरीषिदार्यश्रगन्धावाराहश्च कमात्‌ क्षि- ` 
पेत्‌ ॥ १३४ ॥ 
मेदामहामेदास्थाने शतावरीमूम्‌ । 

जीवकषभकस्थाने विदार्यग्रलम्‌। काको- 
टीक्षीरकाकोलीस्थाने अश्वगन्धास्रटम्‌ ! 
ऋद्धिद्धिस्थाने वाराहीकन्द गुणैस्तत्तदयं ` 
क्षिपेत्‌ ॥ . 

यह अष्टवर्ग राजाजोको भी वहत इङम, है अर्थात्‌ 
नदी प्राप्त दौता इसलिये वैद्य इसके स्थानम सदय रुण- 
वारी प्रतिनिधिका उपयोग करै । मेदा ओर महामेदाकि 
अभावमे रतावर, जीवक ओर ऋपमकके अभावे 
विदारीकद, काकोटी जर क्षीर्ाकोर्छीके अमावर्मे 


ठामेदा, काको, असगन्ध ओर ऋद्धि तथा वृद्धिके अमावमे वाराटीकद्‌ 


ीरकाकोली, ऋद्धि इद्धिये आर्ट ओषध कन्द द| ङे ॥ १२३३ ॥ १३४ ॥ 


ओर पर्वतोमे होते दै । उनके कभण ओर आक्रति तया 
उत्पत्ति अनेक ग्रन्थकारौने किखी हैँ परन्तु वह ठीक टीक 
नदीं मिर्ती हमने ालिदामनिष्डुमूष्रणमे प्रत्येक 
जष्थिंके.अनेक भापाोमे वहते नाम च्लि है, परन्त॒ 
दमक इस अष्टवर्गकी जषधियेोके; शिवाय सस्करत नामोके 
ओर किसी भापाका कोई भी नाम न्दी मिला, इसि 
हमने इसका कुछ विवरण नदी छ्िखा । जान पडता है 
` कि, बहुत समय व्यतीत होनेसे सब वैद्रलेग इनको भूल 
गये ओर किसीनि परिश्रम करके भकेप्रकार इनका ग्वोज 
-भी नयी किया । आजकृलक्के कितने एक यूनानी वै 
अष्टवर्गकी ओपधियोको वहमनयुफेद, वहमनसुखै, साल्व- 
मिश्री, सकाकर्खछमिश्री आदि नामोत जाहिर करते दै, सो 
, -दमारी समक्षे यह्‌ उनका कहना किसी प्रकार भी टीक 
नदी सृद्चता क्योकि प्राचीन ऋपि्योने ' जो उनके ट्ण 
जरं आछ्ृति च्लि ह वे उनसे -कदापि नदीं मिते । 
. दुसरे यह कञियुगमे राजाञओके भी मिल्नी कठिन है, 
` खा किला है, इसस्यि इनके अमावमे इनकी प्रतिनिधि 
ही ङेनी चादियि ॥ 

राज्ञामप्यष्टवगैस्त॒ यतोऽयमतिदुठेभः ॥ 

तस्मादस्य भतिनिधिगह्ीयात्त्रणं भिः 
. 'षर्‌॥ १३३ ॥ 

खस्यसदशः प्रतिमेधेः ॥ 


अथ मधश्यष्टीनामयणाः । 

यष्टम तथा यष्ामध्चकं ीतकं तथा॥ 

नन्यत्छ्वीतनकं तच्च भवेत्तोये मधूलिका 

॥ १२३५॥ यष हिमा यरः स्वाद्वी चक्षुष्यां 
वङृवणेकृत्‌ ॥ सुलिग्धा श॒क्रखा केदयाः 

स्वयौ पित्तनिराखनित्‌ ॥ ब्रणशोथवि- 

ष्च्छर्दित्ष्णाग्टानिक्षयापहा ॥ १३६ ॥ 
यष्टीमधु, यष्टीमधृक, क्वीतनक; इीतक, ( यष्टी; मन्‌- 
यष्टी, यष्ट्याहा, यष्टाहिका;, मधुक; यष्टिका, मधृय्टिका 
यष्टिमधु, यष्टिमधुका, य॒ष्टीक, य्टयाह, यष्टयाहक; यि, 
मधुखवा ओर मधुय्टिक › ये मुरेटीके सस्रत नाम दै ॥ 
दिन्दी--मुरहम । ब ० --यष्टीमघु | म ० --च्यष्टमघु । 
गु ° --जटीमधु | फा०~-त्रेखमहक । अ °--असटस्‌ सस । 
ते °यष्टीमघुकमु । इ ० --छिकरिसरूट {1/140011667007 
ॐ०--ग्लाई कैरसदीज ग्छ्वसया ७1801111. 61210118 
मुकदटी--श्ीतल, भारी, मधुर, नेर्वेको हितकारी, वर 
तथा वर्णके स्वि उत्तम, क्लग्ध, वीर्यवदैक, केनोको 
ओर स्वरो हितकारी दै । पित्त, वात, रधिरविक्ार, 
व्रण, कोथ, विप, वसन; तमा; ग्नि, तथा क्व उनको 
न्ट करै है दूसरी एक जलम मुखेठी उव्यन्न होतीदै उसको 

छ्धीतनकर ओर सभरूचिका, कतरे ॥ १३५ ॥ १३६ ॥ 
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{ १५४ ) भावप्रकाशः ।  - [श्व 





विवरण । कीतः संसनो यरः ॥१३९॥ ज्वरहदो- - 


सुच्टीका श्ुप होत, पत्ते छोटे ओर गोर हेतिं } गपित्तासखवातोदावत्तेगूतुत्‌ ॥ त्फ 
फरी छोटी ओर पतली होती है। पल लाल दहै | संसनं रुच्यं कुष्ठपित्तकफापहम्‌॥ ज्वरे त॒ 
इसगी च्कडी मीठी ओर तिक्त होती टै, दूसरी वेखवारी तव पथ्यं कोष्ठ र । १४०॥ 
सी अधिक सीरी देती ह नह जल, उलन ती है। | सततं पथ्यं कोषठ्ुद्धिकरं परम्‌ ॥१४ 
मुठी अधिक मीठी होती हं, वट जरम उतर दौती द। आरग्वध, राजटल, जम्याक, चतुरगुख, आरेवतः, व्या- 
र अथ काग्पिटखणाः ५: नोऽपि पिघात, तमार, सुवर्णकः; कर्णिकार, दीर्थफर, स्वर्णोगः 
काग्पिह्धः ककशश्चन्द्ा रक्तागो यो स्वर्ण भूपण, `(जटरलुत्‌, चक्रपाश्व्याध, सम्यक्‌, मन्थान, 


च्‌ ॥ कामिः कप़पित्तास्कृमिय॒स्मोदर- रोचन, दृष्टम, दिमपुष्प, राजतर, कण्डघ्न, महाकीकार, - 


चणान्‌॥ हन्ति रेची कटरष्णश्च मेहानाह- |च्वरन्तक, अरुज, स्वरु, स्व्ु, कुठदन, कर्ण- 
विषारमदत्‌ ॥ १३५७ ॥ मरणकः महाराजम, आरोग्यभिरम्बी, व्यथान्तक, आमहा, 
काम्पिछछ, कर्कट, चन्द्र, रक्ताग, रोचन; ( कम्पि्छक, स्वणस्यालीः रेचन, कुण्डली, देमपुषणः योफाटिका,. नक्त 
काम्पीर, कम्थिस्य, काम्पिस्यरेचनी, कास्पिछछका, रेचना | माल, स्वक्ष, सारफल, ऊु्ठन्न जीर्‌ द्मोत्यल 9ये अम- 
पिका, रोचनी, लघुपत्रक, कम्धीछक, रेची, रेचन, रंजक | रुतासके सच्छृत नाम हे ॥ 
सेदिताग, रकततूर्णक, रक्तफक, नदीवास, वहपुप्य जौर | दिन्दी-अमर्तास, धनवरहेडा । व ० सोना, सोदार 
वहृफार ) ये कीटक सस्छरृत नाम ह । यलाखनडी । म०-त्राहवां । शु०--गरमाल्ये ] कण 
1६० --कवीटा । व०~करमल्यडि । स ० कपिल । | माके । ते०-रे्छकाया } फा ०-ल्यरिगम्बर } इं = 
य॒<-क्पीरो | क०-कम्पिह्टक ) फा०~करन्विल्य । पुडिग पादइपद्री -7पततणट्‌ {21061166 क० --केसिया 
अ०-किन्वीर । इ०-केमिला श्ण] रोरलीर 


पीस्टुला (1458189 [प्र ]8 अमल्तास--मारी, मधुर, 
100९ रे० मोर किदटिपादनखिस 11७1101 | मीतर, लसन ( मरादिकको टील्य करेवा ) यौ 
एष्या कील रेचक, चरपरा, गरम ओर 


ज्वर, हृरोग, पित्त, रक्तविकार, वात, उदावर्तं तथा 
कफ, पित्त, संधिरविकार, कृमि, गुल्म, उदररोग, ण, | चरको नट करनेवास दै । इसकी फटीमर्को दियिख 
गमेह्‌, आनाद्‌; चिप तथा पथरी इन सवके नष्ट कृरै-। करमेवार, रुचिकारी, कोट, पित्त तथा कफ़को नष्ट 


[1 











॥ १३७ ॥ कस्नेवाी, है । यहं ज्वस्भै सर्वदा पन्य अर्‌ केठेको 
विवरण । अत्यते छढ करनेवाली है ॥ १३८--१४० ॥ 
कव्रीला वायतव्रिडगकरी रजका नाम दै, वायविडगके विवरण । 


ऊपर जो लान् सार रजसी टोती टै, उसके फलोको तोड-| जमरतासके छण बडे बडे होतेह, पते बड जामुनके 
तोडकर्‌ वोमकी क्रटरी(ोकग्यो) भे डाटकर ओर नीचे |समान देतह, ओर भाखायमें दोनो ओर ल्गे रहते ईद, 
करदा व्रिाकर्‌ पूर्वेति मलते हे, उसकी जो रज चट | इसके पोच पाच पखुरीके पीठे पीर गलयक उदी 
घट्कर कृपडेपर गिरती दै उरीको कवीटा कते ओर | जयित हैते है, उनकी एेखी नोभा दिखाई देती है मानो 
कोई वों उसका नाम रोहिणी भी रहते ह । मैने पदाड- पीताम्बर वारण करदे ह इसकी फट दो वाटिस्तसे छेकर 


पर दखाट्‌ किं टरक्रो टजारौ निसश्च गटरिये वोंध- चार वारिस्ततक्र म्ी टोती दै } उसके मीतर काल ` 


विकर सतते भ जर्‌ रको कावुटी खानलेग येमे मर- |काल्य गूढा जौर निरस वीजोके समान वीज निकल्ते 
भरकर टेजति य । है, इसका गृदा चेदयस्येग मयोगमे लाते है, इसकी मात्रा 
अय जारग्वघः (धनवहैरा-अमलतास ) । |दो तोच सेकर चार तोेतककी ह ॥ 
आरग्वधा राजवृक्षः शम्याकश्वतुरंयधः ॥ अथ कटुका ( कुटकी ) 1 
रवतो व्याधिषातः कृतमालः सुवर्णकः | कटी कटुका तिक्ता कृष्णभेदा कट- _ 
॥ ९३८ ॥ कणिकारो दीर्घफलः स्वर्णागः | म्भरा।॥ अशोका मस्स्यङञकला च्कागी 
स्वणचपगः ॥ आरुवधा गुरुः स्वादुः | शकलादनी ॥ १४१ मःस्यपित्ता काण्ड- 


खण्डम्‌ १. | 

रुहा रोहिणी कटुरोहिणी ॥ कटी ठकट्का सीतल, कडवा, दलका ओर सन्निपातच्वर, सवास, कफ; 
पाके तिक्ता रूक्षा हिमा लघुः ॥ १४२॥ पित्त, खधरविकार, दाद; खासी, सूजन, तृपा, कुप, 
भेदिनी दीपनी ह्या कफ॑पित्तज्वरापहा1॥ | वरः नण जर इमिरग नाक दै ॥ १४४-.१४६ ॥ 








भमेदश्वासकासासदादकुषठकिमिप्रणत्‌ १४३ 
कटी, कटका, तिक्ता, क्रष्णमेदा, कटम्भरा, ज्मोका,; 
सत्स्यशक्रला, चक्राङ्गी, गकुलादनी, मत्स्यपित्ता, कांडरहा, 
सोदिणी, कटरोौीदणी ( काण्डेरुटा, अरिष्ठ, तिक्तरोदणिका, 
जननी, तित्तरेषिणी, गतपर्वा, द्िजाज्ञी, मल्भेदिनी, 
अमोकरोहिणी, -कृप्णा, कृप्णमेदी, महौपधी, अजनी, 
कट, केदारकटका, वाती, वान्तिदा, करवरा ओर 
अतिक्तिका ) ये कुय्कीके सस्कृत नाम है ॥ 
हिन्दी--कुटकी । व ०-कट्की । म °-कुटकी । यु°- 
कड } क ०-केदार कटुकी । ते °--काटकरोदिणी | फा०- 
खर्वकेसियाह । अ ०~घलर्वकञस्वद । इ ० ~न्छाक देषि- 
वोर 18५८ प्रन्‌ाल2०1€ क °~पिकरोरदिजा कुरा 
एला०ण्यणद ग प०४ 1} कुटकी --रसमे कडवी) 
पाकमे चरपरी, सूखा, गीतर, दल्की, मख्मेदक, 
अधिदीपक, हृदयकर हितकारी, ओर कफ, पित्त, ज्वर, 
ग्रमेद; ग्वास, खेरी, सुधिरविकार, दाह, कोढ तथा कृभे- 
रोगनायक है | १४१-१४३ ॥ 
अथ किरातकः ( विरायता )। 
किराततिक्तः कैरातः कटुतिक्तः किरा- 
तकः ॥ काण्डतिक्तो ना्यतिक्तो श्रूनिम्बो 
रामसेनकः ॥ १४४ ॥ किरातकोऽन्यो नै- 
पारः सोऽदतिक्तो ज्वरान्तकः ॥ किरातः 
सारको रुक्षः कीतलस्तिक्तको लघुः 
॥ १४५. ॥ सन्निपातज्वर्धासकणफपित्ता- 
खदाहयुत्‌ ॥ कासरोथतुषाकुष्ठञ्वरबणक्ू- 
मिभणुत्‌ ॥ १४६ ॥ 
किराततिक्त) कैरात, कटडुतिक्त, किराततक, कांडतिक्तः 
नायंतिक्त) भूनिव ओर रामसेनक ये चिरायतेके सस्छृत 


टोतादै 


विवरण । 
चिरायतेके ब्र अनेक स्थानोभे होतेह; यट दौ तीन 
वाटिस्त ऊचे होते हैँ । पत्ते लम्बे लम्बे ओर छोटे छोटे 
ओर पूरु डाखियमे सफेद रगके अधिक्रतासे अति है 
दसके दो भेद हैँ एक कडवा जौर एक मीठा, इस्क्रा 
सर्वाग प्रयोगमे खिया जाता है, मात्रा तीन मासेतसे छेकर 
छः मासे परयत छेनी चादिये ] 
अथेन्द्रसवः । 
उक्तं कुटजबीजं त यवमिन्द्रयवं तथा ॥ 
किगं चापि कालिगं तथा भद्वयवा अपि 
॥ १४७॥ इति धन्वन्तरिः प्राह । अमरे- 
ऽप्याह्‌-कचिदिन्द्रस्य नामेव भवेतदभिधा- 
यकम्‌॥ फटरनीन्द्रयवास्तस्य तथा भद्रयवा 
अपि ॥१४८॥ इन्द्रयवं चिदोषघ्रं संग्रारि 
कटु शीतम्‌ ॥ ज्वरातीसाररक्ताशोवमि- 
वीसपंकुष्ठसत्‌ ॥ दीपनं यदकीरास्वाता- 
सषेष्मशूकजित्‌ ॥ १४९. ॥ 
कुटजवील.यव,द्द्रयव+कलिग, काठिग, मद्रयव, (किरा, 
यक्राह, यक्रवीय, वत्सक. वत्सकवीज कदिगव्रीन; कुटजं 
ओर भद्रज ) ये टन्रजौके सस्छृत नाम हैँ ॥ इन्द्रके जितने 
सस्रत नाम है उनके पीछे यवशब्द जोड देनेसे इन्द्रजौके 
अनेक नाम वनजाते दै, जैसे इन्द्रयव मद्रयव इत्यादि । 
रिन्दी-इन्द्रनी | वर~-दन्द्रयव | गु°-इन्द्रजव। 
म०~-कुडयातचै वीज, इन्द्रजव } फा०-जवान कुचिस्क । 
अ०-लेसानुत्‌ असाकीर । ऊ ०-दोखरं टना अन्‌ टि 


सेन्ट्‌ प्रगश्षलपःः 4्तऽल{615॥ उन््रजो- 


तरिदोपनामक, आदी, चरपरे, गीत ओर ज्वर, अतीं 
सार, रधिराधेकार, अर्ज, ८ ववा्रीर >) वमन, विसर्पं तथ, 
कुष्ट इन सवको नष्ट करे दै 1 असिप्रदीपक ओर गुदाके" 


नामे एक रि नेपाल्देगसे ने जीतनेवादे 
नाम हे ॥ इसी तरहका एक चिरायता नैपाख्देने होता, देस, वात, खधेरके दोप, कप तथा लको जीतनेवा 


उसको अर्धैतिक्त यर ज्वरान्तक कहते ३ ॥ 
टिन्दौ-चिरायता । व ०-चिरता, चिरात 

निम्ब ] म०-क्रिरादत | गु° करेया । क०--नेर्य्व- 

उचु } ते०--नेलमेमु । फा ० --नोनिदटाद }! अ ०--कसवुल, 


स 
पड || १८७- १४९ ॥ 
, नेपाठे 9, 


|. 
विवरण । 
इन्द्रौ ऊुडेके वीज है, इन्द्रयव क्वे आर मीठे दा 


लारिरा । इ०--चिरेता (10110 ० -स्िर्खिया चि- | रकार टन रै, ओर पारी खोगोकी डुकानौपर वहत 
राता 80१११४९१ ११७{७ || ्विसयता--दस्तवर, रूखा, | विकते दे ॥ 
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{ १५६ ) भावप्रकाराः [ पूरव 





अथ मदनः ( मयनाफर ) | „ युक्तरसा; क ५ स, एल- 

तटः ठ ध सुरता, खुगधरा, शरव त सपगधा, पट । 
स व - पि व कृपरा, द्रोणगपिका गन्धनाद्रुटयी, नकुट््रा, . भजगाश्ची ध 
ध नी वीः व 


लखन न्तिकद्धपि गुक्तरसा ) ये रायक्चनकरे सस्त नाम ह ॥ ष 
ष्णो छेखनो रघुः ॥ बान्तिकृदधिद्रधिहरः । टिन्दी-रायखन रासना, राला । व ० रान्ना । म~ 


प्रतिदयायत्रणान्तकः 1 रुक्षः कुष्ठकफाना- | नाव्या, मूढया । शु°-राखना ¡ क ० खना क्रदि । 
ह्दोथगुरमव्रणापहः ॥ १५१ ॥ फा०-राुन । अ०-जजव्रीटयामी । छ०-मेन्टासेक्छ 
मदन, छर्दैन, पिड; नट पिडातक; कस्टाट, मरुचक्र; द्धो एधपवदषाणः पटपर ॥ राव्रसन-धाचक्‌, कटवी; 
आल्यक विपपुष्यक ( पिचुक, सुचुकुन्द, कय्की, करदाटक; मारी, गर्म, कफ तथा वातको जीतनेवाटी अर सृजन 
व्य, कट, रामच्छर्दनक, रामाच्छर्दनक, फैटयय, धारा- | वास, वातरक्तं, वातशचूर उद्ररोग, खेखी, ज्वर, विप 
"फल, नगर, राठ, गाछ; ग्िथफल, घटा ओर वस्तिनो- अस्सी प्रकारके वात रोग, तथा सिध्मकं नाक्रद॥ 
धन ) ये भेनफलके सस्छरत नाम हे ॥ ॥ १५२ ॥ १५३ ॥ 


हिन्दी-मेनफह । ब ०-मयनाफल । म०-गेढ । [ववरण । 
गु°-मीडो ¡ क ° -वोनगेरे । ते ०-वसन्तकडिमिचेट ||  रासाके श नदीकरे किना अर पर्वतोकी तल्हटीमे । 
ता०-मडुकक्रय । ओत्क०-पातर । नैपाटी-मेटल । |किरोष करके दते ह, इसकी जडे ऊुख कु सुगन्ध 
पश्चि ०-सिण्डको । टभि °-मेटहार । अ ० -जौजुक्टी । | आती ह, पत्ते इसक्रे सनायते दूने दम्ब चीडे रोते दज 
इ ०-जुमीगाईिनिया प्श 6 धत्‌०प१३ @° -रेडिया | परन्तु जाङ्ृति सनायटीकेसी दती € योगम इसका 
टुमेदोरम द्वछाततृपणसशणाप भनफठ-मधुर, | सवाग बरद किया है 1 चदं वदरीनारायण केदारनाथम 
कडवा, उप्णवीर्य, ठेखन, दलका, वमनकारक, विद्रधि-| बहुत दोती हे ॥ 


नारक; सभ ओर य्रतिद्याय ( जुखाम ), तरण, कोट ` अथनाङ्टी ( ना )। 
कफ, अफास ( पे एूलना ), सूजन ओर्‌ गुल्मक नष गन्धनाङरी 
करेनवाखा हे ॥ १५० ॥] ५ १.॥ “| नाली खरसा नागसुगन्धा मन्धनाङटी)। 


नड़लेष्टा रजद्ाक्षी सपाङ्गी विषनारिनीं 
विवरण । ॥ १५४1 नारी ठवरा तिक्ता कटुक- 


मेनफठ्का चृ वडा टौना है पत्ते खे टम्ये सौर | ष्णा विनादायेत्‌। ।मोगीहताब्रधिकाखुकि- ` 
गोट गोर खरवरेसे आमने सामने ठोनो अर रोते दे,| षञ्वरकृमित्रणान्‌ ॥ १५५. ॥ 
सरत चिरचिकीसी दोती ह, "फक गोक पाच पखुरीका,| नाकुली, सुरसा, नागसुगधा, गधनाुटी, नकुलश 
रग सफेद ओर कुछ कुछ पीलसा दता 2, फठ अखरोट- मुजगाश्वी, सर्पौगी, विप्रनाठिनी, ( महासुगधा, "युटो 
ध गोर ओर उसमे रेखा पडी होती टै, वह इन |फणिही, नककाटया, अदिमृक्‌, विपमर्दनिका अिम- 


करटेदार टौता है ॥ दिनी, विपमर्दिनी, महादिगधा जीर अरिक्त ) ये नाके ` 
अथ रास्ना! ` ससछृत नाम देँ ॥ । 


रास्ना युक्तरसा रस्या सुवहा रसना रसा ॥| दिन्दी--नाई, नाङुटीकन्द्‌, नङल्कद्‌ । च ०--नाकुटी, 
एलापर्णी च सरसा सगन्धा श्रेयसी तथा सुगधनाङटी । म ° --मुगुखवेक, सापसद । गु ° --नोरवर । ` 
१।१५२॥) रास्नामपाचिनी तिक्ता युरूष्णा ` ते ० --पड्मपुचेगू । फा ०--विषमुगरी, छोय चांदा । क०-- 
कफवातनित्‌ 1 शोथवाससमीराचवात- [चिना षया थत ना 


>, 07 |ी--कसंरीः कडवी, चरपरी, गरम ओर -सपं, `तां 
श्रल्द्यापहा ॥ कसज्वरावषाश्चीतिकवाति* चिच्च. तथा चेका विप, च्वर, मि जर त्रणाधरनाग्रकर 
कमयासध्महूत्‌ ॥ १५३ ॥\ टे | १५४ ॥ १५५ ॥ 


~ 


शण्ड्‌ १.] | भाषादीकासभेतः ( १५७) 





। विवरण 1 रक, अधिको उत्पन्न करनेवाला, जर कफ, श्वास, खासी 
नाटी जगल्मे होती है, पत्त नागखरकके समान दोते | खखरोगं तथा वायुरोगको न्ट करे है ॥ १५८ ॥ 
हे ओर इसके नीचे कन्द्‌ निकलता है, उसीको वैच्लोग विवरण । 
मयोगमे त ह ॥ | तेजवरकी ब्रेल वनभ टोती है, उसकी छल ला होती 
॥ अथ माचिका । है उसीकौ तेजवस्कर सौर तेजवती कदते है। ओर दसफे 
( पश्चिमदेरो मोड इति रोके फर काटीमिरचके समान होते दै । यद खुगधित पदाथ 
प्रसिद्धो बृक्षविहेषः ) दै । इसकी मात्रा एक मासेकी दै ॥ 


माचिकं प्रस्थिकाम्बष्ठा तथा चाम्बालि-.| अथ ज्योतिष्मती [ मारकांगनी 1 

. काविकाधमरूरविदलाकेकी सहसा बाङ-. | ज्योतिष्मती स्याकटभी ज्योतिष्काकं- 
-समूटिका ॥ {१५६ ॥ .माचिकारम्छा रसे । गनीति च॥पारावतपदी पण्या लता भोक्ता 

` पाके कषाया ्ञीतला रघुः ॥ पक्रातीसार- | कङ्न्दनी ॥ १५९ ॥ ज्योतिष्मती कटु- 
. ~ पित्ताखकफकण्ठामयापहा ॥ १५७ ॥ स्तिक्ता सरा कफसरभीरनित्‌ ॥ अष्युष्णा 
ˆ मानिका, प्रस्थिका, अम्बष्ठा, अम्वाखिका, अभ्चिका,| वामनी तीक्ष्णा वहिषुदिस्मतिप्रदा ॥ १६०॥ 
मयूरविदख, केी) सटखा, वालमूड्िका, (वाडेका्वाखा, | उ्येतिप्मती, कटभी, ज्योतिष्का, कगनी, पारावतपदी 
मटाम्बा, जम्बा, इटवत्का, मयरूरिका, गधपत्री) चित्र |पण्या; लता, ककुदनी, तीक्ष्णा, कगुनी, वृटत्करुनी 
युष्पी, श्रयसी, मखवाचिका, छिन्नप्री ओर भूरिसद्ी ) ये |तेजोवती, वबरहूरखा; कनक्प्रमा, सुवर्णनकुटी, ख्वणा 
` मोदयेके संस्कृत नाम हँ | ) ,% - |अभिदीप्ता, तेजस्विनी, सरलता, अभ्निफला, अमिगर्मा, 
दिन्दी-मोदया । गु °-नाहानी पीटडी । व ०~-मा- (नेरसुता, सतैला, सुवेगा, वायसी, तीना, काकाण्ड, 
~ `चिका } म०-~लघुकावयी | कर~कावद्रकके | फा० |वायसादनी, गीरुता, श्रीरख्ता, साम्या, काकाण्डी, त्रिपर्णी 
' रोवातरीख । अ ०--एनुससाख्व । इ °-सोटनुम निगरम | जौर पीडया , ये माख्कागनीके सस्छरेत नाम है ॥ हिन्दी 
<०लणप्रच्ः पापा ॥ मोद्या--रंसमे खल्या, पाकमे | माख्कांगमी । व--ख्ताफटकी } म--मालकागणी । 

` कसेल,गीतल हर्का जीर पक्रातीसार, पित्त, रुधिरविकार, गु ---माक्काकणा | क °---कोयुएरड़ । ते ०--वावजी। 
कफ त॒था कठके रोगोको नष्ट करनेवाला हं ॥ १५३--१५७] |फा०-- काट । इ ° -स्यरफद्री 8४६४८५९९ ठ °-रिषेस्टस 
त अथ तेजवती । पेनिक्युरेया (&]&8{एप५ (एल116011288 माटकागनी-- 

१( तेजवतर्कल तेजपात इति च रोके ) |चरपरी, कडवी, दस्तावर, कफ तआ वादको जीतनवाली, 
. - तेजस्विनी तजवती तेजोहा तेजनी तथा॥ [अत्यत उग्ण, वमनकारक, तीण, अमिपरदीपक ओर्‌ 
` तेजस्विनी कफश्रासकासास्यामयवातहू- बुदि तथा स्मतिको तीतर करनेवाटी दं ॥१५९॥ १६०] 


 - त पाचन्युष्णा कटुस्तिक्ता रुचिवहिभ- विवरण । 
- दीपनी ॥ १५८ ॥  मारुकांगनीकी वेल जग ओौर बनोमे व्ृ्नेके आश्रयसे 


तेजस्विनी, तेजवतीं, तेजहा, तेजनी, ( लश्ुवस्कला | चरती है पत्ते गो गोर कुछ ऊं अनीदार ओर थोडे 
महोजसी, पारिजाता, भीतातिक्ता, अत्तितिजनी, वस्कटी, |योड कगृरेढार दडीमे वरावर मेरदुए दोते ई, फएूट टे 
 खुवणनाकुखी, विडालग्री यर सुतेजसीं ) वे तेजवलके [छोटे पाच पडीके ओर श्ुमकेढार स्गते 2, फ भी 
0. छुमकेदार चने अथवा मटरके समान वडा होता । यह 
टिन्दी-व०--म०--गु०--तेजवर । दक्षि०--|फर की अवस्थां ट्या ओर पकजानेपर पीटा टौनाता 
जरधरी 1. इ०--क॒थणएकनरी "0०4०116 1७८ | 1 इसके भीतर वमर रगके छः वीज निकल्तेटे, बहत 
ख ° -जन्धोक्सिोन होर्टटी द्वप 10} 1०9 प ०अपृ९ | सग उन वीजोको कोल्टूमे पिल्वाकर ते निकाल ठेते 
तेजवरू--पाचनः ~ गरम, चरपरा, कडवा, रचिका-|हे इसके फलमेका गाक भी वनता ॥ 


(१८८) 


भावप्रकाशः 1 






अय दृ्म्‌ 1 [ दू | 
कएटरोगाहये वाप्यं पारिभव्यं तयथोत्पल- 
म ॥ कुष्टम्रप्णं कट स्वादुं जुक्रलं तिक्तकं 
टश ॥ दन्ति वातासखवीसपकासक्षएटमरू- 
त्फान्‌ ॥ {६१॥ 


राय, पारिभाव्य उन्प् जर जिनने वुष्ठगोगके नाम 


यसम ( कुष, व्याधि. पाङ्न्ट, कद्राख्व, दुष्ट, याप्य 


सद्रारय, ताप्य, जनम. कतरि, भानुर, गदाद्र. गदाहय 
नुटि, काफल, नच्च, तामय. नजा; गदर वाणीराज 


मग, परम 


य दृद्व सन्त्ननामरई | 


रन्न । चल-ठट | मन कोष] गय्--क्ट] 
मट्‌ 1 ५८ चनद, छट । पार-नोष्नट | च -- 


गरू ट| (04101 07 ट ~ -चाः 
गसनादया इवपाप्पलपतिु कृट-गरम) चरपरा; 


पावन, रोग, नेगाहय, क्रिजस्क 


1 


म०--पुफरमूट । यु°--पोकरमूक ¡ क °--पुष्करमूटध। ` 
पादकरमृ--चरपरा.कडवा ओर्‌ वात तथा कफसे उदन्न 


हए. स्वर योथ, अर्चि तथा “वास योगको दूर कर 


विमेषकरके पसटीके ल्क निमृ करता | १६२॥ १६३ 


विवरण ! 


गुग्करमरल भी कूटदटीका भेद ह, क्येकि द्सकरे ओर्‌ 
करके पत्तोमे तथा गाला किसी प्रकारका -मेद नदी 


। इसीष्वि कटके अभा- 


चमे पुष्करमूट ओर्‌ पुण्करमूल्के अभावे श्रुठ ल्या 


अय्‌ कटुपर्णीं ( चाक ) 
कटुपर्णी हैमवती हेमक्षीरी हिमावती ॥ 
देमाहया पीतद्धग्धा च तन्मूलं चोकम- 
च्यत ॥ १६४ ॥ हेमाहा रेचनी तिक्ता 


श, मवत, कता, टला जीर वातस, | भेदिन्यु्छदकारिणी ॥ कृमिकण्डूविषा- 
प्त मानो कृष रत नथा उसो नष्ट कग्नेपात्य| नाहकफपिचासखकुषठभरत्‌ ॥ १६५ ॥ 
५ कटुपर्णी, ह्मवती; देमधीरी, टिमावती, देमाहा, पोन- 
विवरण । दुग्धा, ८ स्वरी्ीरी, हेममिसा, पडवर्णी, पीतपुगपा, स्वर्ण- 
शृ पवय शनि ४ । पने अदने समान टुगया, चवर, सिमणी, सुवर्णा, कांचनी, भीरिणी, 


~ पु उन एम नमा रिति जन देमोनि य 

| (र दर निन दनदीने विनिम कृद 
\ नम एतदा ह उमा 

न+ | प्क कटवा 


(1 
+ = 
4 ~ 


2 =~~ 
-1 
॥। 
१ 
[ 
6 
1 
ध 
प. 
94 
= 
[| 


श 


पृ "पर 1 
जय वुष्टमदः-पुष्करपृरहम्‌ । 
उक्त पुष्वरमृन्टरे त पाण्फरं पृष्फरसरतत्‌) 
पद्मपत्रे कतलरमीरं षटमदमिमं नशु 
। ५६२ ॥ पाण्करं कटक तिक्तय्तः वात- 
सफल्यगन ॥ दन्ति याधारकचिन्रासा- 


{वि यपान्पा न्यते ।॥ १६३॥ 


कु #ि 


1); [11 { + [1 


, | जान पडता; ुणभी एकटीसे द 
जाना दे] 








| 
। 
| 
। 
{ 


जब 


॥ तन्द्र 


॥ 


-चनतीरी, कर्विणी, तिक्तदुग्धा, हिमाद्रिजा, ववनिश्ना, 
धिमोद्वा 


दिन्दी--चेफ,सत्यानाग्री 
काटरवोध्रा | यत दारय क--विकनीके | {०---गमः 


नाः नोन (धिकं (:भा0००८ (115६८ रन्-आगमा्ने 


मक्कन ~+ ला10716 32510011 चीक्र--रेतचफ 


( दरन्ताठर ) गेया, भदक ग्निं आर टमि, 
स, विय, अकाय, कर, पित्त, स्थिर आर्‌ कोके 
टान्‌ कन्नैवाखछ? 1 १६६ ॥ २६५ | 


विवरण । 
सन्य फंट्मेत क्षुप दाना ह. विभिष करकैः वद्र 
म्पटर्‌ गगर तर्‌ सण तार तन्त्या साभि उन्न 
ल्त शयत दन्द दाग्या प्रादि सय जगनि कद 
द दन पृद् पीर र्दः नर्छा सय राक 
दयन फ सगत कीति निर्गत मु ठन कै 
ग" रगत प नारनेम पयो दभ नित्याद्‌ 1 
अ नद 


प 


{ 


ष्य 9 ॥ का । 
{६ दग 1; 


नद च का | म कद्वत पु मति ८ 


ह्मी चीर हिमजा ) य चक्रके सस्छन नामट्‌| 
7 क्टेरी | व चेक] म०-- 


+: 
न्प पग 


4 


1 


भाषारीकासमेतः 





अथ ककंट गी [ काकडासमी ¡1 । 
शृङ्गी ककेटश्रङ्गी च स्याकुटीरविषा- 
काणि ॥ अजद्यङ्गी च वक्ता च कक 
टाख्या च कीर्चिता॥ १६६गरद्‌ःगी कषाया 
तिक्तोष्णा कफवातक्षयनज्वरान्‌ ॥ श्ासो- 
ध्ववातठटकासदिक्ारुचिवमीन्हरेत्‌ १६५ 

श्रगी; 


च्नद्रास्पन्दा, नवागा, कुरीरविपणिका 
ओर अजश्ंगी ) ये काकडासिगीके सस्छरृत नाम रै ॥ 


दिन्दी-काकडासीगीं । वं °-काकडाश्गी | म ०-काकड 
निमी } गु°-काकडासीगी } क ०-कर्कैदीश्रगी । ते°~ 
इनसग्नीस्मा 1518618 
पष्व्पपधप०६ काकडासिगी करेली, कडवी, गरम 
जर कफ, वात, धय, ज्वर, श्वास, ऊर्ध्ववात, त्रपा, 
खासी हिचकी; अरुचि तथा वसनको नष्ट करनेवाटी 


कर्कयश्रमी . #०-पिषेकिया 


ड ॥ १६६ ॥ १६७ ॥ 
विरण । 
काकडासीगीका वडा दक्च होता, 
। जियापोतेके पेडके . सदन होता, 
- -खुक्खर तीह उसी फलीदयीका नाम काकडासीगी दे ॥ 
अथ कटूफरस्य{कायफलके]नामगुणाः 1 
कट्फरः- सोमवर्कश्च कैटर्यः ऊुभ्भि- 
काऽपि च 1 श्रीपर्णिका कुसुदिकामदा 
भद्रवतीति च ॥ १६८ ॥ कट्फटस्तुवर- 
स्तिक्तः कटुर्बातकफन्वरान्‌ ॥ हन्ति श्वास- 
भमेहादीःकासकण्ठामयारुचीः ॥ १६९॥ 
कट्‌फक, सोमवल्क, केर्य्य, कुम्भिका, श्रीपिीका, 
छुसुदिका, भद्रा, -भद्रवती ८ त्वक्फल, . कुम्भी, कैर्य्य, 
 कायफर, कुभ्भिपाकी, पुरुप, कुसुदी, सोमवृक्ष, रोहिणी 
. अरण्य्‌; कृष्णगम, प्रचेतसी, मद्रावती, महाकुम्भी, राम- 
सेनक, ऊुसुदा, उयगन्ध, मद्रारजनक, ख्घकादमर्य ओर 
श्रीपर्णी ) ये कायफकके सस्रत नाम है ॥ 
एहन्दी-कायपर | च ०-कट्फल | गु०-कायफल | म ०-- 
ऊुम्भ्याचा सार ] क०-किरुसिवननि | त >-पापरबुडम 











कर्कटश्रगी, कुटीर, विपाणिक्रा, अजश्रगी) 
चक्ता, करकट, ८ ककटश्गिका, कासविनागिनी, कुखिगी, 

-महाघोपा, चक्रागी, कर्कटी, वनमूरद्धंजा, कुटीरशश्रमी, 
योपा, चक्रा, गिखरी, कर्कटाख्या, कौटिरा, विप्राणिका, 
न्तांगी 


इसका आकार 
इसकी फटी भीतरसे 


है ॥ १६८ ॥ १६९ ॥ 
विवरण । 


समान होती है उसको रामपत्री कदतेरैं 


दोनों प्रयोगमे अति । 
अथ भार्गी (मारंगी )} 
भार्गी भूभवा पञ्मा फल्ची ब्राह्मणयष्ि- 
का ॥ भार्गी रुक्षा कटुस्तिक्ता रुच्योभ्णा 
पाचनी ष; ॥ १७० ॥ दीपनी तुवरा 
गसमरक्तलन्नारयेद्धवम्‌ ॥ शोथकासकफ- 
रवासपीनसनज्वरमारुतान्‌ ॥ १७१ ॥ 
भार्गी, श्गुभवा, पद्या, फञ्ची, ब्राह्यणवषटिका,(मारगीः 
ब्राह्मणी, भद्धजा, अगारवछरी, सुखधौता, दूर्वा, गर्दभ्‌- 
जाक, गर्दभग्नाका, फलिका, वर्वर, बालेयगाक, वर्धक 
बरह्मयष्टि, यष्टि, ब्रह्मयष्टिका;, ओाकवाटेय, अगारवह्टी, 
व्राखेय, ब्रहधिका, गर्दभनगाखी,बाद्मी, बाद्यणयष्टी, वान्तारि 
वातार, कासजित्‌, भ्रमरेष्ठा, जक्रसाता; भरुमवा, खर- 
गाका, कासघ्री, गुज, भागीवी आर कालिगवह्टी ) ये 
भारगीकरे सस्त नाम हे ।। 
हिन्दी-भारगी । वं ०-वासुनदहाटी । स्~-भारग | 
गु०-मारंसी ! क ०-किष्देग । तै°-मटमारगी । नेषाचूया। 
ठे ० -ङ्ैरोडनड्नसीरेयन (1610067 4701 §लानपा 
भारंगी-रूखी, चरपरी, कडवी, रुचिकरी, गर्म,पाचक्र; 
हल्की, उल्िको दीपन करनेवाली, कसलय, ओर गुल्मः 
रुधिरविकार, सूजन, खासी, कफ, श्वास, पीनस, ज्वर तथा 
वातविनालक दै | १७० ॥ १७१ ॥ 
विवरण । 
भारंग वडेवडे वृ वनमे दोते है, पत्ते लम्बे २ 
यर पक गोर गो सफेद्‌ रगकरे टलाई स्थि हेते ई । 
पत्ते जडे विगेषर करके दोते है, पत्तोका माक बटूत 
अच्छा बनता है ॥ 


फा ०-उदुख्वकं अ ० -दारनीगवान । ० -सिरिकासापिडा 
प ातवरु9त8 | कायफर-कसेल्य, कडवा, चरपरा 
ओर वात, कफ, ज्वर, “वास्त, प्रमेह, ववासीर, खासी, 
कटके रोग तथा अरुचि इन सव्रको दूर करनेवाद्य 


कायफलर्का वडा वृक्ष होता है, पत्ते पानके समान 
ओर कू लार लर देते । फर जायफालके समान 
गोर होते दै, उस फे ऊपरकी छरु जो जावि्ीकी 
; इस वुक्की छाक 
मोटी ओर भारी वजनदार होवीदै. इसके शूल ओर छल 


कम्म ष्ः भ 


भावप्रकाशः | 


१ + 





अथ पाषाणभद्‌ः \, 
पाषाणमेदकोमघ्रो गिरिभिद्धि्याज- 
नी ॥ अद्रममेदो हिमस्िक्तः कषायो 
वस्तिशोधनः ॥ १७२ ॥ भेदनो इन्ति 
दोषार्चोगुस्मङ्ृच््रादमददरनः ॥ योनि 


ज्वादा, वहिधिखा ओर मदपुष्या ) ये धाचरे एलेकरे 


सल्छरत नाम द ॥ ध ५ 
हिन्दी-धायक्रे फूट, धवद्रक फृट } व ० ~व्राद्फुट 
म ०-धायीषूक । ग>-वावडीना रूढ । क ० -धायि-- 
फूट | ्ै०-धातुकी पुट । छे०-वडफोर्टिया पठोरि- 
ब्रडा ०९१०108 ऽप्य प्र69 = धायके पृष 


रोगान्भरमेहांश्च ीहशव्रणानि च ॥ १७३॥ चरेद, मीतर, प्रहता करनेवलि, करटः“ हके र्‌ 
परा्ाणमेद, अग्मन, गिर्रिभित्‌ , भिन्नयाजनी; ( चिद्य |तृपा, अतीसार, पित्त, सुधिरदोप, विव, कृमि तथा विस , 


"अद्‌, उपकमेद) नगमिद्‌, नैरगर्भज, अदरमभित्‌ , पापा- ट ॥ १७४ | १७५ | 


णमेदक, पापराणमेदन, पापाणभेदी) श्रता; उपरुमेदी 
उपमित्‌ ओर शिलागर्भज) ये पाप्राणमेदकरे सस्छृत 
नमदें॥ 
हिन्दी-पाखानमेद । व ०-पाथरुरी । म०-गृ°-- 
पापाणमेद । क °-अदेटगया । तै -तेष्छामुरूपिण्डी । 
फ़ ° -गोगाद } अ०-जितियाना । इ०-आइरिसस्प 
1115 9). ` डै०-कोसियस्‌ एरोमेटिकम्‌, (०8 
6 एगफरप्र८पा } पाखानमेट-गीतल,केडवा, कसर, 
वस्तिगोधक, मरुभेदक, ( दस्तकरता ) ओर ववासीर, 
ल्म, मूत्रकृच्छ्रं, पथरी, हृदयके रोग, योनिसेग, ममेह; 
छ्ीदा, च्ल ओर नण टन सव्र रोर्गोको दूर करता 
दे ॥ १७२ ॥ १७३ ॥ 
विवरण । 
पापाणभेदके बृश्न पर्यती भूमिम अधिकतासे होते हे । 

पाप्राणमेद दो भ्रकारकरा होता है एक वनस्पतिकी जड 
देती टे उसको पाप्राणभेदकी लकरडी कहते ह ओर दूसरा 
खनिज दोता हे वह पाप्राणभेद्‌ प्थरकरे नाम्से प्रसिद्ध 

यट अन्यद्रीपोसे आता दै इस स्यि इसका विगेष वर्णन 
नही क्रिया ॥ 

अथ धातकी ( धाई ) \ 

धातकी धातुपुप्पीं च ताम्रपुष्पीं च कुञ्च- 

रा ॥ सुभिक्षा वड्पुष्पौ च बदहिन्वाला च 

सा स्मृता ॥ १७४ ॥ धातकी -कटुका- 

ङीता मृदकृच्चवरा छश्च ॥ त्रष्णातीसार- 

पित्तास्विपक्रिमिविसर्पनित्‌.॥ १७५ ॥ 


१ 


विवरण। - 
वायक वृश्च वनम बरत होते है, पत्ते अनार पत्तेके ' 
समान टोते हे परन्छ॒ अनारके पत्ते हरे देते ओर धायके 
पत्ते कछ कु पीलपन च्िहृए दतेरटं | फ अच्यन्त 
लाट कीक समान दोते दे, टसकर क्रूलमे पखरी नदीं हेती , 
है, सके पुण्पही ग्रयोगम स्वि जति दँ ॥ = 


अथ म्चिष्ठा (र्भजीठं ) | 

म्चिष्ठा विका जिङ्गी समद्भ काट 
षिका ॥ ` मण्ट्कपर्णी - भण्डीरी भण्डा 
योजनवस्स्यपि ॥ १७६॥ रसासन्यरुणा 
काटा रक्ताङ्गी रक्तयष्टिकां ॥ भण्डीतका 
च गण्डोरी मंजूषा वखरन्जिनी ॥ १७७॥ 
मचिष्ठा मधुरा तिक्ता कषाया, स्वरवणे- ८ , 
कृत्‌ ॥ गुरुरुष्णा विषश्चेष्मङोधयोन्यक्षि- ` 
कणैरुक् ॥ रक्तातीसारङ्ष्टाखवीस्र्प्रणमे 
हरत्‌ ॥ १७८ ॥ ` 

, , मँजिषठा, विक्रसा, जिगी, खमगा, काठ्मेधिक्रा; मण्डर 
कपर्णी, मडीशै, मडी, योजनवछी, ( योजनवद्टिफ, 
सष्टूका, काण्डीरा, वस्रजनी, रक्तांगी, -रक्तय्टि, र्ता 


॥॥ 


.योजनपर्णिका, दतायष्टि, देमपुव्यी, भिंडीरी, काण्डिरी 


भण्डिक, भंडिरी, भडिका, मडि, भडीतकी, रसायनी 
गडीरी, दरिणी, गौरी, वप्रा, रोहिणी, चिच्रर्ता, चित्रा 
चिवागी, जननी, विजया, मजूपएरा, रक्तयष्टिका, भत्रिणी, - 


घातकी, धव॒पुप्पी, ताम्रपुष्यी, कुञ्जरा, सुमि, ब्रहु- |रागाटघा, कारमण्डिका, अरुणा ज्वरटन्त्री, छत्रा, नागः 
गुग्पी, वहिच्याटा, ( घातुपुष्पिका, वदहिपुष्ी, धावनी, | कुमारिका, मण्डीरर्तिका, रागांगीं वस्रमूषणा सेन्रिणीः 


अयिस्वाय, पार्वती वहयुप्पिका 


कुखदा, सीधुपुष्पी, | ताम्रमूरी, ताम्रिका, व्ेहितक्ता ओर ताम्रवह्टी ) * 


मघवासिनी, रच्छपुप्पी, सघपुपपी, यो्पष्पिफ. तीत्र-। मजीरके सस्त नाम & 1 


00 ठै °-रूविया कोरटिफोडिया [रप018 (07610118 


चिकार, विसर्थ, रण तथा प्रमदको नष्ट करै है ॥ १७८ ॥ 


। कड्ीचे प । यु°कुसुवो । क ०कसुम्भ } फा० | 


1 


१ 


1 


खेण्डम्‌ १. ] भाषारीकासमेतः । ` (१६१) 








हिन्दी-मजीरठ | ब ०-क ०-मजिष्ठा } म ०-मंजिष्ट | गुर 
मजीट । तै०-मजिषतीटी । ता०-मजिद्धी } फान्-रमा- 
स | अ०-करुवहरदीसवग । 'ई०-मेडरर्ट्‌ 1244५" 


खरशाखा च हञ्जिका ॥ १८० ॥ अचुष्णा 
कफपित्तासरिक्षाकासनज्वरभणुत्‌ ॥१८१॥ 
त्रणोर्षतवीसपंकृमिङुष्ठगदापहा॥ अल- 
त्को युणेस्तद्वद्विशेषाद्वयंगनाङनः १८२॥ 

लाक्षा, परुकषा, अलक्त, याव, दक्षामय, जु, ब्राह्मणी, 
अगारवह्टी, खरशाका, हजिका; ( कीरजा; राक्षा, शतघ्नी, 
रक्तमातृका, दमामय, गरापिका, खदिरका, रक्ता, रग- 
माता, पलकषा, कमिहा, द्रमव्याि, अलक्तक; पलाश, 
म॒द्रिणी, दीप्ति, जन्तुका, गन्धमादिनी, नीला, द्रवरषा, 
पित्तारि, कमिजा, क्रिमिजाजतका जर _ग्णैधका ) ये 
लाखके सस्छृत नाम है ॥ 












मजीट-मधुर, कडवा, कसैखा, स्वर तथा वर्णको 
उत्तम करनेवाला, मारी, गरम ओर विष, कफ, ग्रोथ, 
योनिरोग, नेत्ररोग, कर्णरोग रक्तातिसार, कुष्ठ, रुधिर- 


[क 
 \, विविरण.। 
मजीठ खैतोमे ब्रोया जाता है. इसका क्षुप कतके 
समान होता, जड खालसगकी होती है, ओपषधिके 
सिवाय रगतके कामम बहुत आतीदै ॥ दिन्दी*-खख, लह । व०-रदा । म०-शु०- 


अथ कुसुम्भम्‌ । राख } क०-अरगु । तै०-खका | फा०-लाक । 
स्याल्छुसुम्भं वहिरशिखं वखरञ्चकमिषप्यपि ॥ |अ० -डक, ढकसकसुरु । इ °शेरुखक 816] 1४८ 
दसुम्भं वातल कृच्छररक्तपित्तकफापहम्‌ १७९ |ठे०कोकसलका, (००९४४ 18९०४ ॥ खाख-वर्णको 
कुरुम्भ, -वहिनिख, वस्ररेजकर ८ जीदित, म्राम्य्‌- | सुन्दर करनेवाखी, गीत, वरूदायक, लिग्ध; कैरी 
ककम; महारजन, कुद्ुटश्चेख, पावक पीत, पद्मोतर, |उप्णतारदित ओरं कफ, पित्त, रुधिरविकार, हिचकी, 
गतः वसखररजन ओर अभिभशेख ) ये कसूमके संच्छरत | खोसी) ज्वर, नण, उरःक्षत; विसर्प, कृमि ओर कुठ 
नाम है| . सेगको नष्ट करै दै, आख्कैे गुणमी खखकी समान दै 
दिन्दी-कसूम ८ करर ) व ०-कुसुमफ़ूक, । म०- [विोपकर व्यगनाखक हे ॥ १८०-१८२ ॥ 
विवरण 1 
स्कर । अ०-भखरीज, अत्रुरुजरछर । दई °-आफिसि-| पीपल, पिट्खन, वेर, यीगम आदि वृक्षोकी श्ाखा- 
नल काथैमस्‌ 0ोत्रिणप्] दध्ाकपप्ऽ ठे०-काथैमस्‌ | यैक्रिऊपर जो सक छार पदाथ खगा ॒होतादे, उसको 
दिकियेरियष = (@ध्रपप् वधालणप्प्ऽ कमूस- | लाख कदतेदै | इनमे पीपरुकी लाख उत्तम दोती है जौर्‌ 


` वातकारक ओर मूच्छ, रक्तपित्त तथा कफ़को नष्ट करने |अनेक ओपधियोके प्रयोगमे आती दे। इसी ल्यखको गरम 





` त्रास हे ॥ १७९ ॥ - पानीमे पकाकर सहावर वनते दै, इसी दाखके रंगकी 
विवरण । रोगाना वहत पकी बनती दै, उसके सलिए. अनथ 


कसम सेतो बहुत बोया जाता, इसके क्षुप दो दो | दजारो व्पतक नद मिर्ते ॥ 

गथ ऊचे कटेरीके समान के्दीर होते है ओर पतोपर अथ हरिदा । 

भी छोटे छोटे केठि होते हैके ऊपररेदके पएर्केसमान | हरिद्रा काशचनी पीता निशाख्या वरवधि- 
र आतर, -उसमे केमरके समान महीन महीन तासे नी ॥ कृमिघ्न हृदी योषिथिया इद्यविद्य- 
रोतेदै, उसका नाम करुम टै । कसम बहुधा रगतके कामये| सिनी ॥ १८३ ॥ हारिढा कटुका तिक्ता 
ब्रहुत आता, इसके बीजोको दुका तिक्त 
क बीजोको करर कहते दै, इक तेर | रूक्षोष्णा कफपित्तदुत्‌ ॥ वणयो ववग्दोषमे- 

हाखशोथपाण्डुब्रणापहा ॥ १८४ ॥ 


नथ लाक्षा ( छादी )। ह 4 "विनी, 
४ दरिद्रा, कांचनी, पीवा, निगाख्या, 1; इामन्नार 
` खीक्षा परंकषाऽलक्तो यावो वक्षामयो | हल्दी, योपित्मिया, दडधविलसिनी जोर जितने रामिके 


नहः ॥ लान्ता व्या हिमा वस्या ज्लिग्धा |नामरवे सव,-( निदाहा, युवती, देमरागिणी, कांचनी? 
, च तुवरा चञ्चः ॥ ब्राह्यण्यंगार कही च |लण्दा, गौरी, मेदी, यामिनी, धपा, तमसिनी, गन्धप- 
` ११ 





{ १६२ ) 





भावप्रकादः। 


[श्व 


पवः 





लादिका, सुवर्णवर्णा, मगटप्रढा, कवरी, उमा, वर्णवती, 
पिजा, पीतवाडका, देमगगी, रभगवासा, वर्पणी, पीतिका, 
रजनी, निगा, वहत््र; वर्णिनी, गत्निनामिकरा, टरित्‌, 
सुवर्णा, विवा, दीरागा, वरांगी, अनेष्टा, वरा, वर्णाचरी 
पवि्ा, हरिता, विपभ्नी पिगा,मद्नव्या, मगन्दा; छस्मी, मद्रा, 
गिफा,मोभामोमना;सुभगाद्वया;य्यामा,ज्वरान्तिका, करमि- 
भरी, जयन्ती, टख्दी ओर वर्णव्रिखमिनीं ) ये ट्टीके 


संस्कृत नाम ई ॥ 


हिन्दी-टक्दी । व °-टट्ढ } म०-दच्द । गु°- 


इद्र ! क ०-अरसीन । वे०-प्रासुपु । ५० जरदचोव | 
अण्उर्स्र । इ०-ररमेरिक गोप्धालन6 टै 
करक्युमालेगा = (परपठपापत्रोदु = दटदी-चनपसी, 
कंडवी, रूगवी, गरम, कपः, पित्त, त्वचाके दोप, प्रमे, 
रुधिरविकार, सूजन, पांड्धरोग ओर्‌ व्रण विनायक 
दे ॥ १८३ ॥ १८४ ॥ 
विवरण । 
पष्टाडकी ओर जगकतेमे ल्दीके सेत बोगरे जति द । 
उसकेक्षुप छेटे छोटे यर अदरकके समान चदे 
चीडे पततेवाे दोते ई, उसके नीचे घुदयोके समान गेटिं 
दोती है, उनको खोट खोदकर धूषमे उट देतह, ज्र 
वह चू जाती ह तो उनको र्दी कहते  । टश टटदीकी 
भाजीमी अच्छी वनी षै |] 
. कपूरहरिदा 1 


दावीं मेदा$स्रगन्धा च सुरभीदारु दारु च ॥ 
कदय पञ्नपतरा स्यास्पुरीमत्सुरतारका ॥ 
५ १८५ ॥ आम्रगन्पिर्हरिदा या सा 
शीता वातला मता ॥ पित्तहृन्मध्ररा तिक्ता 
सवेकण्डूषिनाशिनो ॥ १८६ ॥ 
दारधी" मेदा, जाग्रगधा, खरभीदार, गर, करूरा, 
पद्मपत्र, सुरीमत्‌, युरतारका, ( ओर सुरनायिका )ये 
कृपृरट्लदीके रस्छरत नाम ह ॥ 
हिन्दी-कपूरदर्दी, अग्विया हरदी । व०-आमया- 
च । म०-आव्रेहद | गु°-ांवा हट्दर | क०-ह्टी 
अरसिना ।, ते°पाटपयुपु । इ ०-भेगो जिजर 1289 
वणः = ठ ° -करक्यूमाएरोमेधिका ॥ (पाय 
08 9707181108 ॥ अम्विया दठ्दी-शीतल, वात्तकारक, 
पित्तनागक, मधुर, कडवी ओर सर्प्रकारकी खुनटीको 
करे है ॥ १८५ ॥ १८६ || 


विवरण । 
जम्वियाट्टदी विप करक उत्तरकी अर्क जगम 
उत्पन्न होनी द, इसकी गर्द ददर वरर दौतीं ४, उसके 
कडठे कस्के सुखा देत, -उमी फ यीभ्वियादरटदी कलने 
ओर उसीक्रो कपृरट्य्दी करते ॥ 
अथ वनहरिदधा । | 
अरण्यहरूदीकन्द्‌ः कुष्टवाताखनादानः ॥ 
सल्कृत-वनद्ग्ट्रा । दिन्दी-वनदन्य्दी, जगनगीदृल्दरी | 
म०-रानट्कद | गु“ -वनह्ट्टर्‌ ! नै-अटविपतुषु | 
ता°-कस्वुरिमचजु्, काट्रमजचछ वनहलदी ° छु; वात्र 
ओर रुधिरविकारको नष्ट उर्‌ १॥ 
दारुहरिद्रा । 
ॐ ४ ट क 
दावा दारुदारदा च पजन्यापजनात च 
कट्टर पीता च भवेत्सव पचम्पचा ॥ 
सैव कार्ल(यकः प्रोक्तस्तथा काटेयकोऽपि 
च ॥ १८७॥ पीतद्ूश्च हा रिटश्च पीतदार्‌ . 
कपीतकम्‌॥ दार्वी निङायणा किठ॒ नेचकर्णा- 
स्यरोगतुत्‌ ॥ १८८ ॥ (नि 
दार, दारुहरिद्रा, पर्जन्या, पर्जनी, कारकटेरी, पीता, 
पचपचा, ऋलीयक, कायक, पीतद्ु, टरिटि;, पीनदाम 
कपीतक, ( द्वितीयाभा, हरिद्रा, काठ, मर्मरी, पीतिका - 
स्यिररागा, कामिनी, वोरनिया, कामवती, टास्यीता, कक 
टिनी, हेमकरान्ति, पीतत्वक्‌, पीनचन्दन, निर्दिष्टा, काष्रर- , 
जनी, देमवनी ओर हेमकरान्ता ) ये दारुटटवीक्रे सत्कृत - 
नाम दे । टार्दरदी-टटदीके सदश रुणवाटी £ आर 
विगेपर करके नेचके रोग, कानके रोगतथा मुक्ते सोगोका 
समन करै है ॥ १८७ ॥ १८८ ॥ 


विवरण । । । 
दारट्कटीके दृक्ष वनम. वेव्रडे ऊँचे टीते 
कुडके इृपके समान होते ह ¡ विनेय करके यह्‌ पर्वतम ! 
अथिक्र उलन्न रोते है, इसकी ल्कडी पीटी हेती दै 
यदी दारटख्दी षै ॥ ` ॥ 
.. अथ रसाञ्जनम्‌ । . 
दाककरथसमं क्षीरं पादं पक्ता यथावन 
म्‌ ॥ तदा रसाञ्जनासख्यं तन्नेचयोः परमं 
दितम्‌ ॥१८९॥ रसाञ्जनं तार्यं रस । 
गर्भ तार्यनम्‌ ॥ रसाञ्नं कटु शेष्मवि- 


{= , ~ 


खण्डम्‌ १, ] ˆ भाषाटीकासमेतः। { १६३} 
1 
नेचविकारतुत्‌ ॥ उम्णं रसायनं तिक्त |८ वेनानी, उवी, सोमवछिका, चचरा, छण, 
छेदनं वरणदोषहत्‌ ॥ १९० ॥ पूतिफल, वागजी, वाजी, सोमरालिका, एेन्दवी, ्ये- 
दारखुदट्दीका काढा करके उसमे उतना दी दूध डले न त 
जवर क्राथकरा ओर टृधका चौथा माग गेम रहकर स व र ( न 
६ श ह ध र ए य्न (८; द्र ष > 
दोजाय सव उतारे उको स्लौत कते दै, बद ससौल कण्ट ओर असितत्वचा ) ये वाव्ीक इछत नवमः है| । 
निवोको परम हितकारी है ॥ 0 0 8 
४ न जं २ न्दी-वावची, बराछुवी, वायची | ब °-टाकरुच, सो- 
रसांजन, तार्घ्यरील, रसगर्भ, तार््यन, ८ दार्वो काथो, क 421 र 
उन, यख्य, तय, सीदत, स्वज, इतक |दे० तितीये जेखवयलिये । सा०-वोगिनक् । ० 
क व एसक्यूक्ट फाकुर्टिया = छपा 119८0पा 
हिन्दी ससत । ब०-रसवत | गु०--स्पवती । म० टे ° -सोरोचिया कोरिलीफोलिया {> 80114 0131110 
-रसांजन ! ते ० -रसांजनमु । क ० रसांजन ! अ ०-हूुजूल । क त ह ॥ क 
[3 > 16 ट र न्ट 
इ ° -एक्सत्राक आफ इंडियन वरवरी 14८४ त (ही र ४ य क (४ 
वाधा एलएल ० -एक्सत्राक्ट वस्ैरिस ( अ क. ( ८. 
फ स स्वो न कृमिको नष्ट करनेवाटी दं । > ¡ठ 
0 न पित्तकारक, के तथा ल्रचाको हितकारी, चरपरी ीर 
ओर कफ, विप्र, नेत्रविकार, तथा भ क 
च) ध > 0. ङ, कफ, वात, वमन, श्वास, खेसिी, नौव, आम जर्‌ 
्णदोघको दस्नेवारी दै ॥ ०८९ ॥ १९० ॥ ध ८ 
व पाण्डुगेग विनाकर ई || १९१-१९४ ॥ 
न न विवरण । 
दारुदक्दीकी कच्ची ओर गींखी खकडि केकर त हि व 
त्चौगुने जल्मे पकावै, जव चौथा माग गे रहजाय तव ज 8 ध 
जव ओरते जीते दूब जर जाय ओर्‌ क्राथ गाढा दौजाय र ६१ व जतै अ. 
तव उतार चे ओर पत्तोमे क्पेटकर रखदेवे उसीको | हास्म "प आत ॥ 
-रसौत कदत ॥ अथ चक्रमदः { चकवड | । 
` अथ बाङ्ची। चक्रमदः प्रुत्राटो दनो मषलोचनः ॥ 
अवर्गुनो वाकुची स्याससोमराजी खप- | पन्नाटः स्यदिडगजश्चक्रौ पृन्नाठ इत्यपि 
~ क क ५ # रक्षः 
णिका -॥ शशिलेखा कृष्णफला सोमा | ॥ †~4 ॥ चक्रमदा छः स्वाद्‌ रूक्ष 
क क. सोमवद्टी ॥ # श [2 त्ः~ 
 पूतिफकीति च ॥ १९१ ॥ सोमवष्ी का- | पित्तनिरापहः ॥ हयो हिमः कफ्ासङु 
मेषी इषठघ्री च प्रकीर्तिता॥ वाची म~ | छदहुकृमान्दसत्‌ ॥ ९ ,९॥ हन्तयुण्ण तत्क 
धरा तिक्ता कष्टुपाका रसायनो ॥ १९२॥ | छ ङुष्ठकण्डदहाषषानिलान्‌ ॥ युल्मकास- 
विष्ठम्भहद्धिमा रुच्या सरा शछेष्मास्च- | क्रा्गद्वासनारानं व र 
[> कुषठमेरज्वर चक्रसद्‌, प्रपु्ाट; ददभन्त; मष 2 9 
पित्तयुत््‌ ॥ रुका ह्या अासङष्ठमेहज्वर- क 
कृमिभणुत्‌ ॥१९३॥ ततल पित्त कुषठ- | चनी, ना ( ति, तदः एन, माणि, कुमु 
निरहं कटु ॥ केश्यं त्वच्यं वमिश्वा प्रपुन्रार, अडगज, गजाख्य, मेपराह्य, एडदस्नी, व्याव 
१ 1 सक, चक्रगज, युन्नाड, विमर्दक, तर्वट, चक्रा) यकर 
सकासश्चाभामपाण्डुतत्‌ ॥ १५४ ॥ नान, दढयीज, परपु्ाड, ख्ज्ज्त, चक्रमदैक; उरणा- 
अवल्गुजः बाङुन्वी; मोमगजी, सुपर्णि, गयिचेखा, [ख्य, उरणाख्यक, उरणाक्न, उरणाश्चक आर्‌ चक्रण्दराड ) 
ऊष्णफला, सोमा, पृतिफलयी, सोमवटी, काल्मेषी, कुष्ठी )ये चक्रम्ैके नस्छृत नाम टे ॥ 


~~ 


भावप्रकाड' 





हिन्द्ी-चकवड, पवाड, पमाड (र) वम-चा- 
कुन्दा, एडांचि | म०-यायकडा, तरो } गु+-कुवा- 


[ (कष्य 
विवरण । 
अतीसका ध्रप करेठेकेसा पत्तावाव्य हीनां उसके 


डियो | क०--चगनचे ! तै०-तांटयवमु । फा०-सीजिसवोया | नीचे कन्ठ टीना । अनीस-कराला, सपद, अगि त्गट 


दं ०-आओवरटीवड केगिया 
ठे०-केरिया टोरा (8818018 || चकवड 
मधुर, रुध, हटयकौ दितकारी, गीतकं ओर पित्त) वात 
कफ, श्वास, कोट, दाद तथा कृमिको न॒ कसनेवाटी 
ह | चकवडका फक गरम तथा चरपरा है, ओर कोट, 
खुजली, दा, विप्र, वात, गल्म, ्खोसी, कृमि तथा सवास 
इन सव रोगोको नष्ट करनेवाला है ॥ १९५- १९७ ॥ 
विवरण । 

पमार-( चकवड › वर्षाऋतुमे अधिकतर उत्यन्न दोता 

हे, इसके धुप दते, विगेष करके यट ॒ जगलमे ओर 

प्रहाडकी तल्टटी्मँ अधिक टोते ईह, पत्ते गोक ओर एक 


0९11९8१6 ००4५818 | टन भदे तीन जातिका दोता हं, . परन्ठं गण , तीर्नकिः 
दल्की, | समान है } दसीकी जडको तीस कटै टं ॥ 


अथ शावरलोध-पटिञाटोध इति दाक } 
टोधस्तिरीटकश्चेव शावरो माख्वस्तथा ॥ 
द्वितीयः पट्टिकाटोधः कथकः स्थूटवस्क- 
टः ॥ २०० ॥ जीर्ण॑पतो ब्हप्पचः पट्टी 
लाक्षाभरसादनः॥ लोधो माही टुः शीत- 
श्वक्षष्यः कफपित्तनुत्‌ ॥ कषायो रक्तपि- - 
त्ासग्न्वरातसारञोाथहत्‌ ॥ २०१ ॥. . . 
लोधर, तिरीय्क, गावर, मास्व, ( टोध्रक; से्रद्रभ. 


दंदीमे > ,५/ \-/ न भ = फ़ स्यि क - 
डमे पाच पाच पत्ते होते ६, प्ल पीले जति ६. फलव | मार्जन, तिन्दुक, लक्तक्म, उष्क, यवरलेघ्र, महालोधर, 


पतली पतली भंगकी फटीसे तिगुनी रम्बी देती है; उनम 
छोटे छोटे मोटकेसे दाने रोते इसके पत्तोका जाक भी 
अच्छा वनता रै ॥ 


[ अथ अतिविषा अती ]। 
विषा प्वतिषिषा विश्वा श्द्धी भतिविषा- 
ऽरुणा्कन्दा चोपविषा भंशुरा घणव- 
भा ॥ १९५८1 विषा सोष्णा कटुस्तिक्ता 
पाचनी दीपनी हरेत्‌ ॥ कफपित्तातिस्ारा- 
मविषकासवमिकिमीन ॥ १९५९ ॥ 


विप्रा, अतिविषा, विष्वा, श्रैगी; प्रतिविषा, अरुणा 


छ्कन्दा; उपविपा, मगुरा, बुणव्छभा, ८ काष्मीरा 
चेता, मविषा, गुगीका, भुमौ, मदौपथ, व्वेतकृन्दा 


गी, विरूपा; च्यामकन्दा,चिपरस्पा, वीरा, माद्री,जमृता 
तक्वा (मृद्वी) रिद्ुभपज्य र अतिसारन्री यै अती- 
सके सस्छृत नाम है ॥ 


मार्जन, वचिग्रिय; वानराघात; वरुभट्र 


रोध, भिहछ्तर> 
तिह्छक, काण्डकीटक) तम्र, टम्तिल्धरक; तिख्कर 
काण्डनीट, हेमपुष्पक, मिद्छी; नाचरक्र जीर तिरीट ) ये 
खोधके सस्छरृत नाम रं ॥ 9 

दूसरे कारका जो पटिका लोधर (पटानी लेध) 
होता है, उसके“पट्टिकोद्े्र, मुक, स्शृख्वल्कल,जीरण॑पत 
वृहत्यत्र; पट्टी, लाक्नाप्रसादन, ('पद्टिकाख्य, पटिका षटि 
टाघ्र, पट्िखोकध्र; वत्कलोध्र,ब्रहदल, जीणतुश्र, वृददरत्क 
तरीर्णपत्रः अभिभेपज्, जावर, धेतदोघ्र, गालव वहुत्व 


` [ओर्‌ वस्क › ये सस्छृत नाम हे ॥ 


दिन्दी-दखोध, पठानी्ेध | व ०-खोधकाष्ट- पायिया- 
छोध } म०्-ल्रेघ } ग०~-छोदर, पठटाणी छोदर। 
क०-खोध ] तं०-तेष्छ सेदुगचेटटुग । अ= -म॒गाम्‌ 
टे=-सि्टेको स्रेसिमोसा ८ व्र ), 8एपण]01०० 
8106700५ खोध-म्राही, टस्का, नीतं ने्ताका 
दितक्रारी ॥ कसैल्य, . ओर कफ,, पित्त, रक्तपित्त 


हिन्दी-यतीस 1 वं°-आतद्रच] मत-अतिविपर | ¦ रधिरविक्रार, ज्वर, अतीसार्‌. तथा जोथको ` ग्नेवा् 
गु°-अतल्सनी कटी } क>-अतिविपरा ¡ तै-अनि-६ ॥ २०० ॥ २०१ ॥ । 


वासा } ऊे०-एकोनादूयम टिय्रोफादल्म ` ^4(0गाणाण 
-पला6-7णृड्ा प्ण सतीस-गरम, चरपरा, कडवा 


विवरण 1 ~ ˆ` `. - 
लखोधकरे वडेवडे ऊंचे वर्ष टिमाख्य आदि पवतम 


पाचन, अचिको दीपन करनेवाला, ओंर कफ, पित्त, उत्पन्न लेते; पतते बडे ओर रम्प-टोन है, प्रूल सफेद; 
अतीनार, आम, विप, खी; वमन ओर कृमिरोगनानक | पीले ओर सल रगके मिभित देतेरै. इसकी खट 


2 ॥ ६१९८ ॥ १९९ ॥ 


( लोध ) यौपधि जर्‌ रगतरकै काममे बहुत आनी दै ॥ 


॥ 


॥ 


, चण्डम्‌ १. -- 


भाषादीकासमेतः। 





अम॒तसे प्रगट दए पदायैका नाम रसन रक्ला हे । ठ्ह- 
सुनकी जडर्मे चरपरा रस, पत्तोभे कडवारस, नाख्मे कै- 
खरस, नाके अग्रमाग्मे खारी रस ओर वीजोमे मधुर 
रस रदताहै । ल्दसुन पुष्टिकारक, वीर्यवर्धक, लिग्ध 
गरम, पाचन, दस्तावर, पाकमे तथा रसम तीष आर 
सुर है । ओर भस्नस्थानकरो जोडनेवाखा, कठको उत्तम 
करनेवाखा, भारा, पित्त तथा रुधिरकौ वटनेवाल ओर 
व्र, वर्णके स्यि उत्तम है । मेधाको हितकारी, नेत्रोको 
`| खखदायक, रतायन रौर हृदयरोग, अजीी, च्च, कोकां 
दर्द, मद्वन्ध, गुस्स, अखच, खस, सूजन, ववासीर 
कुष्ट, सदाय, कमि, वात, श्वास तथा कफको नष्ट कर- 
नेवल हे । छटयुन खानेवालोकौ मच, मांस जर ख्य्ई 
ये परम दितकारी है । व्यायाम ( कसरत ), धूप, क्रोध 
बहुत जरु, दूध ओर गुड । इनपदार्थोको निरतर टो 
ये अहिनकारी टे ॥ २०२--२०९ ॥ 
विवरण । 
कटसुन सर्वव अधिकतासे टतो, इसके पत्ते प्याजक 
समान ख्व होते हँ, ओर नीचे गृखावी रगका कन्द होता 
है उसीको रृदखुन कहते है । ठहसुनमे महादुरगन्ध आती 
है परन्तु इतनेपर भी कर जाततिके लोग उसको वहन खोतरे। 


अथ पटाण्डूः [ पियाज ]। 
पलाण्डु्यंवनेष्टश्च दुगेन्पो सखदूषकः॥पला- 
ण्डस्त॒॒गणेक्ञयो रसोनसदशो यणे: ॥ 


। , अथ छल्युनः।. 
ख्युनस्त॒ रसोनः स्यादुश्रगन्धो महौषधः 
- म्‌॥ अरिष्टो म्टेच्छकन्दश्च. यवनेषटो रसे- 
॥२०२॥ यदामृत वेनतेयो -जहार 
सरसत्तमात्‌ ॥ तदा ततोऽपतदिन्दुः 
` रसोनेऽभवद्वि ॥ पञ्चभिश्च ` रयेत 
` रसेनाम्टेन बजितः ॥ २०३ ॥ तस्माद 
सोन इव्य॒क्तो दव्याणां युणवोरोभेग)कटु- 
कश्चापि श्टेषु तिक्तः पत्रेषु संस्थितः ॥ 
॥ २०४ ॥ नाले कषाय उदिष्टो नार्प्रे 
लवण स्मृतः ॥ बीजे त मध्वरः भोक्त 
रसस्तष्टणवेदिभिः  ॥ २०५ ॥ रसौनीं 
. बृंहणो वृष्यः लिग्धोष्णः पाचनः सरः ॥ 
रसे पाके च कटुकस्तीक्ष्णो मध्वरको मतः 
॥ २०६ ॥ भप्रसन्धानकृत्कण्ठचो गुरः 
पित्ताखबृद्धिदः ॥ बलवणकरो भधाहितो 
नेत्रयो रसायनः ॥ २०७ ॥ ददोगजीर्ण- 
ज्वरकुक्षिगूविवन्धणस्मारविकासशो- 
फन्‌ ॥ दुनीमङ्कष्ठानरखसादजन्तुसमीरण- ` 
` शरासकपंश्च दान्ति ॥ २०८ ॥ मय मसि 
तथाम्डश्च हितं छञ्नसेविनाम्‌॥ व्याया- 


.. ममातपं रोषमतिनीरं पयो युडम्‌॥रसो- 


, -, नमूईनन्पुरुषस्प्यजेदेतातिरन्तरम्‌॥\२०९॥ 


ख्युन, रसोन, उग्रगध, सहाषध, अरिष्ट, स्टेच्छकन्द्‌ 


सवनेष, रसोनक्र, ८ श्ककन्ट, महाकन्द, वातारि, दीर्ध 


॥२१०॥ स्वादु; पाके रसेऽ्ुष्णः कफकर- 


न्नातिपित्तलः॥ हस्ते करवट वातं बरूवीर्य- 


करो गुरुः ॥ २९११॥ 


पलरण्डु, यवनेष्ट, दुर्गन्ध, मुखदूप्रक, ( सुकन्दक, ) 


पत्रक, रसुन, ग्रजन, रसोनके, कटंकन्द, राहूच्छिष्ट, राहू- 
` त्सष्ट ओर भत्र ) ये रुदसुनके सस्छत नास ह ॥ 
दिन्दी-रुदसन । व ९-ख्खुन । मर-ल्चूण । गु°~- 


निक्रेतन, नीचभोज्य, खोदहितकन्द, तीश्णकन्द, उप्ण) सुख- 
दूषण; च द्रग्रिय, दीपनः मिस्र, मुखगन्धक; वहुपत्, वि- 
-धगन्ध,रोचन ओर सुकन्द) ये पियाजके सस्छरत नाम है॥॥ 
सण । क ०-तरेटटुटूकि | त ०-तेच्द्टी । फा ०-सीर | हिन्दी-पियाज, प्याज । ब -पेयान । म~ -कादा { 
अ ०-सुसदस्छुदीयन ! इ ०-गारछिकरूट 281.1101001 गु °-डगरी ! क०-- ( नि ) ईश्वी । ते ०-नीरःउली 1 
ॐ ०-एलियम्‌ सगाद्वम्‌ 4111 88158101 उत्पात्ते- (फ ० -प्याज ! ता ०-रई्रवगाद्‌ । अ ०-वसल ! इ ० -त्‌- 
किसी समय देवराज इन्द्रस गरुडजीने अमृत हरण कर | ल्वमनियन घ]! 0111010 के °-एखियम सेदा + [प्ण 
-नियाथां. उस समय श्चटकेसे अमतका एक विन्दु पृरध्वी- (89112 ॥प्याज-रहयुनके सद दी गुणवाल दे.पाक तथा 
पर गिरडा, उसी वरिन्दुसे यदह रसोन उन्न हुआ, पृथ्वी |रसमे मधुर, गरम नदीं; कपतकारक, अल्वत पित्तकारक 
प्र छे रख दं उनमेसे एक अम्खरसकौ छोडकर अमतमे नही, वख तथा वीयकी इदि करनेवाख, भारी ओर्‌ 
पांचारख विद्यमान दैः इमच्यि गुणकरे जाननेवाल्यने उस केवर वायुक्रो नष्ट करनेवाला ह ! २१० ॥ २१९ ॥ 


( १६६} # भावप्रकादा; । [प्रम 

सरतस ानयरताीया रविवासरः 
विवरण 1 अफग, ज्वर्‌ आर कमि टन सवयो नष्ट करनेवाटा ई} 

त्याजका क्षुप ठो बाछिस्त ऊँचा दतां, वरागवान्‌। भिटविकी मीग--मधुर, वीरयवर्ढक मुिकाग्क ओर व्रात 
लोग ेतोमे वेतिरै, पत्ते ना्की ठल्य भीतरसे खुक्लट | तथा वित्तको नष कर्नवाटी ट । मिव्यकर उद-मघुर 
सर कोमल लेते. नीचे धसतीमे उमक्रा कन्द दतै, पित्तनायक, केम हितकारी अर अभिका दीपन च्रने- 
वह्‌ कन्ट गुटावी रगका होता, उस कनदपर चछिरकरे | वाटी ६ । निचखावा-करमला. गरम; वीर्यवदट॑क, मघुग, 
वहूत होते, टगीग्ध आधि याती रै, परतु खामेवादे। ट्टका अर वात, कफ. उटररोग, यफाय. कौट. ववा- 
उसकी प्रगसा क्ते है | सीर, समग्रटणी, त्म, स्वर्‌, प्रलकुष्ट, अमिकी मदना; 


अथं भंद्टातकः ॥ भिटावा 1 1 कमि आर बसने द्लेवाद्य £ ॥ २४२--०४९६ ॥ 
भ्धातकं त्रिषु भोक्तमरुप्कोऽरुप्करोमिकः 





विवरण । . 


तथेवाभिमसी भट्टी वी ~ निलव्रेफा त्रन ब्रहत कदा दोना ट| पनेउसके वटक 
र क्ष च्व ॥ । = ¢ =. _ च. न क 2 1.1 
रखी मही वीक्ष सोफढृत्‌॥ | गान हत पः यर भ क व ते ह. ल 


१२१२॥ भट्धातकफटं पक्त स्वादुपाकरसं 
लघु ॥ कषायं पाचनं सिम्धं तीक्ष्णोष्णं 
छेदि भदनम्‌ ॥ २१३ ॥ मेध्यं वहिकरं 
हन्ति पफकवातव्रणोदरम्‌ ॥ कृ्ठाशोग्रह- 
णीगुरमशषोफानाहज्वरकरिमीन्‌ ॥ २१२ ॥ 


करिशचिन्‌ रम्बा च्यियि गोन गोल करके सट 
सूकर काटे पटजाते £, परन्तु नक्रा रन नरी सवता 
रस॒ -उनमे बनादी रहता ॥ 
अथर्भगा [मांग] 
भंगा ग्ला मातुलानी मादिनी विजया 


तन्मना मधरो वृष्यो बृंहणो वातपित्तहा॥ 
वृत्तमारष्करं स्वादु पित्तत्रं केद्यमयिक्- 
त्‌ ॥२१५॥ भट्वातकः कषायोष्णः शुक 
लो मध्रो दधुः ॥ वातश्चेप्मोदरानाहङ- 


जया॥ भंगा कफहरी तिक्ता ्रादिणी पा- 
चनी टश्च: ॥ तीक्ष्णोष्णा पित्तला मोहम- 
[न [अ 

न्द्‌ वाग्बाहुकाद्धनी ॥ २१७ ॥ 

भगा, गजा, माठलर्न, मादिनी, विजया, जया, 
छङ्ञोग्रहणीगदान्‌ ॥ हन्ति युल्मज्वरभ्थि- |८ गक्रागन, चटोक्यविजया, सन्कुणारि, दद्राद्मन, वीर, 
त्रवहिमान्यकमितणान्‌ ॥ २१६ ॥ पत्रा, चपटा, अजया, आनन्दा, हर्पिणी; मोर्हिनी; शगी; 
गद्यत; अरुप्कःञद्ष्कर, अयिक, अभिमुख) मह. वृतवधु ; माठुलनी, माठटी, नीटी, मनोदग, हस, उन्म- 

वीरट्रक्ष, गोफक्त्‌ , ( बणक्रृत्‌, भूतनागन, मद्छयातकी, त्नी; योगिनी; धृत्तपत्नी; कामायि - तद्राखचिवर्दिनीः 

जम्निमुखी, अहल, अन्तःसवा, मिका, मद्टी; निर्ह | वीरपत्री, ठिवाः. माया जिव ग्रिया; मत्ता, आर ज्ञानव- 

टन, तपन, अनल, चरमिघ्र, गैट्वीज, वातारि, स्मीर- छ्कि)वे भगके संस्कृत नाम ह ॥ 

वीजकः; परथगीज, धनुषे, वीजपाटप, वहि, मटातीक्ष्णा, टिन्दी-भांग. भग; गाजा | व्रर-निदधि, माग 


= गांजा । म०~ग<-नाग ¦ ब्रह्मी <-विन --जनप- 
अभिक; स्फौग्ट्ठ, नोफन॒त्‌, लटीज ओर रक्तटर ) ये |. 1 बिन । ते०--जन्‌म 
पभिलवेकर है ध रितदगाजाड्‌ | फा<~क्रनक, जनव आजम | अ०्~-किन्न 
वेके सेस्करत नाम रै ॥ ४ तडगाजाद्‌ । पम =-क्नकः जुनव आजम । अ° 


हिन्दी-मिल्यवा । ब०-मेस | मन -्रितरूवा, भिन्यवा) 1 क | 1 
शग्मा । कनकेन वेनो) लोन य रु०-केनाव्रिस दडिका (10078]015 166] 
ततार । शा० धिवर । भ०-रगुल सव । २० १.८ कट्वी, मही, पाचक, टट्की, तीम 
क्िगनर थुप्णटुणपट टे -सेमीकार्षस्‌ एनेकाडियस वुधा य 3 09 मोट; मद्‌; व्रचन तथा अभि-- 
3 थाातव्रणपड ^ 0द्टव्रावाप्ाण मिलवेका पक्छा फल- विवरण । 
पाकम जीर सखम मधुर, रका, करैला, पाचक, लिग्य | मागे वेड बड छप देते हे परन्छु आठ छट्से अधिक 
तीक, गरम, मल्कौ टेन करनेवाटा, मेढन ( फोडने- | चे नदय होते, फ़ल हरे ट गच्छेदार होति णते नीवके 
कादा), मेषा दितकारी, अभिकारक, जीर कफ,वात | पत्तों समान खनव ओर कमृ दते ल कम्ब 
नण, उदररोगः कोट, ववासीर, सग्रटणी, शुल्म, सूजन, |> डाईमे नीवके पत्तो कोरे होत ह पत्यक दीप 









( १६७ ) 


तीन पांच अथवा सात पत्ते होते हैँ । भांग दौ प्रकारकी | समान कूल अति हे, इस्पै डरे रूगते है, उन डेरोको 
दोती दै, एक पुरुपके नामसे दूसरी स््रीके नामसे पुरुप छुरीकी नोके गोद देतेदै, उसंमेसे जो दूध निकलता 
जातिके श्रपसे मांगके पत्ते स्यि जाते है जिनको खोग उसको पकाकर अफीम वनात दहै,उन डॐोडोके भीतरसे जो 


खण्डम्‌ १, | भाषारीकासमेतः । 





होती दे जसके पत्तोसे चरस वनता टै, रातमे जव ओस 
पडनेसे गाजेके पत्ते तर होजति दे, तव प्रातःकाक उसमे 
मनुप्योको फिरते है, जव ओस ओर पत्तोका मैक मनु- 
प्योके उरीरोको ख्गजाता है तव वह मनुष्य अपने सरी- 
रको मलमल्कर रैः उतारलेते हैँ, जव वह मैल एकच 
होजातांहै तव उसको चरस कदे, वद॒ कावर ओर 
वलकव्रुखारेते बहुत आता दै, दोनो जातिकरे कुप एक 
स्थानपर्‌ होनेसे जया नही वावी जासक्ती, हिन्दू लोगोको 
भांग अत्यन्त प्यारी है; पूर्वं ओर दकिणके देजोमे भगका 
अधिक प्रचार है, वैयकास्रमे भग ओर भगके वीजोके 
सिवाय इसके ओंर किसी अजका व्यवहार नदी होता | 
ओर गाजा तो किसी किसी प्रयोगमे लियाजाता है ॥ 
अथ खाखसः [ पोस्ता ] । 
तिल मद्‌ः खसातटः कासदवासहरः स्मृ- 
तः} स्याद्वा खस्फटोद्रतं वस्कटं शीतलं 
टु ॥ २१८ ॥ ग्राहं तिक कषायञ्च वा- 
तज्कत्त्कफासहत्‌ ॥ धातूनां शोषकं रुक्ष 
मदक्रद्राग्विवधनम्‌ ॥ स॒दुर्मोहिकरं रुच्यं 
सेवनाप्पुरस्वनाश्चनम्‌ ॥ २१९ ॥ 
~ तिल्मेद, खसतिल ओर खाखस ये पोस्तके डोडिके 
सस्रत नाम देँ .] दिन्दी-परोस्तके डोडे, खसखस । म०- 
पोस्त । व =-2ेरौढ़ृ्, पोस्तदानार गाछ । गु ०-अफीणना 
डोडवा } फा °-कोकनार | अ ०-अनुनास । परीपी 


-घोरकर पीते हे, ओर खी जातक क्षपसे गांजकी उसत्ति | दाने निकठ्ते है उनको खसखस कहते ॥ 


अथ अहिफेनकम्‌ [ अफाम ]। 
उक्तं खसफलक्षीरमापरकमदिपफेनकम्‌ ॥ 
आरूकं शोषणं प्राहि शैष्मघं वातपित्त- 
छम्‌ ॥ तथा खसफलोद्धतवरकटभायमिः 
त्यपि ॥ २२० ॥ 
खसफलक्षीर, आपूक, अिफेनक; ८ अफेन खसखस- 
रस, निफेन, नागफेन, पोस्तरस ओर थुजगफेन ) ये 
अफीमके संस्कृत नाम हे ॥ 
हिन्दी-अफीम | वं =-आफि, अहफिन । म०-अपू्‌। 
गु°-अफीण | क०-अफेन | तै°-नालयमन्दु । फा०- 
अफयून, तिर्याक । अ०-ख्वनुर खस्वास । इ-ओपि- 
यम @ूंप्ण ठे°-ओप्यम 0 कपण |अफीम--गोषकः, 
गरादी, कफनालक, वायु तथा पित्तकारक ओर जो पोतके 
छाख्के गण है वेदी गुण अफीमके है ॥ २२० ॥ 
विवरण । 
अफीमका इत्तान्त पोस्तमे देखो, सम्पर्णं॒विदित दी 
जायगा ॥ 
अथ खाखसतिखाः । 
उच्यन्ते खसवबीजानि . ते खाखसतिला 
अपि ॥ खसवीजानि बल्यानि बृष्याणि 
सुयरूणि च ॥ २२१ ॥ जयवन्ति कफ 


तानि शमयन्ति समीरणम्‌ ॥ 


खसवबीज,* खाखसत्ति, ( यष्मतडर, सष्मव्रीज 


सीड 20[0९€ 8660 ङ ० -घापावशेस्काप्स्यछे ए89४- | सुत्रीज, तिल्भेद ओर लसति फ) ये खखखसके सस्कृत 
58 (18105116 खसखसका छकला खासी तथा श्वासको | नाम द ॥ 


हरनेवाख हे गीत, दरूका, यादी, कडवा कसला, वात- 


दिन्दी-खसखस, पोस्तके दाने । व ०-पौर्तदाना ! 


कारक, कफः तथा रक्तनागक, धात्तुओंको सुखानेवाख, | म °-खसलस 1 यु? --पोस्तवीज । फा -तख्मेकौकनार 1 
रू, मदकारकर, वचनवद्धक, वारंवार मोदजनक, चिक | अ° -दवुरुकोकनार । इ ०-पोषीसीडस ०१०८ 5८608 
उत्पन्न करनेवाख्य जर सेवन करनेसे पुरुषार्थहीन द्योजाता ० -पापावर सीश्रफरम {40 50ादिपयय ॥ 


दे॥ २९८) २१९॥ 
विवरण । 


पोस्तके खेत पूर्वं दधिण ओर स्ेट्खण्डभ अधिक 


खसखसके दाने वरुदायक, वीर्यवर्धक , भारी, कफको उत्न्‌ 
करनवारे ओर वातको गात करनेवाले है ॥ २२१ ॥ 


अथ सेन्धवम्‌ 1 


देतिरै, इसके ठप चार फय्से अधिक ऊचे नदी देते। भेन्धवोऽख्ी श्ीतरिवं माणिमन्थश्च सि- 
उनपर लार ओर सफेद रके वहुत सुन्दर गुछल्के | न्धुनम्‌ ॥ २२२ ॥ सेन्धवं ख्वणं स्वादु 


५ 











त > 9 अ म क 





हिमं 


दीपनं पाचन ष ॥ ल्िग्धं रुच्यं टि 
चप्यं स्म नेच्यं चिदोपहत्‌ ॥ २२३ ॥ 
सेधव, गीतधिव, साणिमन्थ, सिन्धुज, ८ चिन्वृद्धव 


भार्वप्रकंद्िः 1 















-अथ सागदं खवणम्‌ { पाद्धा ] 1 
सासद्रं यच्च टवणमक्षीवं विर तत्‌ ॥ 
सारद्रनं सागरनं लवणादाधेसम्भवम्‌ ॥ 


नदिय, द्वणैत्तम, सितायिव, सितसिव्र, न्रितधिव, सिन्धू 
चट, विर, सिन्घदेयज, माणिवन्य; मिन्धुमन्धज, सिन्ध 
खवण, सिधरूमव, पिथुखभव्‌, यिवसिदढध, निवात्मज अर 
पथ्य्‌ ) ये र्ववनोनके सस्छरत नाम द ॥ , ०१ 
टिन्दी--थानान । व ०-तैवव्वण ¡ मर -कऋलण।| नातद्रातदम्‌ ॥ ९२६ ॥ . 
ज०-विघाद्ण | क^--सथव- 1 त०-सिथुच्यु । प्रा०-| सुर; अश्रीव, विर, नभरज, नागर, खवर्णोदधि- 
जमकषग । अ०-मिव्देदिन्दी । ० -ल्रादट आफ |ममव, ( साएुद्धिक. निट, वणान्विन, वामर, कटक. 
चोडिय्म्‌ (110 त० ० &०वोप्ण @=-सोदिया|टिव रीर अश्रीर ) य समुद्रनेनक स्तः नाम र॥ 
ऊोरीटयुम 80472 (10तपा |रसधानोन-स्वादिषठ, टिन्दी-खमुद्रनान, पंगा । वरर-कर्कचनुन । म~ 
जयि पदी करनेवा्, पाचन, दका, लिग्ध, मनि | ीठ । गृ० रिया । वटागरल्वग [ ते०--उगु । 
कारक, गीत, षय, सम, ेननोको हितकारी अर तीनो |फा०-नमक । अ ° -मिन्होगे । ई -साल्ट ¦ ¢ 
टोपेको ट्सनेवान्र टै ॥ २२२ ॥ २२३ ॥ -सोटिवा सुरास 8०९2 भ प४5॥ समुद्र नन~-प्रकम 
विवरण ! मदुर चरपरा ओर मधुर, भारी, वहत यरम नदी, जमि- 
उयेनानकी विन्ध॒की यर अनेकः खानि र डन सवानेमि | पठीषक, मल्मेटक, खाते रख युक्त, गाटृटीनः ककका- 
पत्यरकी तुत्य निकटताष्े, यद सम्पूणं नमकोमे यद यर | रक, वातनादक, कडवा, निरूप आर अत्यन्त यौन 
उत्तम दति, खट यीर' सफेद इन -भदोसे चैघा्नोन| नरी ट ॥ २२५ ॥ २२६ ॥ 
दो ग्रकारका होतादे परन्तु सफैटकी वहत पनसा € ॥ विवरण 
॥ समुद्रनौन-समुद्रके ज्र जमा कर्‌ बनाया जता ॥ 
अथ शाकम्भरीयम्‌ 1 अथ विडल्वणम्‌ [ विरिआ संचर ]। 
दाकम्भरीयं कथितं यडाख्यं रोमकं । विडं पाकश्च कतक तथा द्राविडमसुरम्‌॥ , 
तथा ॥ गुडाख्यं घु वातघ्रमय्युप्णं मेदि । विडं सक्षारमूर्दाधिः कफवाताङखोम- 
पित्तम्‌ ॥ तीत्णोष्णं चापि सुद्मश्ा- 


नम्‌ ॥ २२७॥ ` ` 
यिष्य {> (= ८ न * श्वारयेदि + 1 
दि कटुपाक्े च ॥*२२४ ॥ उर्व कफर्मधो वाते तथवारयेदिः्यर्थैः ॥ 
[8 + ह [ & ४ १ 
प र ५. जितने = तवाल्णाप ण्‌ २९८ व्यवायि 
याक्रम्भरीय, रामक सीर गुडे जितने नाम £ वसवर| दापनं 7 वि रूस व 
€ चनुक, गेमख्वण, रोमक, गडख्वण, छ॒ध्र, प्र्वीज, न्व्‌ ॥ (चवर टेटग्माोरवगरूल- 
गडटेदाज, गडेत्थ, महारम्भः, सम्भर. ओर समरोव ) त्‌ | 8३ [4 1 
वे खांमरके सस्छृत नामहै ॥ =, , विड, पाक्य, छलकः द्राविड, आसुर, ( विडल्वण, 
दिन्दौ सामरर्नौन ] वर°सामरल्ण “1 म~ -सावरल्रेण लः विड्गन्ध, 0 दराचिडक, खम्ड , धार, सुपाक्यः 
खाम्ममीट । गु०-खामरदून । क०-गाढल्वण, सम्भर क आर विड ) ये व्रिरियासख्र रनौनके 
देगन ॥ि मिन््टेयव [4 ५८४ = 
प्मज । फा ०-मिन््ेयवकीर { खामर-दटकी, बानविना,| दिन्दी-विरियाखचरनोन कथालानं 1 
यक, अयन्त गरम, भेदक र तीष, शुम | ११ वाना त 
वमिप्नदी ओर त न्रपरी री ‰ । ९ वः | म ०-वीडलोग | गु° -वयीडदटण } विरियाखचरनोन-खारी 
| ५. ६ रखनयुक्त; कफको ऊपर ओर वातकरो नीचे खेचेनेवाद, 
विवरण 1 टीपन, दका, तीश्ण, गरम, द, स्व्कारी, व्यवायि 
धाग्मर्नान = मद्देयकेः चारी मनवम उनयत्र | खीर विबन्ध, आनाह, विष्टम्म, हृटयके रोय मारीयन तथा 


दोतादं ॥ गरूख्कौ नट करे है ॥ २२७ ॥ २२८ ॥ 


1 २२५ ॥ सापदं मरं पाके सतिक्तं 
मधुरं यर्‌ ॥ नाद्युष्णं दीपनं भदि सधार- 
मविदाहि च ॥ ष्म वातयुत्तिक्तमस्सं 


- नाम विदलन हं ]] 


ˆ बनाया जातादं ॥ 


खण्डम्‌ १, | भाषाटीकासमेतः 1 


( १६९ ) 





विवरण ! 


` अथ चणकाम्छकम्‌ । 
विडनोन-गप्रसारिणीके कस्कका शार वनाते ट उसका 


चणकाम्टकम्युष्णं दीपनं दन्तहष- 


णम्‌ ॥ छवणारुरसं रुच्यं श्ूलाजीणंविव- 
जथ सौचं लवणम्‌ । ध ॥ २३ क ॥ 


सावत स्पादचकं मन्थपाक्ञ्च तन्मतम्‌ ` सन०्~-चणकाम्ख्क ¡ हिन्दी -चनेका खार, चनक- 

रुचकं रोचनं भेदि दीपनं पाचने परम्‌ |लेनी । म०-हरमन्याची आम ¡ ग०-चणानो खार ॥ 

` ‰+२२९॥ सस्नेह वातनु्रातिपित्तटं विशदं चनेका खार-्रहुत गरस, अग्रिको दीपन करनेवाला 

 -खघरद्रारशुद्धिदं सृष्ष्मे विबन्धानाहशु- |जर देतिंको दर्पं करै है । खारीर्सवाला, रुचिकारक 
लजित्‌ ॥ २३० ॥ ओर यूल, अजीर्णं तथा मख्वधको दूर करै टै ॥ >३२॥ 
, सौवर्चल, स्वक, मन्थपाक ८ अघ, रुच्य, दुर्गन्ध, | ` विवरण । 

- इूटनारन; कृष्णलवणं, तिरक, द्गन्ध, कोट्रविक, पाक्य | चनाका खार-एक सफेद चादर छेकर प्रातःक्रान्ट 


, ओर मेचक ) ये काठेनोनके सस्करृत नाम ई ॥ चेक छोटे छोट क्षुपोके ऊपर जो ओसके कण मोतीके 
दिन्दी-कालनोन, सोचसर्नोन । चं ° -सन्वरर्वण । सद्ग अल्कते है, उस ओससे उस चाद्रकरो भिमोकर 


रु०-ख्वलल्ण । क °-सौवर्यट ! ते ० -नद््पु | फार युखा ठे इसीप्रकार इच्छीसवार भिगोवे ओर सुखावे, पश्चान्‌ 
-नमकसियाह | अ०-सलाअस्वट } -०° च्छक साद्ट उस -चादस्मै जो अम्ट्पदाथ ल्गजाता है उसको नटय 


` प्िष्छः 88६ र °-अनाक्ासोडिक्रलोराइ इम्‌ पा ६५ ८० | वो छ्चे, उसके ऊपरका पानी नितार देव नीचे जो जस 
5०तलगल्वणण ॥ कालखनौन-खन्विकारक, सक~ | जाय उसीका नास चनखार है ॥ 


मेदक, दीपन, अस्यत पाचन, ल्िग्ध, वा तनागक, अल्यत अथं यवक्षारः स्वभिका च। 


क पाक्यक्षारो यवक्षारो वायञूको यवाग्रनः॥ 
नेवाखा है ॥ २२९ ॥ 5 # स्वजिकापि स्मरतः क्षारः कापोतः सस 
` -किकरव। वचकः ॥ २ ॥ ॥ कथितः स्वजिकाभेदौ 
| विशेषज्ञः खवर्चिकः ॥ यवक्षाते लघुः 

कारर्नोन-सजी ओर मीठे नोन अर्थात्‌ मररसोभरसे 
४ स्निग्धः सुसृक्ष्मो वहिदीपनः ॥ २३४ ॥ 


. अथ खानिजं छ्वणम्‌ । निहम्ति श्रूखवातामश्चष्मर्वासगलाम- 


 ओद्धिदं पां्ल्वणं यजातं भूमितः स्वय- 
मपक्षारं यर कड सिनिग्ध शीतर बातना- 
शनम्‌ ॥ २३१॥ । 
` यह निमक भूमिस स्वय उल्यच होना है । इसव्वयि दमे 
जओग्िदं कहते दै ओद्धिद ओर पाञयुल्वण ये इसके सस्छृत 


यान्‌॥ पाण्टुोग्रहणीयुस्मानादष्टीहददा- 
मयान्‌ ॥ २३५ ॥ स्वजिकार्पगुणा 
तस्मादिशेषादयस्मसूखृहत्‌ ॥ स॒वचिका 
स्वनिकावद्धोद्धव्या णतो जनेः ॥२३६॥१ 
पाक्यक्नार, यवक्षार, यावद्यूकर; यवाग्रज ( यवलाम 


- नाम ह || हिन्दी ०-खारीनान, रेदगवांनोन ! ग०--खा- | यचगरूक, खारक, रेचक, यवनाख्क तियय. तीरगः 


सनुदट्ण। 


यवनालज, यवज, यवद्युकज, यवाह ओर यवापत्य ) वे 


यदह नान-खाश. भारी, चरपरा, लखिग्ध, गतर यर | जवाश्वारके संस्कत नाम ह ॥ 


वातनागक द ! ( इसकी पोटटीको गरम करके वातपी 


हिन्दी -जवाखार । व०-क्र०-यवधार | मन 


डावाच्के सेक कर ती वातकी पीडाकरे सव्र रोग दूर हेते | ग़ °-जवाखार । त° -यतरलार्‌ । अ०-कतश्न्‌ । > 


ह ) इसीका कचरोन बनता ॥ २३१ ॥ 

॥ विबरण 1 
ओदधिदनान-रेतीली, खा 
उत्पन्न दोना ₹े आर उसको रेद्‌ भी कटने ॥ 


कवने आफ पीयम 91001106 0६ {2०६४६12 - 
सेपोयसियुम कावरौनस 


जगच्टेभकी मूमिमे |धारकापोत; सुखवनचक; स्वाजका 
सौवर्चल, स्चक, सलिकाक्षार 


ए०ध्छऽडाप्राा 21001195 
८ स्वरति. यल्प्नी 
सर्चिका., अव्र्चिकर 


( १००) 


भावप्रकाडः ॥ 


[ प्व- 


अपातपयरतयनितपिगाििवितति अयिकनियवनोनोनियिियियनकिेििोनकविि 





सत्री. योगवाही, स्वजका, सुरवर्चकः सुधनिरा, सर्जि, 
सर्जिशवार, स्वर्जिक, स्वर्गी, सुखोर्जिक, सुवर्जिक; स्वर्जि- 
धार, सुवर्चि, स॒वच्री ओर स्वर्जिकाभार ) ये सजीके 
सस्करत नाम ई ॥ 
हिन्दी <-सजी । व ° -साजिखार, साजिमाटि । म^- 
सजीखार । ग <-साजीखार्‌ । क०-साजीखार । फा०- 
सजार कठिया ] अ ० -करटीव ग्ल अस्फर ट्‌ <-कावनिट 
आप सोडा (@27100118६6 ० 8009 टे °-केरोक्सी 
लन्‌ चोएटीडम 02) +र] ज506६रतपाध ॥ जवा- 
खार-ट्लका. त्विग्ध, व्रहूय सृक्ष्म, अथिदीपकर अर 
द्यू, वात. आम - कफ -बवास तया गलके, रोगाके नष्ट 
करनेवाटग € । पाण्डुरोग, ववासीर, सग्रटणी, युम, मट 
वंध, प्रीटा आर हृदय रोगको नट करै हे ॥ 
सजी-जवाखारय दीन गुणवाली है, किप करके गुल्म 
तथा गूलको नष्ट करं है} सुवर्यिकरामे भी स्नीके मट- 
गही गण जानना ॥ २३३-२३६ ॥ 
विवरण । 
क्ये जाकर पागको अधि जटाकर साखक्रर्‌ 
ल्व, फिर उम रा्की¡ कसूमकी भति रैनी य्पका च्ये 
फिर उसको अभिफ कटादमे चढाकर उमक्रा पायी जद 
देवे जव वह जम जाय तो उसको खुर्यकर एक रकोौचके 
पात्रम र देव, उमीका नाम जवाखार दै ॥ 
अथ टंकणक्षारः [ सुदागाखार 1 
सौभाग्यं ठंकणक्षारो धातद्ावकस्रच्यते ॥ 


टकणं वहिकृद्रक्षं कफहद्वातपित्त- 
क्रुत्‌ ॥ २३७ ॥ 
सीभाम्य, टकणक्नार, धातुद्रावक, ८ 


सुभग धातुवबहछभ) पाचनक; माटठवीतीरज, स्ेदष्टे- 
पण, रखमोधन;, रसाधिक; रसघ्न वर्त, कनकक्नार 
मिन, मार्तीतीरसम्भव, द्रावक, ल्रट॒द्धि कारक, रगद, 
स्वर्भपाचक, टंक, धातुसन्धिकर, सौभाग्य जर्‌ श्चतटकण) 
ये सुदगिके सस्कृत नाम रै ॥ 

टिन्दी-षदागा } व ०-सोदागा । म ०-स्वागीखार । 
यंकणखार । गु°-टकणखार । क०~-विटीयरकण } 
तै°-एख्गारम्‌ । फा०-तीगार } अ०-बुरग } इ०- 
चोराक्सछ 3019 वायवोरेट आफ सोडा 8110186 
ण 8168 ङे°-सोडास वायवारास 8०ब्‌ एशध्ए०थ 6 
युदागा-अमिकौ उत्पन्न करनेवाला, रुक्ष, कफमागक 
ओर वायु तथा पित्तकारक है ॥ २३७ ॥ 


विवरण 1 

मुदागा-उत्तर दिदार्क ओर भोटानदेणम इसकी 
खानि ह, भेप्यि खग व्र खोद गमोदकर व्रकरोमे 
भर दत, उसकी -वार्‌ चारढः छ; रत्तीकी सफेद 
सफेद चौक दोती हं, उसको कचा सुदामा कहतेहं | 
कु तो प्रैसादी देदेगान्तराको चला जता £, ओर 
कु रामनगरकीं मीम्‌ पकाया जाता टै उसक्रे नौसा- 
द्रक्रे ममान व्रठे बटे कटे ते £ | 

अथ क्षारद्र्य॑ क्षारत्रयं च । 


स्वजिका यावकश्च क्षारद्य्रदाहृतम्‌ ॥ ` 
टंकणेन यतं तत्न क्षारचयस्रदीरितम्‌॥मि- 
टित त्क्तयणकृदिङषाद्‌ शटमहत्परम्‌२३८ 
सजी आर जवावार टन दोना मिटे दएको भारद्रय 
कटतेट, ओर दनमे स॒हागा मिलने चट भार्य टो- 
जानै, ये उपरोक्त सम्पूर्ण गृण कर्तेद आर किरिप 
करके ग॒न्मको ती अव्य टी चिष्वस करदं ॥.२३८ ॥ 


अथ क्षाराषएटकम्‌ । 


पटादावचिशषिखरिविश्ाकंतिटनाटजाः॥ 
यवजः स्वजिका चेति क्षाराष्टकमुदाहतम्‌॥ 
क्षारा एतेऽमिना तस्या गत्मगूटहया - 
भृराम्‌ ॥ २२९ ॥ 


पल्लन ( टाक ), गहर, अगा (चिरन्िय );इमली, 
आक, तिटनार (तिरुखडे ), टनका खार ओर्‌ जवाखार 
तथा सजीखार इन आट खादको धारक कटते हैँ } 
यट ॒कारा्टक-अधिके सदय टे गल्म ओर यूल्करो 
निर्म करे दै ॥ २३९॥ 


` अथ चक्रम्‌ [ चूक ] | 
तकं सदस्वेधि स्यादसाम्ट युककमि-- 
त्यपि ॥ चक्रमव्यम्स्रष्णश्च दीपनं पाचनं 
परम्‌ ॥ २४० ॥ शूटगुल्मविबन्धामवा- 
तष्वेप्महरं सरम्‌ ॥ वमित्रष्णास्यवैरस्य-. 
हन्पीडाबाहमोन्यहत्‌ ॥ २४१ ॥ । 
दरति श्रीमिश्रर्टकनतनयश्रीमिश्रभावविरचिते भावप्र- 
कामे पञ्चमप्रकरणे हरीतक््यादिवर्गः |! 


१ 


खण्डम्‌ १. | भाषादीकासमेतः । ( १७१) 








टिन्दी-कपूर । वं ०-क ० -करषूर ।म--०कापृर। ग॒ ०~ 
कपूर । ते०करपूराखु । फा०--कपूर । अ०-कापूर । 
द्‌ ०-केम्फर (धाण])110 ठे°-केम्फौरा (14111072 || 
पाचन, दस्तावर जर द्यू, वायगोखः, मल्वंध, कपुर--गीतल, वीर्यवदक, नेर्नोको दितकारी, लेखन, 
वात, कफ, वमन, तरपा, सुखकरी विरसता, दयकी पीडा | हक्का, सुगन्धित, मधुर, कडवा ओर कफ, पित्त, विप, 
तथा अभिकी मदताको नष्ट कर है ॥ २४० | २४१ ॥ | दाद्‌, त्रपा, सुखकरी विरसता, भेट तथा दुर्गन्धता, इनको 
विवंरण। नष्ट करे ह पक्रा ओौर कच्चा, इस भोति कपूर दो प्रका- 
चूक-दाडिमी) अनार, आमक) नींव ओर इमटीका | र्का है पके कपूरसे क्वा कपूर अधिक गुणकारी टै | 
रस॒ निकालकर पका ठेते ठै, उसीके चूक करर ¦ |॥ १ ॥ २५२ ॥ 
दाडिमीका चूक उत्तम होता दे । अथवा पालक्रके गाक- अथ चीनाकक्ूरः{चिनिया ॥ 
की भति एक लद्च जाक चूका नामस प्रसिद्ध है उसको | चीनाकरसंज्ञः कूरः कफक्षयकरः स्मृतः ॥ 
चकत कदते दे ॥ कुष्टकण्डुवमिहरस्तथा तिक्तरसश्च सः ॥४॥ 
इति. श्रीमावप्रकागे पचमप्रकरणे चीनाकसृज, ( चीनक, चीनकपृरः, छत्रिमः धवल, 
हरीतंक्यादिव्ः समाप्तः ॥ कट, मेषसार, तुषार, जर द्वीपकपूरज ) ये चिनिया 
न कपूरके सस्रत नाम ह | 
टिन्दी-चीनिया कपूर । गु°-चीनाई कपूर, चीनिया 
कपृर्‌-कडवा ओर कफ, कोट, खुजली तथा वमन, दन 
सवको नष्ट करै रै ॥ ४ ॥ 
विवरण । 
कपूरके वक्र चीन ओर जापानमे ब्रहूत हते हे ये इभ 
तजकी जातिहीमे गिने जति है इसकी गाखाओकीं खल 
ऊपरसे खरदरी ओर भीतरसे चिकनी टोती है पत्ते 
रुप्वेखम््े क गोखर्ट च्य देते रै, डाखयोपर मौर 
आता है, फल मटरकरे समान गौर गोर गुच्छोभ र्गते 
4 ्। टै, फलके वीजोमे कपूरकीसी सुगन्धि आतीं है आर उस 
दिविध भोक्तः पक्रापक्रप्रभेदतः ॥ पक्रा- [इृक्चकी छार गोढनेसे दूध निकरतादै, उस दूधका कपुर 
त्कूरतः प्राहुरपक्ं गुणवत्तरम्‌ ॥ ३॥ |वनतादै, कपूरकी अनेक जानि है जैसे भीमसेनी, पिज्ञ, 
कपूर, सिताश्र, हिमवाङक, घनसार ओर जितने | पोतास, हिम, सित, पारु, गकरावाससन, अब्दसार, 
चन्द्रमाके तथा हिम ( वरफा ) के जितने नामं है ये सवर |जूतिका, वुपार, पत्रिका, रूप, गीतल, ओर पर्णकपूर 
जओौपधीग, सोमस, सिताभ्रक,' निख.दिमाञ्च, गीताश्च, | इत्यादि । दूरे चीनियाकपूर ओर छृन्रिम कपूर भी 
चन्द्रमस्म, निन्नापति, तरुसार, ` भस्माहय, रेणुसार, | होते द ॥ 
दिमाहय; वेधक्र, रेणुसारक;, मीतमरीचि, भस्मवेधक; 
विधु, मीतमयू, जैवातृक, गछ, कुमुदवान्धव, दिमवा- 
खका› इन्दु, द्विजराज; नक्षत्रेग, निखीथिनीनाथ, यामि- 
नीपति, उधर, सोम, पाकर, टिमाह, श्षपापति, सितामः 
जीत, घनमारक्र, जीतकर, शाक ॒दिमकर, गीतप्रम, 
गाम्भवः भ्राज, स्फटिकाभ्र, कारमिदहिका, चन्द्रकः 
चन्द्र; नक्रतसारः गौर, कुमुद, गीतलरज, सिताह) 
स्फयिकः, रशि ओर हिमोपल ) ये कपूरके संस्कत नामह।। 


चक्र, सहखवेधि, रसाम्क ओर शकक ये चूकरके संस्कृत 
नोम है ॥ हिन्दीमे- चूक । गु °-चुका ॥ 
चरूक-अव्यन्त खट्वा, गरम; अिकरो दीपन करनेवाला 











अथ कपरादिवरगः । 


तत्रादौ कपरूरस्य नामानि गुणाश्च । 
` पुंसि कीवे च कपरः सिताभ्रो हिमवा- 
लकः ॥ षनसारश्न्द्रसंज्ञो दिमनामापि 
स स्मृतः ॥ १९॥ कपूरः शीतलो वृष्य 
शवश्ुष्यो टेखनो ठः ॥ सरभिर्मधुरस्ति- 
क्तः कफपित्तविषापहः ॥ २ ॥ दात्र 
` ष्णास्यवैरस्यमेदोदौ्गन्ध्यनाक्षनः ॥ कर्पूरो 


अय कस्तूरी । 
मृगनाभिर्भुगमदः कथितस्त॒ सहखमित्‌ ॥ 
कस्त्रिका च कस्तूरी वधञल्या च सा 
स्मृता॥५1॥कारमरी कपिल्च्छाया कस्त्ररी 
विविधा स्मृता।कामरूपोद्धवा धेष्ठा नेपा- 
ली मध्यमा भवेत्‌॥ ६॥कामरूपोद्धवा कृष्णा 
नैपाटी नीलवर्णयक्‌ ॥ कारमीरदेदासम्भ- 





(१७२ ) भावप्रकाशः । [श् 


ता कस्तूरी यधमा मता॥ ७॥ कस्तूरिका | हिमा लवः ॥ चक्षप्या छदिनी छष्मतर- 
कटुस्तिका क्षारोप्णा शुक्रला युः ॥ कफ- । प्णावस्त्यास्यरोगहत्‌.॥ ५ ॥ 
वातविपच्छदिङीतदौन्ध्यशोपहत्‌ ॥८॥ | खक ठनो सच्तम चता कदन £ ॥ 
मुगनामि, मगमदट , मदत्रभित्‌ , कस्तृरीका, कस्तुरी; । दना कठव मदुर यीयव्र्क, गीत, व र 
वरेधमुख्या, ( गन्धधृनि, मढाहा, मरगनाभिजा, अण्डजाः | हितकारी? मन्त्मदरक अरि कर्म चाः वन्निगतरमि नगरा 
नाभी, मिश्रा, योजनगन्धिका, गन्धने, सग, मृगी, } मृष रोगा नष कर ट्‌ {^ ॥ 
नाभि, मदटता, योजनगन्धा; मार्मगन्धवोविका. कान्ंसी जवादकष्त्रा | 


धुपसचारी, गन्धपि्ाचिका,+ वानामो, मटनी, गन्ध गन्धमाजारवीम्यन्त वीय्यकृत्कफवातहत। 


केलिका, मारत सुमगाः वटगन्धटा, मद्व, वामा, । कण्टुकुष्टरं नेयं सुगन्धं क्वदगन्धरत्‌॥ १०॥ 
कामान्घा, खगाण्डजा; करद्धनाभि+ च्छन्ति, व्यामला| जव्रादि कम्तरीक्रो संस्छतमे गधमाजग्वीर्य ओर गज 
ओर मोदिनी ) ये कन्तुरीके सस्छत नाम हं ॥ रातीमे ज्वादिया कस्त्री कलते ! यद्‌ कन्तरी-वीववटरेकः 
दिल्ी-कसतुगौ । व ०--छगनामि । म -गु-क०--| ओर्‌ क, वान एज चट तया पनीनिकरौ दुरम्यरो 
कस्ते ।! पा -सृष्कर । अ०-मिस्क | ट०-मुन्क | दूर करह।॥ १० ॥ 
पडा दे०-मोस्कस्‌ 05८३ ॥ कस्तूगके टघ्षण- 
कामरूप ठेटाकी कस्तुरी कानी; नेपाल्की नीरी ओर्‌ 1 . 
कार्मीर्‌ देगकी कम्तृरी मूर रगकी दोनी ट । उनम| श्रीखण्डं चन्दनं न सखी भद्र्रीस्तलप- 
कामरूप उन्नी कस्तूरी उत्तम, नेपा्की स्यम जैर| णिकः ॥ गन्धसारो मल्यजस्तथा चन्द्- 
कारमीर ठेयकी अधम दोती ट ॥ द्युतिश्च सः ॥ ११ ॥ स्वादे तिक्तं कषे 
कस्तूरी -तीष्ण, कडवी; खारी, गरम वीर्यवर्हक, पीतं छेद रक्तं तनौ सितम्‌ ॥ प्रन्थिकोटर- 
भारी जौर कफ, वात, त्रिप, वमन; मीत; दुन्धना तथा; संखक्तं चन्दनं श्रेष्ठयच्यते ॥ १२॥ चन्दनं 
गोप्रको हर्नेवानी ॐ 1] + __ ॥ = ्् +~ 
प्रकरा ह्‌ =: ॥. ~£ ॥ शातं रुक्ष तिक्तमाह्ादनं टश्च॥ अमशो- 
1 वि पविष्टेष्मव्रष्णापित्ताखदाहमुत्‌ : १३॥ 
कन्त ।दरनकरा नाभिम्‌ उत्प दौती 2 उख हिग्न-। श्री, चदन, भद्र्ी. तेटपार्िक, गन्धरसार मलयज 
को मारकर उसकी नामिक कार च्त € बह नामा | चन्ति, ( चदकान्त, रोय, मोगिवलभ, मदरमान 
सै्छ्मे तीन तथा चार तोचेका टोनारै ओर उसको एकग, पटीर, वैक, मदर्य, सेवय, रोरिणःयाम्य.नएट 
कस्तुरीका नाभा कलते, उसक्रा आकार गो टोतारै पीदसार, मराई, असचटम, तिल्पण, सद्वस्य, मन्दणेदय 
उसके ऊपर छोटे छोटे वार देनिदं । र्ग गरा दना गन्धराज, खुगन्ध, सपविस, गीतत्वगन्धाट्, पावन, सीन- 
पक ओर कर दका चिह॒दीतांद । ठेखनेमे जाके | गन्ध, भद्रश्निय, सिर्तादिम, सर्वपिय आर सजनम ) ये 
चरावर टौता दै, उख नाभिको चीरकर कस्तूरी निकाल | चन्द स्रं नाम ह ॥ 
लते ह । किसीमे मक्के चूनके समान निकट्ती है, टिन्दी-सफेठ चदन. चन्दन | ब०-म०-भ ० चन्दन 
क्रिसीमे सिन्टमिरीकरे उनकी समान निक्त टै, किसीमे त व 
तिलके दानक नमानः क्रिसीम ङच्थीके वीजके समान, {छ ०--सदले अवीपद्‌ ! इ०-सेडलः वड ६०.481 १6०0 
क्रिसीमे कर्टौजीके ठनिवेे ममान ओर्‌ क्रिसी नाभिमेसे | न्म्‌ जच्वभ्‌ ३101011 10010 जो अन्टन 
इद्यायन्चीके दनिकी समान निकली हे । जिन रिरनेकी स्वादे कडवा, धिच्नेमे वाय. कारनेन लल दनवने 
नाभिसे कस्तूरी निकक्ती टै वे हिरन कामीर नपाल ओर वीर श था १ लेव त 
कामरू दमम दीने ह, उनको कम्तृरौमग कते ॥ ह (अ द न 
श्र कदय ट । चन्दन-गीतट, रूवा, कडवा, -ाहादजन- 
अथ सुप्कवीजम्‌ । 


५ व |नक, दर्का ओर परिश्रम, गोप, विप, कफ, नृपा, पित्त 
र्ता कसत्रारका पत्ता स्वाद्धा ब्ष्या [ख्धिरविकार तथा दाहको नष्ट करे है ।॥ १९-१३ ॥ ` 





विवरण । | 


~~~ ~~~ ------ 





= 


"६ 


खण्डम्‌ १. ` ~ ` भाषादीकासभेतः। ( १७३ 


विवरण ।. ` ष्णास्पित्तहत्‌ ॥ तिक्तं नेचहितं वृष्यं ज्वर्‌- 

सेद्‌ चन्दनके वृक्ष बडे बडे उचे ओर सधन दौतेदे। व्रणविषापहम्‌ ॥ १६ ॥ 
पत्ते त॒नकी समान ङु नोक सुंडी हु्दसी विचुवेकेते खम-| रक्तचन्दन, रक्ताग, शरुद्रचदन, तिकपणै, रनर।* 
ठार रम्ये चोडे टोते द, पुप्प दोतेदी नदी, किसी कविका | परवालफल, ( ताम्रा्र, ताम्रसार, रञ्जन, रक्तयीज, ॐ-4 
वचन ह ¡ “नाकारि युष्पखटु चन्दनेषुः” ब्रीज गोर मट-|न्दन, तिर्पी, प्राज्ञ, मोद, स्ताक्त, ताम्रवर 


' रते कुछ मोटा दो; कणीटकादि देर्गौमिं ओर मख्या- | लोदितचदन, ताग्रसारक, अर््चन्टन, तिलपर्णिका, पतद्ध 


गिरि पर चन्दनके ब्ृ् वहूत देते, मख्यागिरिचन्दन |प्राद्ध, ओर मास्करपिय ) ये त्म्रट चन्दनके ५८४ 
सम्पूरणं दिन्दुस्थानमे परसिद्ध दै } इसकी रकटीमे अत्यन्त |नाम दै ॥ 
छगाभ्य आती है, इसकी सुगन्धिसे ब्रह्मा, विष्णु, मदेगा-| हिन्दी-टाल्चन्दन | व< -क ०-म० रक्तचन्दन 
टिक -देवता भी प्रसन्न होते दँ ओर गृल्युलोकके मनुष्योका | गु०-रताजल्गी } तै ° रक्तचन्दनम्‌ | ता०-सेनयाण्डनम्‌ 
तो कट्नादी क्या हं १ यह्‌ सव्र सुगन्धित पदार्थोका सार!फा०-संदटेसुख | अ०-स्दटेअटमर | इ ० रेड सडट- 
हे; इसीका सारा लेकर सम्पूर्णं सुगन्धित पदार्थोका सार |ञड्‌ € 521162900ब ठै ० -परेगे कारपस्‌ सेन्टेरम 
निका जातां ॥ । 760 (षाण ईका {कपा = रक्तचन्दन--गीतल 
~ > अथ पीतचन्दनम्‌ 1 भारी, मधर, कडवा, नेवोको हितकारी, वीर्यवर्दक यर 
` (कटम्बक इति लोके ) वमन, त्रपा, रुधिरके रोग, पित्त, ज्वर तथा विप इन 


सवको नष्ट कर है ॥ १५ ॥ १६ ॥ 
काटीयकं त कालीयं पीता हरिचन्द- ~ 
विवरण । 
नसम्‌ ॥ हरिभियं कासारं तथा कालावु- 


लाट चन्दनके व्रेभ सिरखके समान वडव ॐच 
साय॑कम्‌ ॥ काङयकं रक्तयुणं विकेषाय- |देते ह । पतत कुछ लम्बे ओर कोने गोर गोर दोतते है । 


द्वःनाश्नम्‌ ॥ १४.॥ दोदो तीनतीन देच म्बी फल्यं टगती टै, उन फषि- 
कालीयक, काठीय, पीताभ, टरिचदन, हरिपिय, |योमे सट लल चोरीकरेसे दनि निक्ररते टे, इसकी 

काटा, काठच॒खार्यक ये परे चदनके संसृत नाम है ॥ |स्कडी लल ग्गकी दटौतीहे उसको लाटचन्टन 
टिन्दी-परीटाच॑ंदन, कल्वक । ब ०-गु=-पीतचैदन } कते दं ॥ 


मे ० -पिवका चटन | फा-सदरू अ्वीयज । ठे ° -सटूट्म्‌ जथ पतङ्कः । 
. स्फौनम्‌ कणठ एषण पीले चदनमे स्म 


ङः सरङ्गं रञ्जन तथा ॥ प 
चटनकरेदी सद्य गुण है, ` विनेप करके व्यंग . ( न्नादं ) 1 


को नष्ट करतार ।॥ १४ | 9 न व च 
५ पतङ्ग मध्ररं शीतं पित्तशेष्मत्रणास्रसुत्‌ ॥ 
विवरण । हरिचन्दनवद्वेयं विहेषादाहनादानम्‌ 


वीठे चन्नके इं उत्तर खण्डे गन्धमादनपर दते ॥ १८ ॥ चन्दनानि ठु सवाणि सद्शानि 
द,-जौर स्व आति मल्यागिरिदके समान टोती है| रसादिभिः ॥ गन्धेन ठ विदोषोऽस्ति प्रवेः 
वही सुगन्धि वही गीतकरता, वदी ुण पर्व॒ पील दर| श्रेष्ठतमो येः ॥ १९ ॥ 
टीकीं चकमे सर्य होत 1 | पतन्च, रक्तसार; खरज्ञः रजन, पट्रजफ., पत्तर. कच- 
अथ रक्तचन्दनम्‌ दन, ८ पाग, रक्तकाष्ट, सरद, प्राण्य, प्रग, भा- 
क । व रक्तक, खोदितरगकाष्ट; रोगकाघ् अर पटरजनक) 
रक्तचन्दनमाख्यात रक्तां श्ुदरन्नन्दनम्‌॥॥ |ये पतगके सस्छत नाम दै ॥ 
तिखपर्णं रक्तसारं तसवाटफल स्मृतम्‌ ॥ | दिन्दी-म०-क०-पतद्घ, पत्म । ववक्‌. 
५ १५ ॥ रक्तं शीतं शुरु स्वादुच्छदित्र- |काष्ट । नै-जक तकटट। ता -वहृद्नी । फार -अन- 


{ १७४) भावप्रकाञ्ञः । [ ४- 











चकम्‌ । ट - सेष्पन बुड ऽधुग]/001 ५०० | टापु्ीमे अगरक्रे ब्र उन्पत्ने हनि, दगकी सारम 
सेसाल पिनिवामेप्यन (थाहा $ |यतन- | कटवि सीवी नष्ट हती, अगर यनेक प्रतग्की सेनी 
सधुर, गीतट आर पित्त तथा कङ्नायक टै टसम पीटे|-उन सवम काट। अगर उत्तम जीर गणाय ययः 
चन्द्नकरे सदय गुण टै आर विनेष करके दादनाक रै | 1 ?, ओर वही सव यौपाधवोकं ग्रयोगमे न्यैजानी ट। 
सवर प्रकारके चन्टन रसादिकमे टकसारदी द्र, केवट | उमक्री यही उत्तमनाद्रुफि भी ह श्र नटं टय 
गधकीदी व्िपताद । सम्पूण चन्दनेक्रे गुणोम रट |जाय शौर नरम धी धती 2. कि ववोके दवानिने त 
1. | तीको चपटयाती £, दमक जन्मे पीमनेमे सुन्दर 
विवरण । | निकलटती £ काटी अगरफे समान छर खगगमे पी 
पतगके व्रडेवटे ब्रन टोतेटे, परन्तु वट क्रिसी देना- सुगन्धि म ञानी | 
न्तर टोति टे, इसी लकी द्छाल्ग्गकी गरटीन्टी दोती अय दवदारुः । 
ट } पत्तं वरद चइ 1 मीं ५1 1 उम्र दवदार्‌ स्मतं टारुभटं दार्वीच्धिदार्‌ च 1 
खकडीको पतग कटने ह, उमक्रा ग्ग छीपी अद्रि ग्गयन- मस्तदार टकिलिमं कथिम सरभरुहः 


| 
चालक कामम व्रहूत आता । ॥ | ॥ २३॥ दवदार्‌ खघ निधं तिक्तोष्णं 
अथागसः। अ ग्‌ 
अथायुरुः ( जगर 11 | कटुपाके च ॥विबन्धाध्मानशोयामतन्दा- 
1 








अयर.भवर सह राजाहं योगनं तथा ॥ । च्िका्वरासानित॥ममेदपीनमशटष्मका- 
चारकं कृमिज वापि कमिजग्धमनार्य- सकण्डुसमीरलत्‌ ॥ २४ ॥ 
कम्‌ ।॥ २०॥ अगुरूष्णे कट्‌ वच्य तिन्तं देवरा दारभद्र, इन्टरदार, मन्तदान, दरषििम, 
ताल्णच्च पित्तलम्‌ ॥ ठघु कर्णाक्षिरोगच्रं भिम, सुरभूच्द, ( सुगहय, दरदा, देवकाषर, पीत, 
शरतवातकफप्रए॒त्‌॥ २ १॥कृष्णं गुणाधिकं भद्रवत्‌, जत्पाटप, पागिभिद्रक, धीतटार, पूतिका, कल्य- 
तत्र खोह्वद्वारे मनति ॥ अगसुप्रभवः | पादप, क्रिटिम, दास्क, न्निग्धदान, अमरदान दिव 
कृष्णागुरुसमः स्मृतः ॥ २२ ॥ ठार, गाम्भव, भूतदारि, मवदाम, उक्टरम, दन्दके 
अगु, पवर, छोट, राजार्ह, योगज वधक, करमिज. | खगाः स्नेदद्रल खुरद्रम, सरदार मर चुरा ) मरे देव- 
छ नजग्धः अनायक; ( अगम, ल्यु, ल्मेदाग््य ( लेके टास्क सस्छृत नामु ॥ 
सम्पू नाम „) जोगकर, कण, वर्णपरसादन, वयक, पि- टिनदी-्वं-देवगाट । म०-तेव्या देवदार । गु०~ 
व्ल गन, पातक, अन्म, नार, अनिका, खर | का ०2 वार | ते०-येवटार चेका | ज ० गजर तुल- 
कषक ) ये अगर्के म्कृत नाम ह ॥ जीन । देवदार (1001 ४5-11०04218 ॥ 
¡ दवदार-हलका, ल्िग्ध; कडवा,+गरम, पाकमे चर्पगा ओर्‌ 
णर्‌ त ( | क विवन्ध, अफारा, मजन जाम, तन्द्रा, हिचकी, च्व. नाधि- 


रविकार, प्रमेह, पीनस, कफ, खासी खुलल्श तथा वातत 
वेववा।अ>--उदगरकी } द ०- गल 3,2421 ००१ | धेनाद्यक ह ] २३ ।॥ २४ | 


ख०- एपवीदगिवाएकोलिका 4 ्पाावा8 4 09110गृ09 विवरण । 

अगर्‌-गरमः; चरपरी, त्वचाको दितकारी, कडयी, तीष्ण देवदास डे ब्र ऊँचे श्चाटेदार दते, प्ते 
पत्तकारक, टलक्री ओर कर्णरोग, मीत, वात, तथ कृष रम्मे कुक गोलाई वि हृ होते व अरेडक्रे 
नागकं दं जो गर्‌ काटे रगकरी होती है उसमे आधिक य व ओर फल अरंड 
गुण ह ओर वद्‌ अगर षके सट पानीमे इव जातीं ड चौखट, किवाड अर क्छ व्रडे बहे त 
अगस्य उद्न्न हृ तेच्मे भी काटी अगम्ये सटगही | हे जीर उस ख्कडीमे सगथ मी मी आती है क्रि, संपूर्ण 
ग॒ण ह ॥ २०-२२ ॥ स्थान सुगन्धिसे सदैव परिपूर्णं रहता दे इसकी ठो जाति 


ध विवरण ।. द, कमे तेखके ममान चिकना होती हे सीर दूसरीमे 
दय प्रवतत; ` आमाम ग्रदेम जीर प्रगान्त सागरे रूग्ापन होता है ॥ 


खण्डम्‌ १, ]  भाषाटीकासमेतः । { १७५) 


1 
न 











अथ धूपसरटः । | प्रधप्ताण्पलुप्‌) दोनों प्रकारकी तगर-गरम, मधुर, स्निग्ध, 
सरलः पीतकेक्षः स्यात्तथा सुरभिदारकः॥ |ट्की ओर्‌ निप, गी, शल, नेतके रोग तथा वातादि 
` सरलो मधरस्तिक्तो कटपाकरसो लघः तीनो दोर्मौको दरनेवाखी है ॥ २७ ॥ २८ ॥ 


 ॥ २५॥ क्तिग्धोष्णः कणेकण्ठाक्षिरोग- विवरण । 
रक्षोहरः सम्रतः ॥ कफानिलस्वेददांहका- | तगर सुगन्ध जातिका व्र होता, पिण्डीतगर्‌ इसकी 
समूच्छाव्रणापहः ॥ २६ ॥ दूसरी जाति हे, उसको नन्दीतगर, कदतेदै, नन्दीतगर 


सरल, पीतवृश्च, सुरिदारुक, ` < पूतिकाष्ठ, मनोन | ओर पिण्डीतगर दोनेकि गुण समान ई, इसके वृध्र उन्तर्‌- 
धपदक्षक; पीतद्र, पीतदारु, भद्रवार, धूपडृभ, पीत, | खण्डक पटाडोपर बहत उत्पन्न होते, वृध बडा होता रै, 
लिग्धदारुसंजक, लिग्ध, मरिचपत्रक जर सुरभिदार ›) ये | पत्ते कनेरकेते ल्मे २ हेत, एल छोटे छोटे पीट रगके 
-धृपसरल्के सस्करत नाम हे ॥ पौच पखुडीवारे हेति ॥ 
दिन्दी-प्रपसरलं । व °-सरल्गाछ, सरलकाष्ट | गु ०- अथ पद्मकम्‌ । 
णलो वरेरजो । म०-सरर देवदार । क ०-सरखी देव- ि ् 1 
दार विने । इ०-लोग लेवडपादन 1.08 1.2४७त| पञ्जकं पनद्नगान्वि=स्यात्तवा , पन्नाह्वय 
116 क -पाद्नस छोगिकोलियाटिपपऽ [.008102.| स्म्रतम्‌ ॥ पद्मक तुवर तिक्त रातट 
. शपसरल-मधुर, कडवी, पाकमे चरपरी, लकी, लिग्ध,| वातलं घु ॥ २९ ॥ वीसपदादविर्फोट- 
गरम ओर्‌ कानके रोग, ठक रोग, नेत्ररोग, २ कुष्ठ्छेष्माखपिनत्ततुत्‌॥ गर्भसंस्थापनं रुच्यं 
पीडा, कफ, वात, पसीना, दाह, खेसी, मूच्छ ओर 
नणादिकको न य टे ॥ २५ ॥ २ ६ ॥ (१ वमि्रगहधापगुत्‌ क ध 
विवर पद्मक, पद्मगन्धि ओर पञमषाचकः सम्पूणं चट, (मन्य्य 
चारू, पीतरक्त, सुप्रभ, षत, पतक; मेय, ीतद 
धूपसरलूके वृश्न हिमाख्य आदि पर्व्तोमि उत्पन्न होते. हिम, चभ, केदारजः) रक्त, पाटन्यपुत्रमन्निभ) पद्वक्ष, 
इसके पत्ते टाकके. समान हेति, एर निर्गन्ध ओर सफेद [पञ्मकष्ट, केदार, सीतवीर्य ओर पराटलापुणपवर्णक ) च 
- -रगके होते, इसकी ककडीमेसे गोदके सदा रस |पद्माकके सस्रत नाम ई ॥ 
निकर्ताहै ॥ ` दिन्दी-पर्माख ८ के ) । स>~वर-पद्मकाषए्र । 
अथ तगरः। गु०--क ०- पद्मक । तै -त्रपुचैका । ले -प्नस्यटम 
 कालाुसाे तगरं कुटिलं नडषं नतम्‌ ॥ एदपपशव्वश्या ॥ पदमा --कसेरी, कृड्वी, अ 
०१८. ^ < ॐ बथिस्‌ वातकारक; दट्की; गर्भस्थापन, करनेवाटी) ; 
अपरं पिण्डतगरं दण्डदस्ती' च बर्हिणम्‌. | ओर विसर्प, याट, विस्परोटक, कोठ, कफः, रन्तपित्त, वमन, 
॥ २७॥ तगरद्वयञ्चष्णं स्यारस्वादु ज्लिग्ध `| तृषा तथा रणको नट करनेवात्गी दे ॥ २९ ॥ २० ॥ 
लष स्प्रतम्‌ ॥ विषापस्मारशाक्षिरोम- (विवा 
दोषत्रयापहम्‌ ॥ २८ ॥ व ठ 2 
५ पद्माखके वडे वडे वु्न केटाराश्रम ओर व्रद्रिकाश्रमकः 
. कालान॒सा्य, तगर, कुटिल, नलम, नत, ( जि, [निकर दिमाख्य पर्यतपर उलन रोतरै, पत्ते छोटे छोटे 
दापनः कानाकुसारि, वक्र, कु्िन, चक्र, गट, महोरग, | छिन्न भिन्न दोतिरै, एही आकर गिर॒ जातिर; फन नरी 
दौपन, पाठिका, विनम्र, नट्पाख्य ओर दीन ) ये तगरके आति, दसकी लकड जपधिके गोगमे अधिक नी जानी ॥ 
सस्छृतं नाम हँ ॥ गद 
दिन्दी-गु०-क्र-तगर । ब्र =-तगरपादुका } म०- < म नि स 
गोडे्गर । ते०-मन्वितगर पुज । नेषास-चम्मा । | गुग्गुदेवश्टपश्च जटायुः केोङिकः पुरः ॥ 


अ०-सार्न। 2०-वेलेरी आना दयाश्यीक ए ००४०४ | छस्ताटूखलकं क्कीवे महिषाक्षः पलंकषः २१९ 


( १७६) 





भावध्रकाद्ः ] 


शु्वययकव्छसप्ठान्सलपरवदयवययालकसयत सजया याकम 


गुम, देवभूप, ज्यु, कौलिक, पुर, र| टः परः ॥ ३७] भग्रसन्धानकृद कृष्यः 


ग्व, महिपाक्न, पल्कप, ( काल्यनि्यीस, धु; चिर. 
कुम्भ, उद्लल्क, कुम्भो कुम्भो, गुगगुटु,; 
स्ैसट, उप्र, कुम्भो, कुन्ती, उदीप, पनद्व मवाभी,' 
नियाटकर, जय, छट, भूत, गाम्भवटुम, वन, 
मदपानक, देवेष्ट, स्दिषट, रक्री; पटफषा, रुक्नगधक 
सरीर दिव्यं ) ये गृणरकरे सम्दकरत नाम ट ॥ 
दि्टी-गूाल । ० -गुमट । म०-गुग । यु ~ 
गगर । क०-दृडवोट | फा०-वोए(लहूटान । अ<-- 
मुर्कीटेञर्जक । उद५-दइण्टियन डउेल्यिम वाहमा | 
एलापाय ठं०-वारसमोटिन्डधौन राक्र वभिथारट 
त्राह पतान 1८५ पा्टो© ॥ ३१ 
अथ युगशुुमेदाः । रक्षणानि गुणाश्च । 
मरिषाक्षा महानीलः कुमुदः पद्म इव्यपि॥ । 
हिरण्यः पथमो ज्ञया गण्याः पश्चजा- 
तयः ॥ ३२॥ 
महिपाप्न, मटानीर, कुमुद, पद्म ओर रिरण्य टस 
यरक्रार गृगल् पाच जातिका ट्‌ 1] ३२} 
भृगाञ्जनसवणेस्॒ महिपाक्ष इति स्प्रतः॥ 
| महानीरस्व॒ विज्ञेयः स्वनामसमलक्षणः 
1३३ ॥ इसुदः कमदाहुः स्यापय्मो 
माणिक्यसन्निभः ॥ हिरण्याक्षस्तु हेमाभः 
पञ्चानां लिगमीरितम्‌ ॥ ३४ ॥ 
जो गृगल्-र्मरेके ओर जनके सट्म वर्णवाटा हो 
उसको मर्िपा्च कहत । जो गृगल ब्रत नीस चे 
उसका नाम मटानीर दै } जिस गृगटका रग ॒कुसुदके 
समान कात्तिवास दोय वट्‌ ुमुदगृगल जानना । जो 
गक माणिकके स्य॒ चमकता दो वह पञ कहातार } 
खीरजो गृगल खनिके सदया लौ वट हिरण्य . 
दिरण्या्न देतादे ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ 
मदिषाक्षो महानीरो गजेन्दाणां हिता- 
वभो ॥ हयानां ङुषदः पद्मः खस्त्यारो- 
ग्यकरो परौ ॥३५॥ विदोषेण मतुप्याणां 
कनकः परिकीर्तितः ॥ कदाचिन्मरिषा- 
क्षश्च यतः केशिन्दरणामपि ॥ ३६ ॥ 
गग्य॒दुर्विकषदस्तिक्तो वीर्योष्णः पित्तल 
सरः ॥ कपायः कटुकः पके कट्‌ रक्षो 


1 
1 
१ 
॥ 
॥ 


तशा 


सृध्मः वर्यो रसायनः ॥ दीपनः पिच््छि- 
खा तस्यः कफवातचणापचोः ॥ ३८ ॥ 
मदोमेहश्मवारता श छदङषएाममारुतान्‌)) 
पिदिकाग्रन्यिशोफादोगण्डमाटाकृमीञ्च- 
यत्‌ ॥ माध्वयाच्छमयद्धातिं कपायस्वाच 
पितच्हा ॥ ३२९ ॥ तिक्तसात्कफजित्तन 
गग्य॒द्टुः सवडोपटा ॥ मनक ब्ृहणो 
बृ "यः पृराणस्वतिटेखनः ॥४०॥ त्रिरपः ` 
कायनसंकाश्चः पकरजस्धरफलोपमःततना 
गग्गद्टुः भरोत्तःः सरगन्धियस्॒ पिच्छः 
॥ ४९१ ॥ युष्को दुर्मन्धकश्व व्यक्तरङक- ` 
तिवर्णकः ॥ प्राणः स तु विन्नयोगुण्ण- 
टुर्वर्यिवजितः ॥ ४२॥ अम्डं वीत्ण- 
मजीर्णय व्यवायं श्रममातपम्‌ ॥ मद्यं 
रोषं ध्यजन्सम्यरष्णार्थो पुरसेवकः॥८३॥ 
महिपाभ जीर मदानीट यै , दना चृगट टधियैकी 
हितकारक द कुमु खीर प्रयु टेन नृनं वोटर 
ल्द चुन्यदाच्छ र योर्‌ हरष्यान युरद~विगेपकरके 
मत्ये स्प्वि क्ल्याणकरी ह } कभी कभी मरिपान्न 
गृगरूमी मुवो कासम्‌ आनाह ला फिंसीं किसीका 


मत ट 1 गृगल--वच्छ कटवा, उग्णवीर्यु, पित्तकारक. - 


दुस्तावर्‌. करम चरपरा, पाक्मे कटु रध्र, अल्यन 


हवा, ट्टे दौ जआदिको जोहनेवान्य, वीर्यकारकर. ' 
रसायन अयिक्रौ दीपन - 


सधम स्वरकौो हितकारी 
करनेवाला, चिकना; वरल्वर्क ओर्‌ कफ, वात, जण 
अपची, मेद पमे पथरी, वान, कैद ( ग्लान ) क, 
आमवात, पिटका अन्थि ( गारे सेग ), सृजन; 
चवासीर, रडमास् तथा कृमिरोगके नर करतां । गृगर- 
मथर टेम्ेसे वातका, कैला लेनैसे पित्तको अर कडवा 
टोनेसे कफकरो जीतता; इस कारण मूग चिद्रोपनाराकं 
६ै। जो गर नवीन दोय वह युषटिरेतादै जौर 
मेुनकी यक्ति व्रात गुराना दौब ती अत्यन्त लेखनं 
ट) जो गृगल न्निग्ध. सुवर्णकरे सदय, पकीं जासुनकेः 
सग, सुगधित ओर पिच्छिल दोय वट नया जानना । 
जो गृगट सूखा. दुर्गन्धि ओर स्वाभाविक गण 
वण्र॑मे रदित दौ उखको- पुराना गग 
जानना । युराना गृगल यक्तिटीन टतरै । गृगलको 


[ श्व 


| 


खण्डम्‌ १. | भाषादीकासमेतः ( १७७ ) 





सेवन करनेवारे जौ पूरणं सभक इच्छुक दँ उनको - खट्टे, | रम्रतः ॥ देवध्रपो यक्षधपस्तथा सवरसश्च 
मिर्च आदि तष्य जर अजीर्णं करनेवले कचे पदाथ॑,| सः ॥ ४६॥ राटी हिमो गुरास्तक्तः क~ 
| मैथुन परिश्रम), धुप, मदिरा ओर रोप ( क्रोध ) प्यास घायो ग्राहको हरेत्‌ | दोषासस्वेदवीसर्ष- 
देना चाये | २५४२ ॥ । ज्वरबणविपादिकाः ॥ प्रहभसराभिदग्धा- 
विवरण । श्रीशूलातीसारनाश्चनः ॥ ४७ ॥ 

गृगच्करे दभ रेतटी ओर पर्वतोकी सूमिमे उद्यन दोते| राल-गालनिर्यास, सर्जरस, ठेवधरप, यधप, सर्वरस 
क पत्ते अनीरदित कटे छोटे नीवके पत्तोकरे समान होते ( विरूप, वहिवछ्छभ, कलकर, काठ, कल्यज, वहसरूपं 
ईँ परल ल्यटरेगका छोय पांच पखडीवाटा मजरीके मध्यमे | धपन सालन, सालनिर्यास, सर्व्य॑, धनक, गाटसार. गार 
निकठ्तादं, फल छोटे वरेरके समान तीन धारवाका दोता [गाख्चेष्ठ, साच्वेष्ट, अधिवल्टम, सर्जमणि, सक 


ह) इसके फटोको गृगलख्िया कतेरै इस च्रक्षके गोदका कृरकृखे द्वव, ठ्ठत, देवेष्ट, गीतल, साठरस, सुरभि 
ˆ नाम गगल हे ॥ सर्जनिर्यासिक, सुरधूप, कठकटज, मदारूपम, भण ओग 


अथसरखनियासगग्शुद्धः गाटरस ) ये राके संस्कृत नाम है ॥ 
श्रीवासः सरलस्ावः श्रविष्ठ वृक्षधूपकः ॥ | टिन्यी-गा । व०-भूना, धून ॥ म०-पिवीरात 
श्रीवासो मधुरस्तिक्तः -सिग्धोप्णस्तुवरः |° । क -सजैरस } ते °-सर्जरसमुस्जं । फा " 
सरः ॥ ४४ ॥ पित्तलो वातश्रधक्षिसवर- | यल नमी । च ० किक 1 ६० शिन 
सोमकर्फाप :॥र घोघ सखेददौमं = †न्ध्ययकां 6110 11517 ठै रेरजान अप्व 15121816 ४४| 
त हेः ॥ रक्न्रर स्वद्द्‌ा ५ राट-ीतल, भारी, कडवी, कैली, आदी ओर दोप, 
१ त ॥ व खधिरविकरार, पसीना,विसर्प, ज्वर, चण, विपादिका नामक 


कोठ, मरह, मय्रोर,  अधिदाद,अक्मी, श्रू तथा अती 
रसावेष्ट, श्रीपिष्ट, पद्मदर्मन, पायस, वरृकधृप, सरलद्रव, |सार्‌ नायक है |} ४६ | ४७ 


रक्तरीर्पक, रसाहास, यवास, घृताहय, दध्याहय, क्रिय विवरण 1 
` शारी, वायस, दृभ्‌, वितागन्ध, रसायक, श्ीसस, वेद, वारका दृ बहुत ऊँचा दोता है, उसके गोद्को तरै 
रक्षमीवेट, वेष्टक, धीरमीरप, खधूपक, धूपाज्ग, तिच्परण, |कोग राल कहते दै, यट दर्न उत्तराखण्डमे हुत है ॥ 
सरल्यंग सौर तैल्पर्णी ) ये सर्के गोदके संस्कृत नामहे | अय छन्दस; [ गंधविशेना ] । 
डीक, चन्टरस,| ^ भ्या य 

गु०-चन्द्रस, गन्धवेरीजो | क° -श्रविषए्टक । ध पिति पि ॥ द्ुन्दुर्‌ भध्वरस्तक्छस्ताल्णस्पवच्यः 
व 1 / कत न्वरस्वेदयदामीडसरोग- 
गमकोपर _ सडरेक © 0पठदप् $कणताददब्८प कफानलान्‌ ॥ ४८ ॥ ध 
ठे° --टेकिखेञम्‌ होर्निमेनमान कोल्िटिस कोपिवाख्विस डर? मुकुन्ठ, सुगन्ध, कुन्द, ( पाल्क्या 1 
ध ` प्रण, कन्दारु, विडाखश्न, पाठक, खपुर, स्वान, नागव- 
प्रिय ओर गव्लकीनिर्याख ) ये गन्धविरोजे% सन्त नाम ह|| 

दिन्दी-गन्धविरोजा, कुन्दर । ब०-कृन्टर वग्वेटी | 
म =-सवट, गुन्दर, खाटददीक । रु°- करिन्द्र, गेप्र- 
गदर्‌ । क ०-इडवोल । ते -कुन्टस्म. । गगनस, 
का०-कन्टुररूमी, खोटीमस्तकीं । अ०-कुन्दुरेलकर- 
, अथ राः 1 इ०-ओष्व्विनम 0110पापण र०-रोजयेच्िया यरी 
राटस्तु शालखनियासस्तथा सनरसः |रको ए०ञाल्‌ा५ वथ ॥ 
` १२ | 


~ सरर्का . गेदि-मघुर, कडवा, ल्िग्ध, गरम 
करैर, दस्नावर्‌, पित्तकारक सौर वातत, शिरके 
रोग, नेतके योग, स्वररोय, ककः, राश्नसकी पीडा, स्वेद 
दुगन्धता, यूक्रा ( ज, खन ) खुजली तथा त्णको दूर 
कर हे ॥ ४४ ॥ ४५५ ॥ 


- 


(१७८) भावप्रकाशः। [ एर्व 





























_ उदर ण्न, वन्य, ननम कटवा, तीण, त्वचाकौ लघ ॥ कटुकं दीपनं ग्राहि स्वर्यं 1 छष्मा- 
चरर अर्‌ च्वर, पीना, प्रद, अद्छ्मी, म॒खके रोग, निापहम्‌ ॥ ५१ ॥ निशन्ति मख- 
वेर्स्यं मलदौर्गन्धयकृप्णताः॥ कृमिकास- 
वमिश्वासदोपपीनसहदुनः ॥ ५२ ॥ 
जातीफल, जातको, माटतीफार (फलनाती, कोप्रक, 
छमनकल, जातिकोप, को, कोपराजमोग्य, जातीकोग, 
जततीफठ, जातिरस्य, गाट्क, मजसार, जातिसार; पुट, 
मवयोड ) ये जावय्करे सच्छरृत नाम द | 
दिन्दी-जायफट | व्र ° -मर-गृ०-जावफटट | क~ 
जाईफट । ते°-जाजिकाया | ता०-जोटिकराव ! का ` 
जोभोदुवा।अ ° -जोज उतन्शेव 1 इ ०-नयमेग पटु 
टे ° -मििषका जीषििनेटिम्‌)1 5156९०0 किला 
जाव रसम कडवा, तीक्ग+गरम, रुचिकारक. टका, 
चरयरा, असिव्रदीक, ग्रादी, स्वरको हितकारी. कर तथा 
वातकरो विन करनेवास. मृखक्री चिरसता नायक, मन, 
दुर्मन्धता, -छृष्णता, इमि; खेसिी, वमन, "वास, गोप, 
पीनस ओर हश्यरोगकरो दूर करे ह ॥५१ | 9/2 
विवरण । 
प्रं ओर ठनिग दिशाकी जर जायफर्करे व्रन्‌ ब्रूत 
रोते । फर जासुनके समान कुछ लम्बाई च्वि गोल 
गोल देत ट्सकी छल्करे भीतर वार्कासा गृच्छा होता- 
दे, उसको जाविवरी कलते । ऊढ काठोरान्त उसका 
रग पील पडजाताईै, उसके भीतर कटिन वत्कल्का बीज 
दोतारे, उसको तोडने चायफल निकलतादै ॥ 
अय जातीपत्री । `, 
जातीफलस्य त्वद्‌ परोक्ता जातीपची भिष- 
गबरेः ॥ जातीपो लघुः स्वाः कटूष्णा 
रुचिवर्ण्ृत्‌ ॥ फरुकासवमिश्वासत्रष्णा- 
कृमिविपापहा ॥ ५३ ॥ ` । 
वेदयलोय जायफख्की खाल्कोदी जाविद्री कहते 1 
जातिपत्री, जातीपत्री, ८ जातीकोपा, सुमनयतरिका, , ` 
जातीकोपी, सुमनपयरी, मालती, पत्रिका, सौमनसायिनी 
ओर जातीफल्त्वक्‌ ) वे जानिके सस्छरत नाम द ॥ 
टिन्डी--जाविव्री ! ब -जेव्री, जयित्रो ] म०-जाव- 
पत्री | गु°-जावव्री | क° -जायपत्री | तै°-जानिपत्री! । 
प्म ०-जवत्रीं | अञ-वसिवासा । इ ०-मेख {4८८ 
ॐ ० -सिरिथकाफेमन्स 15715668 ए0718 | 
जाविवरी-इल्की, मधुर, कडवी, गरम, सचिक्रारक, वर्णको 


४ 


कषतथरा वातकरो दूर कहै | ५८ ॥ 
विवरण । 
न्ठरू-गदछकी वरभके गोदक कते हं इसक। रग 
खफद टोतादै, इसमे कुट ङु सुगन्धि भी आती ॥ 
अथ शिङारसः। 
सिहकस्वु वरुष्कः स्यायतो यवनदेरजः॥ 
कपितेरुश्च संख्यातस्तथा च कपिनामकः 
॥४९॥ सिंहकः कटुकः सवादुः ल्लिग्धो- 
"णः जक्रकान्तिकृत्‌ ॥ इष्यः कण्ठ्यः स्वेद- 
ङ्ठन्वरदाह्रहापद्‌ः ॥ ५० ॥ 
` सिट्ट्क, वरुप्क, यवनवेगज, कपितैक सौर जितने 
कपि (वद्र ) नामके मव्ट षवे सव (कत्रिम, कपि, 
च सकनिसक्त, पिडित, दिका, कपि, कपिट, चदा, 
पिण्डति, वर्‌, चिहपिण्डक, सिद्ध, पावन, पवन; भम्र, 
म्रवर्ण, सुगधिक, सिहसार, पीतमार, पिण्याक, केपिज, 
कल्क, पिण्डितेरक, केवर, छत्रिक, ठ्ेपन, रा्करीट्रव, 
धिषटक, तेरी, दकष, कपिचेचल, यावर, तैदाख्य, 
पिण्डक, वात्र, यावन, यवनदेगज, जग्मपुप्र जर चञ्च- 
व्वटक ) ये दिसरसकरे सच्छृत नाम ह ॥ 
टिन्दी-त०-म० -निव्यरस । ग ०-गेत्ारसख | क~ 
पिण्डतेर । फा०-खरारकत 1 अ ०उसरिकमिया । निथास- 
सादला। इ ०-लिकरिड्ए.म्बर [लवपत्‌ 4 प्ल ड०- 
सिकीडेम्बर्‌ जीरीएनटेरिस [पृप्पतक्षणलः 4 पला 
12115 
निरस -चरपरा, मधुर, रिनिन्ध्‌, गरम, वीर्यवर्धक, 
ऋान्तकारक, वलदायक, कटको दितकारी ओर पसीना, 
काढ, स्वर, दाह तवा यटदोपर, दून सवर रोगोको 
न करद ॥ ४९ ॥ ५० || 
विवरण । 
िटारस-गिदकनवरभक। गाद्‌ दोताहे, यट, अन्य 
देगदेचान्तरोसे आता, यड पके टसेदेके रके समान 
लकना जीर सगन्थित होता दै । इसका परप्रवर्ण 


टानाह 


"(गाह्‌ | 


न जभ जातीफलम्‌ । 
> जातिकोशं मालतीफरमित्यपि॥ 
जाताफटं रसे तिर तीहष्णोष्णं रोचनं 


खण्डम्‌ १. ] भाषाटीकासमेतः ( १७९ ) 





उत्तम करेवा जौर कफ, खोस, वमन, श्वास, तपा, | दै जव लोगोके शुच्छेके गुच्छे व्रघ्लोपर रूगते्है तव महा 
छम तथा विप; इनको नष्ट करदं ॥ ५३ ॥ सुगधवादी पवन कोसोतकर भूमि ओर धोरे नेरेके द्रक्नीकौ 
विवरण । सुगधिसे परिपूर्णं करदेती है. धन्य है, वह मल्वारादिक- 
जाविव्री ओर जायफ एक्दी इसे उलन हेते, |देग कि जरो स स जमायमान द्र उलन हते दै ॥ 
सुमात्रा, सिद, पिन्नाग॒ आदिदेन ओर टिषुस्थानीय = < < 
महासमुद्रके यपुओमे जायफल अधिकतासे होते ई. देख- | . 9 
नेमे सुन्दर देररगका होतार, आजकर, दक्निण्देगमे भी| शटा स्थला च चला पृथ्वीका चिपएटापि 
इसकी अधिकता हने गी. है, जायफल्के ऊपरकी खल | च्‌॥ सदेला बृहदेला च चन्दवाला च नि- 
ककर ज ङु साल्कैयरसी निकल्तीदै उसीको जा-| ष्टिः ॥ ५६ ॥ स्थूला कटुका पकिरसे 
1 कलते, दरस - फलके स प कतर, चानटकृद्टघः ॥ रुक्चोष्णा छष्मपित्तास्क- 
शिरोरू्वमिकासदुत ॥ ५७ ॥ 
५५ 6 स्थूा-एला, बहुला, प्रथ्वीका, निपा, भल 
५ शि ;? ९०।- ~ ९15 =न&९।) ८4.01 = (4) 7 
क ५ अरति (निय च वृहदेला, चद्रवाखा;निष्छुटि; ( मखेया, ताडकीफल,स्धूल 
ॐ" " ५ ५ ख्‌ |त्रिदिवोद्धवा सुरभित्वक्‌, महिख; कन्या कुमारी, कुमा- 
॥५९॥ दीपनं पाचनं रुच्य कफपत्ता- | र्का, पवी, गोपुदा, कायस्था, कराता, प्रता, गम- 
सनाशक्रत्‌।त्रष्णां छदं तथाध्मानं शूर- | सम्भवा, इन््राणी.रेन््ी, दिव्यगधा,निष्छुटी, चर्मसस्भवा, 
माश्च विनाशयत्‌ ॥ कासं श्वासश्च दिक्काश्च |बाल्म, वलवती, एटीका, सागरगामिनी, गधाटीगरभ 
क्षयं क्षपयति ध्रवम्‌ ॥ ५५ ॥ ओर महै ), ये बडी इलायचीके सस्छृत नाम हे ॥ 
ख्वग, ठेचकुसुम, श्रीसन , श्रीप्रसूलक, ( कछिकोत्तम,| दिदी-वडा इत्ययच्री, सल इत्मयन्ची | च ०-व्रद 
गार, सुधिर्‌, तीध्ण, वारिज, नखर, ख्व, प्रसून, | एलइच । स ०-योरवेख, वेख्दोडे । गु०- मो एल्ची- 
-खवगक, रवगकलिका, दिव्य, श्रीपु्प, रुचिर, ्रहणीदर, जाडी एल्ची | क०-परदृल्की । ते°-पेग एलु 
तेोयाधिप्रिय, वारिपुष्य, तीष्णपुष्प, गीर्वाणकुसुम, चदनपुष्य | एकच्‌ । ता०--एलम्‌ । का -दैख्कर्क । अ०- 
-दिव्यगध ओर प्रसूनक ) ये छोरके संस्कृत नाम डे ॥ काक्टेकिवार । इ०-लजंकरडामौम 1.10 (वप 
दिदी-खोग । म०-त्र°-ख्वग । गु°-ख्वीग | | 10070) ले°-एमोमम्‌ उब्युटेरम्‌ 41110101 
च ०-ल्वगकक्किा । तै°-ख्वगढु । ता०-किरग्वेर । | 8 ध | 
फा०-मेदक । अ०-मीखककर्मपूर | इ०-छोविस वेड इलायची-पाकम ओर रसमे चरपरी, अभिदीपक्र; 
1०9८४ @०-करियो फारस एरोमेटिकस (12150 | दख्की, रभ, गरम जर कफ, पित्त, रुधिरविकारः 
हिका पड का 0पाकप्रलयइ खुजल ्वास, तमा, दृद्छास (खकार), विप, मूत्रा्चके 
, लोग-चरपरी, कडवी, टख्की, नेत्रोको हितकारी, | सग निरोरोग, वमन ओर खोसीको नए करट ६।५.७॥ 
सीतल, अधिको दीपन करनेवाटी, पाचक, रुवविकारी विचरण । 
ओर कफ, पित्त, सथिरविकार, तृषा, वमन, अफरारा; | वडी इटायचीकरे छुप अटरकके समान छोटे छट 
शूल, खेसी, वास, हिचकी तथा भयको अवद्य धय [होते पत्र मी अदसकके समान लेते, परन्तु अदग्- 
करदे ॥ ५४ ॥ ५५ |] कसे सथिक चीडे देते, वडी ट?ल्ययचचीके वीजोमं 
विवरण । दी इल्मयचीके समान दउगैवि आती टै; दमक्त 
लगकर ब्र जगवास्मे आधिकतासे उत्यन्न देते |स्ग लर होताै,ऊपर जयी रोतीरै जयाओके उ जार: 
देखनेमे अत्यन्त मनोहर देतिरै, टे दरे स्गके पततोमे |नेसे भीतरसे सिकनी निकर्तीट्‌ उसके भीतर टगः 
सटा छंगध आती हे,दरसकरे एलको कल्यिको रग कटते [र्यत दाने निकर्तद ॥ 


; 


(१८० ) भावप्रकाश्चः 1 | [ प्व 





अथ एटा गुजराती । टि०-तन, | ग~ जार्दतज | क^-- तज । 
सकष्मोपकृञ्िका ठस कार्मा दावा तज~टखङ़ गन्म, चग्परी, मधुर, ववी, र्यी 
चाटः ॥ एदा सहमा कफन्धास्तकासारशा- पित्तकार 1... 
मूचकृच्छष्हत्‌॥ रसे व कटका रीता रघ्वी चित्ते न्ट करद्‌ अर टदयक्र रोस, मृत्रा्यके रोग. -चवा- 


वातहरी मता ॥ ५८ ॥ सीर, कृमि, परनन, तथा वीरथविनान्ङ़ ई ॥५९।॥ ६९ 
सुश्मैटा, उपकानिका, ठत्था, कोरगी, द्राविडी, वटि, [ दालचीर् स्वकर }. 


[अ 


( वयस्था, ती<णगन्वा; नृगपरिका, त्रिपुटा, शट्रद,| स्वक्स्वाद्ी त तद्ठपवक्स्यात्तथा दार- 9 
निप, रर्टिकारिषु, लिगभा, युठिका, चनसम्भवा,| सिता मता॥उक्ता दारुसिता स्वाद्धी ति- 


कपेोतपर्णी, दिवोटका, चन््रवादा, ब्रहूय निष्छुटि, 
< + न व त्ता चानिरपित्तदत ॥ सराभेः अक्रा 
करुनरी, सौरायी, गमि, गन्यफा्का, सगन्वि, चन्टिका भ 


यर धतैटा ) वे छो इल्यर्यके सचख्छृत नाम द ॥ वण्या मुखक्पत्रपापहा ॥ ६{ ॥ पत 
टिन्दी-छोथै दटावची, सेद दलावची च~-| _ पाडः ४. क अर दादनिता, च टार 
छोट एच, गुजराती एलादइच । म० -च्धुवेदा । | चीनी उरस्न नाम द ॥ दिन्ठी.-दाच्ीनी 1 ब 
गु°-श्ीणी एट्ची, एट्नवी क्रागदी । तै*-एटाक्घु | टास््वीनीं 1 म०--दाचिनी । गुर--णनरटीनज, त 
फ़ा०-हैट, टिठ ] अ०-काक्ठे सगीर-या-काकरले उाटचीनी | फा-दाम्ननी | अ-सानेखा 1 2० 
सिगार | ट--गेटीसर का्डासिम 316}861 108 चिन्नासन वारक (णाता) 01 ट ०--सिनामन्‌ 
1111 ठ०-दटेिरिया काडामसम श्ल [दक्ख (1000) (पादः 
(वाववापशप्प टाच्वीनी- मधुर, कठी, चरपरी, समवित. वीय 
छोरी इलायची-रममे चरपरी, नीतल, टटकी ओर वटकः वर्णको उत्तम करनेवार्टा। अर्‌ वोन, पित्त, रपर 
वात, कफ, व्वास, रखनी, ववासीर्‌ ओर मूच्छ योप तथा नृपामौ यमन करट ॥ ६? ॥ 
1. विवरण 1. 
विवरण ! दद्टनीनीके बश्च सिटट, मदवार, कौन्चीन- चीन, 
छोय दायके छुप गुजरात यर मवार ठेयम | सुमात्रा जीर वजावा आदि टेम अधिक्तपि रोने ` 
ब्रूत देत्िटे दसका श्प भी साठ टव्टायचीके खमान | दे. दखके पत्ते तमाद्प्रकी समान टेटे, पत्ता 
सेनां ; करट; मफौद्‌ टदलयन्यीके ओर सट टटायचीकरे सखानपर उनमेसे खोगकेसी सुगन्धि आती ट, तरृश्रकीं ` 
दोनो स॒गन्धित रोने इसके वीज काटे ओर सरसं टतरै ऊपर सफेद पट ताह; पूस्म राखावकरे दमान्‌ 
देनेटं ॥ सुगन्ध आकीरः रर कररौदेके समान कछ सफेद र 
तक्पन्नम्‌ । लार देतह, दन्मेसे तेट निकल्ताह, टसक्रे एलका 
त्वक्पच्रश्च वसंगं स्याद्रङ्कं चोचं तथोस्क- [क आर नागन वनाति, सिहर द्वीपकी दाल्चीनीं 
टम्‌ ॥ सवच लघूष्णं कटुकं स्वादु तिक्तश्च (८ < टोती ट । व्री पटी च्मल्दीकौ दालची, 
्षकम्‌ ॥ ५९ ॥ पित्तङं कफवातध्रं नी कहते हे । आर दृखरी जातिकरे मोटे व्रभ्रकी छल्को 
कण्डामारुचिनारानम्‌ ॥ हदस्तिरोग- [तन क्ते र ॥ ॥ 
वाताद्ःकमर्पानसञ्यक्रहुत्‌ ॥ ६० ॥ ॥ अथ तमरपच्रकम्‌ 1 - 
क्प, ` वराग, य, चोच, उत्कट ( रमे, चि-| पत्र तमारपच्नञ्च तथा स्यास्पच्रनामकम्‌ ॥ 
च्छट, त्वच, शुडत्वच, पत्र, चोच, युराभवस्कट, सतक. | पत्रकं मधुर्‌ किचित्तीहणोष्णं पिच्छिट 
त्वचा. द्य, तक्‌, वस्कक, खखगोधन, अकल सिद | ठञ्च ॥ निहान्त कफवाताशोहष्टासारच 
वस्य सुरस्त) कासवष्म, बहमन्ध, पनमिय टटपर्णे पोनसान्‌ 1 ६ र ॥ । 
गन्धवस्कल, वर; गीत सहल, जीर तनुत्वक्‌ ) ये तजक | पत्र, तमालपत्र, ओर पत्वाचक सम्पूर्णैगन्द (तैलपः 
संस्कत नामदट | गन्धजात, प्रक; पाकरज्न; दत्यहय, गोमेदः वसनाहयः, 


५ 
> 


3 


- ध न स्कन्नः छदन, दल, पल्मग, अंजुम, वास, 
` _ तके संस्कत नाम है| 


_ ते°जाङपत्ी 1 फा०-सादरसु । अ० -साजिज । इई०-- 


1 


` , परोदको तेजपात कदतेरैः यह सुगन्धित पदार्थहै॥ 


` ्ीनस इन सव रोगोको दूर कंरनेवास है |*६२ ॥ 


` -नागणुष्पः स्मृतो नागः ककरो नागके- 


` . काचनाहयः ॥ ६३ ॥ ` 
अयं पुष्पे तु ककीवः ॥ | 


` ज्वरण्द्‌टपास्वेदच्छर्दिदृासनाङनम्‌ ॥ 
। दौगीभ्यङुष्ठवीस्ैकफपित्तषिषापहम्‌॥ ६४॥ 


- जितने सुवर्णे नाम वे सव, ( महौषध, राजयु्व, 
































उङमारक) वस्र, तमाट्क, गोपन, वसन, ` तमार, सुर- 


निमय र पुनागभकौ केशर अर्थात्‌ नागचम्पेकी कीकर ना- 
` 4 इश्गध, जतरस, सुरस ओर रोम ) ये तेनपा- प्‌ 


गक्रेगर्‌ कहते दै { इसकी दो जाति दै, ये गोवा ओर 
कोकण देसे आती है, युनागके बडे बडे दध्न हेति हैः 
इसकी ल्कडी इमारन आदिके काममे आती, पत्ते 
चिचोडके समान लम्बे तिर ` दसपै ल्मल फूल वहूत 
वरडी जातिका आतादै, उस फएूर्मे जो छोटे छोटे दानेसे 
दोतेदे उसीको वैचलेग नागकेगर्‌ क्ते ॥ 
अथ त्रिजातं चादुर्नातकं च । 
त्वगे्ापत्रकैस्तुल्येखिगन्थि चिजात- 
कम्‌ ॥ नागकेशयरसंय॒क्तं चातुर्नातकसु- 
च्यते ॥ ६५ ॥ तदयं रोचनं रूं ती- 
-श्ष्णोप्णं यखगन्धहत्‌ ॥ रघुपित्तामिङ्- 
दण्यं कफ़वातविषापहम्‌ ॥ ६६ ॥ 
दाल्चीनी, इटायची ओर तेजपात इन तीनोको चि- 
खगधि जर्‌ ब्रिजातक कहते दै । इसमे नागकरेनर यर 
मिलनेसे उसको चाठुजतिक कहतेहै ॥ 
ये त्रिजातक ओर चातुर्जातक दोनो-रेचक, रूक्ष, 
तीण, गरम, सुखकी दुर्गन्धता नादाक ओर्‌ कफ, वात, 
तथा विपको नष्ट कैरदै । हल्के, पित्तकारक, अभिवर्धक 
जर वर्णको चुदर करनेवाले है ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ 


- हिन्दी-तेजपात | ब° -तेजपत्र, तेजपाता, | म०-- 
तमालपत्र, सभारपान>| गु°-- तमालपत्र . | के ०- प्रक, 


फोलिवा मालवथी ]]18 गाश के०--सिन्ना- 
मोम स्मा, पापतानाप्ण गुद्रापत्र3 | 

- तेजपात--मधुर, .किञ्चित्‌ ती, गरम, पिच्छिल, 
टल्का ओर क़, ,वात, ववासीर, हृहयरोग, अरुचि तथा 


. ' ` विवरण । ` 
तेजयातकर ब्रक्च उत्तरखण्डके वनसे वृहत ह, पत्ते छम्ब 
रम्य तेज पत्तोके समान्‌ दोतेदै यर कोई कोड येय तजक 


अथ नागकेशरः । 


ररः ॥ चाम्पेयो नागकिञ्ञल्कः कथितः 


„ नागपुष्पं कषायोष्णं रक्षं टस्वामपाचनम्‌ ॥ 


क 


अथ कंकमम्‌ [ केदार ]। 

फद्मं घसृणं रक्तं काश्मीरं पीतकं वरम्‌ ॥ 
संकोचं पि्ानं धीरं बाहीकं शोणिताभि- 
धम्‌ ॥ ६ ॥ कार्मीरदेशजे क्षेत्रे कुद्मं 
यद्धवेद्धि तत्‌ ॥ सृक्ष्मकेरारमारक्तं पम्मग- 
न्धि तदुत्तमम्‌ ॥ ६८ ॥ वाहीकदेशस- 
ज्ञातं कुंकुमं पांडुरं मतम्‌ ॥ केतकीगन्ध- 
यक्तं तन्मध्यमं सृक्ष्मकेडचरम्‌ ॥ ६९ ॥ 
ङंकुमं पारसीके यन्मध्रगन्धि तदीरितम्‌॥ 
ईषत्पांडरवणं तदधं स्यरलकेशरम्‌ ॥ 
॥ ७० ॥ कुंकुमं कटुकं क्लिग्धं शिरोरुग्न- 
णजन्ठुनित्‌ ॥ तिक्तं वमिहरं वर्ण्यं व्यंग 
दो षन्नयापहस्‌ ॥ ७१ ॥ 


नगपुप्, नागक्रेगर, चम्यिय, नागकिजल्क ओर 


कर्क, स्वरघातन, काचनाहय, सुजगाख्य, पट्षदपरय, 
इभाख्य, पुष्परेचन, नागाख्य, केसरी; किंजल्क, नागीय, 
काचिन्‌, सुवर्ण, देमकिजस्क, स्क्सं, हस, पिजर, फणि- 
केगर, पुन्नागकेरर, नागपुष्य जौर नाग ) ये नागकेगरके 
स्स्छृत नासहै॥ . ` 

दिन्दी-म ० -गु°-क ० -नागकेर ¡ व -नगे्धर । 
ते ° -नागकेञराल् \ ता० -नांग । स०-नारसुन्क | 
टे०-मेस्यु अफिरिया 21७8 ' ^ {जलह || 
. -नागकेमर-कतेटी, गरम, सूखी, इख्की आस्न पचा- 
वाच्य ओर्‌ जवर, खुनी, ठप, स्वेद्‌, वनन, हृ्स. 
इनता, ऊष, विस्व, कफ, पित्त ओर धिषकरो दूर 
कहै ॥ ६३॥ ६४ ॥ 


भावेप्रकाङ्िः । 





दकम, घुसृण, रक्त, कार्मीर, पतक) वर, सकराच 
पिद्टन, धीर, ब्राहीक अर जितने रुधिर ( खुन ) के 
नाम टेवे सव ८ काटमीरज, कुसुमात्मक) पतन, गक्तच- 
न्दन, घरत्र, हरिचन्दन, खल, रज, दीपक; खेटित, सारम 
चन्दन, काटमीरजन्म, अयिगिख, वर; वीर्‌, चाद 
काटमीरजन्म, वसाहिक, अयि, वरखर, अिरैचर, अ 
सक्र, रुधिर, गट, योणित, केण्य, अख्ण, क्रिय 
जारुड, कात, बहििख, केसर) गौरकेटार, असर, 9 ये 
केसर सस्छृतनाम ट्‌ ॥ 

टिन्दी-करगर, केर } मन-करेणर) | गु<-कसर 
च ०-क ० -कुकुम । न <-करुकमपुत् । फा<-कस्कीमास | 
अ ०-जाफरान। द ०--सेफोन 801 ट०-करोकमटिग- 
माटा (क्लिप 1) 

जो केसर-कार्मीर्‌ देके सचमे देती ह वट सृष््म 
तट कमलके सदग्र गधयुक्त सौर उत्तम दती, वाहीक 
देकी उन्न हूर्द केयर, य॒ष्म केतकीके सद्या गधवादी 


दमे जो केयर होती. वट मोटी, मघुके सदय गववालीं 
यर किचित्‌ पर्डुवर्ण वीरै यट अवमट॥ 
केनर--चरपरी, चिकनी, कडवी, व्रकरो उत्तम करने- 
वादी आर निरोग, तरण, कृमि, ( की श );चमन, व्यग 
( आं ) तथा तीनो दोपोको नष्ट कँरटै ॥ ६७-७१-]॥ 


विवरण । 

के्यरके क्षुप काव्मीर्‌ वल्खनुग्बारा;, ईगन आदि 
ठेगोमे अधिकतासे देते, उसका रुप न ब्रन बडा न 
छोय मध्यम जातिका दता शुपके नीचे मूमः गटीके 
समान एक गाटसी टौती है, ऊपर एकं छन्तेदार एल टग- 
ता, उसक्रे ऊपर मटीन महीन तन्तु निकल्तेरै, वे 
छख कुछ पलपन स्मि हूए सलरगकरे हेति, जसे कसु- 
मके पुष्पम लारतन्तु निकटे, वसेहीं केजरके पुष्पम 
देति. उनको वीन बीन कर डिव्वोमे भर्रखते ३, सव 
क्मरोमे काल्मीरटेकी केगर उत्तम समन्ची जाती दै, 
सूरी हई सुगवियुक्त गभकेठर्‌ ठेबीं वेदक चिकित्साकी 
खपेश्ना, इरानी चिकित्सावार्लकि कामये ब्रहूत आवी 
दरसन दमम इसका व्यवहार, अनेक -प्रकारसे टोता 
द; प्रसव कर्नेके स्मथि ईरानटेकीं सिये करेगरकी 


मियो प्रथक्फर मत रजोप्षम्वन्वी गगम टृसक्रा प्रो. 
किया जतांह | 
अथ गारचिना । । 
गाराचनां ठु मगस्या चन्या गार चयः 
०. रोचना [न [न 
चना ॥ मो हमा तक्ता कटय 
<“ ~ . ~ क्मोग्रहान्मादः न म 
मगटकातिदा ॥ विपाट्ष्मात्रहान्माद्‌- 
¶ 1 
गभसावक्षतासलदत्‌ ॥ «> ॥ 
गोरोचना, मगल्या, वया, गरौ, गेचिना ( गोपित्त 
वन्दनीया, मनोरमा, रोचनारनि, शोभा. वचर, दोना, 
दभा, रेचनी, पिगा, मगन्द, द्रिवा, भीता, तमी; 
गव्यः, चन्नीया, काचनी, मेन्या, य्यामा, दामा; शूव- 
विद्राविणी; गोपित्तसम्भवा, पिगन्य, नन्टिनी, पाचिरन) जीर 


, | गोरचि ) चे गोरोचन सरत नाम हे ॥ 


टिन्दी-गोगेचन, गोल्येचन । गु° म० क०~-गोगेचना 


| <-गेगेचना । त ०--गरोचनय॒ । का०--गावरोटन } 
खीर पाण्डु (भर) रगवाटीं होतीरै यट मथ्यम हे | पारिस |अ 


अ ०-टजर लवकर | ट्‌ °गोन्ष्टोन विजोर @01144{0; 
2311001" ठन वोरटौरूम ?305१7प8 ॥ 
गोगौचन-मीतल, कडवा, वच्यक्रारक, मग, क्रान्ति 
दायक आर विप, अलध्मी. अह, उन्माट , गमभल्नाव; श्वत 
तथा रुधिगविकारनालफ ह | ७२ ॥ 


विवरण । 
गोगेचन--गायके मस्तके गोल ककरक्रे समान निकर 
दि, उसका रग पील होतार यदह ओौपाधिकरे पवो- 
गम ब्रन आताहे, तान्विक ल्येय वीकरण आदिक 
कम्मेमिं टससे यन्त्र मन्व ब्रूत लिखिते है, कर्द दते गोफ 
पित्ताययमे उसन्न देता, एसा मानते 
अथ नख-~नसखी [ गन्धदन्यम्‌ व [1 
नख व्याच्नखं व्याघ्रायुध तक्कार 
कम्‌ ॥ न्ख रवस्पं नखी भोक्ता दये 
विलासिनी ॥ ७३ ॥ नखद्व्यं ग्रहष्टेष्म- 
वातासन्वरङु्टहत्‌ ॥ छघ्रष्णं डक्रङ वर्ण्य 
स्वादु चणविषापहुम्‌ ॥ अटक्ष्मीयखदीं 


गन्ध्यहृसपाकरसयोः कटु ॥ ७९ ॥ 
नख, व्या्नख, व्याघायुध, चक्रकारक, ८ व्याघ्ननी 


गौच््ि आनन्दपूत्रैक सदैव अञखटमे वाये र्ती है सौर | व्याडायध, करज कूटस्थ, नखाक, नस्य, चकनायक 
ग्रसव 'दौनेके उपरान्त जरादुकीं पीडा दूर करनेके लिये | चक्री, चकनख, च्य्षपल. द्वीपिनसख, खपुर, व्याला 
नित्य प्रति नियमानुसार सव भक्षण करती रहती है [णिज व्याखयुध. व्याट्वल ओर व्याङ्खद्ध ) ये नख 


५ 


खण्डम्‌ १, ] भाषार्टीकासमेतः ( १८३) 





सेस्करृत नाम दं, ( ओर छेटे छेटे नखोको नखी, हनु| समीपकी भूमिमे बहुत दौताहं | इसकी जड अधिक 
आर ददविलसिनी कद्ते हं ) | ` | प्रभाववाली, लेती, कञ्रखोग कुटाखोसे खोद खोद 
~ हिन्दी-नख नखी । च ०-नखी गन्धट्रव्य, छोरनखी | कर छते हँ खमे ओर इसमे थोडा टी अन्तर ोतारै, 
गृ =-नखला, नखी । म ०-नखला, वाघनख । क °-- | खस सरक्डेकी जड दोतीै यर सुगन्धवादम ्गीटलकी 
नख, वाघनख । फा०-नाखुविर्या } अ °-अजफारुचीव । | जड दोतीर । मूर्ख वेद्य नाडीके पत्तोदीको सुगन्धवास 
इ ०-ओेट 874] .ॐ°-हेखीक्स आचरया प्ला1 | मानते ह. धन्य है आजकक्करे कलियुगी वैद्योको जौ 


48} 618 ू घरटीमे वैदे वरैठे डींग मारते टै बादर निकर्कर एक 
. दोनो नख-टल्के, वीर्यवर्धक, गरम, वर्णकौ उत्तम |रूख भी नरी देखा ॥ - 
करनेवाले, मधुर ओर ग्रह, कफः वात, रधिर- अथ षीरणपशीरं च । 


विकारः व्वर, कोढ, यण, विप, जल्छ्मी तथा युखका | स्याद्रीरणं बीरतसर््वीरथ वहमूरकम्‌ ॥ 
दुन्पताको नट महदे जर पाक तथा रसम नप्पे| तरणं पाचनं शीतं वान्ति तिक्त 
+ 1 ज कम्‌ ॥ ७६ ॥ स्तम्भनं ज्वरतुदान्तिमद- 
नखदरव्य-नदीकर जीवोके नख टैतिदै, ये सुगन्धित ` 1 
पदार्थे. भूप जर तेलादेकमे खुगन्धिके व्यि उले| अ रन्दथ तत्‌ ॥ अमृणालश्च 
जति ह जीर घोडे दाथियोके नखभी अनेक ओषधियोमे | ख स्माड्शार नलद च 0 
डाछे जाते हे । गन्ध अर्थवाखी ओर गन्धयुक्तनखी | सव्यश्च समगन्विकामत्याप्‌ न. 
पोच प्रकारकी लेती है, कोई बरेरीके पत्तेके समान, कोई। उदार पाचन दात स्तम्भन खदु तिक्त 
कमक्के पत्तोके समान, कोद घोड्के खरकी आकारवारी,। कम्‌ ॥ मद्र ज्वरहृदान्तमददव्कफापत्त- 
दाधीके कानके सट ओर ्पेचवीं चुञरके कानके। हत्‌ ॥ वरष्णास्ावषवासर्पदाटङृच्दवणा- 
तुरय लेती है, यह चरकमसुनिका वचन ह ॥ पटुम्‌ ॥ ७९ ॥ 
अथ बाटम्‌ [ सुगन्धबाडा 1 । वीरण, वीरतर, वीर, बहुमृख्क, उनीर, नलद 
वाटं हीवेरवर्िष्ठोदीच्यं केशाम्बुनाम च॥ अगार, सेव्य, समगन्धिक, अमय, अवदाद्‌. लामजक 
वाकं सीतं रक्षं षु दीपनपाचनम्‌ ॥ |च्डभनः दाय ध रुख्य 8 
हटासारचिवीसर्पहदोगामातिसारनित्‌०५ व, धि भक," वितान, ` दाणः 
चाट, हीवेर, वर्हि, उदीच्य चार ओर जर्कं जो त गन्धाड् सगधिक सुलाधमूलक सुगधिमूल, 
नाम वे स्व ( बाख्क, वारिद? केडनामकः कनचामोद्‌, | कु, कटान, वीरतर, वीरभद्र ओर वहुमूलक ) ये 
रपिग, न्तर, केमनासा, अम्बुनामक, केग, केश्य, | खसक्रे सण्छरृत नास ह ॥ 
वञ्च, रढनाप्रिय, कुन्तटो्रीर, हीविरक्र, वार, तोय | हिन्दी-खस, वीरन गांडरा । व ० -वेणारमूर, वीर- 
आर~-जर ) ये सुगधवारके सस्त नाम हे ॥ णमृर } गु °-काल्मवालाना श्चाडनु मूढ । मम०्-कालः 
दिन्दी-सगन्धवाल 1 ब्‌०-बास्य, गन्धवाला । म°- | वाला ¡ क०-वारदवेख ! तै ०-सवस्गष्टि वदिवरल्टनद् 
वाखा 1 गु°~वासे । क °-वाल्दयरू ! ते ९-वाधिव्ट । | ता ० -वेततैवेर । ॐ ०-अन्‌ पोगनम्पूरिकेयम ^ ०५10- 
फा०-असारू. | ठे°-एनडोपोगन म्य॒रिकेरस ^.7470- 10० कऋप्पदवप्यप 
00 प प्दछपह खसख-पाचक, गीतठ, वीर्यस्तम्भक, टल्की, कंडवीं, 
खगधवाखा-गीतरू, रूक्ष, दट्का, अको दीपन | मधुर, ओर ज्वर, वमन, मद्‌; कफ, पित्त, तुपा, 
करनेवाख, पाचन ओर इृल्छस, अदचि, विसर्प, हृदय | रधिरीविकार, विप, विसर्प, दाट, मूत्रकृच्छ्र ओर तण 
रोग आर आमातिसार नायक दै | ७५ |} विनायक है | ७६-७९ |} 
विवरण । विषुरण 
सुगन्धन्राख-तरार्खोके समान, ब्हूत बारीक ओर रम्बा | खस वीरणमूल घासको जड होती, यट जदप्रलय्के 
वडकी दाक समान टौताहै, विगेप॒ करके यदह जक्कं | समीपकी भूमिम ब्टुत उत्यन्न दोतीहै. इसकी जड 


( १८४ ) भावप्रकारा । [ प्व 


~ = ~ ~ 








दोदोफुट नीचे पृध्वीमे चटी जाती 2 । कञ्चरलोग उसो गटेय, निलय, चट, काटानुसखर्विक, ई व्र्रल्य, 
ऊवायलसे चौद ग्वोटकर एकव करलेते ह फिर उमकौ युभगः गिगिपृषयनः, विव्यानने, फीतनिवर, भलत, यतद, 
पानीसे धोकर स्वच्छ करटेते ह, उखीको वीरणमृ (गस) | मैट, काटनुमार्य, निचय, यैक; ऋाद्नुलागिवा, ग्म 
कटते ई, ग्रीष्म ठम धनाय दोग टसकौ श्री बनाकर पु, चिन्दरतरृप, चद्‌, दिच््रमव, सिनत, सविर, 
अपने स्थानम गते श्र, फिर उन रद्वयोपर्‌ जट छिट- पचित, जीर्ण, चिन्त्य, लिन्दु, आर निन्त ) य 
कवाते ह, तव॒उनमेसे सन्द मन्द पवने आश्रयते भूरिरीन्के सस्छृत नाम ट ॥ । 
सगन्धि निकलतीट || ध टिन्दी-नृर्छिरील, पत्थन्का फदर | तन्-नत्रन | 
अथ जटामांसी । ` |[मन-दगदफ़ृर | र~ टाटा, पधरफूट | क~ -कष्टट्‌ । 
जटामासी भूतजटा जदिला च तपस्वि- [तेय मेव । ए 
नी ॥ मासी तिक्ता कपाया च मेध्या | यसमा एण प्य 1 
कान्तिवर्म्दा ॥ स्वाद्वी हिमा चिदो र 3५ 
पाखदाहवीसरप$ुषठतुत्‌ ॥ ८० ॥ 0 
नलति < गवली बवासीरको दूर करता | ८९ ॥ 
"> भूतजटा, जटिल, तपस्विनी, (जटी, विवरण । ~ 
खेमगा, मिषि, मांषी, दित्ता, सिपरिका, चक्रवर्तिनं 
नठद्‌, वहिनी, ऊगजया, किरातिनी, ऋव्यादी, पिथिता, 



















॥। 


मूरिटरोल-नदी चादि जव्ययवौके समीप जो पर्त 
पमी, येनी, पेधिनी जटामां सिनी, जगाला, न्दा, व ८ ध = 
मेषी, तामसी, माता, अगरृतजटा, जननी, जटावनी (1? पड ५ क ६... ५9; ठ 
खछगमशषा, मिसी, मिषिका ओर {पि ) ये जयामांमीक | उम छीयी छोटी पत्ती भी निकली ई, वट भ्म 
रंत नाम है ॥ सूट्यकर करिरणेके तेजमे .पूलकर ऋलक्ती उततर पडती ट 
टिन्यी-यु०-जयांसी, वाव्टड | ग. _ ०. |उशीकरो छारखवरील आर भूरिरगन्य कषत, ह, दखमे 
जयामांसी ! क ० -बहूरगन्ध | का -खर । अ. [अभिक सगन्ध आती टद ॥ - ठ 
खनरटतीव । इ०-स्पिक नाई अ्व्ण्छयवे ॐ. अयथ स्स्तकः [ नागरमोथा ] 1. 
नारडो सेक 1 2पत458ब्‌150 ॥ स्रस्तके न खियां सुस्तं चिषु वारिद्नाम- 
जनमासी-कडवी, की सेषाको टिनकारीः करति कम्‌ङ्रुकिन्दश्च संख्यातोऽपरः कोडक- 
तथा वल्दायक, मधुरः चीतल्‌ दै जीर त्रिदोष रधिर | सेरुकः ॥ ८२ ॥ भदमुस्तश्चे ग॒न्दाचं .' 
धिकार, दाट; विसमं तथा कुष्टनागक दे॥ ८० ॥ तथा नागरम्रस्तकः ॥ मुस्तं कटु हिमं ५ 
विवरण । माहि, तिक्त दीपनपाचनम्‌ ॥ ८३ ॥ 
जयमांशी-ावछड गुव्मजातिकी वनस्पत ह, इरके| कषायं कृफपत्ताखप्रड्ज्वरारुचिजन्व॒हत्‌॥ 
पते सजीवनके समान दैति यह दिमाल्यके ` "गर | अहपदेरो यातं मस्तकं त्मक्स्यते ॥ 
उत्यत्न टोतीदे, दसकी जउयर धृषर रगे र्ट ज्मे|। तचापि सनिभेः प्रोक्तं वरं नागरश्नस्त- 
रदते ट, फ गच्छमि रगत इसकी मूर अयन्त कम्‌ ॥ ८४ ॥ ४ 
सगन्वित होतीरै | भुस्तक, सुस्त, ओर जितने" मेवके नाम हवे सव; 
अथ दोलेयम्‌ [ भ्ररिछरला]। ( वाटेय, परिपेलव, ङरविन्द, अम्बुवाह, अम्नुभत्‌,तडि- . 
रल शिलां द्धं काटा सायै (घान, बाद, यक, सथल. = 
कम्‌ ॥ देयं शीतं द्यं कफपित्तहरं अन्ननामकः . गागेव, सौर कसेरक ) ये नागरमोथेके 


तदाहि सस्रत नाम ई ॥ ४ 
इ ॥कण्ड्कुष्ठार्मरोदाहविषहृद्‌ युद्रक्त- | ऊुसविद, कोड, कसेरुकः मद्रमुस्त, गूढा जर नागर ` 
हृत्‌ 
टत्‌ ॥ ८१ ॥ 


मस्तक, वे सव मोयेकी जाति ह || ` 


न 


भाषाटीकासमेत 


( १८५ ) 





` हिन्दी-मोा, नागरमोथा | ब ०-सुता, नागर सुता 


स०-मोथे, नागरमोथा । गु°-मोथ, नागरमोथा । क ०-- 
मुस्ता ! नागरमुस्ता । ते ०-तुगमुस्तं, सकदवुग । ता०- 


 कोरयं ] प ° -युद्कनमीन्‌ | अ ° -गादंकोकी । छे ० -साई 


` मूभिरम-उत्यन्न होता 


र 


टेर रोगडेस (७5 िपरातेश्प्ः ॥ 


 मोथा--चरपरा, जीत, माही, कडवा, दीपन पाचक 


विवरण । 

कचूरके क्षुप जगल्मे विग्रेपर करके दते. इसके पत्ते 
दट्दीके समान देते. इसके नीचे असमिया दट्दीके 
सदय ग॑ठि दवी, उस गांटके टुकडे इकडे करके सुग्वा- 
रेते है, उसीको कचूर कटतेदे. यद प्रायः वर्पाचऋछठम ब्रूत 
उत्पन्न दोताहे ॥ 


कसेखा ओर कृफ, पित्त, रुधिरविकार, वृषा, ज्वर, अरुचि 
तथा कृमिका नाय करनेवाया है ! जो मोधा-अनूपुदे्म 
उत्पन्न होनोहे वह उत्तम है, ओर उसमे मी सुनियोने 
नागर मोथा भर कदहादै | ८२-८४ ॥ 
- ` विवरण । 
नागरमोथा जलरभूमिभे अथवा जलप्लयकी सनिकट 
हे, यहं तृणजातिका धुप है. इसके 
पत्ते घासके समान ॒लम्म छम्ब दौतेहं इसके वीचमे एक 
उडी निकली वड बहुत रम्य ओर निकोनी होती 
उसके ऊपर दर रग छे चोय भू अद, उन फतमके सामासी ) ये सुराके ससत नाम ड ॥ 
दधर उधर. तीन्‌ पत्ते मी रुम्े खम्े टेतिद उसके नीचे „ ॥ --घुराांसी सो 
दिन्दी-मुर एक्रागी° | गु० -सुरामांसीं | मर-मा- 
जडमे कसेरुके सदश का रगका कन्दः होतादै;, उसीको स्मास, ऋ ॥ 
नागस्मोया अथक मोषा ऋतं ॥ मुरा-कडयी, जीतर, मधुर, टस्की ओर्‌ पित्त, वात, 


४ अथ कचचैरः । ज्वर, रुधिरविकार, भूत, राधस, कौट तथा रखखोमीको 


9 „ [जमन कैरेदै॥ ८५८ ॥ 
क्रूरो वधसस्यश्च दाविडः कल्पकः श॒दी॥ नि 
कृचूरो दीपने रुच्यः कटुकस्तिक्त एव च 1 स 
॥-८५ ॥ सुगन्धिः कटुपाकः स्यात्ुष्ठा- ` 1 0 ॥ ध 
शोबणकासदत्‌॥टण्मो लषुररच्चासं गुस्म- | दवै प शीमकेे व ४ सग र 
वातकफकरिमीन ॥ ८६ ॥ फस्ियि इमटी हृद रस्वीकी मातिक्र दाताहं. 1 गीखाः 
जोहोती दै दसस््यि इनका नाम मरोउपफल ठः कद्‌ 
कनचर्‌, वेधमुख्य, द्राविड, कल्पक, नटी, ८ कार्य, |मुराको पथकूटी मानते दै ॥ 
दुरम; गन्धमूल्क; गन्धार आर्‌ जयाट ) ये कनरके अथ गन्धपलाङी [ कपूरकचरी 1; 
सस्रत नाम दह | ष धभ 
लिन्वी-कचूर, कास दुदी । व° करर । म०-| शठी पलादी षड्ग्रन्था सुत्रता गन्धम 
क०-कवोय | ु०° कचरा । ० -कचोराङ । का०-| लिका ॥ गन्धारिका गन्धवशरव्ः प्रथप- 
जरवाद | अ०-प्रकुखका पर इई ° -लेग जटोश.०ध | छाक्चिका ॥ ८८ ॥ भवेद्रन्धपटदी तु 
८९१०० ० --करक्युमा जरमखीट कषाया ग्राहिणी छश्ः॥तिक्ता तीद्णा च 
| कटुकादुष्णास्यमख्नािनी एदोथकासव्र- 


प्01166६ ! 
कन्चूर-अयिदीयक, रुचिकारक, कडवा, चरपरा ~ 
= "| णश्रासथूटदिष्मग्रहापहा ॥ ८२ ॥ 
यरी, पत्यसी, पड्ग्रवा, गधमृका, यथारिकाःयध- 


गंधि, पाकम चरपरा, गरम, टका आर कोट व्रवा- 
वधू , वधर, पृशुपल्िका, ( गधमूी, ग्रिका, कपूर, 


अथ मरा [ यरहरी, एकग }। 


सरा गन्धकुटी देप्या सुरभिः शारूपणि- 

का॥ सुरा तिक्ता हिमा स्वादी छ्ष्वी 

पितानिटापदा ॥ ज्वरासभ्ध्रतरक्षोघी कुष्ठ- 

कासविनाशिनी ॥ ८७ ॥ 

मुरा, गन्धकुटी, ठेलया, सुरमि, गाल्पार्णेका ( गन्धि- 
सी, तालपर्णी, गन्धाढ्या, पुरागन्धवती, दिव्या, गन्धमा- 
› दिनी, भूरिगन्धा, कुटी, मूतगन्धा, ताटपर्णिका सौरः 


(ददा) 


सीर, चण, रखेसी, नुस्म, वान, फक तथा कृमिको नध 
करद्‌ | ८५ ॥| ८६ ॥ 





प्रलय, सटी, पटी, गन्धयया, कुर, कलर सुगधाखटी, | द° धिग्‌, फृव्प्रियग्‌, करट । वरथ-तरिवनुः 


भावप्रकाशः 


रोधमूटा, गथोलि, गन्धमृटक, सगन्धा, गन्धसटी, गन्व- |गनधप्रिवग्‌ } ग -करंग वज्र | मर-ग्मला 1 क~ 
मूल, गन्पलासी, जीमृतमृच, कच्छोग, ट्मिजा; दमी? (नपिदमु 1 न ^ -करणपुचय्ट । तान -प्रियन्‌ । टन पुनि- 


पृटग्रान्थि 
गन्परोगी. उछिका, पद्ायिक्रा, समुद्रा तृणा, वत्रा; गन्ना | 


सटी, अम्ब्रिदरा. सौम्या जीर हिमो द्धवा ) वे गन्वपरा- 
कि सस्करत नामदट्‌ ॥ 

टि ० -गन्धपटायी कमृरकन्वरी | व०-ग्ी) गन्ध 
यदी } मर~-क्रयुरकचर्म 1 ग०--कट, गन्धपन््रसी | 
कः०--गन्धगटी ] ते<-किचटिगगद्रद }) अ०-जरवाट। 
ठे०-कसक्यूमा यागेमारिक्रा (ष्ठा ++70पाद्रल 

गन्धपव्मी-करसटी, राटी, टट्की, कटी, तीण, 
न्वरपरी, उणणतारदिति आर मुग्बकरा मट, सजन; सा. 
रण, वास, य, हिचक्री तथा ग्रह्‌ वावाको दूर करनेवरादी 
टे1]८८ 1 ८९ ॥ 

विवरण 1 

कपूरकन्रीकी बहत विल्लारपृव्रक व्रेट चन्वीद्‌ उसकीं 
भृ सुगन्धयुक्तं कन्टकरे समान टोनीह, उसी कन्दके कटे 
कृरकरके सग्वा लेतर्ट. उसीक्रो कपरक्चरी कटने हं ]} 


अथ प्रियंयुः [ गन्धपियंशु ] ! 
प्रिय; फलिनी कान्ता टता च महिखा- 
हया ॥ गन्दा ग॒न्द्रफटा इयासा विव्वक्स- 
नांगना परिया ॥ मियंगुः शीतला तिक्ता त- 
वरानि्टपित्तहत्‌ ॥ -९° ॥ रक्तातियोग- 
दृंगन्ध्यस्वददाहञ्वरापदा ॥ य॒स्मत्रड 
विषमादघ्री तद्धद्रन्धपियंरका ॥ ९१ ॥ 








पटानी, हिमग्रन्था, अम्खनिया, सुगन्धमृला, (नस महदिव (साप अशा) ॥ 


पिवगु-सीतच, कटवा, मला अर वान. पित्त; 
स्धिरकी अधिकता, दृगव., पवना; दार) त्वर गुल्म 
तृषा, व्रिपतथा साटनायक्रह! जो गर उसमे ट वेदी 
पसपियगमे दै 1 ट्रका फन मधुर. रूम्वा. कर्मव्य; 
यातट, भारी अर मन्टवन्ध अपग नया वल््ारक ष, 
ग्राही क्फ तथा पित्तको जीतने बाटा ^ ॥ ९८-९२ ॥ 

विवरण । 

फृल्लपियगन पर्वनापर टता समान क्षुप दोना द. प 
माटश्रीके सदय दनि, टसम व्रहन तद्धी बाट निख््ती- 
ट फट व्रादामकरे सद्य , ब्रह्न छेद गह्य ठाने दात. 
दसके भीतरकी गिरी वहत सुगन्धित होती ट; अरगने 
टत्याटिम पटना ॥ 


अय रणुका-मरिचसद्छा [ सम्दादू 11 
रेका राजपुत्रा च नन्दिनी कपिला 
द्विजा ॥ भस्मगन्धा पाण्डुपुत्रौ स्मरता 
कौन्ती दैरेएका ॥ ५३ ॥ रेणका कटुका 
पाके तिक्ताचुष्णा कटुर्टष्चः ॥ पित्त 
दीपनी मेध्या पाचिनी गर्भपातिनी ॥ 
वलासवातक्च्वेव तृटकण्श्रू विषदाह्‌- 
युत्‌ ॥ ९ ॥ 

रण्रुका, राजपुत्रा नादनीं पद्य, [दजा, भस्मगन्धा 
प्रद्पुत्रा, कता, ट्रेणुका, ( टर मत्मगान्धक्रा कृतान्त 


~ 


त्फ मरं रक्षं कषायं शीतलं य॒॥ विव- | खरनादिनी, यभीषटा, वग्करी, वरसी, वरा, कान्ता, म~ 


न्धाध्मानवलकृत्संप्राहि कफपिचनित्‌ ९२ 
प्रियगु, फलिनी, कान्ता, खता, मदिद्याहया 
रोट्रफटय, प्यामा, विष्वक्तेना, अगना पिया जर जितने 


समीकः नाम हं वे सव. ( गन्धफल्, मोंवन्दनी, क्रणरपुप्पी रेणु्र्वाज ] ग ० 
कयाङ्गीः कारम्भा, प्रियक, कट, गोवर्णा, मेदिनी, मिथ- |स स्यैव्योजा 


वदी; फलट्प्रिया, गोरी, दत्ता, कग, कल्ननी, भगमा, गौर 


दिख; हिमा, रेणु, मपणिकरा, निदिरा;, गन्ता, चत्ता, 
टेमगन्धिनी> धर्मिणी, कपिद्ोमा, हैमवती आर पाडपत्नी ) 


गुष्राः [य रेणुकाकरे सस्कृत नाम ड ॥ 


हिन्दी-रेणुका, सम्दाच्के वीज । व ०-रेणुकं } म~ 
-क ० -गेणुकरा ] ता०-येद्धी 1 ल०-विटे- 
६८६२ 96९195६ ]) 

रेणुका-पाक्मे चरपये, कडवी, गरस, नटी, टकी 


गाव, सुभगाः? परप्रभादनाः छमा, पीता मगल्या, | चरपरी, पित्तकारक अथिको दीपन करनेवाली नुदिको 
मेयसी, अगनाप्रिवा, वनिता जीर नारिवछमा ) ये प्रिय | हिलक्रारी पाचक गर्भको मिरानेवालीं सौर कक, वात, 


गकर सस्तत नाम द] 


= 


विहटता तृपा, खुजटी विप तथा दाहनाश्चक 


ट९३॥ ९८॥ 


1, 


खण्डम्‌ १, | , 


विवरण 1 


भाषाटीकासमेतः। | 





चूड, यकपिच्छ, विकच ओर मीर्णरोमक ) ये थुनेरके 


रेणुकाका वहत वडा व्र होताै, पत्ते गोर ओर | सस्छृत नाम हँ | 


पूलभी गो होतेदै, उसमेसे भग वा काटी मिरचके समान 
जो बीज निकले ह उसको रेणुका कहते कोई वै 
मेहदीके व्रीजोको ओर कोर्ट वैद समाक ब्रीजोकौ 


रेणुका कते ४ 

अथ प्रन्थिपएणम्‌ [ गठिवन ]। 
ग्रन्थिपणं प्रन्थिकथ काकपुच्छश्च गुच्छ- 
कम्‌ ॥ नीलपुष्पं सुगन्धश्च कंथितं तेट- 
पर्णकम्‌ ॥ ९५ ॥ ग्रन्थिपर्णं तिक्ततीक्ष्णं 


॥ 


दिन्दी-धुनेर । गु°-भरुट । क ० -स्थोजे | 
थुनेर चरपरी, मधुर, चिकनी, रिदोनागकःव्रद्धि टावकः, 


वीर्यवर्धक, रचिकारी, भूतप्रेतनालक ओर स्वर, जीव, 
कोट, उधिरविक्रार, त्रपा, दाह; 
इन सव रोगोको दूर करदे ॥ ९७ ॥ ९८ ॥ 


दुगन्ध, तथा तिर्कार्कर 


अथ ग्रन्थिपर्णस्यैव भैदः [ भटेडर ] ) 
निशाचरो धनहरः कितवो गणदहासकः ॥ 
रोचको भध्ुरस्तिक्तः कटुः पाके कटुरः 


कटूष्णं दीपनं षु ॥ कपफवातविषश्वास- 
. कण्डद्‌मेन्ध्यनाङ्नम्‌ ॥ «६ ॥ 

अन्थिपणं, ग्रन्थिक, काकपुच्छ, गच्छक, नींखपुष्प, 
सुगन्ध, तैटपर्णक, ८ वर्दिपुष्य, स्थौगेय, मन्थिपर्णक, शुक, 
कुद्र, वर्ह, छकवर्द, विगीर्णाख्य, स्वारामगच्छक, वर्हि 


गुच्छ, युकच्छद, गर्थक, वर्दि्ुसुम आर काकपुप्य ) ये 
- गरठनिके सस्करत नाम दै || 


हिन्दी-गखोना, गठिवन | व ०-गेठेना } म०-गटो- 
नाचे आड } ग ०-तगरनीं गाठ ॥ 

गटिवन-कंडवा, तीष्ण, चरपसा, गरम, अभिग्रदीः 
पक, टकका ओर कफ, वात, विप, श्वास, खुजल जौर 
दुर्गन्धता नारक टै | ९५ ॥ ९६ ॥ 

विवरण । 

गटिवन विनेपं करके कामरूदेगमें व्रहत उत्पन्न टौता 
है, यह्‌ तृण जातिकी .ओपयि है, इसके पत्ते अंगुरीके 
समान च्चे २ होतेह ओर शूर नीटे आतिदैँ, उन 
पूलाके गुच्छे ठगते हे, इसमे वहूतसी गाटी दती दँ, 
इसीसे द्रसको गटिवन्‌ कदते है, इसमे सुगधि आती दं । 

अथ स्थाणेयकम्‌ [ थुनेर 1 । 

स्थौणेयकं बर्हिवहं शुकवर्हश्च ऊक्छरम्‌ ॥ 

साणरामद्ुकच्वापि ङकपुष्पं शअकरुछद्म्‌ 

॥ ७ ॥ स्थाणेयकं कटु स्वादु तिक्त 

प्लग्च त्रदाषनुत्‌ ॥ मथद्चक्रकर्‌ ङच्य 

रक्षाघ्र ज्वरजन्तुजत्‌ ॥ दान्त ईष्ठासत- 

इदाह्‌दागन्ध्यातेरकालकान्‌ ॥ ९८ ॥ दिन्दी-क <-गु° ताटीसप्रं । व-नाटीयपत्र | 

स्थौणेयक, वर्वर, शकवर्ई, कुक्छुर, गीर्णयेम खक, |म०-च्घुताटीसपत्र । त° -तादीटयत्री | उ-जगनव ] 
शक पुष्य, द्यकच्छद, (विकीर्णसन, स्थोणेय, टरित, छक, अ °-ताटीसपःर । ट = -2ेक्ससवेकेया {०8६०६९८१६९॥| 
पच्छ, वर्हिनिख, मयूर्चूड, विकीर्णसेम, कीरवर्णकःवर्दि-) ताछीसपत्र-टक्का, तीध्ण, गगम अर्‌ वान खनि; 


॥ ९९ ॥ तीर्णो हयो हिमो इन्त इष्ठ 
कण्डुकफानिलान्‌ ॥ रक्षा्रीस्वेदमेदोऽख- 
ज्वरगन्धविषव्रणान्‌ ॥ १०० ॥ 
निगाचर, धनर, कितव. ओर गणदास्क ये मटेउग्के 
सस्करेत नाम है ॥ 
दिन्दी-ग्‌ ०-भचेउर॥ भटेउर-रन्िकर्ता, मधर, कडवा 
नचरपरा, पाकमेभी चरपरा, दलका, तीध्ग, हृदयको दित- 
कारी, गीतठ ओर कोठ, खुजली, कफ, वातः भूतादिक, 
अल्दमी, पसीना, मेद, रुधिरविकार, ज्वर, दुर्गन्ध, विप 
तथा त्रप्र चिना्क्र दे ॥ ९९ ॥ १०० ॥ 
विवरण । 
धुनेर ओर मटेउर वेभी टोनो गिवनदीके 
अथ तारीसपच्म्‌ । 
तारीसमकत पत्राघ्ये धाच्रीपत्रश्च तस्स्मतम्‌॥ 
तालीसं श्व तीक्ष्णोष्णं धासकासकफा- 
निरान ॥ निहन्त्यरुचिग॒ल्मामवहिमान्य- 
क्षयामयान्‌ ॥ १०१॥ 
ताटीस, पच्राठ्य, धाद्रीपत्र ( ताटीसपत्र, यकोढर 
ग्रथिकापनर, वुर्सीच्छद, पत्राख्य,अर्कवध. करिप्न, करि- 
च्छट, नीक, नीमम्बर, तार, ताटीपत्र, तमाद्व, ताखी- 
सपत्रक, तामल्कीदलट, खुखरोगदर, दद्य, सुपत्रःक्रव्ाटः 
करपत्र, आमल्कीपच्र ओर वनच्छद ) ये तारीसप॒त्रके 
सस्रत नाम द॥ 


मदद] 


( १८८) भावप्रकाञ्चः 1 [ एव~ 





कथा. वात, अयि, गुल्म, आमः अब्निकी सदना; तथा | गवकरकरिला-व्विरध, गगम, -फेफो देवाद्ी यीग्‌ 
सयक श्य कच्टं ॥ १०१ ॥ ॥ मुगधित र | गधमद्तीनी गवृक्रोश्िके चया ' 


विवरण । जाननी ॥ १०३ | 
नान्यीमपनकरा ब्रध्न अच्यन्त वरटा रोन्ि, पत्ते न्यम ^ अय सामनकम्‌ । 
टम्वे चिकरने हनि, आमेट्कैः ममान फलके गुच्छे आत 


£ दमक ट्कटी व्रहत पद्ध दोतीरै, व्यवटासमे दनक { उक्रीरवत्‌ पीतच्छविनरणविरेषः ] 1 
पतते दि जतिरे ॥ लामन्नकं सुना स्यादम्रणाट दयंलश्॥ 
अथ कङ्कोटं सगन्धद्रन्यम्‌ ।  इष्टकापथकं सेध्यं नदद्श्रावदातकम्‌॥ 
[ सीतलचीनी ] ॥ १०४ ॥ छामन्कं हिमं तिक्त य्ध 
कैकाटं कोरक परोक्तं तथा कोपफलं स्मर- । दापच्रयाखनित्‌ ॥ ववमामयसदकुच्छ्र- 
तम्‌ ॥ कंको घ तीक्ष्णोष्णं तिक्तं च्य | दाहपित्ताञ्चरोगतुत्‌ ॥ १०५. ॥ ` 
रुचिध्रदम्‌ ॥ आस्यदौर्मन्ध्यहृद्धौगकफ- |` व्यमजर, सुनाट, अष्मा, च्य, ठत, दण्ाप, 
वातामयान्ध्यद्त्‌ ॥ १०२ ॥ मेव्यनटट, अवदातकर, { सुनी, गीघ, दीरयनूल, लन्- 
ककोट, कोरक, कोपफ़ट, ८ ककोल्क, तसाधन [गव सीर अवदाद्क ) वे न्यमजक्के संन्डत नाम्‌ ॥ 
कमफल, फट, कोरक, काकोट, गन्धव्वाकन, छत-| दिन्दी-लामन्नक । वं =--मन्वेणा ! म०-द्यवन्न 
पट. कटुकफट, द्ण्व. स्यरटमरिच. माधयोचित, कटरफट |र्धिवकावन्रा । गु°-सुमधिपीट । त^-तेद्य्यद्धिवरेर 1 
|कारमारत कटक. करोटमरिच, मागध्रोपिन, चरतर्फाटः न्शमजक--गीतल, कटवा, दख्का आर तीनां टप 
दीपखम्भव अर मुगधिफट ) ये श्रीनलचीनीके सम्क्रत |रक्तविक्रार त्चकरे गग, प्रसीना; -मूच्ङ्च्छु, दाद्‌ नथा 





नाम दं | रकीपत्तको नर करट | १८५४८ || १०५ 
हिन्दी-गीतल्चीनी, कवाव चीनी कके(ल [ ब - छा - 
कल | मर-ककोठ, तापुस्वीनी । गु<-चणकवाव- । विवरण । अ 


कको । ते०-कवावचीनी-। फा०-कवावद्‌ । ज०- टामजक्र-वृण्जातिका सुगवित प्रदाय £. दसका रग 

कववः द्वस ० -कनूववधेषर (पो6)) 767० | पीखा होता द्मकी जट रम्य देती जीर यह विभ 

ट ° -क्युत्रवा आफिसिनेटिस @प०५७०४. 0.८17.115] ग स (ण राता न = 
सीतख्वीनी-दट्की, तीष मरम, कडव्री, ददयको चि व 

टेतकारी, स्चकास्क छीर सुत्की दुर्ग्विता, दृद्यनेग (अभ एलवाट्कम्‌ [ कंकोरुसटरां कुष्ठगन्धि ]। 

कृपः, वात्‌ तश्रा अन्धनाको टरनेवारी ६ ॥ ००२ ॥ एटवाटकमर्टय सगान्प हरिवा कम्‌ ॥ 


विवरण 1. एरवाटकमलट् केपिध्यं पच्रमीरितम्‌ ` 
कोट मिरे जातिकी दोनी. वडी अर छोटी ॥ १०६ ॥ एटाट्‌ कटकं पाके कषायं 
इन ढो भेठसि द्रो प्रकारकी समन्नी च्वि, वड तो| हीत षु ॥ हन्ति कण ट्त्रणच्छर्दित्रट- ` 


पाचक ओर ्ुधावर्ढक टै, ओर छोटी वमे उव्नेव| कासारचिह्दनः ॥ ‡ 
मीतट्ताको उत्यन्र करती, दस्मे दटायची यर पिपर- राह वलासतविषापत्तास 


मेष्ये सदय सुगति यातीह समे मोटे वकट्वाटीका कु्ठभूतरगद्करिमीन्‌ ) १०७ ॥ | 
नाम कको ओर परतटे व्रकट्वाटीका नाम गीतन्छ्षीनी| एल्वाल्क. एेटेय, सुगन्धि, टरिाटक. एटार. कयि 
दै जीर्‌ योने स्वाद बहून अन्तर हे ॥ व्य, पत्र ( वाट, वाक, एलावाटक, एल्वाट, आट्क 
अथ गन्धकोकिंला गन्धमाती च 1 | कपिचपतवकृ, गन्पत्वक, कुठ, गन्धी, कपित्य, गन्धत्वक्‌ 
क्निग्धोष्णा कफहृत्तिक्ता सगन्धा ग॑धको- | र्ट यौर एत्वा ) ये एके सच्छत -नांम दै॥ 
किला ॥ गन्धकोकिलया तस्या विज्ञेया |[दिन्यी-र्ना ।` व०-एल्वाडका  स०-वेक्ची । 
गन्धमालती ॥ १०३ ॥ भ०-इवनतटम ! ग० लना ॥ ` ˆ 


, खण्डम्‌. १, ] - ` - भाषादीकासमेतः ( १८९ ) 





एदजा-चरपरा, पाकमे केला, मौतर, लका जीर | हिमा दृष्या तिक्ता निखिलदोषनुत्‌॥दुष्ट- 


खुजखीं, व्रण, वमन, तुषा, खांषी, अरुचि, दहृटयरोग 
कफ, विप, पित्त, रक्तविकार, कोट, मूत्रकृच्छ्र, तथा कृमि- 
को गमन कंरेदै | १०६ ॥ १०७ ॥ 


कंण्ट्ार्वषस्वद्‌दाहासन्वरर्कद्त्‌ ॥१११॥ 
सपक, असक्‌, ब्राह्मणी, देवी, मरन्माल, स्ता, च्छु, 
समुद्रान्ता, वधु, कोटिवपौ, अल्कोपिका, ८ रतामसत्‌, 


विवरण । ककारिका, कुटिल, देवपुत्रिका, देवपुत्री, पका, पिद्यना 
एय -खगधित पदाथ हे, इसका सग॒ काल टोताटं | छंकायिका, लकापिका, मन मासिका मासनी रष्व 


द्रसमे कृठकरे समान गन्ध आतीदं । एवा गुवारपाठेके [पचरुप्तिरसा, समद्रकान्ता, मस्त्‌, मादा, कोटी, वथा, 
रखते बनाया जात दै जिसे सव्र एवा भी कदत | रकोपिका, तस्कर, चोरक ओर चण्ड ) ये असवरगकरे 

पर बहुत वैग्र एटवाछ्क एख्वेसे पृथक्‌ मानतेहे | सस्छृत नाम हे ॥ . 
(सु°घर)॥ टिन्दी-असव्ररग, अस्परक । च °-पिडिडगाक । म०~ 
' केवर्तीयस्तकम्‌ 1 करूरवह्टी } गु°-कगृरी मधुरी । ता०-कारी वव । त~ 

= इ ¡ परिपिट सपुक्कुथनडुद्रव्यसु । क °-रिके | 
डटनटं दासु. बाेयं परिपेलवम्‌ ॥ असवरग-स्वाु, गीतक, शुक्रवर्दक, चरपरा ओर 
छवगोुरगोनदकैवर्तीयुस्तकानि च ॥ [सम्य दोप, कोट, खजली, विय, पसीना, दाट, सभर 
1 १०८ ॥ सस्तावसलवपुटं शकाथं |विकार ओौर रक्तयत ज्वरको दूर कैट ॥११०।११२॥ 


स्यादिठन्नकम्‌ ॥ विद्त्रकं हिमं तिक्त विवरण । 

कषायं कटु कान्तिदम्‌ ॥ कफपित्तास्- | असवरग खगन्थित पदायै दै, उत्तर्वण्डमे वहत 
वीसपेङुष्ठकण्ड्विषपरण॒त्‌, ॥ १०९ ॥ पसिद्र है ॥ 

 कुटन्नट, ` दासपुर, चलिय, पसिपिर्व, छव, गोपुर, सगाधद्रव्यम्‌ । 

गोनर्द, कैवर्ती, मस्तक, ( वन्य; कुटननट, सितयुष्य, दास- अथ पर्पटी [ पनडी ¡। 


पूर, कैवर्तमस्त, देगपूर, कैवर्मी, पसल, पायल, ४ 1 
दैवर्दिमस्तक, केवसमस्तक, वनसम्भव. धान्य, जीतपुष्प | पर्षा रजना ङ्गा जतका जनना जन॥ 
ओर जीषीवुध्नक ) ये केवटी मोथेकरे संस्कृत नाम ई | जतुङृष्गाससस्पजा जतुङ्कचक्रवसिनी 

दिन्दी-केवरीमोया, ब०-केडट खया । रु०-केवडी-। ॥११२॥ पपटी तुवरा तिक्ता शिशिरा 
मो | क०-कोमी मोथा | केवडी मोथा, मोयेके सुय | वणकृ्धघुः॥ विष्रणहरी कण्टूकफपित्ता 
कोमल पत्रवाटा ओर तोतेकीषी कातिके सदन वदै | सखकुष्ठतुत्‌; । ११३॥ 

इसके बर्नौको विदुनक कदते देँ ॥ पर्पटी, रजना, कृष्णा, जतुका, जननी, जनी; जठक्र 

केवडीमोथा-मीतंर, कडवा, कैला, चरपरा, काति- |्णा, अभिसंसपर्गा, जल॒कत्‌,चक्रवर्सिनी, ८ कृष्णा, जने, 
दायक ओर कफ, पित्त, सथिरविकार, विसर्प, कुष्ठ, कट | जतुकारी, तिथक्फखा, निखान्धा, सुपतरिका, वहपु्ीः सज ` 


तथा विपरनागक है | १०८ | १०९ | व्रघ्ना, कपिकच्छुफलोपमा, सृष््मवह्छी, असरी, इः्णव 

विवरण । चिका, विच्जुिका, छगणसहा, ग्रन्विपणाः सुवर्चिका 

केवडीमोयकी तृणजाति है उसकी जडे सुगन्ध | तस्वदटी, दीधैफला, रजनी, जतुका जर जनिजन्ठका ) 
आत्त ई, जौर इसपर सुद फूट गते ये पपडीके सस्कृत नाम दं ॥ 


त [क्‌ र दन्य पपडीं, पपरी, पनरी । गु° -प्रपरीं ¡1 म~ 
अथ स्प्क्ठा सगंधिदरव्यम्‌ ( शाकविरोषः ) । | पाषडी ॥ 


स्पृकाऽसुग्बाह्णी देवी मरुन्माला र्ता | पपडी-कली कटनी. शीतल. वर्णको उत्तम करने 
खघुः ॥ सखदान्ता वश्व: कोटिवषौऽ्धो- - | बारी, दख्की ओर विष, चण, खजरी, कष, वित्त 
पिकेस्यपि ॥ ११० ॥ स्पृता स्वाद्वी | कधिरविकार, तथा कोढको नट करै दै ॥६१९।११३॥ 





विवरण । 


सधि विख्यात्‌ दै, 
असिद्र कर रक्खा ह ॥ 
अय निका । 
{ उत्तरापथे प्रसिद्धा सुगन्धा बटाकृतिः 
पवारी इति च कचिस्रसिद्धा )\ 
नदिका विद्मखता कपोतचरणा न ॥ 
धमन्यञ्जनकेदी च निमेध्या सपिरा नटी 
1११९) नलिका इीतखा लध्वी चक्ष 
य्या कफ़पित्तदटृत्‌ ॥ कृच्छाइमवातत्रष्णा- 
सक्रष्ठकण्न्ट्वरापहा ॥ ११५ ॥ 
नलिका, चिद्रमटता, कपोतचरणा, नय, 
अजनकेली) निर्मध्या, युप्रिरा, नटी; ( कपोतात्रि, विद्रु 
मलतिका; क्पोतवाणा, नलिनी, अध्मानी, स्त॒त्या, रक्त 
दटा ओर नर्तकी ) ये नर्टकि सस्छरृत नाम ह ॥ 
टिन्दी-नटी | गु०-नल्कि ॥ 
नटी-मीतल, दट्की, नैत्रको टिनकारी आर्‌ कफ. 
पित्त; मूत्रकृच्छ्र, पथरी, वात; तुपा, रखपिरव्रिकार, कोट, 
सुजटी, तथा च्वरकरो गमन कटै ॥११४।११५॥ 
विवरण 1 | 
नलिका एकर सुगन्धित आपधी टै उत्तरखण्डमे नटी- 
नामे विरव्यात टै. इसका स्वरूप मृगिक्रे समान टोताहै, 
पत्ते सट जीर फर कुछ लम्बे कु गो्यरई य््यिहए 
विवापस्के समान ख्गते द कटी २ यह पवार अर 
यवादी नामे मरसिद्र है ॥ 
अथ प्रपोण्डराकं सुगन्धद्रव्यम्‌ [पुण्डरी ]। 
धवौण्डरीकं पौण्डयं चक्षुप्यं पौण्डरीय- 
कम्‌ ॥ पौण्डर्यं मध्ररे तिक्तं कषायं डकर्टं 
हिमम्‌धचकरुप्यं मध्र पाके वण्यं पित्तकफ- 
म्रणत्‌ ॥ ११६ ॥ 
॥ टति श्रीभावप्रकातरे कपरादिवर्य, | 
परोष्टर्मक, पौण्ड्च, चघुष्य, पौण्डरीयक, ८ धपु, 
पुन्टरी, मीत; पुण्डरीयक; पुष्डर्य, युण्डरीक, पौण्डरी, 
तान्पुष्पकः सालपुग् टष्िकत्‌; स्वन्टपद्म, सुपुण्य, सानुज 
जर अनुज ) ये पुण्डरीके सैस्छरन नाम ई | 
हिन्दी--पुण्टरिया, युण्डरी | रु०--पुण्टसिया ॥ 


गृण्डेरी- मधुर, कडव्री, कटी, वीर्यवर्ढंक, गीत 
पर्पटी -परयडी-परनडी -सृगन्वित द्रव्य माख्वे देमि |नेन्क हितकारी, पाकरमे मधुर, वर्णको उत्तम करनेवा्छ 


दरस देयमे इसको पनडी नामस | जीर पित्त तथा कण़का नान करै ह ॥ ११६ ॥ 


विवरण । 
परपोण्डरीक एक सगन्धित दश्च होति, इसको कीट 
कोट यूनानी ध्र मगीरा कटतेट । पतते दरे, एट, तरसनी 
आर्‌ ख्कटी टं दती इ ॥ 
इति श्रीमावप्रकाे पचमग्रकरणे गांदिग्राम- 
वेष्यते वद्रसजीविनीटीकावां कपूरो- 
दिवर्मः समाप्तः ॥ 


अथ शुड्च्यादिवगेः । 
गुडच्या उसत्तिनामानि, रणाश्च । 
अथ ठंकेश्चरो मानी रावणो राक्षसाधिपः) 
रामपसनों वखाष्पीतां जहार मदनातुरः॥ 
॥ १ ॥ ततस्तं वलवाच्रामो रिं जाया- 
पहारिणम्‌ ॥ वृतौ वानरसेन्येन जघान रण- 
मर्धनि ॥ २॥ हते'तस्मिन्ुराराती रावणे 
वलगर्विते ॥ देवराजः सदखाक्षः परितु- 
छश्च राघवे ॥३1 तच ये वानराः केचि- 
द्राक्षसेनिहता रणे॥ तानिन्धो जीवयामास 
संसिच्यामृतव्रषटिभिः ॥ ४॥ ततो येषु. 
प्रदेशेषु कपिगाचास्परिच्य॒ताः ॥ पीयूषवि- 





* न्दवः पेतुस्तेभ्यो जाता गुडाचेंका ॥ ५॥ 


एकटा अयिमानी सक्षसोका अधिपति क्करेवर- रावण ` 

कामातुर दौ वटक्तारसे रामपत्नी सीताको दरकरं ठे - 
गया, तव रामचन्द्रने वानरसेनाकी सहायता छेकर स्नीट- 
रण॒ करनेवाके जञ सवणको रणमूक्षमे साया. जव 
देवतायका यत्र॒ ओर वल्करफे गर्वकरनेव्राला रावण 
सरुगया; तवर ठेवतायौका राजा इन्द्रने रमचन्द्रपर अर्व्यत 
सन्न होकर युम सभसोके हाथ मरे हुए वानरौकी 
अग्रतकी वर्प कर्के जीवित क्रिया. इस ग्रकरार अग्रृतसे - 
भीजे वानरोके रीर परमे जरला जरह अग्रतकी वषट गिरी 
वरीं वदी गिखेव उत्यन हू है ॥ १-५ ॥ ॥ 

गुड्ची मधुपर्णी स्यादमृताऽपृतवछ्छरी ॥ 

दिध्रा छिन्ररुहा छि्नोद्वा वच्सादनीति 

च ॥६॥ जीवन्ती तन्िका सोमा साम 


{ 


भाषादीकासमेतः। ` 


(१९५१) 












वष्टी च कुण्डी ॥ चकलछशक्षणिका धीरा 
विशल्या च रसायनी ॥ ७ ॥ , चन्द्रहासी 
वयस्था च मण्डली देवनिर्मिता ॥ गुड्ची 
कटुका तिक्ता स्वादुपाक रसायनी ॥ ८॥ 
संग्राहिणी कषायोष्णा लष्वी वस्याभि- 
दीपनी ॥ दोषत्रयाभत्रडदाहमेहकासाश्च 
पाण्डुताम्‌ ॥ ९« ॥ कामटाङुष्ठवाताख- 
क्वरकिमिवमीन्हेरेत्‌ ॥पमेदश्धासकासाशञः- 
कृच्छ्रहदौगवातदत्‌ ॥ १० ॥ 
गृद्धी, मधुपर्णी, अग्रता, अग्रतवलछरी, छिन्ना, छिन्न- 
रुद; छिन्नोद्धवा, वत्सादनी, जीवन्ती) तन्विका, सोमा, 
सोमवद्छी, कुण्डटी, चकालक्षणिका, धीरा, विशल्या 
रसायनी; -चन्द्रहासी; वयस्था, मडली) देवनिर्मिता, 
( अगरतवहटी, तन्यी, निर्जरा, जीवन्तिका, वातरक्तारि, 
पामरोद्धारा, पित्त्री, -उद्धारा, गुद्धची, वरा, ज्वरारि 
द्यामा, खरता, मधुपभिका, अमृतलता, सोमङतिका; 
सिषरक्प्रिया, कुण्डलिनी, नागक्रुमारिका, छडिका, चन्द्र- 
हासा; अग्तसम्भवा, चक्राङ्गी ओर नागकन्या ) ये 


' गिरोयेके सस्त नाम है | 


हिन्दी-गिखय । व०-गुरुच | म °-गुच्वेर । गु०- 
गलो | क ०-अमरदवह्छी । तै ०-तिप्पतिगे, तियातिज | 
ता०-सिन्दी, ल्कोदे फा०-गरोय । अ०~-गिलोद्‌ | 
ॐ °-कोक्यूलस कोड फोलियस (00]पड (००वा- 
81108 ॥ , । 

गिरोय-चरपरी, कडवी; पाकम स्वादिष्ठ, रसा- 
यनरूप, राही, कसैठी, गरम, हर्की, वरूदायक, 
अभिप्रदीप ओर वातादि तीन दोप, आम, तवा; 
-दाह, प्रमेह; खासी, पाण्डुरोग, कासला, कोड; वायु 
रुधिरविकार, ज्र, कृमि, वमन, स्वस, ववासीर, मूत्र 
इदयरोग, तथा वात विनागक टै । ६-१० |॥ 


विवरण । 
गिरोयकी वे व्रक्षोपर फेर जाती है. पत्ते पानके 
समान मोमायमान दते वेनाख जेठमे मौर आतादै, 
उसीमे छोटे खोटे परक भी अपिर परन्तु उख खमय 
पुराना पत्ता एकभी नदी रहता. पीले पड पड करर सव 
गिर जति है, कोमल कोमल नवीन पत्ते निकल्ते दै, यर 


गच्छमि ट्गते दै, पकनेपर ल्ट त्म होजातिरै इसी 
गिलोयका सच्व निकलता जिसकी वै खग अयन्त 
ग्ररसा करतें || 
अथ नागवह्टी [ पान || 
ताम्बलवष्टी ताम्डरटी नागिनी नागव- 
हरी ॥ तम्ल विशदं रुच्य तीक्ष्णोष्णं 
तवरं सरम्‌ ॥ ११ ॥ वद्यं तिक्तं कटक्षारं 
रक्तपित्तकरं रघु ॥ वल्य शेष्मास्यदौम- 
न्घ्यमलवातश्रमापहम्‌ ॥ १२ ॥ 
ताम्बूख्वह्छी, ताम्बूी, नागिनी, नागव्छरी; ( नाग- 
वटी, नागवद्िका, दिवाभीश, पर्णठ्ता, ताम्बूली, सप्त- 
निरा, सप्तकता, फणिवद्टी, अजगर्ता, मक्षयपत्र, ताम्बू- 
ल्वल्छिका, पर्णाशाया, मुखभूप्रण ओर ताम्बूल ) ये 
पानके सस्छरत नाम हं | 
हिन्दी-पान, नागरवेल । व ०-पान; म०-नागवेल 
पाने । गु°-नागरेखना पान । क०-नागरवद्टी | तै०- 
तम्प । ता०-वेष्िटी । प्ा०-वर्गतवोक | अ~ 
कान | इ ° -तरेयलीक 86९1-1 ठै ० -प्राद्रपर वैर 
72€" 26४९ ॥ । 
पान-विरद,रुचिकरारी, तीक्ष्ण, गरम, कसेखा,दस्तावर, 
वद्यकारक, चरपरा, खारीं, रक्तपित्तकरनेवाल, टख्का, 
वर्दायक, ओर कफ, मुखकी दुरन्ता, मर, वात, तथा 
परिश्रम नगक दहै | ११॥ १२॥ 
विषरण । 
पानकी वेल अत्यन्त नोभायमान ओर मनोटर टोतीरै. 
दरसकी करट जाति रै, वगल्य, मौटवा, महाराजपुर.व्रिटोञआ 
कपूरी, फुख्वा, इन प्रदेोमे पान वहत होतेह परन्तु 
इनमे मोदे के पानकी ओर फख्वेके पानकी अधिक 
प्रगसा है. इसकी वेर विगेप्र करके जर्हो तहा ट्द्ियोपर्‌ 
अधिक्‌ कैट रटवीदै. कदी कटी अगस्तियके व्र्नपर्‌ भी 
इसकी वेर कैट हई देखनेमे आवीहै ॥ 
अथ विस्व; [ वेल ] । 
विवः शण्डिस्यरोल्षो माह्रश्रीफटा- 
वापि ॥ श्रीफटस्ववरस्तिक्तो आदी रुक्षा- 
ऽनिपित्तकृत्‌ ॥ १३ ॥ वातश्टप्महरो 
वर्यो ठररुष्णश्च पाचनः ॥ 
विस्व, गादिल्य, गद, माट्र, श्रीफट. ८ मदाक- 
पित्थाख्य, गोहरीतकी, पूतिवात, मगचस्य; त्रिगिख, कयी- 


गिलोय दो जातिकी होवीष्ै. एक गिखोयपर फल नदी |तन, मदहाक्रपित्य, अतिमागस्य, महाफल. गस्य, दय्रगन्ध, 
आते, दूसरी जातिपर फर मकोरदके समान नीलरगकरे, |कर्कयाह, यक्ष, चिवेषट, पत्नप्रे्ट, चिपत्र, गन्धपरत्र; 





खक्षमीफट, गन्धफल, दुरार्टः; 
सदटाफाट, सत्यक, सुनीतिके, समीरसार, सत्यधर्म, अध- 
रुहं कण्टकाटय, सितानन, नीमल्कि यर पीतफल ) 
य ब्रेट सस्रत नाम द | 
टिन्दी-तरेट । अ०-प्िल्य, वेट । म०-तरेलट््, 
त्रेटकफल । गु<-वीटी | क०-त्रैटकं | तन्-मर्गडी । 
हं ०-वगाटकरिन्स 360 के -दगन्मार्‌ मैखज 
10216 फधथकण्ट 1 
बरेट-करैखा, कडवा, म्रारी, रूखा, अध्रि तथा पित्तको 
करनेवास; वात तथा क्रर्को टरनेवाखा. वलख्दायक्र; 
दट्करा, गरम सौर पाचक दै ॥ १३ ॥ 
विवरण । 
्ेट्का वरक्न वडा टता. नाखार्थैमिं काटे दैति 
पत्ते उायियोमे ब्रहेत देते, एक उद्क्मे तीन तीन 
त्रियूलकरार होतेह, फूट स्फोट ओर सुगन्धित छदे टे 
दोतेदे. एल गोर गोट कड छिरकेके तोत्छे आग्रपाचसे 
खेकर दारईतेर तकका होतादै, खानिमे स्वादिष्ट सौर बील 
वहन देते जीर गोदकरे समान एक पदायै चुपकता हवा 
उसक्रे गूढे मिस्र टौतदि 1 ्रीप्मकऋतुके आरम्भे दसके 
गुरने पत्ते गिरकर नवीन पत्ते टय रगके निकल्तेहै परन्त॒ 
फिर टर होने. दसकं र्कडी बहुत पवित्र गिनी जाती 


[क 


रभ ॥ 1 


(ज्य) 


वियाखपत्र, निव्टम,| पाके 






=-= 
हिमं त॒वसम्डं विश्चद्धि- . 
कृत्‌ ॥ हन्यादाहत्रपावातरकपित्तक्षय- ` 
भयान्‌ ॥ {८ ॥ । 
गम्भारी, भद्रपर्णी, श्रीपर्णी) मयृवर्गिका; काटमीरी; 
काय्मरी, शरा, काय्मर्य, प्रीतरोहिमी. कृष्णवृता, मधुराः 
मदाकरुसमिक्रा, ८ सर्वतोभद्रा, भद्रा, गोपमष्रिका, कम्भा- 
रिका, मदा. सदूमद्रा, कष्णण्टा, कट्टा, छ्ष्णवृतिका 
सर्वतोयद्रिका, लिग्धपर्णी. समद्रा, कम्भारी, मौपुभद्रा 
भारि्गी; विटारिणी मटाभद्रा, म्मद्रा; स्वग्भद्राःङ्णाः 
अरेता, रोरिणी, ग्ट, स्थृख्त्तचा; मव॒मत्री, सुफलः, 
मोदिनी मटकरुमुटा, स॒च्दत्वचा ` मदकुमुधिका, आर 
पतफल्य ) ये करुम्भरके सस्करेत नाम ई ॥ ध 
दिन्दी-ङकम्भेर, सम्भारी । व०--याम्भारी गभार } ` 
म०-गु°-यिग्ण | रे °-पल्मयुदटी चेद | -क>-सी-- 
वनी।टे ०-मीद्दना जावौँरिया ©, 1111118 470 ॥ ४; 
कुम्भेर-गरसैटी, कटवी, उण्णवीय, मधुर, दीपन; 
पाचक, वुदधिक्रा हितक्भै. मदकरं र श्रम, योप, तृषा ५ 
आम, यूल, ववामीर, त्रिप, दाह तया च्वरको नष करै 
कुम्मेरका, फट वीर्यवरटंक, वल्दायक्र, भारी क्रेय 
हितकारी. ग्मायन, पाकमे मधुर, मीतल, निग्ध, करैला, ` 
यटा, करौटेको ड करनैवाल ओर वात, पित्त, तुग्णा; 


दै. बहुन स्मेगम चन्दनके समान मानद, इसके मूखकी | खधिरविकरार, भय मून्नविवन्ध, दाहः नृपाः वात, -.कत 
खाट दञमृके काशे एक प्रधान आओपधि मानी जाती है | पित्त, तथा क्नननवक्रो गमन करै ॥ १४--१८ ॥ ˆ -.. 


वेल्के हन्द द ए होतेह न यौ 
ल्के वृश्न टिन्दुस्थानके प्रत्येक स्थानमे होति यर 
यनमे तो त्रेट्का वनदी दे दरसका क्चाफरठ सौपयिके 
ग्रचोगम आता ] 


अय गम्भारी [ खम्भारी 11 


गम्थारी मद्पर्णी च श्रीपर्णी मधुपर्णि- 
का॥ काषमीरी कादमरी दीरा कादमर्यः 
पीतरोदिणी ॥ १४ ॥ कृष्णवृन्ता मधु 
रसा महाङ्ङमिकापि च ॥ कादमरी 
तुवरा तिक्ता वीर्योष्णा मधुरा गुरः॥ १५॥ 
दीपनी पाचनी मेध्या भेदिनी भ्रमरो-- 


२ 
॥ 


~ < । 


- विवरण | ्. 
ङुम्भेस्का वृश्च बहुत बडा दारे. पत्ते समुदरनोष चीर .. 
पीपट्के पन्तोसे कुछेक वडे देति, फल पटेरेगके लगते 
दे. फर्म पीठे तिदे इसकी छट सके रगकी टवी 
ओर इसमे दूध निकल्ताहै ॥ क 
अथ पाटला [ पाटल ] षण्टापाटटिः _ ` 
[ षण्टापारल. ]1 - 
` पाटटिः पारलाऽमोघा मघुदरती फटे- 
रुहा ॥ ईष्णब्न्ता छबेराक्षी कारस्था- 
ल्यृटिवह्छभा ॥ ९९ ॥ ताग्रुष्पी च 
कथिताऽपरा स्यात्पाटला सिता ॥ य॒ष्क 


ण ५. 


पनित ॥ दौपतृष्णामचयूलारोविषदाह- | के मोक्षको षण्टापाटदिः काष्टपाटका१२ 
ज्वरामहा ॥ ९६ ॥ तत्फटं वृहणं व्यै |कारस्थलीस्यत्र काचस्थारीव्येके ॥ 


गर केश्यं रसायनम्‌ ॥ बातपित्तत॒षार- 


पाटा तुवरा तिक्ताचुष्णा दोषत्रयापहा 


कक्षयम्तरविषन्धनुत्‌ ॥ १७ ॥ स्वादु असरचिश्रासङलोथास्च्छर्दिहिकातुषाहरी ॥. 


॥। 
~ 


खण्डम्‌ १, ] भाषारीकासपेतः । । ( १९३) 


4 9 क न~ 























५ नददेयी, वैजयन्तिका, (विरम 
कर्णिका, श्रीपर्ण, तेजोमन्थ, च्योतिष्क, पावक; अरणि, 
वहहिमन्थ, मथन, पावकारणी, अग्रिमथन, अरणीकेठ॒, 
विजया, अनन्ता, नदीजा, तनुत्वक्‌, वहिमृल ओर अभि- 
बीजक ) ये अरणीके सस्रत नाम है ॥ 
दिन्दी-अरनी, गनियारे, अगेथु] वं °-गणिर,आगगन्त 
म०-थौरअरेण | गु°-अरणी ] क ०-नसख्वरू । तै ०-नैटी- 


॥२१॥ पुष्पं कषायं मधर हिमं हयं कफा- 
सस॒त्‌॥ पित्तातिसारहस्कण्ठचं फट हिक्का- 
सपित्तहूत्‌ ॥ २२ ॥ 

पाटलि, पायल, असोघा- सधुदूती, फलेरदा, ङष्ण- 
चरन्ता, कुवेराभी, काटस्थाली) अल्विछ्छभा, ताम्रपुष्मी, 
( क्रा, अम्बुवासिनी; कालन्ता, कुम्भी, तोयाधिवा- 
सिनी, तोयुप्मी" कुम्भिका, सुपुधिकावसन्तदूती, स्थाखी, चेण्डु। उत्त ०-अगी वथ | ४०-ङछ्रोडन्डोन स्पोमोडदिख 
, स्थिरगन्धा? अम्बुवासी, काठद्न्ती कामदूती्‌ अरिश्रिया | (ालएवृजपता 0 एप्ागणतछ ॥ 
जर कोकिला ) थे पाठक्के सस्रत नाम हैं| ओर 
~ (अमुष्कक, मोक्षक;, घयपारकि, कष्टपारला, श्वेतपाटला, 
ग्वेतक्म्भी, ्वेतकुवेराभी, स्वेतफलेरुटा, काष्ठकुवेराश्षी 
ओर केष्टपारलि ) ये घटापाढलके सस्त नाम हे ॥ 
टिन्दी-पाढलः पाडर } व ९-पारल । म °-रक्तपाडर 


गु०-काकच } कु ०-दादरी । तै°-कल्गोख । ता०- किञ्चित्‌ नोकीे ओर अत्यन्त कोमरू दौतेरै, एल सुफेदः 


पाड ड ०~ वुनद्खकन्‌दट्‌ { ₹ॐ₹०~- ध छे करौदेके होतेह 
निया वनद्धकेकछा 0७89018, (श्ातप्व्ना ॥ ओर इसके प॒त्तोमे गन्ध आतीरै, डस्य नीचेको 


हिन्दी-सफेदपाटर, घण्यपाढल | व०-षयापारल | छक हाती, इसकी ॐष्ाकीं रूकडीः अन्दे 
म०-च्वेतपाटल, गु -धोलीकाकच | कन्-विखीय पोटी हडः देती है ॥ 
हादरी । फा०~खायदइवटी ॥ . २ र 
पाटल-कयैली, कडवी, " उप्णतारदित, तीन दोप-| अथ इयोनाकः [ सोनापाठा अर 1 । 
नाशक ओर अखि, जवास, सूजन, रधिरावेकार, वमन, | दयोनाकः रोषणश्च स्यान्नरटकटृञटुण्टुकाः॥ 
दिचकि तथा तुपाको नष्ट कर है । पाढल्का पूल--करे-| मण्ड्कपणपच्रोणटकनासकुटन्रटाः॥।२५।। 
दीवेबृन्तोऽरट्श्वापि प्रथशिम्बः कट- 


ठी, मधुर, शीतक, हदयको खु देनेवाला, कफ तथा 
रुधिर विकार नष्ट कै है ओर फर-कटठको दितक्रारी म्भरः ॥ शयोनाको दीपनः पक कटुक- 
। र 0 1" +. तुवरो हिमः ॥ २६ ॥ ग्राही तिक्तो 
विवरण । भनलछष्मा्पत्तकास्प्रणादनः ॥ टण्डूक- 
स्प फट बार रक्ष वातकफापहम्‌ ॥ २७॥ 

ह्य कषायं मध्र रोचनं कषु दीपनम्‌ ॥ 


पाटल्के वृ वने होते द, एूल गुलवी जौर तावके 

रंगका होता है, पत्ते ब्ेख्के समान टोते ई. यह पाटल दो शकमयं 
गरमाशःकृमिद्पमौटं यर्‌ बातम्रकोपणम्‌२८ 

ग्योनाक, शोपण, नट, कटुग, इण्डुक;, मष्ट्रकपर्णः 


प्रकारका दता है, दूसरा सुफैेदरगका पाठक दोता 
उसको श्वैतपाटल कहते ह | - 
अथ अभिमन्थः [ अश्र, अरनी ] |पत्रोणै, छकनास, कुट्ट, दीयत, आरट धिम 
` अभिमन्यो नयः स स्याच्छरीपणीं गणि- [वभर (वि नान 
4 "र मूतिपुष्य, मुनिद्रुम, म्द, टेण्डुकः पतव्र्न; मूतसार, 
कारिका ॥ जया जयन्तौ तकौरी नादेयी [निप्र ' फलन्ताक, पूतिपम्र, वसन्तक, पतग, जम्बूकः 
वजयान्तका ॥२३॥ जक्रेमन्धः श्वयश्रु- | पीतपादप, वातारि, पतक, दोग, कुनट, विरोचन, मम- 
सदीर्योष्णः कफवातहत्‌ ॥ पाण्ड्नुकटुक- | ओर जघनेव् ) ये अरट्करे सरत नाम है ॥ 
हिन्दी-सोनापाटा, अरल्, यद्रू }) व-मोनापाता, 


च, , क 
सोना । म०-डिट, टट! गु°-अरट } कर्मणा) 


अरनी-उष्णवीर्य, चरपरी, कडवी, केली, मधुर, 
अमिवर्धक, ओर, सूजन, कफ, वात, तथा पाण्डुरोगको 
हरे है ॥ २३॥ २४॥ 
विवरण । 
अरणीके वडे नडे चर सत्र स्थानम हेते, पत्ते गो 


स्तिक्तस्त्वरो म्वरोऽभिदः ।॥ २४ ॥ ` 
-अभ्निमन्य, जय, श्रीपर्ी, गणिकारिका, जया, जयन्ती, 
१३. 


{ ९९४) भावप्रकारः । [श्व 





ते०-येदामानु | ता०-पन । े*-ओरोसिटम्‌ उन्डकम्‌ | सुप्ी, इुमुटा, दपर्णिका, दीर्वमूला, दी्षत्रिका, 
4 वानप्ती, पीतिनी, तन्वी, खवा, स्वीतुकारिणी, 
अरटू-अभ्निके दीपन करनेवाखा, पाक्रम चरपरा, [नाप्नी री य॒भया, देवी, सोनी, निवल, तीदिपर्भिका, 
ऋषे, भीतर, आदी, कडवा ओर घात, कफ, पित्त तथा समूल, ॒भयविका, यपौ यादिमनी, गाठिदन्य,विारी 
खीशके नष्ट करदे } जरकृका वराटः (कोमल) फर रुखा, | ताख्पर्णी एकमृला, अस्तमती, गालानी, याका जीर 
दयक हितकारी, क्य, मर, सचिकारक, दलका कीटविनायिनी ) ये सारिवनके रस्छरेत नाम ६ ॥ 
अधिग्रदीपक्र, आौर वात, तथा कफनादाक है । ग्म | अ | 
चवासीर, तथा कृमिको नष करै अर्का गरीट (कचा) ग ०-रमेरवो । क०-मुरुटवने । तै०-मियातुषना । 
फट भारी तथा वायुको कुपित करं ६ ॥ २५-२८ ॥ स 0 ८ 
- विवरण । ९6९) ॥ 
अर्ल दे वहत ॐचा दयोतादै, फली टम्व्री ठम्वी | खरिवन-भारी, पुिकारक, रसायन, कटी; मुर 
तख्वारके समान दो दौ फुय्की होरीरहे. फठीके भीतर सई ओर वमन, ज्वर, व्वा, यततीखार, शनोप, तीर्न 
खीर दाने निकरे, दूखेरे प्रकारका स्योनाक भी वहत | प, विप, भन ( घाव) खोस, तथा कमि दूर 
वडा टौतादै, उखका फूल कान्ध स्यि समुद्रमोपकरे समान करट ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ 
' होता टे, ओर उसपर भी फी बहुत वड बडी गी विवरण 1 
चुत वैद असदरनामक वेड वृ्को-जिसके पतते नीवके | गाललपका खोयासा छप रोता, पत्ते गोर देति 
समान वड रोते जीर फलटमीं नीवेके फर्के आकार जरा | उसकी एक एक इम तीनि तीन पतते होते यसम 
वडा रुगतादे, पत्तोम कठ दुर्गथी अतीद उ्से-अरलू |छोयी छोरी कस ख्गरीहै 
+ बृहसथपलस्य शक्षणं अथ पृष्टिपर्णी [ पटवन } । 
अथ बृहतश्वस्रटस्य खक्षणं गुणाश्च । व ग चिन्रपण्योिपण्यणि 
श्रीफलः सवेतोभदा पाटला गणिकारिका॥ | रष्पग्रा एरथक्पणां चित्रपण्यंहिपण्यपि॥ 
इयोनाकः पश्चभिशचैतैः पञ्चमूलं महन्मतम्‌ | कषटुविन्ता सिदपुच्छा कलशी घावना यहा. 
॥२९॥ पचर महच्निक्तं कषायं कफ्- | ॥ ३३ ॥1 ष्ठिपर्णी तरिदौप्नी दृष्योप्णा ` 
वातय॒त्‌॥ मधर चसकासघ्रयण्णं छष्वभनि- | मध्रुरा सरा ॥ इउन्ति दाहज्वर्पासरक्ता- 
दीपनम्‌ ॥३०)॥ तीसारत्डुमीः ॥ ३४ ॥ 
वेट, छृम्भरः पाढल, अरनी ओर अरलू्‌ उन पो-[ “ˆ एषि, एयकूपर्णी, चित्रपर्णी, अदिपर्णी, करोष्टविनार 
= बृहत्यचमूल कदे । यह ॒बृहत्यचमूल--कडवा, करस |सिदयुच्छी, कलमी, धावनी, गहा, ८ परदिनपणी, तन्वी, 
खा मधुरः गर्म; दका; -जधिको दीपन करनेवाला [कोष्टकपु्च्छिका; तिप, पूर््प्णी, कलसी, सिहट्ायली, 
जीर कफ, वात, व्वास, तधा खसीको दूर ऋरेहे २९।३० |अधि, वच्छिका, पिपरी, लागली, कोष्टकमेखल्य, दीर्घा, 
अथ दालिपर्णीं [ सरिवन 1} । शगाख्चरन्ता, दीषपत्रा, अतिगा, वषि, चित्पर्णिकाः 
रारण स्थिरा सौम्या ्रिपणीं पीवरी | कय, कक, चकला चव 
खदा॥विदारिगन्धा दीर्घागी दीरथपच्रांसु- | नीणायः महागदा, ग, विना, चमनी ५ 
लागुखिका, वपणी, दीर्पर्ौ,. सिदपुष्यी, उ 
मत्यपि 1 3१)! ज्ञाटिपर्णो य॒रश्छर्दि- 


ओर विष्णुपर्णीं ) ये पिठयनके सस्छरत नाम दै ॥ 
ज्वरश्चासातिसाराजेत्‌ ॥ शोषदोषचयदरा ~ हिन्दी-पिटवन पिठोनीं प्न्निपर्णीण पिथिवन [1 त्र 


ठं अक्ता रसायना॥ तिक्ता विषहरी स्वादुः | चाके, कुल्या ! म०-पीठवण, ! यु०-नाहानेसमे 
रवो । क०-तोरेमोड । ते०-कोलाकुपन्ना । ठे ०-उरेः | 
रिया देगोपोर्डिस, उरेरियापिक्ट ' {17६18 [94०7० ' 


क्षतकासक्रिभिपणुत्‌ ॥ ३२ ॥ 
` गल्र्णी, स्थिरा साम्या, त्रिपर्णी, पीवरी, गहा 


विदारिगन्धा, दीर्वोमी, दीक्षा, अंछमती ( सद्य, |10९8, ए वा्थ्८ ॥ 


य [1 


3 ~~~ ~~ 


ह क थ क म क आ 111 = 


॥ 


खण्डम्‌ १ ] भाषारीकासमेतः 1 । ( १९६ ) 


[~ 





` पिठवन-त्रिदोषनाक, पुष्टिकारक, गरम, मधुर, 
दस्तावर ओर दाह, ज्वर, श्वास रक्तातीसार, तृप्रा तथा 
चसन नागक हे ॥ ३३ ॥ ३४॥ । 
विवरण । 

- पुष्ठपर्णीका बभ गेर्हुओंके खेत दोताटै, प्रामवासी 
खग इसको कवरा भी कदतेदै. पत्ते इसके रम्े म्बे 
न्वार चार इचके दोतेै, बहुत चौडाई नदी होती ओर 
नसं चमक्रवीहै, पूर सुफेद, कुछ नीलपन ओर 
जयायुक्त दतर, फल्ियोकी पछसी निकल्वीदे, परन् अ- 
स्पमू हनेकरे कारण दे शान्तरमें इसका पञ्चांग व्यवदारमे 
ियाजाताहै ॥ 

अथ वातीकी [ बडी कटेरी ] 

वार्ताकी क्षदभण्टाकी महती बृहती छठी 
` दिणङी राष्टिका सिही मरो दुष््रध- 

षिणी ॥ बृहती अराहिणी दया पाचनी 

कफवातहृत्‌ ॥ ३५ ॥ कटुातक्तास्य्व- 

रस्पमखारोचकनाहिनी ॥ उष्णा डुषठन्व- 
 रश्ासश्लटकासाम्रमान्याजत्‌ ॥ ३६॥ 


अथ्‌ कण्टकारी [ कटेरी ] । 


कण्टकारी तु दःस्पराक्षुदा व्याव्री निदि- 
ग्धिका ॥ कण्टालिका कण्टकिनी धावनी 
बृहती तथा ॥ ३७ 

उभे च वृहुस्यौ । अत आह य॒श्चतः- 

षदा या क्षुदभद्राख्या बृहतीति निग- 
यते ॥ शेता ्षुदा चन्दहासा रुद॑मणा 
्षेदूतिका ॥३८॥ गर्भदा चन्द्रमा 
चन्द्री चन्द्रपुष्पा प्रियंकरौ ॥ कण्टकारी 
सरा तिक्ता कटका दीपनी छधुः ॥३९॥ 
रुकषोष्णा पाचनी कासश्ासन्वरकषा- 
निखान्‌ ॥ निहन्ति पीनसं चासपाश्रपीडा- 
हदामयान्‌ ॥ ४० ॥ तयोः फट क्ट रस 
पाके च कटुकं भवेत्‌ ॥ शुक्रस्य रेचनं 
भेदि तिक्तं पित्ताभिक्ृष्टष ॥ ४१ ॥ 
न्याकपमरुत्कण्डकासमेद कृमिज्वरान्‌॥ 





वातकी, क्षुद्र मण्यकीं महती, बृहती, कुलै, दियुटी तद्धसोक्ता सिताक्षदा विेषाद्रभकारि- 

राष्टि, चिदी, महेष्ठी, इष्मषर्षिणी (रसदाः जक्रन्ता,। णी ॥ ४२ ॥ 

द्रवार्तकी, रक्तपाकी, र्ता, वृदतिका, कान्ता, सि- 

देका, स्थूल्कण्टा, भुद्रमण्टा, भण्टाकी, महोचिका, वहू | ककार स्पा, श्रुद्धा, व्यामरी, निदिग्विकाः कटा- 

पत्री; कण्टतनु, कण्यट, कट्फला, डोवडी, वनत्रन्ताकी णिका, कटकिनी, धावनी, ब्रहती ( कुटी कासघ्री, क~ 

ओर पारावेदी ) ये वड कटेरीके सकृत नाम ई ॥ [कारिकाः स्पृदीः धावनिका, इप्मघपिणा,करभरणी, मचो- 

दिन्दी०-बडीकटेे, वडी मटकयैया, वडी कटाई | | दनी, राटिका, अनानान्ता, माकी सिी, कुलिः निटि- 

चं ० --माण्टा, तितवेगुन । म०-मोटीडोरटी । गु०-- ग्धा शुदकटिकाः बहकण्याः श्॒द्रफलः कटाल्कि अर 

उभीमोरगणी । क० देवगु । प° -येदामुख्गा । ता०._ |चित्रफल् ) ये कटेरीके सस्त नाम ह ॥ 

चेख्चुण्ट ¡ फा०-वादजान ! अ०-वाटदिल जगली || इन्दी कटी, स्घुकयाईः भट्कथ्या | ब०-कट- 
, क०-सेलिनम इडीकम 3णृधणपणे ताज | = कात । म०-स्वुरीगणी । यु °-वेडीमारोगणी । ऋ 
वडीकटेरी-ाही, हदयको दितकारी,पाच्क;सरम, चरपरी, [नेललगुल्टू । ते ० -वीमुरगा । छे ° -सोरेनम क्न्ीका 
कडवी ओर कफ. वात. मखकी विसरता. मल. अरि, | रपम &0161८10-< 0170681 प) ॥ 
कौट, ज्वर, -वास, शूल, खोसी, तथा अधिकी मदताको केरी ओर व्रडीकटेशे इन दोनोको बृहती कदतेटं । 
नष्ट करदे ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ यद्‌ सश्रतमे कहि कि कटेरी ओर वड क्टेरी इन दोनेक्रो 

विवरण 1 बृहती कते £ ॥ ॥ 

बृहती अथीत्‌ क्टेदरीका छोयासा लप जयलमे होता| चैना; धुरा चन्द्रमा, ख्मणाः धत्रदूतिका, गमदा, 
उसमे कटि वहुतकम देते, इसके पत्ते व्रेगनकेसे | चन्द मा, चन्द्री, चन्दरयुष्पा आर मियकरीः ये सेद 
देते. फल गोर २ वरे आमलके समान चितले ओर [ट्वी कटरीके सस्त नास देँ ॥ † 
पले तिरे, इसका नास वडी केरी, इमो प्रेमना क- | , टिन्दी °-सफेदक्टेरी । मन -ेतारिगणी ॥ ० 
टेहरी भी कहते द ॥ तकय्कारी ॥ 


{ १९६) भावप्रकाशः । ` [क्षै 





सफेदकटेरी-दस्तावर, कड्वी, चरपरी, अभिको दीपन | युिदायक्र आर्‌ पथरी, प्रमेहःास खोस, ववासीर, मूत्र 
करनेवाली, हल्की, सूखी, गरम, पाचन ओर पीनस [ङृच्छर, टयरोग तथा वातरोगनाद्रक टं ॥४२-४५ ॥ 


-धास, पसलीकी पीडा तथा दटवरोरको नष्ट करट; दन 
दोनेक्रे फल--चरमरे, पाकम भी चरपरे, यीयसेचक 
भेदक, कडये, पित्त तथा अनिको करनेवाले; दल्के 
सौर कफः, वति, खुजली, खसी, मेदा, कृमि ओर ज्वर्को 
द्र कुर है} सफेद पू्कीं कटेरीकै गुण भी कटेसके सुटगदी 
टे परल्नु विनेष करके ये गर्भकारकं है | ३७--४२ ] 


विवरण । 
गोखरू दो जातके दते, एक पद्ाडीगोखरू ओर 
दूसरे देकीगोखरू. पटाडीसे देगी टे देतेर्द. पदा. . 
गोखर्थेकरे छोटे छोटे श्छुप देते दै. उनमे टे ओर 
सुफेरगके फूक अनिर ओर फलके चार ' कोने रतिः 
-/' [उनपर एक एक क्रय दता है*देजी गोखसख्योका ष्र्वी- , 
विवर्ण । पर छत्तासा टोता £, पत्ते चनेके पत्तोके . समान . दैतिहै, 
कटेटैकेः ध्रुष छ्तसे प्रथ्वीपर कैट दए देति, ` पतते | फर पीठे अतिर्ट, फक ऊपर छं काटे अलग अलग 
केके ओर जाखाथेमे मी वहत काटे देते, फूट | हैतेदे ॥ ` 
व्रजनीरंगके अतिट, फर कच्ची अवस्वामे छोटे गृखरके अथं टश्वपश्चम्नल्स्य लक्षण गणाश्च | 


मी | शालिपरमी िपर्णी वातकी कण्टकारः 
दत ए इद र, बह हुत कम चेती" कागोध्षुरः पचभिवरैतैः कनिष्ठं पचश्लक- 
कटी प्िख्जाीषे ॥ | म्‌॥ ८ ६॥पथ्चस्नट म स्वादु + पत्ता 
नखापदम्‌॥नाद्युष्ण बृंहण ग्राह ज्वरधा-. 
जथ गोचरः । ; वा ॥ ४७ र [ . - 
गौश्वरः श्रकोऽपि स्याच्रिकण्टः स्वाु- | सग्विन, पिख्यन, बडीकरेरी चयी केरी कद्‌ गोखर- 
कण्टकः ॥ गोकण्टको गो्रको वनश्रंगाद |इन पोको च्ुय॑चमूल कते ३ । ` लपंचमूल-दल्के, 
इत्यापि ॥ ४३ ॥ पटकषा श्रदप्राच तथा |मवर, वहत गरम नदी, युषटिदावक,+ आदी, वरटकारकः 
स्यादिक्वगन्धिका॥ गोचरः शीतः स्वादु- |जार पित्त, वातज्वरः; शरास, तथा पथरीकृो नष्ट करनेवाला 
वेलक्ृद्सिशोधनः ॥ ४८ ॥ म॒ध्ररो दी- [< *८॥*॥ - , _ । 
पनो वृष्यः पुष्टिदश्चारमरीहरः ॥पमेहन्ास्‌- अथ दशमूरस्य क्षण गुणाश्च  , । धु 
कासाद्यःकृच्खृद्दोगवातवत्‌ ॥ ४५ ॥ । उभाभ्यां पश्चमखाभ्यां दशम्रटस्दाहतम्‌॥ ` 
गोर, शुग. त्रिकट, स्वाटुकंक.गोक्यक; गेश्वरक.| दृशम्नटं जिदोषन्रं चासकासशिरोरुजः ॥ 
वनागाटः, ( वनके मिघराठे )पलकपा, चवण द्घुगधिकाः || तन्द्राज्ञोथन्वरानाहपार््पीडारुचीरदरेत्‌ ५८ 
(र्ट. ठग, स्यल्टागाटक. ब्रहुकण्यकक्षुर, कफल, 


६ खघुपचमक आर बृहत्यश्चमट इन दोनीको मिलकर 

सरदुर; (८ 0. 1 ङ्गव; जर्‌ | गमृर कटाताह | दव्मृ-चिदोमनालक ओर शाम 

स्वादुक् ) यव गचिुक्क मस्कृतनामदट |] ॥ वसी, चिसेरोग, तन्द्रा, सन. ज्वर, अफारा पमटीकी 
टिन्डी-गोन चोटगोयुरः । ब०-गोखारि ) ० |वोडा जर अख्चिको न करर 1 ४८॥ ` 

सरटे, व्ब्टान गीवरू | रु°-गोखरू । क ०-यीडीतीस ६.६ 

राटी । तै ^-पादर } कार तुख्मेखार } अ^-चजरूली- अथ जीवन्तौ ( शाकाविरेषः ).।! 


वतक । दे -गेदेल्व -फेक्स (वरदा) एरतश्पफः (-शकरावन्मध्चरपुप्पा व्रततिः ) - 

प[पा6 दिव्युल्ख चर दरस (खेय) शुः 

वदप 5 जवन्तो जवना जीवा जीवनीया मध 
गीगरू-गीतल मधुर; वल्टायक मू्राशयक्रौ| सवा।॥मगव्यनामयेया च शाकश्रेष्ठा पयः 

खद कराय; त्वादेठः अब्रि्रदीयक, वीरववरडक। स्विनी ॥४९॥ जीवन्ती शीतला, स्वा 
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= 


` खण्डम्‌ १] - भाषादीकासमेतः ( १९७ ) 





- ्िग्धा दोषचयापहा ॥ रसायनी बकरी सुदरपर्णी, काकपर्णी, सूर्यपर्णी, अस्पिका; सहा, काक- 
क्चुष्या ्राहिणी लघुः ॥ ५०.॥ मुहा; माजसिगिधिका, ८ जिम्विपर्णिका, दिम्बीपर्णी, घुद्र- 
जीवन्ती, जीवनी, जीवा, जीवनीया, मधुदवा, सगल्य-| सहा, भिम्वी, बनजाः रिगिणी? हस्वाः सूपर्णी, कुरगिका, 
नामधेया, भाकशरेष्ठा, पयस्विनी, ८ जीवदा, सुखकरी, करोगिख, वनोद्धवा, वनमूद्रा, आरण्यसुद्रा, वन्या ओर 


स्तागी, प्राणदा, भद्रा, मेगल्या, मृगराटिका, खचा, कलिका ) ये मुगवनके सस्रत नाम ह ॥ 
मधुश्रवा;, जीव्या, जीवदानी, जीवमद्रा, श्चुद्रजींवां; दिन्दी-मुगवन । व° -सगानि . मथ -रानमुग । 
ययस्या, गगारी, जीवपृष्ठ, कांँजिका, उागिभ्विका, | ५० -जगटीसग । क०-कोदसर्‌ । ते०-कास्येसारा | 
सखपिगल्म, पुतरभद्रा, मधु्ासा, जीवदपा, जीवपत्र ठे°-पसियोलस ट्रायल वेटस्त 1045व्‌0पइ ४81]0 
जीवपुग्यी जर जीववर्धिनी ) ये -जीवन्तीके संसत | 0७४५५ ॥ । त 
नामरदै॥ = मुगवन-सीतल, रूसी, कडवी, मधुर, वीरयवर्क, 
दिन्दी-जीवन्ती । व ०-जीवई, जीन्ती । म०-हरण- नेत्रोको हितकारी,- ग्राही, तीनो दो्षको ८ ट्रनेवाली 
वेरु । क ० -दोणदयले । गु०-मीटी खर्खोडी । छ०~ अरं क्षत, सूजन, ज्वर, दाद हलकी सग्रहणीःववासीर जर्‌ 


` इगिया वेम विकच 70"ख18. एषाः ॥ अतीसार नाक दै ॥ ५१९ ॥ ५२ ॥ 
जीवन्ती-ीतर, मधुर, लिग्ध, त्रिदोषनागक; रसायन विवरण । 

. वलकारक, नेतरोको हितकारी, शाटी चौर हल्की | खदरपणकी भूगके समान वेक होतीदै, उक्र पतत 
है॥ ४८२॥५०॥ भूगके समान हर ह्रे होते ह एरक पीके र्गके. अति ओर 


। विवरण | ५१५ मगके सदय आतीरै यह एक प्रकारकी वनकीं 
ह्‌ ॥ 


जोचन्ती उनेक जातिकीं होती है, जीवन्तीकौ वरे ~ 
चख्ती है, इसके फटोकि डोडे होते है, उनमेसे आकके ए अथ मावि्ता 1 
तमान दूध निकलता, इसके पतते गोपरेरके स्मान होते-| माषपर्णी सूरयपरणी काम्बोजी हयच्छि- 
हँ, उनक्रा गाक वनति, इसल्यि इसका नाम शाक-| काः ॥ पाण्डुलोमरप्णीं च कृष्णवृन्ता 
ष्ठा है. एक जीवन्तीकी ब्रेक दती दै, उसके पूलीका| महासहा. ॥ ५३ ॥ माषपर्णी हिमा तिक्ता 
~ गाक बनता. दूसरी  स्वर्णजीवन्ती दोतीदं, उसके डोडये रूश्चा युकवखास्कृत्‌ ॥ मधरा आदिणी 
पील. दूध निकलता. तीसरी छोटी जीवन्ती होती ४ सोथवातपित्तज्वराखनित्‌ 1} ५४ 1 
चौथी कडवी जीवन्ती दोतीदै, उसके फल कड्ये | मापपर्णी, सूर्यपर्णी, काभ्वोजी, हयपुच्छिका, पाण्डल्मेम- 
दत द. पोचवी अर्कपुष्पी होती है, उसके पए आकरे |गपर्णी करता महासहा, ( पर्णिनी, पाण्डुलोमया, 
शोके समान होते दै. छठी जीनन्तीकी वी वेक होती जिता, हयपुच्ठी, निटपुच्छिका, सिदपुच्छी, लेम- 
उसका बहुत चडा निस्तार होता दै, उसके पत्तौको तोड- [पिन (0 त 
नेसे पील दू निकलतादै, उसके शोके ॐोदे तीन |हसमासा, अग्वपुच्छी, मापपिका, कल्याणी, वलमूलम 
रवार -हौते हैः उसकी जडकरो इभेजीमे सारसपरेला |जारपी, विारिणी, आत्सोद्धवा, बहुल, स्वयम्पू, 
करते ॥ त सुमा, घना, सिहविन्ना, वि्राभ्विका, चूर्यपभी ओन 
अथ य॒द्रपना । . पाण्डुरा ) ये म्रपवनके सस्रत नाम दै ॥ 
= स्रद्रपर्णी काकपर्णी सूर्यपरण्यस्पिका सहा ॥ दिन्दी-मपवन, वनरर्द; वनउडद । वण-माकानी | 
काकुद च सा भोका तथा मानादि ० । नम व 
गरि > श डकार दूड । त° ~ वृर्‌ | 2० द 
द घद्गपणा हिमा स्क्षा तिक्ता 1 10दप्थपम 
स्वाडुन्च शुक्रा ॥ ५१ ॥' चक्ुप्या क्षत- | मपवन-मीतट, कडवी, सूखी, वीयं, दल तथा 
शोधी आादहिणी ज्वरदाहयत्‌ ॥ दोषत्रय- | सभरवदक, मधर ग्रादी जौर सूजन, वात, पित्त, ज्वर्‌ तथा 
हरी रुष्व प्रहण्यर्शोऽतिसारनित्‌ ॥,५२ ॥ र्तविकारनालक है ॥ ५३ ५४ ॥ 


(१९८) भावप्रकाशः । [~ 








ध फटमस्युष्णं गुटमशूलानिलापहम्‌ ।६२॥} 
मापपर्णीकी वे विदोप करके वन, उपवन, जीर पव-| यकृल्ीहोदरार्शोतं कटुकं दीपनं परम्‌ ॥ 
तमे उन्न दोतीदै, पत्ते उडदके समान जीर उनपर| तद्धन्मनां च विडभेदी. वातश्चेष्मोदरा- 
वहत वारीक वारीक स्यं होते हे ओर घोडेकी पू बाट-| पहु; ॥ ६४ ॥ | 
के आकार उसके बाल हते हं ॥ कर, आमड, चित्र, गधर्वटस्तक, पचांगुट, वर्ड- 
अथ जीवनीयगणस्य छक्षणं युणाश्च । |मान, दीर्वदड, अदडक, वातारि, तरुण, स्वूक (व्या- 
अष्टवगैः सयष्टीको जीवन्ती सद्रपर्णिका॥ |एच्छः चित्रक, एरड, तरिपुयीफर, चूल दीर्टन्तकः 
माषपर्णीगणोऽयं दु जोवनीयगणः स्मृतः ग ववदस्तक, उस्लुक, चंवु, चघुक, मण्ड, व्यडत्वक्‌> 
॥ ५५ ॥ जीवनो मधुरश्चापि नाम्रा स॒ (एरण्डक, दः अमगद, उच्छ्र, नणहाः त्रिपुरी, व्याघ्र- 
परिकीर्तितः ॥ नीवनीयगणः गोतः दाक | 
ङ दृहणो हिमः ॥ ५६ ॥ गुरूगभैमदः नान ह "^ ¦ । 
= कफकृलितर हत्‌ ॥ तृष्णां शोषं हिन्दी-रड, सफेद अरड । व ०-भेराण्डा, मादा 
ज्वर्‌ दाहं रक्तपित्तं भ्यपोहति ॥ ५७ ॥ रेडी । म०--ण्र । युरो । ऋ ०--णरड, आंडकर 
अवर्ग ( जीवक, ऋषभक, भेदा, महामेदा, काकी, |ते ° आसृडाञु । फा -तरेदजीर । अ०-भिला । इ०--' 
धीरकाकोली, ऋषि अर बरद ) मुख्दटी, चीवन्ती, [कास्ट खोदल नट ८ 
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खगवन जीर मघवन, इन सघरको जीवनीय गण कहते रे । रिखिनस्कोग्युनिस फएालाप्ऽ (0ाप्ाा8 ॥ 
जीवन ओर मधुर, वै मी इसीकै नाम इ ॥ 


रक्तैरण्ड, सूक, उर्वुक, खवू , व्याघ्रपुच्छ, वातार, 
जीवनीयगणः-वी्वर्धक, युष्कारक; सीतल, भारी, |चनचू , उन्तानपधरक, ( टस्तिकर्ण, व्याघ, व्याघ्रकर, स्यु, 
गमदायक, दूध तथा कफ़को उतन्न करने वाला ओर निवीजः नागकर्ण, करपर्ण, व्याघ्रवल, रक्तक, चिरवीरय, ` 
पित्त, तथा रक्त तरपा, जोध, ज्वर, दाह, तथा रक्तपितत- हसयैरण्ड ) ये खट अरडके ससरत नाम है .॥ 
न ए ॥ ॥ दिन्दी-लठ अरड । व०-खाल्भेडा, वड भेराण्डा 1 
अथ शुक्करक्तंरण्डो । म०-पारसमोस्या । गु ० -राताष््रडो । ै०-अमिद पुचेू। . 
शुक एरण्ड आमण्डश्चिचौ गन्धर्यहस्तकः। ।फा० -ठख्मत्रेदजीर ¦ अ ° -ददुरुखिस्या ॥ । 
पश्चांगरो वद्धमानो दीर्घदण्डोऽप्यदण्डकः दोनी प्रकारके एरड-मधुर, गर्म, भारी आर शू, , 
॥ ५८ ॥ बातारिस्तरुणश्चापि रुघरूकश्च |सूजन, कमरका दर्द, वस्विकी पीडा, निर्करा दद, उदर- 
मिगयते ॥ रक्तोऽपरो रुवूक; स्यादुस- क डा, ज्वर; वद; ८ कफ, अपरा, खीसी, कोढ ओर. - 
व 1 साता 
ह्सवन्यरत्तानपथकः ॥ ५ . उङ्च्छर नायक दै, 
ध न र । एरक आमक कोमल पेयम, बत. 
1. ^~ [कफः वात; मि आर्‌ सात प्रकारकी इदधिको न करैर ! 
दोथकटीवरितक्षिरःपीडोदरज्वरान्‌ 1 (एरडका फट-अत्यत शरम, चरपरा, दीपन, ओर गुल्मः 
॥ ६० ॥ बघर्वासकफानाटकासिङष्ठाम- |यल, वात, यङृत्‌, एदा, उदरयोग ओर अर्मरोय नामक , 
मारुतान्‌ 1 एरण्डपव्रं वातघ्नं कफकरिमि- | । इछकी मीग-मेदक, वाध, कर, चौर उदरो ` 
विनादानम्‌ ॥ ६१ 1! एरनङ्च्टरहरं चापि नागक्र द ॥ ८८४ ५॥ 
पित्तरक्तमकोपणम्‌ 1 वातारयग्रदलं गल्मं 


वरितियूरहरं < सकरद अरण्ड अर स्क अरण्डकरे दभ प्रायः सेतोकी 
“छहर परम्‌ 1 ६२॥ कफवातक्रि- |वाडपृर गाये जतेदै, कही कटी चेतके लेत वदेते 
मन्दन्त बृद्धि सष्टविधामपि ॥ परण्ड- |प्ते बहुत व्र व्रडे पेच करेवा दैत, आकार कपा- 
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खण्डम्‌ १. | 


भाषाटीकासमेत; । ( १९९) 











र त 








सके पत्तेकेसा होता है, परन्तु रम्बा चौडावमे उनसे | हरिदश्व, विवस्वान्‌ अहर्मणि, अदर्वान्धव, अर्यमा, अह- 
द्रुने वेड होतेै, इसके फटोकी गदे होती अर्थात्‌ | पति, उण्णरव्िम, भानु, विकर्तन, गणरूप, मन्दार, प्रभा- 
वहत र्प्वे लम्बे गुच्छे ओर उनके ऊपर कोमर कमल |कर, विभाकर, दिभाकर, विभावसु, विवस्वान्‌, सप्ता, 
काटे हते, जिसके खार फर होते उसको जोगिया | सविता, सनु, आस्फोत, वयुक, हिमाराति, पुच्छी, भीरी; 
अरण्ड कलते ओर जिसके सफेद फल होतेह उसको | खर्ज, जीतपुष्यक, जम्मल, भीरपर्णी, विकोरण, सदा- 


न ७ न्क 


सुफेद अरण्ड कहते ईद ओर सच आकार एकदी प्रकारका 


पुष्प, सूर्याक्ष, आस्फोतक, आस्फोटक, रवि, कीरतनुफाल 


होताहै, एक एक फरूमेसे तीन तीन वीज निकल्ते हैँ ये छार आकके संस्कृत नाम है ॥ 


उसको अरण्डी कहते, वह॒ ऊपरसे चित्रित होवीै, 
अरण्डीका रग कर्थई, ओर सुफेद रेखा दवी, 
मीग सफेद निकल्तीहे,, मीगके भीतर तेठ होता ॥ 
अथ शुक्छरक्ताकौं [सफेद जाक, खाट आक] । 
अरुकों गणरूपः स्यान्मन्दारो बसुकोऽपि 
च ॥र्वेतपुष्पः सदापुष्पः सबाखाकंः प्रती- 
यसः ॥६५॥ रक्तोऽपरोऽकनामा स्यादर्क- 
पर्णो विकीरणः॥रक्तयुष्पः शरुक्छफटस्तथा 
स्फोटः भ्रकी्तितः ॥ ६६ ॥ अर्कद्वयं सरं 
वातङुष्कण्ड्‌ विषत्रणान्‌ ॥ निहति प्ीह- 
ग॒ल्मारौःशेष्मोदरङङस्कृमीन्‌ ॥ ६७ ॥ 
अरूकंकुसुमं इृष्यं घु दीपनपाचनम्‌ ॥ 
अरोचकप्रसेकारःकासश्वासानेवारणम्‌ ॥ 
॥ &८ ॥ रक्ताकंपुष्पं मश्चरं सतिक्तं कुष्ट- 
किमिघ्रं कफनारनश्च ॥ अरं विषं हति च 
रक्तपित्तं संग्राहि गुस्मे इवयथौ हितं 
तत्‌ ॥६९॥ क्षीरमकंस्य तिक्तोष्णं ज्लिग्धं 
सलवणं घु ॥ कुष्टराल्मोदरहरं ेष्ठमेत- 
दिरेचनम्‌ ॥ ७० ॥ 
अलक, गृणरूप, मन्दार; वसुक , श्तपुष्प, सदापुष्प, 
सव्रालार्क, प्रतीयस, ( श्वेतां, राजार्क, गुणरूपक, तपन 
श्रत, दीरपुष्य, जिवाहय, प्रताप, गीताकंक, गर्करापुष्प, 
काठक, इृत्तमछिका, वेधा, शम्भ ओर रुणरूपी ) ये 
सफेद आक्रके सस्कृत नाम दँ | 
दिन्दी-सफेद्‌ आक; मदार । ब ०--्वेत आकन्द । 
म०-पाढठरी सई । गु°-घोले आकडा । फा०~दुष । 
अ ०~उप्रर | 
अर्कपणी, विकीरण, रक्तपुष्प, श्कफल, स्फोट ओर 
जितने सूरे नाम हैँ वे सव ( क्षीरदल, श्ुकफर, तुल्फल, 
अर्क, सदासुम, प्रताप, श्षीरकाण्डक, विक्षीर, भास्कर, 


हिन्दी-खार आक । व °-आकन्द । म०-तांवडी 


बरीजकीं सई | क०~-पक्ते } गु-राते आकंडो} फा०-खुर्कं } 


ते °-तैकाजटीडे । इ०-जाई गोटिक स्वालोवरः 
61007४८ 8 फश्ा०- फक ठ ० -केलोटोपसि जाद्ध 
गेटिया (110४008 &12%०१९० ॥ 

दोनी प्रकारके आक--दस्तावर ओर वात, कोट, 
खुजली, विप, व्रण, श्रहा, गुदम, बरवासीर, कफ, उदररोगः 
ओर मल्के क्रमिक नष्ट कर है | सफेद आकका पल 
वीर्यवर्धक, हर्का, अयिको दीपन करनेवाला, पाचन जर 
अरुचि, मुखसे पान गिरना, ववासीरः, खासी, तय] 
श्वासविनागक है }, खार आकका पक-मधुर, कडवा, 
मादी ओर कृमि, कोट, कफ, ववासखीर, विप, रक्तपित्त, 
गुल्म तथा सूजनको नष्ट करैर । आकका दूध~कडवा, 
गरम, चिकना, खारी दलका ओर कोट, गुल्म, तथा 
उदररोग नाक है ओर विरेचन करानेमे यह परमो 
त्तम दै ॥ ६५-७० ॥ 

विवरण । 

कके पेड जगल ओर भृूडोपर ब्रहुत हेतिं. पाचः 
छः फुट ऊने टोजति्दँ तथा पूरू ओर फलके भारपे 
डालो नीचेको छक जातीहे, पत्ते वडके सदृश वडे चडे 
होते, परन्त॒ दूध पत्ते ओर डाली सवम दोतादै, फल 
तेतेकेसी आक्तिवाके हेरे देर गाखाओौमे लगते, कटेकि 
सूखनेपर उससे काठे काले ठाने ओर कोमक कोमल सई 
बहत निकल्ती हे ॥ 

अथ सीडण्ड [ सेदण्ड, शहर ] 1 

सीट्ण्डः सिहतण्डः स्याद्वनी वजहुमो- 

ऽपि च ॥ सुधा समन्तद्ग्धा च. स्वुक्‌ः 

खियां स्यास्स्तुदी गुडा † ७१ ¶"सीइण्डो 

रेचनस्तीकष्णो दीपनः कटुको ररः ॥ 

शूरूमष्ठीलिकाध्मानकफगुरमोदरानिटान्‌ 

॥ ७२ ॥ उन्मादमोदङ्ष्ठाशेःरोथ- 

मेदोऽमपाण्डुताः ॥ बणशोथज्वरप्टीह- 


{२५०१ भूवप्रकाः 1 = __ [~ प~ 
विपदपि तेत ॥ ७३। उम्गवोर्यं , कत्यपि ॥ ७५1 शाता कटुका पाक 
गतर द्धम्‌ कटुक ष्य ॥ गृर्मिनां , कवाततटा सातल छश्चः ॥ तिन्सा सयक 


भक 
ह, 


धणिनानापि नयवोटर्येमिणामे 
॥ ८१ (तमेन; = ^ ॥ , फानाहपि्ोदावर्तरतजित्‌ ॥ ७६ ॥ 
1. सकण य्‌ चरः १ ˆ लला, +, स्‌ पिमन्ये निदुन्य मनप 
कः कीः ऋ, क म त ् । # ] # 
सदर यर ग ! ‡44 ई (९१ ( ५१ ५१8 न्यम श्म पमो दपा प्रपाण 
„१ 
21 





॥ 


क 


सावन) दुय ) य सावर्ण र्त नामे) 
॥ न्ती यनया } + तन्न 1 मरन] 
| र~ मा्‌ {मन्यं रीरमत) ९ --छटोन। अन ~ 
। "व | 5 - मरिन कषर शि (पात्र \ 11 “ 


~ 
त क 9: 


# । 011 11 > 

¡म जसी, कतकास मीनिद, एत्फी, 

| १६८१ रद्द ग्न, 1. नित्त उद्य त॑ (1 
न न> ] ५ {1 ४६॥ + 


। विचरण । । 
व वान ननोग पर्म | प्रनत - - 


५५ 


ह 
? 1 4" ष दु ^, दष्ट [गमे हना दमभे 


॥ 


= द + 
` 1 गम उप क प्त क. ` 
} 


+ + 


£ 1 


‡ { ॥ रम्‌ तत [न 
~ सकद {*; 
॥॥ 


व गभम्‌ + किदं भया शु्रगोप- 
दनिपदनटमित्‌ ॥ सतारा सध्म्‌- 
निनि हटृक्म मवगपि यें 1 


कनै 
१ 


त नष््ा कमिन्ष्यी पतत्‌ 
श्श् मृभ- 
शतन | द 7 ¢ 


प्र॒ + १ 


खण्डम्‌ १. 1] भाषारीकासमेतः। (२०१) 


= = ००. ९ 











ककिहारी-दस्तावर, खार, कंडवी, विवरण । 
केरी, तीण, गरम, हक्क, पित्तकारक, ग्भ-| कलेरके कृभ--वन, उपवन, युष्पवाधिकाओभे ब्रूत 
करो गिरानेवाल जर करट, सूजन, अ मि, बण, | होतेह इसके कई भेद, हे, किसीपर सर्फ किसीयर 
दू, तथा कफकरो नष्ट करनेवारीहं ॥ ७७ ॥ ७८ ॥ गुखावी कूर, किसीपर सफेद फूल ओर किसीपर काटे फू 
. विवरणं । . [अतिरै, पत्ते रुमे छम्ब ओर फल गोरु आकरारका दौनाहै, 
कक्हारके क्षुप नागयेलके ससान वडकैे आकारके | दसमे विप वहूत दोताहै ॥ 
देते. पत्ते अधाहूकीकेसे देते. फएल-लल ओर पीले अथ घन्तूरः 1 


` सिधि श्रतरगरके चे अत्यन्त सोभायमान ओर 1 होतेह 2 ‡ 
मिश्रितरगके अत्यन्त गोभायमान ओर मनोहर हेते्ै, धत्तरध्रचधूतूरा उन्मत्तः कनकाय; ॥ 


फल-तीन रेखावाके छालमिर्वके समान दते, उसकी देवता कितवस्तरी सहामोदी हिवप्रेयः॥ 
लार्छाख्क करै भी इखयचीके त्रीजोके ज; वीज होते प १ 
लाङ्छाल्के भीतर इरायच्चीके : स 1 १॥ माठरो मदनश्वास्य फले मातु- 


दै, इसके नीचे एक गर होती उसको वत्सनाभ ओर वि धु न 
टपुच्रकः॥धद्रूरा मद्वणाग्रवातकरज्ज्वर- 


तेखिया सीठा कदते-दै ॥ ल्ग्‌ 
कुषठनुत्‌ ॥ ८२ ॥ कषायो म्र स्तित्ते 


. अथ छवेतर्तकरवीरः । त्‌ ॥_ रस्ति 
करवीरः दरवेतपुष्पः शतकुम्भोऽवमा- । गूकाटिक्षाविनाक्ञकः ॥ उष्णां युरुत्रण- 
छष्मकण्डूकुमिविषापर्‌ः ॥ ८३ ॥ 


रकः ॥ दितीयो रक्तपुष्पश्च चण्डातो 1 
लयस्तथा ॥-७९ ॥ करवीरद्यं तिक्तं | - शद पूःतूरडन्पत् जीर सिते छन नाम त 
कषायं कटकश्च तत. ॥ त्रणलाघवनर- |स, देवता, कितव, रीः मामी निमि, माठर, 
ॐ" +~, [मदन ओर इसके फल्को माठलपुत्रक कते (र्टन- 
चे्रकोपङ्ष्ठत्रणापहम्‌ ॥ <° ॥ वायाप्णं |देविका, खरदूप्रण, पुरीमोद, पूरतकृत्‌--घण्टिक, गठ, 
कृमिकण्डूघ्र भक्षत विषवन्मतम्‌ ॥ मावुल्क, व्याम, निवदोखर, खर्जू, कादलयपुष्प, खक; 
' करवीर, शवेतपुष्म, शतकुम्म, अश्वमास्क; ( प्रतिदासः | कण्टफाल, मोदन, कट्म, मन्त, गैव, धस्त, धुत्तुर, 
जतग्रा्त; चण्डात, हयमारकः, अश्वमार, अश्वघ्न, हयारि, | देवता, उन्मत्तक, मदनक, टरवहछम्‌, कनक; साविप, 
-गीतङम्म, ठस्गारि, सारि, जत्छुम्भ, प्रचण्ड, अश्वदा, | सोहन सदकर, षण्टापुष्य ओर महागट ) ये वततूरेके 
. वीर, टयर्मार, हय, गतदुन्द्‌,अग्वरोधक, वीरक, कन्द, |सस्कृत नाम है ॥ 
याकुन्द्र, च्ेतपुष्पक; अग्वान्तक) नखसाह अश्वनायक्र;| टिन्दी-वन्नरा । च °-धुन्तूरा । म ०-वोत्रा, चोनरा । 
स्थ्कुमुद, दिव्यपुष्य, दरिमरिय, मोरीपुष्प ओर सिद्धयुष्) | यु ०-धतुरो । क ०-मदङकुणीके ! ते ०-नाल्ल्यउम्मीते । 
ये सकेढ करनेरकै सस्छृत नाम द ॥ ता(०-उमतताई } अ ० -जोजमासील । इ ०- र्न आप 
८ स्तपुप्य, चण्डातः लगुड, रक्तप्रसच, गणे्क्खम, | वगः 4० छे ०-डाट्या स्टरमोनियम्‌, [पप 
चण्डीकुमुम; क्रूर, मूतद्रावी ओर रनिपरिया ) ये खट कने-| ऽ ्वापा०ाप्ण 1 
से सस्रत नामर्दे॥ धत्तरा-मदकरास्क, वर्णको उत्तम करनेवान्स्र, अयि 
: हिन्दी-सफेद कनेर, सर कनैर, । व ०-वेतकरवीःत्पमट | तथा वायुको करनेवाखा, गरम, भारी, कसला; मधुर 
रवी | म ०--पाठरी कलेर, तावडी कलेर । गु ०--ोत्म | कडवा, ज. लीखको नष्ट करेत्रात्म ओर व्वर. कोट; 
कणेर, रातीकणेर्‌ ! क °-वाकणलिगि, केगणल्ि । ते °| चण, कपा, सुजटी, कृमि, तथा विपरविनाटक ८१८ 
कनेरचेटटं । फा ०-खरजेदसा 1 अ ० -सुसुरहिमारकदली। विरण । 
इ ०-ओलियडर (100 के °-नीरीयम ओट्यडर | वन्तुरके इक्च-बनमे, वागो्मि, जग्मे व्रहून टौनेरै; 
पदणाण 0160661 ॥ परन्॒ इसके कट मेदे, काला, नीत्य, स्फेद; षीन्दा 
दोनो प्रकारकी कनेर-कडयी, कैरी, चरपरी ( चार प्रकारतो नेसे देखा ) कटे अर चुनटग 
उष्णवीर्य, खानि विपरकी मज, वणकारक. लाघवता | कूल्का त्तरा पुप्यवाटिकायोमे रोता. पत्ते पानद 
करनेवाली ओर नेत्रकी पीडा, कोढ, व्रण, चरसि तथा| आकार जरा कडुए, कोमन्द देति, शूल घण्यकार वीचमे 
-खुनलीको नष्ट करदे ॥ ७९ | ८० ॥ | सद र्ग ओर ऊपर सफेद रग ॒वरीचमे नीलाः कात्यः 












ओर पीटार्ग भी दोता दै, जिसके पोच भाग 
मूलके व्रादिरी भागकी पोच पिये नीके रगकी टोवीरहै, 
फल गोर केटिदार जीर भीतर ब्रहुत बीजवाल्म दोताहै | 
जिस वनुरेका रग अच्यन्त काल यर उडी, पत्ते, एक, 
फरु तथा सवौग काल हो, उस धत्तम विप्र अधिक 
टोतादै, फक ॒सूर्वकर पटक समान खिक जतिष्ट, उन 
वीजोको वरदलोग व्यवहास्मे बहुत लयते ।। | 


(२०२) । भावप्रकाङः। ` [श्व 





=. ~ ० स 


अथ पर्पटः [ पित्तपापडा ] 
पर्पटो वरतिक्तश्च स्मरतः पर्षटकश्च सः ॥ 
कथितः पांटयपयायस्तथा कवचनामकः ॥ 
॥ ८७ ॥ पर्पटो हन्ति पित्तास्चमत्रष्णा 
कफन्वरान्‌ ॥ संग्राही शीतलस्तिक्तो 
दाहनुद्धातला घुः ॥ ८८ ॥ 
प्ट, वरतिक्त, पर्पटक जर पांगुकी तथा कवचक 
जितने पर्याय ग्व्द हवे मव, ( त्रिय, तिक्त, चरक, 
वरक, रेणुः त्ग्णारे, गीत, गीर्तपिय, पाश्च, कल्पाग, 
वर्मकटक, छष्णगाख, प्रगन्ध, सतिक्त; रक्तयुणकः, 
पित्तारि, कट्पत्र, नक्र ओर गीतवछम ) ये पित्तपापठेके ` 
सस्त नाम ह । 
हिन्दी-पित्तपायडा | व्र ० -श्वेतपापडा । म०-पित्त- 
पडा । गु° खडसख्ियो | क ०-पर्पाटिक | फा०-रयात- 
रह । अ ° -त्रकललतल । ते० -पार्पारकमू्‌ | ई ०-रगिया- 
रेषीनसी [.थण्धलृ056 कै ०-फमेरिया पारवीफुटीर 
पाालाा2 वाक्त ॥ 
पित्तपापडा-ग्रादी, गीतल, कडवा. वातक्रारकर, टटका, 
ओर पित्त, रक्तविकार, श्रम, तपा, कफ, ज्वर, तथा दाह 
नागक हे ॥ ८७ ॥ ८८ ॥ । 


विवरण । 
पित्तपापडेके श्ुप खेतेमं बहत होतेह, इसके ऊपर 
वाट निक्रलतीहै, यह दो .जातिक्रा दोत्रहि, एकमे नीले ` 
पल जर दूसरे खार पल ` आते, यत्ते बरहुतदी छे २ 
देते लार पूरका अधिक फरदायक हे , ;* ` 






















जथ जाटरूषः [ अदसा ¡1 
वासको वादिका वासा भिषङ्माता च 
सिहिका ॥ सिंहास्यो वानिदन्ता स्या- 
दाटरूषोऽदरूषकः ॥ ८४ ॥ आटरूषो 
वृषस्ता्रः सिहपणंश्च स स्मृतः ॥ वासको 
वातङृत्स्वर्यः कफपित्तासनाङनः ॥८५॥ 
तेक्तस्तुवरको हयो लधुशीतस्त्रडर्भिहत्‌॥ 

वासकासन्वरच्छर्दिमेहकुष्ठक्षयापहः८६॥ 


वासक, वागिका, वासा, भिषड्माता, सिदिका, 
‹ "हास्य, वानजिदन्ता, आररूप, अटसूप्रकः वप, ताम्र, 
सिपर्ण, ( रामरूपक, मातृसिही, चेयमाता, कतनोत्पा- 
य्न, सिही, वाजिदन्तक, आमलक; वागा. अटरूप, वास, 
वाजी, वैसिदी, सिदपर्णी, रसादनी, सिहमुखी, कण्टी- 
र्वी, सिततकर्णी, वाजिदन्ती, नासा, पचसुखी> मिदपनरी, 
मृगन््राणी ओर सि्ासन ) ये अद्धसेके सच्छरत नाम ॥ 

टिन्दी-वासा, अद्रसा, विसोटा } व ०-वासक | 
म^--जडकता | यु°--अरद्वसो 1 क ०-गोणा, ओडीक 
मर } ते०-येदामानु | ता०-अधडोडे ] ॐ -ओरोकी- 
ङम टडीकम (0"0दुनृधाण [वाटप | 

अद्धसा-वातकारक, स्वरके ख्ि उत्तम, कडवा, 
करल, दयक हितकारी, दख्का, गीतर ओर कफ, 
पितत, रक्तविकार, वृपाकीपीडा, -बास, खोस, ज्वर, वमन, 
मेट, कोढ तर क्षयको भव करै ॥ ८४८६ ॥ 


विवरण । 
अद्धसखा अवात्‌ विरेक इर जगल जर बनाम हेति- 
ट, ओर चादि चार पाच फुट ऊचा दोतादै. एकमे 
सफेदरगका पूरक आताै जीर दूसंरेमे स्र रगका पूल 
टगताह. पत्ते रम्ब लम्बे गोटनीकेसे दते. इनमे 
स्मरल फल्वालय अधिक गुणदायक दै जीर इूनरी पुष्पोरमे 
यहद निकलता ॥ 


अथ निम्बः । 
निम्बः स्यापिच्धमरदैश पिञ्वमन्द्श्च ति-- 
क्तकः ॥ अरिष्टः पारिभदश्च हियुनियास 
इ्यपि ॥ ८९ ॥ निम्बः शीतो टघ््रारी 
कड्पाकोऽभिवातरत्‌ ॥ अख्यः भमव्रद्‌- 
कासन्वरारुचिकरिमिप्रणुत्‌ ॥ ९०॥ बरण- । 
पित्तकफच्छर्दिकुठदासमेहयत्‌ ॥ निम्ब 
पन स्मतं नेत्य कृमिपित्ताविषपरण॒त्‌ वन 
॥ ५१ ॥ बातटं कटुपाकञ्च $ 
कङ्ठतुत्‌ ॥ निम्बफलं रसे तिक्तं पाक 
ठ कट्‌ भदनम्‌ ॥ क्तिग्धं छषटष्णं ङ्घ 
यरमाश्ःकृमिमेहवुत्‌-॥ ९२॥ `. 
निम्ब, पचुमरद्‌, पिचुमन्द्‌, तिक्तक, आरषट, पारिभद्र, 
लिगुनिर्यास, ( नियमन, नेता, खनिक्तक, सर्वतोभद्र, 
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सुभद्र, पारेभट्रकः; श्कम्मिय, शीर्पपर्णी, वरत्वच, छर्दन, 
पीतसार, रविपिय, सालक, पकङ्ृत्‌, अर्कपादप, पृकमा- 
ल्क, कीटक, विवध, निम्बक, केर्य्य, छर्दि, प्रभद्र, 
काकफल, कीरे, सुगना, विरीर्णपर्ण, पीतसारक, गीत 
ओर राजमद्रक ) ये नीमके सस्छरृत नाम हैँ | 

दिन्दी-नीम | ब°-निस्ब } म०-कडकिम्ब । गु०- 
लीवडो ! क ०-वतरेड । तै०-वेया । फका०-दरख्तहक । 
इ ०-निम्वद्री कपण066 ठै ०-एक्सडिरिक्य इडिका 
92411668 17168 प 

नीम-शीतल, इरला, राही, पाकम चरपरा, दृद- 
यकौ अप्रिय जर अभि, वात, परिश्रस, त॒पा, ज्वर, अ- 
सचि, कृमि, तरण, पित्त, कफ; वमन, कोढ, दृह्यस 
ओर प्रमेहको नष्ट करै है । नीमके पत्ते नेको दितकारी, 
वातकारक, पाकम चरपरे, ओर सर्वप्रकारकी अरुचि, 
कोट, कृमि, पित्त तथा विषको नष्ट करै, नीवके फल- 
कंडवे, पाकमे चरपेरे, मख्मेदक, लिग्ध, दख्के, गरम 
ओर कोट, ल्म, बवासीर, छृमि तथा प्रमेहको विनष्ट 
करे ॥ ८९-९२ ॥ 

-विवरण । 
नीमके वृ्न-बहुत ॐच ओर घनाकार दोतेदे. पत्ते 


महानिव, द्रेका, रम्यक, विषमुटैक, केगामुषटि, नि- 
स्वक, कार्मुक, जीव, ( केञमु्टिक, धीर, काकाण्ड, 
वृटननिम्ब, महातिक्त; महदरेष्क, दहिमद्ुम, पार्वत, गरिक, 
ग्कसारक, सकाटेयकर, गिरिपन्े, यवनेष्ट॒ ओरं कैटय ) 
ये वकायनकरे सस्छरेत नामे ॥ 

हिन्दी- काइ (य) न | वन्-घोडानिम | म०्-च- 
काणी निव । क ०-महविड । गु ०-वकान | त०-पेदवे- 
या । फा>-ठ॒जा ऊुनार्य । अ०~-वान । कै०-मेलिया 
एजेडेरक [46118 ^ 2602140} ॥ 

वकायन-मीतल, सूखी, कडवी, ग्राटी, कैरी यर 
कफ, पित्त, श्रम, वमन, कोट, दृद्छस, ( जीभिच- 
खाना ) रुधिरविकार, प्रमेह, च्वास, ग्म, ववासीर,तथा 
मूस ( चहो) के विपको दृर करे है ॥ ९३ ॥९४॥ 

विवरण । 

वकायनके वे ख्म्वे २ ज्नादेदार व्रक्न टेतेदै. पत्ते 
नीमके पत्तौसे कुर वड दोतेदे. चकायनके रुक भी नीमके 
समान टोतिदै, परन्तु कुछ २ नीलपन दोतादै, फर गोर 
२ होतेह ओर गच्छे गुच्छे ख्टकते रहतेरै ॥ 
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कंगयीदार, अनीदार, नोक कुक पिरीहुई देवीदै, वसन्त| पारिभद्रो निम्बतरुमन्दारःपारिजातकः।४ 
तुके आदिमे कोमल २ व्यक रगके नवीन पतते निकर्ते्है | पारिभदोऽनिषशुष्टेष्मगोथमेद्‌ःकृमिपरणत्‌)। 
मौर भी पत्तोके साथदी साथ हरेरगका निकर्तदै, ओर तस्पन्र पित्तरोगत्र कणेव्याधिविनारश्नम्‌ ९८ 


वसन्तच्छतुके अन्तमे वासक ओर सफेद रगके एर आति 


पारिभद्र; निवतरु, मन्दार, पारिजातक, (पाखगः, रक्त- 


सुगन्ध कु कुछ चमेतीके पूलोकीसी आती, फक रमे पुष्य, प्रमदक, कण्थ्की, कण्टकिुक, रक्तयुष्यक, कमि- 
ओर गोल चखिनीके फलके सहम्‌ अतिरैं उनको निबौटीं णच, रक्तकुसुम, चरमित्न ब्रहूपुप्य आर रक्तकेणर ) य 
कटतेदै, वे कोमल वहत होसीरै चते चते द्र जाती दै, | फरहदके सस्कृतं नाम ह ॥ 

खनिमे मीटी ओर दटीकटार हीरे, कच्ची अवस्थामे टिन्दी-फरटट, । व °-परारूतेमान्दार । म ०-पायेरा 


हरी ओर पकनेपर पीटी पडजातीहँ, उनके. भीतर ट्री 


(को ) पारिगा | गु°फरदद । क० -दरिवाल । त~ 


भीगमी निकलतीदै, उसभ तेरु होतादै इसके इभ नगर | मुटमोततिचेर्‌ट } त्ा०-मराक । रै ०-िधरिना इण्डिका 
ओर ग्रासोमे अधिक दते जीर इसकी वैद्य बहुत ए तपम [पवष ॥ 


करत | 

अथ महानिम्ब [ चकायन्‌ 1 । 
महानिम्बः स्मृतो द्वेका रम्यको विषयुष्ि- 
कः \ केशामुषटिर्निस्वकश्च कार्यको जीव 
इत्यपि ॥ ९३ ॥ महानिम्बो हिमो रुक्ष- 
स्तिक्ती आही कषायकः ॥ कफपित्तश्रम- 
च्छर्दिकुषह्छासरक्तनित्‌ ॥ ममेदश्वासय- 

त्मारशोपूषिकाविषनाशनः ॥ ९४ ॥ 


फरटद-वात, कफ; सूजन, मेदा नथा छरसिकरो 

नष्ट करदे इसके पत्ते पित्तरोग त्तथा कर्णरोगको नष्ट करर ९५ 
विवरण । 

करदद-रारिभद्रके शष जगल ओर वन्मे व्रहुत देते 

३, पत्ते टाकरके समान एक एक डारीमे तीन तीनपते 

होतेह, शल ल््मलरगके अवन्त गोभावमान दते; 

रपर फल्व्यि टगनीदं ओर गाखाओ पर च्म काटे 


टोतेरै = 


रतिटे ॥ 





भावप्रकाड्, । 





अथ काञ्चनारः रक्तकाश्वनारथ् 

[ कचनार्‌ ]1 
काश्चनारः काञ्चनको गण्डार शोणपृ- 
प्पकः ॥ ९६ ॥ काविदारश्च मरिफः कुः 
दारो युगपचकः ॥ दण्डी ताम्रऽष्प- 
ारमन्तकः स्वस्पकेररी ॥ ९७ 1 काश्च 
नारो हिमो ग्राही ठवरः शेप्मपित्तसुत्‌ ॥ 
कृमिङ्एणदभरशगण्डमाटत्रणापहः ९८॥ 
कोविदारोऽपि तद्वत्स्यात्तयोाः पुष्पं छल 
स्मृतम्‌ ॥ रुक्षं संग्राहि पित्तासपदरक्ष- 

यकासनुत््‌ ।॥ ९९ ॥ 

काचनारः काचनकर; गारि, नोणपुष्पकर, कौव्रिद।र, 

चमारेक, कुरार, युगपत्रक, ताप्रपु्प,अव्मन्तकस्परपके- 

गरी, कुण्डली ( कटी, यास्फोतक, कुरार, उद्राटफर, 

स्वल्यकेसर अर चमरी ) ये कचना सन्टरन नाम } 


षन | गु--कचनार । क०-कोचाले, कचनार । त~ 
देवकाचन । छ०-त्रोहिनिया वेरियेगेर 13011 [या 
ए ण्लटु४8 ॥ 
कच्नार्‌ मीत, आही, केटी यर कफ, वित्तःकभि, 
कोठ, गुद भ्रम) गदमाख चौर नणको नट करैः कोवि 
टारकेभी येदी गण है । दन दोनेकि पल, टके, न्यै- 
भराद्यी ओर पित्त, खविरविकारः प्रद्र, धय, तथा सामीको 
नट करटं ॥ ९६.९९ ॥ 
विवरण । 
लल सौर सफेद कचनार दौ प्रकारका दोतारै दसके 
द जगल ओर पदाठेरमे अधिक हैते, पतते एक एक 
गाखाम बरावर व्रगवर ट ढो हेते सफेद फूट अति 
जीर फलियि लगती । दूखरी जातिका कचनार भी दसी 
कारका टोताहै परन्तु क ल्मल रगे देतेटे ओर कोड 
चात विगेष नीं दोती, दसकी कच्योका याक यर 
रायता अच्छा वनतांहै ॥ 
जथ शोभांजनः इयामः दवेत रक्तश्च । 
। [ सदिञ्ञना ]। 
शाभाञ्ञनः रियतीषष्णगन्धकाक्षीवमोच- 
काः।तद्वीजं श्वेतमरिचं मधरि्रःसलो- 
दितः। रिषः कटुः कटुः पाके ती्णोप्णो 
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खलः ्ारस्ति्ता विदराटकृन्‌ ॥ मंत्रा 
दरक यः पित्तरक्तपफापणः ॥ १५१॥ 
नक्षप्यः कफ्वातन्रे विदरधिश्रयश्रकरिमीन॥ 
मदौऽपचौविपश्ठेटयन्मगण्डत्गान्दरेत ॥ 
1 १८२1 व्रतः प्रक्तगणो ज्मो विक्षै- 
पाटादकृदवेत्‌ ॥ पानं विदर्भं हन्न 
व्रणघ्रः पित्तरक्तहन्‌ ॥ १०३ ॥ मधशिघ्रः 
प्रक्तयणो विज्ञषादीपनः सरः] रिष्वस्क- 
टपत्राणां स्वरसः परमार्सिदुन्‌ ॥ १०५ ॥ 
चप्यं रिष्रजं बीजं तीश्णोप्णं विषना- 
रानम्‌॥ अव्रप्यं कफवातघ्नं तत्तस्मन शिर. 
ऽिनुत्‌ ॥ १०५ ॥ 

दोमिःन, गि, तीश्णयन्धद, अश्व नी, 


~~) यनाय "= 


६।,८ धभान, सभाजन, विद्रधिनायन, मवुरुजन दरीन- 
टिन्दी-कचनार । वर०-काचन | म -कोर्ट, मच- [गार 


1, मात्यत्रः निञ्रुक> सुपवत्, क्षमादल, कौमपयङ, 
बहुमूलः, द मूल, तीध्णमृल, कामिनी, शयेमाक, 
सुनीध्ण, वनयद्छ्व, समेनमरिनि, कट, गन्ध, गन्धन, 
कारीवक, मेचक, आभी, न्पीचित्तद्नी. द्रविषनासन, 
चण्गन्वां मूल कपर्णी, मोच, सिट, यन्धि, ममदः 
कृप्णशिम्चह्पा जर चचिद्यजन ) ये सारे स्कन 
नमट॥ - 

मके ब्रीज पवेत साग्चि कते हे, मुष ( गक्त- 
चिघ्ु, सुरी, युभाजन।, कृप्वीज, गर्भपातक. रक्तक, 
मदुर, बरहट, सुगन्ध, केसरी, मिट ओर समार १६ 
स्मर मदिजनेकरे संस्कृत नाम है ॥ 

दिन्दी-सार्हिजना, यर सा्ेजना ] त्र °-तजिना, दल 
सजना । गु०-सरगवो, राता सरगवो । क -तवीटिनुगी, 
कमनेयत॒गि । ते०-मुलद्धा । ता०-मोरग,. ] ई०-दोसरे- 
डीगदरी परऽ त19्‌) (1 (द्ड० -मोरिगापुरेरीगास्येरुमा 


सग्र 1 | 


210प्द्‌0द९ [००९ <०प0पपादक्‌ उ 0जनपोणः 


सदिजन।-चरपरा, पाकम चरपरा, तीध्ा, गरम,मधुर, 
दृटा, अधिको दीपन करनेवाला, रुचिकारक, रुक्ष, सारी, 
कडवा, दाहकारक, राटी, वीर्यवर्धक, हृदयो दितकारी, - 
पित्त त ¶ रक्तको कुपित करनेवाला, ननोको हिनकारी 
ओर कफ, वात, विद्रधि, दजन, मि; मेद्‌, अपची, 
विप, ग्रहा, गुल्म, गडमाल, तथा बणको नष्ट करै टै । 
सफ़द्‌ चद्रिजना भीं उपरोक्त गुणोवालाही है, विशेष. करके 
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दाहकारक, श्रहा, विद्रधि, चरण, पित्त तथा | 
नष्ट केरे है | . लार सर्दिजना्मे भी येही गुण दै; विरेप 
करके अमिके दीपन करनेवाल् तथा दस्तावर है । सदि- 
जनेकी छाङ ओर पत्तौका स्वरस अत्यत्त पीडको नष्ट 
करदे | सदिजनेके ब्रीज नेचोको दितकारी, तीक्ष्ण, गरम 
वीवर्धक नदीं ओर विप, कफ तथा वायुको गमन करे 
ह । इसके वीजोका नस्य ८ नास ) छेनेसे निरका दई 
निःसन्देह दुर दोजाता है ॥ १००-१०५ ॥ 
ˆ विवरण \ 

 स्िंजनेके वृभ्-वन ओर वागोमे अधिक होतेहै, इसके 
फूलोकां रग देखकर तीन चार प्रकारका भद्‌ जानाजाताे 
` फूल-नीटे, सफेद ओर खा आति, इनमे सफेद पूक्का 
गुण उत्तम होता, एूलोकी वडी रम्बी २ डालियं गच्छे- 
के समान रटकरीर, पत्ते सिरसके सदय डाके दौनो 
ओर चरावर होते, देखनेमे गिरसकरे समान, परन्तु कुछ 
व्डेहोते हः फली दोदो फुट ख्म्वीं होती ह] 

अथ द्रवेतपष्पा नीदपुष्पा चापरानिता। 

{ कोयट ]। 

आस्फोटा गिरिकर्णी स्याद्विष्णुकान्ता- 

ऽपरानिता ॥ अपराजिते कटू मेध्ये शीते 

कण््ये सुदृष्टिदे ॥ -१०६ ॥ छु्ठमूत्त्रि 
दोषामशोथत्रणविपापहे ॥ -कषाये कटुके 

पाके तिक्ते च स्मृतिदद्धिदे ॥ १०७ ॥ 

आस्फोदय, गिरिकर्णी," विष्णुक्रान्ता; अपराजिता, 
८ मूमिट्सा, नगपर्यायुकर्णी, गवाधी, गिर्मालिनी) अश- 
श्ुरार्दिकर्णी, कमी, दधिपुष्पिका, . गर्दमी) सितपुष्मा, 
ेतस्पदा, क्रिणिदी, शेता, मद्रा, सपुष्प, विपदनी; सुपुत्री 
सिंहपुष्यी, शेतवराय ओर गवादिनी ) ये कोयर्कै सस्कन 
नाम है ॥| ध 
दिन्दी-कोयल,. अप्रराजिता ।¡ व -अपराजिता । 

म<-गोकर्णीः कारी, पाढरी,- सषटी 1 गु०-गरणी; 
कारीगरणी-] क ०-त्रीरीय ] तै०-नीरगटुना } इ०-मे- 


विवरण । 
अपराजिता ( कोयकी )की लता वन वाग ओर ५ 
खेतोकी वाडपर दौनीदै, परन्छ इसकी दो जानि टवी, 
एक सफेद फूूखकी, ओर दुसरी नीरे परकी रोती है, 
पत्ते ब्रहुत छोटे छोटे महीन जातिकरे होते ॥ 
अथ सिन्दुवारः [ सम्हादर्‌]! ` 
सिन्दुवारः श्रेतषष्पः सिन्दुकः सिन्दु- 
वारकः ॥ नीलुष्पी ठु निण्डी शेफाली 
खवहा च सा ॥ १०८ ॥ सिन्दुकः स्म- 
तिदस्तिक्तः कषायः कटको छषः ॥ केश्यो 
नेचहिती हन्ति शटश्ाथाममार्तान्‌ ॥ 
॥ १०९ ॥ कृमिङुषठारुचिष्टेष्मज्वरान्नी- 
खापि तदिधा ॥ सिन्दुवारदल जन्तुवात- 
शछप्महरं घु ॥ ११० ॥ 
सिन्दुवार, श्रेतपुष्प, सिन्दुकः, सिन्दुवारक, ( इन्ट्रा- 
णिका, इन्द्रसुरख, निर्युण्डी, सिन्धुचारक, सिन्धु, टन्द्र~ 
सुरिप, सिन्दुवारित, इन्द्रा, उक्राणी, कासनारिनीं 
सुरसा, सिन्ध, गु्घप्रषटकर, विसुगन्धक, सुरस, स्थिरसाव- 
नक, अनन्त, सिद्धक, अर्थसिदकः;, ओर सिन्दुवारका ) 
ये सफेद परूखवाठे सम्हाछ्के सस्रत नाम हैँ ।॥ नीलयुष्यी 
निर्यण्डी, गेफाटी, सुहवा, ( नीलिका, नीलनिरण्डी, 
मिन्दुक, नीरसिन्दुक, नीखसिन्दुवार, पीतसहा, भूतकेयी, 
इन्द्राणी, नीलिका, कपिका, गोफाच्कि, गीतभीर, नील- 
मजरी, करपीरीपत्रा) ये नीरे पूट्वाटे सम्टाट्के सम्डरेत 
नामर्ह॥ 
दिन्दी-सम्डाट्, निर्ण्डी,मेउडीःनीटतम्दाट््‌ । ब~ 
निचिन्दा, नीकनिनिन्दा, । म ० निर्गुण्डी, पांठरी निर- 
गष्डी । काच्मीनिर्गुण्डी  गु°-धोल।परवाटी नगोड+काख 
फूलवाली नगोड । क ० --करीय्टो त° -तेटावाविटी । 
-फिवेचियविड चस्य री [1१९1९९०१ (१६९६९ ६५९ 
° -वाद्रयेक्त निर्युण्डु ए यष्टुपव०॥ 

+ त दोनो प्रकारके सम्दाद-स्प़तिटायक, कटवे, कटे 
जरीन ण्डु -डे०-ङ्कीयेरिया टसनेटिया (1118118 [चरर ल्के, केद्योको उत्तम करनेवाले, ने्रौको टिन- 
ल न ;क्री, अर शूल, गोर, आस्वात, कमि कोट. अर्दाच 

दोनो म्रकारकी, कोयल-चरपरी, मेघाको हितकारी. [कफ तथा ज्वरकरो नष्ट करं ह । सम्हाटके पत्ते-जन्त॒, वात 


 श्रोतरू, कटको द्र करनेवाली, दष्टिको उत्तम करनेवाटी | तथा कफको ट्रे है भर टर्के रै ॥ १०८--११० ॥ 
पारमे चरपरी, कसेखी, स्प्रति, तथा व्रद्धिको देनेवारी विवरण । 

आर कोढ, मूका दर्द, तीनो दोप, आम, सूजन, तरण 92 त 
तथा विपको दूर करई 1] १०६ ॥ १०७ | निरगुण्डके बरध्न वन र्‌ वागोमे बहून ठति ट्‌, पत्त 


५ 


(२०६) भावपरकाडः। [ श्व 








० ५ 


अरहरके समान च्छम्बे दते ह. एक एक उण्डी पर पाच कुष्ठो दावर्चग्माज्ञोत्रणकिमिकफापह 1 
पांच खगते ह, पत्ते वहत दरे जीर नीचेसे सफेढ दोते ह, | तत्पत्रे कफवाताङ्ःकामदाथहर परम्‌ 
निुडी करई जातिकी दती है, किसीपर कटे ओर किसी-। ॥ ११५ ॥ भेदने कटकं पाके वीर्योष्णं 
पर्‌ सरल एल देते, फल आकरे मौरके मान गृच्छेार| पित्तं छधु ॥ त्फलं कफवातघ्नं मेदारी 
ओर केरे रगके समान देते ।] कृमिङ्ष्ाजत्‌ ॥ घृतप्णकरञ्चीऽपि कर 

जथ कुटजः [ कुंडा ] ञ्रसदशे गणः ॥ ११६ ॥ 
कुटजः दटजः कीटो वत्सको गिरिम- | करज, नक्तमाट, करज, चिरगरिस्वक, ८ पुततिक, 
दिका ॥ कालिगः शक्रशासी च मद्ि- | परनिपच्रक, परतिकर, कैटर्य कमार, परतिपर्ण, बद्ध- 
कापुष्प इत्यपि ॥ इन्द्रो यवफटः पोक्तो फट, रोचन, करजक्र ओर उदकीयं ) ये करज 
व | त | 
टको 4 ्् ए 
ध तिसा रक्षो न हिम; ॥ वल्क), ये धियाक्ररजके समक्त नाम ह ॥ 

॥ + 01 
यक्दासी, मद्िकाुय, इन्र, ` यवर, वर्क, पटुः |नायकरन । म०--चोभटाकरन, धाभेराकरदन 1, ऋ 
रुम, ( वरतिक्त, क्रागन, यक्र, पाण्डुर, कटक नामवीकमरन्‌, वाहु चिगिदध 1 शु०-करन । ते०-- 
टक, कौटज, तिक्तक, रक्तनायक, शक्राय, काटी, | भवच्‌ | ६० --स्ूथ ठिन्ड 9५00१ [९4४९ 

याद्प्य, गक्रपादप, सग्राही, पाण्डुदम, गारये्य पेगेमिया ग्टेवरा ए०पहुधप2 6879 ॥ 
।मागन्य इन्द्र जीर जक्रमाखी ) ये बुदिके। करज-चरपरी, तीध्ण, उण्णवीरय, योनिदौपोको ट्से- 
सस्छृत नाम ईह ॥ वाट यीर कोद उदावर्ते, गुल्म, ववासीर, कमि, वण 
टि°-कुडा, कौरेधा । ब०-कुड्ची कराच } म~ |तथा कफनायकृ दै । करजक्रे पत्ते-मरभेदक; ` पाकरमे 
कडा | त । क०--कोटसिभयमहन । %- चरपेरे, उप्णवीरय, पित्तकारक, दटके सीर कफ, वात, 
अकल गन्म । य०--तिवान । ०. नोयलसिन् वरवासौर कृमि तथा गोधको दरनेवाले द । करलके 
व त = |करू-कफ, वात, अमेद्‌, ववासीर, चरमि, तथा 
व ध ( ४ ८ ० ग्रागमिया [कोको नष्ट कर, वियाकरजके गुण थी करजके सद्यही 
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व 2 | ११२-११६ ॥ 

कुडा--चरपरा, रूखा, ॐ पन करने विवरण 1 

करसैरा, नीत ओर ववासीर, अतिसार, पित्त, रक्त- कटक्रकरज अर्त्‌ करवेके ब्रभ-माटीलेग पुष्यवा- 

चिकार, कफ, वरेणा; आम तथा कृष्टो नष्ट कर दिकार्जीकी वाडा पर रभि स्यि ख्गादेते ह, आर जग- 
॥ १११ ॥ ११२॥ ` र्ग भी होजतिरहे, परन्त॒ वह पेड रुताके सदश होते 

[विवरण । ॥ आर परस्पर गठजतिरहै, उन श्ाड श्नकाडोमे धिक कोटि 

करेका इभ बूत वडा दोतादे, पत्ते टम्धे होतेह होते, पत्ते सिरस समान डाद्र्मे आसने सामने क्छ 

पल सफेद निदं ओर फषखियिमे जो व्रीन दोतेहै होते है. फर कचौ्ीके समान लगते ह, परन्तु _ किते - 

दीक इन्द्रनो कटे, इनरजौ दो प्रकारे देने एक |स परिपृष्ं दते दँ कि, तिल रखनेको टौर नहीं -रहवी. 

मीठे ओर दुसरे कड़वे ॥ ` 


॥ उसमेसे चार पाचि व्री कौडीके बरावर दाने निकल्तेष 
< . अथ केरञ्ञः [ करञ्च ]। उनको करवा कटते, ऊपरसे उनकी छाल राखका 
करञ्जो नक्तमालश्च करञ्जधिरषिरस्वकः ॥ रगके समान दोतीहै, भीतरसे सफेद गिरी निकरुतीषै॥ 


य॒तपूणकरञ्चोऽन्यः प्रकीर्यः पूतिकोऽपिच अथ अरारी.[ करंजिया ] 1 

॥११३॥स चौक्तः प्तिकरनः सोमवल्क- | उदकीरयस्त्रतीयोऽन्यः षड्ग्रन्था हस्ति- 
श स रषत्‌: ॥ करज्ञः कटुकस्तीक्ष्णो | वारुणी ॥ मकंटी वायसी चापि कर्मी . ` 
वीर्योप्णौ योनिदोषहृत्‌ ॥ ११५ ॥ । करभन्निका ॥ ११७ ॥ करद्ची स्तम्भनी. - 


खण्डम्‌ १, ] 





भाषाटीकासमेतः 1 


08, 








- तिक्ता ठवरा कटुपाकिनी ॥ वीर्योष्णा 
वभिपित्ताशःकृमिङुष्ठममेहजित्‌ ॥११८॥ 
-उदकीर्य, यरड्गरन्था, दस्तिवाखुणी, मर्कटी, वायसी, 
करंजी ओर करभजिका, ये उदकीयं नामक तीसरे कर- 
जके सस्रत नाम ई ॥ 
~ हिन्दी-अरारी, करजिया ¦ म०-थोरकरज | यह 
करंज-वीर्यस्तम्भक, कडवी, कसेली, पाकम चरपरी, 
उष्णवीर्य, जर वमन, पित्त, ववासीर, कमि, कोढ तथा 
ममेहको नष्ट करदे ॥ ११७ ॥ ११८ ॥ 
विवरण, 
उदकीर्यं॑करजके बहुत बडेघ्रडे दृध वनमे दोतेहै, 
पत्ते पाखरके पत्तकी समान गोर ओर ऊपर के भागमे 
चमकदार होतेह, इसमे फक आसमानीं रके यतिरै 
ओरफख भी नीरे नीके शछचमकेदार रगतेरै, पत्तोमे दुर्गन्ध 
आतीरै ॥ । 
अथ श्ेतरक्तयञ्चा । 
रेता रक्तो्चटा परोक्ता कृष्णला चापि 
सा स्मृता ॥ रक्तासा काकचिश्ची स्या- 
र्काकानन्ती च रक्तिका ॥ ११९ ॥ ` 
काकादनी काकपीटः सा स्मृता काक- 
- व्र ॥ गञ्ञाद्यन्तु केदयं स्याद्वातपि- 
तञ्वरापहम्‌ ॥ १२० ॥ यखदोषश्रम- 
असतरप्णामद्विनाङनम्‌ ॥ नेत्रामयहरं 
बृष्ये वलयं कण्डुव्रणं हुरेत्‌॥ १२१॥कृमी- 
नद्रटप्तङक्ठानि रक्ता च धवलापि च ॥ 
सफेद ओर लाल, इसर्भोति दोप्रकारकी र्वघुची होती 
द । उसमे उच्चं, कृष्णला ( श्वेतकाम्बोजी, स्वैतगुजा, 
भिरिण्डिका, सवेतोचटा, व्वेतव्रीजा, व्चेतरक्तिका ओर ग्चेत 
गुलिका ) ये सफेद चोटकीके सस्छृत नाम ह | 
काकचिग्यी, काकानन्ती, रक्तिका, काकादनी, काक- 
पाड, काकवल्री, ( गुजिका, गजा, काकजंघा, जिखडि- 
नीः कृष्णल, काकिनी, कभा, कनीचवि, काकणन्तिका, 
गागुष्टा, काकतिक्ता, काकतुंडिक्रा, काका, कारिणी, 
काञ्ची; चूडामणि, सौम्या, जगिखडी, अरुणा, तामप्रिका, 





त किसी > पुत्तकमें उरा के स्थानम घटा रसा पाठ 
दे अथौत्‌ उचटा नाम सफेद घुवुचीक्रा नहींहे ! उच्य 
एक दूसरी आषधीरै कि जिसको उटरगन कते दै । 


सीतपाकी, इख्णचूडिका, रक्ता, काम्बोजी, मीलमूप्रणा 
वन्या, व्यामल्चृडा, काकचिचिका, क्राकणन्ती, काक- 
निम्बी, रक्तला, वक्रस्य, ष्वांभनखा, दुर्मोघा, चयकी, 
तखावीजा ओर अद्खारव्छरी ) ये लाल चोटखीके सस्छृत 
नाम हैँ ॥ 
दिन्दी-रशषुची, चोय्टी, चिरमिरी | व ०-्छेतकुच, 
लाल्कुच | म०-गुजा । रु०-धोटीचणोटी, रतीचणोरीं 
क °-गुलगुजे । तै०-गुटधिदे । प ०-च्मेखर्स्‌ 1 
अ०-दव्रसुर्ख, हवसुफेद । इ ०-विडदर 23<०4-- 
{1.86 ल ° एतेस प्रिकेयोरियस ^ 1८8 166६ण¡ए5 
दोनो प्रकारकी, पघुची-केमोको दितकारी, वीयव- 
क, वरूदायक ओर वात, पित्त, ज्वर, मुखगोपर, भ्रम, 
घास, तपरा, मद, ने्रके रोग, खुजली, तण, कृमि, इन्द्र- 
प्त, तथा कोटको नष्ट कर्द ॥ ११९-१२१ ॥ 
विवरण । 
काठ्गुञ्ञे ओर खुकेदगुञ्ञे अर्थात्‌ चौरटीकी वे-जग 
सेमे अधिकता दोर्वीर्है, पत्ते इमकीक्रे समान होतेह 
ओर टी सेमकी फटीके समान गच्छोमै लगती ओर 
उन फलियोके भीतर रचौयरी निकरूतीर्हे, वट खाट्रगकीं 
दोतीहै ओर मुखपर किञ्चित्‌ काटी होतीरै, ओौर सफेद 
रगकी चोटी सम्पूण सफेद होती, इसप्रकार चोटिलीके 
दो मेद कदे ॥ 
अथ कपिकच्छ्ः [ कोच ] । 
कपिकच्छराव्मयुप्ता दृष्या भोक्ता च 
मकंटी ॥ अजरा कण्डुरा व्यङ्गा दुःस्पज्ञ 
प्रावृषायणी ॥ १२२ ॥ छागी शक- 
शिम्धी च सैव परोक्ता महर्षिभिः ॥ कपिः 
कच्छरभदां वृष्या मधरा बृंहणी गुरुः ॥ 
॥ १२३ ॥ तिक्ता वातहरी वर्या कफ 
पित्ताखनारिनी ॥ तद्धीजं वातशमनं 
स्मृतं वाजीकरं परम्‌ ॥ १२४ ॥ 
कपिकच्छू, आत्मगुप्ता, द्रप्या, मर्कटी, अजराकण्ड्ग 
व्यंगा, दुःस्य्गा, पराद्रपायणी, लागली, यूकयिवी; ( छक - 
तरिम्बा, कपिप्रमा, छकरपिडी, स्ववंगुप्ा, कण्डुस गक 
गिस्विका, जडा, अध्यण्डा, युकरिग्वि, ग्यप्र नन, 
सन्नोथा; शका, चुकवर्का, गात्र भमा, कच्नुमती) उच्छु 
राऋमभी, कपिकच्छरा; ऋषभ, जय, स्वगता, अजाह्य; 
ग्रामा, चूकयिवा; अनदा, वानरीं; कपिकच्ु; व्क 
पिण्डी; व्याघ्रा, सुतप्ता; मदर्मभी; कुण्डली; चण्डा, दुर 
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हिन्दी-वैत ] ब०--बेत ! गु०-नेतर } म०-योरेत। ˆ अथ अकोटः [ अंकोट ]। 
क०- वेडि | तै ०-पीवास्वा ! ई०-केन (५० =°- | अंकोटो दीर्धकीरः स्यादंकोखश्च निको- 
केठमस्‌ (19]धपप्ऽ ॥ चकः॥अंकोटकः कटुस्तीक्ष्णः स्निग्धोष्ण- 


वेत-सीतल ओर्‌ दाद, योथ, 'ववाखीर योनिरोः | स्तुवरो ङघुः ॥ १३२॥ रेचनः कृमिद्रूरा- 
र । ५ ४, कपः तथा वातविना- मरदोफम्रहविषापहः ॥ विसपंकफपित्ताख- 
धकर । । मूषकाहिविषापहः ॥१३३॥ त्फलं शी- 
विवरण । तटं स्वादु श्ेष्मघर बृहणं गुरु॥वल्यं पिरे- 
वेत सौर जल्वेत इसकी दो जाति है, ये वेत जल्के | चनं वातपित्तदाहक्षयाखनित्‌ ॥ १३४ ॥ 
निकय्की भूमिम उत्पन्न हेते, इसके पेड भी कतके अकोट, दीधैकील, अकोर, निकोचक, ( कोल्क, 
आकारके देते, पत्ते वांसके समान, फल पूर अति दी रेची, विष, दीर्कीर्क, पीतसार, ताम्नफल, गन्धपुषय, 
नदी, वेतकी जड बहुत लम्बी २-होती है, वेतके ऊपर- | अकोटक;, अकौठ) निकोठक, अकोठक, बोध; नेदष्ट, 
करा वकर बहुत पच्छा हाताै, ऊुरसी आदि उसीसे वनी | रामट, ककरौर, घलन्त, दृटकण्टक, कोठर, गूढपतर, 
जाव । वैत जके भी उत्यन्न दोताहे उसके गुण वेतहीके | मगन; गुप्तेद, गूढ वह्टिका, पीत, शुणाठ्यक; छम्बकर्ण, 
समान होतेह ॥ च तेगभू, वामक; ओर रम्पर्णक ) ये 
९ अकारक सस्करेत नाम इ ॥ 
= जलवेतसः । दि ०-अकोट, ठेरा ¡ ब० -ओकोड, धलर्ओकड | 
निङ्श्चकः परिग्याधो नादेयो जख्वेतसः॥ |म०-अकोली क्ष । कं०-अक्ठे । गु०--अकोरी । 
जलजो वेतसः शीतः कुष्द्यद्ातकोपनः १३० |ते०-उडीके । इ ०-रखीविड एल्युरेर्यस {7111911 
निक्कचक, परिव्याध, नादेय, जल्वेतस ८ गाखा, | ^1प 1\७६8 ठे ° -एलेन जियाङेसार्का आई ॥111191 
मेधपुष्, तोयकाम, अभ्रपुष्पकर, नदीुरप्रिय, नीरप्ियः [6181 | 
सुस्रीतर ओर व्याधेधात ) ये जल्वेतके सस्रत नाम हैँ । | अकोल-चरपरा, तीक्षण, चिकना, गरम, करैला, 
दि०-जल्तरेत । व ०-जल्वेत } म० -वेत, जल्येत । | टरकाः रेचक ओर मि, दूर, आम, सूजन, ग्रहः चिप, 
गु०-जलजाववो । क०-वेतयु ! ऊ०-इटेीनवेरटीन | विसर्प, कफः पित्त, ठथिरविकार, तथा साप ओर मूक 
वेरथेकेह्ट ग ग्ला रजकीण्लाशर ॥ |( चह्योका ) विप नष्ट करे दै | इका फकल-खतिल, स्वा- 
जल्वेत-शीतऊ, कष्टनागक, जर वायुको कुपित द्र कफनाठक) पुष्टिकारक, भारी, वल्दायक, रेचक; 
करनेवाला है ॥.१३० ॥ ओंर वात पित्त, दाद, क्षय तथा रधिरविक्रार नागक 
। । दै ॥ १३२-१३४॥ 
, अथ इन्नखः [ सम्द्रशञोष ] । विवरण । 
इनो हिजङ्श्चापि निचरश्वाम्बुजस्तथा ॥| अको अयीत्‌ देके र्न वड़े ब्रडे देत, वियेप 
जल्वेतसवदेयो हिनलोऽयं विषापहः १३ १ |करफे जगर वन जर पर्वतोपर अधिक पवि जाते ह, पतत 
इजर, हिज, निचुल ओर अव्रुज ये हिजलके सस्कृत [एक अगु चोड ओर पोच छः अगल म्बे होतेह, कट 


नाम ह । हिन्दधी-हिजर । गु ०-समुद्रमोप ] सपेःद हेते, फट कच्ची अवस्थामे नीरे ओर पकनेपर 
दिजल-जल्वेतकरे सदय ही गुणवाद है, विगेष करके [खय पडजतिहँ उनके ऊपर कालपन ञ्ललकता रटताहे 
पिषविनानक है | १३१९ ॥ | इस वृ्पर काटे बहत होतेह ॥ 


लिव अथ लाचवु्टयम्‌ [ सिरी ]। 
दिजक्के बल प्रायः जटायंयके निकर आधिक. उन्न | बषटा वाव्याटरका वास्या सव वास्या 
देते पत्ते छोटे २ रामयरके समान होतेदै, फल तीनरेला-| छकाऽपि च॥ महाबला पीतपुष्पा सहदेवी 
यक्तं इस्यचीके समान ते ई कड़ी दूर करनेमे कुनैनके | च सा स्मृता ॥ १३५ ॥ ततोऽन्यातिषला 


समान है ॥ । ऋष्यमरोक्ता कंकतिका चसा ॥ मगमिस्की 
ध 


¦ (२१० ) 


भावप्रकड्ः , 


1 


। तस) 


नागवटा सषा हस्वगवेश्रका ॥ १३६ 
वलाचठष्टय शीतं मधरं बरकान्तिङत्‌॥ 
क्षिगधं ग्राहि समीराखपित्तासक्षतनाशनम्‌ 
1 १३७॥ वलामूलघत्वचक्न्र्ण पीतं सक्षी- 
रशकंरम्‌ ॥ सूध्ातिसारं हरति दृष्टमेतत् 
संशयः ॥१३८॥ हरन्मदावला कच्छ भवे- , 
दाताहृलोमनी॥हन्यादतिवला मेहं पयसा 
सितया समम्‌ ॥ १३९ ॥ 
चला वास्याछ्किा, वास्या, वाय्याटक. ( वास्वपुषपी, 
` म्रा, विरला, व्रङिनी, वला, जदनी, खमगा, अद्‌- 
नकाः भद्रा; म॒द्रोढनी, खरककाषठिका, कल्याणिनी) भद्र; 
[लः मेटापाटी, बरलयव्या, शीतपाकी, वाटी, निख्या, 
1स्याटी;, वाटिका, खरयटका, जओदनाहा, वातघ्नी, 
ग्नका, रक्ततन्दुला, करूरा, प्रहाखा, वारिगा, फणिजिहिका, 
यन्ती जर्‌ कटोरवटिका ) ये सिके रस्करत नाम है 
दि०-सिरयी, वरियारी ८ व्य ) व०-्रतमेडेला | 
म °-लघुचिकरणा, खिरदटी । ग०-खपाट, व्रल्दाणा | 
ते०-पूर्षिदी । इ० -दौर्नविमलीव्ड सिट] 04) 
1९५४९ 68 छ --सिडाकार्धिनी फोलिया (वाणु. 
{012 ॥ । 
दात्रा; पीतयुगपा, सहदेवी, ( व्यटवला, करम्भरा, 
केदाखदा, केसरिका, मृगदिनी, वर्पपुग्पा, केगवर्धिनी, 
म्रसाठनी, देवव्रला, सारिणी, देवादी, गन्यवह्छरी, मृगा, 
-मगरसा, वर्पपुष्पी, वास्या, बास्यायिनी, सहदेवा, देवस, 
चद टा, गन्धवह, मदागन्धा ओर मगलारप्रखादनी फे 
दूसरी पीले एल्वाटी वला (सददेई)के सस्छृत्‌ नाम्‌ ॥ 
दि०-सददेई ! व °पीतपुष्प, वेड ! म० मां र्डं | 
क ०-वेणे गरगभेद्‌ । छ०-खिडारोवि फोलिया 81421. 
गप्पगा४ | 
अतिवल्य, प्यग्रोक्ता, ककतिका, ( वराटका, बल्या, 
विककता, वाय्यपुष्यिका, घय, सीता, गीतपुष्पा, भरि. 
वला ओर्‌ ब्रप्यगधिक्रा ) ये तीसरी-वलय (कथी, ककर ) 
के संस्कृत नाम ह | 


दिन्दी-करवी, कगटी, ककिय। { म० -यिक्रकती 1 
° -खपाव्य । क०-स्युुरवे 1 इ० दयन मद्ये 


[पताव [ताद °ए्युटिलन्‌ इडीकमू ^ [प्रप्र18 
वा८णाण || 


गागेख्की, नागत्रल, शपा, हस्वगवेधुका, ( खस्गन्धि- 
ची? गोरतडला, मद्रीदनी, खरगधा; चठुःपटा, मदोद्‌~ 


~ 













वीज निकरतेटे, उनको पैय्खोग बीजवन्द्‌ कदतेहै | दकौ. ` | 








या, महापत्र; ' मदागाखा) ` महाफल, विःदेवा अनिष्ट, । 
देवदण्ट।, महागन्धा अर्‌ खरपरह्धरिका › ये चौथी ` व्य ` 
( गगेरन गुल्सकरी ) के सष्छरत नामर्दे ॥ . - 

दि ०--ग्गेरन, गुटसकरी । वर-गोरख, ' चाकले 1. ~ 
म ०-गगिटी, गाढेधामण | क०-वद्रगस्के | ठ -सिदटाः ` 
सिनोन्चा = 81428]017082 | न 


चारप्रकारकी बला-गीतेल, मुर, चर तथा, कांति- . 
दायकः न्निग्ध, आदी ओर वात, रक्तपित्त, संधिरविकार्‌ . 
तथा भयनागक द | दसकी जटकीालका चं जो दूप्र- 
वूराके साथ खयि तो मू्रातिसार रोग नष्ट दतै, दवम ` 
किचित्‌ भी सगर्यं नदी रै, यट दषटिका देवा भा ४ {ˆ 
महव्रलामूचृच्रको नट कट ओौर वतको , अनुमेमन 
करर अर्थात्‌ वादीको गुढादवारा निकष, ! अतिक, ' ` 


ज दूव जोर मिश्रके साय पीये तो प्रमेटको विन ढै ` 


ठै ॥ १३५-१३९ ॥ † = 


विवरण । ` ` , 
पिरक धप छतेदार एवह फतेह, ऊनि क्म 
दतेदै, पतते गोल ओर श पीठे रगके रते भूक समान - | 
ब्रत छोटे २ फल देति, उस रारे समान कलि. 


चार जाति ह ॥ | 
जथ छ्मणा । _ , ` , 
एतरकाकाररक्तास्पविन्दुभिर्खाचज्छिता स- 
दा ॥ छत्मणा पुत्रजननी वस्तगन्धाङृतिः 
भवेत्‌ ॥ कथिता पच्दाऽवकयं छल्मणा 


२ 


मुनिपुङ्गवः ॥. १४० ॥ 6 
लध्मणाः पुत्रजननी, ( नागपत्री, पुत्रदा, युजकन्दा 


पुच्छा, नागिनी, नागाहा, नागयुत्री, तूकिनी ओर . सं 
जिका ) ये ठ्मणके सरक्त नाम ह ]| ~ - > 


दि०-खध्मणा | गुर -दनमानवेलो ॥ = 
इसकी वेर पुचकके खट अर पत्तौपर रक्तक सद्या 


लल छोटी २ वद हवी 4 ल्मणा--अवद्य पुत्रको 
ठेनेवाटी ह णसा स॒नियेनि कहा है | ९८० ॥ ' - 


विवरण 1 ` - 


"~ लक्मणा आपथि बूत कम सिक्तीदै, यह कीं कीं 
पर्वत इत्यादिमे उत्य्न दोतीदै, इसके पत्ते चौड दे 
उनपर खाल २ स्र चन्दनके समान वदिस पदी दयी 
इसके नीचे सफेद रेगका कन्द दयता 2 ॥ 


. खण्डम्‌ १.7 ` 


भाषादीकासमेतः। 


(२१९१) 








- स्व्णवष्टी [ सोनवेर 1 1. 


. स्वर्णवद्ी रक्तफला काकायुः काकव- 


री ॥ स्वणेवह्टी शिरःपीडा त्रिदोषान्द- 
न्त दुग्धदा ॥ १४१ ॥ 
स्वर्णवह्टी, रक्तफला, काक्रायु ओर काकवहटरी, ये 


- ्वर्णवद्धीके सस्त नाम दे ।। हिन्दी-स्वर्णव््यी । म०- 


-सोनेवेट, सोचुखी । गु०- स्वर्णवह्ी ॥ 
स्वर्णवह्टी-मस्तककी पीडा ओर तीनो" दोर्पको हरने- 
वारी है; तश्रा ल्ियोका दूध व्रटनिवाखीं दे. ॥ १४१ ॥ 
` . ~ ` विवरण। 
-स्वर्णव्टी अर्थात्‌ सोनेवेर प्रायः. पर्वत, वाग आर 


 चनोमे अधिक दोती है, पत्ते गोक अनीटार होते ह, फक 


दल लगते है इस र्ताका रंग सम्पू पील दता, 
इसीकारण इसका नाम स्वर्णख्ता है | । 
- अथ कापासी [ कपास | । 
कार्पासी वुण्डकेरी च सथ्रदरान्ता च कथ्य- 
ते ॥ कापासकी छघुः कोष्णा मध्ररा वा- 
तनाङनी ॥ १४२ ॥ तत्परं समीरघ्र 
रक्तकुन्मूचवर्ददनम्‌ ॥ तत्कर्णपीडकानाद्‌- 
-मूयाखावविनाङ्नम्‌ ॥ तद्धीजं स्तन्यद्‌ 
वृष्य स्िग्धं कफकरं गुर्‌ ॥ १४३ ॥ ` 


` “~ कापसी, वुण्डकेरी, समुद्रान्ता, ८ वद्या, पट्द, वाद्‌- 


रा, सृच्रपुग्या, वदरी, कार्पासिक्रा, कपासी, कपाससारिगी 
चव्या, वख, वण्डकेरिका, मख्द्वा, पिचु; व्रादर) कापास 


- षवट्ट्न . जीर छदन ) ये कपासक्रे संस्कृत नास ई ।। 


हिन्दी-कपाख, नस्मावाडी | व ९-करर्पास । म०~ 
कापी { गु०-वण [ क ०--दत्ति ! तै ० पत्तिचेर्ट । ल ०- 
कुतन । अ०-दबुसङ्खुतन । ई०-काटनद्न्ट (0६० 
ए1४प४- ० -गोसिपीयै इसरेसियम्‌ @088़ [पाप 
प्श एल्णा) || 
 कपास-दरुकी, किञ्चित्‌ गरम, मघूर अर वातनायक्र 
हे । कपाखके पत्ते-वातनायक, रुधिर करनेवाटे, मूत 
वढ नेवारे ओर कानकी पीडा, कर्णनाद जीर धीव ८ रा ) 
वदना, इन सवको न्ट कर ह । कपामका फल-दुधव्‌- 


ठक, वीयैकौ बदनेवाल्म, व्विकना, कर्कारी ओर 
-भारी दे ॥ १४२ ॥ १४३ ॥ 
विवरण । 


वडी खेती होती ई, इसका वहत वडा व्यापार. दोतादै 
उत्तम उत्तम वस््रादिक सवं कपासदहीके वनते है, कपासके 
पू पीठे ओर वीचमें सर दोते दै; उसमे गूलर, तिकेनि 
आते दै उनके भीतर कयास निकर्तीहै, वह कपास 
चर्खमि ओरी जाती ह, उसमे जो ब्रीज निकर्ते है उनको 
विनौटे कहत हँ ! इसके पत्तेमे पौव अनी दोतीदे ससे 
अरडके पत्तोमे, परन्तु उनसे वद्रुत रटे देतेर्है; एक 
काली कास होती टे जिसके परु कटे ओर्‌ व्रिनौठे भी 
काठ होते द, एक नरमावाडी होती दै, जिसके पेड वेड 
बडे होते है, फटफूक वरदो मदने अततिरदै, सड नर्म दीनी 
हे, वरिनौके देरे दोतेरदै, ये सव कपासदीके भेद दे ॥ 
अथ वशः [ वांस }। 
वशास्ष्वक्सारकमारस्त्वचिसारस्त्रणध्वजः ॥ 
रातपवौ शतफरी वेणमस्करतेजनाः 
॥ १४४॥ वेः सरो हिमः स्वादुः कषा- 
यो वसितिश्चोधनः ॥ छेदन; कफपित्तघ्नः 
कुघ्ठाखव्रणरोथनित्‌ ॥ १४५ ॥ तत्करी- 
रः कटुः पाके रसे रक्षो यरः सरः ॥ कषा- 
यः . कफ़कृसस्वादुर्विदाहय वातपितच्तटः ॥ 
॥ १४६ ॥ तद्यवास्त्‌ सरारूधाः कषायाः 
कृटपाकेनः ॥ वातापत्तकेरा उष्णा वद्ध 
मूराः कफापहाः ॥ १४७ ॥ 
वडा, चक्खार, कसीर, त्वचिखार, तृष्य, गतप; 
्तफटी, वेणु; मस्कर, तेजन, ( करिल्री, पुण््रवातकः 
वृदचतृण, करिकुपर्वा, वन्य, सुपर्वा, वृणकरेठ॒क, कष्टाट 
कण्टकी, महावर, दग्नि, इ्टपत्र; धनुद्रम; बानु्वं 
दृढक्राण्ड, कीचक, कुश्िरन्धर, पट्प्रटाख्य; पल्युत्राज; 
वादनीय, फलन्तक, वृणकरेतु, पर्वयोनि, सुपर्वन.; त्ण- 
राजक, बहपर्वन. ओर दुराख्ट ) ये वोखके सस्कृत नाम ट। 
हिन्दी-्वोस । व०-वय ¡ म०-वेठ । गुरवार । 
क०-यरट विदीर्‌ । तै०-की्वकईद । पा <-क्सव 
ता०-मनमिट । ई०-वेम्बूकेन ९००९८ दे०-- 
बरेम्वुसा वल्गेरि {32100052 ४ 91768 ॥ 
बोसि-दस्तावर, सीतल, स्वादिष्ठ, करल्य, वत्ति- 
गीधक्र, मन्च्छेटक जीर कफ, पित्त, कोट, रधिर्विक्रार) 
व्रण तथा मृजनक्रो नष्ट कर दं ! वोत्तकि अद्ुर-प्ाक्मे तया 
रसमे चरमे रश्च. भारी, दस्तावर्‌, करसे, ककारकः 


पासके पेड सव्र दिन्टुल्थानमे व्रहुत दते दँ. इसकी ।स्वादिर, दादकारक, वान तथा पित्तक्ने वानि गरे ह ॥ 


(२९१२) 


वक जौ-दस्तावर, ङ्क्ष, करैटे, पाकमे चरेः 
वात तथा पित्तकारक, गरम, मूत्रयोधक ओर कफ- 
नात्रक हं | १४४१४५७ ॥ 
विवरण । 
वस दय प्रकारके देते रै, एक खुक्रट, अर्थात्‌ पोट 
दूसरा ठोस अर्थात्‌ कडा, ये वन, जग ओर पर्वतोपर 
वहत उल्यत्न देने है, पत्ते तीन चार अगुल लम्बे आर 
एक अगल न्वौडे दोते हे. कभी कभी टवयोगस द्य पोच 
वर्पमे रवो फलतामी हे, प्रूल सफेद छटे छेदे अति टं 
उसमे चावल निकट्तेर्हे, दीन स्येगोक्रे खान पानभ आति 
६, पोल व्रोसको फाडनेसे उरुके भीतर च्नसेचन निक- 
=तारै, वटी असटी वमोचन इ ॥ 
जथ नलः [ नरसख |] 
नटः पोटगलः चून्यमध्यश्च मनस्तथा ॥ 
नटस्तु मश्चरस्तिक्तः कषायः कफरक्तनि- 
त्‌ ॥ उष्णो हृदस्तियोन्यत्तिदाहपित्तषि- 
सपहत्‌ ॥ १४८ ॥ 
नट, पोटगलः, शरूल्यमध्य, धमन, ( नाट, कर्क, कुभि- 
रन्ध्र, कीचक, दीर्घृक्, विभीषण, ्द्रान्त, मृदुपच, 
वंश्॒पत्र, मरटुच्छद, दखाट्वग; नट, नटी, नर्चक ओर 
मूत्युपुप्प ) ये नस्क सस्छरृत नाम हं ॥ # 
हिन्दी-नल, नरंसक । व ०-नठ } म०-नट, देव- 
नर | गु०-नडसल } ऋ ०-देवनार 1 ते -युष्डूरू । 
इ ०-दइष्डियन योवेका {70} {101१९68 ठ ०-लो- 
वेलया निकोयिया नेफौल्या .006ृ 11८०2 
20118 ॥ 
` नरखल-मधुर्‌,कडवी+कसैली, गरम ओर कफः, रधिर- 
विकार, हटयकी पीडा, मूत्रा्यकीं पीडा, योनिकीं पीडा, 
दाट पित्त तथा विसर्षको नष करै ॥ १४८ ॥ 
विवरण । 
नरसर अर्थात्‌. नल वोषिके समान जखटायके निकट 
जंगाम उत्यत्नं होती दै; पत्ते दखके पत्तौके समान टोतेै, 
दसकी आदति भी ईखदीके खट्य दौती है, जिसग्रकार 
गन्नेके ऊपर अगो टोता रं, उरी प्रकार उसके ऊपर 
मी दोता है, परन्तु डचावमे ईखने तिरुना ऊचा चेता 
यह भीतरते पो दौताहै ॥ 
अथ भद्रमुञ्चः [ रामर ] 1 


भद्रस॒ञ्चः दरो बाणस्तेजनश्वक्षुवेष्टनः॥ १९० 


[ 


: भावप्रकाशः 1 


त्तं 
त -------------------------- 


[ प्रव 


जथ मुञ्जः [ मून |} | 
ग्रञ्चो यञ्चातको वाणः स्थूटदर्भः परमख- 
लः ॥ मुद्धदयन्त मधुरं तुवरं िषिरं 
तथा ॥ १५० ॥ दाहनृष्णाविसपपामस्रत्र- 
कृच्छ्राक्षिसेगनित्‌ ॥ दौषचयहरं वर्य 
मेखरामूपयुञ्यते ॥ १५१ ॥ 
, भद्रन, शर्‌, वाण, तेजन अर च्ुवेषटन ये रामन्र- 
रके सस्रत नाम है ॥ 
टिन्दी-रामसर, सरत भद्रमृज । 
गु०-प्रान व्राजरिया ¡ म०-मोट ॥ 
मुञ्च, मुजातक, वाण, स्वृटद्भ, समेखल, ( दक्ष- 
गाण्ड, मोञ्ची, तृणाख्य, त्रह्मण्य, तेजनाहय,  वानीरक, 
मुजनक, गीरी, दरमाहियदुर्मृट, इदतृण, टदमूृल, वहुप्रज,. 
रञ्जन ओर गक्रमग ) ये मूजके सन्करृत नाम दे ॥ 
दिन्दी-मूज । व = -्मुज) ते ०-मुञ्चगद्धि । रु ०-यज । 
म०-मोठ म 


व्र <-रामग्रर्‌ } 


दोनो प्रकारकी भूल-मधुर, करटी, गीतल, यीर्यव- 
नेवरोय . 


ईक ओर गद, त्रपा, विसर्प, आम, मूत्रकृच्छ्र, 


तथा तीनो दोपोको नष्ट करे टे । मज मेखललमे उपवोय 


की जातीह ॥ १४९-१५१ ॥ † ४ 


विवरण । 
मज जेर भद्र्मूजकरे दण्ड भी नटके समान्‌ जल्यदयके 
समीप या रेतेमे बहत टतेदै, टसको करण भी कलटतेहे, 
यद्‌ वास्तवमे वीरण गन्द था अव वरिगडकर्‌ वीण दोगया, 


इसके वकलक भूल कते हे. फूट, फट, दरे उर ख्ये , 


म्बे सफेट रगके टोते ३ ॥ । 1 
अथ काराः । 

काशः कारो्चरुदिष्टः स स्यादिक्चरसस्तथा ॥ 
इकष्वालिकेश्चगन्धा च तथा पोटगलः स्मर- 
तः ॥ १५२ ॥ काश; स्यान्मधरसितक्तः 
स्वादुपाका हमः सरः ॥ मूचकृच्न्छरम- 
दाहासक्षसपित्तजरगजत्‌ ॥ १५३ ॥ 
काठा, कनि, इ्नुरस, इथ्वाल्िकि, दध्युगधा, पौट- 


गक, ८ सुकांड, नादय, नीरज, काकेषु, वायसेनिरिः 
कर्म्ममू, इश्नुरम्लिका, दपीका, यु-ववाल्य, 
चामरपु्पक, कामी, काना, काडेक्ु, अमरपुष्पक) नायकः 
इनहाखक 


चामरपुष्य; 


श्नारि; उश्ुर; उध्ुकराड, गरदः) सितपु्मक; 


1 


खण्डम्‌ १. ] भाषार्दीकासमेतः । (२१३) 


















एरका, गन्द्रमूला, जिवि, गुन्द्रा ओर जरी ये मोथी 
तृणके नाम दै ॥ 
टिन्दी-मोथीतृण ] वं °-दोगला । म०-ए्रका, पाण- 


 दर्भपत्र, छेखन, कांड, कांडक, कच्छल्कारक ओर 
पत्र ) ये कासकरे सस्छरेत नाम | 
टिन्दी-कास 1 ब ०-केगेषास । म०-कसर्द्‌ । गु०- 
्कोसिडो । क ०-किरीयकागच्छ । ते ०-रेड । ठे °-कुड- | कन्दा } गु°-एरका ॥ 
क्स वारवेया (06४ 81०६ ॥ मोधीत॒ण-गीतल, वीर्यवर्दक, ने्रोको हितकारी, 
कास-मघुर, कडवा, पाकमे मधुर, मीत, दस्तावर्‌ | वातको कुपित करनेवाटी ओर मू्रङच्छर, पथरी, दाट- 
जर मूतङच्छर, पथरी, दाह, खूधिरविकार, श्रय तथा | पित्त, तथा रुधिरनागक ह | १५५ ॥ 
पित्त सम्बन्धी रोगोकों नष्ट करे द ॥१५२॥ १५३ ॥ विवरण । 
विवरण । सोथीतृण जल्ये उत्पन्न होता है, पत्ते वडे बडे रम्ब 
कास--नदियोके किनारे कीचडमे उत्पन्न होता हे |दोतेदै ॥ 
पत्ते वामर -समान, वरन्‌ एक प्रकारकी देनी वाभर 
दी होती, पूरक सफेद अधिक शोभायमान मज्ञरीके 
समान अति ॥ 
8 जथ यन्द: [ पटेरा ]। 
न्द्रः पटेरको रच्छः शद्धवेराभमूलकः ॥ 
ग॒न्द्रः कषायो मधुरः रिशिरः पित्तरक्त- 
जित्‌ ॥ स्तन्यश्चुकरनोमूचशोधनो मूत्र 
कुरुत ॥ १५.४८ ॥ 
. गुन्द्र, प्रेरक, रच्छ ओर शरगवरेयाभमूल्क; ये परेरके 
सस्रत नाम ई ॥ .. 
हिन्दी-प्टेर, गोँदपटेर । म०-पाणीगवत | गु०- 
युन्द्रखड । कज्ञायु । के०-गदपा एक्फण्याइूना 
00१ [भाक ॥ 
पटेर-कसैरी, मधुर, गीतर, ओर पित्त, रुधिरविकार 
तथा मूच्ङ्गच्छर नाशक दे ओर दुग्ध, वीर्य, रज तथा मू्र- 
को शुद्ध करदे ॥ १५.४ ॥ 
गुन्द्रपटेर अर्यात्‌ गोदपटेर पानीमे दोतीदै, पत्ते बहुत 
रस्ये चार पाच छुटतक्के ओर एक इच चौडे होतेह, 
पत्तेमे पतते निकरे, पत्ते मोटे बहत दते वरन्‌ वीमे 
से चिर जातेहं, उनके ऊपर एक वारु वाजरेके समान 
दोीहै, बाख्पर एक पतद्मीसी ख्कडी ऊपर जर दहोतीरै 1 
इनकी चराई इत्यादि अनेक पदार्थं बनते्हँ ॥ 


एरका [ मोथी तृणविरोषः ]। 
एरका गन्दमूा च शिविशन्दा शरीति 
च॥ एरका रिरिरा दृष्या चक्ुप्या वात- 
कोपिनी । । मूच्ङ्ृच्छादमरीदाहपित्तरो- 
एणतनाशिनी ॥ १५५ ॥ 


अथ कुशः [ कुश्चा ]\ 
कृदो दर्भस्तथा बर्हिः सृच्यग्रो यज्ञ- 
भूषणः ॥ १५६ ॥ 
अथ क्षुरपच्रः { डाभ ¡| 

ततोऽन्यो दीधपत्रः स्यास्षरपचस्तथेव 
च॥ दर्भद्वयं चिदोषन्नं मधरं तुवरं हिमम्‌॥ 
मूच्ङ्च्छारमरीत्रष्णावरसितरुक्पदरासख- 
जित्‌ ॥ १५७ ॥ | 
कु; दर्भ, वर्हि, स््य्र जर यनमूपण, ये कुगकर 
सस्रत नाम दै ॥ जिसके रम्ये पत्ते होते वह डाम कदाती 
है इसको श्ुरपत्र कहते द ॥ 

हिन्दी-कुगा, दाम डाभ । म०-त्रारीकदर्म; मोटे 
दर्भं । गु०-कुग दाभंडो । क ०-वीटीय वुद्गगी । 
तै°-कुर, दुर्वा, दुभ । ठे °-एण्डोपोगन नारदेदडिस. 
41107880 = कप2681065 ॥ 

कुगा ओर दाम-त्रिदोप्रनागक, मधुर, कसैरे, गीतल 
ओर मूजङ्च्छर, पथरी, तपा, वस्तिरोग, रद्र तथा रुधिर 
विकार नागक द | १५६ ॥ १५७ ॥ 

विवरण । 

कुगा ओर दर्म गोन एकदी जातिकरे तृण है, यद 
रेतटी भूमिमे भ्ूडो ओर जगलमे उत्यन्न होते हे, पत्ते 
इसके केसदीके खमान होते, तृणोहीको पत्ते रमञना 
वे सुर्के सम्गन नोकटार होतेह ॥ 
अथ कन्णम्‌ [ रोहिस, सोपि ]। 


कन्नणं रोरिषं देवजग्धं सौगन्धिकं तथा॥ 
भूतीकं व्यामपौरश्च श्यामकं धूमगन्धि- 


कम्‌ ।॥ १५८ ॥ रौहिषं तवर तिक्तं कटु- 


क. 1 | { ~ 
त =+ + 
141 44 9 नन षट सहाधनुन्ना मरय शतध- 
॥ि । | तसि ॥ अन्यं गसन अनर्व 
गय फमिना {६५ श नुहरट्य हिम 
निर्म मण सुयमा हरेत्‌ १ कदियाधरं 
वादपदम्‌ ॥ १९३] 


४ 


~ खण्डम्‌ १. ] - भाषादीकासमेतः। ` । (२१५) 
कमः 
सिताख्या, चडा, भद्रा, मामवी, दरा, गौरी, विभेद, | रम्ब टम्बे देतह घरोके छष्यर आदि इसीके तरणोसे छाये 
नकान्ता, अनन्ता, विया, शवेतकाण्डा, प्रचण्डा 


जाते है इसीकी जड खस होतीरै ॥ 
वीर्या, सदखकोण्डा, सहख्रपवी, सुरवहछमा, -छमा,. सुपर्वा 


[६ म ` अथ विदारीकन्द्‌;। 
सितच्छदा, स्वच्छा जर कच्छान्तरुहा ) ये सफेद दूतक वारह्यकन्द्‌ एवान्येश्वमकाराट्को मतः ॥ 
- सस्रत नासं हे ॥ । 


`. | अतरूपसम्भव देशने वाराह इव लोमवान्‌ ॥ 

~ ^. दिन्दी- सेद्‌ दूव । ब०-सादा दर्वा | स० = ॥ १६७ ॥ विदारी स्वादकन्दा च सा 
दुवा, पाढरी हरियारी । गु°-धोरीघ्रो } -क०-विषियि-| , -* ^ 9 
करके | ते०-ग्केगाह् :॥ सफेददूव-कपैली, मधर, | कडा सिता स्ता ॥ ईक्षगन्धा क्षासवह्धा 
तरणमे हितकर, जीवनरूप, कडवी, जीत - ओर विसर्प, | क्षीरदुक्टा पयस्विनी ॥ १६८ ॥ वाराह- 
रक्तविकार, तूपा, पित्त, कफ, तया दादको न | वदना गष्टिवैरदेत्यपि कथ्यते ॥ बिदारी 
करे दै | १६४ ॥ त । मधरा ल्िग्धावृहणी स्तन्यडकदा॥ ३६९॥ 
विवरण शीता स्वयां मूत्रला च जीवनी धरलबर्णंदा॥ 


। सफेद दू भी नीटी दूब अर्थात्‌ दरदूवकेसी जगह ^ ~ च 
- कटं कदी कोई छन्ता होजाता दहै, वह बहुत सफेद दती यर" पता (नदाहान्हात स्तार्वना ५ 
जदा अधिक पानी होताहे अथात्‌ अनूपदेमे सुअरके 


ˆ है परन्त॒ खव आङ्ति'हरीदी दूवकीसी दहोवीै, गणेण- | __ ~ 
दिक देवतार्योकी पूजाके स्मि तन्वोमे बहुत भ छख |सटग रोमवाला वाराहीकन्द होता । कोई २ उसको चर्मै- 
; अ ॥ | कारालक भी कढते हैँ ॥ 


. हः परन्तु यह र व ॥ वारादीकन्द्‌, चर्मकाराटक, विदारी,स्वाुकन्दा.कोष्टी, 
श 16 गण्डाली भा ह सिता, इक्षुगन्धा, क्षीरव्टी, भीरञचङ्का, पयस्विनी, वाराह 
भण्ड लोदातिणी वदना, ष्टिःवरदा (व्रप्यकन्दा, तिपर्णाःशक्का, गजवाजिप्रिया 
(0 .॥ गण्डवूवा हमा _ हन्याः णी |बद्रा, विदारिका, श्गाल्किा, इष्यवर्दिनी, व्रिडाली 
ग्रहणा लघुः ॥ १६५ ॥ [तक्ता केषाया |इप्यवदिका, भूकूष्माण्डी, स्वादुरता, गजेष्टा, वाजिवलमा, 
` मधरा वातकरृतकटुपाकिनी ॥दाहतुष्णाव- गन्धफला, इणवदी जौर ूमिकूष्माड ) ये विदारीकन्दके 
छासाश्चकु्पित्तज्वरापहा ॥ १६६ ॥ | सरत नाम रै ॥ 
गडदूर्वा, गण्डा) मलस्याश्नी? जकुलाक्षकः , ( तीना, | हिन्दी-विदारीकन्द्‌, वारादीकन्द | ब ०-्दकुम्ट्डा । 
मतस्याक्षिका, जर्स्था, गन्थिप्णी, वराही, शकुलादनी, | म ०-मुदकाहव्ा । क ०-नेलकुवल । गु°-विदारीकद । 
अतिती्रा, मत्स्या, मरथिखा, वारुणी, मतिना, श्याम. | तै -नख्गुबुड । ठे०-प्युररिटाय्यवसोन्चा 07815 
अथि, सू्विपत्रा, स्यामकाण्डा, कलाया, -शकुलाक्षी, चित्रा, | 1 ०610858. ॥ 
ओर शकुलाक ) ये गाडर "दूवके सस्छृत नाम हैँ ॥ विदारीकद्--मधुर, चिकना, युष्टिकारक, दुग्धवद्धेक 
दिन्दी-गांडरदूव | व ०-गेेदुर्वा । म०-गदुर दुर्वा, | वीर्यवदधकः जीतल,स्वरको हितकारी, मूत्रको बट निवासाः 
गांदीहरु्ी । ग०-गाठावारीध्रो } गडरघ्रो ] क ०-मीन- | जीवनरूप; वरु तथा वर्णको उेनेवाटा, भारी, रसायन ओर 
गत्ते ¡ कै°-पोन्नगडी ॥ पित्त, सधिरविकार, वात तथा दाहनाशक है १६७-१७० 
गाडरदुव्र--शीतक, लोदद्रावक, आही, टर्की; 
कडवी. कसरी, मधुर, वातकारक, पाकमे चरपरी 
ओर दादेः' तृषा, कफ, रुधिरविकार, कोट, पित्त 
` तथा ज्वरी नष्ट करेदे .॥| १६५ | १६६ ॥ 


कवव्रण । 
गाडर एक प्रकारकी घास दोवीरै, इस्के क्ुपदो दो 
तीन तीन ऊट ऊंचे होजातेरै, जराशयके स्थानम कोसो- 
तक्र र्गा तार इसके खेत होतेह इसके वरण कोसक ममान 
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विवरण । 

विदारीकन्दकी वेक अनूषदेके जगलोमे टोतीरै. 
कोई कोः उसको चर्मकाराल्क भी कदतेहे, यह कद 
वराहके समान रोमयुक्त उत्पन्न टोता हे, पत्त वड 
वड धुदयांके समान टह, इसके नीचै जडर्मे वहत 
वडा कन्ठ निकर्तादै, उसक्रा रग ल्ली च्वि दोतादे, 
दुसरे धीरविदारीकन्दकी मी वेरदी चल्वीदै, इसका 
भी मृीके समान दोताहै, पत्ते एक एक नाखामे 


खण्डम्‌ १. ] 


भाषाटराकासमतः 





६ । 
* गन्यान्ता वाजनामादरदवमन्या हया- 
“ हया ॥ वराहकणां वरदा वटदा कुष्ग- 
न्धिनी ॥ १७६ ॥ अश्रगन्धाऽनिरुष्चेष्म- 
` धिच्र्ञोधक्षयापहा ॥ वस्या रसायनी 
तिक्ता कषायोष्णातिद्धका । १७७ ॥ 
, गधान्ता वाजिनाम आदि, अश्वगन्धा, हयाहया,वराह- 
कर्णी, वरदा, वरख्दा, कुष्टगधिनी र जितने अग्ववाचक 
न्द्‌ है वे सव, ( वाजिगन्धा, कटुका, अच्वावरोहक) 
याराहकर्णी, ठरगी, व्रस्य, वाजिकरी, हया, अश्वकन्दिका, 
काम्बुका, अ.धारोहा, अव्वगीधका, तुरगगन्धा, * कम्तुका; 
अग्वावरोदिका, बङजा, वाजिनी, अवरोदिका, पुष्टिदा, 
युष्टिपीवरा, पलागपी, वातघ्नी, स्यामला, कामरूपिणी; 
कारा, मरियकरी, गन्धपत्री, हयप्रिया, वाराहपत्री, वरगाच- 
करी ओर बुष्ठगन्धा ) ये असगन्धक्े सस्छृत नाम हे ॥ 
। .दिन्दी-असगन्ध | ब ०-अ.वगन्धा । म ०-आसगन्ध | 
गु°-आकसेाद । तै ° ~-पिष्धीञांगा] क ०-आसादु । फा०- 


सी, विद्धकर्णिका, तिक्तयुष्पा, ब्रहततिक्ता, निधिरा, -धृकी 
माख्ती; वरा; देवी; व्रतपर्णी; तिक्ता, विद्धकर्णी, 
अविद्धकर्णा, सुस्थिरा, प्रतानिनी, वत्सादनी, माट्वी, 
त्रिगिरा; चिवत्‌, इत्तपर्णी, रक्ती, विष्रहन्वी, महौजसी, 
रुचिप्या, दीपनी ओर वच्छिका) ये पाठके सस्कृत नाम हें । 

हिन्दौ~पाढ । व ०-आकनादि । म०-पहाडमूठ । 
$ ०-पाठा । ते°-पराढचेयूट्‌ । गु°-का्टीपाट । ई ०- 
प्ट 970100६ ले °-सिसाग्पिटोसपारैरा (1158911 
706108{041618 ॥ 

पाट-गरम; चरपरी, तीक्षण, हल्की ओर वात, 
कफ, शूल, ज्वर, वमन, कोट, अतिसार, हृहयरोग, दाह, 
खुजली, विष, धवास, कमि, ग॒ल्म॒ ओर विपैखा तरण, इन 
सवरको नष्ट करेहे ॥ १७८ ॥ १७९ ॥ 

विवरण । 

पाटकी वे बनोमे होतीहै, पत्ते कुर गोल गोर होते 
है, जहास पत्ते निकल्तेहे उनकी जडदीरमैसे श्वेत ओर 
सूम, मोरके समान एरु निकल्तेदँ, परल मकोयफे समान 
लाल रगकरे हते दै ओर वागकी जडको र्य पाठा, कहते- 


सेदेमन्‌ वररी । ई०-विरस्चेरी ए प्णाल कील [ह तथा वागकी भीवेकटी दोतीै, पत्ते कजीके समान दोते- 


ठ ०-फादसेकिस सेोम्रिफेरा []188115 8970061 


कजीके पत्ते ऊपर हरे ओर नीचे स्फेद दते 


असगन्ध-त्ररूदायक, रसायनरूप, कडवी, करैलीगरम, |परन्तु वागके पत्ते एसे नही दोते, आकार गोर ओर 


वीर्यकोा अत्यन्त बढानिवारी ओर वायु, कफ, श्रेत कोटः |स कजीके समान कुक पीलापन चि 


सूजन तथा भयको क्षय करद ॥ १७६ ॥ १७७ ॥ 
विवरण । 
असगन्धके क्षुप छोटे छोटे जग्मे ओर पदाडमे दोतते 
है, इसके पत्ते कम्ब छम्ब होतेह, फक पनसोखेके समान 
-गोर होतेदै, उसके नीचे छोय मूरीके समान कन्द्‌ दोता- 
हे, उस कन्दको निकालकर सुखाङेतेै, उसक्रा नाम 
असगन्ध हे ॥ 
अथ पाटा [ पाट ]। 
पाठटाम्बष्ठाम्बष्ठकी च प्राचीना पापचेलि- 
का । एकाष्ठीला रसा प्रोक्ता पाठिका वर- 
तिक्तिका ॥ १७८ ॥ पाटोष्णा कटुका 
- तीक्ष्णा बातश्ष्महरी षुः ॥ हन्ति शूढ- 
ज्वरच्छर्दिकष्ठातीसारहट्रजः \ दादकण्ड- 
विषश्चासकृमिरुट्मगरव्रणान्‌ 1 १७९ ॥ 
पाठा, अम्बष्ठा, अम्बष्ठकी, प्राचीना, पापचेखिका,एका- 


ष्का, रसा, पाठिका, बरततिक्तिका, ( पापचेखी, कुचेटी, द 


› पूरल-सृश्म 
ओर सफेद होते. एर षट्के सटग देते ॥ | 
अथ श्रेत चिषृत्‌ [ निसोत, तिधार]। 
श्रेता चिघ्रत्ता भण्डी स्यात्रिघ्रता िषुटापि 
च ॥ सवौनुष्ठतिः सरा निदोच्रा रेचनीति 
च ॥१८०॥ शता चत्रद्रचना स्यात्स्वा- 
दुरुष्णा समारहृत्‌॥ रुक्षा पित्तञ्वर्श्ष्म- 
पित्तदोथोद्रापदा । १८१ ॥ 
श्वेता, ब्रित्ता, भडी, तरिता, च्रिपुय, सवीवभूति, 
सरला, निशा, रेचनी, (सरा, खवदा, तरिभडी, सरसा, 
सरणा, सहा, रोचनी, साद्विका; स्यासा, मस्र, 
अर्द चन्द्रा, विदल, खपेटी, काटिगिका;, काटमेपी 
काटी, चिवेला, ब्िद्रत्तिका ओर सारा) ये निसोधकरे 
सस्छृत्त नास दह ॥ 
हिन्दी-सफेद निसोत । व ° -्वेततडी | म ° -निनोा- 
त्र । गु°-योटीनसोत्तर । पा ०-तुरव्रद । ता०-रिव- 
| क ०-तिगडे । इ ०°-ररवी थरूट | {811६100४ 


चेला, छिन्वेषिका, अम्बिका, सूथिका, स्थापनी, प्रेय ~ । ठै०-आइपोमिवा ररपीयम्‌ | [णपा षतूणतधण 


(२१८) भावप्रकाशः 1 [प 
तत्न 

सफेद निभ्नोत-रेचफ़ स्तावः), मथर, गरम, रखी कृण्टृकुश्टविदादुटत्‌ „1 तीशष्णाप्ण हन्ति 
र वात, पित्त, पवर, कफ, सृजन, तथा उदर रेग | पित्तास्रकफकाशाद्र क्रमान्‌ ।1 ९८६1 


नायक रै ॥ १८० ॥ १८१ ॥ टधुदन्ती) विन्या, छदम परटफल्य) सीरा 
विवरण । व्येनण्टा, वुणप्रिया, वारदामी, निकुम्भ, भद्रक, 


सेट निसोतकी बेट जगल्मे रेतीरै. रपे प्न यति |( टन्ती, प्रत्यक, दन्तिका, व्वेतवण्य, निकुम्मी, नि. 
है गोर गोट फट अति उनभे चा चार बीज रेते] गव्या, निषछुम्भ, निष्डुस्र, नागसोना, उन्तिनीः उ- 
पत्ते नोकदार गोठ देति. ठस बरेली स्कटीमे तीन चिना, भ्रा. स्क्ता, न्च्नीः यनुक, चक्टन्ती, मधु 
धार्‌ रोती निसोत सीन प्रकारका रताद, परन्त॒ सेद्‌ | युष्या, तदणी, एरटयत्ी. णरण्टपधिका, म्मिनिनीः कुमी 


सचसे उत्तम रै ॥ अर उदुवरदय ) यै च्येटी दन्तकः मन्तृत्त नाम ॥ 
अथ द्रयामात्रिचरत्‌ { कालनिसात्त } \ दन्या-दन्ता, खी टन्दी 1 बन~टन्यीगाट 1 च~ 


चरिवच्छयामांद्वचन्दा च पालिन्दी च सुपे- [व्खटन्ती । ग्‌^~नादानो नेग । छ ~-टन्तीं। तै 
~ > > दन्तीचेद ¡ फा<-द्रद | जगर-खनः मुद्र | दन्-क्रार- 
णिका ॥ मसूरविद्ला कोठकेषिका काल- | 1 काव अ १ ध 
मेषिका १ तं [4 ही ट =© लः ~ग ग्र 
मेषिका ॥ १८२ ॥ यामा त्रिदत्ततौ ही- | 0 ~+. 
~ ~> < पदादमदभ्रा 70 ~ पटाप्णः 1 
नयणा तन्रतस्वना ॥ मुच्छादाहमदश्चा- | द्रवन्ती, साम्वरी, चिना अरन्ववणी, यर्गपर्ी. चित्र 
न्तिकण्ठोक्तपेणकारिणी 1 १८३ ॥ पचित, न्यग्रोधी, गरतव्त्रेणी अर आावुर्त्णी मे वदी 
द्यामा तर्त्‌, यदधैचन्रा, पालिन्दी, सणका, मसूर |उन्तैकि सत्छरतनाम ट ॥ । 


क 


विदला, कोच्फरीपका जर काल्मेधिक्रा, ये काले निखेतके | दन्दी-त्रसी टन्ती, सुगसर्ट्‌ अट । म०-वृहरन्ती 1 - 


र्त नाम टै ॥ ग--मोटोनेपटो । ऊ ०--ए्टण्ठनेन्ती 1 ₹>-दीफिमि- 
हिन्दी-कालानिसोत; च्यामनिलर,। च < -त्वागते उडी | मिनट (ला अला] टेन करकस एरी फीट 
गु ०-काटीनसोतर क ०-केप्येनर्यीतिगठे || (प्ण्लटा8 कपिधपतवप5 | - 


कालानिसोत सफेद निखोतसे टीन गर्गोवान्य, अत्यन्त | दोनो्रकार्की दन्ती-दस्नावर,पाकमे तथा स्तम चररी, 
दस्तावर ओर मूर्च्छा, दाह, मद, भ्रम, तया कटका | असिप्रदीपक, वीशन, सरम ओर्‌ गुटि तेग, पथरी, यह, 
धिसना, दन सवके करनेवास्र है ॥ १८२ ॥ १८२ ॥ |ववासीग, खुजली; कोट दा, पित्त, मधिरविकार, कफ; स. 

विवरण । जन, उदटसयौग तथा छमिरोगको न करदे ॥ १८४ १८६॥ ॥ 

कषे निसोतकी मी ठता दी होनीरै, षट कालापन- अथ ल्ठदन्तीफलम्‌ । 
चि वजनी दते, पतते गोर गोठ नोकदार उसी प्रका- | क्षुद्रदन्तीफलं तु स्यान्मश्चरं रसपाकयोः ॥ 
रके प्रनतु स टे आओरफलमी कुर ओ | शतं सृष्टविण्मू्ं गरञ्ञोधकफापदहम्‌ १८७ 
५ ध दकार रोता निसोत ट| चछ दन्तीका फल-रस तथा पाकम म्रुर, नीतर, 

स॒ चनि सपद आधिक मगसा करीद्‌॥ |मलमूजको निकालनेवाल, व्रिपजन्य॒ सृजन अर कपना- 

अथ लघुदन्ती बृहहन्ती च 1. गक दे ॥ १८७ || 

छधुदन्ती विश्या च स्यादुदुम्बरपर्ण्यपि।॥। विवरण । 
तथेरण्डफटा शीघा दयेनवण्टा घुणप्रिया 11| चोरी दन्ती ओर वटी ठन्तीके क्षुप नमे सौर उयव- 
वाराहांगी च कथिता निङकम्भ्च मूकः 1 | नम उलन देति पते ठी छोर ओर मोटि दल्के दत 
॥ १८०।दनतो साम्बरो चिना मत्यकपयक क जाति मुरी वैत 5 
लिव मलक श 
णयासुकण्यामि ॥ १८५. ॥ दन्तीदधयं सरं पाके |एरण्ड्के समान दोतरै, उमे अण्डीकी समान गीज 
रसं च कटु दीपनम्‌ ॥ गुदांकरादमशूलाश्ः-भकल्तेह इसमे दूष दोवारे ॥ ` । 


खण्डम्‌ १, ] 






धि छ ०० 


` -अथ जयपालः [ जमारगोटा ] । 
- जयपालो दन्तिबीज विख्यातं तन्तिरी- 


. फलम्‌ ॥ जयपालो शसः स्निग्धो रेवीं 


पित्तकफापहः ॥ १८८ ॥ 
जयपार, दन्तीवीज, तिन्तिरीफर) ( जेपार, तिन्दि- 
डीफर, मलद्रावि, निकरुम्भाख्य, वीजेरचक, वीजरेचन, 


` कुम्भीवीज, कुम्भिनीवीज, घण्याव्रीज, घाण्टनी्बीज, योभि- 


१ 


नीवीज ओर चक्रदन्तीव्रीज ) ये जमाख्गोयेके संस्कृत 
नामहै॥  - ॥ 

4 दिन्दी-जमार्गोय । वर -जयपाख । म०-जयपा | 
गु०-नेपाटनां वीज } क ०-जेपाक } फा ०-तुख्मे वेद्- 
-जीरपताई । अ० दुस्‌ सलातीन । इ०-पार्जिग क्रोटन 
81} (1009 क ० -सओओखियम्‌, कोटोनिस . 0{प 
त0प्णण$ || जमाल्गोय-मारी, चिकना.रेचक,दस्तावर- 
पित्त तथा कफनाजक दै ॥-१८८ ॥ 


। विवरण । 
जमार्गोट दन्तीके ब्रीज दते इसकी मीगमे तेर 
होता. वैन्यलोग उसको शद्धकरके उसकी चिकना्ई दूर 
करदेतेहँ तच वट्‌ खानैके योग्य दता इसका दृक्ष छोया 
.दो तीन फुयके अनुमानकां होताहै, यदह दो प्रकारका 
दोतादै, एकको दन्ती दूसरेको द्रवन्ती ( बडी दन्ती ) क- 


` 'हतेदै, ल्धुदन्तीके पत्ते अदसेके पत्तोसे कुक समतावाे 


हेत ओर वडी दन्तीके बडे ओर कटवा देते है ॥ 
` अथ इन्द्रवारुणी [ फएर्फेडुञा | 
पेन्द्रीन्धवारणी चित्रा गवाक्षी च गवा- 


 . दिनी ॥ वारुणी च पराप्यक्ता सा वि- 


शाला महाफडा ॥ १८९ ॥ श्वतयुष्पा 
 अगाक्षी च मगेवोरु मरगादनी ॥ गवादि- 
नीद्य तिक्तं पाके कटु सर रघ ॥१९.०॥ 
वीयोष्णं कामलापित्तकफफ़ीहोदरापदम्‌॥ - 
श्ासकासापहं कुष्ठशुटमय्रन्थित्रणपरणत्‌ ॥ 
पमेहमूटगर्भामगण्डामयविषापहम्‌ ॥ १९१ 
रेन््री, इन्द्रवारुणी, चिच, गवाक्षी,गवादिनी । इन्द्र 
` वारुणिका, विगाल्ा, गजचिर्मिटा, शषद्रसहा, चित्रपल्य, 
भरा, पिटकोदी, सगादिनी, इन्द्रा, अरुणा, उन््रवििर्मिय 
सू, विप्रन्नी, गणकर्णिका, माता, सकार्णिका, सफल, 
तारका, चरमभाभीपीतपुप्पा, इद्रव्रहटरी, देमपुष्पी, क्ष्र- 


. भाषादीकासमेतः । 


फला, वाल्कप्रिया, रक्तैवीर, विष्रक्ता, शक्रवर् 
विप्रापहा, अमृता, चिपचह्ी;चित्रव्धीऽवहूफला+कपिखधीं, 
मृगणा यर मृगेक्षणा ) ये इनद्रायणके सस्रत नाम हे ॥ 

वारुणी, विगाला, मटाफला, वेतपृष्या, मृगाभी, सगे 
वीर, मृगादनी ८ मेद्द्रवाखुणी, काया, आत्मरभा, चित्र- 
फार, तुवसी, तरपुसी, रम्या, मदेनद्री, चपुसा, चित्रवष्टी, 
दीवद्धी, वृद, बृहद्वारुभी, सौम्या, वेतपुष्या, दस्ति- 
कटरसा, कपिलाक्री, ऊम्भसी; उर्प्रिया, चित्रख; 
देवीं ओर गजचिभिसा ) ये बडी इन्द्रायणके सस्कृत 
नाम है] 

दि ०-इन्द्रायण, फरफदु । वडी इन्द्रायणा | व~ 
राखाख गमा । क ०-हामेके, दिरियाटामेके । म०-खशघ्रु- 
इन्द्रायण, कांडवल । थोर कौडल । गृ ०-दइन्द्रायणा, 
मो इन्द्रायणां । तै०-एतिपुच्छा । प्र ° -खुर्यजातर्ख । 
अ०-हजक । ईं ०--कोलोसिन्थ (141000४ ठ ०-- 
सिरस कोलोसिन्थिस (प्प]]प्810०पृपप्8 |, 

दोनो प्रकारकी इन्द्रायण-कडवी, पाकमे चरपरी; 
दस्तावर, हल्की, उष्णवीर्यं ओर कामला, पित्त, कफ, 
प्रेद; उदर सग, श्वास, खोसी;, कोठ, गस्म, गेट, 
व्रण, प्रमेह, मूढ गर्भ, आम, गण्डमाल यर विप्ररोग 
नारक है ॥ १८९- १९१ ॥ 

विवरण । 

छरी इन्द्रायण ओर वडी इन्द्रायणकी वेर अधिकतर 
कैरोमे ओर खारी भूमिम उस्पन्न दोती हँ, पतते ल्म्वे२ 
वीचमे कटेसे होते दै, फूट पीठे रंगके होते है, फल सुष्म 
कायेयुक्त खारू रगका छरी नारगीके समान अत्यन्त 
गोमायमान ोतारै, दूसरी इन्दरायण रेतली मूमिमे उन्न 
होती है, उसका फट पीठे रगका दोताटे ॥ 


अथ नीली [ डी | । 
नीटी त॒ नीलिनी वटी काट्दालाच 
नीलिका ॥ रञ्नी श्रीपछा तत्या ग्रा- 
मीणा मधुपर्णिका ।॥ १९२ ॥ ङ़्ीतका 
काटकेरी चनीख्पुष्पाच सा स्पृता 
नीलिनी रेचनी तिक्ता केदया मोहभ्रमा- 
पटा 1 १९३ ॥ उष्णा इन्प्युद्रद्हवात- 
रक्तकफानिखान्‌ . ॥ आमवातयदावर्तं 
मद्‌ च विषमुद्धतमं }) १९५४ 11 


१. 


(२२०) 


भावप्रकाड्ः । 


[ प्व 


तः 


नीटी, नीदिनी, तटी,काट्टीच्य, नदिका, ग्जनी, 
सओीफटी, तस्था.ग्रामीया, गधुपर्णिका, दीतका, काट्केमीं 
नीटपुष्या ८ नीटा, मेघवर्णा, कुत्सद्या, दी; जनकिया; 
काटा, नींटपुण्पिका, तरणी, , दोलिक्ा, द्राणिका; 
जक्तीका, प्रामणी,ब्रामिी, द्रोणी, भटा, ठच्छा;नीव्प्वी, 
सजी, नीटयुष्ी, काटी, व्वामा, सोधिनीरश्रीक्टः ग्राम्या, 
मद्रा, मारवाह, माची; कल्णा, व्यरजनकरेमी, मटाफल; 
अमिता,ष्मेननी, केगी, चारटिका,गन्धरपुष्पा, व्वामल्िकरा. 
-र्गपत्री, मटावटा, स्विरुगा, र्गपु्परी व्र्तिका, अञखनके 
यिका, चारी, विजया, गन्धपुष्प अर र्थिररामा )ये 
नीटके सस्छरृत नाम ह ॥ 

हिन्दी-नीट, खीट । ब्र०-नीगच्छी | म<-च्धुनी- 
स्र, थोरटी नीटी । गु<-गटी । नै<-नीर्यचेयदर | 
क ०-हिरीयनीटी | इ ०--दरण्टिगो [700 ल ०-द्‌- 
ण्डिगोफेरा कोर्टिफोल्िया 1०102612. (0740114 ॥ 

नीट -रेचक,कडवा,केगोको टितकारी गरम आर मोट, 
मः उदररोगः, ग्रहा, वान, सुविरविकार, कफ, आम- 
वात; उदावर्ते, मट तथा वे भारी विपको नष्ट 
करे ट ॥ १९२-? ४ ॥ 

विवरण । 

नीलके क्षुप छोटे छो, क्रिखानलेग खेतोमे वेनि 
पत्ते सरछुकके समान नीटे जीर कुक कात्परपन स्यि 
टेतेरै इसक्री फटा टेर आर गोर टो्वीरहं 
डादटी आर पन्ाकी छदो कर्‌ कुडामे पानी भर- उसमे 
गखतिरद, तव उसका नील वनते, वह नीटे रगकरे 
कामर्मे बहुत आता ॥ 


अथ शरपुखः [ सरफाका | 
रारपुखा प्लादशर्नीटीव्क्ाकृतिश्च सः॥ 


[क 
लटा 


रारर्पुखा यकृरष्लीहयु्मव्रणविषापट ॥ 
तिक्त कषायः कासासदूवासज्वरहरो 


टश्च; ॥ १९५ ॥ 
गरपुख, श्रीदगच्र, नीटीदरक्नाङृति, ८ काट्नाक 
श्रीदागि, कालिका, काडयपुखा, वाणपरा इपुपखिका 


सायकरपुखा जीर्‌ इपुपुख्वा ) ये सरफोके के सस्रत 
सामदं॥ 


टिन्दी -सरफोका, सफेद सरफाका | व ०-वननीट । 
"म ०°-उन्टारी | 


त ° -प्रापाराचेटरूट ¡ ता ०-कोटकवकरष्टपि 1 


य° गपा । क०~यरद्टकरोग्गि | |सृष्मटलय, 


देप्रोध्रिया 7 ]10{ल])110318 ट ५ -दफरालिया परमृर्वि 
16]01010१12 एपपप्ाठ | सरफाका-कटवाः क्से 
त्य, दृच्का अर यश्चन, शिरा, गन्म, तरण; विष गवासी 
सविरविफार, शास तथा ज्वर्‌ नारक २ ॥ ६१५ ॥ 


विवरण \ 
सरफोकेके कुप जग्मे छट टोटे उदयत दौज =, 
प्रते नीके पततेकर समान नीरैः नोने हैन, श दार 
होतार, फव्थि छोरी छोटी खगन, उस फटी वहन 
नान नान्दे क्य हेति जर दूसरी जतिकौ पाटीमे स्थी 
नष्ट होता, सफेद, सरफोकरका रुप प्रध्यीपर्‌ शटा हया 
ताः, -उमतरेः पत्त कु 7 छ तेन, प्न भुर 
रगके आति ॥ 
अथ यवासः [ जवासा ] दुरालभा च। 
यासो यवासो दुःस्पर्शो धन्वयासः कुना- 
इकः ॥ दुरालभा दुराटम्ना सस॒द्रान्ता 
च रोदिनी ॥ १९६ ॥ गान्धारी कच्छ- 
राऽनन्ता कपाया हरिविग्रहा ॥ यासः 
स्वादुः सरस्तिक्तस्तुवरः शीतैटो ख्यः ॥ 
॥ १९७] कफमेदोमदभ्रान्तिपित्तासक्ङ- 
प्रकासाजत ॥ त्प्णावसपवाताखवाम- 
ज्वरट्रः स्भृतः । यवासस्य गशणस्तल्या 
छुधेरुन्ता दरारुभा ॥ १९८ ॥ 
यास, यवास, दु स्यं धन्वयास, कुनागक ( ववासफ, 
अनन्ता, वार्पत्र, अधिकरय्क, दुरमूल, समुद्रान्त, दीध- 
मृदा, मर्टढच; कट्की, वरहूकटक, कषद्रगदी, सोदनिका, 
विपन्न, कटकाट्क, त्रिपर्णिका, गन्धारी, वासन्त, वन- 
दर्भ, विवर्णक; तीश्णकण्टक जर सुम पत्र ) ये जवासेके 
सरक्त नाम ई ॥ 
टिन्दी-जवासा ] व °-यववासा । म०-कांेचुवुक, 
ताव्रडा धमासा । गु°~-जवासो क०-तोरेटगद 1 
फा०-फाराक्युटन । अ०-अल्युट टा । ॐ०-अद्टै 
जा्दमोरोटम 41109 दपथप्ाठपण {| दुरालभा, 
सट मा, समुद्रान्ता, रोदिनी, गाधारी, कच्छुरा, अनत, 
कयाया, दरिविग्रहा, ( दुरभिग्रह्य, दुःस्पर्गा, कुनारक, - 
वनुयासि, यवस, धन्वयवास, विकटक, आत्ममूी 
पद्ममुखी; ताम्रमूला, धन्वी, धन्वयवाखकर, ग्रबोधिनी, 
विरूपा, दुभा, दुष्प्रधर्या, ताम्रमूली, सर्ज 


[4 


प्रपर [न्मा, उष्टूमध्या, मृदुपर्णा, कप्रायका, प्रातादनी, फणि- 


खण्डम्‌ १. ]. भाषाटीकासमेतः। (२६१) 





हारी, किनारदा, रविगरहा, अजामक्या ओर आरदिणी पुष्पा, अरुणा, सुण्डीका, कुम्भ, प्रव्राजिता ओर पैर 
ये धमासेके संस्कृत नाम है ॥ व्रनिका ) ये मुडकि सस्करृत नाम है ॥ 
दिन्दी-धमासा, 1 व ०-दुराकमा । म०-धमासा 1 महाश्रावणिका, भूकदस्विका, अव्यथा, अत्तितपस्विनी, 
ग०-धमासौ । क ०-वहीदुख्वे । तै०--पिररेगटि । ( सहामुडी, रोचनी, कटम्बपुष्यी, विकचा, करडच्रूडा, 
फ़ा०--वादावर्द्‌ } अ०-द्काई । ऊ°-फगोनिया एर |परुकपषा, नदीकदम्ब, गुण्डाख्या, महामुण्डनिका, मात्ता, 
धिका एश्ुगण 41870 ॥ स्याविरा, तनी, भूकन्द, अटग्बुपा, वडा, छिननगरन्थिका; 
जवासा-स्वादिठ, दस्तावर, कडवा, कला, शीतक, | नीककटम्विका जर वोडा ) ये बडी मु्डीके सस्करत नाम 
ह्कका जर कफ, मेद, मद, श्रम, पित्त, रधिरविकार, | टिन्दी -एण्डी, रोरीमुडी, गोस्लमुडी, वडीमुडीः 
कोट, खसी, तृषा, विसर्ै, वातरक्त, वमन तथा ज्यरको |ब०- छ्डरी, ढी, धुरढी> चडीथुखकटी । म ० -वर्‌- 
नष्ट करैर । जो गण जवासेमे दै वेदी गुण पंडितेनि धमा- |सबोडी, वोडधरा, । गु ०-गोरखमुडी, मोटीगारखयुडी । 
सेमे करेहै | १९६ ॥ १९७ ॥ १९८ ॥ क ° -कीयोबोडतर, हिरीयवोडतर ! ते ० -रोडसरपुचेद्र । 
॥ विवरण । भिः ता०-कोटक | अ° -करमादरयुस । इ ० स्फिरेधस इडि- 
। कस 50106 प्ऽ [वाल ॥ गोरखमुडी- 
जवासा भी धमासेदीकी -आङ्ृतिका दोतादै ओर यह |पाकमे चरपरी, उष्णवीर्यं, मधर, रुकी, मेधाको दित- 
मी जलागयके समीपकी मूमिमे अधिक उ्पन्न होताहै, |कारी ओर गलगड; अपची; मूचक्रच्छर, कमभि, योनिकी 
परन्तु जवासेके काटे कुक धमासेसे बडे दोते हैँ पततोमै भी |पीडा, पाण्डुरोग, -ीपद, असुच्वि, अपस्मार, पहा, मेद 
कुक अधिकता पाई जाती है, वर्पत्रठके आदि अन्तमं [तथा गुदाकी परीडाको नट करें । बडी गोरखम॒डीमे भी 
यह्‌ फर्ता एलता है ओर वर्पातमे तो आपसे आपी |येदी गण दै ॥ १९९-२०२ ॥ 
जल जाता ॥ धमासा रेतली - ओर जलागयके निकट, विवरण । 
साद्रकी भूमिमे अधिकतासे दोता्है, पतते बहुत छोटे ओर | मुण्डी सौर मटामुण्डी तरृणके समान प्रसर जात्तिकी 
` उरपर वहत छटेदी छोटे फल लगते ओौर छोटे छोट [वनस्पति दै, पते अगुखीसमान चमे रम्भ होते, पछ 
५ परिपू रुदता, परवीर हाथ हायर ऊचे कदम्बक समान अथवा मुरेटीकरे वृद्य, क्रिवा घुटीके 
षप होतिदें ॥ ददन हते ३ ॥ 
अथ मुण्डी । अथ अपामार्गः [ चिरचिटा ]। 
मुण्डी भिश्चरपि ग्रोक्ता श्रावणी च तपो- अपामागस्त॒ शिखरी ५ मर्‌ 
धना ॥ भवगाहा मुण्डतिका तथा अव- | रकः ॥ मकदी दब्रहा चापि किणिही खर 
णज्ोरधका ॥ १९९ ॥ महाश्रावणिका- | मञ्जरी ॥ २०३ ॥ अपामा; सरस्ती- 
एुष्पिका च स्यादव्यथातितस्विनी ॥ | नच्छदिकफमेदौऽनिलापहः ॥ निहन्ति 
1 २०० ॥ म्रण्डतिका कटुः पाक दवीयो द्दुना्मानकण्डूञूखद्रापचाः ॥ २०४ 


ष्णा म्रा ठः ॥ मेध्या गण्डापची- | चामा निलः जन म म 
ऊच्छकृमियोन्यर्ि हा, किणिटी; खरमेजरी, (गं खरिकः धामागवः प्रत्यक्प†, 
नक मयान्यातपाण्डत्रत्‌ ॥ २०१ ॥ |कीरपर्णो, अपागक, करिणी, की्पर्णी, गमत्कार, >ेल- 
छापदारुच्यपस्मारण़महमेदोरादातिदत्‌ ॥ र्य, अपामार्गव, केचपर्णी, त्वलमजरी, मरत्वकयुप्पी, भार- 
महासरण्डीं च तन्चुस्या यणेरुक्ता मह- (म्यम, अधोषटा, कान्तरिक, दुरभिग्रह वासर, परा 
पिभिः ॥ २०२॥ क्पुष्यी, कटी, कर्कटपिग्पली कटुमखरिका, अवार, ्षुरक, 
खण्डी, भिष्ठु, भावी, तपोधना, श्रवणाहा, सड- |पांडकण्टक, नान्सकट, कुव्न ओर मालकट ) ये ओगाके 
तिका; श्रवणरीर्पका, ( श्रवणा, मूतप्नी, परकपा, कदम्ब सस्त नान टं | 


(२२२) भावमकाडः। , {प्व 
न व न न न~ - 
टिन्टी-चिरचिया, टटजीराः ओगा । व्र °-अपाग फल, खाट लाट, वापर लगे लेत म्स्त उनकै ऊषर 
म०-अघ्राटा, अघ्रेदा । गु-अत्रेटो | अन-चिचिरा, |कैटि भी दो. दसप्रकार टट ॐर्‌ सफेद दनानिका ` 
ते °-टुचीणिके । फा०-तारवासगोता | अ०-आत्मक | व्विरचिन्य होतार ॥ । 
९ -रफचेफदरी दिणष्ठोषलावरी0९५ ट ०-एचिर्दथिस॒ अथ कोकिटाक्षः [ ताटमखाना ]1 
एलयरा ^ 0 थया 8 ^ 868 ॥ कोकिलाक्षस्त काकेष्चरिश्चरः घरक: श्ररः॥ 
चिरचिटा-टस्तावर, तीशा, अथिप्रदीपक, कडवा, | धः काण्डेशषरप्यक्तः दकषगन्यक ध 
चरपरा, पाचक, खचिकारकर उर वमन, कथः, मेढ, निः काण्डद्य उक्तः इद्युगन्वक्चवाष्ट ८८ 
बात, हृदयरोग, अफारा, ववासीर॑ खटी, यू उदर | ॥ २०८ ॥ श्चरकः दात इष्यः वाद- 
गोग, नआ अपचीरोगको नए करेदै ॥ २०३ ॥ २०४ ॥ | म्ह, पित्तटस्तथा ॥ तिक्तोवातामशोधा- 
विवरण । ईमतृप्णादघ्रयनिटास्रनजित्‌ ॥ २०९ ॥ 
अपामार्गं अर्त्‌ चिरच्चक चुप जग्मे विना वेये| ककरिलान्न, काके, क्षुर, शुर, क्षुर, भिक्न- 
जते दी बहुन उन्न टोजातेदे, एवीसे एक एक दाय |काष्ेष, दकषगन्धा, रश्ुवारिका, ( कौकिन्यक्षक, कोकि- 
टोढो दाथ उने लेजतिरै, पत्ते गोर दते. ब्रीचमेसे टनयन; शरगाठी, शटी, चूर, शगालघण्टी, वन्नास्थि- 
एक सफद रगकी व्रा निकट्ती है, उस व्रा्पर दे गुखदा, व्चकरण्टक, चच्र, युखदिका, पिकेक्रणा,पिच्छि्य) 
छट उच्टे करवा बीज निकर्तेरे ॥ वीरतर, त्रिक्षुर, यत्रपुण्प आर्‌ कुलक ) ये ताठम- 
अथ रक्तोऽपामागं : [ लालजोगा ] । (खानेके ससछृत नाम है ॥ । :, 
रक्तोऽन्यो वसिरो वृत्तफटो धामार्गवोऽपि- दन्दी-तालमसाना । त्र ° -कुटियाचाडा । म -वि- 
च ॥ बरस्यक्पर्णी केलपर्णीं कथिता कपि- |खरा । त०-गोवी । गएखरो । क०-ऊखगोषिके । 
पप्पी ॥ २०५ ॥ अपामार्गोऽरूगो |२० -स्यगल्ज वाररिया 1.00164०व १/1, 1.1 
वातविष्टम्भी कफकृद्धिमः ॥ रक्षः पूर्व- |०-्कथा ल्येनिफोलिया ^ पवत 10- 
गुणेन्धरनः कथितो शणवेदिभिः ॥ २०६॥ {€":०1.॥ तालमाना-गीतल, वीर्यवक, मधुर, ख्या, 
अपामागफलं सवा रसे पाके च दुर्जर |पचकारक, कटवा जीर वात सवधी आम्‌, सूल, 
„ |) श्न छ रुक्षं रकरपि पथरी, तपा, नेचरोग तथा रधिर चिकारको न करै 
"म्‌ ॥ विष्ठम्मि वातल रक्षं रकपित्तयसा- दे ॥ २०८ ॥ २०९ ॥ 
दनम्‌ ॥ २०७ ॥ १ 
[विवरण 1 


रक्तापामार्ग, यसिग, टत्तफल, धामार्गव, प्रत्यक्पर्णी, ॥ (2 
कोर्या-ताल्मखानेके ्ुप परायः जके निकट तथां ` 


केगपर्णी, कपिपिप्पटी, ८ क्ुद्रापामारम, आघ्रहक, दुग्ध- 
(न 0. = सृ नि #ककन्न्‌ 
निका, रक्तविट) करस्पपविका, भव्‌, अधामार्गव, प्रत्य- | चामासेकी तारतटेया स्या ओर चे देए सरोवरासे वहत 
उत्यन्न होतेह. पत्ते ल्मे ल्म्ये दते, श्चपोपर कंठि 


कश्रेणी) खरच्छद, कट, मर्कटपिष्यटी, कन्न ओर दद है 
मिमरद ) म लल चिरनके सस्छृत नाम द ॥ बहत दोतेदं॑गूमेके समान टर टर `गाठे होती 
दि०- वयल चिरचिटा, दाल जगा । व ०-रक्तपा्ग । |उन गेर्गमेते जो ब्रीज निकल उसीको तालमान - 
म०-तावडा अघाडा, उधेडा । गु°-रातो अथेडो | |कदतेहे ॥ ५ ~. 
क०-कपीगृत्तरण "|| तट चिरिय-वाडको रोकने/ अथ अस्थिसंहारकः [ दडसंधारी.] 1 
चात्म कृषकारक, गीत, रूक्ष, जौर पर्वक्त चिरचिभ्ते| श्रनि न्थमानस्थिसंहारी वाद्व वास्थिश्च- 
यद चिरचिटा गृणनयुरपने हीन गुणवाद कहा हे | ॥अस्तिसं ४. श म 
चिरचिय्के ब्रीज रमे स्वादिष्ठ, -पाकमे दुर्जर, विष्टम्भी, र नास्तसहारकः भक्तो बातद्ेष्म- 
चातकारक, रखे जीर रक्तपित्तको दूर करे दै २०५--२०७ ठरोऽस्थिथक्‌ ॥२१०॥ उष्णः सरः = 
- ति लश्च दुनामघरोऽक्षिरोगनित्‌ ॥ रुक्षः स्वादु- 
टेषूेष्यः पाचनः पित्तलः स्म्रत्‌ः॥२११॥. 
कण्डं चग्विरहितमस्थिश्व॑खलाया माप - 
















व्ल त्रिवि भी उसी कारका होता, इसके 
परते कख कुछ गोर ओर रल दतेहै, पूर रे ओर 


, खण्डम्‌ १.) भाषादोकासमेतः ` (२२२३) 





दिन्दी-घीकुवार, घीगुआर, कुआरपाठ । व ०-रतकरु- 
मारी, | म °-कोरफड;) कोरकांय । गृ°-कुवार । कऋ०- 
लोयिसर । तै०-पिन्नगोरिण्टयकलख्वन्द । फा ०-दरखते 
सीर | अ०-मुसवर | इं ०-वर्वडोकश्च आसन्न 2४४- 
0018 21065 क ०-आलरई वार्वडन्स ॥106 
1806086 ॥ घीकुवार-दस्तावर, गीत, कडवा.ने्रौको 
दितकारी, रसायनरूप, मधर, पुष्टिकारक, वीर्यवर्धक ओर 
वात, विप्र, गुल्म, पीदा, यजत्‌, अडव्रद्धि) कपफाज्वर, 
ग्रन्थ, अयिदादह) विस्फोयक; पित्त, रुधिरविकार, तथा 
त्यचारौग नाक है ॥ २१३ ॥ २९४ ॥ 
विवरण । 


दिददमकंच्चकं तदर्धम्‌ ॥ सम्पिष्टं तदेव 
तेतस्तिरस्य तेरे संपक्ं वटकमतीव वा- 
तदार ॥ २१२॥ । 
अन्थिमान; अस्थिसदारी, वन्रागी, अस्थिश्ुखल 
( वज्रवह्टी, कुच्नि, निरसल्क, : अमर, अस्थसंहारकं 
ओर'करोष्टुषण्टिका ) ये दडसघारीके सस्रत नाम ईह ]] 
दिन्दी-हडजोडा, दडसघारी । व ०-दाड भागा । 
म <-कांडवेख । तै ०-जाष्टेह } ग ०-दाडसाकल । छै०- 
विरि कटि ग्युत्यरिस ४2425८20 २८1९2५5 ।} 
न दडसंषारी-इडियोको जोडनेवारी, गरम, दस्तावर, 
. सूखी; मधर, हख्की, वीर्यको ब्रडनेवाटी; पाचक, पित्त- बीकुवारके प रेतली भूमिम वा खतीली प्रषयीमि 
व अ 4. ४ म अथवा नदीकरे तट्के निकट जभिकताषे व होतेह; 
भीर दुष रव गीटी ददद दाल जावामाग शनो. पत्ते छम्य ओर अधिक मोटे हते; पर्तोके दौनो ओर 
6 केटि होते; उन पत्तोके भीतर धीके समान गूदा रसभरा 


को पीस वी बनाकर तिलके तैल्मे पकवि यह पकी द्रई चता स 
व॒डी अत्यत वातनारक है ॥ २१०.-२१२ ॥ हे" पर्तोकी नोक अनीदार होती धीकरुवारके श्ुपके 


| व्यसे एक डडा निकलतादै, उस्म खाल पूर अति; 
- विवरण । 


टडसदहारीकी बेल -ूह्रकी जारित सम्बन्ध रखती, इसी धीकुवारके रससे एम बन॑तादे ॥ 
इस वैलमे चर छः अगुल्पर गेदि दोतीरै, यह द्विधारी अथ शतषुननवा । 
तिधारी, चोधारी, ओर पञ्चधारी देवी, इनसे एक | पुनर्नवा श्रेत्रखा शोथघ्नी दी्पचनिका ॥ 
मकारकी दडसखदारीकी जाति होतीदै. कण्डवेकके मिन्न| कटुः कषायानुरसा पण्ड्घ्ी दीपनीं 
भिन्न माग कण्डवेर होते, इसको सर्कृतमे काण्व | परा ॥ शोफानिरगरश्ेष्महरी ब्रण्योदर- 
कते कर्के समान दोतीहं इसस्थयि इसको ह्डस- प्रणत्‌ ॥ रे १ ८ ॥ 
$ | पुनर्वा, शेतमूला, गोथघ्री, दीधेपच्रिका, ( कटि, 
चिराटिका, वुश्वीरा; शरेतपुनर्नवा, सितवपमिू, वपरीगी, 
वर्पाही, विगाख, शरिवाटिका, पुथ्वी, घनपत्र ओर 
कटि्छक ) ये वेतपुनर्मवाके सस्रत नाम ईह ॥ 
हिन्दी-सफेद पुनर्नवा, विप्रखपरा | व ०--बेतगादा- 
वनने, शचेतपुण्या | म ० -धैटरी, पाट, रक्तपव्या । गु०- 
घोरी साटोडी । क ०-विीयदुवेछड्किट्‌ । तै ° -गात्जेरु 
ता०-भृकरत्ते -किरे । अ०-हदवूकी । इ०-स्पेडिग 
दोगविड 5 [61010 {०९९७0 छ ० -वार्करा विवा 
ष मारो, हकल्या, कन्या पृतङुमारिका,` ( सहा डिप्युञ्चा ए0०ण्‌.शा19910988 |] सफेदपुनर्नवा-चरपरी, _ ` | 
चतक्कसारी, दीर्घपनरिका, अफला, सुरसा. स्थटेरुहा तरणी, | करटी, अत्यन्त जचिपरदीपक ओर पाण्डुरोग; खजनः वा, . 
खग्डा,) बहुपकी, अमरा, अजरा, कण्टकप्राठरृता, विपुल- विप. कफ. ब्रणः तथा उदररोगे नौखक है ॥ २९५ ॥ 
सवा, बहघ्री, वीरा, शग, तरणी, रामा, कपिला, | ` विवरणी |: ° 
अस्वुधिखवा, सुकण्टकां स्थूकदख; अदल्म, मंडला ८ होता, पत्ते गोल दयेत 


माता, अतिपिच्छिला ओर कण्टकिनी ) ये धीकुवारक्े 6 
 -सस्छृत नाम दै ॥ | सिन भिन्न रगके शेते, ६ | 
1 ; र ध 


~ 



















| अथ कुमारी [ वीङकुमार ]। 
~ कुमारी गृदकन्या च कन्या घृतकमारि- 
` का॥ कुमारी भेदिनी शीता तिक्तानेन्या 
` रसायनी ॥ २१३ मधुरा बृहणी बल्या - 
वृष्या वातविषन्रणत्‌ ॥ गुल्मण्ाहयङ्द्र- 
` ` द्विकफलज्वरहरी हरेत्‌ ॥. भ्रन्थ्यभिद्ग्ध- 
विस्फोदपित्तरक्तसवगामयान्‌ ॥ २१४ ॥ 


पुनर्नवा 


(२२९) 


मवप्रकाङ्चः। 


[ प्व 





सकंद रगके पूलका विपषरखपरा होता अर लाटरगकी | राजपर्णी, चन्रपर्णी, चन्द्र 


द्र, वद्ध, प्रभद्रा जीर प्रसारिणी ) 


सोघका गदटसड ओर शुनेरा कदखाता है, विप खपरेका [ये पसरनके सल्करृत नाम टै ॥ 


घ्रुप पृथ्वीपर्‌ फटा हुवा दोता दै पत्ते गोर ओर खाट २ 
करिनारीदार होतेह, एक सफेद होतेदै, सोर भूढकी रेतद्ी 
मिमे अधिकतासे दवी 
स्थि हए हेतिरै एल" खाख्रगके देति, एक नीे रगका 
मुनर्मवा होताहै, उसके पूर भी नीरे रगके टत ॥ 


अथ रक्तपुष्पा पुनर्नवा । 


पुननंबापरा रक्ता रक्छपुष्पा हिारिका ॥ 
रशोथघ्ः श्ुदवषाभूषैषकेतुः कपिद्धकः ॥ 
1 २९१६ ॥ पुननवारणा तिक्ता कटपाका 
दिमा रघुः ॥ वातला ग्राहिणी शेष्म- 
पित्तरकछविनाशिनी ॥ २१७ ॥ 


रक्तपुनर्नचा, रक्तपुष्पा, निखाटिका, योयघ्न, द्रव 
पाभू -दपकतुःकतिद्छक; ( रक्तपत्रिका, रक्तकांडा, व्पकेतु, 
वपाभू.; प्रावृपायणी; कटि्छक, कुरा, मण्डलपत्रिका 
लेता, वैनाखी, रक्तवर्पोमू, गोफन्री, रक्तपष्पिका पका, 
विकस्वरा विपघ्री, प्राकपेण्या, सारिणी, वर्प्ाभिव, जोणपन 


भोम, पुनर्भव ओर नव्य ) ये सरक पुनर्मवाके सस्रत 
नामहै॥ 


दिन्दी-खल्पुन्नवा, खाल विप्रलपरा. ल्ट साठ | 
च °- रक्तगादावन्न । म °-तांव्रदीरधेटकी, सक्तवसु । गं - 
राता पूटवाटी सायोडी 1 क०-करीय वेडि | 
2० -द्रौथेमा ओव्‌ कार्डाया (्धाप्ताला०३ 0£601- 
0 | लाल्साठ--कडवी, पाकम चरपरी, जीतछ 


इट्की वातक्रारक, मदी ओर कपः पित्त तथा रुधिर- 
विकार नारक्र दै ॥ २१६ | २१७ | 


- अथ गन्धप्रसारणी [ पसरन ]। 


्रसारणा राजवदला यद्रपणीं नरतपिना ॥ 
सस्णासारणाभद्रा षा चापि कटम्भरा 
॥ २१८ ॥ प्रसारिणी शरुदरंष्या बटस- 
न्यानजङ्ृत्सरा ॥ वीर्योष्णा वातदह्त्त्छा 
वातर्तकफापहा ॥ २१९ ॥ 
भ्तास्पा, राज्य, भद्रपर्णी, व्रतापनी 
सारणा भद्राः कला, कटभरा, ८ गन्धाटी गन्धान्या 
मन्धभद्रा; उर्णा, वररणी, गन्धोली भद्रमल्य, सरणि 
सुभससाः प्रसराः सरा; चारपर्णी, गरतानिका ग्र 


पत्ते चौलाई समान ललई |> 


टिन्दी-पसरन, गन्धप्रसारण्री, .वर-गन्धमादल् |, 
म °-र्चोदवेट } गु < -गन्धप्रसारणी, नारी} क ०-हैसरे ] 
०-गोन्तेमगार्वेटृट । ख०<-पिडरिया फिदीडा 72१८ । 
718 7867169 ॥ पसरन-भारी. वीर्यवर्ढक, वख्दायक 
सधानकारक; दस्तावर, उग्णवीय) करडवी ओर बात, , 
सधिरविकार तथा कफकरो न्ट करट ॥२१८।२०९॥ 


विवरण । 

गन्धप्रसारिणीकी ` ब्रहूत ट्म्बी ओर फैल्नेवाटी बे 
होतीटे, इसकी गाखा व्रडी व्रदी टम्वरी फटी, पते 
रताट्की आ्ृतिकरे होते, परन्त॒ छीटे होते्ट, फल, , 
गोट गोर टोतेटं परन्तु टमको पणणं निश्चय नही रोता. 
कि, प्रसारिणी क्या ह ? सस्करृतमे दसको राजव्रल, मरदगी 
चादवेर ओर गजरातीमे नारी कलत, परन्तु चादवेल 
आरं प्रसारिणीकी आक्रति अर नाम गुण अलख्ग अलग - 
चिरे ओर बट नाम गण आचरति ससे मिलती भी 
नटी; क्योकि चावरे मलट्रोधकटे ओर प्रसारिणी ` 
मलनि"सारक टे ॥ 


अथ श्रेतकृष्णस्रारिवा [ करिजावांसा ] } 
उन्दजम्च्रकवपपच्रा सगन्धा कटषाण्टका) 
कृष्णा तु शारिवा-श्यामा गोपी गोपव- 
घश्चसा॥ २२० ॥ 


इयमपि जम्बरूवपचा 
तिर्भ॑वति ॥ 


धवला शारिवा गोपी गोपा कन्या कृडो- 
द्री ॥ स्फोा इयामा गोपचह्धी छता- 
स्फोता च चन्दना ॥ २२१ ॥ | 


- गोपी गोपस्य खी ! पुयोगान्‌डीप । गोषी 
गां पातीति गोपा गोपकन्या ॥ शयामा- 
पदेन कृष्णा श्रेतापि सारिवा केथ्यते, सा 


दुग्धगर्भा तत- 


सरणी, तेन सारिवापदस्य प्रयुक्ततात्‌ 1 तद्यथा- 


सारिवायां निशि दयामायामौ च हरिः 
तापितौ॥सारिवायगर स्वादु लिग्धं खकर- 


खण्डम्‌ १. 1] क भाषाटीकासमेतः 1 ( २२५. ) 








६ करं गुर्‌ ॥२२२॥ अभिमान्यारुचिश्वास- क पूरकचरीके समान सगन्ध आतीदै ओर इसमे दोदर 
कासामविषनादानम्‌॥दोषत्रयासप्रदरज्व- |ली. गतीः इको कोई २ मव्य सप्तापरखा 
` रातीसारनाङानम्‌ ॥ २२३॥ + भूरा 
सारिवा, श्यासा, गोपी, गोपवध, कट्घयिका ( भ्या- अथ भगराजः [ भेगिरा ] । 
मता, पाटिन्दी, गोनी कृष्णदारिवा, चिहधारिणी; श्रुगराजो भगरजो माकंवो भग एव च॥ 
दृटवन्धिनी; गोपवह्ी,' गोपा, सारिवा, उत्पल्खार्वा,| अंगारकः केशराज भंगारः कैदारञ्नः 
अनन्ता, काल्पेपी, महादयामा, समद्रा, दील, मच्रर-| ॥ २२४ ॥ भृगारः कटुकस्तीक्ष्णो रुक्षो- 
विदल, कष्णमूरीः कृष्णा, चन्दनसारिवा, भद्रा, -चन्द- ष्णः कृफवातुत्‌ | केटयस्त्वच्यः कृमि- 


नगोपा, चन्दना यौर्‌ ` छृ्णवष्ी. ) ये काठीसारिवाके 
सकृत नाम ह 1, इसके ह खदा यनः | श्वासकासज्ञोथामपाण्डुरृत्‌) दन्त्यो रसा- 

न्धित देते ॥ ॥ यनो वस्यः कुष्ठनेचरिरोतितुत्‌ ॥ २२५॥ 

, ~ दि०-काटीसर, , करिया, साल्सा कालीसोै ] श श्रगरज, मार्कव, शग, अगारक, केगराज, 
- व ० -्ष्ण अनन्तमूर, द्यामरता । स० -कृष्णउपकसरी, | गार केगरजनः (पितृभ्य, रगकर, केव्य,कुन्तर वरदन, 
` यु°-काला फुर्वारी उपरुसरी ! क ० -सारिवा ] तै०-|तगः नाक्रः नागमार, परर, गसोदर, एकरज, 
- नीकतिग । ई ० -इडियन सारसापरेत्र, 11101911 88158. रजक, अजागर्‌ जर्‌ पकजात ‰ यै भागरेके सस्कृतः 


हेमिडेसयेस ५ = 
7087618. छे ० -दैमिडेसमेस इडीकस्‌ प शापात्‌९5७०९.७७ ५. 
 ्णताल्पः ॥ दि ०--भांगरा, भगरा,घमिरा । व ०-भीमराज । सन 


. - धवल, शारिवा, गोषी, गोपा, गोपकन्या, कृनोदरी, भाश १ ॥ ए २ 
सोय, वामा, गोपवही, चता, ` आस्फोता,चदना, ( च- गस्‌ । फा०-जमर्द्र] अ० क । इ०--टरलिग इक्‌ 
, रिवा, अनन्ता, उलल्सारिवा, मद्रवही, नायलिहा, करा- |रिपूटाक गथ] एणा र ° - दक्किमूयनरदटरय 
ला; भद्रवछछिका, सुगन्धा, भद्रा, आरदा, भ्रतानिका, एवात 7108६ ॥ 
काषठसारिवा, गोपवध जोर धवरुसारिवा ) ये सफेद परूक-| मागरो-चरयरा, तीण, रुन, गरम, केगोको उत्तम 
` वाली सारिवाके सस्त नामे ॥ ` करनेवाला, लाके छथि हितकारी, दातौको उत्तम कर- 
 टिन्दी--गोरीसर, गरेयासा, गोरी । व° -अ-|नेवाल, रखायनसपवरुटायक ओर्‌ कङ,वातःछमिशवास, 
नन्तमूल । स० तेत उपल्सरी । ु०-सफेद एूल्वारी | खासी, जन, आम, पाण्डुरोग, कोठः श 
छी) ` ~ तथा मस्तककी पीडाको दूर करदे ॥ २२४ ॥ २२५ ॥ 
इसके भी पत्ते जामुनके सद्ग ओर दुग्धटुक्त दोते ई, - विवरण । १ 
 _ श्यामाः यह्‌ आब्द दोन सारिवार्थभि ख्गसक्ता दै, क्यो-| भागरेके गुल्म प्रायः जल्के निकर्की भूमिम बहत 
` कि शाश्वत कोपे, सारिवा जर रात्रि यह दोनो श्यामा |उतन् हैते, इसकी जाखाओमे काटाषन दोतांटे, पत्ते 
` कदीदै, जौर हरित तथा कृष्ण ये दोनो वर्ण द्यामाकर | लम्बे लम्बे लादीकेसे देते, पत्तेके नीचे ठनि दार शर्ते 


-क्देह।। . हतेदै, इसके पत्तोका रस कालसा दोतांहै, यट सफेद, 
दोनो प्रकारकी सारिवा-मधुर, चिकनी, वीर्यकत्ती, | काले ओर पीे इन पूर्छोकरे भदस्ते तीन प्रकारका टोताहै॥ 
` मारी ओर अमिकरी मन्दता. जख्चि; श्वास, खेसिी, आमः अथ शणपुष्पी [ पटसन | 
विप, तीनो दोप, रक्तविकार, प्रदर, ज्वर तया अतिः | शणपुष्पी स्मृता षण्टा शणदुप्पसमाकृ- 
सारको नष्ट करै ॥ २२०-२२३ ॥ तिः॥रणपुप्पी कटुस्तिक्ता वामिनी कफ- 
ˆ विवरण। पित्तजित्‌ ॥ २२६ ॥ 


- काढी सारिवा जीर सफेद खारिवाकी वेर होतीह;| णपुष्पी, बया, ( गण, माल्यपुप्य, वामक, कटतिक्तः 
पत्ते दोनो सारिवाओके जामुनके समान दोतहै ओर उन (निगाठन, दीधगाख अर दीध्रपह्व ) यै जणपुप्पीके 
, पत्तोमे सफेद सफेद छीनने हेतिरै, इसकी वेखुकी जडम ।सस्छृत नाम दे 
९५५ 


{२२६ ) भावप्रकाङः। ` ब ग 


[कक 








टि०-गन, पट्यन, गण्टरी । व° = | 















आधा 1011619 || लणपुण्पी-चरपरी, कडवी) वमन- 
कारक ओर कफ तथा पित्तको नष्ट करनेवाटी ६॥२२६॥ 
विवरण । 
णपुष्पी सारतवर्थमे सर्वत्र दयोतीहे इश्च आद इडके 
समान दोताषै, पत्ते छोटे २ देते पल पाटे २ टोतद 
फर म्पे यर्‌ खुकट उसके भीनर कटि काटे ठनि 
वते ॥ 


गोपवक्य ) ये मूवकि सस्छरृत नाम द ॥ 


दि ०-मूर्वा, चुरनदार, मुरटरी । त° -मूनरा) मग्ट्र 
म०-मोखट } गु°-मोखेठ । क ०-मुहुरधि । त्ख 
गा ता०-मरूट । टठे०-ङ्धिमेटिसदरदटेका । 
(लव801110)8 ॥ मूर्वा-दरस्तावर,' भासी, सादिष्, 
कडयी जर्‌ पित्त, सथिरविकार, ममेह, तीना ठोष, वपा, 
दृटयरोग, खुज्यी, कोढ तथा च्वरको न्ट करट ॥ 
॥ २२८ ॥ २२९ ॥ ` 

विवरण । 

मूर्वाकी वेट वनम टोती 2, इसमे छोटे २ जीर मधर 
मप्रुर फक छरति ह पत्ते, ब्रीकुवारकी समान चिकने ओर 
कुख मेदि २ दैतिर्द्‌। 

[म क 
अथ काकमाची [ मकोय ]। 


काकमाची ष्वोक्षमाची काकाहा चेव वा- 
यसी ॥ काकमाची चिदोषघ्री ज्लिग्धोप्णा 
स्वरञुकदा ॥२३०॥ तिक्ता रसायनी शो- 
थङ्कषठार्शोज्वरमेदनिन्‌ 1 कटुर्नेचहितादि 
काच्छदिद्टोगनरिनी ।॥ २३१॥ 
काकमाची, व्वाक्रमाची, काकाह्य, वायसी, ८ घना- 
घना, काकमानिकरा, काक्र, वायसाहा, सर्वतिक्ता, बट 


अथ्‌ चायमाणा । 
वछभद्रा चायमाणा चायन्ती गिरिसा- 
नजा ॥ चायन्ती ठवरा तिक्ता सरा पित्त- 
कफापहा ॥ ज्वरद्द्रोगयुल्माशञेभ्रिमशरू- 
लविषप्रणत्‌ ॥ २२७ ॥ 
चरमद्रा, चरायमाणा, त्रायन्ती, गिरिमानजा, ८ सम- 
द्ाणी; वल्मद्रिका; वार्धि; वबण्टेवा; भद्रनाभिक्रा, 
ऊट, चायमाणिका, सुकामा, वार्पका, गिरिजा, अनु- 
जा, मगल्ार्ध, देववर, पालिनी, मयनालिनी, अवनी, 
रक्षणी ओर त्राणा ) ये चायमाणाके सस्छरृत नाम है ॥ 
हि>-चायमाण } वर-वलङ्ुवुर । म०-चायमाण | 
गु ° त्राहिमान । क ०-चायसाण ! फा०-अस्यका । ङ०- 
अ्रल्किटरूम फोय्यि खोद्म्‌ (शलदा [4110 
"10५ || जायमाण--कमैी, कडवी, टस्तावर्‌ ओर पित्त, 
कफः ज्वर; हद यरोग, गृस्म, व्रवासीर), भ्रम, यू तथा 
विप्र विनायक दै ॥ २२५७ ॥ फल कट्फल, रसायनी, गच्छफष्ट+काकमाता, स्वादुणका, 
विवरण 1 सुन्दरी, तिक्तिका, वहूतिक्ता, जघनेफखा यर काकिनी ) 
त्राव्माणक्रे पत्ते गोजियाके समान प्रथ्यीप्रर कैले हए |ये मकैयके सस्छरृत नाम ह ॥ 
देतिटं भार वीचमे टे दडीसी निक्रलतीह, उसके वीजो- 
को त्रायमाण कदत ॥ 


अथ मूर्वा [ चुरनहार 1 


सवा मध्ररसा देवी मोरटा तजनी खवा ॥ 
मश्रलिका मधरश्रणी गोकर्णी पीटपर्ण्यपि 
॥ २२८} मवा सरा गरुः स्वादुस्तिक्ता 
पत्तास्मेदत्‌। चिदोषत्रप्णाहदोगकण्ड्‌- 
कृष्ठज्वरापहा ॥ २२९ ॥ 


५ 


हि ०-मकोय, क्वेयानी, केधैया । व०-काकमायीर 
गुडकामाई्‌ । म०-लघ्ुकावठी | गृ ° -रप्र्िडीनीजात । 
क ०--कावर्ईकाके | रोवातशैख । अ०-एनवुसमाल्व । 
द्‌ ०-नाइट सेड 3९९ 11६6 ल ०-सेोखेनम्‌. नायम्‌ 
अणाधणपा पद्टापाण | मकोय-लिग्ध, गरम) स्वरः 
को उत्तम करनेवाली, वीर्यको बदानेवाट, कडवी, रसाग्र- 
नरप, चरी, नेको हितकारी ओर तीनों दोप, खन, 
कोट, ववासीर, ज्वर, प्रमेह, हिचकी, वमन तथा हद 
रोग व्रिनारक है | २६०} २३१ ॥ 


" खण्डम्‌ १. |] भाषादीकासमेतः। 4 (२२७) 
1 | 
-विवरण ।- विवरण । 

मकोयके छोटे `२ श्ुप वागे विनाही बोये बहत दो- | - काकजघाके क्षुप जगल्मे ओर वनौमे बहुत दोते दै. 
जतै. इसके पते स्रु मिरयैके समान होते है. शरुढ सफेद पतते रम्ये रम्ब दोते दै, परन्व॒ वह दरे ओर काटे रंगके 
ओर बहत छोटे २ होतेह, फल काले रगक्रे मकोरईके |हेतेरदै, एल छोटे छोटे ओरं कारे रगके दते, पत्तोपर 


समान होते ईँ ओर गच्छोमे र्गते हे ॥ खरखरापन अर वासके २ रुर्जसा होता, माखा 
काकनासा [ कोञजाटोदी ]। ` |गेव्दार होती ओर उनमे योडी ओोडी दूरर डा 
काकनासा तु काकाङी काकतुण्डफला च ॒|वैडपन दौतदि ॥ ध 
सा) काकनासा कषायोष्णा कटुका रस- अथ नागपुष्पी । 
पाकयोः॥कफल्नी वामनी तिक्ता शोधाः- नागणुष्पी शेतणुष्पा नागिनी रामदूतिका॥ 
-िचदुषठहृत्‌ ॥ २३२ ॥ नागिनी रोचनी तिक्ता तीक्ष्णोष्णा कफ- 


काकनासा, काकाङ्गी, काकतुण्डफला, ,८ ववाश्ननासा,| पित्ततुत्‌ ॥ विनिहन्ति विषं शं योनि- 
-काकव॒ण्डी, वायसी, सुरगी, व्वाक्षवुण्डा+ सनासिका, वाय- दोषवमिकरिमीन्‌ ॥ २३५९ ॥ 
साहा, व्वाक्ननखी, काकाक्षी, प्वाक्ननासिका, काकम्राणा,| नागपुष्पी, श्वेतपुष्पा, नागिनी ओर रामदूतिक्ा ये 
-काकर्मश्रु, चोरलायु यर ग्रिरेवाल ) ये कौञाटठोटीके | नायपुप्पीके सर्कृृत नास दै ॥ 
संस्कत नाम ह ॥ ५, हिन्दी-नागपुष्पी | सर-नागाखीं ॥ 

, डिन्दी-क्रौभाठोदी । व ०-केउयाटूटी) काकटरूटी || नागपुष्पी-रेचक, कडवी, 'तीष्ण, गरम ओर कफः, 
स ०-थोरघेत, कावटी | क ° -टिरीयक्रागे ! ते °-वैम-| पित्त, विष, शूक, योनिरोग, वमन तथा कृमिको नष्ट 
सन्दिचेदरूढु । गु ०-काकनासा । ऊ°-जिषुर्दमा सित्वेरिट | करे है ॥ २३५ ॥ । 
+ना" 95158४16 | करौजटोदी-कसेटी,) गरम,| " विवरण । 
रख तथा पाकम चरपरी, वमनकारक, कडवी ओर कफ | नागपुष्पी वेल चरती है, वनकरे इ्नोपर फैलजाती 
त्था शवेतकरोढको नष्ट करै टै ॥ २३२ ॥ है, परल सफेद ओर कठ होतेै, एक एक नाखामे 

अथ काक्षा { मसी 1) एक एक पत्ता दोता दै, इसके नीचै कन्द हौतादै ॥ 
काकजंघा नदीकान्ता काकतित्छा सुरो- | . अथ मेषश्चगी [ मेटासीगी ] । , _ 

` मशाधपारावतपदी दासी काका चापि प्र- | मेपश्वगी विषाणी स्यान्मेषवर्ल्यजश्वगि- 

कीर्चिता ॥ २३३ ॥ काकज॑घा हिमा ति- | का ॥ मेषश्चगी रसे तिक्ता वातला श्वास 

त्ता कषाया कफपित्तनित्‌॥ निहन्ति ञ्वर- | कासहत्‌ ॥२२६॥ रुक्षा पाके कटुरित्ता 
पित्नाखन्वरकण्डूविपक्रिमीन्‌ ॥ २३४ ॥ | बरगणषेप्माक्षिगूलटत्‌ ॥ मेषश्वगीफर तिक्त 

- काकजघरा, नदीकान्ता, काकतिक्ता, सुरोमना, पाराव-| कुष्ठमेहकपफप्रणुत ॥ दीपनं खसनं कास 
तपदी, दासी, काका, ( काकाञ्ची, काकामी, काकनासि-| मिव्रणविंषापहम्‌ ॥ २३७ ॥ 
नका; काककलय, कृषीवल; काकागा, व्वाभजघा, काकाहा | मेषश्वेगी, विषाणी, मेपवहटी, अजश्रगिका, ( नन्दी 
ओर सुरगी ) ये काकजघाके सस्कृत नाम है ॥ द्र्र, चशरु्हल, मेदूिगी, यदसा, व्रटल्चधुः मेपविपा- 

टिन्दी-काकजधा, मसी, चकमोनी । च ०-काकजवा, |णिकाःविषाणिका+अजशरगीभ्चकपरेणीः अजगन्धिनी? मोत 
केउया ठोडा । म०-कागाच ्ञाड । गु०-अषेडी । (नेत्रौपधि, आवर्तनी) वर्तिका; सर्पदश्िका, तिक्तदुग्धा 

क ०-जिरीचिकेच ! तै०-नाखदुचीणीके । ॐ०-पले- |यु्श्गी, करणिका ओर अनिमेयज ) ये मेदािनीके 
पथस दैयेक्युेरीस प्प) 1.907115 पि ण०णालम5॥ | सस्छृत नाम हं ॥ 
काकजधा-शीतल, कडवी, करेरी ओर कफ, पित्त, ज्वर) टिन्दी-मेदायिगी । व °-मेडाटिगेऽगाडर्खानिगी। म <-- 
-खधिरविकार, खुजल, विप तथा कृमिको नष्ट करै | मडफच्ी । ग =-मरडायीगी । क °-उरिविमर्‌ । प्रर 
द 1 २३३ ॥ २३४ ॥ किस्ल । अ०्-वर्किस्त | इ०-स्छृवदरी 80160746 


~ 


(२२८) 


भावप्रकादचः 1 


[श्- 


ध ॥ 


०-हैटीक्टीसूद्रतोर 11011016118 15014 ॥ मदा- 
दिगी-रसमे कडवी, वातक्रारक, रुखीं, पाकमे चरपरी 
अर धाम, खोसी; वरण, क़) तथा नेतके शूलकौ नष्ट 
करट | मेटानिगीका फल-कटवा, अयिप्रदीपक, ससन 
ओर कोट, प्रमेह, कफ, ्खोसी, कमि, चण तथा विप 
विनाञक टै ॥ २३६ ॥ २३७ ॥ 
विवरण । 
मेदासिगीका बडा ब्र होताै, पत्ते फाल्येकरे समान 
जर पल लल होतेह, इसकी फटी गोर आर लम्बी 
दोती है, इसके दभ प्रायः पर्वतोपर बहत टोतेटे ॥ 


अथ हंसपदी [ हंसराज ] 1 


हंसपादी हंसपदी कीटमाता चिपादिका॥ 
हसपादी यरः शीता दन्ति रक्तविषव्र- 
णान्‌ ॥ विसपदाहातीसारषताभथतापि- 
रोहेणीः ॥ २३८ ॥ 


दसपादीः दसपदी, कीटमाता, त्रिपदिका, ( नरिपादी, 
मुल्व, सुवहा, दसवती, गोधामि, गोधापदिका, चिद- 
ला, चित्रपदा, टस्पदिका, टसा्रि, रक्तपादी, निषदा 
धृतमटक्का, विशवग्रन्थ, व्रिपदिका, चरिपदी कीटसमारी 
कणी, ताम्रपादीं, विक्रान्ता, बद्यादनी .पदामी जीतागी 
खुतपादिका, सचारिणी, पदिका प्रहादीं कीरपादिका 
धातराष्टृ्दी, गोधापदी ओर्‌ त्रिपादिकरा ) ये टसपदीके 
सस्करृत नाम हे | 


दिन्दी-दंसपदी, हसपगी, ठसराज । व ० -गोयाकेकता | 


गुनहसराज | म<-लखर लजाट्‌ ]} कथ -नविरड | |' 


ते०--ट्सपादमु । फा०- परस्मागान । अ~ यारुल- 
जान । इ ०-मडेनदेर (धाव्‌@ [107 ॐ -एडिएण्टम 
दयन्युरेटम 6ताथतपा [प्णाभप्र | हसपदी- 
भारी गीतल ओर रधिरविकार, चिप, नण, विसर्प 
दह, अतिसार, टता, मूतवाधा ओर अगनिरोहिणीको नष 
करदे ॥ २३८ ॥ ॥ 
विवरण । 

टसपद्कि क्षुप जल्यगयके समीप, ' अत्यन्त 
नेमे होते ह, विमेप करके य कुर 
स्थानम बहत दते ह; इसको इस देदामे 

इसकी जड लट ओर कौम 
रगके वहत छोटे छोटे होतेह ॥ 


यीतठ 
चावडी इत्यादि 
हंसराज कते 
दोतीहै, पत्ते हरे 


अथ समख्ता) 
सोमवद्ध सोमलता सोमक्षीरी दिजयि- ` 


[य 


या ॥ सौमवह्टी चिदोपघ्री कदटुस्तित्छ 
रसायनी ॥ २३९ ॥ वा 
सोमवरद्, सोमलता, सोमक्ीरी, दिजमरिया, ( चन्र 


चरी, टन्दुटेरवा, मौमवद्िक, मदागस्मा, य्चत्रेतरा 


५ 
धनुरा; समाहा, गुतमवद्टी, यनव, मोमध्रीरा, समा - 


अर यागा ) ये सोमटतक्र सस्छरन नाम १ ॥ 
टिन्वी-णोमवष्टी, सोमटता । वन-मौसनना म~ 

थोर सोमव्र्छी । ग॒नराती-मोमल्ता । पर= -प्टीर्यीनी । 

ट०-सारकोष्िमा, व्रेविमुटिगम 07८09608 


{ 
॥। 


ट्वा ॥ सेमट्ता--त्रिदोषनाराक्र. नमग्परी+ - 


केटवी यर रसायन टै ॥ २३९ ॥ ` " 


विवरण । 

सोमल्ता-शृट्रकी जो करट प्कासकी जाति उसते 
समक्ता मो एक भेतिकरी वेट 2, दसमे शक्र प्के 
दिनमे करमवार प्रनिपदासे टेकर पूर्णमारीतक्र एक पत्तः । 
प्रतिवामर निकर्ताह, पनरह तिीथवे।मे पन्द्रह पत्ते दोजा- 
तटे; फिर कृष्णपकी परिवासे छेकर -अमावस्यातवः ठक 
पत्ता प्रतिदिन गिरजाताै, पद्रह दिनम एक पत्ता नहं 
र्दताः इख स्ताका चन्द्रमासे अधिक न्नेट्‌ ह दसी कारण 
दन अद्भुत ल्ताक्रा नाम सोमन्तारै।॥ 


अथ आकाडावद्टी [ अमरबे ]1 - .. 


जकारवदछा ठ इधः कथिताःमरवष्टसी॥ | 
सवह्ी ्राहिणी तिक्त पिच्छिटाऽध्या- `. 


मयापहा ॥ ठुवराऽभरिकरी हया -रित्त्े-: - 
प्मामनाशिनी ॥ २४०.॥ ` , 


जआक्रागवह्मः जमरवरी, खवष्टी, ८ दु.स्पगा जौर 
व्योमवस्ट्किा ) ये आकागवेल्के सरत नाम ह॥ ` 

दिन्दी-माकागवेल, अमरैर । व~-आालेकल्ता, ' 
आकायवेर | म -आकारधेक अतरवट । ग5-अमर- 
वेल | त० इन्द्रजाल ¡| अ० -अफतिमून । ० -कसुक- 
यारीफटेक्सा (पऽ८र्पाद्ाःसी ९६४ | आकारावेट-आारी, 
कडवी, पिच्छिल, नेत्ररोगनागक, कसैली, अभिकारक, , 
हृदयको हितकारी ओर पित्त, कफ तथा आमको नष 
करट ॥ २४० ॥ 


~ प 


ए 


+ 


~ वन्दा, ब्रभादनी, दृ्भध्या, वृभर्दा, ( सेव्या, 


खण्डम्‌ १, ] - भाषारीकासमेतः । (२२९) 





त विवरण । - | बानिनीके । छै -लरन्थस लोगिफोटिघुस्‌ 1,016.5 
आकागव्रैठ डोरेकीं समान कीकर वेर अड्से - इत्यादि णण ॥ . 
इक्षोपर कैरी -होतीदै, रग ॒पीख सर पू सफेद २| _ वादा -श्रीत, कडवा, कसला, मधर, मगर्कारक 
अतिरै, इसकी जड कही नही होती, दमी कारण दसक्रा | अर कर» वात रुधिरविक्रार, वरण, तथा विधविनागक 
नाम आक्रागवेरुदे । 5 ॥ २४२ ॥ 
अथ पाताङ्गरदी। ` ` कि विवरण । (1 
किषिदिण्टो महामूः पातारगरुडाहयः॥ | „ ` ` इपर दृभसरीका रीनाताद, 


4 उसकी जड अल्ग नदीं द्येती, इघदीम उत्पन्न टरौजातीं 
[सहण्टः ष्यः ‡ ‡ कोई ~ = कोई 
५ टपर वैभ्यःकफल्नः पवनापहः २४१ (है, कोई कोई सा कहतेदे कि, काकादिक कोई पमी 

देण्ट, मीम, .पाताटगरख्ड, ८ वत्सादनी, 


सी किसीरभकी गाखालकर ` ब्रक्भपर रखदेता दै, उसीमे 
तिक्ताङ्ा, मोचकाभिधा, ताक्षौ, , गारुडी, दीषे- । 


+ पत्ते निकर अति्है, ओर वटी फर पूल कर वन्दा 
31; द्द ॐ ५८८ ख हददटता ० [१.3 किसीमे [3 किसीमे [4 (4 
८ ति भ १ र दृढल्ता + होताहं, किसीमे स्र, वि पीटा,. ठि सफेद 
चे पाताख्गरूडीके सस्रत नाम दै ॥ | 


ओर्‌ किसीमे नीला पएूल दोता है, ओर पत्ते भी मिन्नमिन्न 
दिन्दी-पाताख्गख्डी, छिरेय । व०-शिङिन्दा क दोता है, 


। जाति 
भ ९-गर्डवेल, मूयपाड । शु° -पातालगरुडी, चेवडीयो- जातिके दोतेह ॥ 
- पट । फा ०-फरौदनरुटी । तै ° -दूसरतोगे । ऊ ०-कोक्यु- ॥ अथ वटपत्र | ॥ 
` छस्‌ विलेससू (५५1४३ ए11105प्६, वटपन्ना ठ काथता मोदिनी रेचनी बुधः॥ 
पाताल्गद्डी- वीरयको "धिक बढानेवाटी जर कफ्‌| वटपन्नी कषायोष्णा योनिग्रूचगदापहा२४३ 
ˆ त्तथा वायुको नष्ट करनेवाली हं | २४१ ॥ वयपन्री, ८ शरावती, इरावती, इनानी गोधावती, 
विवरण । थ्यामा ओर खटज्च नासिका )यद वटप्ीके सस्छृत नागे ॥ 


दिन्दी-वडपतरी, वटपत्री । म०-त्रटपत्री | बर ०-व्ड; 


पाताख्गरख्डी अर्थात्‌ चछिस्टीकी वेरु दोतीहै, ये बहत छकपिषधियम 
॥ होती ई पातारङकुचा । तै °-पिण्डि । इ ०-कंकोपेडि {4160 


मोरी ओर .दट होती इसके तन्ठ॒ भी वहत पके होतें 


€प1प्1 
इसके फट छोटे २ ओर गच्छोमे ठगते ह तरुण अव एलत्प स ॥ ह 
स्थामे हरे ओर पकनेषर कारे पडजातिर्है || रप्री-मोटकारक, रेचन, करैटी, गरम ओर 


ध योनिरोग तथा मूचरोग नानक है ॥ २४२ ॥ 
अथ वन्दा । , विकरण । 

वन्दा वृक्षादनी वृक्षभक्ष्या वृक्षरुदापि च ॥ | वय्पत्री पापाणमेटर्हीका मेढ दै इसकै पत्ते वडवे 
चन्दाकः स्याद्धिमसितिक्तः कषायो मध्ररो |स्खन दोतदै, दसीसे इसक्रा नाम वपतरी है ॥ 
रसे ॥ माङ्गस्यः- केफवाताखरक्षोत्रणवि- , अथ रहियपच्री । 
पापहः 1 २४२ ॥ ` दियपत्री तु कवरी पृथ्वीका पृथका पथुः॥ 
दिपच्री भवेद्च्या तीक्ष्णोक्ष्णा पाचनी 
परपुष्य, पराश्रया, जीवन्तिका, काकुरुदा, बन्टाका, | #&' ॥ दद्रस्तिरुग्विवन्धारौ शैष्मगरल्मा- 
ओखरी,वल्टक, नील्वद्ी, वन्दाकी, परवासिका, वनिनी, | निलापहा ॥ २४४ ॥ 


। ` युवरिणी; वन्य्रा, पादपखटा; सिखरी, त्र्रोरिपी, वर्नादनीः | िगुपतरी, कवरी, परथ्वीकाः धका; पृथुः ( व्वक्रपत्री, 


_कामद्भ, नैलरी, केबरूपा, तर्द, तरस्था, गन्धसा- | थु, वाप्पिका, वाप्पीका वाप्यी, दीर्विका, दार्पत्रिकरा 
दनी, कामिनी. तरथक्‌ःद्यामा,उपदी, नीट्वर्णा,वन्दाकी, | कारवी, करवी, पृथ्वी, वाप्यका; वाप्याः पत्री? तन्वी> ठान. 
गन्धमादनी सीर रोदिणी ) ये वोदा सस्रत नाम है ॥ [पत्री जर विल्वा ) ये दियारी सत्छरत नाम ट ॥ 
हिन्दी-वदा, वरदा, वादा | च °--परगाछा, वान्दडा ] हिन्टी-दियुपत्री । वन्-रादुनी । म? -वाफखी | 
म०-त्रादा्ुल । गु =-गन्दी | क०-वटणिके ¡ ते०-{यु =-वहपली ॥ दियुपतरी -नविकास्कःनीष्याः गर मभाचन 


{२३०} भावप्रकारः 1 [ एवै 





स्तर टटयनेम, चस्तिनेय, मल्विदन्यः वरवराठीरः कफः, वववरण । 
गुम नथ वान विनाद्यक ट्‌ |} २४४८ ॥ 


मत्त्याी अर्थात्‌ मीके क्षुप दछेटे छोटे दोतेरह. 
उडदके पत्तोकेे समान टत फूल सफेद ओर पी 
रगके टोनेद, इसमे मृटीक समान गन्ध आतीहं ॥ 


विवरण 1 
दुर्मते पतव युय अर्‌ नाम क्रे पत्तामे मिल 
त स्ये नरि. रीयके पत्तोत्ते सैकनमे क्वम सौर 


नन न्दे, लो टयक भी कवरी जीर करवती ऊहं अय सपाक्षी [ सरहटी ¡1 
स साक्षी स्याच्च गण्डाटी तथा नाडीकपा- 
अथ वंडपन्री । रकः ॥ सर्पी कटका तिक्ता सोष्णा 


वेशयनरी धेशुषनरो पिण्डा दिगुकिवाटि- | कमिनिङन्तनी ॥ इश्चिकोन्डुरसपा्ा 
का 1) दिगपव्रीदुणा कितबहापन्री च की- | विपन्न णसापिणी ॥ २४७ ॥ 
तिता ॥ २४५ ॥ सपाश्नी, गण्डाली जीर. नादीकयपाल्क ये सर्पीश्रीके 
सन्क्रन नामहं | 
टिन्दी-सरद्ी, गदनी ॥ सर्पाक्री-चरपरी, कडवीं 
गरम, त्रणरोपक, जर क्रमिगेग, वी, मूसा तथा सर्म; 
टनके विके नष करट ॥ २४४ ॥ । 


यदायता, वगु, विष्टा, दियुधिवाटिकरा, ( वगदा 
स्त तद्त 2 ये चयपर्तरिं सन्टरून नमर्‌ ॥ 

न्-यत्री. ठदीकामारी | मन्-दविमा्र । 
2 कामाय क~ र्लष्ती | तर~-चीमर्दीगया) 


स्य अनेयेणं } यर -दीर्मालीगम, र. टनवा री ॥ 1 त 
(1 न~ समाः ~} एक्र + सृरफ्क्रक्म (040 ^^ सरपं || आग म ५, 
{र पतफतदुखा कतत छ<-२,५. भ्स्युविटा 6 2 ५ 
(20.17713111६.52 क्रिनीद्ररारका भद नही पाया जाता ॥ 
वन सु -द्िगिग म मद्या नने ॥२५५ | अथ रखपुष्पा । 
वितरण 1 शद्ध एप्प तु शाद्बाहा माद्धस्यथयष्ुमापि चा 


मलाव मन्यम नातिन दोना. गुज्गत-| ंखयुष्पी ससा मेध्या इृध्या मानसरोगह- 
कव धान कद पनन माच्डी कते। त्‌ ॥ २४८ ॥ स्सायनो कषायोष्णा स्मृ- 
श 2 नव हनि, पट | तिकान्तिवरलापिदा ॥ दोपापस्मारदूता- 
व ध ॥ १ 1 1. [ल | श्रीकु्टकिमिविपप्रणुत्‌ ।॥ ॐ ष्ट, 1] 
गनप्णयी, गम्वादा; मागन्यटधसुमा. (चण्डा, सुपु 
नय मन्याती ' म १1 |सनुमा्ति" क  ी 
मःस्याक्षो वाटि मन्न्यगन्था म.म्याद- समिट. रन्कृमुमा, न्प्र, यष्वमालिनी कम्बगुप्पी 
नीति च मन्या व्रारिणी सोता ङु्ट- [का तय, कमः सनी, गकम 9 
पिनफाननित ॥ दग्न्त कषाया । १ नान ॥ 
चस्वादी फटुविपार्नी ॥ ३४६ ॥ | 
{ 


५ ~ $ ५५, 
= 








हन्द -यनप््री, यखपुष्णी, कीरिल्या । वयग 
द [ सत -मरगरनी | गत - अन्वयी | कत --टय- 
छ शुषा 1 एवन व्युरम्‌ दरज्याएणुरणृप्डद्द्ल 
० दन्य, मेनाम द्विता, सीव, 

1 आनि त्य्माक नध करनय, नमान, करनी, ग्मः 
न (0 प्न दद्ध तथा ध्पिमा दमाय र दक 


स सन्म म स ~ हि | न ३ 1144 
न नदा युन त्म, उमृ, समि, कथा लिषृचा ~ 


खण्डम्‌ १, ] भाषाटीकासमेतः। 


~ 


(२३१) 





विवरण | ठकजावती }] म -खजाट्; लाजरीं | गु -रिसामणी } 
जखपुष्पी अर्थात्‌ शखाहूखीका छत्ता प्रायः ऊपर |क०- सृदीरे यरय. । ठे०-मारईमोसा सेनसियईवा- 
मूमिमे टोतारै, पत्ते छोटे छोटे धूसररंगके घासके समान | 21111058 30115178 ॥ लजावन्ती -जीतक, चर- 
होते, फूल वत छोटे सफेद रगके जके सद्या होते |परी केटी जर कफ, पित्त, रक्तपित्त, अतिखारं तथा 
है, सफेद. पूलवाटीको सफेद गखादटी कतै लर |योनिरोग नाशक टे ॥ २५१ ॥ २५२ ॥ 


फूलवालीको दर गखाह्ूटी कदतेहँ ओर नीटे पूल्वाली 


खाट खीको विष्णुक्रान्ता कहते ॥ 
अथ अर्कपुष्पी । 
अर्कपुष्पी ूरकर्मा पयस्या जठकाम्नका॥। 
अकपुष्पी कृमिरछेष्ममेहपित्तविकार- 
जित्‌ ॥ २५० ॥ ` 


अर्कपुष्ी, कुरकर्मा, पयस्या, जरकामुका ८ पूर्वी, |रगतेदी चुकड सुकडाकर नीचेको छक जाती 


कद्टुभ्विनी, ध्ीरिणी, वक्रगल्या, दुराधर्पा, सिरिण्टका 
मीना, प्रहस्कुय्की, गीतल्ा, जदेरुटा, सितपर्णी, गीत- 
पर्णी, ओरं अर्कपुष्पिका) ये अर्कपुष्मीके सस्कृत नाम हे | 

दिन्दी-अर्कपुण्पी, अन्धाहुली ` 1 वं ०-वडधींरई । 
म ० -ूर्यपूल्व्टी । गु ०-सुरजम॒खी । छै °-मार्मोखासेन 


सियाद्रवा 1171058 8601810, 8 | अर्कपुष्पी कृमि, 


कफ, प्रमेह तथा पिन्तविकारको नष्ट करेदै ॥ २५० ॥ 
विवरण 1 


विवरण । 
लजावन्ती अर्थात्‌ दुर्दमुदके क्षुप वेर्के समान देते 
है, पत्ते छोकर अथवा सरके समान देति, एल, ुखवी 
नीरे मिीश्रत रगके हेते, इसकी जड लट वीः 
इसको स्म करनेसे ये टलाके मारे सर्माकरर सुकड जाती 
दै, पश्चात्‌ विस्वृत दोजासीै. यह दो प्रकारकी दौती 
है, एक कवाली जर दृखरी चिना केचिकी दायके 
उसी- 
स्यि इसका नाम दुई ल्जावन्ती रक्खा ह ॥ 
अलम्बुषा ( टनाङ्भेदः ) । 
अदम्दुषा खरस्वक च तथा मदोगला 
स्मृता ॥ अलम््रषा टधुः स्वादुः कमि- 
पित्तकफापहा ॥ २५३ ॥ 
अल्वुषा, खरलक्‌ ओर मेदोगला, ये अरम्बुक्रे 


- | सस्छरत नास रै ॥ 


अलम्बुपा ८ लजाट्का भद ) दल्की, मधुर ओर्‌ 


अर्कुष्यी जीवन्तीदीका भेद है, इखकीं वेक नागर |छमि, पित्त तथा कफको नट करैर ॥ २५३ ॥ 


वेरूके समान दौतीहै, पत्ते गिरोयके तस्य कटे छोटे 
देतिदे. ए सूर्यमुखीके समान गोल आतादै, यौर इसमे 
दुध निकरताहै ॥ 
अथ छना: । 
नाटः स्याच्छमीपच्रा सर्मगाः जलका- 
रिकाधरक्तपादी नमस्कारी नाम्ना खदिर 
-केत्यपि ॥ २५१ ॥ छनाडुः शीतला ति- 
छा कषाया कफपित्तजित्‌ ॥ रक्तपित्तम- 
तीसारं योनिरोगान्विनाशयेत्‌ ॥ २५२ ॥ 
रजा, समीपा; समगा, जल्क्रारिका, रक्तपादी 
नमस्कारी, खदिरा, ८ कन्िरी, खदिरपत्रिका, सको- 
चिनी, प्रसारिणी, सप्तपर्णो, खदिरी, गडमाल्िका, ल्जा 
खजिका, स्प्मख्ना, 


अखरोधिनी; रक्तमूला; ताग्न 
मृ, स्वाप्ना मदामीता ओर वभिनी । येदर्दमरदके 
सेस्करत नाम है ॥ - 


अथ दुग्धिका [ द्धी 1 
दुग्धिका स्वादुपर्णी स्याक्षीरा विक्षीरिणी 
तथा ॥ दग्धिकोष्णा गुरू रुक्षा वातला 
मर्भकारिणी ॥ २५४ ॥ स्वाद॒क्षीा कटु- 
स्तिक्ता खष्टप्नना मलापहा ॥ स्वाद विष्ट- 
म्भिनी वृष्या कफरुष्ठकिमिप्रएत्‌ ॥२५५॥ 
टग्धिका, स्वादुपर्णी, क्षीरा, विक्षीरिी ( दुग्पीऽ 
कषीरत्मिका, धीरी, धीरावी, मरुद्वाःभीरिणी; श्ीराविका 
आदिणी, कच्छरा अर ताभ्रमूल ) मे दुढीके स्स्छते 
नामदं॥) 
दिन्दी-दुढी, दृधिवा । वं ०-दुषि; दुध्या; ल्षर्ट्‌ ! 
म०-च्घुदुधी, थोरदुधी । गु°-नागार्जनी, दुभटी 1 
क ०-मरिजवणीगे 1 तै°-पिट्माख्चेटध । पा -निया- 
गत } ॐे०-युको्वियादिर्य धप011071018 प्राप युपा- 
्विस्फोया णु्र0६ युयाईमिफोल्विा (पध) 


टि -लजावन्ती, मौनी, ुमु्ई, स्जारू ! ब ० (71070114 1 इडी-गरम, मारी, सुप्त; वातकारक; गम 






दायक; स्वादिष्ठदधवाटी, चरपरी,कडवी, मूतर लनेवारी, 
सल्कौ निक्राठनेवाकीःमधुर, विषटमजनक वीर्यवद्रकर र 
कफ कोढ तथा छरमिको नष्ट कैरदै ॥ २५४ ॥ २५५ ॥ 
विवरण । 
दुदीका क्षुप छन्तासा होताहै ऊपर ककम उटतारै 
खेतिदीमे फेरत, दुद्धी तीन प्रकारकी होती एक 
नोकदार लाल्त्तोकी, एक गोरु पत्तोकी ओर एक मूग 
दानोके समान छट छोटे पत्तौकी होतीै, तीनो । 
दुद्धीमे दध निकरूताहि -॥| 
अथ भरम्यामलकः [ भमला ] 1 
श"यामलकिका प्रोक्ता शिवा तामलकीति 
"च ॥ वडपत्रा बहुफला बहवीर्या जटापि 
च ॥ २५६ ॥ भूधात्री वातङ्त्तिक्ता क- 
पाया मधरा हिमा ॥ पिपासाकासपि- 
ताखकफकण्डक्षतापहा ॥ २५७ ॥ ` 


भूम्यामलङकिका, निवा, तामलकी, बहूपत्रा, बहूफल, 
बह्वीयौ, जटा, ( भूम्यामलकी, भूम्यामटी, ताटी, लेचा- 
मी, आरिका, बुष, अध्यण्डा, ताली, अजग, 
अफला, अमला, अ- 
, अया, क्लयमल, अमला, तमाटी, तमाछ्किा, उच्चर, 
टठपादी, विठ॒न्ना, विठन्निका, मधान, चारटी, वहूप- 
तरिका, अदिमपदा, धीरा, विभ्वपर्णी, दिमाट्या, अर्दा, 
ठरस्पिनी, वहुपुना, खष्मदला, दृटपादा, अम- 
ओर दिरोखिका ) य ममाम- 


रृष््मफ़ला, क्षत्रामरकी, वितुन्नका, 


मूप्वी, 
खी, तमाल्नी, पु्रभ्रणिका 
ठक सस्रत नाम ह ॥ 


दिन्दी-ईभामल्य, मूमिजांव्रा । ब - मई आमसा। 
म°- भृवजावढी | क ०-आररनेछि । ० -नेलडसीरीके 
गु ०-मोजामटी । ठे ०-फालेथन्स निरूरी ॐ) 11 
पः एणा ॥ शूरदजामलय-वातकारक, कडवा, करैला 
मधुर, गीतल जीर त्रपा खासी पित्त रथिर्विकार, कफ, 


खजली तया ्नत नागक ह ॥ २५६ ॥ २५७ ॥ 
विवरण ।. 
दईआगल्ेके छोटे छो शुष हेति 
देति, पत्तोके 
दतीर्दे ॥ 
अथ ब्राह्मी वरह्ममण्ड्की च । 


बाह्यी कपोतवंका च सोमवद्ध सरस्वती॥ 
॥ ९५८ ॥ मण्डूकपर्णी माण्डूकी त्वष्री 


भवप्रकरिः। ` 
















पत्ते छोटे छोटे 
नीचे, राईके दानिके समान `फएरोकी शाखा 


[ध्वै- | 





दिव्या महौपधी ॥ ब्राह्मी हिमा ससा ति- ` 
त्ता लघ्मेध्या च शोतला ॥ २५९ ॥ 
कषाया मश्रा स्वादुपाकायष्या' रसा- 
यनी ॥ स्वया स्मृतिप्रदा इठपाण्डुमेहा- - 
खकासनित्‌ ॥ विपडोयज्वरहरी तद्न्म- 
ण्डूकपणिनी ॥ २६० ॥ ` । 
बाह्ली, कपोतवरका, सोमवदटी, सरस्वती, ( वयःस्था, 
मत्स्याक्षी, सुरसा, ब्रह्मचारिणी, सोमवरी, सोम्या,ˆ सर 
ष्ठा सुवचसा, कपोतयेगा, यधाव, दिव्यतेजा, महीपाधि,. 
स्वायम्धवी, सौम्यलता, सुरे, त्र्कन्यका, मण्डूक माता, 
मण्डूकी, वीरा, भारती, वरा, परमेषटिनी, दिव्या शौर 
गारदा ) ये ब्राहमीके सस्छृत नाम ॥ ^ 
दिन्दी-व्राही, वरमी | व° -त्रस्ीगाक, | म०-ाद्यी। | 
क ° -ैदेलग । गु०-त्रात्नी । ता ० --कीमी । तै°-गा- 
म््नीचेटडु । फा ०--जरनव । इ०-इण्डियन फेनीव्ं 
पवा एलाफकुफताह छ -दाईडोकोयदल्एदया- । 
टिका प कत०-८०४ु्‌ठ 4.881400 1 मण्डूकपर्णी, 
माड्की, त्वार, दिव्या, मदौयपी, ( मण्टरकी, भेकी, | 
मड़लपर्णिका, रहमड्की, युभरिया ओर टर्ुच्छदे -) ये 
बरमड्कीके सस्छृत नाम दहै ॥ । 
दिन्दी-त्रहममांडूकी । वं =-अधविर्णी, बाल्कनि। रु ०- - 
खडभरामी 1. ते°-मण्ड्कवरहयी ! ता०-बह्टरी केरी ॥ 
वाही--गीतख, दस्तावर, कडवी, दलकी,- मेधाको दितः - 
कारी, केटी, मधुर, पाकम मधुर, आयुकरो वढानेवाली, 
रसायन, स्वरकों दितकारी, स्मरणगक्ति दायक ओर कोट) ` 
भाड्‌ ममेह, खपिरविकार्‌, खासी, निप, सूजन, तथा. 
ज्वरको नष्ट करै, मण्डूकपणीकि भी - येही -गुण 
है ॥ २५८-२६० ॥ ~ ~ 
ˆ बिषरण। .. ५ 
नाहीके ्ुपका छत्तासा प्रायः सजलमूमे अथवा जलः 
यक समीपकी भरूभमे होतादै, पत्ते छोटे छे ` गौर एक ` 
ओरसे खण होते, दूसरी बह्ममण्डूकी होतीरै, उसके 


छोर पत्ते हेते ॥ 


जथ गोमा [गूमा]। , 
दोणा च दोणपुष्पी च फलेुष्पा. च की- . 
तिता ॥ दोणपुष्पी रः स्वादू रुसोष्णा 
वातपित्तकृत्‌ ॥ २६१ ॥. सतीष्णलवणा. 


- खण्डम्‌ १. | 


भाषारीकासमेतः। 





स्वादुपाका कटी च भेदिनी ॥ कफामका- 
मलाङोथतमकश्ासजन्त॒नित्‌ ॥२६२ ॥ 
द्रोणा, द्रोणपुष्यी, फलेपुष्पा, ( क्नवपत्री, ऊुम्भयोनि, 
कुरुम्चिका, चिचराक्षुप; कुरस्वा, खपुष्प, चित्रपत्रिकरा, 
ख्वसनकृ, पालिन्दी, कम्भयोनिका, शत्राणी; छचका 
काडिन्य ओर ब्र्सारक ) ये गूमाके सस्क्रत नाम ह ॥ 
दिन्दी-गूसा, गोमा । व° -दोणपुष्यी । म०-कुम्मा 
तुम्बा । गु०-कुवो । क ०-करम्भीव्र्न । तै °-गवसृचेट्ट। 
र ० --स्युकासपि फेलेरस्‌ {€ (69००8 ॥ 
गुमा-भारी, घुर, सूखी, गरम, तीक्ष्ण, खा 
-मधुर, चरपरी, दस्तावर आर वात, पित्त, कक; आम 
ˆ कामल्म,- सजन, तमकदवास ओर्‌ कृमिको नष्ट 
1 २६१ ॥ २६२ | 
विवरण । 
गूमेके श्रुप जगख्मे बहत होते ई 
देति है, उन रच्छं सफेद पू अति ई, 
भीतर ब्रीज दते ओर फलके ऊपर दो पत्ते दोतेरै ॥ 
अथ सुवचैला [ इर्इल ]। 
खव्चैला सूर्यभक्ता वरदा बदरापि च ॥ 
सयौवत्त रविप्रीताऽपरा ब्रह्मसुद॒र्टभा ॥ 
॥ २६३ ॥ सुवचा हिमा रुक्षा स्वादु- 
पाका सरा यरः ॥ अपित्तलछा कटुः क्षारा 
{वष्टम्भकफवाताजत्‌ ॥ २६४ ॥ अन्या 


गुच्छे गोठ गोम 


11119 हृर्टुक-गीतर, रूखीःपाकमे मधुर, ठस्तावर्‌) 
मारी, पित्तकारक नदी, चरपरी, स्वारी ओर मट्येध, 
कफ तथा वातत विनान्क है ॥ 

ब्रहमसयोचली--कडवी, कसेटी, गरम, दस्तावर, सूखी, 
हर्की, चरपरी जओर क्फ, पित्त, रुधिरविकार, व्वास, 
खासी, अरुचि, ज्वर, विस्फोट, कु, प्रमेह; योनिरोग, 
कमि, तथा पाण्डुताको नष्ट करर ॥ २६३--२६५ ॥ 

विवरण । 
ब्रह्मसुवर्चला अर्थात्‌ हुरहुस्की वेट तया क्षुप दते 


पाके |ये चिप करके वागो्मे वोये जाते, प्रायः इसपर मर्वादय 


दयनेपर शू ग्रफुदित दोजतिर्ै, ओर सर््यैके अस्त हने- 


क [पर सनित दोजतिरहै,. बरेख्वाढे दुरहम जो एूल आति, 


वे नीडे रगके दोतेदँ ओर क्षुपवाे दरह्रके फूल स्पेद 
देते, बहुत सुन्दर ओर सूर््याकररि होतें परन्त 
वृहत छोटे छोटे हैतेहै । हुल्ट्ट दृसरी जातिकी भी 


दोतीदै उसको सस्कृतमे व्रहमसुदुर्भा, दिन्दी ०-त्र्म- 


इसके |सोचटी कहते ॥ 


अथ वन्ध्याकर्कोटकी [ वनककोडा |! 
वन्ध्याकार्कोरकी देवी कन्या योगीश्रीति 
च ॥ नागारि्नकदमनी विषकण्टकिनीं 
तथा ॥ २६६ ॥ चन्ध्याकर्काटकी लध्वी 
कफनुद्रूणशोधिनी ॥ स्प॑दपंहरी तीध्णा 
विसषेविषहारिणीं ।। २६७ ॥ 
चन्ध्याकर्कोौयकी, देवी, कन्या, योगीघ्वरी; नागारिः 


[तिक्ता कषायोष्णा सरा रुक्षा ठः कटः] | न क्द्मन विपकण्टकिनी, ( नागासाति, वन्ध्या,नागद्न्त्री 


निरन्ि कफपत्ताख्श्ाकस्षकसारुचज्वर- 
रान्‌ ॥ विस्फोटकुष्ठमहाखयोनिरक्कृमि- 
-पाण्डुताः ॥ २६५ ` . 
सुवर्चला, सूर्यभक्ता; वरदा, वदरा, स्यीवर्ता, रवि- 
परीता, आदित्यमक्ता, अकंभक्ता, सूर्यकुता, अर्ककान्ता 
सुरसम्भवा, सौरि, सुतेजा, अर्कहिता, रवी ,सत्यनाम्नी 
मातण्डवछछभा' विक्रान्ता अर माख्करेषटा, ) ये हुरहुरके 
सेस्छरत नाम ह| 
दिन्दी-द्रटुर, हह | च ०-हृडहडे 
म०-कानकोढीहुरहुरं । गु०-तस्वणी । क०-नी- 
क्वणी । ते०-ूर्वकान्तियु । फा०-गुटे आफ 
ताव परस्त | अ०-अद्रमूल । इ ० -सनपलवर । ठै०- 
जनेनडोष्‌ नीचया ©) 00515 एण 


वन्‌गस्ते | 


मनोजा, पथ्या, दिवा, पुत्रदा, सकन्दा, कन्वी, इय्वरीं 
श्रीकन्दा, सुगन्धा, सर्षदमनी, विपकरन्द्किनी, वरसाःकन्ठ- 
जालिनी, मूताषहा, सर्वोपधी, विपमोहगममनी आर महा 
योगीदवरी ) ये वोसककोडेकरे सरक्त नाम हं ॥ 
टिन्दी-र्वेमिककोाडा, वनककोल, बद्मखसा । व~ 
तित्कोकरोक, ति्त्कोकडी । म < --वोद्कर्टादी, । युर 
ब्ो्चकण्योखो । क ०--बजेमडवागद्ु । टे°--मोमोटिका 
डायोडकामेल 1041010६ 21010019 1& | कोन- 
ककोडा-- हल्का, कफनादाकर, चको यड करनेवाल्यः 
तीध्य,सरपका मद हरनेवाल्य ओर विस तथा व्िष वि 
नाञक दै ॥ २६६ ॥ २६७ ॥ 
विवरण । 

वन्ध्याकर्कोट्की अर्थात्‌ वेमककोडेकी वेट कऋकोडेकं 

समान जगख्के वृध्ापर कै जाती, धरन्तु इसम द्वन 


( २३४) भावप्रकाशः । [श्व - 
8 
ह्न अति इमच्यि इसको बोद्च ककोडा कते ह फले ५ विदारी, घ्रवरेट । म०-देवृदाटी { 
स्थानम खाटी एक कोपर टोताहै ओर इसकी जडके नीचे [व °-बोपकठ्ताविगिप, देयाताडा । गु°~कुकङ्वेल्य । , 
खोदेनसे एक कन्ट निकरताै ॥ ति | ५ 1 1 ५ | 

९ = 11871708. ठ ०-ल्युफा एकिनेय [प 10011799. 
क माकरण्डका | रसता | ध दया रल कडग्री, वमनकारक ओर कफ़, ववादीर, 
माकण्डक ्रमव््टी माक्ण्डी मदुरच- सृजन्‌, पाण्डुता, क्षय, दिचकी, मि, तथा ज्वरको नष्ट 
नी ॥ माकण्डिका कु्हरी उरदरधिकाय- कर है । देवदाटीका फल-कडवा, ससन; अत्यन्त वात- - 
रोधिनी ॥ विषदु्गन्धकासत्ी युरमोद्र- [नाक ओर कमि, कपा, ग्म, शूक तथा बवासीर नादयकं 
विनारिनी ॥ २६८ ॥ दै ॥ २६९-२७१ ॥ 
मार्कण्डिका, मूमिवद्टी, मार्कण्डी, गुरेचनी, ( पीत- विवरण । ॥ 
युवी, ¶ीतपुष्वा, महौपधी जीर जाटतिका ) ये श्वल | देवदाटी, वन्दाठ, वपररेवेल, सुमैया आर खलसाकें 
सेके सस्करेत नाम ह ॥ फल्वान्टी वडीवेक होती, सेतकी वाडोपर किसान लोग 
दिन्दी-सद खखना । वर-काकरोरभेद । म ० | वहत लगादेतेटै, फूल सफेद पीठे जीर त्मल तान रगै 
तरवड । गु°--धोटीमींदीआवर । क ०-तलाडवह्छी । | दोतिट, फलके ऊपर बरूटूत छेदे छेटे केटि होति, इसका 
ते०-नेरुतवडी । फा०-खना । इ-असिक्छाण्ड्िन, |फर छोरी तोरदई्कासा दता ॥ 
सेना (लततव था ठै०-चेन्ने फलवा जथ जलपिप्पली [ पनिसगा ]1` 
600] ॥ शेद््ललता-ऊपर नीचेसे जरीरको| जल्पिप्पट्यभिहिता शारदी शकुखाद्‌- ` 
छद करनेवाला ओर कोठ, विप, दुगन्ध, खेच. रस्मः| नी) मत्स्यादनो मत्स्यगन्धा लाङ्टीव्य- [ 
तथा उदररोय विनाभक्‌ दै ॥ २४८ ॥ पि कीर्तिता ॥ २७२ ॥ जलपिप्पलिका 
रखपसाकी न पत्ते परवल्के समान र ०. सम्ा्िभी | 
ल रप ह ¶ अ हिमा सती रकतदाह्गणापटा।कटुगाकः 
अथ देवदाटा [ ववसे] 1 रसा हर्च्या कषाया वह्वद््ना। २७२] 
१ = जलपिप्पली, अभिहिता, गारदौो+गक्रुलखदनी मत्स्या- 
दवद ठ वणी स्यात्ककंटी च मराग- दनी, मत्स्यगधा, कागरी,(तोख्वलरी, अयिज्वाला, चित्र- , 
री।।देवताण्डी वृत्तकेाङ्ञस्तथा जीमूत इ~ पत्री, प्राणदा, तृणमीता यौर्‌ बहनिखा ) ये जलरूपीपलकै 
त्यपि।। पीता परा खर्प विषघ्नी गर्‌ |स नाम है ॥ - , - 
नारिनी ॥ २६९] देवदाडी रसं तिक्ता दिन्दी -जलपीपल, पनिषिगा.गङ्खतिरिया । वं ०-काच- 
कफाडौःशोाफपाण्डताः ॥ नाङ्येद्धामनी [गवास । म ०-जलपिपटी । गु० -रत्वेलियो । क~ 
तिक्ता क्षयहिक्काकृभिज्वरान्‌. ॥२७०॥ |देषगुड । फा -मीपरयावी । अ ०-िलिलम । 3 
दवदालीफटं तिक्तं कृमिष्ेप्मविनाक्चन- व 7 | स 11])[012 व क 
+~ ग ल्मशरलघ्रमरशों =+ = ॐ {018 -+0010028 | जल द्य 
1 १॥ ˆ ४. परिय, ने््रोको टितकारी, वीर्यवर्धक, हल्की, आही, ` ` 
नीतल, सूखी? कथैली, पाकम चरपरी, रुचिकारक, . 


दव्रदाी, वेणीं कर्कटी, गरागरी+देवतादी, वरत्तकोज, | अनिग्रदीपक जर रक्तविकार, दाह तथा रणको नष्ट करै 
जीमृन, ( जीमृतक. कण्टफला,सटा, कोपरफटा, कट्फला, है॥ २७ २॥ २७३ | 


वाग, कटम्वा, विषहा, सारमूभिका, ठत्तकोपा, विषघ्नी, विवरण । 

ठा], लमदापनिका, ठरगिका, तर्कारी, देवताड, गरना-| जलपीपरुके ्ुप प्रायः सजलमूमिमे उत्पन्न हेते, 
निनी शोपा, . आुविपहाचतुरगका^देवदालका,पीता खर्‌ [पतते डी नोनियाके समान ओर नोकदार होते, इसमे 
रस्या 9 च देवाटीके स्छृत नाम ह |] पीपटकरे समान एक वार निकल्ती ह || 














खण्ड्‌ १.1 भाषाटीकासमेत; । (२३५ ) 


नागदमनी, बलमोटा, विप्रापहा, नागपुष्ी, नागपत्रा 
महायेगेश्वरी, ८ जम्बु, जाम्बवती, तरका, रक्तपुष्प 
जाम्बवी, सलग्री, दुधैपा, इुःसहा, ¶त्ता, व्रत्तपुग्या, म 
द्री, विषरसर्दिनी, विफला, वनकरुमारी, विपारी, श्रीकन्दा, 
ओर कदर्गालिनी ) ये नागदौनके सस्कृत नाम है ॥ 


अथ गोजिहा [ गोभी ] । 
गोजिहा गोजिका गोभी दार्विका खरप- 
णिनी । गोनिहा बाता शीता ारि- 
णी कफपित्तनुत्‌ ।॥२५७४। हया प्रमेहका- 
सखतरणनज्वरहरी रघुः ॥ कोमला ठुवरा | दि०-नागदौन, वरियारा ¡ च ०-नागदमना । म०- 
तिक्ता स्वादुपाकरसा स्मृता) २७५ ॥ नागदवणी } गु ०-ञ्चीपटो } क ०-नागदमनी | ते०-रदृश्व- 
गोजिहा गोजिका, गोमी, दार्विका, खरपिनी, ( कु- | रिचेद्दरणमु । ता >-माचिपव्री । ले °-आर्धिमसिया 
रसा, दार्विपन्निका, अनङजिहा, दर्थिका, दर्थ, दाष, गो बुस्गोरिस साइन. इ ०-इन्डियन 41071081 ए ्- 
जिहिका, खरपत्री, वातोना, अधोमुखा ओर अधोपुष्पी ) 10115 $ 7 [वाक्षः ॥ 
ये गोमीके सस्करृत नाम हैँ || नागदोन--चरपरी, कडवी, दर्की, खर्वं स्थानोमे जय 
दि०-गोजिया, गोभी । ब०-दाडिगाका । म०~ |करनेवाखी, धनदायक, सुमति देनेवारी ओर पित्त, कफ 
पाथरी । ग°-गठ्जीभी, भौपाथरी  तै°-येदुनाकचेड | [मूत्रकृच्छ्र बण, राभसभय, जाटगर्द॑भ, सर्व ग्रहेकी पीडा 
फा०-कृर्मरूमी । ॐै०-एकिफिण्टोपस्‌ स्केवर 90110 | ओर सवर प्रकारके विप नागक दै | २७६-२७८ ॥ 
10108 ६०४08 ॥ गोमी-बातकारक, शीतल, आदी विर्वरण । - 
"दयक हितकारी, हर्की, कोमल, करटी, कडवो, पाकमे | नारदमनको क्रितने एक वैय तो दौना कदतेदै भौर 
मधुर ओर कफ, पित्त प्रमेट, खँसी, रुधिरविकार, व्रण | कितने एक मिपग्वर सुदर्शन कटतेह, सो हमको ठीक 
तथा ज्वरको नष्ट कंरेरै ॥ २७४ ॥ २७५ ॥ ठीक निश्चय नही होता कि, नगटठमन क्या वस्तु है ॥ 
| विवरण । अथ वीरतरुः [ वरवे ] 1 
गोभीके श्ुप खोटे २ तीन २ छट ऊचे दोतेदँ किसा-| वेष्टन्तरो जगति वीरतरुः भरसिद्धः श्ेता- 
-नलेग खेतेमे वतिः पत्ते रन्ध म्बे ओर चिकने देत, सितारुणविटोहितनीलुष्पः॥ स्याज्जा- 
सव पत्तोके चीचभे = पूछ महूत व्रडा चक्राकार अव्यन्त तिवुल्यकु्वमः रामिसृकष्मपचः स्यात्कण्ट- 
२ 1 पया उतम | कीविजल्देशज एष वृक्षः ॥ २७९ ॥ वे- 
होताहै. उस एूलके ब्रीचर्भे एक ड कल्सीहै उस- सन्तर रसे पाके तिक्तस्तष्णाकफापहः॥ 


पर पर पाले पर अतिर्ै, फिर कु दिन उपरान्त उसमे हमनिदादीः -योनिगधानिं 
छोटी २ एङ रुगसी्ह, उन फएष्योरमेसे छोटे २ मूर रगके मूत्राघात सूत्रानरा- 
तिज्‌ ॥ २८० ॥ 


वीज निकल्तेरै, कई गोजिहया गावज्वौको कदत, जिसके 

पत्ते अत्यन्त खरद्रे होते ह. सश्चतमेँ गोजीपत्रसे ठेलन | वेछतर. जौर वीरतर, ये वरवेख्के सस्छरृत नाम है ॥ 

( खुर्चना ) या ( र्गडना >) छिखा है इससे गोजीके पत्र | ददि°-वखेर । गु°-गर्तोरो । म०--वेरतूर + 
यहं ब्र चारप्रकारकरे फएूलोका होता है । एक सफेद, 


खस्दर हेते | (५ 9; 

दुसरा काल [ लर अर चथा चदह्ुते खर रगक्रा 
~ १ नागदमनी ॥ नागदौन 1 । होतार, इन सवभ काटे होतेह ओर पत्ते गमीके सद्य 
विज्ञेया नागदमनी क्लटामोटा विषापहा ॥ [छे २ हेति तथा ये इ जागल देगमे देतेदै 
नागपुष्पी नागपत्रा महायोगेश्वसीति च | व्ररेल-प्समे तथा पाकमे कडवा, पादी जर तृण््र 
॥ ७६ ॥ वखामोटा कटस्तिक्ता रघ कफ, मूत्राघात, पथरी, योनिकी पीडा, मूत्तकरी पडा तया 
पित्तकफापहा ॥ मूतरकृच्छचणात्रक्षो ना- | गतरोग नाक है ॥ ९॥ २८० ॥_ 
रयेज्जाटगरदैभम्‌ ॥ २७ सर्व्रहमङ- अथ च्द्छनी [ नकचिकनी }1 
मनी निःशेषविषनारिनी ।॥ जयं सर्वत्र कु- | छिकनी क्षवज्ृत्तीकष्णा छिक्षिका बाणडुः- 
रुते धनदा समतियदा ॥ २७८ ॥ खदा ॥ किक्नी कटुका रुच्या तीभ्णोप्णा 















(२३६) भावप्रकाज्ञः । [ प 









सदर्शना स्वादुरुष्णा कफरोफासवात- - 
नित्‌ ॥ २८३ ॥ ह 
सदर्गना, सोमवद्टी, चक्राहा, मधुपर्णिका, ८ चकार, 
दभ्यानी जर वृपकर्णी ) ये सुवर्जन सद्छृत नाम ६ ॥ 
दिन्दी-सर्यन । च ० -युटर्मन शुटश्च ! रा >युटर्मन ॥ 
सुदर्गन-मधुर, गरम अर कफ, सजन, रक्तविकार, 
तथा वातकरो नट करदे |) २८३ ॥ 
विवरण 1 . 
सुदर्यनका चक्रके समान मोच क्षुप बागे - दोना, 
मक्धाकरे समान नरम देता ॥ ॥ | 
अथ आकर्णा [ मूसाक्णी ] 1 .` “ 
आखुकर्णी ताघ्क्णपणिका भूद्रीभवा॥ ~. 
आखकर्णी कटुस्तिक्ता कषाया शीतला 
लघुः ॥ विपाके कटका मूचकफामयक्- 
मिप्रणुत्‌ ॥ २८४ ॥ | 
आलुकर्णी, आचुकर्णपर्णिका, भूदरीभवा (मूप्राकर्गी, 
आखुपर्णी, इपपर्गी, आखुकणिका, ममिचरी, द्रवन्ती, _ , 
यम्बरी, मृधराश्रया, कचिक्रा, उन्दुकर्णी, न्यव्रोधी, मूषि-, 
कपर्णी श्िकरपरगी, वहकर्णिका, माता, ममिचरी, चण्टा,. 
वहुपादिका, रत्यकशरेणी. वरषा, पुजशरेणी, आदिम, विवा, | 
सवर्ण, गतमूलिका जाय्ुपर्णिकाः भरतिपरणलिफाः सदलमु- 
खी, विक्रान्तपचश्रेणी, उपचित्रा, मूपिक्रृहया, ` रण्डा; 
मूपिकाफलिपत्रिका, मूपिपर्णिका, स्वा, सूधीकर्णी, सक- 
णिका ओर न्यग्रोधी ) ये मूयाकर्णक्रि सस्ते नाम है ॥ 
दिन्दी-मूसाकानी । व ° -इन्दुरकाणि । ` प° -उन्दि- . 
। गु°-उन्दरकनी } क ०-वद्छिहे } श ° -एडक- 
चेविचेट्ु । फा ०-गोरोखप, सतर! अ ० -आजपनुफार। ॐ 
आई पोभिया रेनिफोर्भिस 1 10768 ः ॥ - 
सृखाकरानी--चरपरी, कडवी, करेरी गीत, -टलकी, 
पाकर्मे चरपरी ओर मू्रोग, कपासवरधी रोग, पता कृमिकौ ` - 
नट कर ह | २८४] ५ 
विवरण । - न 
' मूप्राकर्णी अर्यात्‌ मूसाकानीके छुप प्रध्वीपर छि दृ 
देते रेक पत्तके नीचे जड दोतीरै, डाटी परत » ओर 
व्यली स्मि होती, सिके खमान पततपत्तपर फल र्त 
जथ मश्रराशेखा [ मोरसिखा ] । “~ . 


मे 


मट्रराहरिखा य मक्ता- ..ह.। ९, ~ 
दा॥ नी लघ्वी ˆ`, 
तिसारजित्र्‌ ॥ २८५ ॥ 


` ॥ इति श्रीमावपरकराे गुडूच्यादिवर्गः ॥ 


वहिपित्तक्ृतत॥ वातरक्तहरी कुष्ठकरिमिवा- 
तकफापहा ॥ २८१ ॥ 
चिकनी, श्वक्रत्‌, तीश्णा, चिकििका, प्राणदुःखदा, 
{ उग्रा, उग्रगधा, धवक, क्रूर ओर नासामवेदनापटु ) ये 
नकचिकनीके सस्कृत नाम ई ॥ 
टि ०-नकिकनी । व ०-र्देचुटी, छिकनी, दचेता- 
गाछ । म ० -नाकरिकणी | गर °-नाकटीकण्रा ] फा०- 
वेखगाडजर्वो । अ ०-उफरककुदुय ¡ छे°-सेयिपीटा आ- 
विक्युटेरीस (€प४]९ध2, 01 लपक ॥ 
नकाछिकनी चरपरी, खचिकारक, तीश्ा, गरम, असि 
तथा पित्त कारक ओर वातरक्त, कोट, इसि तथा कफकरो 
नष करेहै ॥ २८४ ॥ 
विवरण । 
नकचिकनीकरे क्षुप जलगयकरे समीप, आपसे आप 
उन्न लोनति ह, पत्ते छोटे २ देतेरै परु पीट परे लेते 
दै उसके नीचे एक कन्द टोतारै, उसमे थलन्त तीध्- 
गन्र जवी, अर सघनेसे छीके आनि खण ॥ 
जथ कुन्दरः [ ककुरवदा ]। 
ऊङन्दरस्ताग्रन्नडः सृक्ष्मपत्रो मृदुच्छदः॥ 
कुन्दरः कटास्तिक्तो ज्वररक्तकफापहः ॥ 
तन्मूलमाद॑ निक्षिप्तः वदने सखशोष- 
दत्‌ ॥ २८२ ॥ । 
ऊडन्दर, ताम्रचूड, सषमपत्र जीर गच्छद्‌ ये कुक- 
रोटेके सस्क्रेत नाम है ॥ न ». 
दि०-कृकरोदा । ब ०-ुकस्॒ता, ऊुकुरयोका । 
म ०-ऊुकुरवदा । गु°-वोडियोकलर । फा०-कमाकि- 
खस । अ ० -सनौवरूक अर्द ।. ठै ° --च्सयुमिया यदो. 
स्या -]प0€४ 0401618. | 
ककरोदा-चरपरा, कडवा अर ज्वर्‌, रुधिराविकार 
तथा कफको नष्ट करेहे । इसकी गीली जड काटकर्‌ सुमे 
रकवै तौ मुलदोय नष होताहै ॥ २८२ ॥ 


विवरण । 
कुकरयोदा अर्थात्‌ भक्रमरके पेड सजठमूभिके निकट गीतठ 
स्थानि आपसे आप शै उन्न होजतिरै, पत्ते छोटे अर 
तमा आकृतिके टैतेहे ल पील टार, दनक ऊपर 
र्गीरु चोरीसी दोतीरै ॥ 
अथ सुद्देनः 
सुदशना सोमव्ी चकाहवा मध्चपर्भिका॥ 
















` खण्डम्‌ १, ] भाषादीकासमेतः । (२२७ ) 





मयूरदिखा, सदखादि, ` मधच्छदा; नील्कटदिखा, | सरोजन्म, सरोरट्‌ , पंकज, श्रीवास, श्रीपर्ण, इन्दिराल्य्‌) 
( वर्दिूडा, निखिनी, शिखा, उुगिखा, दिखा? | जलजात, कंज, नालीक, नालिक, वनज, अम्लन 
लिखि, केकिगिखा ओर मयूरचृडा ) ये, मोरनिखाके | पुटक, अन्न, सारज ओर टप ) यद कमलं सस्केत 


सैस्करेत नाम है | 
दिन्दी-मोररिखा । व्रं °-मयूरक्चिखा । म०-मण्या- 
` रन्निखा } -गु°-मोरदिखा ! क °-दरेयेखुढ्व ! फ ०- 
असनानि, असदन । ॐै०-सिलोसिया क्रिस्यया (1119518 
(नक | मोरदिखा-दर्की तथा पित्त, कफ ओर 
अत्तिसारको नष्ट करै है ॥ २८५. ॥ 
। - विवरण) 
_ भोरगिखाके श्चुप होतेदै, इसपर मोरकी चोटीके समान 
चोरी होती, इसीय्यि इसका नाम मोररिखा है ॥ 
इति श्रीमावम्रकाने पचमप्रकरण शालिग्रामचेश्यकृतरैय- 
 सजीविनीटीकाया गद्भच्यादिवर्गः समाः | 


` अथ पुष्पवर्गः । 
तत्न कमटस्य नामानि युणाश्च । 

वा पुंसि पमं नलिनमरविन्दं महोत्पलम्‌ ॥। 
सदहसखपच कमर शतपत्रं कशेशयम्‌।। ९॥ 
- पड्धरुदं तामरसं सारसं सरसीरुहम्‌ ॥ 
विसप्रसूनराजीवपुष्कराम्भोस्दाणि च ॥ 
. 1 २1 कमल शीतल-वण्यं मधुरं कपफ- 
. पित्तजित्‌ ॥ तृष्णादादास्विस्फोटविष- 
 वीसर्पनारनम्‌ ॥ ३॥ विशेषतः सितं 
` पद्मं पुण्डरीकमिति स्मृतम्‌ ॥ रक्त कोक- 
नद ज्ञेयं नीलमिन्दीवरं स्म्रतम्‌ ॥-४॥ 
धवं कम शीतं मध्रं कफएपित्तनित्‌ ॥ 
तस्मादस्पयु्णं ` किथिदन्यद्र्तोषपटा- 

दिकम्‌ 11 ५।। 
पञ्च, ८ यह ग्द पुद्छिग सीर नपुसकृल््गि दोनेमि 
होता दै ) निन, अरविन्द, महोत्प, सदखपत्र, कमल 
सतपच्र, कुशेदाय, पकेख्ट्‌; तामरस, सारस, सरसी 
विसप्रसून, राजीव्‌, पुष्कर, अभरद्‌; ८ पकज, अन्न 
अम्बुज, सरोरुह, पाथोज, नख, अभोज, अम्बुजन्म 
अम्बुरुह, अम्बुपद्य, सुजक, आस्यपत्र, पाथोरुद, पुष्कर 
वार्ज,. तामरस, कञ्च, . कज, गतपच्र, चिसक्रुखुम, 
वारिख्ट, सरसिज, सङ्िख्ज, वारिज, कवार, 
वनगो भन, जख्जन्म, जकर, जकखह, सरोज, 





नामदं॥ 
दिन्दी-कसट, सफेद कमल | व ०-पद्म, वेतपद्म } 
म०-कमठ, पाढरे कम । ग ° -कमर, धोठे कमर । 
क ०-विखियतावेरे } वै°~काटावा । ता०-अम्बर | 
फा०-नीडधफर | अ०-करबुखमा । इ ०-लोटस {.0#प& 
ठे °-नीकम्ियम्‌ स्येसीयोच्चम्‌ शपाप्यपाः 87७6 
0४प7प |] विगेप करके सफेद्‌ कमरको पुण्डरीक, खारू 
कमल्को कोकनद ओर नीटकमल्को इन्न्णैवर्‌ कहतेहै ॥ 
कमट-प्रीतल, वर्णको उत्तम करनेवाटा, मधुर ओर 
कफ, पित्त, त्रपा, ाह) रुधिरविकार, विस्फोटक; फोडा, 
विप तथा विसर्प विऩाक दै } सफेद कमल-ीतल, 
मधुर ओर कफः तथा पित्तको नष्ट करै है । अन्य लक 
कमरु आदि इससे कुछ न्यून गुणवाे ह ॥ १-५ ॥ 
विवरण । 
कमल्-खाल, नीरे जौर सफेद दन पूटोके भेदसे 
तीन प्रकारके होते दै, कसल विगेष करके गम्भीर 
ओर निर्मर नीरवाले स्वच्छ सरोवर ओर तालोमे उत्पन्न 
होते है, पत्ते बडे वडे गो ओर चिकने जिनपर जलका 
बिन्हु न ठरे इसप्रकारके अद्भत ओर गोभायमान दोतते 
टै, उन पत्तोको पुरैनके पातभी कहते दै उनके नीचे 
जो उडी होतीं है, उसक्रो सृणार अर्थात्‌ कमल्की नाक 
कते है. कमलके पूकोमे जो पीटा पीट जीरा टोतारै, 
उसको कमल्केगर कहते. कमलके एटोमे जो सरसरस 
रगा टोताै उसको कमल्की रज ओर मकरन्द कहते है; 
कमल्मे जो फक ठरते है, उनको पद्यकोप कहते हँ उनमे 
जो वीज निकल्ते ह उनका नाम कमल्ग््े है, कमल्की 
जडको भसीडे कदते दै ॥ 
अथ पद्मिनी । 
मूलनारूदलोष्णछफटः ससुदिता पनः ॥ 
पादमनी म्रोच्यते आज्ञेतसन्याद्‌ चमसा 
स्मृता ॥ ६ ॥ 
आदिरब्दान्रलिनी कमलिनीत्यादि ॥ 
पनिनी शीता यवी म्रा ख्वणा च 
सा ॥ पित्तास॒क्रफबुदरक्षा बातविष्म्भ- 
कारिणी । ७ ॥ 


(२३८) भावप्रकाराः 1 [ धव 








मूल, नाट, पत्र जर वीजादि सयुक्त ग्रफुलित कम- | कमलकी केार्‌-गीतख, वप्य, कतली, गदी जीर 
न्टको विद्वान लोग पद्मिनी कहते, पञ्चिनी कङ़, पित्त, चपा, दाह, रक्तविकार, वासर, विप. तथा 
( नल््नी, कुन्दिनी, मणाछ्िनी, कमलिनी, पुखकिनी, (सुजनको नष्ट करै टे ॥ ११ ॥ 

कलिनी, सरोजिनी, अरविन्दिनी, अव्जिनी; नाटिकिनी) मृणालम्‌ । 

अम्भोजिनी, पुण्करिणी ओर जम्वादिनी ) ये पद्चिनीके मरृणाटं शीतं ब्रप्यं पित्तदादाखनि- 
चन्त नाम ई ॥ दुर ॥ १२ ॥ दुर्जर स्वादुपाकश्च स्तन्या- - 


पञन्निनी-ीतल, भारी, मधुर, खारी, र्खी, वात तथा| ‰ । त 
प्ल्वधको करनवाटी है जौर पित्त, सधिरविकार तथा| निलकफमदम्‌ ॥। संग्राहि मवरं रक्ष शाट 
कृफकौ नध करेदे॥६॥७॥ कमपि तदृखणम्‌ । १३ ॥ 
स्रृेणाट ( कमल्कीं नार )-सीतल, व्रप्य, मारी, 


अथ नवपच्ादि । 
५. ५. ^^ दुजर; पाकम्‌ मधुर, दग्धवद्ध क; चात कष्को करनेवारी, 
सवात्तका नवदलं वाजकडस्तु काणका।] ग्राही, मधर रूक्ष अर पित्त, दाह, तथा रक्तविका- 


किञ्ञरकः केसरः भोक्तो मकरन्दो रसः | न करै ६ । कमलके कन्वो नाट चचा 

स्मृतः ॥ पद्मनाटं मृणा स्यात्तथा [गुण द॥ १२॥ १३॥ 

विसमिति स्मृतम्‌ 11 ८ 1 अय स्यलकमटम्‌ । 

वीक नवीन पत्तो. स्वरित. वीजकोगको| पञ्मचारिण्यतिचराऽन्यथा पद्मा च शारदा 1 

रा मणव अरत | पाद्या कटुसिति्ता कपाया कफवा- 
नाख्को मृणाल अश्वा वित्त ( भसीडा ) तनित्‌ ॥ मचक्च्छारमरलयी चासका- 


तेर्दे॥ ८॥ 

। संवर्तिका { नये पते]! 4 1 | 
. पद्नचारिणी, अतिचरा अव्वथा. पद्मा, वास्दा, 
‡ सवातका (हमा ति्छ कषाया दाहतट्‌- ८ चारिरी, पाहा, सगन्धमूल, जम्बा, रष्मी, भ्र 


मरय॒त्‌ ॥ सूत्रकृच्छगुद्व्याधिरक्तपित्तवि- खपुप्करा, रम्प्रा, पद्मावती, स्थटरुटा, पुष्करिणी, पुण्कर्‌- 
नाह्ना ॥ ९ पर्णिका ओर पुष्करनाडी)ये स्थल्कमल्के सर्त नाम ई॥ 
सवन्तिका ( नवीन पत्ते )-गीतल, कडयी कसैटी दिन्दी-स्थल्कमट । वं ०-स्यट्पद्म । म०- त्यटकम- 
आर ठटं त्प्रा; मूरङ्च्छर, गुढाके रो, तथा रक्त पित्तको चिनी] कथ -क्ट्टुदावरे । गु°-स्यल्कमट । ठकनअयोनी- 
नष्ट करट ॥ ९ ॥ ञ्य सुक़टिकोसम [0010 इपश्नी प््नट्छ्डयपा ॥ 
ढ्‌ कणिका । स्यल्करमल-गर्म नरी, चरपरा, कडवा, कसैल्म ओर 
पद्मस्य कणिका तिक्ता कपाया मरा [छट अ 1 ॥ ~ 
` श्ह्मा ॥ सुसवशदकरद्टष्वा तुप्णादञ्क- 
फपित्तुत्‌ ॥ १ कि विवरण । 
कमली कर्णिका ( कजकरोप )-कडवी, करटी, मधुर, क ^“ कमर समानही होत, -परन्ु यह 
यीतट, सुखको स्वच्छ करनेवाटी, इस्की अर तपा गत जक ९ किः प्म उत्यन् होताहैः आकृति तो 
५ सव कमल्दीकी होती है, परन्तु पत्ते ओर एल फल खव ` 
रक्तविकार, कपः तथा पित्तको नष्ट करदे || १० ॥ ड रष 


कमल्से छोटे । 
कजल्कः ( केदारः ) । ् र कुमुदम्‌ । च 
िल्ञरकः शातल इष्यः कषायो प्राह- | च्रेतं क्वलयं प्रोक्ते कुमुदं कैरवं तथा ॥ 
कोऽपि सः ॥ कफ़पित्तत्रषादाहर ्तारा- | ङुमुदं पिच्छिलं ल्िग्धं मधरं हादि 
देषरोधनित्‌ ॥ ११ ॥ शीतलम्‌ ॥ १५ ॥ 0 
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कुखुद, कैरव, ८ चन्द्रकाम्त, गर्दभ, सौग- 
न्धिक. कन्दोत, कच्छ, कुव, गन्धसोम, सितोत्यल, 
घवलोत्प, श्रेतोत्पल, कार, गीतख्क, शशिकान्त, च- 
द्विकाम्ुन ओर इन्दुकमल, ८ ये छुमुदकरे सस्कृत नाम है| 
दिन्दी-वबूला कयुद । गु°-पोयणा ! स्-पाटरे 
कम | क ०-विचियिते इटि ॥ 
कुमुद-पिच्छिल, चिकना, मधुर, सुखदायक ओर 
मतल हे ।। १५ ॥ | 
थ कुमुदिनी । 
कुम॒दती कैरविका तथा कुयुदिनीति च।॥ 
सा तु म्रटादिसवाज्ञैरुक्ता सञ्चदिता वधेः॥ 
पञ्चिन्या ये यणाः परोक्ता कुमुदिन्याश्च ते 
„ स्मृताः १६॥. 
` ऊुसुदिनी, कुमृद्धती, केरविका, ( उत्पलिनी, कैरविणी? 
च्चन्द्र, कुवरूयिनी, इन्दीवरिणी ओर नीलेदयलिनी ) ये 
कुमोदिनीके सस्रत नाम ह | 
दिन्दी-कमोदिनी, कमक्िनी, तालावकाञनार | व °- 
सखदीपुष्प ॥ 
जो कुख॒द-सम्पूणी जड आदि सवग करके सहित टौय 
उसको विद्वान्‌ कुयुदिनी कहते ॥ 
जो गणं ऊपर पद्चिनीमे के है वेदी गण कमोदनीके 
जानन ॥ १६ ॥ 
विवरण । 
कुसुद भी कसकके तुल्य तीनप्रकारके हेते, ल्ल, 
नीके ओर सफेद एूलेके मेदसे जानेजाते है, कुखुदके 
भूल, कसल्के एूलोसे छोटे होतः ओर राधिको चन्द्रमाके 
उदयहोने पर खिस्ते ओर सूर्यका प्रका हेोतेदी वन्द्‌ 
होजति्ै, इसके पत्ते एूर्के ऊपरही कगे होतेह, इसमे 
जावित्रीके ससान कोप टोताहै, उस _कोपका फलक 
दोजाताहै, कची अवस्था तो उसके भीतर लार दाने 
दते ओर पकजानेपर वह॒ दाने काके पडते, उस 
फरको परेधोर कते, इनकी जडको चाच अथवा 
-साख्के कतरे ॥ 
अथं वारिपर्णी [ काई, सिवार ]। 
वारिपणीं कुम्िका स्याच्छैवाटं दौव- 
खश्च तत्‌ ॥ वारिपर्णी हिमा तिक्ता छष्वी 
स्वादी सरा कटुः ॥ १७ ॥ दोष्रयहरी 
रुक्षा रोणितज्वरदोषकृत्‌ ॥ शेवारं तुवरं 


तिक्तं मधुरं श्ञोत्टं रष ॥ ज्लिग्धं दाह- 
तुषापित्तरक्तज्वरहरं परम्‌ ॥ १८ ॥ 
वारिपर्णी, कुम्भिका, ( वारिमूटी, खमूलिका, आका- 
नमू, कुव्रण; कुदा, जक्वस्कठ, 'वेतपर्णी, अन्कुम्मी, 
पानीयपृष्यज, कुम्भी, खमूलि, पर्णी, पृश्ची, वारिकिका 
ओर वारिकर्णी ) ये कुम्भीक सस्कृत नाम हे ॥ 
दिन्दी- कुम्भी, जच्करम्भी, काई्‌ | ब०-पाना, देका 
पाना, | म०-जलमण्डवी । गृ०-जलऊयरना वेल । 
क०-हावरं ॥ 
नैवार, नैव, ८ जरनीटी, जलज, गेपान, मेवाल, 
गिव, नेपाट, जख्नीखिका, जलनील, अम्बुचामर, 
जर्छुन्तक, मजु, सेवार, वारिचामर, सलिलकुण्डर, 
दय्पर्णी, अम्बुतार, जलद, जलस्नन, जलक्रेग, वावार 
ओर जलपुजा ) ये सिवारफरे सस्रत नाम द ॥ 
हिन्दी-सिवार] ब ०-गेोयाल । म०-गु°-गेनाद् । 
तै°-नासु । प्र ०-पसमेदया, । अ०-तुदल्व । ठे०- 
सिरेयेफादर समरस 56178600 पता इप्रप 
©1611222 ! 
जल्कुःमी-मीतल, कडवी, हख्की, स्वादिष्ट, दस्तात्ररः 
चरपरी, बरिदोपनागकर, रू ओर रक्तविकार, च्वर, तश्रा 
गोषको नट कर है | सिवारकसैटी, कडवी, मधुर, 
शोतर, दख्की, चिकनी ओर दाह; तृपा, पित्त, रुधिर्‌ 
विकार, तथा ज्वरको अयन्त नष्ट करनेवाली ह ॥ १७।१८ 
अथ कतप्री [ सेवती णलब | 
शतपची तरुण्युक्ता कणिका चारुकेदरा॥ 
महाकुमारी गन्धाटया छाक्षा कृष्णातिम- 
ञ्जुखा ॥ १९ ॥ कातपन्नरा हमा हया 
ग्राहिणी शकटा रघुः । दोषच्रयासाजेद्ध- 


ण्यी कटी तिक्ता च पाचनी ।॥ २० ॥ 

शतपत्री, तरुणी, कर्मिका, चारुकेसरा, मदाकुमारी 
गन्धाठया, लाका, ष्णा, सतिमज्ञख, ( सीभ्यगन्धाः 
सुच्रत्ता, ततपच्रिका, खाक्नापुण्ा खमना सुयीता ओर 
गतदलछ >) ये गलवके सस्रत नाम हं ॥ 

टिन्यी-गुटव । ब ०-गोलाप । म °-युसव्राच प्ट 1 
ग०-मोगमी गखव ! क ०-चेत्रडे  त०-गलावरीपुव | 
फा०-गुच्ुखं । अ>-जरंजवीन्‌ । इ०-कैत्रेजरोम 
000००८९००७6 कनफैगन्‌ ओंफरोन्च (0{6नौणः 
0 10६9 क ०-रोसाडेमेसेना {2050 {०५२५९५1४ ॥ 


(२४०) भावप्रकारः। - ` ` [प्रव 





गुटव्र-मीतल. दयक प्रिय.ग्राही, वीर्यवर्धक, 
वर्णको उत्तम करनेवाल्य, कडवा, चरथरा, पाचन ओर 
तीनेदोपरोको तथा रुधिरविकारके नष्ट करै रै॥ १९।२०॥ 
विवरण । 
सेवती ओर गुल्व ये दोनो एकदी जातिके ई । ध ॥ 
परन्तु सेवतीका वरश्च ओर गृावका क्षुप होताहै, विगेप| स्म्रतम्‌ ॥ २२ ॥ र , 
करके ये दोनो वन, उपवन चौर पुप्वाध्कार्ओेमि वहत | श्रीपदी, पट्पदानन्दा, वार्धिकी ओर सुक्तवन्धनाः य. 
देतेदे, सेवतीके सफेद पल रेति, ओर मराचीन हैँ | रायवेख्के सस्छृत नाम देँ | क ॥ 
ओर गद्मव ठो प्रकारका होतार, एक ठेनी जिसमे दिन्दी-वेख्वार्पिकी, वेद- । म०-- साय्दीमोगन्याचा - 
मदासुगन्ध आती जर फरल गुल्व देते, पूर चैव मेद । ग०-ख्वारो । रायवेर-गीतल, हल्की, कडवी 
धराखमे अति £, दा मादा गुलव चीनी बह कई | र तीनदीष" कर्रोग, नेत्ररोग , तया खरोगोकरो नष्ट 
मकार होतार, व्यल, शमय, सकद यर पीट, भोति | करै, इसके तेलमे भी यही गुण ॥ २२ ॥ 
मेतिके प्रुल बारहो महीने आति ह, वट नवीन जातिका विवरण तै 
६, अर्थात्‌ पटिटे दिन्दुस्थानमे नह रेत था, अव्र णेसा त वर्की अर्यात्‌ मरकर श्प ली समान. होते, पते 
कटाटं करि उसक्रे नामसे गलाववाडी ओर पप्मोदयान की समान टोतेदे, ग्रीष्मत्छ्॒मे एल अति, एट्का =, 
ग्रमिद्ध लेग रग सफेद दोतादै, एक . पूलमे छ-से लेकर व्रत्तीसतक ` 
. अथ वस्ती नेवारी 1 | पखुरी टता, उन कूटमे ठेसी उत्तम सुगन्धि आवी | 
नपाटी कथिता तज्ज्ञैः सप्तला नवमा- |क) दट्यकमल्की कटी २ खिटा देतीहै, उन पू्यैका 
लिका ॥ वासन्ती श्ीतटा ष्वी तिक्ता तेर भीं बहत सुगन्धित बनतारै ॥ 
ठोपत्रयासरनित्‌ ॥ २१॥ अ शाखी । स्रणजाती { षमी || 
1 जातिजाती च सुमना मालती राजचि- - 
> - वासन्ती, ८ प्रहसन्ती का ॥ चेतिको गन्धा पीता 
शत्रमन्ता- वखन्तजा, सुक्रुमास. भिग्वरिणीं मघुगन्धा हस्यम चसा ता. 
युच्छपुष्ः ्रभ्मिक्ा, राजादनदचा, वनजा, सत्मपणिका | स्वणजातका ॥ २३ ॥ जातीय॒गं तिक्त- 
ततमाति क भट्रवमः ठवख्ता, गन्धनिल्या, मचा, | सप्ण तुवर घ 'दोषजत्‌ ॥ शिसोऽक्षि 
आप्मभत्रा, अतिमादा. अप्मी, ग्रीप्मोटवा, सक्रमारी मुखदन्तात्तिविपकुष्टानिटासनजित्‌ 1२० 
गुरि छचिमद्टिका,नुगन्धा. नैवाद्य, ग्रीप्मी,वनवासिनी. | जाति, जाती सुमना, मालती, राजपुधिका, चैतिका 
शन्ना जर्‌ अनिनुलमा, वनवारीके सक्छरृत चाम है| | दयगधा ( सुरपरिया, चेतकीं सुरभिगन्धा, सुकुमारी 
।रन्दीो-नेवागै, वासन्ती | व०-नेपान्र, नेभयार | | सन्ध्यापुपपी मनोहरा, राजपुत्री, मनोना, तैकमाछिनी 
ग< - बटमेगन ॥ =° -व्रिखन्तिगे । छ ०--इक्सोरा | जनेष्टा, जातिका, परियवदा, माछिनी, वाती धहसन्ती 
पापु जन [गत ए पज ॥ छवपन्ता, वसन्तजा आर्‌ वार्धिक्रा ) ये चगेीके संस्कत 
नेगरा-यीत्त टट कटी यर तीनो दोप तथा|नाम हं ॥ 
५ पिर नाद्मक द| २५ ॥| हिन्दी-चमेटी च्रेटी | व्र --चामिदटी | म -मोग- " 
विवरण । । न्याचा भद । ग्‌° -चमेन्द, फा०--याखमम } द ०--यतिगर 
मेपार्गक छेप उपवन खीर पुण वाटिकामे दति | जास्मीन 8]041015}1 वो ्ाप76 ० -जेस्मीनम्‌ माण्ड 
पन [उरनं समाम दतर, पच पाच रपेवुरीकरे एटके प्लेरम्‌ वच्छ 11110107 ॥ 
८८ ६६; जीर चहु पुनद मप्तमे न्विन्तेद | चमेली ओर षीरीचमेखी-कटवी। मरम, कसैटी 
उन्म जन्यत ठनपि जरती, चका वरगवर्‌ फलके |टट्की, ठो्ेनन जीतनेवाटी अर स्स्लकरोग, नैत्रसोग,. 
का, यवन जवन्यनि दर अर्‌ पक्नेपर काटे | सने, दन्तरोग, विष, कोट वातत तथा रक्तविकाररो 


धिं {९3 करट 
नष्ट करद्‌ || २३ २४ | 















अथ वार्षिकी [ वेरा | | 
श्रीपदी षटूपदानन्दा वार्षिकी यक्तवन्धना॥ 
वाषिकी जीतला छष्वी तिक्ता दोषचया- ` 
पहा ॥ कर्णाक्षिरखरोगघ्री तत्तैं तदृणं 


= 


खण्डम्‌ १, ] भाषाटीकासमेतः। ( २४१ , 





विवरण । ` |चमेीसे मिर्तेहु देते परन्व॒ कुछ छोटे देति, 
नवमेकीकी तरेर वन, वाग ओर युष्वाटिकाओेि | पंखुरिरयो सफेढ रंगकी ओर सदा सुगयि युक्ता दती 

` वहत रूगाई जातीदै, फल चूत छट छोटे ओर कोमल [दूसरी पीठे रगकी चजृहौ टोतीदै उसपर पीठे ५. 

पेषुरीक देति, एूखोका रंग सफेद ओर पेरीकरे नीचे | र्गते । इखकी सुगन्धके अगि गन्धराज भी सङिन जान 

` नोकपर कुठ ऊुछ ल्मटीसी होतीदै, इसकी वन्दकलिो | पडतादे ॥ 

जव खिरतीँ तव परमानन्ददेनेवाली मन्द्‌ मन्द्‌ सुगन्ध अथ चंपकः [ चम्पा ¡। 

आतीरै, ये परायः ४०६ चूत खिख्तीह, इसके चाम्पेयश्चम्पकः प्रोक्तो हेमपुष्पश्च स स्मृतः ट 

क शिं [ जही, खवणेजृही ]। ॥ २७ ॥ चम्पकः कटुकस्तिक्तः कषायो 
नि मध्यो हिमः॥ विपकरिमिहरः कच्छ्कफ- 
शथका गपकाम्बदया सा पाता हमद | वाताखपित्तजित्‌॥ २८ ॥ 

क का ॥ यथम हम तकत कड्‌ पाकरस चाम्पेय, चपक, हेमपु्य, ( यु्कमार, सुरभि, मतल, 
दघ ॥२५॥ मध्र वरं छ्यं॑पित्तन्रं कांचन, पटूपदातिथि, कसुमाधिराट्‌, देमाह, सुभग, 
कफवातलरम्‌ ॥ बरणास्म्नखदन्ताक्षिशिरो- |गीतलच्छद, ऊुसुमाधिप, वरङन्ध, उमरगन्ध, कट, देमपु- 
रोगविषापहम्‌ ॥ २६ ॥ प्क, पुण्यगन्ध, नागयुष्य, स्व्णपुप्य, भरंगमोदही, भरमरा- 

यूथिका, गणिका; अम्बष्ठा, ( यूथी वासन्ती, वाङ- तियि, दीपपुप्प, वनदीप, स्थिरगन्ध, अतिगन्धकः; पीत- 
ष्पी, गिखण्डिनी, सागधी, मदसन्ती, वाटपुष्ठका, खङ्ा- | ुप् ओर स्थिरपुपर ) चे चम्पाके सस्त नाम हे ॥ 
नन्दा, पुष्गन्धा, गुणोज्ज्वल्य, चारुमोदा, गिखण्डी, | गन्धफटी, ( वहुगन्धा; गन्धमोदिनी जीर चपक- 
हरिणी, शखयूीथिका; सुगन्धिका, यूनितरुणी; सगन्धा, | कोरक ) ये चपेकी कठीके संरक्त नाम है ॥ 

` मोदनी, वहुगन्धा ओर गनाहया ) ये - जुहीके संस्कृत | दिन्दी-चम्पा | व -चांपा। म०-सोर्नचाफ्रा } ु०- 

नामर्द॥ । । च्पो } क०-सपगे } तै०-चपागी पुदुल । ठै०-मिचे- 

देमपुष्पिका, ८ स्वरणयू षी, देमपु्पी, मनोहरा, सुवर्ण- | सिया चम्पका {1016]79 (10श्प])2९॥ |] 

यूथी, देमयु्मीभुगन्धा, हेमयूिका, युवतीषटा, रक्तगन्धा; | चपा-चरपरी, कंडी, -करैटी, मधुर, मीतर ओर 

त्रिखण्डी, नागपुषिकाः पीतयूथी; पीतिका कनकग्रभा, |विप, मि, मूतरङ्च्छ, कफ, वात, रक्तविकार तथा 
दैमा, गन्धान्या, सवर्गाह्मा ओर व्यक्तगन्धा ) ये पीी |पित्तको नष्ट करै है ॥ २७ ॥ २८ ॥ 
जृहीके सस्त नाम है ॥ विवरण । 
हिन्दी-जदी, पीटीजुदी । ० -जई, स्वर्णजुद । म०-| चम्पके वृष्न वड वडे वामे ओर उपवनोमे लगावै 
पाटरी, पिवी, जुई । क ०-यरडमोषटे । तै ° -जुयुष्पाछ । | जतै, पत्ते रम्ये म्बे अमरूदके सट देति, फक 
॥ ०-जसमीनम्‌ ओरिक्युटेटम्‌ वकण श्रप्6८य | पीट जर मनोहर अत्यन्त मन्द सुगाविवाले टतिहे, प्रायः 
प) ॥ ट्सके बरह्तं 1 माठ 
दोनेप्रकारकी जृही-नीत्तल, कडवी, पाकमे तथा व व व्रश्च बहून कम टोतेदं पर्‌ माख्वेमे 
रसभे चरी, इक्क, धुर्‌, कशैटी, हदयको प्रिय । १ 
कफ तथा वातकारक, ओर पित, चरण, रक्तविकार, १ (८ 11 
मुखरोग, दन्तरोग; नेचरोग, मिरोरोय,. तथा चिप वङुलो मश्वगन्धश्च सिहकंसरकंस्तया ॥ 


नारक दे ॥ २५॥ २६ ॥ | वकुलस्तुवरोऽ्॒प्णः कटुपाकरसो एरुः ॥ 
विवरण । कएपित्तविषधित्रकृमिदन्तगद्‌ापहः॥२९॥! 


जही दौ प्रकारकी लोवीहै, एक सफेद एूल्की ओर| वख, मधुगध, सिहकेसरकः ( केटार, कठ, तटाद्ध, 

दूसरी पले शररूकी, प्रायः इसकी वेक सुन्दर चन्दर | मधुपञ्जर, सुकुल, वकुल, मकर, वर्व्ध, सीधुगन्य, 

उपवन ओर्‌ पुष्णीयां अधिक - बोई जातीदे, पत्ते ल्लीमुखमघु, दोक, मघुगुष्य, सुरभि; भ्रमरानन्द, स्थिर- 
१६ 





ऊुखुम, जारदिक, करक, सिन्धुगन्ध, विगारद, । णो गुरुः ॥ सरो विष्टम्भकृद्ुक्षः कफ- 
घन्वी, मदन, ममोद ओर चिरपुष्य ) ये मौलसिरीके | स्तन्यानिलप्रदः ॥ ३१ ॥ | 5 
संस्कृत नाम दै ॥ कदम्बः प्रियक; नीप, चततपुष्य, _हटिग्रिय, ८ सुरभि, - 
टिन्दी-मैीखीसरी । वं ० -वकुखगाछ । म०-वछुढ, | माद्पेण्य, टरिभ्िय, ख्टनाप्रिय, प्रियक,दारिदर, जशोकारि,-. - | 
वकुढी । गु° -वौलसिरी । क ०-करक । ते०-प्राघडा । |नीप्‌, कादम्ब, पटे, जाल, कादस्वयै, जीधपषी, . 
ता०-मोगदम्‌ । इ०-सुरीनाम मेडलर 81109700 | महान्य ओर कर्णपूरक ) ये कदम्बक ससत नाम हँ |. 
1९019. ठै ० -मारदमुसोप्स इल्जी ध षणप्ः०]8 एणा | = -हिन्दी-कदम, कदम्बं । व° क 
मौलसिरी-करसेली, गरम नदी, पाकम चरपरी, मारी |राजकदम्ब्‌ । गु०-करद्व |, क ०-करडड ।. ङ । 
जर कफ, पित्त, विप, भतकोढ, मि तथा दन्तरोग, |मिचेर्‌ट । अ ०-कदम्ब | ऊै०--्थेषिफारुस - केडवा - 
नागक रै ॥ २९ ॥ ^70006ुधापऽ (वतप, ॥ नेोह्कियापार्विल्फोरा - 
वृहद्वकुट मोखसिरी नि पठ] 68 22117018 ॥ । 
( | बडी ( 11 । कद्म्ब-मधुर, जीत, करील खद्धा,. हल्का, दस्ता ` 
1 पाड्पत एकाष्ठीटः 8 नसः ॥ वर, विष्टम्भकारक; रुध ओर कफ, दुग्ध ओर वात ,` 
उक्ष्णः, कटुास्तक्तः . कफपित्तविषा- [बदनेवाला है ॥ ३; ॥ ध 
पहः ॥ योनिश्रूकत्षादादङ्ष्ठशोथाखना- ` विवरण! ` ध 
रनः ॥ २०॥ कदम्बके इच बडे बेडे रोते, दस दमारे दशमे कमै 
दिवम, पाषपरत, एकाष्ठी, बुक, वसु, ( शेव, |परन्तु मथुरा इन्टावने बहुत, पत्ते गोल गोर महुवेकेसे 
दिवपिण्ड, सुव्रत, वसुक्र, निवाग, निवेष्ट,कभिपूरक, गिवा- हेते, फर गोर छोटे नीवूके समान अते, इसमे पू 
हाद जौर गाग्भव )चे बद मौरिरक सकछृत नाम है ॥ मी गोदी ोतादै, उसके नीचे फल उलन लोतादै, फूल ` 
टिनदी-अनहुल, वडीमौलपिरी । म०-योरवक्ुक । छोय ओर सुगन्धयुक्तं होतादै । 4 
। --मोीवोरती ॥ वडीमोल्यिरी -गरम न, चरपरी, अथ कुन्जकः [ कूजा .] । 
वा आर्‌ कफ, पित्त, विप,योनिदयूल, तरपा, दाह, कुष्ठ, 


कुट गि्वह्ुष्पोऽतिकेसरः ।. 
-ग्न॒तया रुपिरविकारको नष्ट केरेदै । ३० ॥ ङन्जको भदतरसणन्रहस्पु ऽतिकेसर । 
विवरण । . - महासहा कण्टकाया नीलाऽ्िकृलसंङ्छा ` 


मोटसिरीके दृक्ष वन ओर उपवने बहत दतै | ॥१९॥ ऊुन्जकः सुरभिः स्वादुः ६ 
& 3 नर $ ् चिदो +. ११ ली ड 
धते रालनोयुनसौी चोन देप, शक सफेद ओर य॒ष्म| रसः सरः ६ 1 गरामना ब्भ्य सातहर्ता 
तथा चक्राकरार देतिरहै उनम महासुगन्धि आरी, र 1 ३ न ॥ क 
टसकी उगन्ध सुखनेपर भी न्यून न्च होती, मौरसिरी- इ ( € ध केसर, स 
की नर नारी दोजाति दे, एक पक अतह ओर वारिकण्टनः ये पने ज वतर # 
दूसरीभ नर्द" अति, जित फक नही अति उस मील- दिन्दी-कृना । गु०-ऊुजडो ॥ श 
रीका शू कुछ वडा दोताै ग॒ स्फेद्‌ त क ~ 
यौर निर सिन्दूर व [ शना छगन्पि, स्वादिष्ट, करेल, दस्तावर, तीनो ीर्मोको 
स 1 तं करनेवासरीरयवरदैक ओर शीतरतानाराक दै २।३३ 
ऊख जटीच्यि छोय दोता्ै. ओर निस सौटसिरी्े विवरण १ | 
प नदी आता उसको मौटरी कलै, सौर जिसपर उपवरनर्भि 
क . कृजेका इक बरूत वडा दोषैः वन॒ ओर उपः 
` जाताद्‌ उसको मौलसरा कदतेरै दूसरी व्री वहत 


(स त देखनेमे आताईै,पत्ते गुखावेके पत्तेसे कुछ वड हैते 
मौनदक्नीका वड श्न टौतादै ॥ कट येवतीके समान सफेद हेति ॥ न 
॥ अभ्‌ कदम्बः । जथ मद्धिका । - 
कद्म्बः भयको नीपो उृत्तपुष्पो टलि- | मद्धिका मदयन्ती च शीतभीरुश्च भूपदी॥ 


शनयः॥ कदम्बो म्वरः सीत; कषायो छव. मद्धिकोप्णा लघु्बैष्या तिक्ता च कटुका 


५ 


` _ लण्डम्‌ १, ] | भाषारीकासमेतः। ( २४३ 


भूरी होती है ओर ऊुछ छु व्रस्य च्यिभी हो: 
पत्ते चमेलीके समान होते जौर खगन्धिका तो ५६ 
कया है,सम्पण उपवनको सुगन्धिका भाण्डागार्‌ बनादेतीर 
अथ केतकः [ केवडा ] उवणकेतकी । 
केतकःसूचिकापुष्पौ जम्बुकःककचच्छद्‌ः 
खवणकेतकी त्वन्या ुषुपुष्पा सगन्धिनीं 
॥ २६॥ केतकः कटुकः स्वादुलषस्तिक्तः 
कफापहः ॥ उष्णा तिक्तरसा ज्ञेया चक्षु 
ण्या हैमकेतकी ॥ ३७ ॥ 
केतक, सूचिकापुष्य, जग्वुक, ककचच्छद, ( सचि- 
| | हरीन, जम्बुक, चासरपुष्, केतकी, तीक्ष्णपुष्या, 
` मष्िका अर्थात्‌ मोतियेके क्षुप वेरेकी समान पुष्पवाटि- | विफ्य, धूलिुष्मिका, मेष्या, कण्टद्ल, गिवद्ि्टा, दप- 
कामोभे अधिक देते, पत्ते व्रेकेकी सहन होते, फूल्की प्रिया, ककचा, दौर्थपत्रा, । स्थिरगन्धा, गन्धपुष्प, इन्दुक- 
कटी गो गोर सोतियेकिस यच्छ ठ्ताकी चेधियोपर ५५ ५ ओर पांत ) ये केतकीके सस्छृत 
रुटकते रहतेरदै, जव वह खरती है, तव॒ उसकी महा | नाम ह ् 
 उगन्पिको शूव मदनवाण मी अपने वाको ठिपा, कायर्‌ | छरर्णकेतकी, रघुपुष्ा, पातन) ( स्वर्केतकी, 
चन॒ वनम छिपनेकी इच्छा करता । उसमे छह भेष | देमकेतकी, कनकग्रसवा, युष्यी, हैमी, छिन्नरुहा, वरष्ठा- 
दोतीदै, पक सफेद होता ॥  , - खहा जीर्‌ सवर्णपुष्यी ) ये सुवर्णकेतकीके सरछृत नाम हे || 
अथ माधवी [ वसन्ती ]। हिन्दी-केवडा, पीलकेवडा । च ०-केयागच्छ, सोगा- 


ध केया | म०-पांढरा केवडा, केतकी, । ग°-करवडो ! 
माधवी स्यात वासन्ती षुहको ` मण्डको- कदय । तै" सीप मोग)! 
शि च ॥ अतिशुक्तो विमुक्तश्च कामको | । अ० कादा । ४० -प्डनस्‌ ओञ्रिसिमत 79 11 
शमरोत्सवः॥ माधवी मध्वरारीता र्ष्वी वप्रऽ 0080118678पऽ ॥ 

दौपत्रयापहा ॥ ३९ ॥ केवडा-चरपरा, मधुर, हरका, कडवा ओर कप- 

माधवी, वासन्ती, पण्डकः, मण्डक, अतिमुक्त, वियुक्त [नाकः है | पी्यकेवडा-गरय, कडवा ओर नेनरोको 
भ भमोतसव, -( चन्धवली, सुगन्धा, युङञमिया, हितकारी है ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ 
- _मद्रक्ता, धूमिमण्डपमूतणा, पुण्डूकरुता, अतिमुक्तक, विषिरण। 
ज । र ॥ 1 1 केवडेके वर्न वटूत बडे नही होते, वियेप परकै जलटके 
॥ निकट्वाठे वागोमे बहुत होते है, इसकी गाखाओमे छोटे 
छट कांटे दोतेरदै, पतते लम्बे कम्ब दो दो फुरके, क्रिना- 
रोपर कांटे यर नोक अनीदार दते है, उसके मध्यभा- 
गभ एक मोरी वा सी निकर्ती है, वह परत्तीने व्रेष्टित 
होती है, उसमे अत्यन्त मनोदारिणी सौर छेयनिवारिपी 
महातीन खगन्धि आती दै, उसीको केवडेका पूर कलते, 
उन कल्यैपर पराग सा लगा होतारै, दूरी पीदीकरेतकी 
होती दै, उसका छोय क्षुप दोतादै, उसका रग पीन्य 
होता हे, उसपर परे रगके महासुगन्धित पुप्प अतेर्ट्‌- 
उगन्धके विपय इसका नाम सव॒ससारमे प्रचिद्ध १ 


हरेत्‌ ॥ वातपित्तास्यदगन्याधिकष्ठारुचि- 
` पिष्रणान्‌ ॥ ३४ ॥ 
~ मचछिकरा, मदयन्ती, सीतभीर, भूपदी, ( भ्रव, 
प्रिया, सौम्या, वनचन्द्िका, वृण्ूल्य, तृण्या, वन- 
- । नारीष्टा, सिता जौर्‌ मही ) ये मोत्ियेके सच्छ्रत 
नमह | 


न 
दिन्दी-मोतिया । ब ° -मालिका्ठलेर गाते ° -मछ्ि- 
पुष्पा | ॐ -नेस्मिनम्‌ सेविका 01 8451186॥ 
। मोति्या--गरम, हका, वीर्वर्दकं+कडवा, चरप्रा ओ 
चात, पित्त, सुखरोय, नेत्ररोग, कोढ. सरवि, तथा विष, 
जणको नष्ट करेहै ॥ ३४ ॥ - 
| विवरण । 























पतवर । गु०-मधुमाधवी | ऋ -इन्द्रगोचे,विखन्तिगे । 
ते ` माधवतोगे | इ० -छ्ररय्डं दिष्टेन 15४6816 
पिप्‌९द९ छे -दष्टेज मेडेन्लोय प्न 10ध्ह्ु2 11६42 
०1०४४ ॥ 
माधवी मधर, वीत, दल्कौ ओर चनिदोप 
नागकदे ॥ ३५ ॥ 
पवीकी = _विव्रण। . 
मायनीकी रता वहत रम्ब ओर कैल्नेाटी टोतीदं, 
आव्‌; मालील्ेग वागमे रगदेते है, बेलक ऊपरकी छार 





< किद्धिरातः (गोडादौ प्रसिद्धः) । 





किद्धिरातो हैमगौरः पीतकः पीतभदकः ॥ 
किड्किरातो हिमसितिक्तः कषायश्च ह्रेदसौ॥ 
कफपित्तपिपासाखदादशोषवमीःकृमीन्‌ ३८ 
किकिरा, देमगौर, पीतकः, पीतमद्रक ( किक्रिराट, 
विग्ररम्बी, पटूपटानन्दःवर्दन, विप्रलोभी ओर पीताम्लान) 


यह्‌ किकिरातकरे सस्छरृत नाम ई ॥ 
टिन्दी-किकिरत ) 


वमन तथा कृमिनागक ट ॥ ३८ ॥ 
विवरण । 


किकरिरातका रक्ष वडा टोतादे, पत्ते छट छोटे ववूर्‌- 
की खमान होति, परक पीठे रोते ई, इसको कोई कोई 
वैद्यवर मववृरकटते ह, पर्व॒ उसमे ओर दस्मे वडा 


अन्तर इ 1 । 
अथ कणकारः । 
` ( पांगारा इति महाराष्ट प्रसिद्धः । ) 


कणिकारः परिव्याधः पादपो इत्य- 
पि \॥ कीणकारः कटुस्तिक्तस्तुवरः शोधनो 
| टचः ॥ रञ्जनः सुखदः शोथश्टेष्माखनव्रण्‌- 


कुटजित्‌ ॥ ३९ ॥ 


कर्णिकार, परिव्याध, पादपोदल, ये कर्णिकारे स- 


स्छृत नाम ह ॥ 


कर्णिकार-चरपरीकटवी, करीरी, कोटेकं। ख॒ करनेवाटी, 


ओ, 


ट्टी, रगदायकर, सुखदायक र्यं 
विकार, बण तथा कोटकोनष करट | ३९ ॥ 


“` विवरण । 


कर्िकागके दृत प्राय. परयत्तीपर विगेयकरके देते 
पत्ते टाकके पत्तौकरी समान म्पे चौडे देति ह, एल्ट खर 


रेति दँ, टसपर फटी छ्गती टै ॥ 
अथ अङ्घाकः। 
अशोकोहेमयुप्पश्च वञ्जुटस्ताम्रपष्टवः ॥ 
ककृष्िः पिण्ड्पुष्पश्च गन्धपुप्पो नटस्तथा 
॥ २० ॥ अशोकः शीतलस्तिक्तो म्रारी 
ण्यः कृपायकः ॥ दोपापचीटरपादाहक्र- 
मश्ञोपविपासनित्‌ ॥ ४१॥ 



















ग्‌०-रामवावरु | म०-दैट्‌ 
वामट । फा ०-मधिलान ॥ क्िकरिरात-मीतङ, कडवा, 
कृसैल ओौर कफ, पित्त, त्रपा, रक्तविकार, टाट, शोप, 


†र सजनः; कफः; रता 


अनोक, टेमपुप्प;वचर) ताग्रपह्व,ककेि, पिण्डपुष्, 
गन्धपुष्प, नट, ( नोकनाग, विग्वि, कर्णपूरक; अद्धना- 
प्रिय, वीतगोक, विगोक; वजुख्ट्रुम, मघुपुप्, अपमोक, ` 
ककि, केठिक, रक्तपट्व, चित्र; कर्णपूर, खुमगःदोट्टी; 
रोनितर, वामाक्यातनः, पिडीपुष्म, रामा, पच्छ, का्न्ता- ` 
धरिटोद्द, कान्ताचरण, टोदद; चक्रगच्छ, स््ीनिरीभ्षण- 
दोह, योक्ता, स्मराधिवास, दोप्रहारी, प्रपदछव ओर 
वामाग्निघातक) ये अमोकके सस्छृत नाम दँ | ॥ 
रिन्दी-अयोक; अगोगि । वं °-चस्यार। म०-अगो- 
प्रक ] गु°-आसोपाख्व ॐ ० --्वेयेरियालोजि फोलिवा 
@पर्व{्ा८ा० [वद्र इ ०--जोनेटिया आगोका 
व गाल्ड2 -4.50४ ॥ अगोक-ीतल, कडवा, मादी; 
वर्णको उत्तम करनेवाद्य, करैला जर वाताटि दोप+जपची; 
त्रपा, दाह, कमि, गोप्र, विप्र तथा रधिरविकारको नष्ट 
करे हे ॥ ८० ॥ ४१ | 
विवरण । 
अगोक बर्की दो जाति है, एकके पत्ते रामफल्की 
समान जीर एक नारगीके रंगकी वल्य दोते है ओर माघ 
फाल्गुनमे खिल्ते है, दूसरे, अगोकके पत्ते आमक पर्तोकी - 
समान होते हे, एल सफेद कुेक साधारण पीठे 'रंगके 
होते टै; दसपर चौमासेकरे आरभभे फल अतिहं } इसके - 
क्वेफल ट्रे ओरं पकनेपर लाल होजते्ै इसके' फर 
खनिकरे थोग्य नही दते ओर दन फटो्ेसे बीज निकर्ते 
ह; वट्‌ ब्रीज क्रिसी ओपधिके प्रयोगमे नही लिय जते, 
प्रदरादिरोगोमे केवर छादी काममे आवीहै ॥ ,, 
अथ वाणपुष्पः [ गोडादौ प्रसिद्धः ] । 
अम्टातोऽम्छाटनः गोक्तसतथाम्लातकंः 
इत्यपि ॥ ङरण्टको वर्ण॑पुष्पः स एवोक्तो 
महासहः॥अम्छाठनः कषायोष्णः क्लिगधः , 
स्वादुश्च तिक्तकः ॥ ४२ ॥ (नि 
अभ््त, अम्ल्टन, आम्छातक ओर ऊुरस्क, ये 
त्राण पुपपकरे नाम ह | 
वाणपुपर-कसेख, गरम, सिग्व, 
कटवा ट्‌ ॥ ४२॥ 
अथ सेरेयकः [ कटसंरेया 11 
 शरेतयु्पः सैरः कटसागिका ॥ 
सहाचरः सहचरः स च भिन्यपि कथ्यते 
॥४३॥कूरण्टकोज पीते स्या्दक्ते कुरवकः . 


मधर जीर 


१५ 


` परते भी सवके छोटे छोरे एकषेदी तेः किसी वियग 


` ~ 


खण्डम्‌ १. | भाषादीकासमेतः । (२ 


स्छतः॥नीटे वाणा दयोरुक्तो दासी | 
गलश्च सः॥४४॥ सैरेयः कुष्टवातास्रकफ- 

. कण्डूविषापहः ॥ तिक्तोष्णं मरोऽनम्टः 
स्निग्धः केश्रज्ननः ॥ ४५ ॥ 


-सेरेयक, शरेतपुष्प, सेरेव, कटसारिकरा, सहाचर, सह्‌- 
चर, भिन्दी, ( ग्रडुकण्ट, महास, वाण, उ्रान,पाकी, 
सोरीयक, कण्टङ्रण्ट, स्िण्टका ओर्‌ चिण्टी 9 ये सफेद 
लकी कटूसंर्यकर संस्कृत नाम ह. || 


विवरण । 
कुन्दके श्लुप वन ओर युप्पवाटिकाओमे बहुत 
ओर शू सफेद मोती तत्य होते ह सदेव सि 
टै, गन्ध अधिक दोती है ॥ 
अथ सचक्कन्द्‌ः । 

इचङन्दः क्त्रवक्षथिच्रकः 47, 4. 
शखङन्दः रिष ^) 14 = 
ऽचङन्दः भद्रम, चित्रक, मतिविष्णुक, ८ <^ 
सरेयाको ङरक, ओर नीरे पूंख्की कटूसरेयाको वाणा, छ है ॥ . र 
दासी, तथा आ्तगल कहे है । इनमे वाण गब्द्‌ ल्लः टनदी-युचकुन्, मचकन \ य, = 
= युग दोनोमे ट ॥ पिया मुचुकुन्द । तै० -स्येट्यगु । ता० -ट्डो | ऊ०-~ 
दिन्दी-कटूसेरेया, साः । व०-र्वौटि, ऊुख- सरमम्‌ छेरी पल्यम्‌ 1 
ˆ! म०-करोरम । कयो । ते०-गेर । ऽप्णलगिप्ा) ॥ 
के ` बारिया परायोनिटूस्‌ 101 11171196 || य॒चुकृन्द-िरका दर्द, पित्त, रक्ताधिकार आर ^ 
` कर्सरया-कडवी, "पमः मधर्‌, अम्ल नदी, चिकनी, | नागक 2 ॥ ४७ ॥ 
केरजन (वालको रेगनेवादय ) अर कोठ, वात, रक्त- विवरण । 
विकार, कफ छदी, तथा विपविनादाक है ||४ १-५४५॥ | सुचुकुन्वके वर् वनै वटूत होते, पत्ते वड 

। । वि अखरोरके ससान दने; शूक छोटे छोरे खाल <+ 
सुगन्धित दोहे, फठ छम्वरे जीर गोर ल्कडीके ९141 
चित्रित देते; दूसरा ओर एक प्रकारका ( 1 
छप दोतदै, वद जगल ओर वनोमे वहत दोताईदँ 
उसके प्रत्ते जीर कए वेखेके समान दोतेदे, फाट %९।६१ 
ठल्य ठगतेषै प्रटोभे स॒गन्थि जीद ॥ 

। जथ तिलकः । 

तिलकश्ुरकः भीमान्पुरपर्छितरपुष्पकः॥ 

तिलकः कटुकः पाके रमे चोप्णो रसा- 

वनः।। कफङ्षठकरिमीन्वस्िञ्चखदन्तगदा- 
न्दरेत्‌ । ४८ ॥ 

` तिलक, धुरक, श्रीमान्‌, युरुपर, छिन्नपुपक, ८ सुख 
नक्रः विगेयक्र, युण्ट्‌, युण्डूक, त्थिरयुग्पी, छिन्नर्ट्‌, 




























पियावांसा अर्थात्‌ कटसंर्याके क्षुप वन ओर वागोमे 
बहत टोतेदे, इस्की चार ग्रकारकी जाति है, इसके 
र्लीका रगमी चार्‌ कारका होतादै, सफेद, पीठे, लाल 
ओर नी, इन चारो प्रकारके पियार्वोसो्मे काटे दते, 


अन्तर नही टोता ॥ । 
# 1 ५ अथ न्द्‌ | ५ ट 
नद ठ कथितं मान्दं सदाषुष्पश्च ॑ 
स्तम्‌ ॥ कुन्दं शीतं लघ शेष्मशिरोर- 
|> ६. 
7 वपापत्तद्त्‌ ॥ ४६ ॥ न 
कन्द, मान्य, चदायुष्प, ( शङ्कपुष्प, दर्करोप, वरट, 
वोरट, मकरन्द, सह्यसोद ; मनोहर, सक्तापुप्प, तारपुग्प, 
जदपुपक, दमन्‌, वनहास, मनोन, अद्धवन्धु, मनोरम, 
अदात जर अज्ञत ) ये ङन्दके सस्छृेत नाम है ॥ 
. हिन्दी-ङन्ठ, ऊन्देका देण | वं०-कृन्द | म०- 
न्द ! क>-सुरागि 1 ते०-मोष्ट 1 ग°-डेटर ॥ वक्ष | ऊ °-तिलकयुग्प। तिटकःुग्प-रखमे तया प्राकरमें चर- 
न्द--गीतल, हल्का, ओर ए, मस्तकरोग, विप |परा, गरम, रखायन ओर कफ, कोट, कमि, वस्निरोग, 
तथा वित्तको नट करै है | ५६ ॥ कलयो, तथा दन्तरोय नायक टै | ८ ॥ 


३ 


<> 


द्गधर्ट, स्रतजीव, तर्णीकयश्चकाम, वासन्त, सुन्दर, 
गरट्‌, मालविभूयणसंन, यन्ना, रेचक जीर गतपत्रक) 
ये तिल्कयुप्पके सेसकत नाम हं ॥ 

दिन्दी-तिल्कयुण् | यु °-तिट्क । म०-तिलकर 


भावप्रकाडचः | ए्वै- ` 





ह न्व 

























विवरण । सफेद आण्डटट-ग्रादी जीर केमोको उत्तम इ । खय 
तिट्कके ब्र पधतौपर अधिक दते, पत्ते पीर्वर्के | एूट्वाटा ओण्ड्टुक कफ तथा वातनादक द ॥ ५० ॥ 
सचमान सर पक तिक्के वल्य दते, इसके शला | , विवरण। ` 
मन्द सुगन्धि आतीदं ॥ जपापुष्प अर्थात्‌ गुडहर्के रुप वाग प्रावः ` माटी- 
अथ वंघ्जीवः [ गोञुनिया ॥8। लोग नोभे स््यिख्गा ठेते ठ; पत्त -ख्म्े लम्बे जीर 
वन्धको वन्धजीवश्च रक्तो माध्याहिको- 
ऽपि च 11 बन्धूकः कषुकद्वादी वातपित्त 
हरो रघु; 1 ५९ 1 
चन्धक, चन्धुजीव, रक्त, माध्याहिक, ( रक्तकः चन्धु- 
जीवक, वन्धुक, वरन्धुवन्धुट) वन्धुजोवक्र बन्धुजीव 
न्धी, बन्धर, सूर्यभक्तक, ओषपप्प, अक्रवद्छेमः मध्य 
न्दिन, स्तपुग्प, रागपुष्य, दररिप्रिय, जसपयुष्य जौर सुपुप्य ) 
ये दुपटस्यिके सस्करृत नाम 
टिन्यी-टुपटसिया, गोज्ञनिया । व ०-तरान्धुखि पुटे 
गाछ । म०-दुपारीच पक । गु °-वपोरियो । क०~- 
चन्दे 1 ते°-नितिम्टी ! कै°-गेनयापिटिर फिनिच्या 
(एलाभु€प्ल एज०९6४ ॥ 


दुपदरिया-कफकारक., ्रादी, टला ओर वात तथा 
| पित्त नायक है || ४ 


पते टेते टै ॥ 

अथ सिन्दरी [ सेन्दरिया 1:। 
सिन्द्री रक्तबीजा च रक्तष्पा सका - 
मला \\ सिन्दरी विषपित्ताखत्रष्णावान्त- 
ह्री हिमा ॥ ५१ ॥ व 
सिन्द, रक्तवीजा, दुकोयला, ¢ रक्तयुपयीः वीर 
पष्पा, करच्छदा आर नोगपुष्पी ) ये सिन्दुयिके 
सस्छृत नाम हं ॥ 
टिदी-सिन्दूरिया जाफर । म ९-गेन्दरी } गुं °-पत छूट 


ठे०-चिक्छा ओसिमाना {5 07100811: ॥ 


तथा वमनको नष्ट कर्द ॥ ५१९ ॥ - - 
[> विवरण ए "च ४ क 
विवरण । "ति 
सिन्दरिवकरे क्षुप उपवनामे देतह, पत्त वेख्कै समान 
तिर फुट खाक खार सिन्द्रकी तस्य हेति उसके 


विवरण । 
टुप्स्वके श्चुप मारी लोग वागोभे वहत॒ ल्गदेतेदै 
इसके पत्ते डेढ अगु चौडे ओर एक वीालिस्त कम्पे 
नोकदार नीमके खटम चारो ओर आगकेसे चिद - देति, 
पृक गोट गोर कु नोकटास्ने देति, उसमे काटी- 
मिते सदय काटे वीज दते, ये दुपट्स्के समय 
चिती, इस्य्य्यि इसको टपरिया कते ॥ 
अथ जपापुष्यम्‌ [ गुडदर ! 
ओंदूपुष्पं जपा चाथ वत्रेस॒न्ध्या सारणा 
सिता जपा संग्राहिणी केरया चरिसन्ध्या 
कफवाताजत्‌ ।\ ^° ॥ 
सइपुप्य, जपा, ( प्रातिका; टरिवछछमाजवा, ओदा- 


रार दोजातां ॥ । 
अथ इुनिश्क्षः [ अमस्तिया ]। 
 अथागस्त्यो वद्धसेनो स्निपष्पो युनिदमः।। 
अगस्तिः पित्तकफनिचार्थिकहरो हिमः 
रूक्षो वातकरस्तिक्तः प्रतिदयायनिवा- - 
रणः ॥ ५२ ॥ क) 
अगस्त्य, वसेन, सुनिपुष, मनिट्रम, .८ अगस्तिः - 
स्या, रक्ुग्यी, अकपरिण, -रागयुष्यी ओर ओद्रपुष्णी ) [नय च दीर्वफल्कः रक्तपुष्प; सुरप्रियः खष्ृषन 
ये जपाके सस्रत नाम ट ॥ त्रणापट्‌, खरध्वसी, पवित्र, स॒नितरु, वगसेनक, कनटी 
खाट तथां सफेद पल्वाठे आडफलस्कौ वरिसध्वा| जर वक्रपुष्प ) ये अगस्तियेके सस्रत नास द ॥ 
क्ते द] हिन्दी-अगयिया, अगस्तिया, हथिया } ब०-वक्‌ । 
टिन्दी-यैण्ड्टल, जवा, गडदर, व ०-जवा, फुेर- | क ०--अगसेयमर । म ०-अगस्ता, देदगा } गु °-अगथियो ! 
माछ } मन~-जाखवंट । गु--जासुद । ते ०-मन्दारपु° । |ते०-अनीसे, अविसि । ता ०--अरमैति । दं ° -ला्जप्लयव< 
२० -युफलखवर्‌ 87000009 ठे ०-दिविन स्क सोच्चा | प्ठेरी 1.16 1105614 ^ 118 छ०--ए्गायी 
खाद नेनसिख [1018008 {२089810678}8 |} ग्ल पलोसा ^ ध 19761007 ॥ 


सिन्दूरिया-शीतर ओर्‌ विपः पित्त रक्तविकार; वरषा . 


ब्रीज भी खट रग्के ' दवि, इनको जलम डाल्नेसे जर 


फूल अत्यन्त छाल होते द आर्‌ कु कं _ चिकन तथा 


~ 


वाटी जासद । क०-सिन्द्री । इ ०-आस्नायो ^179/0 , 


नारक "द ॥ ५२ ॥ 


त 


` , दाहपित्तकृत्‌ ॥ दीपनी ुषठक्च्चास्षपार्- 


~ माधवी, सुरवष्टी, परेतराक्षसी, सुवहा, विष्णुपत्नी, माल, 
ओष्ठा, पाधश्नी, रष्मी ओर. ङष्णवछछछमा ) ये तलसपकि 


योके पूर खिरूते हैँ ॥ 


- तुडसी सुरसा घ्रास्या खरूभा बड्मनरी॥ 
. अपेतराक्षसी गौर श्री देवडदमिः ॥ 


तीवा, पावनी, विष्णुवहछभा, सुरेव्या, कायस्था, सुरददभि 
' . स॒रभि, वहुपन्री, मजरी; हरिप्रिया, स्यामा, तिदजमञ्री, 


, “ ~ दिन्दी-् ० -तै*-ठल्सी । गु०-काठी तथा घोरी 
-उर्खी `| म०- तुस, व॒रुसी । क ०-ए्रेडतुक्सी ।फा०~ 


लण्डम्‌ १. } - भाषादीकासमेतः। ( २४७ 
विवरण । 
तुरसीके क्षुप जगल्मे ओर बागोमे बहुत हौतेहै उ 
बहुतर खहस्थी लोग पूजके खयि अपने अपने घरमे ९ 
विवरण । ठेते दै, इसके पत्ते गोर गोल कुछ रम्वाई स्यि ५८: 
अगथियेके धभ पुष्पो्यानोमे अधिक हेति, पत्त कोमल होते ओर उनमे संगधि भी आतीहै, ७५ 
जिनेकेसे दोतेदै, वियेप करके इसपर नागरे अर्थात्‌ | र जख्मे बाख निकली, उसको मजरी क्ते 
पानक बेरे चटा करसीर्दै, सख्यि इसके पत्ते उत्तम | दूसरी व्यास पर्तौकी श्याम तुलसी दती दैः परन्तु « 2 
होतेरै, इसके पूल लाल ओर्‌ सफेद बेकि होतेह, इसकी दोनोकीं एकदी प्रकारकी है ॥ 
फली अल्यन्त कोमल दती, यद इसकी ठीक पदिचान अथ मरूषकः [ मरूवा || 
है कि, जव अगरत्यसुनिका उदय दोता है तवद जगस्ति-| मारुतोऽसौ मरूवको मरन्मसरपि र्खतः॥ 
फणी फणिनकश्चापि प्रस्थपुष्पः समी- 
रणः ॥ ५५ ॥ मरूदभ्िप्रदो दचश्तीक्ष्णो- 
ष्ण; पित्तरो छः ॥ बृधिकादिविषश्चे- 
ष्मवातङ्ष्ठक्षिमिप्रणुत्‌ ॥ कटुपाकरसो 
रुच्यस्तिक्तो रुक्षः सुगन्धिकः ॥ ५६ ॥ 
मारत, मरुवक, मरत्‌, मरु, फणी) फणिजक) ग्रस्थ- 
रुक्कफवातनित्‌ इक्छा कृष्णां च |युष्व, उमीरण, ( खरप, गधपत्, वहुवीर्थ, गीतकक, 
तुलसी णेस्तस्या प्रकीतिता ॥ ५४ ॥ |खराहः जीर, मस्थकुुम, आजन्मखुरमिपत्र ओर कल- 
वरसी, सुरा, याम्या, सुरमा, वहुमजरी, अपेतरा- सौरभ ) ये सर्वके संत नाम है ॥ 
क्षसी, गौ, दयन्न, देवटन्दुभि, ८ वैष्णवी, बरदा .सुगधा, दिन्दी-मस्ञा, मरुवा | व०-मश्या । म०-सन्जा, 


गन्धदारिणी, जूता, पतरु्मा, पवित्रा, खुरवरी,खमगा, |मवां । गु०--मरवो । ते०-द्रनाड । पा ०--मजगुख | 
भि |अ० -मजंज॒स } इ ०-स्वीट माज रन 8८५४ }{ धा 
प्र 


019 ठे °-ञरिष्येनम मार्य ओराना ^४{क्प 
12"1078 ॥ 
मरुआ-अयिकारकःहृदयको हितकारी, तीण, गरम, 
सचिकारक, कडवा, रूप ओर सुगधित है, तथा वीदं 
आदिका विष्‌, कफ,वात, कोड ओर कृमिनाशक है५५-५.६ 
विवरण । 
सस्वेके क्षुप वागोमे अधिक दते, पत्ते ख्ये २ अगु- 
लीके समान अच्यन्त सुगधित टोतेहै, इसमें तुलसकि 
समान वहुत सी वाङ निकरूतीहै, मरवेके सव अगो 
सुगधि आवीहै ]} 
अथ दमनकः [ दवना |} 
उक्तो दमनको दातो स॒निपुत्रस्तपोधनः॥ 
गन्धोककटो ब्रह्मनटो विनीतः कलपत्रकः 
॥ ५७ ॥ द्मनस्तुवरस्तिरूछो ख्यो इष्यः 
गन्धिकः ॥ ग्रहणादिषड्षठासक्टेदर्कद््‌ 
चिदोषनित्‌ ॥ ५८ ॥ 








 अगथिया-गीतक, रूध्च, वातकारक, कडवा जौ 
पित्त, कफ, चात॒र्थिक ज्वर (चौधिया ) तथा प्रतिद्याय 


अथ तुरुसी क्ट कृष्णा च 1 


॥ ५३ ॥ तुलसी कटुका तिक्ता दृयोष्णा 


भूतन्नी, सूतपन्री, व्णीस; कठिञ्धर, - कुठेरकः; - पुण्या, 
संस्कृत नाम हैँ ॥ 


रेखान्‌ | अ०-उल्सी बदरूत ।द ०-हाइय्येशि ए 11 
885} वपैरपट _ .स्याक्कवेश्चिर पणु0ष्न्‌ 3041 
एवः] ` ले०-ओसिम आल्वम्‌ 00पणाण ^ 1एप्प 
जओसिषुम्‌. सेक्ट 0 0ापपणञा८प्ाण ॥ 

छरी -चरपरी, कडवी, -अभिमदीपक, हृदयको हित- 
कारी, गरम, दाद तथा पित्तको. करनेवाली ओर क, 
पत्र, र्तविकार, पसलीकी पीडा, क़ तथा वातको 
षट करदं | सफेद ओर कारी ठुर्सी, दोनो गुणोमे 
समान कटी है ] ५३ ॥ ५५ | 


(रध) भावप्रकाशः 1 [ पव- : 


ग~ 








| सफेद ओण्ड्टूट-ग्राटी ओर केोको उत्तम है | सर 
तिलकके दृक्ष पतोपर अधिक दोतिदै, पत्ते पर्ल | एूल्वाख यष्ट्हरु कफ़ तथ वातनाटक टै ॥ ५० ॥ 
समान ओर फक तिख्कै तस्य रतिहे, इसके कूठेमें विवरण 1 
मन्द सुगन्धि आती ॥ जपापुप्म अर्थात्‌ गडहख्के छुप वागे प्रायः माटी 
अथ वं्जीवः [ गोजुनिया 11 लोग गोभाके च््यिख्गा देते रै, प्रत्ते लम्बे लम्बे ओर 
वन्धको वन्धजीवश्च रक्तो माभ्याद्धिको- [एल अच्यन्त लल होते है यीर कृ कु चिक्ने तया 
ऽपि च ॥ बन्धूकः कणकदादी वातपित्त- [पतल रेते ₹ं ॥ 
हरो टु; 1 ४९ 1 अथ सिन्द्ूरी [ सेन्दुरिया ]} 
चन्पूृकः बन्धुजीव, रक्त, माध्याह्निक, ( रक्तक, बन्धु-| भसिन्दररी रक्तवीजा च रक्तपुष्पा सका 
जीवक, वन्मुक, वन्धुवनधु, वनधुरीवक, वन्धूनीव, | मला ।! सिन्द्री विपपित्ताखत्रष्णावान्ति- 
चन्धृरी, वन्धुर, चूवमक्तक, यपु, अर्कवलम, मव्य-| हरी हिमा 1 ५१॥ 
न्ठिन, रक्तपुष्प, रागपुष्य, हरिभ्रिय, जरतयुग्य ओर सपुष्प ) 
ये दुपहर्याके सस्रत नाम ह ॥ 





सिन्दूर; रक्तवीजा, सुकोमला, ८ रक्तपुष्प, वीर 
प्रपा, करच्छदा ओर गोगपुष्पी >) चे सिन्दूरियके 
हिन्दी-दुपदसिया, गोजनिया । व ०-चरान्धुलि टेर . 


न सस्छृन नाम दै ॥ 
छ | म०-दुपारीचे पूर ]। गु°-त्रपोरियो | क~ हिदी-चखिन्द्रिया, जाफएर } म ८-येन्द्री ] यु०-राता श्र 
र) १ । के०-परेनटापिटिर पिनिन्या वाद जासद । क ०-सिन्द्री । ₹०--आरनायो 4111260 
इ इ ट०-विक्ा ओरिमाना ४ 0 फा ॥ 
क ० श दवा ति तथो ` तिर तल ओर विप, पित्त, रक्तविकार; वमा 
1 तथा वमनकरो नष्ट करे हं ॥ ५१ ॥ 
न 
मिवरण । ह 


दपदरियके श्चुप माली लोग वागोमे वहत ठगादेतेहे सिन्दुरिवकरि श्च स पत्ते वेके समान 
व व ेढ अगुरु चौडे ओर एक वाकिस्त लभ्ये दोतेहै, फल रारू खार सिन्द्रकी तुर्य रेते, उसके 
केदार नामके सदम चारो ओर आरकेसे चह देत रेते, इनको डाठनेसे जर 
फर गोरु गोर कुछ नोकदारसे दोतेहं, उसमे काटी- 1 


खार दोजाताद ॥ 
मिचैके सट्ग काले वीज टोतिै, ये दुपहके ५ ति न 
सिसी, इसि इसको दपहरिथा कतै ॥ ` "| , अथ छुनिध्रक्षः [ अगस्तिया ]! 
अथ जपायुष्वस्‌ [ ुडहर |। अथागस्त्यो वङ्सेनो खनिपुष्पो सनिदमः।†- 


जाङ्छप्प जपा चाथ त्रिसन्ध्या सासगा | अगरितः पित्तकफजिचार्तुथिकहसो हिमः) 
सता 1 जपा सग्राहिणीं र्या चिसन्ध्या रक्षो वातकर्‌ास्तक्घः तातदसायानेवा- -- 
कफवाताजत्‌ । ५० ॥ रण, ॥ ५२ 
आषु, जवा, ( मरातिका, टरिवलमा,जवा, ओदा- | _ अगस्य, वगसेन, स॒निपुष्य, मुनिम ( अगस्ति 
ख्या, रक्तसुष्पी, अर्कपरिया, रागपुष्पी सौर ओङ्पुषपी ) ीत्रपुष्प; बणारि, दीर्घफल्क, र्तपन्य सरपिय, शुङ्कपप्प 
ये जपाके सच्छरत नाम है | वणापद्‌; खरभ्वसी पवित्र, सुनितर, वगसेनक, कनटी 
खाल तया स्फेड पूट्वाठे ओडफल्को चिसध्या ओर वक्रयुप्य ) ये अगसितियेके सस्त नाम हँ |} 
क्टतेहं। दिन्दी-अगथिया, अग्तिया, टथिया ] व ० वंक । 
टिन्दी-ओण्डटर जवा; गडहूर च <~-जवा, फुटर्‌- कं ०-अगसेयमर ¡मण -अरस्ता, देदगा | ग °--अगथियो ॥ 
क । म०--जाख्वद्‌ । गु°-जासृद | प्त ` अन्दारपु° । | ०--अनीसे, मविसि । ता०-अर्मति | इ ०-लर्जप्छावडं 
°--यफलवर 9110600" के ०-दिवित्त स्कस रोन्ना | एेटी 1.4८ [शगषलछत्‌ ^+ धा ठेन-एयारी 
खाई नेनसिख प1ए150प्8 108585171611518 | ग्ख्डा फ्लोर 4 हवन 6147 त१०८० ॥ 


9 खण्डम्‌ १1. भाषादीकासमेतः । ( २४७ ) 


दनय ००529. 








 अगथिया-सीतर, रश्च, वातकारक; कंडवा ओर विवरण । 
पित्त, कफ, चातु्िक ज्वर (चौधथिया ) तथा प्रतिभ्याय | तुरुसीके क्षुप जगर्मे ओर वागोमे बहुत दोतेरै ओर 
नाश्चक दै ॥५२॥ ` -. ~ |बहूतेरे श्दस्थी लोग पूजके स्यि अपने अपने घरोमे ङ्गा 
^. 4 ` विवरण। - ` ठते दै, इसके पत्ते गोर गो छु रम्बार्द स्यि अत्यन्त 

अगथियेक बृ पुषपोचानेमि यिक हेतिदै, पत्ते सह| कोमल देतेदँ जर उनमे + मी आतीदै, उसकी 
जिनेकेसे देते, विष्ेप करके इसपर नागसेर अर्थात्‌ | गढ डाल्मे बार निकल्तीहँ, उसको मजरी कहतेहे, 
` पार्नोकी वेके चढा करती, इसख्यि ` इसके पत्ते उत्तम | सरी ज्यास प्तौकी इम तुलसी दती है, परन्तु जति 
होतेदै, इसके फर रारू ओर सफेद वेकि दैति, इसकी दोनोकी एकी प्कास्की है ॥ ` 


फली अच्यन्त कोमल होती, यह इसकी ठीक पदिचान अथं मरुवकः [ मस््वा ]। 
` ॐ कि, जवर अग्यनिका उदय होता ह तवं जगस्ति-| मारुतोऽसौ मरुवको मरुन्मसरपि रमृतः॥ 
याके ध षिल्तेद ॥  - फणी फएणिललकशवापि प्रस्थपुष्पः समीः- 
अथ तुलसी शक्टा कृष्णा च । रणः ॥ ५५ ॥ मरुदभिप्रदौ हयन्तीक्ष्णो- 


तुटसी सुरसा आस्या ख॒लभा वहर्मनरी॥ | ष्णः पित्तलो लघः ॥ दृधिकादिविषश्च- 
.-, अपेतराक्षसी गौशे शूलश्री देबडदभिः ॥ | प्भवात्ठकिमिप्रणुत्‌ ॥ कटुपाकरसो 
` -॥ ५३ ॥ त॒लसी कटुका तिक्ता हयोष्णा | रुच्यत्तिक्तो रक्षः सुगन्धिकः .॥ ५६ ॥ 
दा्रपित्तङृत्‌ ॥ दीपनी ङषठक्ृच्छाश्चपा्ै- | सार्त, मख्वक, सखत्‌, मख, फणी, फणिजक, प्रस्थ 
रुक्कफवातनित्‌ डक्छा कृष्णा च पुण), समीरण, ( खरपत्र, गधपत्र, बहुवीर्य, तीतल्क, 
` तुलसी गुणेस्तस्या प्रकीर्तिता ॥ ५४ ॥ |खराह, जवीर, परस्कुम, जाजन्मयुरभिपन्र ओर ऊल- 
_ ठकसी, सुरसा, ग्राम्या, खरुभा, बहुमजशै, अपेतरा- सौरम्‌ ) थे सख्ये ससछृत नाम हे ॥ 
क्षसी, गौरी, शयूलन्नी, देवदुन्दुभि, ( वैष्णवी, वरदा. ुगधा, | दिन्दी-मरुमा, मरवा । च ०--मरया | म०-सन्नाः 
गन्धहारिणी, अमृता, पत्रपुष्ा, पविता, खुरव्यी.खमगा, म्वा । गु ०-मरो । तै०-स्ट्रनाड । फा०-मर्जग॒स । 
तीना, पावनी. बिष्णु, -सुरेव्या, कायस्था, सुरददुभि, |° मज ¡ ई०-स्वीट माज जोरन $प्००४ 0] 
` खरि, बहप, मजरी, हरिगरिया, श्यामा, तरिदगमञ्धरी, | (५ रे०-ओरिष्येनम माज ओराना वप) 
भूतनी, . भूतपनरी,, वीस, ` करिञ्धर, कुटेरक, पुण्या, ८ 97]0778 ॥ त 

माधवी, सुरव, मतराणवी, छन, विष्णपली, माख, मरुआ-अचिकारकःहदयको , तीश्ण, गरम; 
ष्ठा, पापी, रुष्मी चौर कष्णवमा ) भे ठकसीके रुचिकारक, कडवा, रूप ओर खगत हैः तथा वी 
सेस्कृेत नाम है ॥ च ~ [आदिका चिप, कपभवात, कोठ ओर ृमिनाक है५५-५६ 

-ब०-च्ै०- चुकी | श०-काटी त्तथा घोटी| ` विचरण । 

1 । क मख्येके क्षुप वागोमें आधिक हेते, पत्ते लवे २ अगु- 
रेदान्‌। अ०-उरसी वदरूत ]ई ० -हाइयय्षिर 1010 त 1 


1. परयः ॥ : ^ | समान बहुत सी वाँ निकरवीदै, मस्वेके खव अगमि 
ध्न. प्रप -रुटाल्कवेन्षिर - 2 प]°्य्‌८ 86 सुगधि आरी ॥ ॥ 


88७] ॐ०-ओसिम आस्व्रम्‌. लाप 41 4 

ओसिखम्‌ सेक्टं 0 0पपण06१पाप ॥ ` अथ दमनकः [ दवना 1} 

` तरूी--चरपरी>-कडवी, अभिप्रदीपक, दयक हित- उक्ती दमनको दातो सुनिषुस्तपोधनः ४ 
करी, गरम, दाद्‌ तथा पित्तको करनेवाली ओर चुट, | गन्धोत्कटो ब्रह्मनटो विनीतः करूपच्रकः 
मूच रक्तविकार, -पसरीकी घोडा, कफः तथा वातकरो | ॥ ५७ ॥ दमनस्तुवरस्तिच्छे ख्यो दृष्यः 
नष्ट करे हे । सफेठ ओर काटी लसी, दोनो गणोभे| सगन्धिकः ॥ ग्रहणादिषड्ष्ठाखक्लेदकद- 
समान कही हं ॥ ५३ ॥ ८४] त्रिदोषजित्‌ ॥ «५८ ॥ 


ए, ४. | 
न 
न 


॥। 
| र 4 





दमनक, ठान्त, मानपुर, तपोधन; गन्धोत्कट, ब्रह्मज, वात; सधिरविकार, खुजटी; छम तथा विप्रविना- 
विनीत, कट्प॒त्रक, ८ पुण्यचामर, मदनक; दमन, मुनि, | गक दै | ५९-६१ ॥ 
जिल, व्डी, पांडरोग, ब्रह्मजया; पुंडरीक, तापसपत्री, विवरण 1 ध 
पत्री; पवित्रक; ठेवटोखर, कुटपत्र ओर तपस्विपत्र ) ये| वर्वरी अर्थात्‌ बनती तीन प्रकारकी रवी, वन- 
दौनाके सस्छरत नाम टै | तटी मच्चेका भेद है. बनतुटमी जगल अर चरमं 
टिन्दी-टौना, दवना, । वं०-ढोना, दना । म०~ | अधिक रोती, पत्ते पिवावोके मान छे देति, उनम 
दवणा रान ठवणा । क ० चित्तय । ते०-सावितरैचद्‌ट | नीमके पनोकेस गूर, फट पीलयपन द्यि देते 
ई०-आर्टिं मिसिवा इडीका 47166716518 17010 | सुगन्धि मी बहत आती ॥ । 
के०-आर्िमिषिया सिवर्सियाना 47706815, 816€- इति श्रीभावप्रकाये पर॑चमप्रकरणे या्््राम- 
1518)28 1 व्रव्य्रतवेद् [का 


वच्यकरतवेयसर्खविनीर्टीकाय] 
दौना-केटा, कडवा, इदयको प्रिववी्मवर्ढक, सुग- गुपादिवरीः समाप्तः ॥ 
न्वित आर अदण, विप्र, कोढ, रक्तविकार . ग्लानि खुजटी ९ 
तथा विदोपनालकं दहे || ५७1 ५८॥ * । अथ वृदादिवगेः । 
विवरण । तव्रादो वटस्य नामानि गुणाश्च । 
दौनेकं छोटे छोटे धुम ते, पत्त अत्यन्त सुगन्धयुक्तं वटो रक्तफलः शङ्खी न्यग्रोधः स्कन्यना 
देते, पततौके ऊपर वृहत सुवासा टोताहै, टके छत्तेसे धुवः ॥ भीरी वेश्रवणो वास वहपादों 


शत्र ट ॥ वनस्पतिः ॥ १॥ वटः शीतो गुस्मादी 
„_ अथ वरो [ वनठलसी ]। कफपित्त्रणापहः ॥ वर्ण्यो विसर्षदाहघ्नः 
ठवरी ठगी खरपुष्पाऽनगन्धिका प योनिदोपहत्‌ 
, वेवर्‌ तवरी ठगी खरपएष्पा न्वका॥ | कषायो योनिदोषहृत्‌ ॥ २ ॥ 
` पग।सस्तन् कृष्णे ठु कटिद्धकङ्टेरकौ ॥ | वटः रतप, छरी, न्यग्रोध, स्कन्ध, ध्रुव, शीशे, 
१५.॥ तच्च क्छऽ्नकः भोक्त वटपच्न- |येभवण-यत-व्रहमाद बनसदि, ( नन्द, छ, क- 
स्ततोऽपरः॥ ववेरीचनितयं रुक्षं शीतं कटु | सट, श्रवणा, वैभरगणोद्य, दध्नाय, ५. 
१ (भ ९ $ रुचिकरं १ जया रोहिण अवरोहि ट < 
दाहं च ॥ ६० ॥ तीक्णं रुचिकरं हयं |ऊरन, भण्डीर, जयद, म + 
ई ~+ [+> [ न्रुह मण्डटी महच्छय यक्चावास 
पन छपाकि च ॥ पित्तं कफवाता- |-अनयचट, मण्डली, महच यग, व) 
सुटण गिर ब्रहुपाद्‌ प्‌ षा: (९ "1 
सखकण्डूकृमिविषापहम्‌ ॥ ६१॥ 1 भ 
इति श्रीभावग्रकाने युष्पादिवर्मः || क 
चर्बरी ि श्टन्ॐ-प्-1 च<-वदट्‌ | मऽ ०-वृडध [ कट 
वरीः कवरी, वुद्धीः खरपुष्या, अजगयिका, पादा, |, =-= :1 ' ० 
८ कवरी + खसरपणिका दा भ स न । ते०-मीिचेय्ड । ता०-यठ. | का०-दरवत- 
॥ # नवक ° ` (रेजा । अन्-आव | इ०-वनिवन्दी क्षा७8 
खर्पम, ठसदरिपा जर सरसा) य वर्वरीके संसृत नाम ॥! क व ¢ नियन्टी त 
दिन्दी--र्वरी, वनतलसी, ववरई, | च ० -बाुड्‌ तलसी, 0 6 क ५ 
चनव्राुड्‌ ठरसी । म०-रानव॒खस | गु°-रानठट्सी वड-नीतल, मारी, आदी, वर्णको उत्तम करनेवाद्पर; . 
अद । ऋ० -कगोर, करीयकगोरठे  ते०-कारूलरसी || करेल, सौर कफ, पि, वण" विसर्प, दाद तथा योनि- 
व° -पठगयु्क | ज ०-फरजमुग्क । े०--यखिमम्‌ | | गेपको नट करदे ॥ १ २*॥ 
अन्टिखिम (0017071) @778ा णार | विवरण 1 
ऋालयवर्वरीको किक चौर कुटेरक, सफेद वर्वरीको वडका चृघ्र-महावि्याठ होतादै, इसके पतते भील 
यञ्क ओर तीसरी जातिकी वयरीको वन व चीडे होतेह छोटे अट > 
१ „` का भयपत्र कहते दं ॥ | चौडे देते, फर खोरे छोटे शञडयेरके वरावर अतिः 
ना कार्की वर्वरी-र्खी, भीतर, चरपरी, दाद्‌-| इसकी गाखाोमेसे लार जाल अछुर निकल्ते है, 
रक, तीव्ण, खचिको उयन्न करनेवारी, हृदयको |जव्र वद वढजातिे उनको वडकी दादी कहते, वह 


दितकारी, अमिप्रदीपक, पाकमे दस्कीः पित्तकारक ओर | इतनी वटती दे कि-ख्यकती ट्यकती- पृथ्वीम आकर - 






















खण्डम्‌ १. ] भार्वादीकासमेतः । - ` (२४९ ) 



















जमजाती है, जदयौँ जदं यह दाढ़ी जमजावीहै वहा 

वडके चक्ष दोजातेदै, इसप्रकार एक बडकी अनेक जडे 

(दोजातीँ परन्त॒ वह सव वास्तवमे एकदे ओौर॑ परस्पर 

मिरी है, पसे ही बते वटते उस वडका वीधोमे 

(विस्तार दोजाताह ॥ - | । 

अथ पिप्पलः [ पीपछङ ] । 

वोधिहुः पिपपलोऽश्सथश्चलपच्ो. गजा- 
शनः ॥ पिपपलो दुजरः शीतः पितते 

` प्मव्रणासनजित्‌ ॥ गुरुस्तुवरको रूक्षो 
वण्यों योनिविश्ञोधनः ॥ ३॥ 


नसपाश्वकौ ॥ ४ ॥ पारीषो दुर्जरः 
लिग्धः कमिदयेककफपरदः ॥ फलेऽम्लो- 
मध्र ग्रे कषायसवादुमनकः ॥ ५ ॥ 
पारी, पलाश, कपिरुत, कमण्डल, गर्दभाण्ड, कन्द्‌- 
रार, कपीतन ओर सुपार्धक, ये पारिसपीपर्के सस्छरत 
नाम द ॥ 
दिन्दी-पारिसयीपल, गजद्‌ड गजहुड । च ०-गजदुण्डी । 
म ० -पिपरीवृक्ष ] गु०- के ०-वरगरटी । 
वोधिदु, पिपर, अस्वत्य, चल्पत्र, गजान, ८ के- ० त ) ता० 1 | फा०-येलस- 
गवाख्य, चेत्य, बोधितर, ङष्णावास, चैत्यवृध, नाग. | य्य । ई ० -हिथिनस [1709 ४५ ॐ०-येसपिसिया पोष. 
वन्धु, देवात्मा; महाद्ुम, कपीतनः, वोषिद्रुम, चद, निया "71188908 ?2०]एप]769 || पारिगिपीपरः 
ऊजञरागन; अच्युतावास, पवित्रके, यमद) वोधिद्भ, दुर्जर, चिकना, फाल्मे खद, जडमे मीठा, करैला सौर 
गानिक; गजमक्षकः क्षीरहुम, विप्र, मगल्य, च्यामल, | स्वादिष्ट भगवाला जोर छमि, वीर्यं तथा कफको वढा- 
ग्यपुष्य, सेव्य, सत्य, विद्रुम ओर धनुर््न ) ये प्री |नेवाल ह ॥ ४ ॥ ५ ॥ 
इषके सस्छृत नाम हं ॥ विवरण । 
टि्दी "पीपल । . वं ० -अवत्थ, अशोयगाछ || पारसपीषरख्का वक्ष पीपलके समान दोतारै, पर्त 
म०~-विपक | क०~-यररी । गुं०-पीपटो । तै राई- | पीपलमे एरर नदी होते ओर पारख पीपल्मे भिडीके समान 
चे, डडबब्वचेहु । पा०-दरख्तकरना । इ०-यो-| पठे श मी यतिह जर इसके पलक ॐरि भिीके 
ररीव्ड पिन्द 120]0121169४60 168 छे०-फा-| अकारक होते है ॥ । 
रकस रिकिनियोशचा एः ला ॥ पौषठ-| अथ नन्दीवृक्षः [ वेलिया पीषरा ]। 
दुर, मीतल, मारी, करैला, रूखा, वर्णको उत्तम करन नन्दीवृक्षोऽ्त्थभेदः प्ररोही गजपाद्पः॥ 
गल निक अद्‌ तनेवाल जर प्त, कप, गण | स्थाटीदृकषः्षयतर श्वारी च स्याद्वनस्पतिः 
-तथा रक्त विकारोको नष्ट कर दै ॥ ३ ॥ ॥ ६ ॥ नन्दीषृक्षो लघुः स्वादुस्तिक्त- 


विवरण । .. | स्ठुवर उष्णकः ॥ कटुपाकरसो ्राही विष- 

पीपलका दभ बहुत वडा दोताहै यह इभ ग्राम ओर पित्तकफास्रजित्‌ ॥ ७ ॥ 
नगरोहीमे देखे जाते -वनेे ब्रूत कमं होते है, इसके | नन्दीढरक्, ज-वत्यभेद, मररोही, गजपादप, स्याटी- 
पत्ते गोर ओर अनीदार, डाख्योपर रगतेहै, वे पत्ते सदैव वभ, क्षयतर, धीरा ओर वनस्यति, ये नन्दिके सस्करत 
दिले रदे, , इसपर भी छोटे अङ्र होतेह, फर भी |नाम ह ॥ 
पततोकी मूल छोटे शडवरेरकी ठस्य रतै उनको| हन्द. यषियापीयल । ° वेष्यो पीयलो । ते०- 
पिपर्ति कहते, इसकी. गाखाओपर लाख मी आती | वडधिचेह ॥ वेछियापीपल-हल्का, मधुर, कडवा, करटाः 
परन्तु सदेव नही, को समय पाकर, यह चक्ष बहुत्र | गरम पाकम तथा रखे चरपरा, आदी ओर विप, पित्त 
ओर पवित्र है जर ऋषि सीनयोने "सको पूजनके योग्य | कफ तथा रुधिरविकारनागक है || ६ ॥ ७ ॥ 
समन रक्लादै ओर सा भी कष - ङ्ख है “मूलतो विवरेण । 
स रि नष्ुरूपिणे ॥ अग्रतः गिवरूपाय जच-| वेखियापीपल भी पीपल्का भेददै दसकरे पत्ते ठे वे 

: ' ॥ मूख ब्रह्मा त्वचा विष्णुः शाखा गाखा होत, इसकी गाखाओमे भी अंकुर लेते है, इसकी जड 

महेश्वरः ॥ पत्राणि देवताः सवी व्राज नमोस्॒तेः ॥| | रहत सोरी द्योत है ॥ 


(२५० ) भावमपरकान्नः। [ प्म 
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नाम्नी, फव्गुफल्य) ब्रह, खरटद्य; काकौदुम्पर, 
काकोदुम्बरिका, धजाधरी, ओर भद्रोदुम्बरिफ ) ये 
कटूमरके सम्कृत नाम ट ॥ 
दिन्दी-कद्रूमरः कटगृरि । वरं °-काकटुमुर | म०~ 
काराडटम्वर । गृ°~ग्रले उवौ } क^~-कान्नि | तै०~ 
व्रहामदिचैटृट । फा^-अजीग्दिस्ती । अल-तनव्ररि | 
इ०-किगद्री (०६६८८ ल-फाटकम यषेश्चिटि 
टिया गाला5 0]70५४ 70118 ॥ , 
कद्मर-मट्वध करनेवाटा कटवा, सीत. कला 
ओर कक, पित्त, तण, मेतकोट, पाण्डुरोग, अत, तथा, 
कामला नाटकरदै॥ ९॥ 
अय पक्षः [ पाखर }। 
घर्षो जदी पकंरी च पर्कटी च स्ियामपि 
पक्षः कपायः दि्िरो णयोनिगदापहः॥ 
दाहपित्तकफासन्रः शोयहा रक्तपित्त १० 
एलः जटी, पकरी, पर्केठी, ( चाच्टिनी, शधी,, 
वरोदाखी, सत्थ. पिपरी. कमण्टलुतर, कपीतनः; धीरी, 


अथ उडुम्बरः [ गूलर ]। 
उडम्बरो जन्तुफटो यज्ञांगो दैमदुग्धकः॥। 
जित्‌ ॥ मधुरस्तुवरो वर्ण्यो व्रणशोधन- 
रोपणः ॥ < ॥ 
उदुम्बर, जन्तुफक, यनाद्ध; रैमदुग्धक, ( 
देमदुग्ध, साफ, अपुष्पफलसम्बन्ध, गीतवत्कल, करमि- 
कण्ट, कृमिकण्टक, पाणिमुष्, पुष्यदीन, वनफट, यजो- 
दम्बर, बरलवृ्टेमदुग्वी, सुच, -बेतवस्कर, काटस्कन्ध, 
यनयोग्य, यनीय, सुप्रतिष्ठित, सीतवर्कर; सार, पुष्य. 
ल्य, पवितरकः सौम्य, गीतफल) सौर जघनेफट ) ये 
गूर सस्त नाम टै | 
टिन्दी-गृटर,गृखट । व ०-ग्रनउडुमुर } म ०-उव्रर्‌ | 
ग-उवरो । क ०-अत्ति । तै*-यत्तिचेटट ] फा०- 
अजैरि आदम | अ०-जमीज } इ०-किगदरी 11४16 
खे०-फादकसग्छोभिग्टा १ ५... 11|| 
गृलर्-मीतर, रखा, मारी, मधुर, कसैन्य्, वर्णको 
उत्तम करनेवाला, णको, जुद्र करनेवाखा, रोपण ओर 
पित्त, कफ तथा रक्तविकार नामक है ॥ ८ | 
विवरण । 
डबर गुर, अर्थात्‌ कट्ुसरका वडा वृ दता 
दत्तपर छक नही अति, इसकी गाखाथंमेसे फट उव्यन्न- 
देते, फट गोर गोरु अनीरके समान दोतेदद आर 
दइसमेसे दूध निकलता इसके पतते र्मेडेकेसे देते, नदी 
उदुम्बरके पत्ते यृटरके पत्तौसे रटे ओर फल मी शे 
देते, कटुमरके प्ते गृटरके पत्तोसे वधे देते, वरम्‌ 
गगरनकै पततोके समान होते, टसके पततो दनेसे 
दाथामे खुजटी देने लगती है मौर पततोभे दूध ॒निक- 
रताटै ॥ ध 
अथ जघनेफला [ कटूमर ] । 
काकोदुम्बरिका पएल्छर्मलघर्नघनेपलटा ॥ 
, मलः स्तम्भकरृचिक्ता शीतला ठुषरा 
जयेत्‌ ॥ कफपित्तवरणिवकुषटपाण्डङौ- 
कामलाः ॥ ९ ॥ 
काकोदुम्बरिका, शु, मलय , जघनेफला, ( उदुम्ब- 
रला; ककरच्छदना, असुमाः क्षीरी, खरपत्रिका, कृष्ण- 
उद्ुम्बरिकरा, खरपवरी, राजिका, शुद्ोुम्वारिका, कुषठघ्नी; 
फद्यवाटिका; अजाजी, फल्गुनी, चित्रमेपजा, ध्वाभ- 


वद्ध, मदाव्रक, कन्दरा. पकर, प्रा जीर न्ना) 
मे पाखरफे सच्छरत नाम ट ॥ । 
टिन्टी-पाखर. पिठखन, पाकर, पकरिया, } च~: 
पाङुटगाछ । मर --पिपरीवृशन } गु°-पीप्यं ] क ० -दसुरी 
ठे ° राकस विरेन्स 1008 र 17000 ॥ 
पाखर-करसैला, शीतर ओर तण, योनिरोग, दाहः; 
पित्त, कफ, रक्तविकार, घनं तथा रक्तपित्ती नष्ट 
करदे ॥ १०] ५ ~ 
विवरण । र 
पाग्वरके वृभ्-्रटपीपलकी मेतिके जंगल ओर्‌ आरामे 
वहूत दोतेदे पत्ते रम्ब लम्बे आमकेसे हैतेर्है, जय नवा 
ह छ्याना टता तो दके गद्धोको कारकर वदेते, 
उरुीमिसे ट्रे हरे पत्ते निकलने लगते, पोच छ; वर्मे ' 
वेतादी वर्त छावादार टोजातहै, इसके सवनपनकीं प्रनंखा 
रै किश्यसी उत्तम छवा ओर किसी वृकी नही दती ॥ 
जथ रिरीपः [ सिससः ]1 - 
रिरीपो भण्डिरो भण्डी भण्डीरश्च कपी- ` 
तनः ॥ इकयुष्पः कतस मदुपुष्पः श्यक- 
भियः ॥ ११॥ शिरीषो मध्ररोऽतष्णस्ति- 
कथ तवरो लघुः 1) दोषसलोधविसर्पघ्र; ` 
कासुव्रणविषापहः ॥ १२ ॥ प: 


५ 


सुपा, कमण्डटु, गर्दमाण्ड, पनन, ददगगेट्‌, प्रव, . 


खण्डम्‌ १. ] 


भाषादीकासमेतः 





सिरीष, मण्डीर, भण्डी, भण्डीर, कपीतन, ुकपुष्प 
श्यकतस, श्रदुपुष्य, इकप्रिय, ८ कर्णपूर, शकद्धुम क्षीरी दृक्ष ( दूधवलि इ्च ) कतिर ओर इन पौचिघर- 


भण्डिर, मूरद्धपुष्प, विषधाती 
ण्डिक, स्वर्णपुष्पक, केष, वर्दपुष्प, विप्रहन्ता, सुपुष्पक 
उदानक, शुक्रतस, लोमगापुष्पक, कर्पतिक; कटिग, श्या 


मक, गखिनीफल, सधुपुष्प, इत्तपुष्प, शिखिनीपल, पवग | रूक्ष, कसैठे 


` जर द्यामव्णं ये शिरसकै सस्छृत नाम रँ ॥ 
. दिन्दी--सिरस, सेरसा | ब ०- दिरीषगाछ | मन 
शिरसी । गु--सरखडियो ! क ०-गिरसुः 1 तँ ०-दिरसन, 


सिरीषम्रानु ! फा०~-दरल्तेजक्रस्या । अ०-युलताचुल 


असजार  $०-आस्वीद्धियाख्वेक 41121416 1126 
ˆ आखीएसस 4101887४ | 
सिरस-सधुर, गरस नदी, कडवा, कसैल, हल्का 
ओर दोप, सुजन, विसर्प, खोसी, चरण तथा विषविनामक 
हे॥११॥ १२॥ 
विवरण 
सिर्सके ब्र्-वडे ऊचे ऊचे ओर सथन जंगल्ममे होते 
है, पत्ते आसकेके समान छोटे छोटे ओर डाख्ियोमें बरावर 
दोते है, ए छोटे छोटे तन्त॒ओसे सुसजित "अत्यन्त कोमल 
द्रे दरे कुर पीछे पीठे खगन्धियुक्त बहुत अन्दर देते, 
फली पतली चपटी तीन चार आठ अंगुरुतक रम्ब पौन 
अगुरुसे ज्यादा चौडी यतीह भीतर उसके भूरे रगके बीज 
देति, एक फली दग वीजका प्रमाण है 
अथ क्षीरवृक्षपश्चवस्कलयोटंक्षणं । 
गुणाश्च । 
न्यग्रोधादुम्यराश्वत्थपारीषप्क्षपादपाः |) 
` `पञचैते क्षीरिणो वृक्षास्तेषां खक्‌ पश्च- 
. वल्कलम्‌ ॥ १३ ॥ - 
केचित पारीषस्थाने शिरीषं, वेतसं वा 
बद्न्तीति रोषः ॥ १ 
पषीरवक्षा हिमा वर्ण्या योनिरोगव्रणापहाः।। 
रुक्षाःकषाया मेदोघ्ना- विसर्पामयनाङ-. 
नाः 11१४ 1 शोथपित्तकफासघ्राः स्तन्या 
भभ्ास्थियोजकाः) त्वक्पश्चकं हिं राहि 
च्रणशोथविसपंजित्‌ 1\१५॥ तेषां पच्च हिमं 
म्राह्‌ं कंफवातासनर्टघ ॥] क्ष्टम्माप्मा- 
- नजित्तिक्ती कषाय छव टेखनम्‌ 1 १६॥ 


विषनाशन, शीतयुष्प, भ- 


बड, गृखर, पीपर, पारसषीपर ओर पाखर, ये पांच 
भोकी छर्को पच वस्कर कहते कोई कहते कि 
पारसपीपल्के स्थानमे सिरस अथवा जास॒नको भीरीद्ेमे 
गिना है ॥ क्षीरीडश्त-मीतक, वर्णको उत्तम करने वाखे 
दुग्धवर्क, ट्टी अस्थिको जोडनेवाङे ओर 
मेद, विसर्प, योनिरोग, व्रण, सूजन, पित्त, कफ तथा 
रक्ताविकार नारक. हैँ । इन पोचोकी छाल-शीतक, माही 
ओर बण, सुजन तथा विसर्पं नागक है । इन पेविके 
पत्ते-नीतर, मादी, हल्के, कडवे, कसैखे क्रिचित्‌ ठेखन 
ओर कफ, वात, रक्तविकार, मल्वध, तथा यआध्मान 
नागक हँ | १३-१६ ॥ ` 
अथ श्ञारः [ साख || 

शालस्तु सर्जकाद्याश्चकणेकः सस्यस- 

म्बरः ॥अश्वकणेः कषायः स्यद्भणस्वेदक- 

फकिमीन्‌ ॥ बध्नविदधिवाधि्ययो निकण- 

गदान्ह्रेत्‌ ॥ १७ ॥ 

शाल, सर्ज, कर्म, ज-धकर्णक, सस्यसवर, ८ अ-वक- 
णिका, उपमेत, दीर्धगाख, जलदासन, रतातरु, लता- 
गख, गकुतरु, शकुव्र्, सज॑रस, कल, कर्ठजोद्धव, 
वही, चीरपर्ण, सल्कार्य, अजकर्णक, ब्रस्तकर्ण, क- 
प्राय, कठन्‌, गन्धटर्नक, वन, रारनिर्यास, दिव्यसार, 
सुरे्टक; चूर, आभिवछछम, यक्चधूपर, सिद्धक, जरणद्ुम; 
तारध्यप्रतव, धन्य, दी्पर्ण, कुगिक ओर कोणिक ) ये 
गाख्के सस्कृत नाम हैँ ॥ 

हिन्दी °-शार । बं °-ाख्गार+रूतायाल ] म०-ल- 
घुराकेचा बभ ०-सजरदामर । तै °-एपचे्ट । ता०- 
कुगल्यम्‌ । इ ०-सालदरी 811५8 के०--द्ोरिया ते- 
वस्य 8110118, {070 प्रऽ{६ ॥ 

गाल-कसेला, तथा व्रण, पसीना, फक; क्रमि, वभे 
विद्रधिभवहिरापन,योनिरोग तथा कर्णरोगको नष्ट करटं ९७ 

अथ शाल्भेद; ( सजंकः ) । 

सनकोऽन्योऽनकर्णैः स्याच्छारो मरिचप- 

च्रकः।।अजकणैः कटुस्तिक्तः कषायोष्णा 

उयपोहति ॥ कफपाण्डुश्चतिगदान्मेदङुष- 


विषव्रणान्‌ ॥ १८ ॥ 
सज, अजकर्ण, माक जौर सरिचयत्रक, ये खजके 


सस्त नाम इद ॥ 





सर्ज ८ न्ाल्का मे, ) चरपरा, कडवा, करसेटा, गर 
ओर कफ, पाडुरोग, कर्णरोग, प्रमेहः कोट; विप; तथा 
्रणविनायक ट ॥ १८ ॥ 
अथ कस्छकी [ तार ]। 
शर्ट गजमव्या चं सवदा सरभी रसा 
महेरुणा डुन्दुरुकी वस्टकी च बहुखवा ॥ 
॥ १९. शद्छकी तुवरा शीता पिचिष्टेप्मा- 
तिस्षारनित्‌ 1 रक्तपित्तवणहरी पुश्िकृत्स- 
सुदीरिता \ २० ॥ 
गद्छ्की, गजमध्या, सवदा; सुरभि; रसा, महेरा, 
कुन्ट्ख्की) वछ्की,वहदवा+(गज भभा;गज प्रिया) हादिनी, 
महारदा, वसा, मोचा, सुरमी,सुरभीरखा,दि्छ्की, सिद्टकी, 
सद्छकी, सिहकी, सिहुभूमिका; गजागना, मदेरणा, मद 
रणा; हादिनी, अश्वमूञ्ी, कुम्भी) असरफ, 
खलमोढा, सुगन्धा, सुरथिखवा, गजवद्टमा, चस्वदा, 


गन्धवीरा, सुवा, वनकार्णिका, नागवधु; सुश्रीका, गन्ध- 
मूल्य, सवाल चौर जरतिक्तिका ) ये सालक सस्छ्रत नार्मद 


हिन्दी साख, सर्द, । ब ०- गर्द, नाद्पवनेप । 
म०-गादढश्न | गु० बिड | क ० तकु | ता०~ 
टि । के ०-वोञ्चपेलिया परेरीफेरिया 205प०]19 (06. 
11168] 
साकद-कसैटीभनीतट, पुष्टिकारक जीर पित्त, क़, 
अत्तिखार, रक्तपित्त तथा त्रणविनायकै । १९ | २० ॥ 
विवरण । 
सकी अर्थात्‌ साका बर्न बहुत वडा टोतारै, पतते 
नीमके ममान टेन, फलमे तीन रेखा दोतीरै इसी वृश्च 
का गोद कुन्दर टोतादे ॥ 
_._ अय्‌ हिश्षिपा [ शीसम ]। 
शिपा पिच्छिला श्यामा कृष्णसारा च 
सा क ॥ कपिला सैव सनिमिरभैस्मगर्भ- 
ति कौतिता ॥ २१ ॥ हिहिपा कटुका 
तिक्तां कपाया रोषहारिणी ॥ उम्णवीर्या 
दर्मद्‌;कुष्ठ्ित्रवमिकिमीन्‌ ॥ वस्तिस- 
^. ॥ २२॥ 
गनपा, पिच्छिन््, भ्वामा, छष्णखारा 
युगपन्न, पुत्रिका, वीरा, क 
युग्मपतव्निका, का्यनुसारय, चीरा; मउल्पत्री जर तीन 
शृनका ») वे तीसमवे सच्छरृत नाम द || 


त 


भावप्रकाङ्राः 1 








[ प्व 


। 
(व 





जो सीसम कपि ( भूरे) र॑गका दता दे उखकौ 
मसमगर्भा कलते ई ॥ 

दिन्दी ०-सीसम, कपिख्वणी सीखम } च ० -रि्ुगाछः 
यादा धिद्युगाच्छ । म०-काठायिखवा | गु°-निरम । 
क ०-करीयद्विड । ते ०-जिद्ररुचेदरू । ता ० -जानुतर 
कुकद्टद । अ ०-साखम } इ-च्यकठुड 3186 »0०व 


छ०-डाटवरजिवा टेटिफोखिया 12410९10) 1.46160118 


सीसम-चरपरा, कडवा, करैला, उग्णवीर्य, गर्भगि- 
रानेवाटा ओर मेद, कोट, चित्रितकु्ठ, वमन, मि, 
वस्तिरोग, चण, दाट, रक्तविकार, तथा कफ गर्मको नष्ट 
करेदे॥ २१॥ २२॥ 
> 
विवरण । 
यमक वरेन बहुत बडे बडे जगल्मे दते. पत्ते गोर 
गोर नोकदार वेके वरावरर देति. फूल वहत छोटे छोटे 
गच्छाम गते, फली वहत पतटी जीर चपटी दौती 8, 
उसमे छोटे छटे चपट वीज निकरे, ्रीठमकी ल्कडी 
कुर कु च्यामता ओर र्ट स्थि भरे स्गकी लोतीरै, 
दूसरा काटे रगकरा गी्म भी दसी प्रकारका ताहे ॥ 
जथ अर्ञुनाख्यः [ कोह ] 
ककुभोऽ्ननामाख्यो नदीसजश्च कीर्तितः॥ 
इन्दहुवीरवरक्षश्च वीरश्च धवलः स्परतः ॥ 
॥ २३ ॥ ककुभः रीतलो यः क्षतक्षय- 
. विषाखनित्‌ ॥ मेदोमेदबणान्दान्ति ठवरः 
कफपित्तहत्‌ ॥ २४ ॥ 
कुम, नर्दीखर्ज, इन्द्रु, वीरङक्ष, वीर, ववर ओर्‌ 
जितने अर्जुनके नाम दै वे खव, ( फास्युन, पाथ, चित्रयो- 
वी; वनजव, वेरान्तक, किरीटी, पांडव, यीरतख, 
इन्द्रम, गम्बर, गाण्डीवी, कणीरि, करवीरक, । रन्तेय, 
इन्र युलःगडीरी गिवसछ्क,सव्यसाची, वीरद्ध, छष्णसाराधे 
ओर ्रथाज ) वे कोके सस्करृत नाम रै 
दिन्दी-कोट, काह, अर्जुनद्र् 1 वं ° -अङ्खनगाछ ।- 
म०-सारदोट, अङनद्घ् । गु° आसोदरो | क ०-अदमृर 
ते° -मद्धिचेट् ¡ ठे०-वोहिनिया येमिन्योन्ना पलप 
01060088 ॥ 
कोट-दीतल, इृदयको दितकारी, कसल यीर धत,. 
श्य, विप, खधिरविकार मेद्‌, ग्मेद, वण, तथा पित्तको 
नष्ट करट ॥ २३ ॥ २४ ॥ 
विव्रण । 
अङ्खनके उक वडे २ ल्पे २ ओर रदचेर जर वनैर्भै 
दते ह, इसके पत्ते छम्य जौर गोर अनीदार हीतड, 


खण्डम्‌ १, ] ` ,  भाषारीकासमेतः (२५३ ) 


=> म 








इसकी छाल सफेद स्गकी होती है जर उसमे दुघ निक- | वक्रकण्टक, यांग, जिह्यगल्य, सार्टरुम, कुठार, बहू 
-ठता है सार ओर मेष्य ) ये सैरके संसक्त नाम दै ॥ 
अथ वीजकः [ विजयसार 11 दि०-ैर | ब०-खथैरगाछ । म° -चैर । गु०- 
बीजकः पीतसारश्च पीतशालक इत्यपि ॥ |खैर। क०-कपिन संर | १०. चण्ठचेदूठ । @°-ण्के 
. बन्धकयुष्पः प्रियकः स्जकश्चासनः स्मृत पयाकेयनयू ^ 0१९18 (260 ॥ ५ 
बन्धूकषुष्प, खैर-सीतक, दातोको हितकारी, कडची, क्षेटी ओर 
॥ २५. ॥ वीजकः कुषठवीसपधित्र॑भदणद खुजली, खासी, अश्चि, मेद, कमि, प्रमे, च्वर, व्रण, 
` क्रिमीन्‌ ॥ हन्ति छष्माखपित्तथ्च सवच्यः चिन्नितकोढ, सूजन, आम, पित्त, रुथिरविकार, पां रोग, 
` केरयो रसायनः ॥ २६ ॥ ` कोट; तथा कफको नष्ट करे है ] २७ ॥२८॥ 
। बीजक, पैतसार, पीतशाल्क. वन्धृकपुष्प, प्रियक विवरण । 
स्जक, असन, ८ पतगा, पीतसाकुक; पीतसा, परमा- | सैरके वृ वनम ब्रडे बडे होते, इसकी छाल खर्‌- 
युष, महासेर्ज, सौरि, वीजब्रभ, नीखक, भरियसार्क ओर |दरी जौर चय्की हुई होतीहै, इसके पत्ते आमल्केसे 
असन ) ये विजयसारके सस्छरत नाम दै ॥ छोटे छोटे रोते है, इस्पै महीन महीन ओौरय्ठे ठे 
टिन्दी-विजयसार 1 म०-व्रिवखा । गु°-वीयो । |केटि होते है, सैरसार ओर कत्था ये भी सैरकी स्कडीका 
चे ° -पियाशाल । क ०-कपिन्दाने । ते ०-मदिचेय्ट । | बनाया जाता, दूसरे सफेद खैर ओर दुर्गन्धित सैके 
फा०~कमरकस . | इ० -इन्डियन किनोटी [ताक वुक्च वनम्‌ बहत होतेह ॥ 


1०७९ के०-येरोकार्पस मासपियम्‌[ णव णपः| अथ श्रेतखददिरः [ पपरियाकव्था ]। 


क द्डपपात ॥ 
खदिरः श्रेतसारोऽन्यः कदरः सोमवस्क- 
विजयसार-त्वचाको हितकारी, केगोको उत्तम करने 

. सखस 1 

, वास, रसायन ओर कोठ, विसर्प, चित्रित कोट, प्रमेह, ख 1 चर्मा खलरगकका 
गुदाके रोग, कृमि, कफ, रक्तविकार तथा पित्तको नष्ट व यार, कदत, सोमदस्कक (खमन, 

करे दे ।॥ २५ ॥ २६ ॥ । ह ॥ 
+ विवरण 1 ब्रह्मगस्य, खदिरोपम, कार्मुक, कछुजकण्टक, सोमसार 
असन अर्थत विजयसारके इष वनेम वहत वड सोमडश्च, पथिद्रम, द्यामसार, नेमिवृक्ष, कण्टाढश्च, 
ग देति, पदे पके पतोरे ङक इक छट दतै, महावर जर द्विजप्रिय) ये सफेद खैरके सरक्त नाम है 


मी आनं टिन्दी सफेद खैर । ब ०-पापरी खयेरगाकछ । भ०- 
आमक हेते इसकी ल्कडी काल-| . ` 

व क समानं टौतेह इ की रकडी काल पांढरा यैर । गु°-घेर धोखासारवाखे । क०्-विरी- 

8 6 । यर्ति । ते ०-रवासुतेल्टन्वण्ड ॥ सफ दसैर-स्वच्छ, वर्णको 

अथ खदिरः उत्तम करनेवाला, ओर सुखरोग, कफ; तथा रक्तविकार 


खदिरो रक्तसोारश्च गायत्री दन्तधावनः 
कण्टकी वारुपच्रश्च वहुदास्यश्च यज्ञियः 
॥ २७ ॥ खदिरः शीतो द्न्स्यः कण्ड- ` 
कासारचिम्रणत्‌॥ तिक्तः कषायो मेदोघः 


कृमिमेहन्वरबणान्‌ ॥ धिवसोथामपित्ता- 
सपाण्डुकुष्टकफान्ह्रेत्‌ ॥ २८ ॥ 


खदिर, र्त्र, गायनी, दतधावन, कण्टकी, वार- | इरमेद, विट्खदिर, कारस्कन्ध, अरिमेदक, ८ पिट्‌, 
> बह्सस्यः यिय, ( वाल्तनय, पथिद्रुम, तिक्तसार, | असिमेद, क्रिमिशाच्व, गिरिमेद, मर्दूटुम, गोषास्कन्ध, 
कण्टकाडुस, प्रसख, युपद, बालपुर, कर्कटी, - जिदादाल्य अहिमार, पृतिमेद ओर अहिमेदक >) ये दुर्गन्ध ॒सखैरके 
ॐ०टत्‌, वारपनकः वृपदम, खचपव्ी, धितिक्षय, सुत्रस्य, [सस्त नाम है ॥1 


नारक है ॥ २९॥ , 
जथ इरिमेदः [ इमन्धसैर ]। 
इरिमेदो विट्खदिरः काटस्कन्धोऽरिमेद- 
कः ॥ इरिमेदः कषायोष्णो यखदन्तगदा- 
खनित्‌ ॥ हन्ति कण्डूविषष्ेष्मकृतिङुष्ठ- 
विष्रणान्‌ ॥ ३० ॥ 


भावप्रकाङचः। [ ए्व- 








9 
शत 3 न क ~, न 


( २५४ ) 





दिन्दो-दुगन्धयैर 1 व०-युये वान्ल, विद्र ।| , टिन्दी-गवूर, वरू कीकर । ° व । = 
स०->ण्या खैर, गीधियादिथर । गु०-गन्विकोखैर । | वि) वाभेच् । गु ° ~ वाव्रल । ० क 
इ०-स्यज टी 801०४०८ के° -एकेनिया । फारने- | तड । इ °-एकस्याद्री ^+ ८461011९6 द 

न 1 रेवीक ^01610 4111 ॥ (व 
ुर्गन्धसैर-कैटी, गरम, जर युखरोग, दन्तरोग, | = कीकृर-आही, जीर कफः कोट; क्रमि तथा चपर 


च 
॥ मि. कै नरक ट ॥ ३२ ॥ 
खधिरधिकरार, खुजली, विप्र, कफ; कृमि, कोढ; तथा <॥ 3 


1 विवरण । 
विपरजन्य ड तरेणकरा © [ | १ [क 
# अथ सतत | रोहेडा ]। व श व सय 09 
२ | 


2 एकर उपज खड दति £, इसमे युके मसान मदटातीध्ण 
रोदीतकः  ष्डीहधाती रुच्यो रक्तमसा- बहुत टोठे छे आमलेकेसे दते ई, ठ पीट स्के गोः 
धनः ॥ २६॥ स तेह पेठ रगत & .उसमे मिर्च सद्य टेडी येटी फली छेनी 

रोदीतक, रोदितक, रोही पुष्पकः ध क 
दी व हि विरोचन, व „ अव = (रट ! त 
रयु, सदायुण, रक्त, शीहनादा ष्ीटवाती, ख्य, | आरष्टकस्तु माङ्गस्यः कृष्णवणाशवसाधनः ॥ 
रकतप्रसाद, श्ीदगनु, अदन; मासदटन, यङ़देरी, | रक्तवीजः पीतफेनः फेनिले गृभपातनः॥ 
चलच्छद; परीहार, रोहितेय, ओर रोदिण ) ये रेटेञके| अरि्टस्तु चिदोषघरो अदमिदर्भपातनः३३ 
सस्छरतनाम है ॥ ^ ॥ ध अरिक, मांगल्य, छष्णवर्ण, अर्थसाधन, रक्तवीज, 
हिन्दी रोहडां 1 ब०~-रोढा, स्यना, । म०-रक्तरो- पीतेन, पनि, गर्मपातन, ८ गुच्छफल, अरिष्ट, मगल्य, - 
दिडा । गु °--रगतसोदहीडो 1 क° -यरडमट | ते०-मुट- कुम्भवीजक, प्रकी आर सोम वल्कल ) ये रके 
मोदुगचेह् । के०-टेकोमा अण्डयुलेय {९८01702 7- सच्छरृतनाम ॥ 
वप्रा ०६६ ॥ हिन्दी-रील | व०~रिठेगाछ । म०-रीखा | गु०~- 
रोदेडा-षन्िकारक, रुधिरको छद्ध करनेवाला ओर अरीटा ] तै०-कुकदि ¡ फा०~-फिदकर्टिन्दी- । अ०- 
५. + ५ बुदक । इ०-सोपवेरी सोपनट 809}00ला1 800 
वववरण 1 ॐ नसेषिन्टस्‌ दमार्जिनटस 9दपात्प06 (पाद्ाह्िपाछ्प्षयह 
योदिडेक टम समन वनम आधिक दते है, ए अना- सपि श्फोच्िटस ऽथप्त्‌प वगाः 
` रक समान लगर रगके देति, ला ओर सफेद रगके रीठा-न्रिदोपनागक, अंको दूर करनेवाली गर्भ 
शोके भेदसे रहिडेकी दो जातिरै, राजनिषण्टुम कूट | गिरानेवाल् है \ २३ ॥ 
दार्मखी ओर द्य रोदिडेको एकदी टिखाै ॥ विवरण । 


अथ बञ्ड्ूलः { वन्रूर |। रीठेके दध वन ओर्‌ वारो ब्रूत दोते दै, पत्ते एक 
वन्धः किड्करातः स्याक्किद्िराटः स॒पी- उर्मि छः सात नीमकी त्य र्मे दोतेदै, परन्ड॒ उनम 
तकः॥स एव कथितस्तज््ैराभाषट्पदमो- (अकि खार नदीं हेते, फर्क गुच्छे सोते, उनको 
दिनी॥ बन्धकः कफुद राही कुषठकिमि- यडा कते दँ, उनके भीतर काटी गलै निकलती है; 


विषापहः ॥ ३२ ॥ उक भीतर पीठी सींग होती दै 
९१ अथ गभं ९ ! पितौनि [९ 
चच्चूल, किरातः किगकिराट, सपीतक, आमाषट्पद्‌- = या 


मोदिनी) ( माद्प्रफर, युग्मकण्ट, टृढारह, कण्टकी, सृश्म- तचरनावो गभंकरो यष्टीपुष्पोऽधसाधपक ‡ ॥ 
पत पीतमुप, कपायकः, चुगल, कण्टा, तीश्कण्टक, | पुनजीवेो गुरुकैप्थो गभैद्‌ः छेप्मवातहत्‌॥ 


गाप पवनः वीधक्क, कणान्त्, द्वी, | सृषठश्रूनमलो रुक्तो हिमः स्वादः पदः 
यजमनः कण्ठ ब्यक 9 च ववृरके कृत नाम ह ॥| कटुः ॥ ३४ ॥ 


खण्डम्‌ १ | ` ` भाषाटीकासमेत (२५५ ) 





पुत्रजीव;- गर्भकर; यष्टीपुप्म ध 1 अथ जिङधिनी । 
गर्भृद, सुतजीवक, अपत्यजीव ; उ 8 जिङ्धिनी चिष्धिनी शचिद्गी सनिर्यासा भमो- 
जीवपुच्रक, छीपदापट, कुमारजीव, यशेपुष्य, ओर अर्थ- दिनी ॥ लिगिनी मधुरा 
साधक > भे पितौनियेके सस्त नाम ड ॥ | दिनी ॥ जिगिनी मधु सोष्णा कषाया 
हिन्यी-जियापोता, पितौजिया, पतिजिया, पतन्‌।| बणश्ञोधिनी ॥ ३६ ॥ कटुका ब्रणहदोग- 
-वं -जियापुन्ता, पुतजिया । म०--पुतरजीवकर दध | वातातीक्षारदषटः ॥ 
गु०-पु्रजीवक । , क ०-पुच्रजीव । तै०-दीग, रवर जिगिनी, क्चिगिनी, च्रिगी, सनिर्यासि, प्रमोदिनीं 
जुवि । लै ° -पूच्रजीवा राक्स-वुर्धिंआई ˆ 7ण्धशु ४ जर ८ ऊुख्कमेजरी ) ये जिगिनीके संस्कत नाम दै ॥ 
द्ववपाद ॥ ह हिन्दी-जिगिनी । म०-मोई, मोक । गु°-जिगिनीं 
पितौजिया-मारी, वीर्यवर्धक, मर्भृदायक, मलमूतरकी | मेड । क ०-ओशेय । ठे०-ोडिना बोडियर 00018 
्दृत्ति करनेवाल, रूखा, शीतर, मधुर, खाशे, चरपरा, | ४ ०0९7 ॥ 


नमकीन ओर्‌ कफ तथा वात विनागक है ॥ ३४ ॥ जिगिनी- सधुर, गरम, कसेटी, णको सुद्ध करने- 

६ विवरण । न वाटी, चरपरी, नमकीन ओर तरण, वातत, अचवीसार तथ 

 -सुत्रजीवक अर्थात्‌ पतिजियाके बृ्न सम्पू्णं॑इगुदीके हृदयरोग नागक हं ॥ २६ ॥ 

चक्षके समान हेतिरदै. पत्ते मी उसी आकारके, पू भी विवरण । 

उसी प्रकारके होते ओर इसके व्रीजोकी माला खद्राक्षके निरनीकि बडे बडे ऊचे वभ जगर ओर प्ाडेर्भे 

ठ॒ल्य वनतीदै, प्राय; साधुकोग बहुत बना वेदै ॥ होतेह, पत्ते मस्वेके समान गाखाओमे वरावर दोनो जोर 
अथ इद [ हिगोट ]। र्ग रते, एक सफेद जर फल वरेरके समान अनै ॥ 

ईयदोऽक्गासवृक्षश्च तिक्तकस्तापसग्मःईगुद अथ तमाः 1 


कु्ठभूतादिग्रहनणवियकरिमीन्‌ ॥ हन्सष्णः। तमाः शाख्बद्धेयो दाहविस्फोटहलुनः ३७ 

न्विचशरष्नस्तिक्तकः कटुपाकवान्‌ ॥ ३९ ॥ | ` वमार (तापित्थ, कालस्कन्ध, जमितद्भुम, टोकस्कन्ध, 
इगुद, अगार, तिक्तक, तापसद्ुम, ( भलछकीवशच नीलध्वज, नीरुताक, तापिज्ञ; तापिच्छ, कृष्णस्कन्ध, तमः 

द्गुदी, कण्टक, पुतरिपत्रा, तापसतर, कण्टक, इगु, | तमा; कक्तं ओर मदावल 9) ये तसार्के सस्कृत 

देरुपत्र, विपकण्ट, जनिलन्तक, गौरत्वक्‌; तनुपत्र,गूलारि, | नम हं ॥ 

वेषरकण्टक; तीक्ष्णकण्ट, तेकफल, पूतिगन्ध, विगन्धक, | दहिन्दी-तमारु, ्यामतमाट, । वे ° -तामारुगाछ । 

गोष्टफक, तिक्तमज, कठारक, जल्जन्तुविनाक, दीरव- | म०-तमाखवृक्न, ग°-तमार । तै ०-तमाट्‌ ॥ 

ण्या, तैख्वीजा, दारूपमफस ओर ` अंगुकिदिल ) ये गुण-तमाख्के गुण गाल्के सदय जानने, विनेपर करके 

हगोटके सस्कृेत नाम द ॥ दाह तथा चिस्फोय्को नष्ट करे है ॥ ३७ ॥ 
दिन्दी-र्हिगोट, गोदी । व०-दइगोट | म०-दिगण विचरण । 

ट } गु°~दइगोरियो । तै°-गय ` अ०-दिेल्जे ।| तमाल्के वृ्न मायः युना ओर ताषीन्मके निकट 

लीक 06111 ॐ °-तरेनेनाद्टीत राक्पनवुर्धोजाई | बहुत देति, वक्षकी मूर ओर नाला स्याम रगकी टोती 

38187168 किरपा ॥ है, पत्ते गोर जीगमके सदृश सौर सूल सल २ दते 
दिगोर-ग्रम, . कडवा, पाकम - चरपरा ओर कोढ, | ओर फल छोटे छोटे करोदेके खमान रते 

एतादि्ट; रण, विष, कृमि, चिनरितकोढ तथा गल्को अथ तूणी 


करद ॥ ३५ ॥ तूणी ठुत्रक आपीनस्तुणिकः कच्छक- 
॥ कुठेरकः कान्तको ननि 
इगुदीके वडे व्डे व्रक्ष जग ओर्‌ वनौमे उत्पन्न व 1३८ ॥ वणी रक्तः ४ 
वि. उस दृभमे कटि मी हेति, फल नींदूके समान धसे “ 0 
छेक म्बे जौर गो -दीतिहे, पारक ऊपर गुटलीके कषायो धरो ष्ः॥ तिक्तो प्री हिमो 
घ्न स लगा रहतादै, सानो-फरू रस्मे तर रटताे ॥| वरप्यो व्रणकुष्ठास्रपित्तनित्‌ ॥ ३९ ॥ 


विवरण । 





ल्य \ सुन-तृणी ॥ 
गुणन साल ली, मधुर) द्द वा, कण्दर 
आद, मीतट. वीरवर आग तरण, का तथा स्नः | त 
९ ०८६५१ मदावीममिलातवकप 
विवरण टयः ट्यः रुक्ष करुमदस ११२ दः एत्‌ ५ १2५, # 
तनके वटे त्रे सथन वृन्‌ तमल शै चना ^ 1. व, सभव ण्य) पास 
प्रते नीम पन्ते नुक ग्र रि पट ग्रह छा ~! वरात (41.1 समद्र) ( द्य ०४४५१. -एपद् 
सकद रगत यति) ल्द सकी दसी ¦ परक प्रिपण रतापुष्प) (तद्र द्रत रसमय 
अथं भूजेप्‌ { मेज पच्च क्रः नीजन्े्) वरि वपुष्यतः म सी) 2 
भूजपत्रः स्मतौ नमम वद्यटकट ॥ लाक मन्मना # 
भजा मूतग्रद पकणरविपित्त विप } (ट्टी) भम्‌ , पत्तर हिस) \ 4 
कंपायो गा्सष्नश्च भवोविपर पर्‌\*९० । प्रयद्धि ॥ म९ द्धम 1 य्‌ न्मे 1 =? दनम) 
भूल) भूजम्पी, बहूटवरकट (य्‌ यदद (गन्धदः \ ता०-प्मन.) ५ टन समिन 
द्म; मूषक त्रस्यत्‌ वरिन्दुपत्र) रध्नापन्र; व्युटिया (91, नोल प ५ -न्युमो 
मूत. मदुपत, मृटु दनद्रस्य) चम्मटमः पािकससा ५ “4 1301९ [+ 00 च्यु 
ल्पिव दिथरच्टट) मृनुतव) दनि [दाजा एषः {91९ 10०४ 1 
{यादय पत्रपुषर शजं, बहप वहस्य; आग श -अिको दीपन वसेवारा, चः यदवा 
मुच्छ ) च लयते सस्त नामर्् \\ ला, चगपय, कटरा) (वध, द्र्षौ = 
हल्दी मेोजयन \ तर -मूिप्र \. म” --मूजपतर खार्‌ तरण) गाह्सः गदा सौम दोय, सगषीत 
म्‌ ८ भोजपत्र \ क ०--भूर्खपत्र \ ० -च्करेमे नर्ामीर, तथा सपि नष्ट ६ ५ 
त्सण0ण 2&०-चिदनुख मेोजपत् एप्प 0110) द्वके दरल-स्वा्यि, पादमं रपरे कटय, कितः 
वातकारक, प्रादीः सीतल, जीर कष पित्त 
तृषा, टाः वतिः" तथा क्के 





{०५१५ ॥ 
वैका जर मृत श्रद्‌) कफ 


पलपन 
छसवाधामद दथा िपत्विनासक ट\\८०\ कर 1\ 
रप्र आर 


ल्द, मस्म; पाकम न्वरपेर) 
तथा 







स्तविकार+ २ 
छारीर मोजपच्र करते परमः चवासीर चि वति कृपः कोट ध 
तरवै उद्रथीडा नानक ६ ८९-४५ ॥ | 


विवरण 
बह रेक णठ 


अथ पलार { ठ } \ 
पटर रकिशाकः पर्ण य्ञियो रपुष्प- टक्के युष्न ऊगट जर व्र्नौम ट 
कः; १ क्षारमषट चातदये \ खमि ठडीम तीन तीन पत तेरे, प्रथम खाल र्ग निक्त 
द्रः १, ८ ९ १ # ; स |पिर द होजतिरे, एर काट सौर सल करे वीलपन्‌ 
ण्णो व ॥ स | जलद स यय यी 
करसितक्तः क्लिग्यो गुखनरेप्गजित्‌ कटुः । पारय त नभे चप जर गोल वीज निकर्तै 
ग १५२ १ उनको सव्रखोग छ कपा कर्तेद \\ 


1 


खण्डम्‌ १, ] 


भाषादीकासमेतः 1 
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अथ शात्मकिः [सेमर्(र)]।. 


दार्मलिस्तु भवेन्मोचा पिच्छिला पर- 

णीति च ॥ रक्तपुष्पा स्थिराय॒श्च कण्ट- 
कास्या च तूलिनी ॥ ४६ ॥ शारमटी 

दीतला स्वाद्वी रसे पके रसायनी ॥ 

शेष्मला पित्तवाताश्वदहारिणी रक्तपित्त- 

जित्‌ ॥ ४७ ॥ 

गास्मि, मोचा, पिच्छिला, पूरणी; रक्तपुष्पा, स्थि- 
रायु, कण्टकाठ्ा, तूलिनी ८ गस्मछि, शातस्मरीं, शत्मी, 
नूल्फिला, ` दुरासदा, 
` निर्गन्धपुष्पी, वङिनी, कुक्कुरी, कण्ठकाषठ, मोचनीशीमूल, 
कदला, चिरजीवी, पिच्छिक; रक्तपुष्पक, तृर्द्क्त, 
मोचाख्य, कण्टकद्रुम, कुरी, रक्तोत्क, रम्यपुष्प, व्ह 
वीर्य, यमद्ुम, द्धम, स्थलफकर, दीर्घायु ओर दीर्ध- 
पादपा ) ये सेमरके सस्रत नाम दै ॥ 

हिन्दी-सेमल, सेमर 1 व ० -रिमुरु । म०-सावरी, 
मेवरी । गु°-नमलो `] क ०--यवल्वदमर । चै ०- 
खुगच्रु । ता०-पुरख । इ ० -सिल्ककायनव्री 81 
001 {१७८ कै०-चोम्येक्स मेरे वेसीकम 
[वाप कशगक्रा८पाण सालर्मेलिया, मेल्धेरीका, 
। 28171811 19120६९६ | सेमल~गीतर, मधुर, 
पाकम मधुर, रसायन, कफकारक ओर पित्त, वात, 
रुधिरविकार, तथा रक्तपित्तको नष्ट करै है ॥४६।४७॥ 

विवरण । 

सेमल्के वुक्न अत्यन्त बडे ओर सघन, वनोँमे ओर 
जगल्येमे धिकतासे होते दै, उसकी एक एक उण्डीम 
पाच र सात २ पत्ते होतेह, वृ केटि होति, वे कटि 

जडमे पोठे ओर ऊपरसे मदीन होतेह, फएूढ लाल कम- 
लके समान ब्रेड दते हं, उनम आकके सदृश फ लगते 
` है, उनको सेमल्गदे कहतेहै, सृखनेपर उनक्रे भीतरसे 
रुह निकर्ती है ॥ 

अथ माचरसः 

नियासः शार्मछेः पिच्छा शास्मकविष्ट 

कोऽपि च॥ मोचास्चावो मोचरसो मोच- 

नियांस इत्यपि 

हिमो आदी जग्धो वृष्यः कषायकः ॥ 


गास्मखिनी, शास्म, अपूरणी, 


_ गाल्मटीनिर्यास, पिच्छा, गाल्मटीवेषटक, मोचाखाव, 
मोचरस, मोचनिर्यास, ८ सोचसार, मोचश्रत, मोचस्ुत, 
पिच्छिर्लार, सुरस, मोचाक, मोचाह, वेष्मरस ओर - 
गल्मररस ) ये मोचरसके सस्करृतनाम दै ॥ ` 
दिन्दी-मोचरस, सेमरका गोद | ब °-गिमुलेर आटा } 
म ०-सावरीचा डीकं | गृ°नेमलनो गुट ॥ मोचरस- 
सीतर, आदी, सिग्ध, वीर्यवर्धक, कसला जरं प्रवाहिका 
अतिसार, आम, कफ, पित्त, रुधिरविकार तथा दाहको 
नष्ट करे है ॥ ४८ ॥ ४९॥ 
विवरण } 
मोचरस-सेमरके शीददीको मोचरस कहते ह | 
जथ कूटशारमदिः। 
कुत्सितः शास्मलिः भरोक्तो रोचनः कूट- 
शारमलिः॥कूटसारमलिकस्तिक्तः कटुकः 
कफवाततुत्‌॥ ५० ॥भेयुष्णः प्टीदजटर- 
यकृद्ुस्मविषापहः ॥ श्तानाहविवन्धाख- 
मेदशशकुकफापहः ॥ ५१ ॥ 
कुत्वित-गास्मकि, रोचन ओर कूय्मास्मलि ये कृट- 
गास्मलिके संस्क्रत नाम दें 
दिन्दी-कालसेमर । कूय्गास्मलि-क्रडवा, चरपराः 
दस्तावर, गरम ओर कफ, वात, पीदा, उदररोग, यक्त 
गस्म, विप, भूत, अफारा, मठ्वन्ध, रुधिरविकार, मेद 
दरू, तथा कफको नष्ट करे है ॥ ५० ॥ ५१ ॥ 
विवरण । 
कूट मास्मर्छकर वृ जगल ब्रहुत होते है, इसके फल 
अनारके समान लार रगके होति, दूसरी जातिके सेमलपर्‌ 
सफेद रगतके फूल आति हँ, दस वृक्षके टो मेदे ॥ 
जथ धवः [ धों ]। 
धवो धटो नन्दितिरूः स्थिरो गोरो धुर 
न्धरः ॥ धवः शीतः प्रमेदाशेःपाण्डुपित्त- 
कफ़ापदः ॥ मुधरस्ठुवरस्तस्य फल मधुरं 
मनाङ्‌ ॥ ५२ ॥ 


धव, धट, नन्दितरु, स्थिर, गौर, धरधर, ( माका- 


ख्य॒ टदटतर, मधुरत्व; उष्कवृन्न; युष्काज्ञ; पाष्ट्रुतर्‌ 


वव, पाण्डुर, पीतफट आर मथव॒रत्वक्‌ (ये धाके 
॥ ४८ ॥ सोचासरावों [सरत नाम हैँ ॥ 


दिन्दी-धाय, घा, धव | वर्-वाजयागारु | म~ 


प्रवाहकातेसारामकफपित्तास्रदाहसुत्‌ ४९ | धावडा ¡ गु ०-बावडो । क ०-सिरिविर । तै -नारिन- 


१७ 


(२५८ ) 





चचैट्ट । ट ०-एनोजिमस टटिफोचिया | 


12४1011४ ॥ . 
धी-यीतल, मधुर, कटी ओग प्रमेह, ववासीर 


चाण्ड, पित्त तथा कफको नष्ट कर | वरि फट रनिन्‌ 


॥ ५२ ॥ 
विवरण । । 
वाके वृक्ष वेमि ब्रह वदे व्रटे दति, टसक्रे पत्ते 
अमर्टके समान जीर लट स्पैद गगर हैतैः ण्ट 
चहून छोटे टोट टेनिर्ह, टूसकी टक्कर ट यर मृमः 
चनानि ट ॥ 
अय धन्वेगः [ धामिन ]] 
थन्वंगस्तु धतु्क्षो गोचवृक्षः सुतजनः ॥ 
धन्वंगः कफपित्तास्कासहत्वरो घः ॥ 
बृहणा वटकरद्क्षः सनन्धकरद्रणरोपणः ५३॥ 
चन्वद्ध, धनुन्र्न, गोवर्धन आर सुनेजन, वे ध्रामिनफे 
संसक्त नाम ह ॥ 
दिन्दी-वामिन। म<--वामणीचा वरन | ग०-ध्रामण 1 
थामिन-कर्मटी, दल्की, पुष्टिकारक, वल्टायक, च्श्र 
सन्धानक्रारक; बरणरोपक अर्‌ कफ, पित्त रुधिर विकार 
ससी नारक ट ॥ ५३ | 
विवरण । 
बामिनके वेड वड ऊचे वध्र वरनमि दनि, पत्त प्ररीके 
समान परत कुखव्डदोतर्द, ट्कडी इसकी ब्रह्न दद 
दती ट्‌ मावः; टसकरी किय बहूव वना जाती | 
अथ करार 


करार; ककरोऽपच्रौं प्न्य मरुप्ररुहः॥ 
करारः कटुकसििक्तःस्वदयुष्णेभेदनःस्मृतः॥ 
इनौमकफवातामगरदरोयत्रणप्रएात्‌ 1५.९1 


करीरः ककर, अपत्र मनव 2 मर्ह, ( गृद्रपत्र 
याक्पुप, कट्फल, तीध्णसार, कण्टकी, क्रकच निष्य- 
तिका, करीर,करक, तीश्णकण्टक खदुफट,निग्पच, गाण- 
गुष्य, विढारिक, यतक्रन्त सुकल, उग्णघुन्दर विष्यक्पव्र 
आर्‌ छागाख ) ये करीरके संस्कत नाम ॥ 

दिन्दी-करीर,करीट। ०- करीर ¡ म =-नेवती)ग ० 
करटो । क -तिम्यतिगे 1 प०-क्रवरछुराक | पा०- 
कार । इ०-केपर्‌ (धः ॐ -केपरिस स्पार 

नना (गृण 9०8६ | 


मधर टोते 


भवप्रकाद्यः 1 
पनाया सकनरसययययताददववययनययययतयययसतयतवयसयिधयतयववपयरयसयेययतदमतययतय्यतदययय 


शरम, ममदः 











मदोट । ग° -साद्ोदा । त०-मारि्रकेचेर्ट | 
स्टेपल्यु साप 9॥1€]01०९09ु ॥ 







कर्म-चरयगा, कटवा, सवदजनङ, 


( दस्ताव्र ) अर ववागीर, क, वात. आम, विष, 
सूजन; नथा तणविना्रङ़ द ॥ ५८ ॥ 
[क 
विवरण । 
करीव ब्रघ्ने २ रनिर. पाय, चद तर्न तगध 


ओर मारवाटकी भूमिम ब्रहुन 


ग्गकरी जीर फट ग्या गगकरे लने, प्मगुन 


चलकर मष्टीनेम ठनयर ट प्ट चतिद, पने न रैनि 
र क्रा मदरा्नीन 


कारण ऋवट फूट यी पृष्ट दीग्पते 
नद्‌ । टनके प्यरका अचार्‌ चताट ॥ 
अथ शाखोटः [ भिहारा]। 
शाखोटः पीतफटकौ भूतावासः खर- 
च्छदः ॥शासोटा रचमपित्ताशगोषातश्टष्मा- 
तिसारजित्‌ ॥ ५५. ॥ 
यागो, पतक. मूतावास, मरच्छट, (पियाचद्र 
पीतफट, करफटाच्छट, गसम्िनीवास शृतनृ्न. चङट, चक्ष 
धरः करच्छद, गवाप्नी, रश्चपत्र, पीत, क्रधिक्यौन अग 
श्रना ) ये चिैन्कि सकन नामे ॥ 
दिन्दी-विदौढा (ग) । व्र°-ने्ंडा, मादा] नर 


0.4 
ष्ट 


ाग्वाद्र--रक्तवित्त, व्रवामीर्‌, वान, कफ तश्रा अनिमाग 


नायक ह्‌ ॥ ५५ ॥ 


विवरण । 
ष्टोटेके वृष मद्य गदी जीर आद चक्राटसर टेठ- 
है परन्तु वहत वटे नदी होने पन छोटे छे आर चिश्ने 
चिक्रने दति, एल सेद्‌ सफेद ओर टकडीमे कटि 
जान पठते दं परन्तु ऊंट देति नदी टरियिनिभे टे दीस 
कटतद्‌ ॥ 
अथ वरुणः [ करना ] } 
वरुणो व्रणः सठास्तक्ष्तशाकः कुमारकः॥ 
वर्णः पंत्तटा भदौ शप्मक्र्छारममार्‌- 
तान्‌ ॥ ५६1 निहन्ति गद्मवाताघ- 
कृमा्वोप्णोऽनिदीपकः ॥ कषायो मध्र 
स्तकतः कटका रक्षका रषः! ॥ ५७] 
वरुण, वरण, सेत निक्तयाकर, कुमारक, ८ उर्माणः 
सेतुश्च, तद्र, मायनापट ऊमार, अग्मरीघ्र, सेतुक, 


वराण, गिखिमण्डल, शरेतन्रक्च ओर खाधवृत्न ) ये वरनाके 
सस्छृत नाम ह ॥ 


[ प्- 


9 श > ५ 
द्रत नयी दद मी 
र 
भ्‌ 


~ ज्य 


: खण्ड्‌ १,]  . भाषादीकासमेतः। (२५९) - 





, दिन्ठी-वरना, वरुण॒ । र्व -वरूणगाछ़ । म०~माट-| क्तो ग्राह्यष्णः कफवातहृत्‌ ५ विषमेदोग- 
चरणा | गृ -याय॒वारणो । क ० -मदवस्ठे । ते०-उख्म- | स्मकण्ड्वसितरक्कृमिटक्रयु त ।॥ ६१ ॥ 

. रि. जाजिचेदरूढ । ता ० -मर्गम्‌ । ठे०-करयिवाः रिषलि-| मेश्न, मोक, गोरीढी, गोलिद, ध्ारथेष्ट, शभारवृ्न 
` जिस (94९४8 1,0111058 || - | (मौलिक, मेहन, पाटली, विपाप्ह, जय, वनवासी, 
वरना-पित्तकारकः, मल्मेर्दक, कसैखा, मधुर, कडवा, स॒तीश््णक, क्ारोष्ण, गिखरी, प्ण्टापरारलि, धुरपट्लि, 
चरपरा, रखा, हक्का, गरम, अधिको दीन करनेवाला | सुचक, जगड, च्ाटल, श्ना, काठमुष्कक, वण्टाकृ 
जर कषठ, मूतरक्रच्छ, पथरी, वात, गुल्म, रक्तविकार तथा | तीण, षण्टक ओर क्रादस्थाटीं ) ये मोखाके सस्रत 
छमिको नट करद ॥ ५६-॥ ५७ ॥ - नाम ट ॥ । । 
विवरण ।, । दिन्दी-मोखा, फरवाह । ब ०--बण्यापारूढ । स०-मा 

कडी | ग°-मरखो । क०-मोखटल्रई । ते०-मोकपु- 


वरनेके वडे बडे ऊचे ओर सघन वभ जगल दते स 
धु चट ठे०-स्कीव्रीय स्वीटिनि .ओदृडि 90111001 


-पत्तेव्रेरके समान एक एक दढीमे तीन तीन लगे होतेह, 
गोठ गोर दे रमक नि्ूती ाङ्तिके होतेह, रल | १९०१० १५०९९ ॥ र 
क > ५ ५. मोखा-स्फेद ओर काला, इस भोति दो प्रकारका 
सफेद रंगकरे छट कटे दते ॥ होतादै + 
, अथु कटभी । मोखा--चरपरा, कडवा, मादी, गरम ओर कफ, वात, 
कटभी स्वादुपुष्पश्च मध्ररेणुः कटम्भरः ॥ | विप, मेढ, गुल्म, खजली, वस्तिरोग, छमि तथा वीयेको 
कटभी त॒ प्रभेहाोनाडीबणविषक्रिमीन्‌ ।। | रदं ॥ ९० ॥ र 
-॥ ५८॥ हन्ध्यष्णा # कट्‌ त 
व व मोखेके वृश्च दो जातके होते, एक काटा जीर 
न ५९. खवर ज्ञय परवा , | दूखसा सफेद+ पत्ते वडे ब्रेड होते ह ओर उनमेसे आक्रके 
0: ॥ ९, ॥ ए खमान दूध निकर्तादै, फट घटाकार होते ॥ 
कटभी, स्ादुपुष्प, मधुरेण, कटभर, ( नामिका, ~ 
जोण्डी, पाटली, किणिदी, शछु्रस्यामा, केर, श्यामल | ^ „~ व व ढाडीन । । धृलाम्ड्यरी 
चौर भद्रुटाणी ) ये कटमीके सकृत नामर्है॥ ` | (शका [15 णका न रम्य- 
टिन्दी-कटभी, करदी। म०-वाकुम्भा ] गृ ०-टीवर, विका. ॥ चिदोषविषकुष्टारशोहिरी वार 
स्फ ०-यपे -पलछट -ट० -कररिसर्र र ८ 1" छ < शसक 1 द्‌ म्‌ ॥ जीर अनिर 
केरिया, ध 10 र , शिरीपिका, रिण्ट्णिका, दुर्वख जर अवुधिरीपिका, 


ठाटोनके [५ 
५ वारिगिरीपिका ये ढाटोनके सस्रत नाम हं । 
कटभी-गरम, चरमरी, रूक्च आ) ववासीर, नाडी हिन्दी 2 
1, . ; रू्त ओर ममेह, बवास, नाडी हन्दी-ढाढोन । म० -जठ्यिरसी । ग्‌ ० -जलसरम- 
जण ( नासुर ); विप, कृमि, कफ तथा कोढको 


ठको नष्ट कर ~ गरवो 
= डियो { ढादोन-त्रिदोष, विप्र, कोढ तथा ववासीरकरो नष्ट 
ह । इसका फक कसला हे, विज्ञेप करके कफः तथा वीर्यका कहे ॥-६२ ॥ = त 
1 अथ श॒मी [ छकरा ] । 
विवरण । ल धुमा केदाहन्त्ी 
क सामी सक्ठृषटा तुगा कैडाहन्ती फटा 
समनग -आस् त सतः गल गौः | विवा समस्या च तथा र्मः शमीरः 
व त दतः षठ मर चन| सास्पिका स्पृता ॥ ६३ ॥ शमी तिक्ता 
ल जा देते दै ॥ कटुः शीता कषाया रेचनी लषः ॥ कप 
थ मोक्षः [ मोखादृक्ष ] कासश्रमश्वासगेष्ठारोःकमिनिस्स्मृता ६ 
नोश्वस्त ~ ~ - याद्रोकीटी = -~{.| जमी, सक्तफला, ठञ्ञा, केगवी, फल, टिवा, 
माक्षस्॒ मोभकोऽपि 1. 1. मगस्या, ख््मौ, यमीर ( बान्ता; यभदा, पत्रिता, पति 
दस्तभा॥ क्षारश्ष्ठः क्षारृक्षो द्विविधः शे- नाभिनी, सक्तुफर, कानना, कचरिपुफल्य; केगमथनी, 
तकृप्णकः ॥ ६० ॥ मोक्षकः कटुकस्ि- |दगानी; तपनतनया, इष्टा, छभक्ररी, टविम॑न्धा, दुरित म ^ 
प 1 ॥ 


+ 


# 

(२६० ) भावप्रकाशचः। [ पष 
न जजजज्त् न 
अक्तुपाखिका, समुद्रा, वदिगर्मा, समीर, ईमान, सुरभिः जित्‌ ॥ तुवरः धित्रदाहन्रौ त्गणपाण्डु- 
पापामनी, भद्रा, मकरी; सुपुत्रा, सुखदा ईमान; कृमिभणत्‌ ॥ ६६ ॥ 
भक्ुफलिका ओर समद्रा) ये छोकरके सस्छृत नाम द ॥ | तिनि वन्दन, नमि, र्ट, व्च, ( सर्वान, 

दिन्दी-र्छोकर, रमी) सफेद कीकर । चर०-र्गौद । अच्मगर्मक; तिनागक, अश्वक; चित्रकर्मा, सतिषक्तफ, 
म०-गमी । गु°-खीजडी । क०~वननि; कानन 1 चित्र्त्‌, चक्री, यताग, सक्रट, रथ, गिक; भस्मगर्म, 
तै०-गमीचेर्‌ट । इ० -स्पंजदी 51.९6 ठं०- मपी, जस्थर सौर स्मदन ) ये निनि्यकरे सम्करत नाम | 
प्रोसोपिस स्मादसिजेरा 12/08507018 एषण ॥ रिन्दी-तिनिन, तिरिच्छ ! व्र०-तिनान । म०~ 

छोकर- कडवा, चरपरा, नीत, करटा, स्वकः [निवस । गु ० -दरममो । > -युजिनियाडाट विया खै्दटि्‌ 
( रस्तावर > टल्का ओर कफ, सी, भ्रम, श्रा, | 00904] 1301 67 01०5 ॥ 


कोटः ववासीर्‌ तया कृमि नानक ट ॥ ६३ ॥ ६४॥ | तिनिग-करैव्य जीर क, पित्त, सवरविकार, मद्‌, 
विवरण 1 कौट, प्रमद चित्ितकोट, दाह; रण, पाण्डु तथा कृमिको 
गमीके ब्र वनेम वडे बडे ऊँचे टोतेरे, पत्ते खरक [नट करटं ॥ ६६ ॥ 
समान होतेह, फटी सेगरीके सदम रोती, परन्तु यद विवरण । 
भी एक कीकर चच्युखका भद्‌ है, दसको छोकर कल्तेदं॥| तिनिटक्रे व्रडे लभ्ये ओर्‌ सरन इ दते पत्ते 
अथ सक्तपर्णः [ सतोना ] । ठेकरके समान नन्दे नन टोतेट, रनकी छरति सैर 
सप्प्णो विशारतक शारदो विषमच्छदः॥ | अधवा कीकरकी सी हेती ॥ = _ 
सप्तपणों बरणश्चेष्मवातफुष्ठाखजन्तुजित्‌ ॥ अथ भूमीसहः [ सागोन 1 । 


दीषनःक्वासयल्मत्ः्तिग्धोप्णस्तवरःसरः॥ | भरमीसदी दारदारुनैरिदारः खरच्छदः ॥ 

भूमीसरस्ठ शशरो रक्तपित्तप्रसादनः ६७ 
11 इति श्रीमावप्रकाने वदादिवर्मः ॥ 

मूमीसह, दारदार, नरिटार, खरच्छट, ( ककच- 
पत्र; खरप, अतिपत्क, मरीस, श्रे्टकाष्ट, स्थिरमार 
ग्ददम, अनिल, अर्ण, महापच्र. माखतर, याकवृक्ष, 
जाखाख्य, अजनोपम, गरपत्र, अतिपत्र, भूमिरुह; दी्- 
च्छद, कोटफल, योगी, हटीमक, गन्धसार, स्थिरसार, 
स्थिरक ओर धरुवरसाधन ) ये सागोनके सस्कृत नामः है ॥ 
दिन्दी-सागोन, सागवन, । व ०-गेगुनगाक । म०- 


सप्तपर्ण, चिमारत्वक्‌, सारद, विपमच्छट, ( चिद्ध, 
विनद, विन्याक, सारद, देववृक्ष, ट लेगान्धि; गिरोसंजा, 
अहनाज) सूतिपन्रःग्रहायी, ग्रदनायान, गच्छपुष्म;खक्तिपणी, 
सुपर्णक, अयुक्छट, अयुग्मच्छद, गुच्छयुष्प, युग्मपर्ण, 
म॒निच्छद, व्ह्त्वक्‌, वहुपर्ण, शाल्मट्पि्र, मदगन्ध, 
ग॒न्वपर्ण, सप्तच्छद, छत्रपर्ण ओर गरदिष्पुप ) ये सत- 
वनके सस्छरत नाम है ॥ 

टिन्दी-सतीना, सतवन, छतिवन । ब्र०-खातिम- 
गा, छेतेन । म ० -खाल्िण | गु°-सास्विन । क०~- यु°-ाग । क०-यैग । प०-येकुचेद्‌द । ता०-टेकु । 
एलेर्ग ! ते ०-एडाकुल । ठे°-आटस्टोनिय्रा स्कोलेरिख -फिल्गोस ] अ फिलजोद व र 
{18६४ §नोजुहह [आ ५ व न ध 

सतौना-अभिको दीपन करनवाद्य, स्निग्ध, गरम त न ध न 
कशचरा रं ध 60118 6107015 | 

, दस्तावर आप रण ( घाव ), कफ, वात, कोट, सागोन-गीतल ओर र्तपित्तको चड़ करनेवाखै 

सपिरविकार दथा जन्तु नायक दै || *६५ 1 र आर रक्तपित्तको शुद्र हं ६७॥., 

सतवनकरे वे ऊचे अचे दृक्ष टत, पत्ते सेमल्के स विवरण । 1 
समान जर एक एक डालीमे सात सात पतते दति \ | . खगोनके बडे वडे रुपे इ जग्मे देत, पतते 

तिनिका बड़े बडे ओर खरखेरे हेते, फल सफेद ओर बहुत छोटे 
अथं ; [ तिरिच्छ]। _ (ट हेतेरं 


तिनिशः स्यन्दनो नेमी रथ्ज्ज्चलस्त- | इति भीभावमकाने गाच्ामवैदयङ्ृतयैद्रसजीविनीरी- 


था \ तिनिशः शे्मपित्ताखमेद्‌ःकुषठभमे- ` कवि पञ्चममकरणे वटादिवर्गः समाप्तः ! ` ˆ 





म~. 


नेष 


खण्डम्‌ १, | भाषादीकासमेतः । (२६१) 
[~ ~ त ज त््त्तत्ततत्त्त्त््त्तत्ै 


अथ आभ्रादिफलवगः ॥ धूपमे सुखाख्यै उसको आम्रपेषी (अमचूर), कते दै। यह 





तत्रादौ आगरस्य नामानि खुणाश्च । = जमर वः तादः 1 


आरः भक्तो रसारश्च सहकारोऽतिसो- 
रभः ॥ कामाङ्ग मधुटूतश्च माकन्दः पिक 
वह्टभः ॥ १.॥ आ्रपुष्पमतीसारकर्फ- 
पित्तभमेहतत्‌ ॥ अरण्दुष्टिहरं सोत राच 
कुद्वाहि वातलम्‌ ॥२॥ , ` 

आम्र, रार, सहकार, अतिसौरम, कामाग, 
दूत, माकन्द, पिकवह्छम ८ चूतक, फट्रष्ठ, फटोतपत्ति, 
सृषाल्क; चूत; परपदानतिथि; वसन्तद्र, पिकप्िय 
- -खीप्रिय, गन्धवन्धु, अलिप्रिय, गरेष्ट, मदिरासख, परिक- 
वन्धु, केगवायुध, कोष्री, परपुष्ठमहोत्सव, कामगार, 
कासवलछम, कीरे, माधवद्रम, श्गामीष्ट, सीधरस, 
साधूली, कोकिलोत्सव, वसन्तदूत, मोदाख्य, मन्मथाल्य, 
मध्वावास, सदन, पिकराग, वपभिय, प्रियाम्चु, कोकिल- 
यास, वसंन्त, पादप, भ्रमरप्रिय, मनोन, मन्मधावास; 
खकप्रिव, वनेोत्छव, मदा ओर मजरी ) ये आम्के 
सस्छरत नाम दै ॥ 

हिन्दी-वं ०-आम । म -अवा | गु°-अंविो | क °- 
माविन फर । तै०-मामिडि । फा०-ञाव्रा 1 अ~ 
अम्बज } इ०-मागोटरी 210०0196 लं ०-मेमीकरा 
डेडिका कषणानि [7८2 | 

आमका पू ( मीर )-जीतल, रुचिकारी;, प्राही, 
वातक्रारक, ओर अतिसार, कफ, पित्त, प्रमेह ओर 
-इष्टदधिर नागक है ॥ १॥ २॥ - 

अथ आमाम्रफलम्‌ [ अमिया ]। 

आश्र वां कषायाम्ं रुच्यं मारुतपित्त- 

कृत्‌ ॥ तरणं तु तदव्यम्डं रुक्षं दोषत्र- 

सासक्रत्‌ ॥ ३ ॥ 


) 


` ` कच्ची जभिर्यौ -कसैटी, खद्यी, रुचिकारक, वात तथा ( चखा 


ओर कफ; तथा वातको जीतनेवाला है ॥ ४ ॥ 
 पक्तमाश्रफलम्‌ [ पका आम |। 
पक्त ठ मधुरं वृष्यं ज्िग्धं बलखम्रदम्‌॥ 
गुर वातहरं ह्यं रण्यं शीतमपित्तलम्‌ ॥ 
॥. ५ ॥ कषप्यानुरसं वहिष्ेष्मञ्चकविव- 
दनम्‌ ॥ तदेव दृक्षसम्पक्छं गुरू वातहरं परम्‌ 
# ६) लराम्डरसं किशिद्धवेषत्तप्रको- 
पनम्‌॥ आस्रं कृतिगपक्रथ्च तद्धवेत्पित्तनाश्च- 
नम्‌ ॥ ७ ॥ रसस्याम्छस्य हीनस्तु माश्च 
यच विरोषतः ॥ उषितं तपरं रूच्यं वरस्य 
वीयेकरं टु ॥ ८ ॥ शीतलं शीव्रपाकि- 
स्याद्वातपित्तहरं सरम्‌ ॥ तद्वसो गालितो 
वस्यो गुर्वातहरः सरः ॥ ९॥ अहय- 
स्तर्षणोऽतीव बृंहणः कफवद्धनः ॥ तस्य 
खण्डं गुर परं रोचनं चिरपाकि च॥ १०॥ 
मश्चरं बृहणं षस्यं शीतलं बातनाङनम्‌ ॥ 
वातपित्तहरं रुच्यं वृंहणं वलवर्धनम्‌ ॥ 
ठृष्यं वर्णकरं स्वादु दुग्धाचरं र शीतलम्‌ ११ 
पच्छ आम-मधुर, वीर्यवद्धक, स्िग्ध, चर तथा सुख- 
दायक, भारी, वातनानक; दयक पिय, वर्णको. उत्तम 
करनेवाला; गीतर, पित्तकारक नदी, तथा करमेले रमयुक्त, 
आभे, कफ ओर वीर्यं बटानेवाद्य हे । वही आम जो 
इक्नपर्टी पका हो व्ट-भारीं वातनायक, मव्गम्ल 
( खमिन ) ओर किचित्‌ पित्तकरौ कुपित करनेवादा टै । 
कत्रिमर्पक्र ८ पार्से पकाया हुआ ) आम-पित्तनागक 
अम्ट्स्खदीन र विने करके मधुर होता टे ॥ उपित 
द्मा ) आम-अल्यन्त खष्चकारी, वर्टायकः 


` पित्तको करनेवाली हँ । तरुण ( वडा ओर विना पका ) वीर्यवर्क, टर्का, गीत, यीघ्रपाचक, वात ता पित्त- 


जाम-खहा, सूखा ओर निदोपर तथा रक्तविकारको कर 
नेवालदहै॥ ३॥ 
- शुप्कामास्रफलम्‌ [ अम्‌च्रूर 1! 


ऽतिविशोषि ६. 


` आश्रमामं व्वचादीनमातपाऽतिविशोषि- 
तम्‌ ॥ अम्लं स्वादु कषायं स्याद्वेदनं 
कफवातजित्‌ ॥ ४ ॥ 


करो हरनेवादय ओर दस्तावर है ॥ आसक्रा निकाल दा 


रस-चर्ढायक, भारी, वातनाक; दस्तावर, द यको 
अभिय, वृप्तिदायक्र; त्यन्त पुष्टिकारक ओर्‌ कपवद्क 
हे ॥ मका खठ-भारी, अत्यत रचिकागी, ठेरमे पचने 


वाला, मशरर, पुटकारक, ब्रच्टायक, दोतल भर वायु- 


। | . | का नाग करनेवाला है ॥ दधके साथ यावा ट॒जा जाम, 
कचे जामके ऊपरका छिल्का छी ड्कडे कर| 


वातपित्तनायक, रचिकारी, पुष्टिदाय, वल्वारक, वीये 


(२६२ ) भावप्रकाशः । [~ 
ज लत 
व्क. वर्णको उत्तम करनेवाला, स्वादि भारी; मधर [जरो दज वीस आम्करे वागनदही नन्व द उत परव्रस 
अर सीतर है ] ५-११ ॥ ~ ~ परमात्माको जिसने हमारा एेसा गोभायमान देन बनाया} ` 

आग्रातियोगः [ आम बहुत खाना ]। [उसके पत्ते जामुनकेने देते, एक वाच्स्ति च्तरैदो 
मन्दान विषमज्वरं च रक्तामयं वद्- [अगल चडि, वसन्तछठुमे जर वरपाकटभन लार जठ 

यदोद्रं च ॥ आम्रातियोगौ नयनामयं बा [कोमल त आर किर ट 

= ~ ~ र १२॥ |स्वानमे नीर डाभे डाटीपर छाजाता, ५ १ ी 

व भ ४ 1 ॥ ` [कट टम्बे, कची अवस्थमि हर ओर पकनेपर पीठे ओर 

८ त गुण रदतेदै, उनका रख सां मीया दोताट कि खति डी 

मधुरस्य परं नेनर्हितं न यणा यत्‌, [चित्त धखत्र लोजाव फल्कः भीतर एक गुटी टोतीदं; 

॥ १३ ॥ इण्ठयम्मिसोऽटुपानं स्यादा- |वही वो जाती, उसीसे छन ङसन्न होता हे ॥ “ 

म्राणामतिभक्षणे ॥ जीरकं वा प्रयोक्त अथ आश्रवीजम्‌ [ कोटो ] । 

सह सीविनखनं च ॥ ६४ ॥ र जवर | आम्रवीजं कषायं स्याच्छर्यतीसारनार- 
अव्वन्त आमको खाना- वेपरमज्वर, सरधिर- < भं प 
दाप, अत्यन्त मल्का रोव ओर जेवरेग करदे, इस नम्‌ ॥ इषद्न्छ्श्च मध्र तथा देद्यदा 
कारण आम अतयत नही खाना चादिये । यह दोप| दुत ॥ {७ ॥  , 
केवर खे आमे है मधर आममे नटीं है, क्योकि -| जासकी गृठलमे-करलीः कुछ खद्धी सथर आर्‌ वमन्‌» 
मधुर आमे त नेत्रोको हितकारी, दत्यादि गुण रहे । |अनीसार तथा हृदयके दाको नष्ट करदे ॥ २७॥ ~ 
अथ नवपद्धवः ॥ ध 


आम अधिक खनि होय तै-सोटके पानके साय खयै, 
अथवा जीय काटेनोनके साय खयि | १२-१४ | आस्रस्य पटवो रुच्यः कृफ़पित्तविना- 

अथ जाम्रावर्तस्य लक्षणं युणाश्च । दानः ॥ १८ ॥ 
पक्तस्य सहकारस्य पटे विस्तारितो स्घः आमके नवीन पत्ते-चिकारक जर कपर तथो पित्त ` 
को न करनेवाले है) १८ ॥ . ` 


वर्मशरष्को मुदुर्देत्त आस्राव इति स्मरतः 
अथं आग्रातकः [ अम्बाडा ]) 


॥ १५ ॥ आम्रातस्द्रषाच्छर्दिवातपित्त- 
५ मामि पाकाद्व | आश्रातकः पीतनश्च मककंटाग्रः कपीतनः॥ - 
1 ग्म न | आघ्रातमम्टं वातन्रं यरुष्णं रुचिङृरस- 

पक्रं समकर र्सक्रा वदछ्मपर्‌ डउारकर्‌ ४ संखाव, ॥ १९. ॥ 

सूखनेषर्‌ फिर जर रस डाक, टस प्रकार वारंवार करनेसे श्म पक्वन्तु तवर स्वादु रसे पाक ` 

आम्राचर्तं ( असावट ) वन जता है] हिमं स्तम्‌ ॥ पणं ष्म (५ 

विष्टम्भ बहणम्‌ ॥ यर्‌ व्यं मरुषित्त- 
क्षतदादक्षयास्लनित्‌ ॥ २० ॥ "४ 








दिन्दी--अमावट, आघ्रावत । अआम्रावर्त-दस्तावर, 
साचिवरकः गर्यगी करिरणोसे सृरवनेके कारण टकरा सौर 
आम्रातक, पीतन, मर्कराम्न, कपीतन ( पीननक 


तरपा, वमन, वात त्रा पित्तनाटक्र है } १५ } १६] 
कपिचूत, अम्ट्वाटक, वर्पेपाकी, कपिचूड, तनुभीरे 


विवरण । 
आम जगनूमे यिद्ध फठ टे उसके समान सौर कोट |कपिमिय, मधराम्ख्क, अम्रचाधिकं अगीफट, रसादय, , 
अम्वरीप आम्रात 


भिद ६, दन दयते 1 नामसे ग ° -जंगदी अवि । क ०-वोडेयकाधि । तै आमादं 
क नहा | इ ०-सपोन्डियास मिनट 2 ए०पात्‌ा05 #{फप{€ र०-. 


४ 


` खम. | - भाषाटीकासमेत: । 


ध. 

















ध ६ मेगिफरा 8004198 19.९9 ॥ | जर पित्तकारी है । इसका पका फकल-अधिको दीपन 
- अवाडा-खद्य, वातनागक, भारी, गर्म, - रचिकारी करनेवाला, रुचिकारक, हल्का, गरम ओर कफ तथा 
ओर दस्तावर्‌ है । पका अवाडा-कयैला, स्वादिष्ठ, रसम तथा | वायुको नष कहै ॥ २२ ॥ २३ ॥ 
पाकमे शीतर, तपतिकारकः कफकारी, स्निग्ध, वीर्यवर्धक, विवरण ! 
माही; पुष्टिकारक, भारी, वल्कारक, ओर वात,पित्त,भत, | कोशाम्र जगी आमक कतेदै, इसके वृ भी आम- 
दाहः भय तथा सथिरविकारनागकं दै ॥ १९ ॥ २० ॥ कर समान रेवि, ओर पत्ते फल छोट २ देखनेभे अतिरै ॥ 

< विवरण । ६ अथ पनसः [ कटहर ] । 
आम्रातक अर्थात्‌ अम्बाडेके वु प्रायः पर्वत जर 4 ऽतिबृहस्ल; । 
वनेमे बहुत हेति, पत्ते जिगनीके पत्तोके समान एक पनसः 0 पनसौऽतिवर्फल ° ॥ 
गाखामे वरावर दोनो ओर देतिहै, इसपर आमके ठल्य| पनसं शीतर पक थ पित्तानटाप- 
मौर आता, फर कर्दुरीके समान छोटे छोटे हेति, दम्‌ ॥ २४ ॥ तर्पणं बृहणं स्वाद मांसं 
उनको अम्बाडा क्त ।- इनका अचार उरते ये| शछष्मटं भृशम्‌ ॥ वस्यं शुक्रम हन्ति 
रक्तपित्तक्षतव्रणान्‌ ॥ २५ ॥ आमं 


' स्वादमे र हेते ॥ 
` ..- अथ राजाच्रः [ कलमीजम ] | तदेव विष्टम्भि वातलं ठवरं गुर ॥ 


` राजाम्रष्टंक आम्रातः कामाहो राजपुत्र- 
` कः ॥ राजाम्रं तुवरं स्वादु विशदं सीतछं 
गुरु ॥ माहि रुक्षं विवन्धाध्मवातकृपकफ- 


दाहकृन्मध्रं बर्थ कफ्मेदोविवरद्ध- 
नम्‌ ॥ २६ ॥ पनसोदभतवषीजानि 
वृष्याणि मध्राणि च ॥ गुरूणि बद्षि- 






. पित्तटृत्‌ ॥ २९.।। 
राजाग्न; रक; .आं्रात, कामाह, राजपुत्रक, ( राज- 
फक; स्मराभ्र, कोकिरोत्सव, मधुर, कामेष्ट ओर नुपव- 
छम ) ये राजाम्र ( कर्मी ) आमक सस्कृत नाम हैँ ॥ 
िन्दी-कलमी आम, माठ्दह आम । गु०-दाुस 
अवि. ॥ राजाम्र-कसेला, स्वादिष्ठ, स्वच्छ, शीतल, मारी, 
आदी, रूखा, ओर मल्वन्ध, अफोरा, तथा वातको करने- 
` वाला हे जर कफः तथा पित्तको नष्ट करनेवाला है ॥२१॥ 
अथ कोशाः [ कोदम्म आम ]। 

कोराग्र उक्तः दारः कृमिवृक्षः खको- 
` शकः ॥ कोशाः कुष्ठज्ञोथाखपित्तव्रणक- 
 फापहः ॥ २२ ॥ तस्फटं ग्राहि वातघ्र- 
` -मम्टोष्णं गुर पित्तलम्‌ । पकन्त॒ दीपनं 

4 र्च्यं रघष्णं कंफवाततुत्‌ ॥ २३॥ फेीट्या 4६060] पड ० | 
कोगाम्र, द्राग्र, कृसिवृ्, सुकोगक, ( धनस्कन्ध, | करलका पका फल-त्ीतलः लिग्धः पित्त तथा ८ 
चनाम्र, जन्तमादप, रक्ता्र, लाकववृ्न ओर सुरक्तक ) ये | नाकः दृतिदायकः पुष्टिकारक, स्वादिष्ठ, मासकी नद~ 
कोमाभ्रके सस्क्रत नास रै | ` नेवा, अच्यन्त कफकारक, वरूदायक, वीर्यवर्धक, ओर 
दिन्दी-कोरभ, छोय आम । च ०-केओडा,जलपाड) | रक्तपित्त, शत॒ तथा चणविनागक दै ॥ करका कचा 
- क० -जूिमाचु ! म०-कोशाम्र । गु०-दककी जातनो | फल-प्रादी, वातकारक, कसैटा, भारी, दाहकारक,मधुर, 
आवो ॥ - वकूदायक, कफ तथा मेदको चढानेवाला है ॥ कट्टल्के 
कोनाम्र- कोट, सूजन, रक्तपित्त, बण ओर कफनागक [बीज वीर्यवर्धक, मधुर, भारी. आही, ओर मूत्रको वदा- 
दै} इसका फल-गराी, वातनागक, अम्ल, गरम; भारी | नेवले हं | कटटट्की मीग-वीर्वर्दंक, वात, पित्त तया 


ट्कानि सष्टस्रच्राणि संबदेत्‌ ॥ २७ ॥ 
अन्य्व-मना पनसंजो वष्यो वातपित्त 
कफापहः ॥ षिदेषाषपनसो वन्यो सिमि- 
भिर्मन्दवहिभिः ॥ २८ ॥ 
पनस, कटकरिफर, पनस, अतिवृहत्फख ( अपुष्प, 
फलद, स्थृरकण्टफकल, कण्टाकाल, आग्नय, मुरजफल, 
पनस, फलस, चपकाट, चपाकोप, चपाल्, गरदगफल, 
' |पागस, महास, फङ्नि, फलवुक्षक, कटाफलर, मूलफल्द, 
अपुप्पफलरद ओर पूतफर ) ये कटदर्कै सस्रत नाम है 
दिन्दी-क्हर, कटहर, कटे । बर०-कोटयाल 
म०-फनस । गु--फनस । क ०-हलसिनदण्णु । ते०- 
पनसकायि | ता०-पेरखकायि । ठै °-आर्योकार्पस उन्य्भि- 


(२६४) भावप्रकाशः 1 [ प्व ` 


म 

धर 3 शक्रे ठ्करे ट्त २; ॐ 
कफनादाक है || विय करके गुस्मरोगीं तथा मदान्निवा- भद दै; द्रशके फठके च्छच क्तः ये पी 
त्को इठका खाना वर्चित टे ॥ २४-२८ ॥ स्के दैति ॥ - 


विवरण । अय्‌ कदी [कटा 11 


करटक बर्न बहुत बडे यडे तेह परायः व्रगेर्मे माली वि वि 
खोग ब्रूत स्ववि पत्त गोड गोट अदेकेसे हेते, कदली वारणा मोचाम्डसारथिमतीम- 
छा ॥ मोचाफटं स्वादु क्रीतं विष्टम्भि 


फूट यतिदी नरं, कट्टर वहत वदा फक दोताहै, ओर दु साति 
वह्‌ गृटस्के समान टकडीको फोडकर निकलता; क्ल | कषद गुर. ॥ ३२ ॥ ्निन्ध पित्तासत्रड्‌ 
हरे सगक्रा देता, ऊपर नरम नरम कारि दैति, कट- दारक्षतक्षयसमीरनित्‌ ॥ पक्त स्वादु हिमं 
हरपर देमतचऋछतके पश्चात्‌ फट लगते, वद्‌ फर गजभ पाके सवादु द्रप्यश्च वृंहणम्‌॥ शुचृष्णाने- 
टरा ओर बहूत मोय टौतादै तटे वीससेरतक्रका शतारे त्रगदहन्मेहघ्नं रुविमासद्धत्‌ ॥ ३३ ॥ 
माणिक्यमस्यीम्तचम्पकाया भेदाः क- 


अथ छवः [ वडहर | । 
कुचः शषद्रपनसो छिष्चो उहरिव्यपि ॥ | दस्या बहवोऽपि सन्ति ॥ उक्ता गुणास्ते 
आमं लछुचसरष्णश्च गुर विष्टम्भकृत्तया | प्वधिका भवन्ति मिरदोपता स्याष्ट्ुता 
॥ २९ ॥ मध्रथ तथाम्टञ्च दोषत्रितय- | च तेषाम्‌ ॥ ३४ ॥ 

कद्टी, वारणा, मोचा, अमग्बुलारा, अश्मतीषठला, 


रक्तकृत्‌ ॥ यक्रामिनादानं वापि नेच्योर- 

हितं स्मृतम्‌ ॥ ३० ॥ सुपक्ं तत्न मधुर- |( सफ़ल, वारणवलछमा, सुकुमारा, चर्मण्वती, नसत्री, 

मम्डं चानिरुपित्तहत्‌ ॥ कफवहिकरं रुच्यं |नगरीपरथि, वारणदुसा, यंदयमत्फला, काष्ील, कटच्छवार्‌- 
बुसा, वारणवुषरा, सञ्ृ्फल, रुच्छफला दस्तिविप्राणी; 


वृष्य विष्म्भकथच तत्‌ । ३१ ॥ 
ति गुच्छदन्तिका, निःसारा, रनष्ट, वाक्करप्रिषा, ऊर्स्तम्भा, 
श्द्ुःच, शद्रपनप., च्छच, डटर अस्स 
1 (क मानुफला, यनल्श्मी, कदल, मोचक; रोचक, लोचक, 


नकु, कपायी, दद वल्कल, कार्य, गार शूल = 
८ र 8 भ वतत १ ॥ | वासवम; आयतच्छदा ओर तन्तुविग्रहा; ) ये केचेके 
नय) अरि 2 „य चड्द्र तेना सत्त नाम श ॥ 


टिन्दी-वडदल । व ०-डम, माटार । म०--वयर- 
परर. रु०-शर्रपनस । ठे०-आर्योकार्स, च्छा । ई० 
8710८70 12९००८४६ ॥ 


















` हिन्दी-केखा; कदली } वर०-करेख } मन-करक | 
गु०-केक । क०-क्रवाके । ते०-अरटि । प्र ०-मावज, 
च्डदट्क्रा क्या फर-गरमः, मारी, काविन, मधुर, |मोज { अ०-तना ! इ०-पटेन एातरप्(णाण ठ० -मुखा- 
खटा, तीन दोप तथा रुधिरकौ कसेवाटय, वीर्यं तथा सेपिेच्म्‌ # प्रथसरला्ा0 ॥ 
अधिकौ नए करनेवाला, जीर नेर्वोक्रो अदितकारी है ॥ 
चडटलक्रा पृक्ता फल-मुर, अम्ट; वाते तथा पित्तनाद्क, 
कक तथा अत्निको करनेवाला, खचिकारक, वीर्यवर्क, 
खीर विषटमकारक £ ॥ २९३१ ॥ 


विवरण । 
वरटदरके वक्र बहत ऊचे ऊचे छीर श्रदेदार रेत 
भायः बागेमे ब्रूत देखनेमे अतर, पते पासके समान 
आर्‌ फट याय्टार गोर गोल फैथकरे बरावर ` हेत, माणिक्यकरदरी; मयक्रदरी, अगृतकटटी र चम्पक 
की अवस्थामे टेरे दरे देते्द, उनको गेडपर्से (कदी दसयादिक केरेकी अनेक जाति द } ये खव प्रकारके 
तदक्‌ पाभ सक्र पक्त, 


उसके भीतर |केठे उपरोक्त गुणवाटे ई, तथा निरदौपता अर 
दयाव सफेद रग निक्त ~ ५ १ ता जार्‌ दट्कापन 
५ रीन निकट, चद्‌ मी कटदर|वेगुण अधिक ई ॥ ३२-३५ ॥ 


केका कचरा फल-मीटा, शीतट, माही, भारी; निग्ध, 
जीर कफ, पित्त, रक्तविकार, दाह, क्षत क्षय था 
वातको नट करदे, पका केख-स्वादिष्, पीतल, पाकम 
मधृरः, वीर्यवर्धक, पुष्टिकारक, रंचिक करनेवाला; 
माचको वढानेवाख यैर्‌ क्षुधा, तृषा, नेत्ररोग तथा प्रमे- 
चको नष्ट केरेरै ॥ | 


) 


खण्डम्‌ १, ] 





विवरणं । 
` केटा सम्पूर्णं भारतवधमे ओर उत्तरखण्डके वन 

येहाडोभे अधिकतासे दोताहै, केठेकी नेक -जाति हैः 

जैसे पहाडकेला, चभ्पैकेखा, जगलीकेखा, बडाकेटा, 
कार्केखा इत्यादि, परन्त॒ गणम सवर समान ई, केठेका, 
बहुत ऊचा बभ होता, पत्ते दो चार गजतक लम्बे ओर 
आध २ गज चडि दोतिरै, ये वक्ष खम्भुके समान देतह 
ओर पत्तेमे पत्ते निकर्ते चख जाते दै, सिवाय पत्तोके 
कोई शाखा इसमे नद होती, केवर पक्तौहीसे वेष्टित दत्ता 
दै, उसमे वच्छल्के भीतर -वक्ङः है व॒क्कक निकठताहै 
कुछ सार नदी होता, उसके वीचमे एक उडा निकलता 
है, उस उण्डेपर एकजार फली आती, वीचमे सवसे 
ऊपर कमल्कटीसे भी बडा लाररगक्रा एक फर नोक- 
दार बुरजीके वस्य आताहै, फटी कच्वी अवस्थमि हरी 
दोवीरदै, उनको तोडकर रसखनेसे पीठे रगकी होजाती- 
` है. पदाडमे मुनि्योके भोजनके स्यि एक अत्यन्त उत्तम 
पदार्थं है ॥ । 

अथ चिर्भिटम्‌[ कचरिया, एट ] । 

- चिभिटं धेनुद्ग्धं च तथा गोरक्षककंटी ॥ 
चिभिटं मधुरं रुक्ष यर पित्तकफापहम्‌ ॥ 
अनुष्णं ग्राहि विष्टम्भि पक्तम॒ष्णश्च पि- 
तटम्‌ ॥ ३५. ॥ 

चिभिट, भेनुदुग्ध, गोरकर्कटी, ८ सुचित्रा, चित्र 
फला, केत्रचिर्मिया, पाण्डुफल्, पथ्या, रोचनफला, 
चिर्भिटिका ओर कर्कव्विभिया ) ये चिर्भिटके सस्रत 
नाम द ॥ - | 

दिन्दी-कन्वरिया, सध कूट, | ब ०-कक्ुड, गोमुक | 
म०-चिवूड शैँंदाड । गु°-चिमड । ते °-जडरगपड्‌ । 
फा ०-खयार । ` इ ० -युतेसेटक्युकेवर एप9९80९ध८ 

८प्ा०0७' = °-क्युक्युमिसच्युवीसेन्स (प्वण18 प 

88018 ॥ 

कचरिया-मघुर, रूपभ; भारी, पित्त , तथा ककनागक, 
गरम नदी जर ्रादी काविज दै.पकी कनरिया-गरम सौर 
पित्तकारक टै | ३५ ॥ 


विवरण । 


भाषाटीकासमेतः । 


( 


(क्‌ 


२६५. ) 





अथ नालिकेरः [ नारियल ] । 
नाङिकिरो दटफटो लागी सूर्वसीपकः॥ 
तुङ्गः स्कन्धफरश्चैव त्रणराजः सदाफलः 
॥ ३६ ॥ नालिकेरफटं शीतं दुजेरं 
वस्तिशोधनम ॥ विष्टम्भि बृहणं वल्य 
वातपित्तास्दादयत्‌ ॥ ३७ ॥ विरोषतः 
कोमलनांलिकेरं निहन्ति पित्तज्वरपित्त- 
दोषान्‌ ॥ तदेव जीणं गुर्‌ पित्तकारि 
विदाहि विष्टम्भि मतंभिषम्भिः॥ ३८ ॥ 
तस्याम्भः शीतं हदय दीपनं ञक्रलं 
लघ ॥ पिपासापित्जिस्वाद वस्ति 
इ॒द्धिकरं परम्‌ ॥ ३९ ॥ नालिकिरस्य 
ताटस्य खजरस्य शिरांसि ठ ॥ कषाय- 
किग्धमधरबरंहणानि ुरूणि च ॥ ४० ॥ 
नाकिकिर, टढफल, लागली, करर्वगीर्पैक, त्च; स्कन्ध- 
फल, तणराज, सदाफल, ( नारीकरेी, नारीकारी, नारि- 
केरे, नारिकेटी, सदापुष्प, निरःफलर, दुष, पुयोदक, 
नारिकेर, रसफ, सुवुज्ञ, करूर्यगेखर, टट नीर, नीरूतरर, 
मद्ध स, उच्चतर, स्कन्धतरु, दानिणात्य, दुरारुट; व्यम्ब- 
कफ, रिराफल, करकाम्भा, पयोधर, स॒त्ुण, कानिक- 
फलू, फलटमुण्ड, जटाफर, मुण्डफट, विश्वामित्रप्रिय, नार - 
केर) सुभग, फलर्केगर, वरफर, महाफरु, श्रीफल, सदा- 
फर, तोयगर्मं ओर व्यक्षफल ) ये नारियल्के सस्कृत 
नाम ॥ - 
दिन्दी-नारियर, नियर, | ब ०-नारिकेट,नारकोट । 
म ०--नारव्ी, नार, । गु°-नाखीण्र । ते °-2का्या, 
नारिकदम । ता ०-टेन्ना, देगा । फा०-जजदहिन्दीनारी- 
यङ । अ ०-नाराजर | इ °-करोकोनट पाल्म (10९0 
एप क ०-कोकोसन्यूसिकेरा (00087517610 ॥ 
नारियल्का फल ( गोला }-शीतल, दुजर; मूत्रागव- 
गोधक, माही, पुष्टिकारक, वलदायक, ओर वात, पित्त, 
रक्तविकार तथा दाहनागक दै ॥ कोमल नारियल्का 
फल-विदेपकरके पित्तज्चर तथा पित्ते टोपोक्रो नष्ट 
करेहै ॥ नारियर पुराना-भारी, पित्तकारक, विदादी तथा 


कचरियाकरी वेक चरती, यह वरैर खेत ओर वागो- | विष्टम्भकारक वैयोने कटाह ॥ नारियल्क्रा पानी-मीतट, 

म बो्नातीदेः फर चिध्रित कण्टके समाने ओर | ददयको भिय, अभिको दीपन करनेवाला, वी्ैवर्दकः, 
रोते पित्तको) १ 

करु पीले २ देते, उन ॒फलोमे खर्वूनेके सदय वीज | दर्का, तरपा तथा पित्तको नट करनेवान्या, मधुर ओर 


निकल्तेहं ॥ 


मूत्रागयके छ॒द्ध करै ॥ नासि, ताड ओर्‌ खजूर रनक 1 
न्त 


( २६६) न~ 
भिरा रे | 
रा(रेखा) कसैटी. लिग्ध = " "न "र | 
भारी हे॥ २९... ४ र 
५ ४ खर ज्क्रार्‌ तो 
आक्रार सख तेकर त 
दोताै असटी 





¢ = 


. खण्डम्‌ १.}  - भाषाटीकासमेत; ` ( २६७) 





इजित्‌ ॥ ४४ ॥ स्वादु पित्तापहं श्तं । पी, पग, पोरट, गुवाकः ऋरसुक, ( धोण्टा, गूवाक+ 
रक्तपित्तहरं परम्‌ ॥ तप्पकमम्टमुष्णं कवीतनः, क्रमु, करमुकी, पूरगवृध्, दीर्थपादप, दढवस्कल) 


वस्कतर, चिकण, अकोट, तन्तुसार, सुरजन, गोपदक, 
स्यासित्तं कफवातउत्‌ ॥ तद्गीजं मूलं राजताल, छयाफर ओर करमह ) ये पुपारीकरे सस्कृत 


रीत रुक्ष पित्तास्कृच्छजत्‌ ॥ ४५ ॥ र नाम है || इसका फट पूगीफर ओर उद्वेग नामसे कायै ॥ 
चपुस, कटकिफल खधावास, खशीतलः ८ पतिपुष्पा, हिन्दी-खपासी । व° -छ्पारी । म०-सुपारी । गु०- 
काण्डा, कण्टा; नपुंसः करकट; बहुफलः केटकिंरता सोपा | क ०-अडके यहेसरू | तै °-पाकोकाया । फा०- 
` कोपफलाः ठन्दिलफल्म ओर छुवावासा ) ये खीरेके सस्त |पोपिक | अ०-फोकिर | इ०- विटक नट्पाम्‌ एनं 
- नाम ॥ । पपं एषण क ०-एरिकी केटेलु ^7व८-0ध्ट्वयप |} 
दिन्दी-खीसा | व०्-्गेशा | म०-तीसे, चिरा || ५ छ 
 शु०-तांस्लि। कण-ततेयकायि 1 तै -दोनकदथ व ५ 
न अभिग्रदीपक, रुचिकारी ओर कफ; पित्त तथा मुखकी 
. ता०-महवेहार्काङ्कणो । फा ० विवार छद्‌ । ६०. चङ | विरसताको दूर करे । गीली ( की ) सुपारी-मारी 
-क्युन्बर 106 (० र ० ङच्युमिस्‌ सेटिन्छत्‌। अभिष्यन्दि र जठराय तथा नेचोकी दको हर 


व ० वी ध स्विन्न ( चिकनी )-चरिदोपनाजक है] जिस सुपारीका मध्य 

- ~ ^< = २ ट्ट आर = 
 . छोटा, नील्य ओर नवीन; खीरा-मइर, शीतर आर | भाग दृढ होय यद सारी उत्तम हे ॥ ५६४८ ॥ 
तृषा, गानि, दाह, वित्त तथा अयत रक्तपित्त रोग नामक 

[3 ^ ओर ४ 

है ॥ पका खीरा--खद्वा, गरम, पित्तकारक, ॐ विषरण । 
कफ तथां वातनागक है ।॥ खीरेका बीज-मूत्रकारक 
गतिक, कूखा ओर. पित्त रक्तविकार, मूतरच्छ्‌ नारक 
टे ॥ ४४] ४५ ॥ 


सुपारीके वृक्न ताड ओर नारियरकी जात्तिके तथा लम्बे, 
वागोरमै हूत देतेहै, इसका वृ, खम्भके समान सीधा 
चलाजातादै, इसके पत्ते बडे वडे नार्यल्केसे दते इसके 
क विवरण । वरहे नौर € ऊपर बडे व्रडे त्रेरके निरके सदम कु ठम्वाई स्थि गो 
सीर माटीलग ततम बहुत वाते, आर इखकी | गोल फक जिद, उनके छीलनेसे भीतरसे सुपारी निकल. 
वेल चरती, परन्तु इनकी दो जाती दती्िःक तो चेतमि | ती , सुपारीकी अनेक जाति, जिहाजी, श्रीवर्धनी, मा- 
बोयेनतिद, महीन वेल पकर फल र आति, शल | निकचन्दी, विनी सौर अनेक प्रकारकी शोसीरे ॥ 
- पीछे ओर फर एक एक वाछ्स्ति रम्ब होति, दूसरे 
' वाङुमखीरे कखे हैँ, उनकी भी वेक चन्ती दै । खीरे ` अथ तालः [ ताड ]। 
रम्ब रम्ब होते ईै, ओर रर्गके पीठे वीच वीचमे कौटो- लेखपचः ४ 
केसे तिह होतेह, ओर सव्र आकार उसी प्रकारके परन्त॒ 0 १ स्ाचणराजो व ५ 
` पकजानैपर दोनों जातिके खीरौमे ब्रीज निकसे } वारम पक तारफट पित्तरक्तछव्माववद्यनम्‌ ॥ 
सरे ( वारुम काकडी ) मारुवमे वहत दैत । ॥५९॥ दुर्जरं वडसूच्रच तन्द्रामिप्यन्द्- 
ज लीलम्‌ [सपा टी ]\ | कम्‌ ॥ तमन्ना ए तरणः त्म 
घु; ॥ शष : सक्ते- 
परगी प्रगश्च घोरण्टः वाकः क्रम्कोऽस्य ` श त 1 
` ठ ॥ फ पूगीफटं पोक्तयदेगं च तदीरि- | ` `` 
तम्‌ ॥ ४६ ॥ पूगं सुरु हिमं रक्षं कषायं | लाः दलप ठर मलीन, ( तल भमि 
कफपित्तजित्‌ ॥ मोहनं दीपनं रूख्यमास्य- [वान व दाम व 
वैरस्य नाशनम्‌॥४७।॥ आदं तहवौभेष्यन्दि व शत व, 
। बहिंदष्टिदर स्मृतम्‌ 1 सिचं दोषत्रयच्छे- , दीह, तन्तनियीख, तन्तग्म यर यतयर्वा ) ये ताके 
दि दटमध्यं तदुत्तम्नम्‌ ॥ ४८ ॥ सस्छरत नाम ह ॥ 


(२६८ ) भावप्रकाशः । [~ 

स 

टिन्दी-ताड । ब०-ताल । म०-गु°-ताट । ता०-| हृतम्‌ ॥ विव्वादन्यच्र विन्नयमामं तद्धि 
रमपनम । फा०-ताद। अनत । द० लगे वान्य | गुणाधिकम्‌ ॥ द्राक्षाविल्वशिवारदानां फट 
एप, एषा ह०--योरल सनणटवेलि कीर्भिन युप्कं गणापिकम्‌ ॥ ५५. ॥ 
एव्पपेरऽ [पवालणिलपाः ष 

ताटका पका फल~पित्त, र्त तथा उफवद्रत, दुत 
९ सहजगे नही पचनवाला ), ब्रह्न सत्र सनेव्राल्य, अभिः 
प्यन्दि, तन्द्रा अर्‌ वौरयवडकदे । नवीने तारी अग--- 
किचित्‌ मदकारी, हट्फी, वपःकारक; वति तथा {त्त 
नायक, निगय, मधुर आर दस्नावर ट} ४९॥ ५० 

विवरण । 

ताढके वु वरठे बडे ऊच रेते. इनग् दौ जति ६, 
एक नर आर वृस नारी, उनकी वद परीता दै करि, 
मसे फल नदह अति अर नारीमे फट अति. नयम 
डाटी न्दी चेती ओर खम्भकै समान द्‌कमार्‌ ओर्‌ बहत 
ऊँचा दताटै अर नारी जातिके तारम व्र व्रदे नारिय 
फे सद्य फल रगतेरदे, उस वृश्वकरो ऊपस्मे गोद देते द, 
उसभ जो रस निकलता, उसको किसी प्रारभे चेरत. 
उस रसक्रो ताटी कहते, ताउक पत्ते ट्रे चदे चार 
चार्‌ यके दते, इनके पतने वदे २ वनते £, उसके 
फलोफो तदे करत ॥ 

अथ तालरसः [ ताड 11 
तारुज तरूणं तौयमतीव मद कृन्मतम्‌ 1 


विद्य, यार्टिन्यि, दद्य) आटु) वीह) ( मकि 
स्थास्, योहयलकी, पिता) मगल त्रिवि पषण, 
मट्किपिलय,) नतिमगन्य) मष्क शन्ति, दपगन्धः र 
न्दर, कया) उवते) लिविष, पदा विवय मन्य 
पत्र, रध्पीफद) गन्ध) (ृरस्ट, ियान्य्र) निप 
रग. सदापि, सन्य, सुनि सर्मारिमार) गन्धन, 
अवरारृट, कण्टका) सितानन, मीम, पीकर 
शीर मोमटगीतफी ) वव्र मन्दूतनाग हे ॥ म्पे 
वरित्यंपरनिगा फन ॥ 
टिनद्री-पेन | व~ प्रिन्व, रेट | मण रवप; श्न 
पृछ, ब्रेद्फला | गुल-वरीली | ^~ ्टटर्‌ } त~ र. 
टपिदुम प्रत्य | वा~ विन्वपा्यम | रन -वेगानरकन्न 
एवण्टुष्तिण५ दन एगन्मारमेनस 
170९105 ॥ 
कया वेट याते खर चक, सि, जम नया यन्ना 
दक्‌ 7] अन्यप्रधोमि भी कामिक वरेन मषीरर्मायि- 
प्रदीपः, पचक; चगपरा, कठा, गरम, एटा. निग्ध, 
चिकन, कटवा आदर वात तश्रा कप्नायफर £ ॥ प्रदा 
बे्मन्ट-भारी, तीनो दोपवाटा, दुर, दु्यन्धिन, वि- 
अम्छीश्चतं तदा तु स्याचित्तकृद्यात्तदो- यादि ( दाह करनेचान्य ), आही, मधुर अर भिज 
षहत्‌ ॥ ५१ 1 मद करनेवाय £ } बरक अक्तिरिक् नेप सथ कन्य प्रदे 
ताडीक्रा नवीन रख~-अत्येत मटकारकर ८ नसा खने- [६ यु्रदा्रक हे, पर्यु पेट त कदयाटी यधिक याण- 
वाला ) दे} यदि यद ख्य गया टौव ले-पित्तकारक [बाय दै ॥ दाव, वल ओर चात्र ट्र आष फ़ 
ओर वातनागक टै | ५१ ॥ मये दए हेयं तौ अधिक्युणवाटे टं ॥ ५२-५५ ॥ 
अथ विस्व; {वेड ]। नेचछफरा विवरण प्रथम शुद्रच्यादि वर्गम ङिप्रदिवा टै ॥ 


{2121108 


विखः शण्डिल्यरेर्पौ माहरश्रीफलावपि॥ 
वारं विस्वफं बिस्वकर्कटी विस्वपेशि- 
का ॥ ग्राहिणी कफवातामश्न्नी विस्व- 
पेषिका ॥ ५२ ॥ भन्यज्-वारं वित्व- 
फर ग्राहि दीपनं पाचनं कटुधकषायोप्णं 
खघ किग्धं तिक्तं वातकफापहम्‌ ॥,५२ ॥ 
पकं र्‌ चरिदोषं स्याटूरभरं पूतिमारुतम्‌॥ 


अयथं कपिस्थः [ के्‌ ] } 
कपिप्थस्त॒ दधिष्थः स्यात्तथा पुष्पफ़टः 
स्तः ॥ कपिभियो द्धिफरस्तया दन्त- 
राठापि च ॥५६॥ कपिर्थमामं संग्रा 
हि कपा र्ठ ठेखनम्‌ ॥ पक्त शुर तरषा- 
हक्तारमन्‌ वातपित्तजित्‌ ॥स्यादट्पं तुवर 
कण्टङ्ोधनं ग्राहि दुर्जरम्‌ ॥ ५७ ॥ 


विदादि विष्टम्भकरं मरं हिमान्यकृत्‌॥ 


कपित्थ, दधि्य, पुष्कर, कपि्िय, दधिफल, दन्त- 
॥५.४ ॥ फलेषु परिपकं यद युणवत्तडुदा- 


शट, ( मन्मथ, करवित्य, देवपादाद्र्य, माद्र, मगल्य, 


नीर, मिका? व्ादिफल, चिरयाकी, मन्वफर, कुवल, ` 


(सम्‌ (1. भाषादीकासमेतः । (२६९) 
~ कः 
कपीष्ट, गन्धफक, दतफल, करिबहछभ, काटिन्यफल, पत्ते निम्बूके समान हेति, पएूक अत्यन्त सुगधित ओर 
जफकक ओर अक्षसस्य्‌ ) ये कैथके ससरत नाम द .॥ |सफेद्‌, रगके अते, फ गोर गो हेतिै, की अव- 
~ दिल्वी-कैय, केथा ` | ब०--क्थेथ, गाछ, कलवर । [स्यामे ठरे जौर पकनेषर सल सिनदू्या रगके ोजतिदै, 

1 र । वागेश्वरकी न(रगी सर्वत्र स्थानोमे प्रसिद्ध है ॥ 
काया | ई ०-वुडएपक ॥* ००५ ~. [[.€ सङ्कट एप श + - 
प्रलृण्णः ^ रा चकेन -केरेनिया = एल्िटिनम्‌| , 6 9 । तदू आवस ॥ 
एलको2 एानुा्ाप्रापणा 1 = ` | तिन्दुकः. स्पूनक, -कारस्कन्वश्चासत- 

. . विवरण । ` कारकः ॥ स्यादम्‌ तन्टूक ग्राह वातल 

कथका कचा फल-गाही, कैला, र्का ओर ठेलन | शीतलं घुं ॥) पकं पित्तममेहास्ेष्मघ 
है ॥ केथका पक्ाफल-भारी ओर तृषा,दिचकी, वात तथा| मध्र गुर ॥ ५९ ॥ 
पित्तको नष्ट करनेवाला है । वहृतदी छोय फल-कसैला; तिन्दुक, सूर्जक, कालस्कन्ध, असितकारक, (अनिल- 
कण्ठको उद्धः करनेवाल यादी तथा' दुर्जर ।५.६।५७॥ |वार, अतिमुक्तक, स्पूजन, सष्ट, स्यन्दन; रावण, रव,कण्ण- 

कैथके वृ सम्पूर्णं दिन्दुस्थानमें पायेजति्हे, व्वाईमे त्वकू, छष्णसार, ससार, विरूपक, गितिसारक, स्फू 
अत्यन्त ऊचे ओर स्ञादेदार देते. पत्त छोटे सौर धेकर्य तिक, तिदु, केन्दु, तिन्दुल, तिन्दुकि, तिन्दुकी, नीरसार, 
मर्ेदीके पत्तोके समान हेति; शू छोटे छोटे सफेद |स्व्य्यक,रावण ओर स्यन्दनाहय) ये तेन्दूके सस्रत नाम ३॥ 
स्गकेे हेतेरहै, वर्षाऋतु इसकी कलिं निकछतीहै, फल | हिन्दी-तेद्‌ । व ०-गाव, तेद । म °-देुणी, आयन । 
चेलके समान गोर गोर अति. उन फलम एक वडा गु ०-यिवरवो । क ०--र्नुस । त° तमिक्‌ । ता ०-तम्बिक |} 
आश्वर्यजनक गुण यह है कि? , उस फरुको, कोई हाथी |फा०--अवतस्ञाड । इ ०एवनी 100 ठे ° -डायोस्पा- 
खाजाय तो उसके पेटमे उसका सार भाग अर्थात्‌ गूदा |ईरोसएम्व्रिजौपटेरिस [108]0 108 71001070 ्ल8| 
निकर जायगा जर गूदे रदित ओर देखनेमे जेसेका तैसा| तेदुका कचा फल-म्राही, वातकारक, गीत ओर 
कदीसे द्य पटा नली सावित,मलके साथ निकल्जाताहै ॥ हल्का दै । तेद्का पका फल-मधुर, मारी ओर पित्त; 

अथ नारंगः । [नारंगी ]। प्रमेह, रक्तविकार तथा कफको नष्ट करै ॥ ५९ ॥ 

नारंगो नागरगः स्यात््वक्स॒गन्धो _अख- , , विवरण । 

प्रियः ॥ नारगो मश्षराम्छः स्यादीपनो | तदक दम अल्यन्त उनि ऊचे देतेहै, पते गोर 

वातनाशनः ॥ अपरं खम्डमध्यष्णं दुजेरं गोल नोकदार शीगमकेषे हेत, छाल कारी काटी 

वातदव्सरम्‌ ॥ ५८ ॥ होतीदै, उसमे खार ॒दोता दै, इसकी खकडी स्थानादि- 
नारङ्ग, नागरङ्, त्वक्सुगन्ध, मुखपरिय, ८ नार्यग, |केकरे वनानेके काममे आती दै. इसके भीतरकरा सर 
नागर, एेरावत, नागरक, चक्राधिवासी, किर्मिर, किर्ि-|कारा ओर वजनदार होतादै, हिन्दुस्थानी लोग इसको 
र्वक्‌, सुरग, त्वग्गन्ध, इरावत, वक्रवास, योगरग, गधा- | आवन कहतेदै, तेदूके फक गोल ओर बोभायमान 
ठ्य, गधपचर, ओर वारे ) ये नारगीके सस्रत नाम ह | |निवूके समान हरे हरे दोते है, पकनेपर पीरे पंडजते दै ॥ 
दिन्दी-नास्गी । ब्र°-नारंगल्दच । म०-नारिग | अथ कुषीटः [ कुचरा,मकरतेदुज | 
सु०-नारिमी । क ० -माधवलय । तै०--दयाकाया । ता० | तिन्दुको यस्तु कथितो जर्दौ दीधैप- 
किचिरि । फा०-अ०-नारज | इ० -जरेज 012९6 जकः ॥ कपीटः कटकः काटस्तिन्दुकः 
° -सार्ईटूस अओरयियन्‌ (पऽ ^ पाश्च || कालपीटुकः ॥ ६० ॥ काकेन्दर्विषति- 
नारगी-म्रर, खद्धी, अधिको दीपन करनेवाली ओर मर्कटतिन्दकः 
वातनागक दै न्दुश्च तथां टातिन्टुकः ॥ ६१ ॥ 
। दूसरी जातिकी नारगी खट्वी, बहुत गरम, | ॐ शीतरटस्तिक्तो 
॥ कुषीटः रीतरस्तिक्तो वातलो मदङ़- 


डर्जर, वातनागक ओर दस्तावर्‌ है ॥ ५८ ॥ स क 
विवरण । हषः ॥ पादग्ययाहरो ग्राही कफापित्ता- 


-नास्गीके इत मेष्यमजातिके चागमे बहुत देतिरै.। सनादानः । ६२ ॥ 








( २८० ) । भावप्रकाशः । [प्व 


न 











तिन्दुक, जल्द, टीश्रचकः कपीट, कुख्क, कालनि-| का ॥ जम्ब्रः संग्राहिणी रुक्षा कफपि- 
न्दुक, कारक, कर्किन्दु; विपतिन्दु) ५ ताघ्चदाहजित्‌ ॥ ६४ 1 
पाकर व्रुद्रम श्रद्रम (म्यक 2 
स ततनाम पना, (आर मुद्मकृणफलय ) य द्री तामुनके मस्छृत 
हिन्दी-करुचल । वन~-करुच्ि | मर~-काजस नाम द ॥ 
कारस्कार । गु°-देकोचल । क ०-काजिवार । ते०- | ईन्दरी-जेरी जामन। ब ० -श्रुरेजाम | गु^ शट्‌ 
-सुषटिगिजा, कचोरा ! पम ०-इफराकी । अ ० -कातिटत;| चटी जामुन-ग्रादी रुर आीर्‌ फफ, पित्त; रपिरत्रि- 
कल्क फलजमाटी । इ ० -पादसन नट [01800 कषप |कार तथा दादनायक् ₹ ॥ ६४ 1 
छे ०-स्टिकिनास नवसवामिका ${एल108 पपठ विवरग 
ऽ 00६ + 
घुचस-कीतर, कडवा, वातकारक, मदकर्ता ( नखा | जामुनकै वृक्ष तीन चार प्रकाग्के हैते, एक नदि 
करनेवालय), र्का, पोवकी पीडाकरो वृर करनेवाल्य;ग्रादी | निकर दतत, जिनके पत्ते कनेरके समान देवि, उनको 
ओर कफ, पित्त, तथा रसायरविकरार नायक दै || ६०-६२ | नदीजामृन कदत, दूसरी बडी जामुन दोती ई उसके तते 
. विवरण 1 पीपर्केे हैते, उसको जना कहते । तीसरी नाधारण 
छत्वे दृ मध्यम आक्रारके देति प्रायः वनेम |जाुन होतीदे, उसके पत्ते आम्करेसे दति, फल मध्यम 
चद्ुत ेखनेमे अति, पत्ते पानके खमान ओर्‌ फल नार-|जाप्तिका रोता, की अवस्थाने हरी दरी देती अर 
दीस सुन्दर सुन्टर रोतेरै, इसके वरीजोको कुति | पकनेपर उनका रग ॒त्रैजनीं होजातांरै, पूलके स्थाने 


ऋल्वंहे ॥ जासुनपर मौरी आवा | 
- अथ राजजम््ः [ वडीजामून }। ध 
(न्दिन [^ श अथ वदरा || 1 
फलेन्द्रा कथिता नन्दी राजजम्भर्महा- द्रो [ वेर 1 


फला ॥ त्था सुरभिपचा च महाजम्बरूर- | एसि शियाश्च ककनशर्बदरौ कोटमिच्य-. 
पि स्मृता ॥ राजनम्बरफलं स्वादु विष्ट- | पि ॥ फेनिलं बह घोटा सौवीरं वदरं 
म्मि गर रोचनम्‌ ॥ ६३ ॥ महत्‌ ॥ अजप्रिया कुहा कोरी विषमो- 
- फलेनद्रा, नन्दी, राजजवृ, मटाफला,सुरमिपत्रा, मटा-| भयकण्टका ॥ ६५ ॥ 
जू; ( स्वर्णमाता, छकप्मिया, कोकिले, महानील, तजबद्रविकेषाणां लक्षणानियणा 
चहल, महापा, फटेद्र जौर नन्द ) वे व्रदी जामुनके ध र नहणाच्च 1 
खेत नाम हे ॥ ` | पच्यमानं सुमघुर सोवीरं वदरं महत्‌ ॥ 
दिन्दी-्रडीजामुन, फरेन्द | व०-व्रटजाम | मन सोवीरं वद्र रीतं भेदनं गुर्‌ युकरटम्‌ ॥ 
नदी । जाम्भू । गु°-जाम्बु | ऋ०-दोडुनिर । त° | ॥ ६६ ॥ चृहण प्वत्तदाहासक्षयत्र्णानि द्‌ाह्‌ ~ 
पेानेगडि । द्०-जाम्विर ग्री वधपा ५९८ ठे° | बार्ननर्‌ ॥ संविोर छश सम्पक् मधुर 
जाम्बरोेना पुल वक्षन ॥ | कोडसच्यतं ॥ ६७ ॥ कोटन्तु षद्रं आहि 
चटी जामुन-्वाष्िष्, विष्टरि री यीर सचिकारी <~ 
1 णम्भि भारी यार रुचिः न 2 ॥ केफापित्तकर्‌ 
॥ च पि यर्‌ सारकमीरितम्‌ ॥ ६८ ॥ कर्क- 
अय्‌ अद्ध छोटोजासन न्धः % __ ® $ [9 न्‌ 
५ -छीरीनासुनः | नः वद्र कथितं परसूरिमिः।।जम् 
शा ज्रः सुस्मपना = क स्याषुदवदरं कषायं मुरं मनाक्‌ \\६९॥\ 
८९ & खु य्‌ जटख्ज .. 2 ४ (9 [8 + 
्नन्ड- । क्तिग्धं गुरु च तिक्तञ्च वातपित्ताप्ह 


खण्डम्‌ १, | _  भाषाटीकासमेतः। , ( २७१ ) 





स्मृतम्‌ ॥ शुष्कं मेयभिक्ृस्सवं छघतुष्णा- | तम्‌ ॥ प्रात्रीनामखकं दोषत्रयजिज्ज्वर- 

-ङमाखनित्‌ ॥ ७० ॥ | घातिच॥ ७१॥ 
कर्वन्धु(ख्रीकिग युग ) वदरी+अजपरिया,कुदा,कोी,  प्राचीनामर्क,पानीयामल्क.ये पानी आमलक सस्कृत नाम 
विषमा ओर उमयकंटका, ये छोटे बेरके संस्कत नाम हे । |` दहिन्दी-पानीथामला | ब०-पानि अस्वरा । मन 
` कोर+ानर, कुर, घोटा, सौवीर ओर बदर, ये बडे | पानञावने } रु°-पाणिञांवख । इ-प्ककुर््या काया- 
बेरफे सस्छरेत नाम द ॥ पाक्या [०४ 0ु01110018 टे ०-पफ्लयो 
दिन्दी-तरेर, छोटावरेर । व कुक, वडकुल्गोक । | मोचिर्ई 7110 [ध0पपठणा ॥ 

स ° योर, रायवोर । क ०-गरेरनु ! ते ०-रेगचेट् । ता० | प्राचचीनअमलठेके लोकम. पानीयामल्क कटने है । 
रेयन्ति । फा०-कुनार्‌ । अ ० -सीदर्नवक । इ-ज॒जव (पानीआमल्य तीनो दोष तथा चज्वरनागक है ॥७१॥ 
1, -जिजिफस जुजवा 212 "18 व प] प8॥ विवरण । 

, रका हुआ ओर बहुत मीठा जो ब्रडा चेर दोताहै उसे व १ 
सौवीर कहत । सौवीर ८ बडा बेर शीतल. दस्तावर, 0१ व मध जर ० = । 
सारी, वी्वर्दक, पुष्टिकारक ओर पित्त, दाह, रुधिरवि- 7. 

हा सव कटिया होतेह ॥ 

कार, षय तथा तृषराको नष्ट करनेवाला है । जे पका हुआ ० 
ओर छोय वेर होय वह को कदातहि | कोख्ेर-ग्रादी, अथ छवा (8 रफारेवडी | । नत 
सचिकारक, गरम, वात, -कफ तथा पित्तकारक, मारी| खगन्धमूखा लवा पण्डः कमल्‌. 
ओर दस्तावर है । वहत छोटे अर्थात्‌ क्लडिया वेरको | र्कला ॥ खवलीफलमदमादःकफपित्तदरं 
कर्कन्ध कहते दै । करकनधुवेर-लड्ा, करैला, किनित्‌| गुरु ॥ विशदं रोचने रक्षं स्वाद्वम्हं तुवरं 
मीठा, ल्िग्ध,मारी;कडवा ओर्‌ वात तथा पित्तनागक है।| रसे ॥ ७२ ॥ 
सूलला हुमा वेर-दस्ताघर, अभिवर्दक, हल्का ओर वृपा| सगधमूल, ल्वरी, पाण्डु ओर कोमल्वत्कला ये ल्व- 


रलानि तथा रक्तविकारनागक दहै ॥ ६५--७० | लीपर्के सस्कृत नामर्द ॥ 
विवरण । । हन्दी-ख्वल्ीफल, हरफारेवडी । व ०-नोयाड, नो- 


चेर बर्न अनेक .जातिकै हेते सौर थे सव स्थाने- | यार । म °--पायर्ओीवक्ा । गु ° -हरफारेवडी, टे०-सा- 
भे देखे जति इसके ब्रम केदार मध्यम भागके देतह | ईैकाडिरिटिका (;6600186,6108 ॥ 

पत्ते छोटे छोटे ओर गो कुक म्बाई चि हति, फू | ख्वलफल-भारी, वियद, रुचिकारक, सम, स्वादुः 
बौरही छोटे छोटे सकद रगके हैतेै, फाल अपनी १ |अम्ट स्समे करैखा ओर पथरी, ववासीर, कफ तथा 
, जातिके अति, छोटे, वडे, रम्धे,गोल, पैवन्दी, कटा, |पित्तनाञक टै ॥ ७२ ॥ 

पीडा ओर रामपुरी इत्यादि ! एक ओर श्चडवेरके नामसे विवरण । 

-कहतेहै, उनके क्षुप छोटे छोटे ्ध्वीपर फैठे हए. हेते, | हरफारेवडीक्े बहुत सुन्दर सुन्दर बर्न पुष्पोदयानोर्य 
उनका एक वनी दै जिसका नाम श्री वद्विकाश्रम है ओर | देते. पत्ते कसंदीके समान दतै, फल गूल्रके सदन 
दिह्टीषे आगे बठकर जे देखा त कोसोंतक बेरीदीके बभ | गाखाओमेषे निकल्ते द ॥ 

देखने आयि, उन कमेक काट काटकर्‌ जौर उनके अथ कृरमर्दः [ करौदा, करौंदी ]1 


पत्ते जाड स्चाडकर वडे वड़े ऊच ठेर॑लगादेतेहै, उसको क 
पाला कहते, उसीसे गाय मैँसकी उदर पूरणा दोतीदै करमदैः ए 
उन क्षुपोमे छोटे छोटे वेर भी लगते. मथम हर देते, | तस्मषछषुष्खा या ठ स्‌] ज्ञेया करम्‌ 
मध्यम अवस्थामे पीले ओर अन्त समय लार पडकर दिका 1 ७३ ॥ करमदद्धय सवाममम्ट 
उक्ते दोन ॥ | यर्‌ तुषाहरम्‌ ॥ उष्णं रुचिकरं प्रोक्तं 
„ अथ प्राचीनामलरः रक्तपित्तकप्मदम्‌ ॥ तत्पक्रं मधुरं रचयं 
भाचोनामरकं रोके पानीयामलकं स्मू- | छु पित्तसमीरनित्‌ ॥ ७४ ॥ 


यद \ गु०--करमद। क „ कर्सिजिगि ॥ स= --द्ाफा \ । 


द°  -अस्मि्स्छावरद रडाा०00५ ९ (पण लिवग्ण । 
श्०-कररिमा क्रोरटास (07118९0 (01025 ॥ {नीरज सुधर सारण आह दयाम अ 





ति्‌ प 


०3 नारटार वरये सरद रदः समान 1 
तृपानायक) गर्म | ति उसमे ठ सग निकल्वः माति मी 
॥ 


रचि-कारीग्तमित्त त कफकारयः £ ॥ पष कर्तदा 2) 
भटा रनिकासै, दकका यीर पित्त तगर अध राजादनः ॥ स्विस 1\ 
९ = ५५. राजादनः फलयाध्यक्षा राजन्या क्षमि. कापि 
विवरण 1 च १ क्षीरिकायाः फ८ = प वस्यै निगय 
मरो श्रु वानो वहू रेते. एन र| हिमं गर ग दीमदननतसयन 
॥ मत गुध चत्राखनि {1 ७८ ५ 
लछगत€) पस्तु वदा जा शजादन दायान्यकः शसन्या, क्षीरकः) ( राजक) 





नकोपर सनी द्ख्यि अलयन्त मनोर" रत 
छे जयि सान ऽर प्निवर का काठ स्ति ॥ = |.परी. गुच्छ भवेथ, राजव शरीपनय 
. ॐ नट 
अथ नियालः \ चिसैंजी } (अर धीर } च {लकि स्र नाम ६\ 
प्रियारस्तु खरस्कन्धश्चारस वडुलवरकलः॥ 


राजादनस्तापंसष्ः स॒न्नकटषैदुप्पः' ॥ 










कपीध, प्य नपटम निम्यपीजः मधुप) माधयोदधवः 


। {तस्नी> \ च" _-श्वारिणी) रसजः 
मन०-प्विसी र्‌०-सायण, क०-येण मारि ता० 
पष्ट \ ९ आवय्युख ६ सीन्डमाई मुखप्छ 0195९ ९8 


७५१ चार" , पित्तकफाखचरस्तरकट ९ अप्नः &०--मादमखान्ड देम्दन्डू 
मधुरं गुर १ स्िग्ध्‌ सर मरुखिचदादज्छ भ णप९०])8 (त ८0078 ॥ ॥ † 

रतषपदम्‌ 1 ७६ ५ न्ियारुमन्ज्‌ा र सििरका दट--वीयवड कः न्रटद्ायक) म्निग्न; सीत- 
मधुरो चुष्यः वित्तानिखापरः ॥ द्येऽत- ल भारी ओर तुपाः मृच्छ सद. रान्ति, धय तीन 


९1.9.51 दोर तथा रक्तविकार्नायक ह 1 ७८) 





खण्डम्‌ १, ] ` - 





` अथ विकंकतः [ कण्टा ] 1 
` विककतः घवावृक्षौ अ्रन्थिलः स्वादुक- 
ण्टकः ॥ स एव यज्ञवृक्षश्च कण्टकी व्या्र- 
.पादपि ॥. विकंकतफटं पक्त मधररं सवै 
दौषनित्‌ ॥ ७९ ॥ - 
` विककत, सुवा, प्रीथक, स्वादुकंटक, यतवघ्न; 
कंटकी, व्याघ्रपात्‌, ( वेककत, इत्तिकर, कटकारी, कि 
किरी, छग्दारु, कण्टपत्र, सुग्दार, मधुपर्णी, कण्टपाद) 
वबहूुफल, गोपधण्या,सुवद्रुम, किकिणी;एथुवीज, सुधाव्क्ष 
पादरोदिष -यौर रावण ) ये कयाईके सस्छृत नाम द | 
टिन्दी-करई, किकिणी । व ० -वर्हचिगाछ । म०- 
` वेदक } गु°-विकलो । क०-ददमाणिका मालेयु ] 
तै ०-कानवेगुचेटूट । ॐ ०-सिरुष्टस्‌ मेना 86] ऽ 
110०8 | 
“ कटार्ईका पक्ता फल-मधुर ओर सम्पूर्णं दोप्र नागक है७९ 


विवरण ¦ 


. विककतकरे वृध जगल ओर वनो ब्रहूत वड चडे होते 
ह उनके पतते छोटे छोटे ओर डालियोमिं -काये देते, 


भाषारीकासमेतः । 


५ ~~ ~न भ ० नु क व 





< । 
कमलगहधे कमलके वीजोँको कहते टे, ये कमल्कोपके 
भीतर रीठेकी गुटखीके समान होते टै, इनके भीतर सफेद 
रगकरी गिरी निकल्ती ह ॥ 

अथ मखाच्म्‌ [ मखाना ]। 
मखान्नं पद्मवीजाभं पानीयफरमित्यपि ॥ 
मखान्न पद्मवीजस्य रणेस्व॒स्यं षिनि- 
दिशेत्‌ ॥ ८२ ॥ 

सान्न, पञ्यवीजाभ ओर पानीवफट, ये मखानिके 
संस्कृत नाम हें | 

 दहिन्दी-मखलाना । व ०-माखाना । गु०-मखाना । 
म ०-मखाणे । ठ ° -युर्यरोकेरोक्स 176101970> ॥ 
मखानेमे कमरग्ेके सदा रुण जानने ॥ ८२ ॥ 
विवरण । 
कमटगर्टोको भाडभे ,भूननेसे मखाने व्रन जते है 
उनकी वतासेकेसीं आक्रति दोजाती है ॥ 
अथ श्रंगारकम्‌ [ सिंवाडा ] | 
श्रगारकं जङफलं त्रिकोणफलमिस्यपि ॥ 
श्रगाटकं हिमं स्वा गुरं वरष्यं कपायकम्‌॥ 


इसमे बहुत अच्छे २ वेरके समान गोल गोल कल | ग्राहि ञ्ुक्रानिलश्ेष्मप्रदं पित्तास्दाहयुत्‌ ८२ 


लगते ॥ | 
अथ पद्माक्षम्‌ [ कमलगहडा  । 
पञ्मचीजं ठ पद्माक्षं मारोडयं पञ्मककंटी ॥ 
पद्मवीजं हिमं . स्वादु कषायं तिक्तकं 
. युर ॥ ८०॥ विष्टम्भि ब्रष्यं रुक्षश्च गभ॑ 
` संस्थापकं परम्‌ ॥ कपफवातकरं बल्यं 


ग्राहि पित्ताखदाहयुत्‌ ॥ ८१ ॥ 
पद्मबीज, -पद्माभ, मारोञ्य, - पद्यकर्कटी, ( कन्दली, 


भेण्डा, करोच्वादनी, करौचा ओर घ्यामा) ये कमलग्दधेके 


संस्कृत नाम है ॥ 

हिन्दी-कमद्गद्धा } व ° -पद्मवीचि । म ०-कमन्ाभं | 
गु०-कमल्काकडी । क ० -पद्माध्न | तै°तामरकाडा | 
अ ० -वालके कुति ॥ कमटगद्या-मीतल, स्वादिष्ठ, कसै- 


ला; कडवा) भारी, विष्टम्भि, वीर्यवर्धक; रुक्ष; गर्भं स्था- 


श्रगारक, जलफर, त्रिकोणप्ल, ( जरसूचि, सघाटि- 
का, व्रारिकंटक, शङ्कदुग्ध; शरगाट, वारिकुव्जकर, क्षीर 
सुद्क;, जलकटक, गुगरुद, जर्वद्छी, जलागय, शरगकन्द, 
शरगमूक, विपाणी, जलकन्द, त्रिकोट, त्रिकट ओर त्रिक ) 
ये सिगाडेके सस्त नाम हँ ॥ 

हिन्दी-सिघाडे, सिगाडे ¡ बव ०-पाणिफ, सिगाड।म ० - 
सिगाडे । गु०-सिगोडा । क ०-सिघा | तै०-रि 
केगड्ड | फा०-सुरजान्‌ | इ ०-वाटरकेट्टप ४६६७४ 
०2192 ०-टरापा वाईस्याइनोज 170] {1617058} 
` सिगडा-त्ीतल, स्वादिष्ठ, भारी, वीर्यवर्धक, कसल 
ग्राही, वीर्य,वात तथा करफको करनेवाला ओर पित्त,रक्तवि~ 
कार तथा दाक नष्ट करे दै ॥ ८३ ॥ 
विवरण । 

सिघाडेकरी वेर घडे वडे तालेमे आर ओीव्धमे हती &. 

पत्ते गोर गोल, दरे रगके ओर लाल रगक्रे दोते रै, वरेट- 


पित करनेवारछा, वरुटायक, आदी, कफ तथा वात करने | म तीन धारवाठे फल व्गतेहै, उन फलके ऊपर टो 


वासर ओर पित्त, रक्तविकार तथा दादकौ नष्ट करे- 


है॥ ८० ॥ ८१] 
१८ 


[9 


कटि ओौर एक अनी बनी दोतीरै ओरं करटीमे ऊँचा 
रसि नीचा परमेश्रने उसका अद्तदी प्रकारका रग- 





ख्गस्वाट, केष टे रणक्रा कोटं वाट स्गक्रा ओर को [छट शदटकं समान गन्व आनीट्‌ जर उमनषि यरी 
च [क दीख्नेय प = (१ 7 म टमक्र कृमामः >~ 
शरसर स्गकरा थच्छै र्ग विरमे बनाय, उनको दील्नेख | फक प्म्टकरे समान बीन निक्खतेर्ुः उम्र कलम नेनय 


भीतर एक देसी सफेद गिरी निकव्ती है, माने कपूरकी | निकलता ॥ 


तिकोनी उठी, उवौ विवेकी मीग कते) अर 
उसकरो वहत युद्ध समकर वतर श्वति ह ॥ 
अथ कैरविणीफलम्‌ [ बेरी ] 1 
उक्तं कुषदवीजन्त॒ इधः केरविणीपफटम्‌ ॥ 
भवत्कुमुदधतीवीजं स्वादु रुक्ष हिमं युर ८५॥ 
कुमुदवीज, कररविणीफट, कुमुद्रतीवीज, ( कुमुदिनी; 
चन्दे, कुवलयिनी, टन 
सखरविभी फट्के सस्रत नाम ई ॥ 
टिन्दी-करव्रिणीफटः वेशे । गृ °-परोयणाना ब्रीज॥कमोा- 
दिनीके वीज-स्वाटिष्र, त्न, जीतन जीर भागे ॥८५॥ 
अथ मध्रकः [ महुआ, वनमहुआ ] । 
मष्क यृडपुष्पःस्यान्मधरपुप्पो मधखवः॥ 
वानप्रस्थो मधरुष्टीटो नटनेज् मधृलकः॥ 
॥ ८५ ॥ मश्रकपुष्पं मध्र शीतं मर्‌ 
बृंहणम्‌ ॥ वललुककरं मरोक्तं वातपित्तवि- 
नादन्‌ ॥ ८६ ॥ फट शीतं गुर स्वादु 
शकट वातपित्ततत्‌ । अद्यं हन्ति तृष्णा- 
खदादश्वासक्षतक्षयान्‌. 1 ८७ ॥ 
मधूक, गुटयुष्प मघुपुग्प, मधुतरव, वानग्रहथ. मधर 
ण्ट) मवृटक (मधुद्र्, गेघ्रपुग्प, माघव, मध्वग तीध्ण- 
खार, डोटफठ, मटाटरम, मधुक, मधवार थैर मघ्वरये 
-मह्येके सस्छरृेत नाम ह ॥ 
दिन्दी-मह्‌या, जटमहूमा | वरमा, मड, मीया ] 
गु०-खट॒डा । क ० महूदष्ये  ते° ट्पापिना । ता०--कठ- 
इल्छपि | फा०-चका । द० ददार [100 [9०८ 
ख ° -वेसिादाटिफोलिया 73851210170119 ॥ जच्भः 
निवार महो मतरूल्क कटते ६ । महएका परूल-मधुर, 
यीतल; भारी, पुष्टिकारक; वट तथा वीर्यवर्क अर वात 
तथा पित्तनाशक दै ॥ महुएका फट -गीतल, भारी, 
मधुर, वीर्यवर्धक टयक यप्रिच जीर वात, पित्त, तपा, 


सतवक्रार, दाद; शाख, क्षत तथा श्चयको नक्र 


नत 


प्‌ 
वि विचरण 1 
महव उष्य चनम ओर पर्वतम चंडेवेंडे ऊच 
ह. पत्ते बादाम यथवा 


टन्दरीवरिणी सीर नीच्येखिनी ) ये 


अथ परूपकम्‌ [ फाटसा | 1 
परूपक तु पर्पमस्पास्थि च पगमरम ॥ 
परुपकं कपायाम्टमा्भं पित्तकरं ट ॥ 
॥ ८८ ॥ तत्करं मध्वरं परकै शीतं विष्ट 
म्मि वृंहणम्‌ ॥ द्यन्त पित्तदादाखन्यग्ष- 
यस्मीरहत्‌ ॥ <° ॥ 

पर्प, पच्य, अव्या, पग, ( निरि, सनद 
टोपम, परावत, गान्टचर्म, मीट्मदटनद जन गुट ठय 
मन्न नाम ॥ 

टिन्मी-कार्छा, प्या, । व्रन्-क्च्खा । मर 
गा०-ाल्खा | कम्~वेदल्य, दानद | प०--ण्टिॐ | 
पा०-प्राटना ] अन०्~-पतटमा, | ट ०~-णस्गटिक त्रिया 

4519110 &16 18 दन -मरधिया एट कधि &1©ा 18 

4451108 ॥ 

कथा ्राटमः-कफर्यटा) चद्रा, पित्तकारम आर 
ह| पका फालमा-पाकमे स्र, सीट) विटा पृक 
रक, ह्दयफो प्रिय अर पित्त, दार, रनपिकरार; स्वर 
क्षय तथा वानशने नष्ट ६ ॥ ८८ ॥ ८९ ॥ 

विवरण । 

प्रलपते व्र मध्यम अकारे दति मानी ल्येन 
अपने बागे वहूत लगते है; पतै वेर नमान नीन 
तीन भिरे हए दोतते ट, फन्ट दो तीन एकत्र हेति ह, फल 
क्यीयवस्थामे ट यर परनेपर उदे रणकरे लये नतिः ॥ 

अथ ततः 1 [ सहत ]। 

, त॒तः स्थूलश्च पूगश्च कमनका तरह्वदार च॥ 
तूतं पकं गुर स्वादु हिमं पित्तानिरापहम्‌॥ 
तदेवामं गर सरमम्लोप्णं रक्तपित्तक्रत्‌९,०॥ 

चतः स्थल; परः क्रमुक, व्रह्मदार, ( नद, व्रह्मकाषट, 
त्रहयण्यः खदुमार्‌, चुपुप्, नीररगकर, तूल, आद्रे, नील- 
चृन्तक; क्रमक; विप्रक, मदसार, पृण, वद्यनेष्ट, नृ 

य, चीर पयभिक ) च॑ चदव वत ना ६ ॥ `° 

दिन्दी--घदतूत । व ० नूत, तद | म ० वते, सूत । 

गु°>ेवल । त०-कम्वखचिदु ] ता०-पुकटद्चेडि 1 


ह्म्‌ 


टन 


दते | फा०-यादवृत, तूतवठ््ं । अ ०-तूत, तूदः द्ामीज । इ०- 
चटके पत्तोकि समान दोते र, ( मस्र प्प ० । 


-मोरव इण्टिका [भ0ाा8 








` भाषादीकासमेतः । | (२७५ } 


व~ ५ = ५७9१9 9१ भ 





17618, सरस निग्रा पगना ४ ॥ नष्ट करैरहै। ख्या मीठा अनार-अभिको दीपन करनेवाल, 
पच्छा सदतृत-मारी, स्वा, सीतल, पित्त सुविकारी, क्रचित्‌ पित्तकारक ओर टख्का | केवल 
वातनाजक दै । कचा सहतूत-भारी, दस्तावर, खटा, | खट्टा अनार-पित्तको उन्न करनेवाल, खटा ओर 
गरम ओर रक्तपि्तको करनेवाखा है ॥ ९० ॥ वात तथा कफको नट करद ॥ ९१-९३ ॥ 
विवरण । । विवरणं । 
सव तूतके इन वागोमे बहुत दतेदै, प्ते _ अनीरके| अनारका बर्न मव्यम आकरारका दता, ये द्र 
समान तीनतीन केगृरेवाठे ओर नीम पततोके पद्या |सव स्थानम मिक्त, उत्तरलण्डके पदाडोमे, कातुल्मे, 
चारो ओर्‌ आरिकरसे. चिहव देह ये इख दोपकारके देते सन्धा, इसके सिवाय ओर २ देोमे भी अभिक 
एकपर काठ सतत अविद, जौर वरेरेपर सफेद पट | होते, पत्ते देर ओर रम्ये र्मे दते, एक अत्यन्त 
दत अति, इसके फक फलीके समान दते जीर |योभायमान चिनदूरिया रगका होता । अनासकी दो 
उनमे वाजरेकैसे दाने ` सर्वत्र ४ रते दै, वद फ |जाति दे, एक नर, दूखश नारी, नसम पल वहूत बडा 
भवन्तं कोम ओर रली दती ॥ आतांहै ओर फर नदी र्गते, नारी जातके अनार पूक 
- अथ दाडिमः [ अनार ]। छोटे फार गोर जीर वडे द्गते है, फस्के भीतर दनि 
दाडिमः करको दन्तवीजो लोहितपु- |मणियोके समान ओर साल कन्तिवाले हेते, वह मधर, 
ष्पकः ॥ तटं विविधं स्वादु स्वाद्धम्ह्टं |खयमधुरे, यौर सम्पूण खट, एसे तीनप्रकारके दते. 
केवलाम्छकम्‌ ॥ ९१ ॥ तत्तु स्वादु चिदो- [रुमे कोड लल ओर कोद धूरा दोतादै ॥ 
ष्ठं त्ररूदाहन्वरनारानम्‌ ॥ हस्कण्ठयख- अथ बइवारः | लिसौडा || 
गन्धघ्रं तर्णं करं लष ॥ ५२ ॥ कपा- | बहवारस्त शीतः स्यादालों बहवारकः ॥ 

- यीवुरसं ग्राहि क्लिग्धं मेधावरावहम्‌ ॥ | शेः छैप्मातकश्वापि पिच्छिलो भूतध्र- 
स्वाद्वम्हं दीपनं रुच्यं किथिषित्तकरं छ्च॥ | क्षकः ॥ ९४॥ बडवारो विपस्फोदव्रण- 
अम्लन्मु पिंत्तजनकमम्टं बातकफापहम्‌९२३। वीसपंङ्षठनुत्‌ ॥ मधररस्ठवरस्तिक्तः केद्य- 

दाडिम, करक, द॑न्तीज, ोदितपुप्क, ( दाडि-| श कफपित्तहृत्‌ ॥ ९५ ॥ फलमामन्तु 

-मीसार, ऊदिम, फकप्राडव, रक्तबीज, सुफर, दन्तवीजक, | विं्ठम्मि कक्षं पित्तकपफाखनित्‌ ॥ तप्पक्तं 

अ व व ग्करट | भ्रं लिगं शेष्मलं शीतकं गुरु ॥९६॥ 

पिण्डपुष्य, दाडिम्ब, पर्वरुट, स्वादरम्क, पिण्डीर, फल्गा- दत, उदा ध्र 

उतर सलंवलभ, रक्तपुष्प, डालि, कादन, पासाडव, क ० व गछ स 

सनी, नीरण् जर नीरूप्चरक, ) ये दाडिमकरे सस्करत तं ° भूतदभकः ( 4 

नाम ॥ › गापरित, द्विजकुल्ित, ीतफल, गाकट, कवुंटारक, 
. हिन्दी-दाडिम, अनार } बवज्-डाडिम, डाक्मि। ल आर = ) ये हिसोडके सक्त नाम हं ॥ 

म०-डाथ्वि, दाख्वि । गु०-दान्िमि | क०.-दाछ्वि || टिन्दी-लिसोडा, निसौरा । व ° -बरहुारुःचारतागा 
ते ° -डानिम्मवेयु, दालिम्वकाया । ता०-मादल | म ०-भोक॒रः जेवर ! गु -गुटी । क ०-चे् गोदिनीं। 
चेदेदवी ! फा०-अनार ठुरस 1 अ०--रमान हामीज } ई० ते ०-नकरेर. नुकरकेर । ता०--वरिड । फ ० रूपिते 
पोम्‌. ्रानिट {20716219719{6 ॐ० -प्युनिका ग्रानिटम्‌ |° -सेषिर्तो द्वक । इ०-नेरो खिव्ड सेषिष्ट 
एप्पल, - दाणक्रप्राण | । 9170 16६९6व 3लृ95ध्रपा टे० करिया माई =। 
अनारका फल-मीठा, खटसमीढा जौर केवर खद्य, | 0102018 1922 ॥ 

इसभोंति तीन प्रकारका दोतादै । इन मीठा अनार-| किसोडा-मधुर, कष्टा, कडवा, केलको दितकरारी 
› तरिदोषनाशक, रपिदायक, वीर्यवर्धक, हल्का, कपैले ओर वरि; विरफोट, तण, विसर, कोठ, कफ तथा 
-रखवाच्य, आदी, लिग्व, बुद्धि तथा वलदायक्र ओौर तृषा, | पित्तनायक है | छिसोडेका कचाकल- विष्टम्भी, रखा, 


+ दाह ४9 ज्वर ~ 


ठ ज्वरः हृद्यरोग, कठरोग तथा सुखकरी दुर्मन्धको। ओर पित्त कप तथा रक्ताधिकारको न कर श । 


(२७६) 


- भावप्रकाडः। | ९ 









चिखोडिका पकाफर-मघुर, लग, कफकारकः गीत | तष्णाज्वरधासवातवाततासखकामलोः ॥ ` 
ओ मारो ई ॥ ९४-९६ ॥ कृच्छराख्पित्तसं मोहदाहरोषमद्‌ात्ययान्‌ ¦ 
विवरण । अन शति | ॥१००॥ आमा स्वरपरुणा यर्वी सैवाम्छा ` 
टिसोटेके व्रन्न जग आर वनमे अधिकृ ददीत, ^~ > रक्षा 
पत्ते गोट ङु टम्वा्थ्वि हए देते, फट अद्चेके 9 व ५ 
खमान गो रसीठे गुच्छोमे रगतेहै, भीतरसे चपकतेहं याच कफ ्ततुत्‌ ॥ क ॥ - 
दसी प्रकारके ठमेडेके व्र मी होतेह, पत्ते भी इसी | गोस्तनी "नकाः इति रके ॥ > 
भूते दतै, पर्ल फक इडे छोटे रीत, कबेः| अवीनाऽन्या स्वस्पतरा गोस्तनीसद्सी. 
सामे टर यौर पक्रनेपर ङ गखावीसे योजते, फलके गुणैः ॥ द्राक्षा पर्वेतना. ख्ष्वी. साम्छा 
भीतर वीज ओर ङ गोदखा निकठ्तारै ॥ शेष्माम्छपित्तकरत्‌ ॥ दाश्च पर्वता 
अय कतकः [ निर्मली ] 1 यादक्तादस्ची करमर्दिका ॥ १८२ ॥ 
पयः्रसादी कतकः. कतकं॑त्फटं च | अवीना ईषद्वीना “किस॒मिस्‌' इति 
तत्‌ ॥ कतकस्य फलं नेत्य जलनिमर- |छोके । पर्वतजा 'पहादी" इति रोकं 1 कर 
ताकरम्‌ ॥ बातशेष्महरं शीतं मध्वरं [मर्दिका करौदी इति रेके ॥ ` ` 
तवरं यर्‌ ॥ ५७ ॥ रामा, स्वाटुफला, मधुरा, द्रीका, दारहूरा, गेस्त- | 
पय.प्रसादि, कतक, ( छेदनीय, छक, तोयग्रसादन, नी, ( स्वाद्वी, चारुफल्य, रसा, यक्ष्मी, तापसम्रिवा, . 
कात्थः कतकरेणु, सोधनात्मक, अम्वप्रसादनफल,खचिष्य, पियास, रुच्छफखा, स्ताल, अगरृतफल्य, स्वाटुफल, . 
उखनात्मकः अम्ुपरखाद, कतत, तिक्तपल, शुच्छफल, |फलोत्तमा ओर सुफला ) ये दाखके सकृत नाम है ॥ 
तिक्तमारिच £ ओर तोयध्रसादफल ) ये निर्मलीपफलके दिन्दी-गाख, अग्र 1 च ०-मनेका, आगुर । म०- 
सन नाम द ॥ काठी द्रप | गु०-द्रा् | क०्-वेदगणद्रासे, चिकुदराभे }- 
दिन्दौ-पायपखारी, निर्म्छफिल, | व ०-निर्मल्फल, तै०-द्ा्ना | ता०-कोडिमह्ि 1 फा० गुर, सुनका, - 
म ०-निवकरीच्या त्रिया, चिहार । गु°-निर्मढी ] कर अ ०-एनवलवीव, दवुखजवीव । ई ० मेष -रोक्चिन्प 
विछिकानि 1 २०. न वरिच क्र वार ८4 पप &72]06 (08108 = ० -वाइटिन्स विनिफेरा - प्रवति 


पलु तलमाह एय ल ० -स्टकिनोस पटे टरम, -ए 1618 ॥ 
$ पला 05 ए0षप्धानप् ॥ 


निर्मटीका फल नेको 4 | अमूर्‌ -दस्तावर मीतरः नेत्नोको हितकारी, 
खीर भारी ६ ॥ ९७ ॥ क 1 कालः 
विवरण । ४ केच वात कारकः वीयको घडानेवाल, कफ-तथा 

कतक अर्थात्‌ निर्मटीफर गोर होते, अर उसके रचिकी उलनकतौ ओर दृषा, ज्वर. वासवात्‌, वातरक्त, 
ऊपरकी खार कुवििखेकी छास्के समान होवीष. विने | कामल्यः मृड -रक्तपित्त, मोह, दाह, यष तथा । 


करक द॒मकी खव आदधति छुचिछ्ते मिल्वीै । मदात्ययनासक्र रोग नट करै । कवा अयूर-दीनगुण- 
अथय चाल तथा मारीद्‌ । खद अमूर-रक्तपित्तको करनेवास््‌ ` 
अय द्राभा [ दाख 11 | 1 


कक्षा ् >. [दै } गोल्तनी ( गायके स्तनके सदश ) दाख- वीर्यवर्धक, 
ना स्वाडका मक्ता तथा मश्चरसापि ध ओर त तथा पित्तको नष क है । किसूमिर्‌ 
= ^ का हरहा च गोस्तनी चापि |( लिव वील नही हते थमवा छोर वनेवा हती 
कातता ॥ ९८. दान्नापक्ा सरा अता |वट ) गोस्तनी दाखकरे खट गुणोवाखीं है। 


चक्षुष्या ब्रहणी गुरूः ॥ स्वादुपाकरसा पवतम उन्न हई दाख-टट्की तथा अम्ल होती 


स्वया ठ॒वरा खष्टमू्रविट ,॥ ५९॥ कोष्ठ [जर्‌ कपः तथा जम्टपिच्तको करनेवाटी है ] पर्वतो 
मार्तङृदप्या कफपुए्रराचेप्रदा ॥ हस्ति |त्वनदाखके सदया कर्मिका करौदी)के रुण दै॥ . 


खण्डम्‌ १. भाषाटीकासमेतः। ( २७७ ) 








- विवरण) तै ०--दईटचेर्‌ट, खज॒रपंड । फा०-तमरर्तच । अ०- 
दाख- कास, -लाल ओर किसमिस-दरी लाल |खुर्मातर, खुमीखुग्क | इ ०-डेटपाम 24६ एशृाप ० 
इत्यादि अनेक जातिकी होकीहै, उत्यत्ति इसकी कावरुल, [फिनिक्त सोटेना 2106: 0 || 
. खन्धहार तथा उनी देजान्तरोपयि होतीरै कार्की र्द्ध तीनो प्रकारकी खनूर्‌- रीत, रमये तथा पाकम मधुर 
-योपर इसकी वेरु चटवीहै, पतते दाथकी आक्रतिकरे होते- | स्निग्ध, सुविकारक, हदयको प्रिय; मारी, व्ृप्निायक; 
है, मानो दथेटी्े पांचो उंगचस््यि लगा, फल गुच्छोमे | पुष्टिकारक, ग्राही, वीर्यवरडंक, व्दायक द ओर धत, 
खगतेषै, उनको अंगूर कहते, वह अंगूर सूखकर टा |्नय, रक्तपित्त, केटेकी वायु, वमन, कफ, च्वर, अती- 
वनजातीं द; काटे अगूरोकीं काटी दाखे ओर भूरे अयू | खार; भूख; वपाः खासा, श्वास, मद मृच्छ, वातपित्त 


रकी मूरी दायै हर्दा 
अथ क्षद्खजूरी, पिण्डखञरी { खजूर । 


भरमिखजूरिका स्वाद्वी इरारोदा मृदच्छदा। 


तथा स्कंधफला काकककदी स्वादुमसतका 
॥ -१०३ ॥ पिण्डखजूरिका न्यासा 
देशे पश्चिमे भवेत्‌ ॥ खर्जूरी गोस्तनाकास 
परद्वीपादिदहागता ॥९०७जायते पश्चिमे 
- देरी सा छोहारेति कीर्यते ॥ खथैरीचि- 
तयं शीतं मध॒रं रसपाकयोः ॥ १०९५ ॥ 
जग्धं रुचिकरं हयं क्षतक्षयदहर यर्‌ ॥ त्पर्णं 


रक्तपित्तं पृष्टिविष्टम्भशुक्रदम्‌ ॥ १०६॥ ` 


कोष्टमारतद्दस्यं वान्तिवातकपफापहम्‌ ॥ 
 ज्वरातिसारक्षच्रष्णाकासनश्वासनिवारकम्‌ 
- # १०७ मदमूच्छोमरुषित्तमयोदभूत- 
` अदान्तचरत्‌ ॥ महतीभ्यां युणेररपा स्व- 
स्पखजरिका स्म्रता ॥ १०८ ॥ खजरीत- 
रुतोयं ह मदपित्तकरं भवेत्‌ ॥वातश्चे्म- 


ह्र्‌ रुच्य द्‌पन बटशगुककरत्‌ ॥ १०९ ॥ 
भूमिखजारिका, स्वाद्वी, दुरारोहा, सदुच्छदा, स्कन्य- 


तथा मद्यसे उत्पन्न हए रोगोको न करै ॥ वडी खनसे 
छोय खजूर्‌मे अद्य गण है | 
सजूरके वृ्भौका पानी-मद्‌ तथा पित्तकौ करनेवास, 
वात तथा करके टरनेवाटा, खिकारी, अ्िक्रो दीषन कर- 
नेवाख यैर वल तथा वीरयवर्क दै ॥ १०३-१०९ ॥ 
अथ पिण्डखक्रीमेदः [ सुखेमानीखनज्‌र ]। 
सरमानी ठ स्रदुखा दट्हानष्छा च 
सा ।) सुलेमानी त्रम्रान्तिदाहय्च्छास 
पपित्तहूत्‌ ॥ ११० ॥ 
समानी, म॒टुट ओर _ दल्दीनष्टा, ये चुदेमानी 
खजूरके सस्छृेत नाम हँ ॥ 
दिन्दी-टेमानीखच्‌र्‌ । गु ° -सुटेमानी, ससी, सखारेक्र । 
म०-खारीक ॥ चुटेमानी खजूर--परिध्म, श्राति ( भर), 
दाद, मूर्च्छा, रुधिरविक्रार्‌ तशा पित्तनागक टै ॥ ११०॥ 
विवरण । 
खलृर्‌-पिण्डखजर्‌ ओर खुदारेके द्रक्न सीधे च्स्रेट्ग्व्र 
चरेजिदै. उनमें पत्ते रम्मे ओर जात्वा मी ल्वी च्तमी 
होती द, वर्षपर खप्रेखे खपटेरेसे व्र जमा 
रहताहे, ऊपर गखाओमे फल खगत टं, त्रे खनेम 
उत्तम नदी होते वखसे बखसे हेतिर्टे; इस लिव उनको 
धनाव्य खोग नही खाते, दीन ल्येग खतिहे. दृसगी पिण्ड- 


फल; काककर्कटी, स्वादमस्तका, ८ खज, खज, सर्जरी, | चजुर्‌ होतीदै, उसके फक तोड तोडकर वोग्यिमे भर 


' खरस्कन्धा, -दुप्परधर्पा, दुराख्हा, कपायी,- नि.्नेणी, यव- |देतेहै, तीसरा 


ददार होत, ये दोनो स्वडरके समान 


नेट जर दरिप्रिया ) ये खनुरके सस्कृतं नाम || ओौर जो |आकारवाटे रततेदै ॥ 


ए जातिका परडखनूर्‌ ह वट पश्चिमदेग( काबुरुञदि ) 
* म रतीदै, दूसरी एएक जतिकी. खजूर गायके स्तनकरे सटदा 
अन्य द्वीपे जाई हई प्चिमदेरमे उत्पत होती हे,उसकरो 

- दुरा कते ई ॥ । 
. हिन्दी-खज्रः पिड्खजर, हदारा । ¶०-खूर, पिड 
खजूर, छदाय । म०-गिदी, खजूरी, । गु०-खन्री, 
दुवारी, खारक, । क ० -इन्िध, सिट विट, करीदविट। 


अथ वातादः { बादाम }। 
वातादो वातबरी स्यात्रेजोपमप्छटस्तथा॥ 
वाताद्‌ उष्णः सुल्िग्धो बातघ्रः जुक्रकृ- 
द ग॒रुः1॥ १११ ॥ वातादमजा मध्ररों 
वुष्यः पित्तानिरापहः ॥ च्िन्धोपष्णः कृषट- 
कृश्ेष्टो रक्तपित्तविकारिणाम्‌ ॥ ११२ ॥ 


प्र ५ 
( २७८ ) भावप्रकादाः (४. 





वाताद, वातवैरी, नेत्रोपमफल, ८ सुफल, वाताव जर विवरण । 
वातवैरि ) ये वादामके सस्छृत नाम ह ॥ सव, वीह आर नासपाती टन तीना? एवल सति 

टिन्दी-वाठाम । व--यादाम } मन-गोटे वटामःकटवे | दनम यन्तर भोय ₹, छने दुद्र प्रडन्यनुर्‌ 
वदाम ] गु°-वदाम } ते०-वेदम । ता०-नय्व्रटम } [रकी एकी जाति £, सेवके वृत्त कवमीर यार उल 
फा०-वटामनीरी, बादाम तस्व ] अ०-लोजल्टट येजट [बहत दत, पर नातपाती िन्दर्तानमे भी कहन दनी) 
मुर । इ ०-अस्मण्ट^17107त क ०-एमिग्टेलस्‌ कम्युनीस | नके वु्त अमरुढरवेःदरृधकरे वगर दात, पत्ते मी चम- 
^ 10९१०१५ (नाप्प्रा18 ॥ रुद्रे पता बरावर उच चादि धेत कथ्मीरका चव 

वादाम) गरम, लिग्ध, वीर्यकारक, भारी र वात |ब्रहत मधर दता, धीर्‌ कातरुखा तुर्ध-कस्मीरकी 
नागक रै } बरादामकी मीग-मीटी), वीर्यवर्धक, पित्ततया नासपाती नी ब्रहती मदवुग हती ध यि नात्र चूत 
वातनाग्क, लिग्धः गरम, कफकारक ओर्‌ रक्तपित्तवाले [ह्‌ वटका सुरवरा रस्त व्याधिने क्राम आर्ज, जीरः 


शेगियोको अहितकारक २ ॥ १११॥ ११२॥ व्ट्टायक लेना ॥ 
विचरण्‌ अय पीट; । 
वादामकर वे र हेति, पर चेन पतै ¢ 1 ट >रि 
चादाम्फे त्र्न वेय टोतेट्‌, पत्त मह्वेक्रे पत्तेकि पीटरटण्टः संसी तथा सीतण्छेऽपि 
समाम टम्े चीडे टनिटं उसके फक ब्रीज वदाम कट 


च ॥ पीट शष्मसमीरघ्ं पिच भदि 
ह गर्मडत्‌ ॥ स्वादु तिक्त यपरीष्ु तन्ना 
ऋ ६ 0 खप्णं चिदोपटृत्‌ ॥ ११५१ 
अष्टिमरमाणं वद्रं सवं सिवितिकाफलम्‌॥ | गी, शुठप्र, लसी, सीता, ( लीव, धानी 
सेवं समीरपित्तव्ं बृंहणं कण्कृदयुरं ॥ | गुटफाट, विर्वनफल, याखी, व्याम, न्वदम, कटम- 
रसे पके च मधर शिशिरं र चद्युञ्रः- बम आर पीटुक ) ये पीटके मस्छृत्त नाम द 1 
कृत्‌ ॥ ११३ ॥ टिन्-षेट ! व्र^-पीलुगद । म०--ख्वुपील । गु°~- 
सुष्टप्रमा्र, वद्र, मेव ओर सिवितिकाफल ये सेवके पीट | कन-मिरीये ऊगनि। त०-गोदटगचद्रट | ता 
न कोक । फा०--दस्खंत भिस्वाङ्‌ । यन --द्गक। दइ०- 
टिन्दी-ख्व । ब °-तेड | म०-मेेवोर। गु°-सेवफर) | मस्ट आपस्कीपचर 21८81160 ०६ 0 प) 
कृ-सेव | फा०-तेव | अ०~नुफाद्‌] इण -एपल ^ ])]1 | प © ० -साल्वेडोगापर्यिका 801\ 4814 1015120 
ङे०-पाद्रख मटस (ष्णः ध]प् ॥ साल्वेडारायोलि जोड्डिस21 00101; 0191405 
सेवति तथा पित्तविनाशक, युषटिकार्क, कफकारक,| पट-पित्तवारक, मलभेटकर ८ दस्तावर ) सौर कफः 
मारो, पाकमे तथा रसमे मधुर, गीत, सचिकारक ओर्‌ | वात तथा गस्मनायक } जो षीद मीटा आर कडवा 
वीर्यैको वढनेवाट है 1 ११९३ ॥ टौय वह-अत्यत्त गरम नदीं ओर व्रिदोपनागक ह।। १४५५] 
` ˆ अथ अयृतफछम्‌ ! - , पितर 
( यत्काण्डाहारकाविलमभूतिषु देषु पीके वृ्न दौ जातिके ठेते, एक छोय अर दुसरा 
नारपातीते नाम्ना मसिद्धम्‌ ) वडा. छठे पीटर बहुत, छे छो पल जस 
अमृतफछ छु ब्रप्यं सुस्वादु चीन्दरेदो- | जर पकनेपरं खल पड जति, दसा बडा कोट होता 
षान्‌ ॥ देशेषु स॒द्रानां बहुलं त्भ्य्ते [उरक ए पीठे जर फर टाक ओर कठ हेते ॥ 


रोकः ॥ १९१९ 1 जथ अक्षरः 
अतफलको खुरामान ओर कावुक आदि देदौमे 1 


नासपात्ती कदे । नासपासी-दलकी वीर्यवर्धक, बूत पटः दोरभवोश्चोटः कपरालश्च कीर्सि- 


माटी, वातादि तीनो दो्पोको नष्ट करनेवाले ओर तः ॥ अष्षोटको 
ठे स॒ग- * गेऽपि वाताद्सदशः कफ 
खक ठेजोमे अधिक मिलती द॥ ११९४॥ पित्तकृत्‌ ॥ ११६ ॥ दसद । 


४ 


(के 
ठखातद्‌ ॥ 


खण्डम्‌ १ ]  भाषादीकासमेतः 


( २७९ ) 





, पर्वतके पीट्को अक्षोट कहते हैँ ओर कर्षराक भी कह- |वाल, हृदयको प्रिय, ओर शास, खोसी, अर्चि, तथा 
"तै ( अखरोट, पार्वतीय, फलस्नेह, गुडाशय, कीरेष्ट, | वृषानाक है ॥ ११७ ॥ ११८ ॥ 


स्वादुमज, प्रथक्छद, रेखाफक, इत्तफर, मदनाभफल, 
अक्षोटक, अखीर,आखोर, आघ्नोड, आक्षोट, कन्दरा 
ओर आस्फाटक ) ये अखरोयके सस्रत नाम है | 


विवरण 1 
विजौरे नीवूके वुध्र मध्यम आकारे वागोमे बहुत 
होते. इसके पत्ते नीवूकी आ्रतिके दतर परन्तु ल- 


टिन्दी-अखरोट ! व ०-अआक्रोट । म०-जक्रोड । | म्वा चौडाश््मै उनसे आट द्रु हेति फर गो 
गु०-अखोड । क ०-अखोट । फर °--चार्तगज | अ०- | ओर नोकदार अमरूदकी आछ्रतिवाल नीचिसे भारी ऊपरसे 
जोक अक्रुपम्‌ मगज । इ>-वालनट्‌ एफ वेल्गाम पतला होतादै. इसमे बीज अधिक देति, पूर स्फेद्‌ 
वाख्नट {3€[्भ्पा श्प ऊ ०~-एल्युराइयीस [रंगकरे होतेह ये नीवू खड वहत होतेह, किसी किसी देडमे 


रुयख्वा 416९ (11608 ॥ 


विजीरा नीवू मीटा भी दोतादं 


अखरोटके गुण बदामके समान दँ जौर कफ तथा| अथ मधुककंटी [ िजोराभेद, चकोतरा] । 


पित्तको करै ॥ ११९६ ॥ 
विवरण । 
अखरोयेके वृक्ष वडे वेडे ऊँचे दलोतेरै, एक सफेद- 
रगके छोटे छोटे ओर राच्छेमे कई कर्‌ अति, पत्ते 
गोर जर कुछ कुछ रम्वाई स्यि हुए मोटे मोटे होतेह । 


सीजपूरो परः प्रोक्तो मधसे मधुकरकेदी॥ 
मधकरकटिका स्वाद्धी रोचनी शीतला 
यरः # रक्तपित्तक्षयश्वाकस्षकासदिक्काभ्- 


सापहा ॥ ११९ ॥ 
एक दुसरी जातिका व्िजौरा दोताहै, उसको मधुर 


फल गोर गोल भेनफल्के समान रोति, उन फलक | ओर मधुक्कटी कलते । दिन्दी--चकोतरा । व०-वात- 
ऊपर दरी हरी छठ दोरीदै, उसको छीर डाल्तेहे 


उसके छीख्नेसे चार रेखावाटी. खरदरे खरदरे गघ्य््यिं 


° |विचेवु | चकोातरा-स्वादिष्ट, रचिकारक 


गीतर, भारी 
ओर रक्तपित्त, शय, वास, खेसी, हिचकी. तथा भ्रमन 


निकटती उनको जखरौट कहत. उनके फोडनेसे एक | शक हे ॥ ११९ ॥ 


ज्ञेग्ध जातिकं) गिरी निकर्तीहै वह अखयोटकी गिरी 

कदल्रतीदं ॥ _ - 

` अथ बीजपूरः [ विजौरा । 

- वीजनप्ूरो भातटुङ्गो चकः फलपूरकः ॥ 
- वीजपूरफर स्वाढु रसेऽम्ं दीपनं घ ॥ 

॥ ११७ ॥ रक्तपित्तहरं कण्ठजिहाद्दय- 

रोधनम्‌ ्ाकस्षकासारुचिदरं दयं त्रष्णा- 

हरं स्मृतम्‌ ॥ १९८ ॥ 

चीजपूर, माठदग स्वक, फलपूरक, ( अम्लकेशरं 
चीजपूर्ण, पूरणीज, सुकरेदार, बीजक, सुप्र, वीजफक्क 
जन्तु, दन्तुरच्छद, पूरक ओर रोचनफ ) ये विजैौरेके 
- संस्कृत नाम रे | 

हिन्दी-चिजीरा नींव ] ० --यावाचु | स०्~महा- 
दुग } गु°-वीजोर ! क ०-माघचसपर } तै ०-दचाकाया । 
फा०-तुरज् । अ०-उतरज । इ०-साईदटूस (ध्र 
लऽ -साईटूस एसीडा (@प्पऽ ^ ५159 ॥ 


विषरण । 
चकोतरेके पेड नीवृसे कुछटी वड देते, पतते व्रिजैरे 
नीवृकरे समान हेते, परन्तु फ़ल -वहत वड व्डे खरवू- 
जेकी आकृतिकरे होते, खरवृजेके ऊपर दगरेखा देवीं 
ओर चकोतरेके भीतर दग्रेवा ह्रीँ, रगमे दोना 
पी देतिरै, फर सफेद रगके देते इसके वीज नीवृसे 
वडे होतें ॥ 


अथ जम्बीर््यम्‌ । 
स्यानम्बीरो दन्तशठो जम्भजस्भीरनम्‌- 
लाःजवीरस्रष्णं ग्॒वैम्टं वातष्ेष्मविदन्ध- 
नुत्‌ ॥ १२० ॥ शगखकासकफोच्छश्चच्छ- 
ईदित्रष्णामदोषनजित्‌ ॥ आस्यवरस्यदप्पी- 
डावहिमान्यक्रिमीन्दरेत ॥ स्वल्पजम्बी- 
रिका तद्धचरष्णाखदिनिवारिणो ॥१२१॥ 
जम्वीर, दन्तजट, जभ, जभीर, जम्भर, ( रोचनक 
मुखगोधी; जाडयारि, जन्तुजित्‌, जम्भक) जम्भर, दन्त- 


विजीरेका फल-मघुर, रसमे खदा अथिको दीपन| हर्षण, दन्तकर्मण, गम्भीर, जग्भिर, रेवत, वफ्रयोथीः 
करनवाल, हल्का कट, जीभ तया हदयको शुद्ध करने-। दन्तदर्पक ओर जम्भी) ये जीर नीवृके सस्छृत नाम ह ॥ 


(२८०) भावप्रकाशः । [ ए 


मि 


ववण ्-्न्------------- ~ --_~_~~~~~_-~~-~~-~~~~~~-~-~-~--~--~------ तयक 








टिन्दी-जम्भीरी नीवु | ब ०-जग्मीर छव । म०-ईैड |दोप, अभि, य॒ तथा वात्सव॑धी पीडावादको, विप्रे 
ख । गृ<-लावा वु । क०-कनिरे । तै°-जभिर । | विहरुण्को, अमिकी मदत, मवं तथा व्रिपृतिका 


फा०-टिमुनेधरिरि ॥ जभीरै नीवृ-गरमः भारी; वह |रोगवाटेको यट नीव ठेना चाद्धिविणेखा मुनि कलते 
जर वात, कफ, मल्वध, चठ, लसी कफरद्धेल, वमन, (क || १२२-१२४ ॥ 


तरपा, आमसव्रधी दोपर, मुखकी विरसता, ददयकी पीडा 


विचरण । 
प्रविनागक एक जमीरी 
0 क व ५ कागजी नीवरके तरुवर उत्तम उत्तम वाटिकायाम्‌ मास- 
ट्सरी भतिक। छोय होता, वह तृपाको तथा वमनको 


त लेग छगतिै, वे वृश्च न ब्रह व्रडे न छेदे मध्वम ञाका- 
व रके ति, पत्ते जामुनके ममान चिक्रने चिक्ने दते 
जभीयि नीचे ६.३ देते जाति शरल सफेद रगकरे छोटे छदे आर फट गोल गोर टर 
समेदसप दै ते कागजी नीवुके समान परन्तु व 1 १८ त न 
खवाई चौय दूने तिुने हेते, एक कागजी नीवृते | कार कागजी वू कहत ददै ॥ 
चीने वदे देति, की अवस्था देर रगके ओर जथ मिष्टनिम्बरफरम्‌ [ मीटा नर । । 
पकजानेपर पीठे पठजतिहं., य जभीरी नीव गोल गोट | मषएटनिम्त्रफर स्वा श्र मारतापत्त- 
पीठे रके मलयन्त नोमा तेद ॥ _ यच्‌ ॥ गररोगविषध्व॑सि कफो च 
जय निम्बकम्‌ [ कागजी नी 11 _ |. रक्तदत. ॥ शोषारुचितरषाछर्दिंहरं बर्यश्च 
निभ््ूः खी निम्डकं छवे निम्बूकमपि | वंहणम्‌ ॥ १२५॥ 
कीतितम्‌ ॥ निम्शरकमम्लं बातघ्रं दीपनं | स०-सिषनिनू । दिन्दी-र्बतीनीद्र मीठानीनू । ० - 
पाचनं लघ ॥ १२२ ॥ ॥ अन्यत्च- कमलच््ु । गु०-मीठ वु ] 
निम्बकं कृमिसप्रहनाशनं तीकष्णमम्टश्रु- | सर्वतीनीनू-मधुर भारी जीर वात, पित्त, विय, स~ 
दरप्रहापहम्‌ ॥ वातपित्तकफगूखिने हितं विषं, र्कविकार, गोप, अखचे, वृथा, तथा चमन 
कृष्टनष्टरुचिरोचन परम्‌ ॥ १२३ ॥ चि- |दनकरो नट केरे । जोर कफसवधी रोगोको करनेवाटा, 
दोषवद्िक्षयवातरोगनिपीडितानां विष उल्दायक सर युटकारक द ॥ १२५ ॥ ॥ 
विहुलानाम्‌ ॥ मन्दानले वबद्धगदे प्रदेयं सव्रतीनीवू सव्रेसे जो्मायमान दीतादं -आर अनु 
विपूचिकायां नयो वदन्ति ॥ १२४ ॥ [आन यह्‌ मी जानपडतादै मि यद पूरी रकी. सान है 
नवर ग निवूक, नतक, ये दौ नुसकलिग माटी लेग जोभादीके ल्ि इनको लमा र्ते, इसके 
मू तीलिग, 4 1 ग व पु ° | पू भी सफेद सफेद ओर- पत्ते टेरे हरे आधिक सुन्दर- - 
अम्टजवीर, वह्ििदीप्य, वह्धितरीञ र, उन्ताषात, | ताको ग है जिसके उपरान्त छ सौर 
१ (न ग॒न्त हरे आर पीटेफल 
नाम ध ^ ४. गोट गोर नारगीके सटग चित्तपर मोदिनी डालकर जाट्मे 
दिन्दी-कागजी नीव । व०-कारी चनु ! म~ श्सादते द. ६१ दे न विषाताको जिसने रेतसे मे 
कागदी थ्व । गु०-खाय गोरु सनु, कागदीचु । अद्भुत फल ससारम २ ॥ 
क०-काचिटे । ते ° -निम्मपड्‌ । फा०-ल्ङनिवुर्म । अ= - जथ कर्मरगः ( कमरख ) 
चििमनेदानजिम ! इ ०-ठेमन्स {.€01008 ऊ ०-टेमोनं कम्रगं हिमं ग्राह स्वाद्धम्ट कष्रवात- 
एचिट .अणा०प्ा 4 सतपा ]॥ टत ॥ ९१२६ 
ऋयजीनीृ-सद्ध वातनाद्रक, दीपन, पाचक ओर | कर्मरग. ( काचक, निरा, युकपरिय, बृहद, स्ना- 
खट्वा द। न्यत्र नीका ट -कि-यट्‌ नींव छरमिसमू- |कर, कमीर, कर्मरक, पीतटफट, कर्मर, वाराफल ओर - 
त्का न॒ करनवाख तीच्ण, ग्वा, उदरपीडानागक, ग्रद- |कर्मारक ) ये कमरखके सस्छृत नाम & | 
वाना दर करनवाद्य जत्य चचिकरारक जर बान,| दिन्दी-कमरल | व°--कामराज्गा । म०-कर्मर्‌ | 
पिततः कषः तथा ब्ूलवाद्धको त्यत टितकासी हे | नीनो गु०~-कर्मसरग । इ०-करवोला (21011010 ० 
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खण्डम्‌ १, | 


अवयोकिगोयििटनििसयटमाकदसःत तत्‌ ` त) 








एवरहोया कोख 4९९110६ (द्रप ०8 | पीला उनमे कुक व्र खर्‌ विन्दुसे प्डे होते दै, फय्ि 
। 4 र ५ 
कमरख-ीतर, राही, स्वादिष्ट, खदरी, ज तिरी जर स्वी होनी, उसको कटारा कदते है, उन 
। कटारोपर सूखे दिख्के देति, चिल्कोके छले 
- ' विवरण । गूदा निकर्ता हे परन्तु उस मूदेके भीतर भी बीज निक- 


करके वृध चहुत बडे नद होति," वागोमेदी लगाये [रते है उनको चोय कहते, वद इमरी दौ भकारकी 
जाति, पत्ते रुखावेके ब्षके समान हेते, ए खाठरगके | दाता ₹ एक लाल पूदेकी, दूसरी १ ॥ 
` रंगीटे देति. फल गुच्छेके सद्ग एक एक डाटीमे दग २ अथ अम्लवेतसः [ अम्ल्वेत ¡| 
न न्ध उन न्वार्‌ . ङतवेधि 
, प्र पनं रते है, ऊ> ७ तीन तीन-चार चार| स्याद्स्छ्वेतस्चुक्रं श॒तवेधि सदखदुत्‌ ॥ 
पोच य पारसी खडी रोती आकारका व अम्ल्वेतसभस्यम्टं भदन घ्र दीपनस्‌ 
_ करू विधाताने बनाया है, उसकी कर्त॑व्यताको वारा ९॥ हदागशलगस्मघनं पि लोभ 
~ नमस्कार हे ॥ । ॥ ५ ९९॥ वव ५ 
. ` -अथ अम्लिका [ इम ] ठपणम्‌॥ रुष विष्मूत्रदोपत्नं षीहोदा 
अम्लिका- चक्रिकाम्डी च चका दन्तक्ष- | नाशनम्‌ ॥. १२० ॥ दहिकानाहारुचिश्वा- 
+ ® णंकाम्ह्यः 
लिट (तिन्तिडी अ- | भ्वसि छागमाक्षद्रवत्वज्कत्‌ ॥ चणकाम्ल- 
तिन्तिडीका च तिन्तिडी १२७ ॥ अ- | गुं ज्य व 4 
~~ ५ हरा ८ ६0 
` स्लिकाऽन्ला युरूवातुदरा पित्तकफासखकरत्‌ | नलसर ध 
- "पृक्ता तु दीपनी क्षां सरोष्णा कफवा- 1 
ध 2 = रताम्ल, आम्ख्व्रेतस, वेतसाम्छ, अम्लसार, वेधक, भीम, 
 - तुत्‌ ८ ॥ भेदन, मेदी, बोधि, राजाम्ल, अम्ट्मेदक;, अम्लकः, 
` ˆ आग्ल्कि) चुक्रिका, अम्ीं, चुक्रा, ठन्तमठ, ६ रक्तसार, फलाम्ठ, अम्लनायकः, सहस्रवेधि, वीराम्कगृन्म- 
चिचिका, चिचा तिन्तिडीका, तिन्तिडी, ( तिन्तिजीकः | कतु, वरामिध, जंखद्रावी, मासद्रायी, वराङ्गी, सीर 
तिन्तिषका वृषाग्क, अम्डीका, अम्लिका, न्तः | महाभार ) मे अमस्येतके सद्छृत नास है । 
. "तिन्तिलि, तिन्तिकरा, जाच्दिका, चुकरु, अत्यम्ल, मुक्ता, ` स 
युक्तिका,- चरिता, गुरुषत्रा, पिच्छा, चमदूतिक्रा 0 
< ३ भ >+... < र 9 तिन्तिडी ~ 9 चुका ग्‌० -अम्ल्येद | फा० तर्पक | द० -क्रामन- 
व भाकलुकरिकाः युचारका, ० प सोर व 801] ० -असीटोनजेषोखिवा ^© 
आर सर्वम्लि ) ये इमटीकरे सस्करृत नामटहं ॥ 45 9) 
9 अमच्चेतः खदा, मल्मेदक, टक्का, अआरै- 
3 क स ल्म नकी आम 
अ०-तमरहिदी । ६० गषत 1४०९ मोर 1 
ॐ०-2ेभस्डिस इडिकसं ¶ ओर रोदेकीयुर्धैको गकनैवास, चनेके खारके सदय 
ˆ -=०-टेमेरिडस्‌ इहि 1817141111त्‌पऽ 10वृालाऽ ॥ व व 
कच्ची ० ल गुणोवाखा ओर हृदयरोग, चूल, ग्म, मन तथा मूत्रक्े 
क्ची इमटी-खट्धी, भारी, वातविनागक ओर पित्त; व व अ का 
कफः रथिरविकार करनेवाटी है । पकती दइमटी-| 7" 2 ^ > 1 
व मीर “ < | खोसी, अजीर्ण, वमन, कफ तथा बातसवनी रोग नष 
४ अमिमदीपक, रूखी, दस्तावर्‌, गरम यैर कफ तथा |कंरे ₹ । १२.१२१ ॥ 
` वातनागक दै ॥ १२७ ॥ १२८ |] विवरण । 
. ` विवरण । अमख्येतके दघ्न मध्यम आकार आर दो भकारे 
इमर्त्मके उक्ष बरत वडे वड़े ऊे ओर सपरन जगल | होते है, एक अम्ख्वेत, दूसरी वेती; वे छोटे देते. बरे 
ट नतर 3 3 क > 
तया नगरके निकट धरवराटर सर्वत्र स्थानौमे. दते, पत्ते पेड माल्योके वारौ वहत टोते द, एल सेद्‌ रगक्रे 
- चौरल्ीके समान डाख्व्योये दोनो यर बरावर स्मे होतेह (फर गोर खस्वूलेके समान कचा हस, पक्रनेपर पील 
ओर खड तेद, परल गच्छेम लगे देते रग पौव [पडजाता हे चौर चिकना दोतादै ॥ 


भावप्रकाडः)} 





म्म्‌ ककम 11 || ॥ १६५ ॥ दराताविसरिवा्ोन फं वृाम्टम्‌ [ कोकम 1 । 
वकषाम्डं तिन्तिडीकश्च चकर स्यादम्टबरक्ष- 
कम्‌ ॥ वृक्षाम्टमाममम्टाप्ण वातघ्र कष 
पित्तम्‌ ॥ १३२ 1 पक्रन्छ॒ गुर सग्राहं 
कटकं तवर टु ॥ अम्छाप्णं राचन सक्ष 
दीपनं कफवात्वृत्‌ ॥ तृप्णागोग्रदणीगु- 


त्मञखदट्रगजन्ताजत्‌ ॥ १ 1 

चर्नाम्ट, तिन्तिटोक, चक, अम्टद्रश्नकर (यम्त्ण्ाक 
चुकाम्ल, तिन्तिदीफट५ गाकाम्ल, अम्दपूर पृराम्ट 
रक्तपृूरफ, चूडाम्ट ब्रीजाम्ल) फलाम्टक, अम्र्त 
अम्टफर, रसाम्ट) शष्ाम्ट अव्यम्ट, जम्द्ाज अर 
चुक्रफक ) ये विपाचिरकरे सम्त ट्‌ ॥ 


टिन्दी-विपाविर कोम । व०्-महयदा । म०-जाम | 


सोर  गु०-कोफम । क०~नित्तीटिक | द०-कोफ 
10) 11116८८ ट | 
परप्यूषस्ा @&पलपपद (प्तपुणा८प ॥ 

कच्चा विपावि--ग्वटरा, गरम, वातनायफ जीर कपः 
तथा पित्तकारक ६ । परा विपाचिल-भारी, मारी) 
चरपग, कसला, टटका, गद्च, गरम, पचिकारक, रक्ष, 
अचिप्रदीपक; कफ़ तथा वात टरनेवाटा आर टपा 
चवासीर, मग्रहणी गन्म, यट, एदयगेग तथा जन्ठनायैक्र 
द) १२२} ॥ १२२ ॥ 

अथ चतुरम्टपश्चाम्टयोरंक्षणम्‌ । 

अम्ख्वेतसवृक्षाम्टवृहन्नम्ीरनिम्धेकः 1 

चतुरम्डं दि पश्वाम्छ वीजपृरयुतेभवेत्‌ १३४ 

अमय्वत, विपाविर, वडाजम्नीरी आर कागजी नीवृ, 
दन चारोको चुसम्क (८ चास्खयद्‌ ) आर विजीरा 
नीवृक्रे मिखनेमे पचाम्ट (खया ईपचक) कदत ]} १३४८] 

विवरण । 

विपाव्रिल्के व्रक्न गोवाकीं ओर अधिक टोतेह, देख- 
नेम अत्यन्त सन्दर आर शआदेढर दते, पत्ते छम्य 
ओर चिकने गीतक्छतुम मार आताह ओर वसन्तत्ऋतुम 

फर य्मतेहु, फर नारगीके समान दोतते, इसके सव 
अंग खद हेते | 

अथ परिभाषा ) 

फटपु पारपक्छ यद्‌ गुणवत्तदुदाहृतम्‌ वि- 

स्वादन्पच्न वजेयमामतद्ध गुणावकम्‌ 

फलेषु सरसं यत्स्याट़ गष्णवत्तदुदाहतम्‌॥ 


वृटर्टी 
वर्दी 


॥ {३५ ॥ दालात्रस्वाश्चवादाना फट 


प्क गुणायकम्‌ ॥ फदटठल्वग्रुण सव 
मजानमपि निद्िदोत्‌ ॥ {३६ ॥ फट 
दिमापिटवौतव्यास्कीरादिदरपितम्‌ ॥ 
अकाटजं ह्भृमाजं पाक्रातीतं न भक्- 
यत्‌ 1॥ ९३२७ (1 
पाकातीतं पाकमतिक्छम्य स्थितम्‌ । 
श्नि श्रानाचप्रदनि पल्यर्म' ॥ 
वल्के यर्तिस्कि ठव सय पलट फु नुत 
जानन जरव्रेख ती कना नधि गगन दान. 
दाख, वरैनर्जर एरद यदि सीर द्वतता मिन 
गुणदायक्र ई] कैप सव पन्दर सग्मद्टी चिस गुप्रयागद्ध 
६] जोग कल्म क्ट वेद्य सुण उमदी मनमि 
जानने] मो प्ट टमि (वेगाः) सेः असिम, गदर 
पवनम, स्थने अथवा कीटे आदम दूषित रथा एप 
विना समवय य. समत मूमिमे उ्यन्र टा टम 
अथवा पक्र व्रिगद गफायव, चट पत्य कदापि न 
सानां चारि | 2 ३५-२८ |] 
२ति शीमावधरद्नते पचमघ्रकरो न्प्रल्यान- 
चैयरृतवयरजीनिनीर्टीकायाम्‌ 
भप्रादिकस्यर्म" समात्तः ॥ 


अध्‌ वत्रपध्‌तुरस(परसर्त्नाप- 
` त्मविपोपुविपवगः । 
तच वात्न रक्षणा गणाश्च) 

स्वण रस्य ताग्रन्च रगं जजञदमव च) 

सास सहश्च सप्तत वातकवा मारसम्भवाः 

॥ १ ॥ वरीपटितखादिव्यकादर्यावल्य- 

जरामयान्‌ ॥ निवार्य दहं दधति तृणां 

तद्धातवो मताः ॥ २॥ 

सुवणं ( सोना ) वैदी, त्वँ. रोगो, जरल, सीसी 
ओर सरदो, ये सात वात॒ पर्वतोय होती ॥ 

ये धाठु-वली ( त्वचा सुकडजाना ); पदित८ केगो- 
का श्वेत टौजाना ), ्वालत्य८ ब्रास्रेका गिरसे उड जाना, 
करटाता, निर्वटता, व्रता ओर रोग, इनको नट करके 


मनुप्योकरे उरीरको धारण करवीरे दसीकारण वे धातु 
कदातीहं ॥ ९ ॥ २॥ 





खण्डम्‌ १,] ` 








अथ सुवणेस्य उप्पत्तिनमिानि छक्षणं 
गणाश्च । 
मरीचिरंगिय अभिः पुटस्प्यः पुरह्‌ 
करतः ॥ वसिष्ठश्वेति सेते कीर्तिताः पर- 


मयः ॥ ३॥ पुरा निजाश्रमस्थानां सत्त- 


षीणां नजितातमनाम्‌ ॥ पलनीर्विलोस्य 
खावण्यलक्ष्मीः संपन्नयोवनाः ॥४॥ कदर्ष- 
 दर्पविध्वस्तचेतसो जातवेदसः ॥ पतितं 
यद्धरापृरष्े रेतस्तद्धेमतामगात्‌॥५॥ कुति 
म्चापिभवति तद्रसेन्दरस्य वेधतः ॥ स्वणं 
सुवर्ण कनकं हिरण्यं हेम हाटकम्‌ ॥६॥ 
तपनीयं च गगियं कलधौतं च काचनम्‌॥ 
चामीकरं शातङकम्मं तथा कार्तस्वर च 
तत्‌ ॥ ७ ॥ जाव्रनदं जातरूपं महारजः 
तमित्यपि ॥ दाहे रक्तं सितं छेदे निषेके 
कुकुमभभम्‌ ॥ ८ ॥ तारं ञयस्वोज्ज्ितं 
- स्निग्धं कोम रु हेम सत्‌ ॥ 
सत्‌ उत्तमम्‌ ॥ 
तच्छतं कठिनं रुक्षं विवणं समलं दखम्‌॥ 
दाहे छद सित श्वेतं कषे व्याञ्यं लघु 
स्फुटम्‌ ॥ ९ ॥ 
दं जोर इति रोके । स्फुटं यद्धनाहतं 
स्फुटति ॥ 
सुवणं शीतं द्रष्य बस्यं गुरु रसायनम्‌। 
स्वादु तिक्तं च तुवरं पाके च स्वादु पिच्छि- 
लम्‌ ॥१०॥ पविचं व्रृहणं नेव्य॑ मेधा- 
स्प्रतिमतिपदम्‌ ॥ हयमायःकरं कान्ति- 
वाग्विशद्धिस्थिरष्वकृत्‌॥विषद्धयक्षयोन्मा- 
द्त्रिदौषञ्वरशोषजित्‌ ॥ ११ ॥ वं 
सवीयं हरते नराणां रोगब्रजान्पोपयतीह 
काय॥असौर्यक्चापि सदा द्वर्णमङ्गद्ध- 
मेतन्मरणच्‌ इय्यात्‌ ॥ १२ ॥ असस्यङः 
मारतं स्वण बलं व्यञ्च नाशयेत्‌॥करो- 


ति रोगान्मत्युं च तद्धन्यायलतस्ततः॥ १३ 


भाषादीकासमेतः। 





, |त्मा महर्षि अपने आश्रमम रहते, तरह रूप, लावण्य, 


लक्ष्मी जर यौवन सम्पन्न इनकी च्ियोको देखकर, काम 
के वार्ण पीडित चित्तवाले अभि देवका जो वीर्यं प्रथ्वी- 
पर गिरा वह सुवर्णं ८ सोना ) दोगया । परिके वेधसे नवीन 
कृतिम सोना भी वनाति है ॥ 
नाम-स्वर्ण, सुवर्ण, कनक, हिरण्य, देस, दारक, तप- 
नीय, गाद्धेय, कठ्घीत, कांचन, चामीकर, गातकुम्भ, 
कार्तस्वर, जावूनद, जातरूप, महारजत, ( द्राविण, भूर 
पिज्ञर, भर्म, कदूर, रुक्म, अष्टापद्‌, करहाटक, क्थ. 
सानसि, अकरुप्य, खोदोत्तम, भूत्तम, पुर, रेकन, कर्वुर, 
भद्र, गैरिक, चाम्पेय, भर, चन्द्र; कल्याण), अग्रकः; 
अथिवीज, रोहवर, ऊदूर्ध्व=सारुकःस्पर्शसणिप्रमव, मुख्य- 
धातु, गतणखड, उज्ज्वर, मनोदर,+अमिवीर्य, आश्चिभास्कर, 
पिजान, आपिजर, तेज, दीप्त, अधिम, दीप्तक, मद्धल्य, 
सौमेरूकर, गार, जाम्बव, आभेय, निष्क, तपनीयक, 
अभिरशिख, चड, अय, पेग, कृशन, लोह, अग्रत, मरत्त- 
दत्त, चारुरत्न, पीतक, श्रीनिकेत, मूप्रणार्द आर जितने 
सूर्यके नाम है वे सव ये सुवण्कि सस्रत नाम ईं ॥ ३-८॥ 
दिन्दी-सुवर्ण, सोना । ब -सोना। म °-सोने । गु°- 
सोनु । क ०-स्वर्णं । तै °-मगार ] फा०-तिला । अ०- 
जव । ई ०-गोर्ड &०14 कै °-भरम -4 पाध |} 
परीभा-जो सुवर्णं तपानेमै लाल,कारनेमे सफेद कसीटी- 
मे(कसने्मे)करेशरके सदृडा+चादी ओर तावा रहित,चिकना, 
कमल (नरम) ओर भारी होवे वह सोना उत्तम देता है ॥ 
जो सोना सफेद, कठोर; स्खा, खराव वर्ण- 
वाख, मरूसहित, गाठके सदश, तपानेम तथा कार्नेमे 
सफेद, कसनेमे भी सफेद, टक्का ओर चोट मारने पट 
जाय, एेसा सुवर्णं त्यागने योग्य है जपरधमें इसे न लेना । 
गुण-युवर्ण-क्षीतल, वीर्यवर्धक, वर्दायक, भारी; 
रसायन, स्वादिष्ठ, कडवा, कसैटला, पाकम मीटा,पिच्छिट, 
पवित्र, पुष्टिकारक, नेबोको हितकारी, बुद्धि, स्मरणगक्ति 
तथा विचारगाक्ते दायक, ददयको प्रिव, आयुको व्रढाने- 
वाखा, कान्ति तथा वाणीको स्वच्छ करनेवाला; स्थिरता- 
दायक ओर दौप्रकारके स्थावर जगम विप, व्र उन्माटः; 
तीनो दोप, ज्वर तया लोप नायक टै ॥ ९-११॥ 
अछड सोना-मनुष्येका वख तया वीयको टरताै,. 
अनेक रोग उत्पन्न करके गरीरको सुखा देताह, सर्वदा 
दःख करनेवाला दै ओर मत्युं भी करटेतारे ॥ ९२ ॥ 
भटी भाति नही मारा हज सोना-तरर तथा वीयक्तो 


उत्पत्ति मरीचि, अगिरा, जनि, पुलटय, पुठैह, $ |न्ट करता, रोगो को उन्न करनेवाला यैर मृत्युटायक 
ओर वभि ये सातो शनि परमर्षिं कहातेहै । ये जिता- |, इत कारण यत्नपूर्वक मारना चालिि ॥ २६ ॥ 





पहो नृणाम्‌ ॥ सीसं रधं च वप्रं च योगेष्टं 
नागनामकम्‌ ॥ ३३ ॥ 

नागनाभकम्‌ नागः नंग इध्यादि ॥ 
सीसं र॑गय॒णं ज्ञेयं विशेपान्मेहनाशनम्‌ ॥ 
॥३४॥ नागस्तु नागराततुस्यवटं ददाति 
व्याधि विनाक्षयति जीवनमातनोति ॥ 
वहि प्रदीपयति कामवलं करोति मृत्यं 
च नाशयति सन्ततसेवितः सः ॥ ३५ ॥ 
पाकेन हीनौ किट वैगनागेो कृ्ानि 
गुरमाश्च तथाऽतिकष्टान्‌ ॥ कंटू प्रमेदा- 


भावप्रकषिः 


नि 


( ए 





य ----------------------- = 4 


पिण्डं कालायसायसी।॥ य॒रुताद्तोनकदः 
कद्मटं दाहुकारिता ॥ ३८ ॥ अदमद्‌षः 
सुदुर्गन्धो दोषाः सप्तायस्षस्य तु ॥ टो 
तिक्तं सरं शीतं मध्वरं तुवर युर ॥ ३५॥ 
रुक्षं वयरयं चक्ष्यं छेखनं वातलं जयत॥ 
कफं पित्तं गरं टं जओाभादौःश्ीदपाण्ड- 
ताः ॥ मेदेमदकिमीन्ुषटं तच्किदं तद्वदेव 
हि ॥ ४० ॥ पाण्डृत्वक्रुएामयमन्यदं 
भवेद्धृद्रागञृह्धा इरतःदमरीय ॥ नाना- 
रुजानाश्च तथा प्रकापं करोति द्टासमम- 


निटसादशोधभगन्दरादीन्ुरुतः प्रयु 
दौ ॥ ३६ ॥ 
उत्पत्ति-भोगिसर्पकी रमणीय कन्याको देखकर वायु- 
किनागक्रा जो वीर्यं गिरा उमसे सीसा उत्यनन हाहे, आर 
चट सीसा मनुष्यो सर्वं रोर्गोको दूर करता ॥ 
नाम-सीस, व्र, वप्र, योगे, अओौर नागे जितने मथयमम्टरसं चापि व्यनेष्टाहस्य 
नामरदवे सव, ( सुवर्णकः, चीन, पिष्ट, सिन्दूर, कारण, सवकः ॥ ४२ ॥ त 
सीसक; सीखपत्रक, नाग, गण्टरपटमव, वर्ह, त्वार, स न 1 
यवनेषट, चीर, व्रघ्न, पिचट, सुवर्णरि; त्रपु, क्रक, महा यरीसमते अनक व लद ख्यन्‌ रपद ॥ 
ग व श त म ता नाम-लोद्‌ (रभुिगि यर नधरकलित ) दन्त 
रग, परिषिक, गदुप्णायसः पञ्च, तारय कर तीध्णापद कालायस आयम ( तीन नोद्कन्तक, 
| 8 क चीनपिषट, ह ४ घातुमट ओर क्रान्त, ठ्‌, गन्नाल्य, टान्त्र, जम्ब. मित्त, वित्ताय, 
| १ 0 यण | व क सि 
प ` ओर चार्ज ) ये येदफे सच्छत नाम ₹ ॥ 
य०-गीश । क०-खीषा।ते०-विद्च्‌। फा -सु्ं। ज०-| दिन्दी-लेदा ! ब०-ठाद्‌ | स०-नेनण्ड | त 
रुसासृख। इ ०-लेड {684 ८० -प्रचमर नि[प्राणपाप | टोट | क °-अययवस्कान्त | ते० -टनुमु ! फटने 
गुण-षीयेमे रागेक सद्या सुण ह, विने करके गमेद |अ०-हदीद । ₹०-आदरन स्यीट (= 
नागक दै} जो सीसा निरन्तर सेवन करे तो दाधियेके|केरन्‌ ए०तप्ा |॥| - "1 
सदय वल देतादै, रोको नट करताहै. जीवनका विस्तार | ठभण-लोदेमे भारीपन, टटता, ग्लानि-करकना 
दोतांदे, अमि दीपन दोतीदे,कामदेवका व्र व ताद यर |मूच्छी तथा दादकारकला, पथरीदोष अतं लमन्धताः 
सार मृत्यु दूर दोतीहै ॥ ये सात दोप ह ] ५. द 
यदि सीसा आर रागा कचा खानेमे अवि तो कोट, गृण-लदा-कडवा, दत्तावर, रीतल, मघर कश्च 
अत्यन्त दुःखदायी गुस्म, खुदी, प्रमेह, वातकी पीडा, | भारी, रूक्षः आयुदता, नेर्रोको दितकारी; च्पन, न 
खन जीर मगदर्‌ आदि रोगोको करै ॥ ३३-३६ ॥ | कारक जीर कफ, पित्त, विप, पल, सूजन, बवासीर, 
जयलोस्योतयत्तिनामलक्षणयणाश्च । [शा ग हमि तथा सको नण 
उसा खाननरस्वानां निहतानां सुरैर्यधि ॥ | < ॥ ५ ॥ (यल) म भी येही गुण £ । 
उस्पत्नानि शररेभ्यो छोदानि विविधानि 1 जा अच॒द्‌ लदा खनि आवि तो पाण्डुरोग, कोट, 


८ # तश ९ हदये रोग, चूल, पथरी, इस जर अनेक 
न्व ॥ १ ॥ लोरोऽख्ी राखकं ॒तीदेणं [प्रकारके रोगोका कोप लेता ३॥ ` = 


गृद्धलोहम्‌ ॥ ४१ ॥ जोवदारिं मदकारि 
चायसं ददगुद्धिमदसंस्कृतं श्वम्‌ ।॥ 
पाटवं न तुत शरौरक दारणा हदि 
रुनाथ्च यच्छति ॥ ४३ ॥ छ्प्माण्डं 
तिरत मापात्रं राजिकां तथा ॥ 


अ 


खण्डम्‌ १. ] भाषाटीकासमेतः। ( २८७ ) 





मली मति न द्ध कियाहुमा लोदा-जीवनको दरने- | चम चने भिजोनेसे काटे दोजायं उसको कांतलोद कहते द्‌॥ 
चाल, सदकारक, “ ठेदकी स्वच्छताको. नष्ट॒करनेवाल-| गुण-कांतलोदा-गुल्म ( गोड ), उदररोग, ववासीर 
सामस्य हरनेवाल आर ह््दयमे दारुण पाडा उत्पन्न कर ह] जाम, जअसवात, भगद्र, कामटखा. गथ, कुष्ट, क्षय 
लोहा सेवन करनेवालेको- पेडा, तिल्का तेरु, उडद, शहा, अम्लपेत्त, यछत ओर निरके रोग इत्यादि स्वरे- 
राई, मद्र ( दारू ) ओर खटाई, थे सव त्यागने, चादि- | गक निःसन्देह नट करतादई । तथा वल, वी मीर 
थे | ३७-५३ ॥ रीर पुषठता करदै,जठरानिकी वृद्धिः करतादै॥४६-४८॥ 
अथ सारडोहस्य लक्षणं गुणाश्च । अथ क्िद्री | 
क्षमाभृच्छिखराकाराण्यङ्गान्यम्छेन लेप- | ध्मायमानस्य लोहस्य मर मण्डर म्रच्यते॥ 
येत्‌ ॥ रोहे स्थर्य॑च्र सृकष्माणि तत्सारम- | लोहसिंहानिका कद सिहानश्च निम्‌ 
भिधीयते ॥ ४४ ॥ खों साराहूयं हन्याद्र्‌ | यते ॥ यष्टी यदयणं प्रोक्तं तक्िटमपि 
हणीमतिसारकम्‌ ॥ अद्ध सवांगजं वातं । तद्गुणम्‌ ॥ ४९ ॥ 
- शं च परिणामजम्‌ ॥ छदि च पीनसं | लेको अनिमे धमनिसे जो भेर निकरता, उसके 
पित्तं शासं कासं व्यपोहति ॥ ४५ ॥ मण्डूर, लद, ष्दानिका, किद्धी जर सिन कलते 
टक्षण-जो. रोके कठोर वडे वडे टुकडोको अम्ल | गुण-जिस लोमे जो गुद वेदी उसकी कीयमेभी है ४९॥ 


( खे ) रसस केप करनेपर इकडोपर पर्वताकार अथोपधातनां लक्षणं गणाश्च । 
सूश्म २ दोजाय वह खहा सारलोद कदाता ई ॥ ॥ 
गुण-सारल्रद सग्रहणी, अतीखार, अद्खगवात, सर्वाग| सप्तोपधातवः स्वणमाक्षिकं तारमाि- 
वात; परिणामज चय, वमन, पीनस, पित्त, चास तथा| कमु ॥ तुस्थं कास्यं च रीतिश्च सिन्दूर 
खां सीको अवद्य नष्ट करदे ॥ ४४ ॥ ४५ || शिटढाजतु ॥ ५० ॥ 
अथ कानतलहस्य लक्षणं गणाश्च । उपंधातवः गौणा धातवः ॥ 
यतस्पात्रे न प्रसरति जे तेटबिन्दुः प्रतते । उपधा स्वे ॒तत्तद्धातुखणा अपि ॥ 
दिगुर्गन्धे व्यनति च निजं तिक्ततां निम्ब- | सन्ति किं तेषु तेश्वोना्तत्तदंसापभा- 
वस्कः ॥ तप्ते दुग्धं भवति शिखराकारकं | वतः ॥ ५१ ॥ 
नैति भरमि क सोनामाखी, सूपामाखी, ूतिया, कासी; पीतल, सिन्दर्‌ 
कान्तलोहं तदुक्तम्‌ ॥ ४६ ॥ रमो ओर भिल्जीत, ये सात, उपधाव ई ॥ 
राशेःशूकाममामवातं भगन्दरम्‌ ॥ काम- रुण-पम्पू्ण उपधाठुवोमे उसी उसी धातुके गुण टै, 
राक्ोथकुष्ठानि क्षयं कान्तमयो हरेत्‌ ॥ | परन्तु उसमे धाठुओका अग अस्प होनेसे दीन गुणवादी 
॥ ७७ ॥ छीहानभम्पित्तश्च यक्चापि | देती रै ॥ ५०॥५१ ॥ 
शिरोरुजम्‌ ॥ स्वगरोगान्विजियते का- 
न्तखोहं न संशयः ॥ वलं वीयं बपुपुष्टि 
करतेऽभि विवद्धेयेत्‌ ॥ ४८ ॥ 


तत्रसुवर्णमाक्षिकस्यनामानिगुणाश्च । 
स्वर्णमाक्षिकमाख्यातं तापीं मधरमाक्षिक- 
व व ॥ ५२ ॥ ताप्यं माक्षिकधातुश्च मध्र- 
स देके पात्रमे उष्ण जर भरकर तेट < र किथिस्सवर्णसा सारिम्पा 
चद डार्नेसे नरी पेल, तथा जिसमे डारनेसे हींग अपनी ९ त 
गन्ध त्याग दे जौर तैसेदी नीमा वस्कर रखनेसे कडवे- तस्वणेमाक्षिकमीरितम्‌ ॥ ५२ ॥ उपधातुः 
पनको त्यागदे, ओर दूध गरम करने मिखराकार उफान | सवणस्य किमच्त्स्वणर्णान्वतम्‌ ॥ तथा 
ऊपरक्रौ खडा दोजाय तथा भूमिम न गिरे जर जिव प-| च काञ्चनाभवि दीयते स्वणैमाक्षिकम्‌ ॥ 





।५४॥ किन्तु तस्या्कट्पव्वाकिञिद्रू | ॥ ५९ ॥ अघुकल्पतया तस्या ततो दीनः 
नरुणास्ततः ॥ न केव स्व्णुणा वत्तते | यणाः स॑म्रताः॥ न कव सत्यद्ा यतः , 
स्व्ीमाक्षिके ॥ ५५ ॥ द्रम्यान्तरस्य सं- | स्यात्तारमाक्षिकम्‌ ॥,६० ॥ स्वादु 
सगी्सन्त्यन्येऽपि गुणा यतः ॥ य्वणमा- | स्स्‌ किचि 1 न 
क्षिकं स्वादु तिक्तं दृष्यं सायनम्‌ ॥५६॥ | वस्िरककुषटपाण्डुमेटविपृद्रम ॥ 
चक्चप्यै वसिरुक्ुषठपाण्डुमेरविपोदरान॥ | सायं धयद्रण्ड निदापमपि नवत ६१॥ 
अरः शोथं विषं कण्डं व्रिदोपमपि नाशच- | मन्दानलत्वं बलदानिसु्रा विष्टम्भितं 
चेत्‌ ॥ ५७ ॥ मन्दानलव्वं बलहानिथुग्रां | ननगदान्सङृटान्‌॥ तव माद! १1014 
विष्टम्भितं नेत्रगदान्स॒कुष्ठान. ॥ तथव श 
मादा व्रगम्राचका च कसात तप्राजमः वदी रट्नी इससे स्यामागी कटलानीरं । ॥ 
ञुद्धमेतत्‌ ॥ ५८ ॥ ध नाम~-तारमाधिक, ( विमल, साधिरश्ष्ठ. श्ताक्नह- - 

स्वणैमा्निक, तापीज, मधुमाप्निक, ताभ, । मानिर- प्यमाधिक अर सैप्यमाधिक ) ये सपामानीदे सन्न 

धातु, मधवातु, ( धाठुमाधिक, ताप्यक, स्वणाहवः युव ॥ 
्णमाधिक, तापिच्छः, आपीत, पीतमानिक. वत्त, धद टिन्दी-ल्पामानी ¡ ब०-रप्यमाली ¡ मत -दयमा- 
हिल्दी-सोनामाखी । ब ० -खर्भमाभिक । म०-दगडी ५. ह न ते ट मद्ारण चिन ' 
सोनासुवी । गु ०-मोनामखी ] क ०-धातुमाभिकर ! न | , =+ अभाव 0 ध; व 4 
स्वर्भमाखी । अ ०-ूर्कमीगाजदटवी | २०-आर्यन पार्दरा- | सानग ६ । 1 "^ 
दखीम {100 7८६ टै ० -फेरीसलूपुमेयम्‌ एल ध त ८ न, कट्वी 
ञपप्पछपपः 1 १ 1 र ध | र 
इसमे किचित्‌ सुव्रण मिटा टता । इसकारण दसकौ न ह च 
खंजर तथा विदोपरनादक दं ॥ ४ 
अद रूपामाखा-मटाति, वर्की दानि, विष्टित 
नेत्रसोग, कोट, गडमाल्ा जीर अनेक तरण उत्यत्न की 
ट ॥ ५९-६२ ॥' 


स्वर्णमा्िक कटते् 1 सोनामाखी सेनिकी उपधातु &, 
इससे टसम करिवित्‌ सुवणकेमी गुण रस्ते; इसच्यि 
सैनिके अमावमे सोनामाखी देत । परन्तु ये सोनैके अ- 
भावमे देते है. इससे उसमे सेनिसे ऊुंख टीन गुण है 
सोनामाखीमे केवठ सौोनेके गुण गदते हे, यद नहीं किन्तु 
उसमे अन्यपदा्थोका ससर्गं दोनेसे अन्य गुण भीं रहते । अथ तुत्थम्‌ [ तूतिया }1 


यगः नामा स्वाह, कडग, वर्नक, ्वायन॑ | तुत्थं वितुन्नकं चापि शिखिग्रीवं मधरकम्‌। 
नरको दितकारी आर वस्तिरोग, कु, पाण्डु, परेमट ए शिखिग्रीवं मयरकम्‌॥ 


त्रिप, उद्ररोग, बवासीर, सृजन, ख॒जले अर निदो र तामरोपनतिि किचितताप्रेण तद्त्‌ 
पनागक, है । अद्र सोनामाखी-निकी मदता, बर्की र ९३॥ किचित्ताम्रगुणं तस्माद्धल्यमाण, 
दानि, वि्टभ्मिना, ने्रोग, कोढ ओर अनेक व्रण यण च तत्‌ ॥ तुत्थके कटुकं क्षारं कषायं 
( णव ) उन करती हे ॥ ५२-५८ ॥ ५६ लघु1 ६४॥ लेखनं मेदनं शीतं चक्षष्यं 
कफार्पत्तदट्त्‌ ॥ विपाहम ण्टघ 
अथ तारमााक्षकस्य नाम गणाः चापि तद्गणम्‌ ॥ ६ ध द +. 
तद्धवद्नतापमम्‌ ॥ 


उत्थ, वितुन्नक; नििग्रीव, मूक, ८ मूपराठत्थ, 
क चदनतसाहित्यात्तास्माधिकमीरितम्‌ कास्यनीर, तुत्थकं यिखिकटक, टरितारम,. नीलखंगन 


~ 





 मयूरग्रीवक,ताम्रगर्भ, अमतोद्धवः मयूरस्य, भूतक,निखि- 


ये, तूतियाके संसृत नाम हैँ ॥ । 

- ˆ हिन्दी-वूतिया, नीटाथोया ! ब ० -वूतिया, .] `म०- 

` मोस्चूत } गु०-मोरथ॒थु 1 क ०-ममूरतत्थ । तै ०-मेर्ल- 

त॒ । फा०-दुदिया | अ ०-तृत्तिया्चकजर्‌ । इ ०-सल्पेर 

आफ कोपर 91721188 0 @0][06€के ° -क्युप्रि्स्फास 

' (पणन्डप]]0125. [| । 

` नील्मथोथा तावकी उपवातु है इसमे छु तावका योग 

होता दै, इखसे कु तागरके गुण रहते दै ओर अन्य भी 
गुणरहते्दै॥ “~ ` 

गुण-नीलाथोथा-चरपरा, खारी, कसैला, वमनकारक 


ह › | हक; ब्राह्मी, राना, महे.धरी, पतिकावेर, 
हल्का, केखन, म॑रभदक ( दस्तावर ), गीतट, नेत्रौको मिश्र शुद्रसुबणी, सिहर 
र 9 


अथाऽऽरकटम्‌ [ पोतर्‌ ] । ~ 
कण्ठ,नीठ, तुत्थाजन, हेमसार,मृताभिद जौर ताग्रोपधाठ) |. पित्तं वार्टं स्यादारो रीतिश्च कथ्यते ॥ 


राजरीतित्रद्यरीतिः कपिला पिङ्गङापि च 
 ॥ ६९ ॥ रीतिरप्युमधातुः स्यात्ताख्रस्य 
जसदस्य च॥ पित्तस्य यणा ज्ञेयाः स्वयो- 
निसदश्ा जनैः ॥७०॥ संयोगजप्रभावेण 
तस्याप्यन्ये यणाः स्मृताः रीतिकायुगटं 
` रुक्षं तिक्तञ्च वणं रसे॥ शोधनं पाण्डुरो- 
गं कमिघ्रं नातिटेखनम्‌ ॥ ७१ ॥ 
पित्त, आरकूट, आर, रीति, राजरीति, त्रह्मरीति, 
कपिला,पिगल्ा ८ कपिलोह, सुवर्णकरिरी, पतयह, खले- 
द्रव्यदार, रीती; 
हर, पीतनक, रोहितक; पिगर्लाह; 


हितकारी ओर कफ, पित्त, विपः पथरीः कोढ तथा |घीतक, पाकवुण्ड, राजपुत्री, व्रह्याणी हरिटीह ओर पिग ) 
खुजखीको दूर करै । जो इसमे गुण है वेही खपरियामे ये पीतरके सस्कृतं नास ई ॥ 


मी दहे॥ ६२-६५ ॥ 
~ अथ कास्यम्‌ [कसी 1। 
ता्रत्रएजमाण्यातं कांस्यं घोषं च कंशु- 
कम्‌ ॥ उपधातुर्भवेत्कास्यं दयोस्तरणि- 
रङ्योः ॥ ६६ ॥ कांसस्य त॒ एणा ज्ञेयाः 
स्वयोनिसदरा जनेः ॥ संगोगजप्रभावेण 
तस्यान्येऽपि यणाः स्मरताः ॥६५७॥ कास्यं 
कषायं तिक्तोष्णं लेखनं विदादं सरम्‌ ॥ 
गर नेत्रहितं रुक्षं कफपित्तहरं परम्‌॥६८॥ 
ताम्रत्रपुज, कास्य; घोप, कुक ८ विद्युल्यिय, कस, 
ताम्ररद्ध, वगञ्ट्वज, कंसास्थि, प्रका, धयगब्द, असु- 
रहय, सौराषरक, कासीय. घोरपुष्प, बहिलोहक, दीप्तरो- 
टक, धोरपुष्प, दीप्तरोद, कांसक, कास ओर दीप्ति ) ये 
काके सस्छरेत नाम है ॥ 
- हिन्दी-करासी । व०--कासा, । म०-करासे } गु°- 
कारु ।-क०-कचु । तै०-कंचु । फा<-येई्न । अ०्- 
तालिकृन.। इ ° -वेर्मेररू 2611५6६ त्रीजऽ117126]} 
कासी-तावा ओर रोगा दोनोके मिल्नेसे वनतीहै ओर 
इनकीदी उपधाठ ह । जो तावम ओर गमे गुण रहते वेदी 
गण कामे है । सयोगकर प्रभावसे इसमे अन्य गण भीर 


हिन्दी-पीतरू } ब ०-पितल । म०-पितक । गृ°- 
पतल । क ०-पित्तालेयरड्‌ । ते °-इत्तडी ।फा ०-विरन । 
इ ०-त्रास 11988 || 
पीतल तपाकर काजीमे ाल्नेसे रला च्चर्कै वट 
पीतल राजरीति ओर जिस धीटापन श्चल्कै वह पीतल 
ब्रहरीति कहती दै ॥ 
गण-पीनल-तावा ओर जस्ताके भिल्नेसे वनतादै, यह 
तीवा यर जस्तकी उपधाव है, इस कारण इसमे तात्र 
ओर जस्तक्रे सग गुण दहै । सयोगके प्रभावसे उसमे 
अन्य गुण भी हैँ । दोनो जातिका पीतल-सूखा कडवा, 
र्स्मै खारी, गोधक, अत्यन्त केखन नदी, जर पाडरोग 
तथा कृभिरोगको नष्ट करैदै ॥ ६९-७१ ॥ 
जथ सिन्दररः 1, 
सिन्दूरं रक्तरेणश्च नागगर्भश्च सीसजम्‌ ॥ 
सीसोपधावठः सिन्दररो य॒णेस्तस्सीसबन्मतम्‌ 
॥७ संयोगजप्रभावेण तस्याप्यन्ये गुणाः 
स्सरताः॥ सिन्दूरमष्णं वीसपक्ष्टकण्डूवे- 
षापहम्‌ ॥ भयसन्धानजननं बणशोधन- 
रोपणम्‌ ॥ ७३ ॥ 
~ सिन्द्ुर, रक्तरेणु, नागगर्भ, सीसज, सीसोपधाठ ( नाग- 
जीर, रक्तसन्ध्यग, छिव, रक्तवाटुका, रण, वराज, 


॥ | श्रद्धारभूपण, नागरक्त; नागसम्भव, रक्त, चर्ण, रक्तवा- 


गुण-कासी कसेटी, कडवी, गरम, छेखन, विदद्‌, ल्क, रक्तशासन, आख्दर्गन, नागरेणु, सीमन्तक, गोण 
दस्तावर, भारी, नेनोको हितकारी, सूखी ओौर कफपि- | वीररज, गणेदाभूमण, सध्याराग, शद्ारक, सौ नाग्य,+अरण, 


तको अत्यन्त न करै | ६६-६८ ॥ 
१९ 


मगल्य ) ये सिन्दूरके सस्छृत नाम दें । 


(२९० ) भावप्रकाराः । [प्रवे 





४ टिन्दी-चिन्दुर । व०-चिन्दुर । म०-न्नदुर । त~ 45]1111£ &०-आत फन्टयम्‌ फजाविनम्‌ । 
५ ("7 + स = । 0101; 
विन्दरम्‌ । फ०-सिरिनज । इ०-ओग्निये 0700610 | + गलोपः कणप 1 | 
र त क कटः त स्य ग्ग प्र पाकर च्ररपग त 
० -व्रीजा वरिमाना 1129 (पा `] भलाजीत- ८४. ५ च 7 
>. उप ५, टसकारण टसु नि द ५ ङ, गर्कग मृ गुनद ‰ श्रु यादी ग्रामी 
सद्ग गृण ह जर खयोगके प्रमावसे अन्यु भी टै | | मद पथरी, यकर, मूलङ्य, व्वासवारी क ध 
विन्दर- ते जोडनेवाया, तरणन्नोधक भयण |पाडु, अपरमार ( मृगी 2), उन्माद) सजन उटररोग नथा 
दुर-गरम; द्रे हूए्कौ जोडनेवाद्ा) त्रणम्नोधकगवण, [१ < 


वावक्रो भरनेवारा जीर विसर्प, कोट, पुजली तथा व्रिपको छमिनागक ६॥ अ न 
न कुट्‌ ॥ ७२ ॥ ७३ ॥ 1 


वान्या हैताद अर वट रसम गीखा, चस्परा, कटवा. मीन 
अथ दिाजलु । 


तया पामे चगपग होता ॥ 

( तदुसत्तिनामलक्षणयणाः ) । चादी् यिद्यजीत-गफेदर रौन, चद्‌ लीतट, चर्‌ 
निदि ष्मसन्तपता धाुसारं धराधराः॥ [ण्य जीर पकम मु टै ॥ 
नियीसषवत्मश्न्ति तच्छिलाजत कीति ताप्रेका गिटार्जत-मोरक्र गलके मदय वर्णवारा 

॥ ॥ पोवर्ण । ० (दोताै, वट तीध्ण अजर गगम रैना ॥ 
तम्‌ तवतर्दिय साव ॥ राजत ताच्रमायस्त स्रदे्ा यिन्यरजीन-गिजकरे पषति सदय व्ृवाटा 
९ ८ उविवनम्‌ ॥ प्चलजव्‌द्रनत च शख [दोतषट जीर वद फटया, खार, पार्य रपरा, गीत 
नयास इत्यापि ॥ ७५॥ गरयमदमनं चा- [तथा सवभ त कारि ॥ ५८-८० ॥ 
पि गिरिजं शेटधाठनम्‌ ॥ शि्ाजं कटु 
तिक्ताण्ण कटुपाकं रसायनम्‌ ॥ ७६ ॥ 


अय्‌ रसकञ्दस्य निरुक्तिः 1 
रसायनाथाभेटाकः पारदो रस्यते यतः 
चदि योगवहं हन्ति कफमेदोदमश्चकराः॥ 
मूनङ्च्छरशयं श्वासं वातारशासि च पाण्डु- 


ततो रस्त इति परोक्तः सच धात्तरपि 
ताम्‌ ॥७७ अपस्मारं तथान्मादं शाथ- 


स्परतः)॥ ८१1 
रसरायनक्रौ इच्छा कग्नेवादे लेन रम पदिका भ्रण 
कृषठोद्रकरिमीन्‌ ॥ सौवर्णं तु जपापुष्पवणी [करदे द पाग रम करदाता आर धातु मी कलह? 
भवति तद्सात्‌ ॥७८॥ मधुरं कटु तिक्तं जथ पारद्स्योत्पत्तिछक्षणं 
च॒ शीतलं कटुपाकि च ॥ राजतं पाण्डुरं नामानि खगाश्च । 
सीतं कटकं स्वाडुपाकि च ॥७९॥ तारं | शिवागायच्युतं रतः पतितं धरणीतल ॥ 
मभ्रकण्टायं तीक्ष्णमुष्णं च नायत॥ रों तद्हसारनातलाच्छुक्कमच्छमभच तत्‌ ॥ 
नटादपकषामं तततिक्तं छवणं भवत्‌॥विपाके | ॥ ८२ ॥ भजमेदेन विनयं हिववीर्थं चह- 
कटुकं रीतं सवे शरषठयुदाहतम्‌ ॥ ८० ॥ | विधम्‌ ॥ तं रक्तं तथा पीतं छरष्णं तन्न 
उत्त्ति-गरमियोमे पर्वत यसे सन्तापित ोकर धाठ॒- भवेच्छमात्‌॥ < व्राह्मणः क्षव्वियो वैहयः 
अकि सारको गोदके सदत ठोढतेरै, उसको बीत गदश् सषु जातितः ॥ उवेतं शस्तं रुजां 
कते, सेनेका, चादीका, तावेक, योर लेका दस| नाश रक्त किल रसायनम्‌ ॥८४॥ धातु- 
भाति चार यकारका गिखनीत होता ॥ वादे ठ तत्पीतं खे गतौ कृष्णमेव च।॥ पार- 
नाम--नित्मजतु, अद्विजतु, ओलनिर्यास, गेरेय+खल्मज, दो र्सधातुश्च रसेन्दश्च महारसः ॥८५॥ 
8 1 यगजनिक,गीलेय, ४ जिववीयं च रसः सूतः शिवाह्वयः ॥ 
उत जर य अनो जलमय, जन्मनः | पारदः पसः तिम्चचिदोपमन रसायनः 
छो -वियवीद } कक सकत नाम दै ।| ॥ ८६ ॥ योगवारी महाधृप्यः सदा दष्ट 
“चत्त | क ०-कटुवेचमः] द्‌ ०-आस- वटप्रदः ॥सवीमयहरः गोक्तो विशेषाःस्ब- 






ध 


खण्डम्‌ १, | 


भाषादटीकासमेतः। 


(२९१) 








 कुष्ठतुत्‌ ॥ ८७॥ स्वस्थो रसो भवेद्रल्या 
वद्धो ज्ञेयो जनार्दनः॥रञ्ितः | 
पि साक्षादेव महेश्वरः ॥८८॥ मूच्छितो 
हरति रुजं वन्धनमनुश्रय खे मतिं दुरुते॥ 
` जजरीकररोति हि मृतः कोऽन्यः करुणा- 
कर्‌ः सूतात्‌ ॥८९॥असाध्यो -यो भवेद्रो- 
गो यस्य नास्ति चिकिस्ितम्‌ ॥ रसेन्दो 
हन्ति त रोगं नरकुञ्रवानिनाम्‌॥९०॥ 
मलं विषं बहिगिरिप्वचापल नेस्गिकं दो- 
पय॒शन्ति पारदे ॥ उपाधिजौ दौ चपुनाग- 
` योगजौ दोषौ रसेन्द्रे कथितौ नीश्वरेः॥ 
1९.१1 मदेन सृच्छी मरणं विषेण दाहो 
ऽभिना कष्टतरः शरीरे॥देहस्य नाव्यं गि- 
रिणा सदा स्याचाश्चस्यतो वीर्यहतिश्च पु 
साम्‌ ॥९२॥ वद्धेन कुष्ठं युजगेन षण्डो 
भवेदतोऽसौ परिङोधनीयः ॥९३॥ वहि- 
विषं मलं चेति सख्या दोषाखयो रसे ॥ 
प्ते कुर्बन्ति सन्तापं मृति स्र्च्छा तृणां 
क्रमात्‌ ॥ ९४॥ अन्येऽपि कथिता दोषा 
भिषम्भिः पारदे यदि।। तथाप्येते यो दौ- 
षा ह्रणीया विशेषतः ॥ ९५॥ संस्कार 
दीन खट सूतराजं यः सेवते तस्य करोति 
वाधाम्‌।देहस्य नां पिदधाति नन कष्टं 
श्च रोगाञ्रनयेत्रराणाम्‌ ।॥। ९५६ ॥ 
उत्पत्ति-निवके अरसे,स्वलित हआ वीर्यं पृथ्वीपर 
गिरा, उनके ठेहका सार होनेसे सफेद ओर स्वच्छ हुआ 
वह पारा कहाता है ॥ ८२ ] 
लक्नण-करजक्रे भदे यट पारा सफेद; लल, पीला, 
ओर काला, पसे चार प्रकारका जानना । सफेद पारा 
ाह्मणजातिका, लार भनियजाततिका, पीला वेच्यजातिका 
आर काल दूर नातका हं | 
सद्‌ पारा रोगोँके न करनेमे उत्तम हे, लाल पारा 
रसायन हः पस पारा वाठुवाद ८ सोना चादी आदि वना 
ने ) म उत्तम दे, ओर काला पारा आका चल्नेकी 
-गति देने उत्तम ट ॥ ८३ 1 ८४॥ 










नाम-पारट, रसधात्‌, रसेन्द्र, महारस, चपल, गिव- 
वीर्य, रस, प्रू ओर जितने महददिवके नाम है वे सव, 
( रसराज, रसनाथ, महातेज, रसख्ट; रसात्तम, सूतराट्‌ + 
जव, गिवव्रीज, निव, अग्रेत, जेकेग, दर्र, प्रभु,रुद्रज, 
हरतज, अचिन्तज, अवित्तज, खेचर, अमर, देहद, मृल्यु- 
नायक, स्कन्द, स्कन्दागक, देव, दिव्यरस, रसायनश्रष्ट, 
यगोद, सूतक, सिदध धातु, पारद, रजस्वर, मूर्ति, पार, 
लहे, द्र, मूत्युनागन, देमनिधि, त्रिनेत्र, स्वामी ओर 
रोषण ) ये पारेके सस्त नाम ईह ॥ 


दिन्दी-म °-पारा । ० -पारद । गु ०-पारो | क०- 
पारदरस । ते ०-पारदरस | फा ० -सिमाव । अ ०-जीवक। 
इ०-मवयुरी 01610 टे०-टेडाजिर पिता पट- 
एप ॥ <५ ॥ 


गुण-पारा-छदोरसयुक्त, ल्िग्ध, त्रिटोपनागक; रसा- 
यन, चोगवादी+अत्यत वीर्यवर्धक, सर्वदा नेर्चोमि व्रल्ढायक, 
सम्पूर्णं रोगनानक, आर क्िप्र करके सर्वं प्रकारके 
कोटोको नष करेहै ॥ ८६ ॥ ८७ ॥ 


स्वस्थ पारा-त्रस्लारूप, व्रहपारा ८ र्वेधा टज ) विण्णु- 
रूप, रजित ओर कामित पारा साक्षात्‌ महे-धररूपै ॥ ८८॥ 

मूर्छित पारा रोर्गोको नष्ट कर्‌ दै, बद्धपारया आकरारमे 
चल्नेकी गक्ति देताहे, ओर मारा हआ पारा प्राणीको 
अजर अमर करति, इसकारण परेसे अन्य करुणाकारक 
कौन दे १ मनुष्य हाथी जर घोडोकरे जो रोग अमाध्य ह, 
अथवा जिन रोगोकी चिकित्सा नदी दोस्ती उन रोगोक्रौ 
पारा नष्ट करता दै । मल, विप, अश्च, गिरिदोप जर 
चपरता, ये दोप पारमे स्वाभाविक हं । रागेके तथा गीने- 
के योगसे अन्य दो आगन्तुक दोप भं हे, एेसे सात दोप 
मुनियेने कदे ट । मर्ते मूर्च्छा, विपसे सत्यु, अनिसे 
यरीरम महाभयकर दाह, गिरिदोपसे सर्वदा देहमे जडता, 
चपरूतासि गुरुपोका वीयं नट करति, रगेकरे योगसे कोट 
होतार जीर मीसेके योगसे नपुसकतामी हेती; इस कारण 
परेको यड करना चादि । अभि, विप ओर मल ये तीन 
दोप पिम स॒ख्य दै ओर्‌ ये दोप क्रमन्ते मनुष्येकि सन्ताप, 
मरण तथा मूर्च्छा करने । यदपि वैोने पिमे यर भी 


धोने 
दोप्र कटे तौमी विगेपर करके वे तीन दोप अवव्य नघ 
करने चादियि । जो सस्कार्रदिति परिकरा मेवन करति 
| उसके टननी बाधा करता टै, वरि-देद्करा नाय आर मह्य ~ 
मयकर्‌ रोग अवघ्य उत्पन्न हाते ॥ ८९-९६ ॥ 


१ 


(२९२ ) भावग्रकाराः 1 [ 
न 
म उरा सथगम र 
गरः क [>> ४ क ]- ] १ "1 ि ति > 
श ह्थलमन्नताख्क्दह" खत छ्णचमार, टकतुण्टकर र ट्सपाद;) टम भाति 
जजन टक राजावतकञम्बकौ स्फटिकया सिगरफ, तीन प्रकारक्रा टे । सकेद्‌ वगीवाला िगरफ 
शङ्खः खटी गारकम्‌ ॥ कस्स स्सकं |चमीर कदाताै, धीतग्गका मिगरफ युक्रतण्टक कषटाताै, 
कपदसिकतावोटाश्च कंकुष्ठकं सर्र अर जवके कल्के सद ल्य निगरफः टसपाद कदत, - 
च मता अमी उपरसाः सूतस्य किथि- [इनमे पटिखेने दृसया ओर दूम्ेने नीया टियुट उत्तम ॥ . 
द्रणेः ॥ ९७ 1 गण । मिगरफ-कडटवा, कमेख, चर्यया सीर. नेच, 
= राग, कफः, पित्त, टल्यस, कोट, उ्वर, कामला, छदा; , 
आमवात तथा विषविनायक द्र । हिगुल्को ऊर्व्वपातन- 
युक्तिसे उमश्यत्रमे पकति, एम दिगुट्का पारा ढह, , 
ट्सको यढ करनेकी आक्त्यकता नद्य | ९१९८-० ०५}} -' 


उपरसा गोणा रसाः } 

गधक, टिगुर, अभ्रक, दरताट, मननिर, सुरमा 
सुहागा, राजावर्त ( रावरी ), चुवरक, फटकरी, गख, 
खारिया, गेरू, कीस खपरिया, काडी, वाल, बरोरभककुष ध नि 
८ मुरदासग ) आर सोरट्की मह्ी, ये उपरम दहे, क्योकि थ गन्धकस्योप्त्तिनौमानि 


इनमे पारेके कुछ गृण गदते ह ] उपरस्र अर्थात्‌ गौणरम ९७ लक्षणं गणाश्च } । 
अथ हिगु्स्य नामानि श्रेतद्धीप पुरा देव्याः क्राडन्ध्या रनसा- 
लक्षणं गुणाश्च । प्टतम्‌॥दु् तेन वस्रेण स्नाताया क्षीर 


दशल दरद्‌ म्टेच्छमिरुरं चू्णंपारदम्‌॥। नीरधा ॥ १०२ ॥ प्रसृतं यदजस्तस्मा- ` 
दरदखिविधः परोक्तशर्मारः शुकतुण्डकः | दन्धकः समघरुचततः ॥ गन्धको गन्धिक 
{९८ ॥ ईसपादस्त्रतीयः स्याद्‌ गुणवा- श्चापि गन्थपापाण इध्यपि ॥ १०३ 
तरोत्तरम्‌ ॥ चमरः शद्वर्णः स्यापस । सोगन्धिकश्च कथितो बदिर्वंलरसोऽपि ,. 
पीतः ञ्कवुण्डकः 1 जवाङ्कूसुमसड़ाञ्ञो | च ॥ चठधा गन्धकः प्रोक्तो रक्तः पीतः' . 
इसपादो मरोत्तमः 1! «९1 तिक्तं कषायं | सितोऽसितः ॥ १०४ ॥ रक्तो हेमक्रिया- ` 
कट्‌ दिगुर स्यच्निच्ामयघ्रै कफपित्तदारि।॥ | सक्तः पीतश्नेतौ रसायने । ब्णादिरेपने 
दछ्छासङ््टज्वरकामलांश्च छीटामवातौ च | वेतः कृष्णः शरेष्ठः सुदुरटमः ॥ १०५ ॥ ` 
गरं निहन्ति 1 १००। उद्धेपातनयुक्त्या | शेष्ठः देमक्रियादिषु सर्वत्र प्रशस्ततरः ॥ ‡ - . 
तु उमसयन्त्पाचितम्‌ ॥ दिर तस्य सूतं | गन्धकः _ कटुकस्तिक्तो वीरयोष्णस्तुवरः . 
त॒ शुद्धमेव न शोधयेत्‌ 1 १०१ ॥ स॒रः.॥ पित्तलः कटुकः पाके जन्तकण्ड- 
नामहरु, वट, श्ठच्छ, इगु, चरणगरद्‌,| विसर्पनित्‌ ॥ इन्त कुषठक्षय्ठीकफवा- 
4 व र्तपारद, व दिग, रक्त,| तात्रसायनः ॥ १०६} अग्ोधितो 
° म्रकटकत्पप, रस, उर, उन्द्‌, कपिगीर्पक, वरव गन्धकं ह ~ ५ ~ 
क १ क व क करो ति तापं विषम्‌, 
रनक, रसगभे, चर्म्मर यर नानाशद्ञारव्डन › ये सिग-| => ~ `. पच र्पतच वल तथोजः- - 
सपक स्त नाम ह कर निहन्त्येव करोति चाखम्‌ ॥ १०७ ॥ 
रके सस्छृत नाम है उसमे वदप परी । ९ क 
दिन्दी- हिगुक, सिगरफ र 9 स चता कऋड़ . ` या 
दिग 1 गु०-दिगले | क स ह वटा उसके जव रजोदर्मनसे व्र भीगगये तव -उन कप ` 


स्का 1 फा पिः | अ०-जजफ़र्‌ । = ५ डोयुक्त पार्वतीने भीरसागरमै स्नान क्रिया उस समय 
स रपाको, ० अलल 


-सस्फरेट ट घनं ममेसे मे से जो र 9 
नेवं निरिव द्जादह ॥ १८२ ४ ट र 1. 


खण्डम्‌- १. | । 


भाषादीकासमेतः। 


( २९३ ) 





नाम~गन्धक, गन्धिक; गन्धपापाण, सौगभिक, वकि, 
-वलरस, ८ गौरीवीज, गघाल्म, पामाघ्, सुगधिकर, पामारि, 
डल्वारि, गन्धी, गन्धमोदन; वर, पूतिगध; गन्धः 
पदिव्यगन्ध, सुगन्ध, रसगधक, कुठार, कीरघ्न; कररगन्ध 
` जौर गरभूमिज ) ये गंधकके सकृत नाम ई ॥ 

दिन्दी-वं ०-म०-ग०-क ० धक | ते०~-गध- 
कसु । फा०-गोदीदे । अ०-कित्रीत | ठै०-स्फर ! 
पप 

लक्षण-लाल, पीला, सफेद ओर काला, इस भेति 
-गधक चार्‌ प्रकारका है, इनमे सोना वनानेवारोँको दर, 
, रसायन्करे कासमें पील तथा सफेद, व्रण आदिपर ख्गा- 
नेके कामम सकेद ओर काटा गधक सोना बनाना 


आदि" सव क्रियाओमे उत्तम है, परन्तु यह दुभ 

है-॥ ९०३-१०५ ॥ 

र (। 
गुण-गवक-चरपरा, कडवा, उग्णवीर्य, कसला, 


द्स्तावर, पित्तकारक, पाकम चरपरा, रसायन ओर 
खुजली, विसूर्, कृसि, कीट, क्षय शछठीहा, कफः तथा 
चातको नष्ट करदे ॥ 

ˆ अश््ध गधकर-कोढट, विपरमञ्वर, सूजन, तथा रक्त- 
विकार उत्यन्न करेहै, जर रूप, वल, ओज तथा वीर्वैका 
चाग कंरेदै ॥ १०६ ॥ १०७ ॥ 

अथं अध्रकस्य उत्पत्तिनौमानि 
, ` रक्षणं. रुणाश्च। 

पुरा वधाय ब्रचस्य वज्रिणा वज्मुद्धतम्‌॥ 

, विस्फलिङ्ञस्ततस्तस्य गगने परिसर्षिताः 
- ॥ १०८ ॥ ते निपेतुर्घनध्वानाच्छिख- 
रेषु मरीधरताम्‌ ॥ तेभ्य एव समुत्पतन 
तत्तदविरिषु चारकम्‌ ॥ १०५ ॥ तद्ध 
चज्रनातत्वादभ्रमभ्ररवोद्धवात्‌ ॥ गगना- 

. स्स्वलितं यस्माद्रगनं च ततो मतम्‌ ॥ 
११० ॥ विप्रक्षत्रियविट्शदभेदात्तस्स्या- 
चतुवधम्‌ ॥ कमेणेव सितं रक्तं पीतं 

कृष्णं च वणतः ॥ १११ ॥ प्रङ्ञस्यते 
सत तारे रक्त तच रसायने पीतं हेमनि 
कृष्ण ठु गद्घदुतयेऽपि च ॥ ११२ ॥ 


पिनाकं दुरं नागं वचं चेति चतर्विधम्‌॥ | 


मु्व्यन्रों विनिक्षिषरं पिनाकं दलसश्चयम्‌ 


॥ ११३ ॥ अज्ञानाद्धक्षणं तस्य महाकुष्ठ- 
प्रदायकम्‌ ॥ दुरं व्वभिनिःक्षिपं करुते 
दंरध्वनिम्‌ ॥ ११४ ॥ गोलकान्वहुशः 
कृत्वा स स्यान्मृध्य॒प्रदायकः ॥ नागं तु 
नागवद्वहौ एूत्कारं परि म्रश्चति ॥ ११५॥ 
तद्धक्षितमवदयं ठ विदधाति भगन्दरम्‌ ॥ 
वन्नं तु वज्रवत्तिष्ठेचन्नाप्रो षिकृति जेत्‌ 
॥ ११६ ॥ सवोश्रेष॒ वरं वचर व्याधिवा- 
द्वक्यम्रव्य॒हत्‌ ॥ अश्रम॒त्ररेरोव्थं वदहु- 
स्वं गुणाधिकम्‌ ॥दकषिणादिभवं स्वरप- 
सखमस्पगुणग्रदम्‌ - ॥ ११७ ॥ अर्भ 
कषायं मरं स्॒ीतमायुष्कर धातुषिव- 
द्धनं च ॥ हन्यालिदोषं ब्रणमेहङ्षठ्ादो- 
दरप्रन्थिविषकिमींश्च ॥ ११८ ॥ रोगा- 
न्हन्ति दयति वुर्वीर्यषृद्धि विधत्ते तास- 
ण्याट्चं रमयति तं योषितां निव्यमेव ॥ 
दीषौयष्काञ्जनयाति स॒तान्विकभेः सिहत- 
स्यान्म्रत्योभीपतिं हरति सततं सेव्यमानं 
म्रताथरम्‌ ॥ ११० ॥ पीडां विधत्ते 
विविधां नराणां ष्ठं क्षयं पाण्डुगदं च 
रोधम्‌ ॥ हृषपाश्ंषीडां च करोस्यशुद्धमर्थं 
स्वसिद्धं ग॒ तापद्‌ं स्यात्‌ ॥ १२० ॥ 
उत्पत्ति- पहिले व्र्ासुरके मारनेको इन्द्रने चच्र उटाया 
उस समय उसमेसे निकल्कर जो चिनगारी आकासं 
कैग ओर पश्चात्‌ भेघका यव्ड दौनेपर पर्व्तके रिष्व- 
यमे गिरगई उससे वट अभ्रक उदयत्न है । यद्‌ 
अभ्रक वज्रसे उत्पन्न आहे, दमसे अभ्रक कटातारे ओर 
आकारे गिरारै, इससे गगन कटातीटे ॥ 
रप्रण-न्राहाण, कषत्रिय, वैव्य ओर चट, इन भेदासि 
अभ्रक चार प्रकारका 2 | सफेद अभ्रक व्राह्मण है; 
सट भ्र्ियदै, पी वैव्व टे ओर करार बूर ह! 
चेदं बनाने आदिमे सफेद, रसायनकार्यमे ल्ट, सुवर्ण 
चनाने आदिमे पीटा र रोग नष्ट करने कात्य अशध्रक 
उत्तसदे । पिनाक, दरु) नाग जीर वज्ञ, टस 
पनि अभ्रककी चार जाति हं । जिस अभ्रकको जनिम्‌ 
ाल्नेसे उसके पुरन टय, वह पिनाक जानना ॥ 


(२९४) भावप्रकासः । [ प्व 
अनानतासे जो दखको भक्षण करटे तो वद मदक्ण| पिण्डसंज्ञकम्‌ ॥ {२१॥ तमाराद्य गणः 
उन्न करता दै । जे यघ्रक अभम गल्नेसे मडक्की| ब्रष्ठं ततो हीनयुणं परम्‌ ॥ स्वणवणं गुर 
मेति जनद्‌ कर बद दर अश्क जानना, वट जच | स्नग्धं सपत्रं चाभ्रपत्रवत्‌ ॥ १२२ ॥ 
अश्र नाग जानना दस नाग ४ करलेचे| सनम्‌ ॥ नध्पच्र प्ण्डसद्य व 
अवच्यमेव भग्र रोग उन्न दोताद्रै । जो अभ्रक तथा गुरू ॥ ॥ि १२९३ ॥ खागुप्पहास्कं 
वज्र ( टीरेके ) सद्य किसी प्रकारका विकार नदी पाकर| स्वल्पगुणं तावण्डतालकम्‌ ॥ दारता 
यमनं स्थिर रदं उखको वत्र जानना, सम्प्र जतकि| कटु स्निग्धं कषायोष्णं हरेर्दिषम्‌ 
अश्रकमि वन्न अभ्रक उत्तम टं ओर वट-रोग, उदता| कष्टदुषठास्येगाखकफपित्तकचव्रणान्‌ ॥ 
तथा मतयुनागक द। उन्तसादमाक पतों र द्जा| ॥ १२४ ॥ हरति च हरिताटं चारुतां 
अभ्रक अत्यैत सामर्थ्यवान्‌. शर अन्यत गुणकारी ई ~ श्रीगस 
दिणव्ियाके पर्वतो उस्र हया अभ्रक दीन त देहजातां स्नाति ् ६.6 
व 1 दोचपीडाम्‌ ॥ वितरति कफवातौ ङुष्- 

रोगं विदध्यादिदमसितमश्चद्धं मारितं 
चाप्यसम्यक्‌ ॥ {२५ ॥ 


नाम-अभ्रक, गगन यर्‌ आकाग वाचक सम्पू 
ब्द; ( मिरिजावरीज, निर्म, गिरिजामट, अच्छ, व्योम, 4 
वन, यम, बहतर, पनाहक, शिस्न, जम, नौरीमलः | नाम-द्रिताटः, तार, जार, तारकः, ( पिज, पिर 
गरजव्वज, अघर, चग, अम्वर, अन्तरिक्ष, आकायः, ख, मनोज्ञ, टरिताल्क, छाज, काचनरख, गोढन्त, नयम- 
अनन्त,गरीज र गरिजेव ) य अध्रककरे सस्छरत नाम ह्‌] ण्डन, विल्लगन्धि, पीतक, करवूर, पीतन, हरिवरीज, सिद्ध- 
दिन्दी-अभ्रक, यवस्य | व्रन-अश्र | म~~ धातु, पिज, टोमहत्‌ , वलपत्रक, वर्णक; नटम्रमण। 
क ०--अध्रक | त०-अश्रकम्‌। फार-सितारे जमीन || अट, पीतमोरोच चिवा्ग, पिञ्चरक, वदक, कनकरस, 
अ ^- तदक । इ०-दाल्कः न्टिमर 81९, @ पापल | काचनक, व्रिडास्क, चित्रगध, पिद्ध द्व, पिङ्गसार ओर 
ख ^~-माट्का #;८ ॥ गौरीटटित ) ये दरताख्के सेस्क्रेत नामरद ॥ 
रण-अभ्रक--करय, मधर, गीतट, आयु तथा| हदि<-व०-म०-गु०-दरताट । कन-टरिगर [ 
चाठवढकर अर विढोप, जण, प्रमेह, कोट, एीटा, उद- | सै" -दरीनालमु 1 इ०-ओगपीमेट 0 टर 
रगैग, गाद, विप तथा कमि, दनको नष्ट कौर च| योनो आरसेनीक सुल्पीडम्‌. ए [6 41 उलालााण 
मारमा अभ्रक निरनर सेवन कर ता गैग नष्ट देते| ऽपा1प्ा0 ॥ 
ट, रीर दृद टोतषटैः वीर्वकी इदि दोह, नित्य 
तस्ता युक्त सी न्त्रक भोग सक्ता, दीरघायुवाठे 
तथा सिट्के मदा पगक्रमी पुत्रको उद्यन कहै तथा 








4 


टभरण-ट्र्तार ढो प्रकारका ह, जिसमेमे पत्र निकठे 
वट्‌ पत्राख्य ( तव्रक्रिया ) अर्‌ सो पिडके सद्य लो वह्‌ 
सिह्क : ॥ पिठ कटताट, दन दोनो परिव्य हरता चरर है यरः 
सत्यक भयकरो दूर कराह ॥ दूरा रता दीन गुणवासर है । सुवर्णे सदय वर्ण 
अचढ अश्रक-मनुप्योके अनेक प्रकस्की पीडा| वाटा; मारी, लिग्ध जीर अश्रकके सख्य पत्रोवादय 
कट ्रयगेग पाण्डु, सूजन, टय तथा पार्वपीडाको करता | पत्राख्य टरतार गुणोकसके युक्त तथा रसायन हं । स्मौर 
द । अमिट अभ्रक अत्यत ताप करता ह| ११८-१२०॥ | जौ पत्ररहित पिव्के सद्ग टरनाट लेता वह॒ अव्य- 
अथ हरि त सत्ववाला, भारी स्रीके युष्को करनेवाला अर 
भर हरितालस्य नामानि टश्णं स्ववाला; सी स्के पुष्यकरो नष्ट कर आर्‌ 
गणा अव्यगुणवाद् ह ॥ 
श्च) गण--दराख 
-दर्तार--चरपरा, सिग ६. 
दारताल त॒ तं स्यादा ताटकमि सिग्ध, करेखा, गरम ओर 


विप, खुजटी, कोट, म॒खके 
यपि ॥ संग, सधिरविकार, कफवित्त, 
व्पपि । दारताट टदा प्राक्त पचार | के तथा जण, इनको न क 1. 


१ 


खण्डम्‌ १. | भाषादीकासमेतः। = ( २९५ ) 








अद्ध ओर मलेप्रकार नही मारा हमा दरिताल | खोतोऽञ्जन स्मृतं स्वाद चक्षुष्यं कफपित्त- 
देदकी शोभाको नष्ट करतादै, अत्यन्त सताप तथा अगोमे न॒त्‌ ॥ १३१ ॥ कषायं ठेखनं सिर्ग्धं 
सकोचकी पीडाको करतादै ओर वात तथा करुष्ठको उ्यन्न ग्राहि च्छदिविषापहम्‌ ॥ सिध्मक्षयाख- 


करे है | १२१-१२५ ॥ ति ह इ 
क मेनसिलकै हच्छीतं सेवनीयं सदा बुधैः ॥ १३२ ॥ 

४ वि 1 सखोतोऽञ्लनगणाः स्वे सौवीरेऽपि मता 

र „ | बुधैः ॥ किन्त द्योरञननयोः ष्ठं सोतो 


मनःशिला मनोगुप्ता मनोहा नागनिहिका॥ | = 
५ ~ ~ ~, | ऽञ्जनं स्मृतम्‌ ॥ १३३॥ 
4 नपा कुनटी गोटा राला (दव्याषाघ. नाम-अजन, यामुन ओर कापोतांजन, ये सुरमेके 
समृता ॥ १२६ ॥ मनःङिला गुरुषेण्यौ |सलछृत नाम ई 
सराष्णा लेखनी कटुः ॥ तिक्ता ल्िग्धा दिन्दी-युरमा, अजन, । व° -धेतसुरमा, नी्छ- 
विषह्वासकासभूतकफास्त॒त्‌ ॥ १२७ ॥ [रमा । स०-काका पाटरा सुरमा । गु०-घरमो, काटो 
मनःञिडा मन्दबटं करोति जन्तुं - द्रवं |खरमो । क०-सखोतोज्ञन । त° -सौषीरांजन । फा० मं 
शोधनमन्तेरेण ॥ महातुबन्धं किक मूत्र- |अखदानी । अ ° -ऊददसवद । इ०-सत्फरे आप 
रोध सशकररं कुच्छगदर च क्यीत।॥। ९१२८॥ आटिमनी अप्पा 66 4 0 टे°आटि- 
मनःदिला, मनेोराप्ता, मनोहा, नागजिदिका, नैपाटी मोनीआईसल्छुरेटम्‌ 411(प्ा0ााडपप्राठलप्या) ॥ 
कुनये, गोल, निखा, दिव्यौषधि, ( मनना, रोगनिद्य, | = व्नत्रः कद्य मा लोतोञ्जन कटाताद ओर पुरद्‌- 
करटी, नेपालका, कस्याणिका, नागमाता सौर रसने- पुरमा सोवीर कटाताहं, वाव्रीके निखरके सता 1९ 
त्रिका ) ये मैनगिल्के सस्कृत नाम ह | तोडनेमे अजनके इकडेके समान, तथा भिसनेसे गेरूके 
दिन्दी-मनलिक मेनि ] ब०-मनगाछछ । म०-- | उदन टौय वह ॒शोतोञ्जन कदातादे । र सुरमा भी 
मननीर । गु ०-मणगीक । क ०-मणिभिटे । ते०-मानु- 1 1. 
नीला । इ ०-रेखजर 1०] ल °-आयैनी कम सतफी- गुण-खोनोञ्न-मधुर, नेत्रोको हितकारी, कसला, 
डम ^13€ा(प्राा सपपतपम्प ॥ लेलन, लिग्ध, आदी, शीतक ओर कफ, पित्त, वमन, 
युग-भेनसिक- भारी, वर्णको ' उत्तम करनैवारीभदस्ता- | विष, सपेदकोढ, श्रव॒ तथा रक्तविकार, इनको नष 
वर, गरम, कठेन, चरप्री, कडवी, रिनग्ध ओर विप- |करे है, यह सदा वुद्धिमानोको सेवनीय है । जो सरोतो- 
विकार, वास, खेसिी, भूतवाधा; कफ तथा -रक्तविकार-| जनमे गण ठँ वे सौवीसमे भी है ेसा विद्धानोने कदा 


नाक है ॥ है किन्त॒ दोनो अजनोमे तोतोञ्ननदी श्रे कटा- 
अजुद्ध भेननिल-वर्को मद्‌ करती है, तथा मल्का [द ॥ १२९-१३३ ॥ 
अनुव्रध, ८ दस्तका रोकना ) मूत्ररोध ओर शकरायुक्त अथ टंकणः [ सोहागा ] 1 
अथ सखोतोऽजनं सौवीरं च कत्‌ ॥ १३४ ॥ 
[ कारा, सफेद सरमा ]। अयसपरसपवात्‌ पुनरुक्तः ॥ 


अञ्जन यायुन चापि कापोताञ्जनमित्यापि॥ सुदहागा-अधिकारक, रूखा, कफनायक, वात॒ तथा 
तत्त॒ खातोऽञ्न कृष्ण सोषीर श्ैतमारि- [पित्तकारक दै, ८ यह उप्ख होनेपे यहा द्विनीय वार ल्लिा 
तम्‌ ॥ १२९ ॥ वरस्मीकशिखराकारं | इसके नामादिक टरीतक्यादिवर्गमे कदे ट )॥ १३४ ॥ 
भत्तमन्ञनसन्नेभम्‌ ॥ वृष्टं तु गेरिकाका- अथ स्फटिका { फटकिरी ] । 
रमेतस्खोतोऽज्ननं स्मृतम्‌॥ १३०॥ सोतो- | स्फटी च स्फटिका प्रोक्ता त्रेता गुभ्रा च 
ऽज्ञनसम ज्ञेयं सौवीरं तत्त॒ पाण्डरम्‌ ॥ । रंगदा ॥ दृटरंगा सुरंगा च दृटा रंगापि 


; 


५ 
( २९६ ) भावप्रकादः । ( 9 
नि गत 
कथ्यते ॥ १३५ ॥ स्फटिका तु कपायो- [वनाउनफगयसकनय म्‌ वानु व यक सल 
प्णा वातपित्तकफवणान्‌ ॥ निहन्ति धित्र- [नाग ॥ 0 
वीसपान्योनिसंकाचकारिणी ॥ १३६॥ | दक न 
सादी साटिका, श्रता, युभ्रा, रगा, द्रद्रररा, न्ग, टिम | भ विम ¢ { रं ५ ४ 
सुरगा, दा रगा, (स्फटिकारी, सटिकारिका, स्गामा [गरू निधन | यु चन. 0 4 
ऊर गतरगा ) मे प्टूविरीकरे सम्करन नाम भर ॥ १11. 
टिन्दी-च०-फटूरिरी । म०-नग्टी | यु० कटक | {खर 0८४ चनम्यरष्ान द्वो नदना व 
क०्-खटीकी | तन्फाटीके | फा०्-नाफ सफेद । वोदे ग्ना गोहणपाद्रप , 
अ०-गवेयमानी | र०-एटम पा दन-प््टमी- रुण-टोनीं प्रकम्य भम निसय, कः 
नम्‌ सदल्फम्‌ ५} पापापोप् पोक705 ॥ रोक हितकारी सौर दाष {विनिम गनवित, , 
गाण-फरकिरी-क्मैली, गरम, योनि सुनि यर 'द्वियफी नथा तिम मष्ट 7५ ॥ ५२९ २८२५ 


नेवाटी ओर वान, पित्त, कप, नण, कोद तथा पिन, अथं खटिका [ खदिया, मौरग्वरिया 1) 


नाग ट ॥ १३५ ॥ १३६ ॥ खटिका कटिनी चापि दमनी च निगव्यरत॥ 
अथ राजावतः [रेवटी ]। 


1५ 


~~ 


। | सिका दादजिच्छीता म्रा विपकरोय- 
राजावतैः कटुस्तिक्तः रिरिरः पित्तना- ¡ जित्‌॥ {५१ ॥ टेपादेतदगृणाः मोक्ता 
शनः ॥ राजावतेः ।ममहत्रकछर्दिरका- |, मकषिता मृनिकाममा। सदी गोसव 
निवारण; ॥ १३५ ॥ इय ¡ च गुणस्तुस्ये भरकौतिते ॥ ५२२ ) 
९ | खटिका) कतिना न्नी, {ण प 
गुण~रेवटी-चग्परी, कडवी, गीतट ओर पित्त, प्रभ, नाट ^ ० व 6 त 
चमन तथा दिचकीको नष्ट करै 2 || १३७ ॥ | द, गी, सी, ना = परम्रनसो 
पाण्दृमृत्तिका, धिनधान्‌, पाण्डुमून.) करन्द चषर्क 


4 ति गृचिक्रान्या, यनीलतु, उनका; सदनात, भदुरन) 
चुम्बकः कान्तपापाणोऽयःकान्ता दाह्‌- [कल्निसा जर मद ) वे साक च्च्टन नाम्‌ # 
कषंकः॥ चम्बको छेखनः शीतो मदोषि- । रिल्दी-रस्िवा.रदिपामद्धी । व ० -नटिमारी 1 मत 

पगरापहः ॥ १३८ ॥ गरट्‌ | गुज~-पटी | कन-वरेगेयटु । फा -निरे सयेद | 
चुम्क, कान्तपापाण, अयस्कान्त चीर लोदफर्मक थे अ -तिनेञवीयदे । इं > पटपर एकृष्लेग्र द०~ 
च्यक (व्ये सेचनवाे ) सेके सन्छत नाम ट॥ | ाेनिटाफः ककम (षिफणा८ ०६ (रफ 1 
( ग्रह लट कातलोल्कीटी एक जाति दै ) गुण-पटिया-दाटनानक) यीतद, म्रुर निष यैर 
दिन्दी-चुम्बक । म०-लोटयुत्रफ । गु०-~ चमक || | योधनागक ह, सरिवामि लेप क्रनेने वे गुण ई, 
गण--चुम्यक-टेखनःगीतट अर मेद ,विप तथा गर | पनिसे तौ मिदट्रीकी सद्ग 2, करिया यर गीर म्य 
विपविनायक ह ॥ ५३८ ॥ वर ठोने रुमे नमान ॥ १८१ | १४२ ॥ 
अथ गैरिकं [ गेरू | सुव्णगेरिकं न्च्‌। जथ बालका वाहू ]। 


गारकं रक्तथतुश्च भरेयं गिरिजं तथा ॥ | बाह््का सिकता पक्ता शकरा रतजापि 
सुवणगीरकं प्वन्यत्ततो रक्ततरं हि तत्‌ ॥ 


च॥वालका रखना शता व्रणारः्षतना- 
॥ १३९ 1 गरिकद्धितयं क्लिग्धं मधर हनी ॥ १९४३ ॥ ध 


तवर हिमम्‌ 1 चक्षुष्यं दाहपित्तासकफ- 
दिका विषापहम्‌ ॥ १४० ॥ 


, गरक, र्तवातु, मेय, गिपिल 
मृत्तिका, गिरिधावु,गवरेघक, धात 


वादका, चित्ता, गकर, रेतजा, ( सिका, मीत 
युश््मशकराः मवाहैत्या, महाकमा, सूम, पानीय क 
( गिरित्‌ › लोदित- | बालिका, प्रवादी, मदाचूमा अर पानीयवर्गिका ) च. 
युगन्धरवातु, गिरिग्पद्धत्र । नाट्फे सस्करृत नाम ¦ 


५ ~ 


~ 


खण्डम्‌ १,] भाषादीकासमेतः । | ( २५७ ) 





. इिन्दी-वा्‌ः रेतं । वं०-वारी । मवद | गु०--|मृजछ्ृच्छर, पथरी, तथा चित्रित कोटक नट करे 
` देती, वैट्‌ । क ०-हाट्द । ते ०-विभिका 1 फा०-रेग ।|६ ॥ १४५ ॥ १४६ ॥ 


अ० रम्य । इ०-सेन्ड२0 ठे ° -सीटीका8।०४॥| अथ सौरा मरत्तिका [ गोपीचंदन 1] 


ए ४ 2 श ववा जर आन सोराषटठी तुवरी काक्षी ृत्तारकुरा्ने ॥ 
। अथ तुस्थभेदः [-खपारिा 1 । स 
॥ ० ५ मृत्तिका स्फटिकाया गुणाः स्व सोरा- 
` खपरी तुस्थकं तुतयादन्यत्दसकं स्फरतम्‌॥ | रया अपि कीसिताः ॥ १५७ ॥ 
९8 णणास्तुत्यके मोक्तास्ते णा रसके सोराश्रै, ठवरी, काक्षी, मृत्ताल्का, सुराष्रूना, जादी, 


स्मृताः ॥ {४४ ॥ त मृत्ला, सुर्रत्तिक!, ८ पर्पै, कालिका, सती, सुजाता, 
, खर्परी, दत्थक, रसक्र, ( चष्ठप्य, अगतोत्पन्न, | पार्वती, मसी, मृदाहया, मत्त, आसद्ध, कार्खीमृर्त- 
दार्विका, खैर, खौरेका? ठल्य, खर्रीठ्थ, स्रः |का, कसोद्धवा, जर सौरा ) ये गोषी चन्टनके सस्छरन 
वत्थक ओर जगदोपधातु ) ये खपरियाके सस्रत नामहे॥ | नाम ह || । 
दिन्दी-खपरिया, खीपरिया | 04 | ५१ = टिन्दी-गोपीचन्दन, | सोररकी मिद्धी | म --गोपी- 
कृङ्खापरी | गृन्खापारियो | कथ खपरी | त ० -खपर्‌ । चचचन्द्न। गु -सोरठी मारी। स) & --सिदटिकेट आप एल्युमीना 
फा०-सगवसरी, | अ ०-तूतिया किस्मानी । इ ° -त्लक | 8111684 ©? 4 1701728. ॥ 
` जेक ध०्‌६ [थुः के०-जिक्रि सस्कार्ईड ाप्लऽप-| गुण--जो गुण फट्करीमें है वह गृण सोरटकरी मद्रीम 
त ~क जातिका तृतिया ह पन नूतियेसे ४ 
गण-खरपरिया-एक : यादी है परन्तु न्‌| ० 
<~ म ष्ण मत्ति । 
थक्‌ है ओर रसक खपरिया नामस प्रसिद्ध है । पटिटे स (8 ॥ + मा 4 
तिथये जो चग कदे वह गुण खपरियमि दै ॥१८४॥ | कृष्णश्रल्लतदाहासमद्रमपित्ततुत्‌॥ ‹ क 
~ [५ च कु ष्फ तिका घ्े्रजा 1 
` . अथ काज्ञीशञम्‌ः[ कसीस ] । 1 
~ # $ धातु ® [५ [~अ +> क यः क्ष्ण र यु क व - ॥ र 
पाशकाशीसमिव्य- < नि ध 
8 वादय ठुकालीसं व हिन्दौ-करारी सिद्धी, सिद्धी | वर--माटी, काट माद्य] 
4५ | न <© ॐ त - |म०-माती । गु °-काटी माटी । ते°-नोडट ॥ 
च्यत॥ २४ ॥कारासमम्दृषुष्ण च तकत गग-~-कांड भिद्ची-क्नत, दाह, र्तत्रिकार, प्रदररोग, 
तुबर. तथा ॥ बातशेष्महर केदयं ने्रकण्टू- | कफ तथा पित्तनागक दै ॥ ९४८ ॥ 
| क णतु मचक़ उरगरसमरी न [७० > 9 । कीच 
व 1 # पतनारानं अथ कर्दमः [ ड ]। 
प्‌ 2 अ [न क्न क १ [4 १९ 
= दाहापत्तात्तशाथत्र [1 ट ¶ 
कामीस, धाठुकानीसः, पायुकारीस, ( खाचर, धाठ- श = च 
खर, गोधन, दटोमग घ्न, कासीस ओर नेत्रीषाधे ) | सर ॥ १४९ ॥ ध 
ये कागीसके सस्त नाम है । किचित्‌ पीठे वर्णका टोता कदम, ( पक्र, जल्कस्क; चुधक; मङ, चिकिलः, 
है उसको पुष्यकामीस कहतेर्है॥ _ पित, द्राप, परल, नियद्वर, जम्बाल, खाद, ओर्‌ ठम) 
। दिन्दी-कसीस) युष्यक्रसीस | -0 -धावुकासीस, पुष्- ये कीचके सस्कृतं नाम द ॥ 
कासीस 1 म०-दिराकस, श्तनीठ!] गु०-दीराकसी | टिन्दी-कीचड | व्र °-कादा । मन-चिष्ठल ) ग~ 
क ०-कार्डसि 1 फा०~जकरिखव्न | अ०-जाजे अखदर । | कादव । इ ०-मडव्ट्द्‌ छ ‰{प्तछण्युः ठाम ल~ 
-द०-सल्केड आर्‌ आयरन इपाकं< ०६ [10 कै - [हेडसि सिल्किट आषटमाच्युमीनीवम प,*04515 911; 
'केरिसस्फास [6१1 शप]ए85. ॥ ९१६९ ७ +] प्रपत्र 
गुण-कखीस-खद्धा, यरम, कडवा, कशचच्य, कोको | कीचड-गीतट, दस्तावर आर दार; पित्तकः धीटा- 
हितकारी सीर वात, कफ, नेनोकी ख॒जटी, विप, । तथा दोध नाक दै ॥ १४९ ॥ 


(२९८ ) 


भवप्रकश्चः। 


[ प्रवे - 





अथ वोम्‌ । 
वाटगन्धरसम्राणपिण्डगोपरसाः समाः॥ 
वोट रक्तदरं शीतं मर्य दीपनपाचनम्‌ 
1 १५०1 मघ्चरं कटु तिक्तञ्च दाहस्वेद्‌- 
विदोषनित्‌॥ज्वरापस्मारकृषठघ् ग्भादाय- 
विद्याद्वङृत्‌ ॥ १५१ ॥ 
वोट, गधरस, प्राण, पड, गोपरस, ( निट, वरवैर- 
रस, खगन्ध; नाटक, पार, रसगन्ध, मित, रक्तापट, मुण्ड, 
सुरस, पिण्डक. विप्र; वर्वर, सरम, रसरधक, मटागन्ध, 
विधव युमरगधक, विशवगन्व; तरणारि;, गोप, गोरस, 
पिण्डगौम,सय, गोपय, गान्धार,मसिवर्दन, बोखज, गोपक 
ऊर गोर ) ये बोरे सस्कृत नाम दै ॥ 
टिन्दी रोर, दीरावोट । ब ०-गधरस, बोर । ग॒०- 
दिगो । म °-बाटतवोल | क ०- यो | तै०-वालिमू- 
चोषोटम्‌ । ता =-तरेष्ट, इपपोटम्‌. । फा ०--मुर } अ०~ 
सराफ । इ ०-मिर्दा 21174 ठ -व्राटसामेडिद्न 
भिदा 32158 2 ०्वसावा ऊ त्मीच ॥ 
चोट-लविरनाक, गीतट, मेधाको हितकारी, 
सखमिग्रदीपक, पाचक, मधुर, चरपरा, कडवा, गर्भागय- 
जोधक्र जीर दाट, पसीना, व्रिदोप, च्वर, मृगी तथा 
ङष्टसेग नागकं हे 1 १५० | १५१ || 
अथ कक्स्य [ ्ररदासंगकी ] उस्पत्तिः 
लक्षणं नामानि युणाश्च । 
दिमवत्पाददिखर ककुष्टगुपनायते ॥ तचैकं 
रक्तकार स्यात्तदन्यदण्डकं स्मृतम्‌ १५२॥ 
पातितम गुरु न्निग्धं ब्रं कङुषटमादिरोत्‌॥ 
यामं पीतं टघु त्यक्तप्च्वं नेष्ठं तथाण्ड- 
कम ॥ ५३ ॥ कंकषटं काकङु्ठं च वर्ग 
कालकाकुलम॥ ककष रेचने तिक्तं कटूष्णं 
वणकारकम्‌॥ कृमिश्ोथोदरा्मान॒स्मा- 
नाहकफापहम्‌ ॥ १५४ ॥ 


उत्ति-कृ्र दिमाटयपर्वतके यिखगेमे 
सनाद ॥ 


उत्पन्न 


" नण-ज्कृट-रक्तवाट र्‌ अष्टक टरम मतिदो- 
भागना, जो मारी, न्निग्ध ओर पीते कानिवासाद्ो 
तद प्यक्ङ्षटत्रेणट) जो ग्याम, पीटा ्ीरटस्ा 
तमा यन गत्(ख्दीनोल वद चण्ड ट्य प्रेष्ठ नद| 


नाम-ककुएट, काक्रकुष्ट, वराग, कोटकाककुट ( विरग, 
रंगदायक, पृक, गोधक ओर कारुपार्क ) ये ककोर्के 
स्छरत नाम ई} ॥ि 
दिन्दी-ककोट, मुरटास्ग } त्र ०-पार्वतीय मृत्तिका- 

विननेप्र | म०-ककुष, सुरदाडसिग । गृ °-पीलियो 1 

फा०-मुरदारिसग | 

गणर-ककोट- रेचक (ठस्तावर ), कडवा, चरपरा, 

गरम, वर्णकारक ओर कृमि, गोत, उदररोग, अफरा, | 

गुल्म, आनाह तथा कफनागक ह ॥ १५२--१५४ ॥ 

जथ रलस्य निरुक्तिः । 
धर्नाधिनो जनाः स्वे रमन्तेऽसिमिन्नतीव 
यत्त॒ ॥ ततौ रलनमिति परोक्तं शब्दशाख- 

विशारदैः ॥ १५५ ॥ 
जय रल नामानि स्वरूपनिरूपणश्च । 

- रत्नं रोवे मणिः पुंसि खियामपि निगयते॥ ' 
तत्त॒ पापाणभेदोऽस्ति य॒क्तादि च तदुच्यते .. 
॥ १५६॥ तथा चामरसिंहः-रप्न मणि- ` 
दयोरदमजातौ सक्तादिकेऽपि च ॥ १५७] 

धनकी इच्छा करनेवटे मनुष्य जिसमे अत्यत रमते- 

दै दरस कारण अच्छयास्र जाननेवालने इसको रत्न कद्ा- , 

हे । रल्शब्द नपुसकल्गिमे ६ जीर उसका पर्याय मणि 

पग तथा म्रीलिगमि होताै, रत्न पत्थरकी जाति हैः 
ओर मोती आदि मी र्नमे दी कटैरै 1 अमरकोमे भी 
कटा दै क्रि-र्न ओर मणि दोना पत्थरकरी जाति है 
ओर मोती आदि मी पत्थरकी जाति है ॥ १५५ -१५७॥ . - 
अथ रः्नानां निरूपणम्‌ । 
रलं गारुप्मतं पुष्परागो माणिक्यमेव च॥ 
इन्दनीलश्च गोमदस्तथा वेदूर्यमिव्यपि ॥' 
मोक्तिकं विद्ुमश्ोति रनान्यक्तामि चै 
नेच ॥ १५८ ॥ 
विष्णुधमेत्तरेपि नवरलननिरूपणम्‌ 1 
सरत्तफलं हीरकं च वैडूर्य पद्मरागकम्‌ 
॥ १५९॥ ुष्पराग च गेमिदं नीट गास- 
स्मतं तथा॥ मवाढयुक्तन्यतानि महार 
स्नान व नव) १६० ॥ 
र्व ( दीग ), गासत्मत (पजा), पुष्पराग ( पुखसाग), 
माणिक्य ( माणिक पद्मराग), इन्द्रनील ८ नीलम्‌ ), गोमेदः 


खण्डम्‌ १, ] 


भाषारीकासमेतः । 


(२९९ ) 





वैद्य ८ लहसुनिया ), मौक्तिक ८ मोती) ओर विद्रुम 


हिन्दी-दहीरा-व ° -दिरे । म०-दहिरा । गृ°-दटिये । 


(मूंगा) ये नी रतन कदेदै । विष्णुधमोत्तरमे भी कदा है | क ०-वन्र । तै ०-वञ् | फा०-इरमाम । इ०-उ।यमोण्ड 
कि ““मोती,, हसा, ्दसुनिया, पद्मराग, पुखराज गोमेद; | [2191076 ठ ० -पियोरकार्वत्‌ एडम्त्‌ 7९०६707). 
~ नीटमःपना ओर भंगा, ये नो महारत्न है"? || १५.८-- १६० || | 40870458 ॥ 


अथ हीरकस्य नामानि रक्षणं गुणाश्च 1 

- हरिकः पुंसि वचोऽखी चन्द्रो मणिवरश्च- 
सः॥ सतु वतः स्मृतो विप्रो लोहितः 
्ष्रियः स्मृतः ॥ १६१ ॥ पतो वैश्यो 
ऽसितः शूदश्चतुवर्णापमकश्च सः ॥ रसायने 
मतो विप्रः स्वैसिद्धिमरदायकः॥ १६२ ॥ 
्षज्चियो व्योधिविष्वंसी जरामृद्युहरः 
स्मृतः ॥ वेश्यो धनप्रदः भोक्तस्तथा देहस्य 

. -दार्व्येकृत्‌ ॥ १६३ ॥ शधो नाडायति 
व्याधीन्वयःस्तम्भं करोति च ॥ पुंखीनषु- 
सकानीह छक्षणीयानि सक्षणेः ॥ १६४ ॥ 
खवृत्ताःफरसम्पणास्तजोयुक्ता बृहत्तराः ॥ 
पुरुषास्ते समाख्याता रेखाबिन्दुविवर्जि- 
ताः ॥ रेखाबिन्दसमागक्ताः षडसास्ते 
सियः स्मृताः ॥ १६५ ॥ 


षडखाः षटकोणाः ॥ 


त्रिकोणाश्च सुदी्ास्ते विज्ञेयाश्च नपुंस- 
काः 1) तेष स्युः परुषाः ओष्ठा रसबन्धन- 
कारिणः ॥ १६६॥ सियः कुर्वन्ति कायस्य 
कान्ति खीणां सुखभ्रदाः ॥ नपुसकास्षव- 
वीयः स्यरकामाः सखव्जिताः॥ १६७] 
खियः स्रीभ्यः प्रदातव्याः वं ङीष 
प्रयोजयत्‌ ॥ सर्वभ्यः स्वेदा देयाः पुरुषा 
वीर्यवर्धनाः ॥ १६८ ॥ अश्युद्धं कुरुते व॑ं 
कुष्ठं पाद्वेष्यथां तथा ॥ पाण्डुता प॑युटघ्वं 
च तस्मात्संशोध्य मारयेत्‌ ॥ १६० ॥ 
दीरक ( पुटिगि ), वरच्र अखरी (पु नपुखकर्टिग) चन्द्र 
मणिवर, ( अजिर, पर्‌कोण,ढगर्भक, हीर, दघींच्यरिथ, 
यज्रक, सूीमुख, वरारक, रतनस॒ख्य, अभे, ददाद्च ओर 
वज्रपर्यायनामक ) ये दीरेके सर्ङृत नाम ह ॥ 


ल्षण-टीरेकी चार जाति है, उसमे सफेदवर्णका ब्राह्म 
ण, खार वर्ण॑वाला भच्रिय, पच्वर्णका वैष्य जीर कार 
रगका चट्र जानना | ब्रा्यण्हीरा रसायनके काममे तथा 
सर्य सिद्धिदायक है | त्रिय हीरा रोग नामक है, 
तथा जरा मरण हरनेवाखा है । वैव्यहीरा धन ठेनेवास, 
तथा देहकी ददता करनेवाला दै | ओर श्रीरा 
व्याधिर्योको नष्ट करैहै, तथा आयस्थापक है । दीरेके 
लक्षणो करक पुरुप, खरी ओर नपुसक भेद थी जानना 1 
जो टीरा उत्तम, गोलाकार, फलयुक्त, कांतियुक्त; बहुत 
वडा ओर रेखा चिन्दु करके रदित दौ वह युरुपसनकर 
है । जो हीरा रेखा विन्दु करके युक्त टौ तथा छः 
कोनेवाला हो वह ल्लीसनक है । ओर जो टीरा तीन 
कोर्नोवादा तथा बहुत स्म्वी दो वह नपसक ह; इनसे 
पुरुप दीरा सवोंत्तम है ओर इससे रसक्रा वधन टोताह ! 
स्री जातिका हीरा गरीरको सन्दर करनेवाला ओर 
छिर्योकी सखदायक है । ओर नपुंसक जातिका हीरा 
वीर्यरहित, सुखदायक नदीं जीर गक्किरहित रै 1 स्रीजा- 
तिका हीरा ्ियोको देवै ओर नंपुसक जातिका हीरा 
नपुसकोको देवै तथा पुरुपजातैका दीया सर्वदा सको 
ठेना चाहिय ओर वीर्थवर्धक दै | 

अयुद्रदहीरा-कोठ, पसलीकी धीडा; पाण्डुरोग तथा 
पुता ८ र्गडापन ) करता इस कारण दीरेको द्ध 
करके मारना चाहिये ॥ १६१-१६९ ॥ 


अथ मारितस्य वचस्य गुणाः । 
आयः पुष्टि बं वीयं वणं सौख्यं करोति 
च ॥ सेवितं सर्वरोगध्र मृतं वरं न 
संजयः ॥ १७० ॥ 
माराहया दटीरा-आयुको बदानेवाला, बट्दायक्रः 
वीर्यकी इद्धि करनेवाला, व्णैको उत्तम कर्ता, सुग्वदायक 
तथा सर्वं रोगनागक टै {| १७० ॥ 
अथ मारुत्मत-[ पन्ना ] नामानि । 
गारुत्मतं मरकतमरमगर्भो ईहरि- 
न्मणिः ॥ १७१ ॥ 


(३०० ) भावप्रकाशः । [ पव 


म 
















गारुत्मत, मरकत, अन्मगर्भ, हरिन्मणि, ( गारत्मक टिन्दी-नीलम, नीख्मणि । व०्~म०-नील्मणि । 
-गरुडाव्म, सरक्त, राजनील, गरुडाकरित, रैदिणेय, सौपर्ण -निल्म, | क०-नील ! त०-नील | इं०-सेपयर 
गर्डोद्रीर्ण, वधर्न, अन्मगर्भज, गरलारि, वापब्ोल, | 6971 क ० -सेफायरी 22071718 ॥ 
गारुड, गरुढो्तीरणं ओर वाप्रवोर ) ये पन्नेके सस्छृत| गोमेद, पीतरत्नक, ८ पिद्धस्पटिक; अगस्ति 
नाम हें ॥ - तमोमणि, गोमेदक्र, वाहुरलन ओर स्वभानिवं ) ये गोमे- 
रिन्दी-पन्ना } ब्र ०~पन्ना | म०-पाचूरत्न । गु०-|टके सस्छरृत नाम ट ॥ ॥ . 
पाना । क०-पाचिवचे । ते०-नीरम्‌। फा०-जमुर-। दिन्दी-म०-का०-ग०-व्र=-गोमेदसणि ¦ तै~ , 
ईय | अ०-जसुर्इठ 1 इ ०-इमराट्ड 17060810 ले ०-| गोमेदक । इ ०--ओनिक्स (0122 क ० -“जौनिक्म 
स्मेरेग्छस्‌ 811191४018 ॥ १७१ ॥ 00$>: ॥ १७४ ॥ शः 
जथ माणिक्य [ चत्री 1 नामानि । अथ वेदूर्यम्‌ [ छहस्निया 11 
माणिक्यं पञ्मरागः स्याच्छोणरलश्च | वेद दूरजं रलं स्याककेवुप्रहबह्भम्‌ १७५॥ 
रोहितम्‌ ॥ १७२ ॥ वैदूर्य, दूरन, रल, केतुग्रह्वलछभ, ( राष्टूक, वेयः . 
माणिक्य, पद्मराग, गोणरन, खदित, ( लेोदितक, |केत॒रत्न, मवखरा्कर, वाल्वायज, बार्सू्य, वालसूर्यक 
मोणरलनकर, रत्नराट्‌ , रविरलनक, तरणिरत, शरगारी, रग- (केतव प्राष्य, अग्रह; गराव्दाक्रुर, विदुररतन आर्‌ 
माणिक्य, तरुण, रलननामक, रागयुक्‌, रतन, नोणोपट, |विदूरज, » ये रटनिवेकरे सस्छृत नाम द ॥ इ 
सीर्गावक, कुरविट, कुखविल्व, कुरविन्टक, लश्मीपुष्प दिन्दी-कैटर्यमणि, ल्टसुनिया ! ब -वैदूर्यं ! मर 
सीर अखणोपर ) ये चुक्रीके सस्छरत नाम द ॥ रद्यरस्न, । गु०-र्सणीयौ । क ० -चेद्रूयं । इ ०-केटृर- 
हिन्दी-चुन्नी;, मानिक, खार ! ब ०-मणिक । म०~-|आदइ्‌ (1288656 ॥ १७५ |} । 
साणिक । गृ°--माण्यक, चुनी ।' क ०-माणक | तै०- अथ मौक्तिकस्य नामानि यणाश्व ।. ` 
माणि । कान -जल्वदम्ानि । अ१ चल । ६०-| मोक्तिकं शोक्तिकं क्ता तथा सक्ताफरच 


ती ८ 8 १ 
व ध नि ^ | 0 कखो गजः कोडः फणी 
| क व ॥ भस्स्यश्च ददरः ॥ १७६ ॥ वेणरेते समा- 


पुष्प मञ्ज $ तिव- 
पुष्परागो मञ्जुमणिः स्याद्ाचस्पतिव ख्यातास्तज्जञर्मेक्तिकयोनयः -॥ मौक्तिकं . 


भमः | १७ 1 [. $ 4 क्षष्यं # ॥ 
॥ ध ह जबरन | शीतलं वृष्यं चशष्यं वलपुष्िदम्‌ ॥ १७७॥ 
यणमग, मडमभि,  वाचसपततिवहमः ( जीर्न, | ~ मौक्तिक, जौकतिवा, सुता, सुताम ( दुक्िज, ` 
[५ पीतरक्त पता 2) स 
पीतस्फटिक, पुखराज, पीत, `» पाताग्माः युखरल, | नौक्तिकेय, जनिग्रम, अरभसार बिन्दुपाक _ युक्तिका, 


सौर पीतमणि ) ये युखराजक्रे सस्छरृत नाम 
हिन्दी ( 1 | जीक्तेयक, दन्दुखन; च्ष्मी, हिस, उक्तिवीज हारी 
वि ध कुव, साम्य, सार, तारा, भौतिक, गीतल.' , नीरज 


ग्‌ © पुम््ररज [ पीटटुरत्न [ कण -पुपराग ९ ति & -पुप्प- 


पग । इ-टोपाज {10 , ऊे०-योपाजियो ध रक्ष क दामिप्िय, हिमवत दिमव्रर, खधादुभ 
10020 ॥ १७३ ॥ वत आर भूरुह ये मो 
सस्करृत नाम ई ॥ 


॥. इन्दनीलगोमेदयौः ॥ नीलम ओर दिन्दी-परोत्री । ब०-मुक्ता | म०-मोतीं । गु°- 
+ गामद्माणके + नामान । मोती । क ०-मेक्तिक । ते°-मोत्याल॒ ¡ फा०-मरवा- 
नर तजन्दनाकच्च गमेदः पीतर्न- |रीद। यरद | द०-प 120] @० _-आा्ारिय 

क्म्‌ ॥ १७८ ।॥ पणदटच्पत्व 
क दन्रनील, ( मीरिरत्न, नीलाच्मा, नीरुरतनक | उत्यत्ति-मोती-मीप, जख हाथी, सर, सै, मतस्य 
न 9५ आर सुनीखक ) ये नील-|( भचटी )भेडक जीर वसि, टन-आसमिसे उत्पन्न होता 
स दे 1 परन्तु आजकल प्राय; सीपका टी मोती मिल्तादे ॥ 


. ` 


खण्डम्‌ १ का 





वर तथा पुष्टिदायक है ॥ १७६] १७७ | 


अथ प्रवारस्य [ मूगाके 1 नामानि । 
पुंसि वे भवाः स्यापुमानेव त॒ 
विद्मः ॥ १७८ ॥ ` | 
=, प्रवार, ८ पुंछिग तथा नपुसकटिग ); विद्रम ( युलि- 
ग.), ( अगारकमणि, अम्भोधिपहछव; मौमरन, स््नाग; 
- रक्ताग, रतामणि, रक्तकन्ट, रक्तकन्दर ओर रक्ताकार ) 
ये मेके संस्कत नाम ॥ 
हिन्दी-मूंगा 1 च ०-पलय, सगा । म०~-पोवके | गु 


भाषाठीकासमेतः। 


गुण-मोती-शीतक, वीर्यवर्धक, नेत्रोको दितकारी 


(३०१) 


अथ उपरलनानां निरूपणम्‌ । 
उपरलनानि काचश्च कूराष््मा तथेव च ॥ 
यक्ता्॒क्तिस्तथा शद्ध इत्यादीनि वहू 
न्यपि ॥ १८१ ॥ 
उपरत्नानि गोणरलनामि । कपूराद्मा क- 
कपूरनिया ॥ सयक्ताशुक्तिः 'सीपः 
इति रोके प्रसिद्धा ॥ 
गुणा यथेव रत्नानास्रपरलेषु ते तथा ॥ 
किन्तु किश्ित्ततौ हीना विकशेषोऽयय॒दा- 


परवाटी { क ०--अवलेहवत । ते ° -ग्रवाल्क, पागडाल, ! | हृतः ॥ १८२ ॥ 


` फा०-मिरजाच] अ °-वसद्‌। इ ०-रेडकोरट्‌ {९6१९०८१} ॥ 


कोच, कैपूरास्मा ( कपूरनिया ), मोतीकी सीप तथा 


छे ०--करोरेखियं स्वरम @णा्पाप ्िपा्पाप १७८] ख्ख इत्यादि उप्ररत्न बहत है | 


अथ रतानां यणाः! 


रत्नानि भक्षितानि स्युमेषुराणि सरणि 
.-च ॥ 'चक्ुष्याणि चं इीतानि विष्रानि 
` धृतानि च ॥ मङ्गल्यानि मनोज्ञानि प्रह- 
दौषदराणि च ॥ १७९ ॥ . 
किं र्नं कस्य अहस्य प्रीतिकारिष्वेन 
दोषहरं भवतीति प्रदन तदुत्तरमाहः रन 
मालायाम्‌-- । 
माणिक्यं तरणेः स॒जातममटं सुक्ताफरं 
 कीतगोमौहेयस्य ठु- विद्रुमो निगदितः 
सौम्यस्य गारुव्मतस्‌ ॥ देवेज्यस्य च पुष्प- 
. रागमसुराचारय॑स्य-वजं शनेनीटं निर्मल- 


क क क ॥ कय 


मन्ययो्निगदिते गोभेद्वेदू यके ॥ १८० ॥ 


- रत्न मश्षण करनेखे मधुर, दस्तावर, नेत्रोको दितकारी यद्रन्यिः 


ओर भीतर है । धारण करलेसे विषनाद्यक मगल्कारक 
मनोन अर ्रहटोपर दूर करनेवले दै ॥ 


कौन कौनसा रल किस क्रिस प्रदका दोप्र टरनेवारा 

दे; एसा प्रश्न दोनेषर रत्नमाला अथसे . उत्तर क्ते 

कि, “ूरयके स्यि माणिक, चन्द्रमाके स्थि निर्मर मोती, 

मेगक्के व्यि मूरा, बुधके ल्यि पत्ना, वृहस्यतिके चल््यि 

` युखसाज, श्यक्रके खि हीरा; गनिके स्यि नीख्म, राह्के 

व्यि गोमेद ओर कैठुके च्यि लटसुनिया धारण करना 
चाहिये ॥ १७९ ॥ १८० | 


जो गुण र्नोमे कदे, वेदी युण उयरत्नमें है परन्तु 
कुछ कुछ न्यून रुण टै, इतना दी अन्तर है ॥१८१॥।८२ 
अथ पिषस्य नामलक्षणगुणाः । 
विषं व॒ गरलः श्वडस्तस्य भेदा दाहरेत्‌॥ 
वत्सनाभः सहारिदः सक्तकशच प्रदीपनः ॥ 
॥ १८३ ॥ सोराष्टिकः भश्रंगिकश्च काल- 
कूटस्तथैव च।॥हालादहखो त्रह्यपुमरो विष- 
भेदा अमी नव ॥ १८४ ॥ 
तत वष्सनाभस्य स्वसूपनिरूपणम्‌ । 
सिन्दुवारसदक्पत्रो वत्सनाभ्याङृतिस्तथा 
यत्पा्रेन तरोकैद्िवससनाभः स भाषितः १८५ 
अथ हारिद्रस्य स्वरूपनिरूपणम्‌ । 
हरिदाचस्यभ्रो यो हारिदः स उदातः १८६॥ 
अथ सक्तकस्य स्वरूपम्‌ । 
सक्तकनेव पर्णमध्यःस सक्कः १८५७॥ 
अथ प्रदीपनस्य स्वरूपम्‌ । 
वणते लोहितो यः स्यादीप्िमान्दहन- 
ग्भः ॥ महादाहकरः पर्वैः कथितः स 
प्रदीपनः ॥ १८८ ॥ 
अथ सौराष्टिकस्य स्वरूपम्‌ । 
सुराष्रषेषये यः स्यात्त सौराष्टिक 
उच्यते \॥ १८९ ॥ 
(१) कद क्पूरादम विष्रोरको कहते दै! 



















{ ३०२) भावप्रकाशः । [प 
इ 






॥ १९९] य दुर्जणा विषिश्द्धे ते स्युटीना 
विदोधनात्‌ ॥ तस्माद्धिषं प्रयोगेषु शौध- 
यिघ्ा प्रयोजयेत्‌ ॥ २०० ॥ 

नाम-विप, गरल, ध्वेड, (काकोल, दारद, सौरा्टिकः 
गौद्केय, ब्रह्मपुत्र, प्रदीपन, आदिय, अमृत, गर, काट- 
कृट, कसाकरल, हारि, स्तश्ीगक, नीर, गरपरोर, दाल- 
इल, हलाहल, शमी, भुगर, जागर, तीक्ष्णरस, रसायनः, 


अथ श्रुगिकस्य स्वरूपम्‌ । 
यस्मिन्गोश्वगके वद्धे दुग्धं भवति रोहि 
तम्‌ ॥ स शंगिक इति प्रोक्ता दव्यतच्व- 
विशारदैः ॥ १९५० ॥ 
अथ काटक्टस्य स्वरूपम्‌ । 
देवासुररणे देवेहतस्य प्रथमानः दत्य- 
स्य रुधिराजातस्तरुस्यस्थसन्निमः।) १९१॥ 
निर्यासः काटक्टोऽस्य सनिमिः परिकी- 
सितः ॥ सेोश्रिक्ेत्रे श्र॑गवेरे कोङ्कण 
मलये भवेत्‌ ॥ १५२ ॥ 
अथ हालादटस्य स्वरूपम्‌ । 
गास्तनाभफलो गच्छस्ताटपत्रच्छदस्त- 
थातिजसा यस्य दघन्ते समीपस्था टमा- 
द्यः ॥ १९३ ॥ असौ हालादखो ज्ञेयः 
किष्किन्धायां हिमालये ॥ दक्षिणान्धितटे 
दरो कोडकणेऽपि च जायते ॥ १९४ ॥ 
अथ व्रह्मपुच्रस्प स्वरूपम्‌ । 
वर्णतः कपिलो यः स्यात्तथा भवाति सा- 
रतः ॥ बदह्यपचः स विज्ञेयो जायते मल- 
याचे ॥ १९५ ॥ व्राह्मणः पाण्डरस्तेषु 
क्षल्ियो खोदितप्रभः॥ वेदयः पीतोऽसितः 
दधो विष उक्तश्चतांवधः ॥ १९६ ॥ रसा- 
यने विषं विप्रं क्षलियं देहपुष्टये ॥ वेद्य 
-कुष्टविनाशाय श्रं दयाद्धधाय हि॥ १९५७॥ 
विपं प्राणहरं प्राक्त व्यवाये च विकाशि च 
आग्रेयं वातकफदशोगवाहि मदावहम्‌ १९८ 
व्यवायि सकलकायगुणव्यापनपूर्वकं पा- 
कगमनीटम्‌ । विकाशि ओजःशोपण- 
मूकं सन्धिवन्धकशिधिलीकरणङीलम्‌। आन- 
यम्‌ अधिकागन्यम्‌ । संयागवाहि सङ्धियण- 
ग्रादकम्‌ । मदावहं तमोगुणाधिक्येन बुद्धि- 
वतरमसक्स्‌ \ 


तच्च खक्तयुक्त ठे प्राणदायि रसायनम्‌ 
पागचादह्‌ जिदापन्र बृहण वीयव यनम्‌ ॥ 


विपके सस्करृत नाम ई ॥ 


नाग । ग =-विप | क०-वरानवी | ते°-नाभी | फा०- 
जहर ] अ०-विप | इ०-र्पीदरञ्चन 20187 ॥ 
भद्-वत्सनाभ, दापि, सक्तक, प्रदीर्धन, सीरािकि 
शरगिर्क, काट, हाखादछ ओर वरह्मपुव, ये नौ विप्रके 
भेद टं ॥ १८३-१८४ ॥ 
वत्सनाभविप्रका स्वरूप-जिसके पत्ते सम्दाल्के सदर 
दी. आङ्ति वछ्डेकी नाभिके सदय दहो, जिसके समीप 
ट्स इध्की वृद्धि न टो, वह वत्सनाम विप जानना १ ८५॥ 
दारिद्र विप्रका स्वरूप-जिसक्री जड हल्दीके व्रभकी 
स्ट्ग टो, वट दारिद्र विष कदि ॥ १८६ ॥ 


भराहुभा टो वह खक्तुक विप जानना ॥ १८७ ॥ 
प्रदीपनविपका स्वरूप-नो लार वर्णवाख, दीप्त, अभि 
करे सद कातिवाला ओर अत्यत दादकारक हो वरह प्रदीः 
पन्‌ चिप कहि ॥ १८८ ॥ 
सीराष्िक विपका स्वरूप-जो सोरठ देगमे उसन्न लो- - 
तादै वद्‌ सौराष्टरकि विप्र कदा ॥ १८९ ॥ 


दूध ल्ट दौजाय उसको द्रव्यत्व जाननेवाकेने गुगिक 
( सीगिया ) विप कटारै॥ १९० ॥ 

काटकरट विपरका स्वरूप-देवता ओर असुरौके सम्राम- 
म देवताओने प्रथुमाल्िनि नामक एक दैत्यको मारा, उस 
देत्यके खवर पीपस्के स्य एकर वभर उत्पन्न टमा 
उच हके गौदको मुनियेनि कालकरुट विप कहा है } यद 
काटकृट अरिघेचमे, गगवेरमे कोकणदेगम ओर मल्या- 
च्य दोतादै ॥ १९१ ॥१९२॥ 

दाटादल्विपका स्वरूप-जिसके फल दासीक गुच्छेके 
सद्ग हा, तथा पत्ते ताल्छ्रक्षकी सद्ग हा, ओर जिशके 


जागर, वत्सनाभ, जीवनाघात,किप्र आरं प्राणहर । ) वरे 


हिन्दी-व्वनाग, विपत्र °-क्मट विप्रा] मर-त्रच- - 


सक्तुकविपका स्वरूप-लिसकरे गाठभे सन्तूके सदय चण 


गुगिकविपका स्वरूप-जिषठको गायके सीगमे बोधने 


1 


खण्डम्‌ १, ] 








तेजसे समीपके इ्ादिक मस्म होजार्ये, वह दालाहट विष 
जानना-यह्‌ हाखदट विष हिमाल्यमे, किष्किन्धार्मे,दक्षिण 
समुद्रके तटपर ओर कोकणदेरमे दोतादै ॥१९२॥ १९४ 

बरह्मपुत्रविपका स्वरूपं-जिसका वर्ण पीला दो, वदं 
ब्रह्मपुत्र विप्र जानना, यह मल्याचलमें होतादै ॥ १९५ ॥ 

लक्षण-जो विप, व्वेत वर्णवाद्य दो, वह ब्राह्मण 
जात्तिका,जो विव लाल कांतिवाखा हौ वह त्रिय जातिका, 
जो विष पीले रेगवाखा दयो वह वैच्य जातिका ओर जो 
स्याम वर्णवाखा हो वह शूद्र जातिका जानना । इस भोति 
विप चार्‌ प्रकारका कटाहे ॥ १९६ ॥ 

प्रयोग-रसायनके कामम ब्राह्मण जातिके विपरका, देद- 
_ कीं पुष्टिके कार्यमे श्चनिय जातिके विषका, कुष्टरोग नष्ट 


भाषारीकासमेतः। 


(३०३ ) 


अथ घान्यव्गः । 
तत्र धान्यानां भेदाः । 
दालिधान्यं ब्रीहिधान्यं शूकधान्यं त्रती- 
यकम्‌ ॥ रिम्बीधान्यं क्षद्रधान्यमिस्युक्तं 
धान्यपचकम्‌ ॥ १ ॥ शालयो रक्तश्चा- 
स्याद्या बरीहयः षष्ठिकाद्यः ॥ यवादिकं 
शूकधान्यं मुद्रां रिम्बिधान्यकम्‌ ॥ 
कग्वादिकं क्षुदधान्यं त्रणधान्यश्च तस्स्मृ- 
तम्‌ ॥२॥ 
शालिधान्य, बीहिवान्य, चूकथान्य, चिवीधान्य यर 


करनेभे शरद्य जातिके विषका ओर वध करनेके कार्यम चर |क्षुद्रघान्य, इसर्मोति धान्योके पोच मेद हे ॥ १ ॥ 


जातिक्रे विषरका, प्रयोग करना चाहिये ॥ १९४७ ॥ 


तर्ही लाक चावख आदि गाकिधान्य, साटी आदि 


. गुण विप-प्राणनागक, व्यवायि ८ सम्पूर्ण गरीरमे | नीहिधान्य, यव आदि चकधान्य, मूग आदि निस्वीधान्य 


व्याप्त होकर पचेवाला ); विकानि ( ओजको सुखाकर 


ओर कगुनी आदि शुद्र धान्य करै । क्षुद्र बान्यकौ वृण- 


सीधिवधर्नौको नियिक करेवा ), आघ्रेय ८ अयिके | बान मी कहतेहे ॥ २ ॥ 


अधिक अगयुक्त ); योगवाही ( साथीके गुर्णोको करने- 


अथ श्ञािधान्यस्य लक्षणम्‌ । 


वाटा ), वात तथा कफनागक ओर मदकारक है! जो कण्डनेन विना गङ्का हैमन्ताःशालखयःस्म्रताः ट 


दस विप्रको युक्तिके साथ उपयोग कर तौ प्राणदायक, 
रसायन, योगवाही, त्रिदोपना्क, पुष्टिकारक ओर वीर्य 
वर्क है ॥ 

अयुद्ध विपमे जो दुर्गुण रहते ट वे शद करनेसे हीन 
दाजतिहै इसकारण ओपधि्योके प्रयोगोमे विपको ग्ध 
करके प्रयोग करे ॥ १९८-२०० ॥ 

- अथ उपविषाणां निरूपणम्‌ । 
अकेक्षीरं स्तुहीक्षीरं छागी करवीरकः॥ 
गु्ञाऽहिफेनो घत्तरःसप्तोपविषजातयः२०१ 

उपविषाणि गौोणविषाणि । एषां गुणा- 
स्तत्रतन दष्टन्याः ॥ 
इति श्रो भावप्रकामे धातुपधातुरसोपरस-- 
` रत्नोपरत्नविपोपाविपवर्मः । 


जो चावरु टेमन्तत्रद्तुमे देतह ओर मूषी रहित सफेद्‌ 


होते वे शाखिधान्य जानने ॥ ३ ॥ 


अथ रारीनां [चावरोके] नामानि । 

रक्तशाटिः सकलमः पाण्डुकः शकुनाषटतः॥ 
सगन्धकः कर्दमको महाश्चाटिश्च दूषकः 
॥ ४ ॥ पुष्पाण्डकः पृण्डरीकस्तथा 
मदिषमस्तकः ॥ दीधंशरूकः काञ्चनको 
हायनो लोधपुष्पकः ॥ ५ ॥ इत्यायाः 
शाटयः सन्ति बहवो बहृदेश्जाः ॥ 
ग्रनथ॒विस्तरभीतैस्ताः समस्ता नत्र 
भाषिताः ॥ ६1 

रक्तपा, कम, पाण्डक, गङ्रुनादत ; युगन्श्रकः 


कर्दमक, मटायालि, दूपक पुप्पाण्डक, पुण्डरीक; मटि- 


आाकका दूध, प्रका दृध, खामी ( कच्ठहारी ), | प्मस्तक दी, काचनकः हायन जीर चम्पकः 


कनेर; शुषुची, अफीम ओर धतरा, ये सात उपविप 
अयीत्‌ गौणविषकी जातिया है ( इनके गुण वहाँ वहां 
देवने चादि ) \ २०१ ॥ 
इति श्रीभावप्रकाणे पचमप्रकरण यादिग्रामयव्यकरृतवेय- 
संजीविनीटीकाया धातुपधातुरसोपरसरःनोपरः्न- 
विधोपविपवर्ग, समाप्त, ,! 


इत्यादि अनेक प्रकारके व्रहूत दे्नौमि उत्पन्न रनवे 
शाङ्िधान्य होतेह, यदां मन्य वह जानिके भयने सम्पूण 
नदीं कदरे ॥ 


टिन्दी-घान; साल्िधान, चावल, ! व--सादिधान्य 


चाटल } म०-साी, मात, तांद । ग ० -्ादि तचरेखा] 
क ०-नेदु । ते०-धान्यनु ! फा>-विरज | अ०-उग्न [ 
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भावप्रकाराः 1 


[ प्व 


य सया --------------- `-सवणवटलवल्कनत्कम वसथ 








=.-रादस 1; ॐ०-जीग्धि सेटार्दं वा 01%20 | ए वरे करट, पाकम दटके, ग्मृचरौ निालनैवटे 


89415 £ ॥ ४८--६ | 
अथ शीनं युणाः। 

रालयो मध्रः ्िग्धा वस्या बद्धाससप- 
वद्सः ॥ कपाया घवा रुच्याः स्वया 
वृष्याश्च बृहृणाः ॥ ७ ॥ अस्पार्नटकफाः 
सीताः पिचघ्रा मू्ररास्तथा ॥ शालया 
दग्धमृजाताः कषाया छघुपाकिनः ॥<॥ 
सृष्टमच्पुरीपाश्च रुक्षाः छप्मापकपणाः॥ 
केदारा चातपिततन्ना गुरवः कफटुकराः॥ 
कषायाश्चाल्पव्॑स्का मेध्याश्चैव वला- 
वहाः ॥ ९॥ 

केदाराः कृष्क्षेचजाः उप्ताः ॥ 

स्थलजाः स्वादवः पित्तकषफघ्रा वातपि- 
तदाः ॥ किञथ्चित्तिक्ताः कषायाश्च विपाक 
कटुका अपि॥ १०॥ 

स्थलजाः अङ्ृष्भ्रमिजाताः स्वयं जाताः॥ 
वापिता मधरा इष्या व्याः पित्तप्रणा- 
दानाः ॥ श्ेष्मह्छाश्चालपवच॑स्काः कपाया 
गरवो हिमाः॥ ११॥ 

वापिताः कृष्क्षेचे अक्रटक्षेच च ॥ 
वापितेभ्यो णेः किथिद्धीनाः मोक्ता 
अवापिताः ॥ १२॥ 

कृषके जक्ृष्प्षत्े वा \\ 
रोपितास्व नचा वृष्याः पुराणा छघवः 
स्मृता; ॥ तेभ्यस्तु रोपिता भय; की 
पाका गुणाधिकाः ॥ १३॥ चिन्नरूरा 
हिमा रुक्षा बल्याः पित्तकफापदाः ॥ 
बद्धविटकाः कषायाश्च टधघवश्चाल्पति- 
क्तकाः ॥ १४ ॥ 

याक्घिान्य-मधुर, खिग्य, वल्दायक, अन्पपरिमाण 

वचमरूकरो निकाल्नेवाके, कसैरले, टक्के, रवि रक 
स्वस्रा उतम करनेवटे, वीरवर, गैरको पृष्ट कर- 


नेवाटे, क्रिव्ित्‌ वात तथा कफकारक, गीतर, पित्तकारक 
तथा मूत्रवरदधक दँ} जो चावल--ज्ः [हुई 


रुक्ष आर कफयोधङ द| जौ चाव गतत ब्रानन यन्न 

रा वे वातपित्तनायकर, मारी) का तथा वरीयो बहनि- . 
वलि, करीरे, जधाफरौ दितिफारी, वल्ण्र्र अर्‌ जन- 

मल यनिवि हं ॥ ५७-९ ॥ 


ज चवट-विना जेनी नाट्‌ पूर्वनि दयं उंनतरे दुण - 


हवे मधुर, पित्त त्तथा कपना) वात तथा पित्तदाव्) 
करिचित्‌ चपर, कटे जीर प्राम यमप ६॥ १८ ॥ 


पिततनालकर, कष 
करे, भारी जर्‌ < 


चावट-मधुर, व्रीयवदढक, वटदायकर, 
वर्क, अत्पमल निकाटनेटे, 
गीतल टं ॥ १४ ॥ 


वोनेते उत्पन्न हए चावद्यकी अर्थेन चिना वे हुए 
चावल अत्य गुण करट, वेचि दृष्ट चावल नवीन टौय 
तो वीर्वर्हक जीन जीर्णर्टौव तो दट्करै् } उन्दैषि 
फिर ब्रोये हूए गाद्िचावल गीघ्र पकनेवाले जरि गुम 
अयिकृ टै । जो चावल करायने प्रान्‌ उगु लर्वव ` 
गीत स्थे, वटकारक) पित्त तवा कफ़नारक, मन्री- 
धफ़, कमले, टले आर किनित्‌ मात्र कठव ह९२-श्र , 


~ 


अथ रक्तक्ालरणाः 1 


रक्तरालिवरस्तेषु वस्या वर्ण्यखिदाप- 
नित्‌ ॥ चक्षुष्यो मूच्लः स्वयः शुकट- ` 
स्त्रडञ्वरापहः ॥ १५ ॥ विपव्रणदवास- 
कासदाहवदहिएष्टिदः ॥ तस्मादस्पान्त- ` 
रगणाः श्राटया महदादयः ॥ १६॥ 
रच्ड्ाटः दादखाना' इति छखाके मगध- . 
दज्ञे प्रसिद्धः ॥ 
सम्पूर्ण धान्यम रक्तगालि->9, चटदायक,) वर्णक `~. 
उत्तम करनेवाठे, त्रिदोपनायक, नेवोको रितकारी मूत्र " 
कारक, स्वरको उत्तम करनेवाले, वीरको वदढानेवालि 
अच्िप्रदीपक; पुष्टिकारक ओर तपा, ज्वर, विप्र, चरण 
धासः खासी तथा दाहक) न्ट कपनेव दै । दूरे 
महामाछि आदि चावल दन रक्तयाङ्योकी पश्चा अस्य 
राणवाठे टै ( दादखानीचाचर मगघदैढमं प्रिद ` 


{~ 


हृद सिरीस उस्न (हे ) ॥ १५ ॥ १६ | 


खण्डम्‌ १. 1] . = 





जथ व्रीहिधान्यस्य लक्षणं गुणाश्च । 
वार्षिकाः कण्डिताः शङ्खा बीदयधिरपा- 
. किनः॥कृष्णव्रीहिः पाटलश्च कुक्कुटाण्डक 
 इस्यपि ॥' १७ ॥ शालामुखो जघु- 
रख इत्यादा व्रीहयः स्मृताः॥ कृष्णव्रीहिः 
स विज्ञेयो यत्करृष्णतुषतण्डुखः ॥ १८ ॥ 
पाटलः पाटलापुष्पवर्णको व्रीदिरूच्यते ॥- 
कुक्छुटाण्डाकृति््रीदिः कुक्कुटाण्डक उच्य- 
ते ॥१९॥ शारा्चखः कृष्णशुकः कृष्ण- 
तण्डुल उच्यते॥लाक्षाव्णं स॒खं यस्य ज्ञेयो 
_ नतमखस्व सः ॥२०॥ व्रीहयः कथिताः 
पाके मधरा वीर्यतो हिमाः॥अस्पाभिष्य- 
 न्दिनौ बद्धवर्चस्काः षष्टिकैः समाः॥कृष्ण- 
त्रीदिवैरस्तेषां तस्मादल्पगणाः परे ॥२१॥ 


भाषाटीकासमेतः ! 


जो मर्भमेदी, अर्थात्‌ वारम दी पकजतिहे, उनका 
सांटी घान्य कहते ॥ २२ ॥ | 
पष्ठिक, शतपुष्प, ग्रमोदक, मुकुन्दक ओर महापटिक, 
इत्यादि सादीधान्यके भद है. इनमे व्रीहिके रभग दीखते 
ह दसस येभी तीहि कदे ॥ २३ ॥ 
अथ षष्िकाया गुणाः । 
षष्टिका मधुराः शीता घवो वद्धवर्चसः॥ 
वातपित्तप्ररमनाः शालिमिः सदा 
गुणैः ॥ २९ ॥ षष्टिका प्रवरा तेषां छष्वी 
क्िग्धा िदोषनित ॥ स्वाद्री मद्री भा 
हिणी च बलदा ज्वरहारिणी ॥ रक्तशा- 
लिग॒णेस्तुस्या ततः स्वस्पगुणा परा॥२५॥ 
खटी चावल्-श्ीतर, हल्के, मल्को वाधनेवारले, 
वात तथा पित्तको शात करनेवाठे ओर गाछिधान्यकै 
सग गुणदायक हैँ इन सवे सांटीचावल उत्तम, ल्के, 


जो चावल वर्भाऋछलतमे पकतेदै ओर छ्डनेसे सफेद |खिग्ध, त्रिदोपनायक, मधुर, कौम, ग्राही, वख्दायक, 


देते रै तथी देस्मे पकते दे वे ब्रीदिधान्य कतिर । कृष्ण- 
त्रीहि, पोर, कुक्छुटाडक, यारामुख ओर जवुमुख इत्या- 
दि नीहिधान्यके भद दै ॥ 
जिसकी भूसी ओर चावरू कृष्णवर्ण ॒दोरये वह॒ कष्ण- 
नीहि जानना, जिखका वर्णं पाटल्पुष्पके सदृश हौ उसको 
पाट जानना, जिसकी आक्रति मुरगेके अण्डेके सदय हो 
उसको कुक्कुटाडक जानना, जिसका द्यू ( कांटा ) ओर 
चाव काल हो उसको गालमुख जानना, जिसका मुख 
ठलाखके सदश वर्णवाटा हौ उसको जवुमुख जानना ॥ 
गण-सपूर्णं ब्रीहिधान्य--पाकमे मधुर,वीयैवाछे, सीतल, 
अत्य अभिष्यन्दी, मल्रोधक जर साटीके समान दै, 
इनमे ईष्णबीहि उत्तम है ओर सव इससे अल्प गुण- 
, वे दे ॥ १७-२१ ॥ 
. अथ षष्टिकानां [ सांदीके ] 
- लक्षणं गणाश्च । 
गर्भस्था एव ये पाकं यान्ति ते 
षष्टिका मताः ॥ २२॥ 
_ पष्टिकानां नामानि! 
पष्टकः रातपुष्पश्च प्रमोदकम्रुन्दकौ ॥ 
महाषष्िक इत्याद्याः षठिकाः ससदा- 
हताः ॥ एतेऽपि बरीहयः मोक्ता ब्रीरिरक्षण- 
द्दीनात्‌ ॥ २३॥ 
> 


रदित हो वे अतियव कटति ओर 
न्रूकरदित छोटे टा वे तोक्म कटति | 


ज्वरको नष्ट करनेवाके ओर रक्तगालिके सग॒ गुणवाके 
इससे ओम अल्प गुण दे ॥ २४ ॥ २५ ॥ 


अथ शूुकषान्यानि । 
तच यवभेद्‌ः।! ` 
यवस्तु सितशूकः स्यातिःरूकोऽतिंयवः 
स्मृतः ॥ तोक्मस्तद्वत्स हरितस्ततःस्वल्प- 
श्च कीतितः ॥ २६ ॥ यवः कषायो 
मधर: शीतलो रेखनो मृदुः ॥ व्रणेषु 
तिख्वत्पथ्यो रूक्षो मेधाभिवर्द्ध॑नः ॥२७॥ 
कटुपाकोऽनभिष्यन्दी स्वयो वबटकरो 
गरुः ॥ बहुवातमटो व्णस्थेर्यकारी च 
पिच्छिलः # २८ ॥ कण्ठत्वगामयश्ेष्म- 
पित्तमेदःप्रणाञ्नः ॥ पीनसश्वासकासी- 
सस्तम्भरोहितत्रदमणुत्‌ ॥ अस्मादतियवो 
न्पनस्तोाक्मो न्पूनतरस्ततः ॥ २९ ॥ 
जौ ओर गहू ये चूक धान्यो गिनेजते हे, यव, 
अत्ियव ओर तोक्म ये तीन जौकी जातिया ह ॥ 
सफेद सुर्दवखेको ज। कहतेदे, जो जौ श्रू ८ सुई ) 
जो दे वर्णवाङे तथा 


(३०६ ) 


भावप्रकाशः । 


, 


[ व~ 


त 


गुण-जी-कतैठे, मधुर, नीतल, दटेप्वन, कौम, 
नग्रोग्म तिच्के सट पथ्य, रूक्ष, वुद्धि तथा अधिको 
वद्रानेवाके, पाकम चरपरे,अमिप्यन्दी,स्वरको उत्तम क्रर- 
नेवाटे, वरकारक, भारी, वात तथाः मल्क वहत करने 
चदि; वर्णको स्थिर करनेवाठे पिच्छिल ओर कटयग, 
स्वचाके रोग, कफ, पित्त, भेद, पीनस, शवासरर्मरासी, 


ऊरस्तम, खुथिरविकार तथा तृषा नष्ट करै ई} जैसे (द ॥ ३०-३२ ॥ 


अतियवमे अव्य गुण ई यर्‌ अतियवते तोक्रमम अर्प 
गण ह ॥ २६२९ ॥ 
अथ गोध्रमरय [ गेहे ] नामानि 
लक्षणं गणाश्च । 
गोध्रमः स॒मनोऽपि स्याचिविधः 
कीर्तितः ॥ महागोधूम इत्याख्यः पश्वा- 
देश्चासमागतः ॥ ३० ॥ मधृटी तु ततः 
किञ्िदल्पा सषा मध्यदेदाना ॥ -निरशूको 
दीधगो्रमःकचिनच्नन्दीसखाभिधः ॥३९॥ 
गोध्रमो मध्र: शीतो वातपित्तहरो यरः॥ 
कफदयकमरदौ वस्यः ज्तिग्धः सन्धानक्र- 
स्सरः ॥ जीवनो बृंहणो वर्ण्यो व्रण्यो रच्यः 
स्थिरव्वकृत्‌ ॥ ३२ ॥ 
कफप्रदौ नवीनः न तु पुराणः ॥ 
उराणयवगोध्रमरौोदनाद्गलशूलभा ॐ ॥ २३ 
वाग्भटेन वसन्ते गृहीतत्वात्‌ ॥ 
मश्रूली शीतला क्तिग्धा पित्तघ्री मध्चरा 
श्वः ॥ ञक्रला बृहणी पभ्या तद्वच्न्दी.- 
सखः स्मृतः ॥ ३४ 
गोधूम, खमन, -८ व्रहदुग्ध, अरूप, गकेच्छमीजन, 
निस्तुम, भीरी, ग्खां, गोधूम अर्‌ सुमना >) भे गहूके 
सस्क्त नाम द॑ ॥ 
दिन्दी-गेह । ब०-गम | म०--गहू | ग०-ब्रेऊ | 
क °-गोदी । ते० गोदम्‌ । फा०-गलुम । अ०-हिता । 
इ ०--हीट 162 ८० -टिध्कि वल्गेरी वपन्त) 
+ धाभ 1 ध ˆ ‰ 
 खश्वणः-गटूकि तीन मेद 
नाद्‌ देव्यमे अति, 
तेद्‌} इन गर्ने कुछ 
ओर्‌ बे मध्यग्रदेय 


ह, जो रेह पिम मारवाड 


यछ दैति, वे मधूटी कदि 
मश्ुरा, दिल 


त 


वे महागोधरम ( वडे गहू ) कदा-| . 


> आगरा, आदम स्वादुरतस्पानिटो नेञ्यो 


रतह । जो गें चूमीरदित दत, वरे दी्वयोम कट 
ओर कटी कदी इनमे नर्स मी कहलेर्द्‌॥ 

गृण-गेट्- मधुर, नीतल, वान नथा पित्तनायङर) भरी,“ 
कफ तथा वीर्यवर्दक) वरल्दाव्रक् निगय, मन्यानकारक, 
द्ल्लावर, जीवरनरप, पुषिकारक; वर्णने उत्तम करनेवषठे 
तणको दिनकारी, ्चिग्रारक ॐर्‌ स्थिग्ता नेव 

नवे गरक प्कारफ ६, परन्त॒ पुग गेष्र कृश्वारक | 
नरह £, क्योकि-प्राग्नट कटने? करि (वृत्नन्तमे ) “पुराने 
जी, पुराने गष मदु, जंगली जीवाका मासि यर्‌ चट्प्रे , 
पकाया हू मास गवाना चाद्यः { ३३] 

स्रीं ग्र-गीतक, निर्ध, पित्ता, मध्र 


स च वीर्यवर्दक, गुष्टिदावक रौर पथ्य द] नन्दीमृवे नेह . 


अर्य मी वेदीं गुण £ ॥-३५४ ॥ । 
अथ शिम्दीधान्यम्‌ ।! ` 
तच्ादौ तत्रामानि । र 
रमीजाः रिम्विजाः शिम्बीभवाः सूर्याश्च - - 
वेदलाः ॥ ३५ ॥ । ` । 
समीज, निम्िज, लिभ्विमव; गं सौर वैवट.ये . 
यिम्वीधान्यरे सकरन नाम द | ३५] 
शिम्बीधान्यस्य च गणाः । 
वेदा म्या रूनाः क्पायाः -कट्पा- , 
किनः ॥ वातलाः कफपित्तघ्रकदम्चमदया ` 
दिमाःाकते अद्रमसूरान्यामन्ये स्वाध्मा- 
नकारिणः ॥ ३६ ॥ म 
सद्रमस्र्योरनाध्मानकारिष्वमन्येवेदछ 
पक्षया, न ठ सवथा, एतयोरपि किथिदा- 
ध्मानकारिवात्‌ ॥ ० 
यिग्बीधान्य-मधुर, रकन, कमले, पाके च्परे 
तकारक? कक तथा पित्तनाशक, मूत्र -तथा मल्क 
वाधनवारे, नीत, जोर भूय तश्रा मसूरको छोडकर स; 
आध्मानकारक ईर्भूग जौर मस्र ये अन्यनिम्बीधान्योरक 
अपेध्ना अफारा नद करनेवाले 


न दं परन्तु सर्वथा अफार 
शी कतमह भी नदीं ट्‌ किचित्‌ अफाया तौ करटी ९६ 


जय श्द्रस्य [ मूगके ] गुणाः 1 
सदर रक्षा ट्धुर्माही कफ़पिचहरो हिमः॥# ` 
ज्वरघ्रो वनज्‌- 


खण्डम्‌ १.] -.-  भाषादीकासमेतः ( ३०७} 












= अथ राजमाषाः । 
[ वेरातसा छोविया आदिभेदं | । 
राजमाषो महामाषश्चवपटश्चवलः स्मृतः ॥ 
. सजमाषो रुरुः स्वादुस्तुवरस्तपणः सरः 
1 ४३॥ रूक्षो वातकरो सच्यः स्तन्यीं 
भूरिवटप्रदः ॥ श्वेतौ स््तस्तथा कष्णखि- 
विधः स प्रकीतितः॥ यो भहांस्तेषु भव- 
तिस एवोक्तो गणाधिकः॥ ४४ ॥ 
राजमाष, महामाप, चपल, चव्रल, ८ वर्वट, मरुत्कर 
द्विजसप्त, नीलमाप्र, देपमाप, चपोचित, सितमाप, दीघ- 
वीज, निष्पाव, राजमाप्रक, सुकुमार, दी्गिम्बरी ओर 
छुधामिजनक ) ये छोवियेके सस्त नाम है ॥ 


~. स्तथा-॥ ३७1 मुद्रो बहुविधः इयामो 
- इरितः पीतकस्तथा ॥ धेती- रक्तश्च ते 
चान्त प्रतप्वा दघ: स्मृतः॥ ३८ ॥ 
स॒श्चतेन पुनः प्रोक्तो हरितः भ्रवरो गुणः ॥ 
चरकादाभरप्युक्त. एषं एव गुणावकः ३९॥ 
सन-सुद्र । हिन्दी-मूग | न०-मुग । म०-दिरे 
कि मूग | गु०-मग | कृ०-देसर | ते -प्रेसट्‌ । 
फा०-नुमाप |.अ०--मज | इण्-ग्रीनग्रेन @1667 
777 ठे ०-फेसीओख्स्‌ मुगो 172७९०15 }९0 ॥ 
गुण-मूग-ख्खी, श्री, कफः तथा पित्तनागक 
रीतल, स्वादु, अद्य वातकरारक, नेर्नौको हितकारी, तथा 
उवरनाजकर हे ॥ ध 
मुग--काली,- दरी, - पीठीं सफेद ओर लर, इस 
मेति अनेक प्रकारक है; इनमे पीडेकी अपिना पहिटी दिन्दी-रोविया | व °-वरवटी कलय । म०-चव- 
२ मे अधिक हव्कापन दहै | सुश्रत तौ हरी गमे दी|ख्या। यु°चोला। कर र फा०-लोविया | अ०~ 
~ सर्वोत्तम, गुण कंटते है ओर चरकादिकि भी दरी गभे | फरीका। -चाइनिज डोकिकोस्‌ (11111686 {2011088 
- डी आयक गेणु कहते है.॥ २७--३९ ॥ >° -डोक्कोस॒ सिनेन्सीस्‌ [01101105 51116151. ॥ 
` ४ त ¦ [ रद्‌ ]। गण-लोविया-नारी, सथुर, कसंला, वृत्तिदायक्र; टस्ता- 


त । र „ , (वर, रूः वातकारक, रुचिको उन्य्न करनेवाख, इग्ध- 
सापो गुरूः स्वादुपाकः दिग्धो सुच्योऽनि- |वर्दक अर अत्यन्त बर्दायक .॥ 

ङापहः ॥ संसनस्तपपणौ वस्यः ञुकरो व- | लेविया--धेत, लर तथा काला, इस भति तीन 
हणः परः ॥ ४० ॥ भिन्नमून्नमलः स्तन्यो |मकारका द. इनमे जो व्रडा दोतादै, उसभ अधिक गुण 
मदःपि्तकफमदः ॥ गुदकीखार्दित्धास- |दैते ई ॥ ५३ ॥.४४॥ 

पक्तिदूानि नाशयैत्‌॥ १॥कफपित्तकरा 


अथ निष्पावः [ भवो ¡1 
 साषाः कफपित्तकरं दधि ॥ कफपिचकरा | निष्पावं राजरिग्विः स्याद्छृकः शेत 
- मस्या इन्ताकं कफपित्तकृत्‌ ॥ ४२ ॥ 


रिम्विकः॥ निष्पावो मधररो रक्षो विषा- 
स०-माव। दिन्दी-उड्द, उरद्‌ । व०-मापर, कलय | केम्लो गरः सरः ॥ ४५॥ कपायः रतन्य्‌- 
-म°-उचिद्‌ 1.० अङ> । क०--उड्‌ ! ते०-मिनल्‌ । | पित्चास्मरत्रवातविवन्धकत्‌ ॥ विदाद्ुष्णो 
कार माप | अ०-मापा } द०-किंडनीवीन [९1079 विषषेष्मङोथहच्छकनारानः ॥ ४६ ॥ 
८ के °~केसी ओलम्‌ -रेडीरेटस्‌ = [2110860175 
{तपपठ 1 - = "५4 निष्पाव, राजाथिवि, व्क जौर वेतलिविक.ते निष्पाव 
के सस्कृतं नामं ॥ 
टिन्यी-निपाव, भयवोघु । राजचिम्वरीके वीय । ब~ 
राजयिस्वीत्रीज, भेरा । म ०-परावटे | गृ०-यीलिवा 
वाल क ०-आवरे । त ०-जनपचेद्ं । टे ०-ठेवलेव बल्- 
गरीस्‌ 1..10121 ?2}215 ॥ 


गुण-उडद्‌-भारी, पाकम मधुर, स्निग्ध; खचिकारक, 
वातनायक्र, ससन, तुपिकारक, वर्दायक्र, वीर्यवर्हक, 
अत्यंत पुष्टिकारक, ग तथा मूकी अधिक ग्रव्त्ति करने 
वाटे, दुग्धवर्दक, मेद, कफ तथा पित्तकारक ओर गुद- 
कील ( चवासीर ), अर्दितवात, -धास ओर पक्तियूल- 


नायक दं || उडद, ददी, मरली ओर भैगन. ये चारो 


गुण-निधयाव-मवुर) रू, पाकमे अम्ल, मागे, दत्ता- 
कर पित्त वह नेवारे ई ॥.४०-४२ ॥ 


वर) कसला इग्ववद्धक, आर पित्त, न्धि, मत्र, वाव 


{३०८ ) 


भजन 





भावप्रकाशः ॥ 


| 





[ एवै 





तथा जफाराकारक दै, विदादी, गरम, विप, कफ, गोय, | ङीता छृषुःा ग्राहिणी बातजननी वर्ण्या 


ओर वीर्यनाशक टै ॥ ४५ ॥ ४८६ ॥ 
जथ वनञ्रद्रः [ मोठ }\ 
मकुष्ठो वनमुद्रः स्यान्मकुष्ठकमुकुष्ठको॥म- 
कष्ठो वातलो ्राही कफपित्तहरो रघुः ॥ ' 
वहिनिन्मधुरः पाके कृमिकृज्ज्वरनाशनः ॥ 
मकुघ,वनमुद्र, मकुष्टक, सुकुएक, ( कमीरुक, अमृत; 
अरण्यमुद्र, वहमु, मुरु, मयष्ठ, राजमुद्र, वरकः, 
निगूढक, कुटीनक, खण्डी) मद्रक, सुद्र, मयष्टक, 


पित्तकफाख्नजित्‌ ॥ ८९ ॥ | 

आदक्री, तुवरी,गणपुष्िक्रा,(वर्या,मृत्तार,मृत्ताटक+काक्षी 
कररीरभृजा, इत्तव्ीजा, सराष्ना, पीतपुग्या, -मृत्ला, तुव- 
रिका, ) ये अरहरके सस्रत नाम हे ॥ 

टिन्दी-अरदर, अडटर । व०-अडदर, आद्रि | म~ . 
तरी । क °तोगरी | ते °-काटुं । गु ०-ठवर । फ०~ 
शाखुल । इ ०-ग्ीजीअनषी 12126070 {26४ र ० -केजे- - 
नस्‌ द्रडिकमस्‌ (19] 0775 {0016प३ ॥ 


मयूषट, स्रक्‌ भक ओर्‌ मगुषट ) ये मोटे | गुण--अरदर्‌-कसैटी, रूखी, मधुर, जीतल, टल्की, 
= चु करनेवाटीं को करनेवाटीं 
स्त नाम दै ॥ , माही, वाको उत्यन करनेवाली, वर्णको उत्तम करनेवारी? 
दिन्दी-मोटः, । ब ०-वनमृग | म° -मटक्या । गु ° |ओौर पित्त तथा रकविकार नारक है | ४९ ॥ 
ए 
मठ ] क ०-मुगटेसरमेद । ते ०--कक्पे साद । फार अथ चणकः [ चना | ॥ 


॥ 


माप्र हिदी 1 इ ०-एकोनीटे छिव्ड किडनीविन ^ ८0711 ६. 
1.0४१९१ [ताद ४९्प ऊे°-फरेसी ओलस्‌। चणका ह्‌रमन्थः स्यात्सकटप्रय इत्वा 1) 


{1186018 ॥ 

गुण-मोट-वातकारक, ग्राही, कफ तथा पित्तनानक, 
हककी, अधिको जीतनेवाटी, पाकम मधुर, कमिकारक) 
अर ज्वरको नट करै है ॥ ४७ ॥ 

अथ मसूरः । 

मंगस्यको मसुरः स्यान्मङ्धल्या च मसू- 

रिका ॥ मसूरो मध्ररः पाके संग्राही स्ीत- 

लो लघुः । कफपित्तासनिष्र्षो बातो 

ज्वरनाङनः 11 ४८ ॥ 


चणकः शीतलो रुक्षः पित्तरक्तकफापहः॥ 

1 ५० 1 छः कषायो विष्टम्भी वातलो 
ज्वरनाङनः ॥ स चांगारेण सम्भृष्टस्तैट-" . ` 
भृष्टश्च तद्युणः ॥ ५१ ॥ आद्भृष्टो बल~ | 
करो रोचनश्च प्रकीत्तितः। युष्कभृष्टठोऽति- 
रुक्षश्च वातङ्ष्टप्रकोपणः }) ५२ 1} स्विन्नः 
पित्तकफौ हन्यातपः क्षोभकरो मतः. ॥ 
आपद्रोऽतिकामल्टो _ रुच्यः पित्तयकदहरो 


हिमः 1 कषायो वातलो ग्राही कफ़पि- 
मगस्यक; सदर, मगल्या, मस्रिका, ( रागदाक्, | तहर छः! ५३ ॥ । 


भेगल्य, धशवीजक, सर, कस्याणवरीज, गुर्वी, मव्रक, | चणक, हरिमन्थ, सकर्टप्रय, ( वालिमन्थ जीवन, ` 
व्रीटिकाचन, गमोकिकः ताम्बृखसग, दासक, मसुरा, दरिमन्थक, हरिमन्थज, चण, सुगन्ध कृष्णचय्चुक वारु." 
मसरा, ओर मागल्या ) ये मसुरॐ़ सस्छृत नाम हे ॥ भोज्य, वाजिभक्य, कुकी ओर वातैपलय ) ये चनेके. 
दिन्दी-मस्र } व-- सूरि कलय । म०-मघृरा । सस्रत नाम हे ॥ ॥ 
गु०-मसुर । क ०-चन्नगी । ते°-मस्रपप्यु । ता०- दिन्दी-चने, चना, छोल ब ०-छोटारगाछ । म०~ 
मिसुर । फा०-वुनोखुखै । अ०--अदम्‌ । इ ०-र्टिल | दरभेर, चणे ] गु चणा, क०-कड्ुले ! तै०-शनिगाढ 
वण] ठे =-ईरवेटेन्स (ए एथफल8 ॥ फा०-नस्वृद्‌ | अ ०-हमम्‌ । इ ०-र्मोम ©7ध71 स 
ध गण-मस्र्‌--पाकर्मे मधुर, ग्रादी, नीत, ह्की, | सीसर एरिएथ्नि 0 ॥ । 
चनप कम पित्त, रक्तविकार तथा स्वरना- | रूखे, हल्के, कये, विष्टम्भी, वात 
कारकः; आर पित्त, खधिर, कफ़ तथा ज्वर नारक है ॥ - 
अभिसे अथवा तेख्मे मुने ह्‌ चने भी यदी गुणकारक 
ट । मीरे जनेहण चने-वरदायक ओर रुचिकारक है दके ˆ 
शनेटएट चने-जव्यत सुक्र ओर वात तथा कुषको कुपित 
च ‡ 


क 0 चापे सा मोत शणपु- 
पका ॥ जाटकी छ्वरा रुक्षा ग्ध॒रा 


शतप 


॥ ~ 


खण्डम्‌ १,] ..  भाषादीकासमेतः। - ` ( २०९) 
करनेवाले ई ! उसीजे हुए चने पित्त तथा कफको. नष्ट कर पिंत्तरक्तकृत्‌ | <^७ 4 लघु्विदाी 
दँ । चनेकी रधी दाल क्षोमकारक दै । गीठे चने-| वीर्योष्णः श्रासकासकफानिरान्‌ ॥ 


कौम; रुचिकारक, पित्त तथा वीर्यनागक, गीतल, न्ति हि = हान्सपीन- 
करके, वातकारक, ग्राही, हरक ` ओर कफपित्तविनाराकं र (9.6 
1 सान्‌ ॥ स्वेदसंग्राहको मेदोज्वरक्रिमिदरः 
अथ कायः [मटर |) ध स 
नी वर्तुलः मोक्तः सतीनशव हेरकः॥ कुर्चिका, कुरत्थ, ८ कुर्त्थ, ताग्नवीज, वतत्रीज? 
। ^, ~ सितेतर, काल्घ्रन्त, ताम्रे, ताम्रदन्त ओर ताम्रवीज ) 
कलायो मधुरः स्वादुः पके रूक्षश्च [ये कुर्थीके सस्कृतं नाम ई । 
शीतलः ॥ ५४ ॥ | दिन्दी-कुलथी । ब ०-कुलथी,कलाय । म ० -कुटीत। 
"कलार्य, वरर, सतीन, -देणुक, ८ मुण्डचणक्र, | ग ०-कल्थी । क ०-हुटवलेतीसी | ते°-व॒ख्वुट्‌ ।फा०- 
हरेणुक, रेणुक, सतीनक, खण्डिक; त्निपुट, अतिवर्वुल, | कित । अ ०-हवुरक्रित । इ ° -टुपावडं डोरीकोस्‌ 
शसन, नीलकः, कटी, सती. सतीन - ओर सतीनक ) | {१०१०४०७१ {2011605 छ ० -डोलीकोस्‌ वार्ईफलोरस्‌ 
ये सटरके सस्कृत नाम | ॥ 011८ {3100808 ॥ 
हिन्दी-मटर, केराव । ब०-्वडखा मटर । म०~-| गुण-ुर्थी-पाकर्मे चरपरीः कसैरी, पित्त तथा 
-चाटणि ! गु°-वयाणा | क ०वहृकडले । तै०-पेदइध | | रुधिरविकारकारक, हल्की, दादकारकः उष्णवीर्य, पसीना 
ई ० -फील्डपी 1011908 क० -पार्ईसम्‌, सेाइवम्‌ | रोकनेवाखी जौर उवास, खोसी, कफः, वातः दिचकी, 


(15 प्रा0 ` उवप्ररप्ण ॥ | पथरी, वीर्य, दाह, अफारा, पीनस, मेद; ज्वर तथा 
कः 

~ गुण-मटर-मधुर, पाकम भी मधर ओर गीतल | कृमिको नष्ट करैर ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ 

= ~ + 

द्‌ || ५४ ॥ ~ अथ तिः | 


अथ च्चिपुटः [ खेसारी ]। 
त्रिपुटः खण्डिकोऽपि स्यात्कथ्यन्ते तद्यणा 
अथ ॥ विपुटो मधुरस्तिक्तस्त॒वरो रूक्षणो 
भक्षम्‌ ॥ ५५ ॥ ` कफपित्तहरो रुच्यो 


आहुकः शीतलस्तथा" किन्तु खञ्चवपय- वो ४ 
>; 4 य्‌ र्‌ हि वच्य ति त्यों 
व्वकारी वातातिकोपनः ॥ ५६ ॥ स्यः केदयो दिमस्परारुः स्त 


` न्निपुट ओर खण्डिक, ये खेसारीके सस्कृत नाम है ॥ बणे हत्‌, ॥ ० ०।॥ दन्त्योऽस्पमून्क़रद्राही 
हिन्दी-चेसारी, कस्स । ब०-खेसारि कलय । म०-| वात्ताम्मातप्रद्‌; ॥ कृष्णः नहतम्‌ 

लंग । ग ०--मकाड । तै -लक । फा०-मासग । ज०-| स्तेषु शुक्रो मध्यमः सितः ॥ अन्ये हीन- 

हवुल्वकर्‌ । इ ०-चिकिल्गिवेच (णता एन०ा| तरा, प्रोक्तास्तन्जै रक्तादयस्तिखछाः 1६ १॥ 

रे० ~रेथिरस सेखिवस] पऽ 88115 प्ऽ || तिल, ( टौमघान्य, पवित्र, पिवृत्पण, पाप्र, पूत - 
गुण-खेसारी-मघुर, कडवी, कसैली, रू, कषः था | षान्य, जटिर, वनोद्धव, लदफल, पूरण ओर तेटफख ) 

पित्तनागकर, रुचिकरी, ग्राही, गीतर ओर खजा तथा |ये तिलके सर्कृत नामदं ॥ 

रगडा करती दे, तथा वातको अव्यत कुपित करनेवाली टिन्दी-तिक, काले तिर । ब ० -तिट्गाछ । म०- 


विटः कृष्णः सितौ रक्तः स वन्योऽल्प- 
तिलः स्मरतः ॥ तिलो रसे कटुस्तिक्तो 
मधुरस्तृवरो य॒रुः ॥ ५५ ॥ विपाके 
कटुकः स्वादु; स्निग्धोष्णः कफपित्तरुंत्‌ । 


डे ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ तीव, कच्ठितीव | गु०-तक । क ०-ए्ट । त०-नोबु 
अ ~ ता०-वाछेनेय ! फा०-कुजद । अ ०-मिमसिम । इ०- 
जय ऊुरत्यः [ ईध । । 1 


छलस्थिका कल्यश्च कथ्यन्ते तद्शणा १ (कफपित्तनुत्‌ इत्यत्र "कफपित्ततः 
अथ ॥ ङखत्थः कटुकः पाके कषायः देति चा पाठान्तरम. 1 


(३१० ) भावप्रकाशः । {~ `. 


(मक ~~~ - न मपन ि 





यिन 








सिसेमस नादजर सीट्स हषा णा [एल 8००व्‌- | अधरं सपः ¦ 
छ०-सिसेमस्‌ दठीकम्‌. $शपाएड [पताच्पो ॥ | [ लाट मसा जर पीटा सरमा 1} 

सण कटि अर्‌ 4 त ( शल सपपः कटुकः सटस्पुन्तेमन्य कटुम्बरकः #॥ 
1 सथः प्रनिःसिद्र्य इति कथ्यते 

गुण-तिर-रसमे चगपरे, कटवे, मतर, कर्तेद, भारी, | ॥६८॥ तपपस्त्‌ र्म पाक कंटः श्निगवः 
पाकर्म, चरपेर, स्वादिष्ट, न्निव, कफः तया पित्तमनो नष्ट | सतिक्तकः॥ ती्णाप्णः कफवानत्तौ रक्त~ 
करनेवाटे, वरदायक, कोको उत्तम कन्नेवाटे, स्यम | पित्ताभिवर्वनः 1 ६५॥ क्षारम जयतकण्डू 
= ¢ चमयीकी ) दिगा टवनकः | कुठकोषटकिमिवरहान्‌ ॥ यथा रक्त्तयौ ` ८ 
वणम हितकारी दति उत्तम करेवा, मूको गौरः किन्त गौरे वरा मत्तः ॥ ६६॥. 
अव्य करनेवाे, राठी,  वातनायक, अक्रो ठीपन स्मपकटक, चेद, ठनुभ, कययर मृत, मृयना- 
"41 |फ़क, उगध, गरन. सनििप, चादम्यद, विग्र, कटभ्य्‌, 
तन्तुक अर राज्नपक ) ये सन्मते शन्न नाम [` 
सर्पेद् सरमा विद्यन्‌ विद्व त्थ | 

हिन्दी सरमा | प्र -मग्िा, नर्व | ग< विमय | 
| युर --ननयच | क^- व्रिलीयनायेवर | ^ -पाया अच्च] 
पा^ त्वषः | अन्-ठण सीनिद 1 5 ०--सिनोतिम 


> 


काटे तिल-सवोत्तम जीर वीर्यवर्क &, र्फेद्‌ तिर 
मच्यम ट जर्‌ लान आदि तिल टीनगुणवाठे ट प्या 
विदान्‌ कटतेद ॥ ५९६१ | 

अभ जतसी [ अटसी ]। 

अतसी नीटएप्पी च पार्वती स्याटुमा 

क्षमा ॥ अतसी, मधरा तिक्ता ज्िग्धा 

पाक कटुरः ॥ उप्णा इक्टुक्रवाती 

कफ़पित्तविनादिनी ॥ ६२ ॥ 


~~~ 





अत्वरा शार्गः किन-तरनिमा पल 
181185८8 (लापृटाऽ 1 
गण-मरम-रम जीप पाद्ये चरपदी, निर्धक्टवी, 
अतसी, नीटपु्पी, पार्वती, उमा; क्षुमा, ( पिच्छिल, (४ ५ 1 ध. » 1 
दबी, मदगन्धा, मदोत्कटा, हैमवती, खनीख, नीनपुषि- क 1 कवानमी 1 ५ 
का) च्का> भौमी, खद्रपत्मी, सुवर्चला यैर मणा 9 ० (४ 
अटसीके सस्छरत नाम ३ |] नान यण्‌ वदद रद समनामे ह, परन्त्‌ र्द . 
टिन्दी-गु०-अल्सी | म० -अच्ली, जवनी । ब ० | सरन। उत्तम ततीः र छ ॥ 
मिना, तिरी । ऋ -असग । फ =-ठस्मेक्तान। अ०-। अथ राजिका [ राई कृष्णराई ] ! 


वपत पतान । च ० -महमगणिवेश । १०-खीनसीट| राजी त राजिका तीस्णयन्धा क्ुनतिका- ` 
118९6 क °-टीनीसेमीना [ता इला |] ५ पम्नानं ॥ 


+ 0 खरी ॥ क्षवः क्षताभिजननः कृमिकः कर 
ण जल्ला मशर्‌, कडवी, चिकनी, पाकम वरसी. प्णसर्षपः.॥ ६७ ॥ जः 1 
भारी,.गरम, व्षटि-वीर्य तथा वातनागक ओर कफ़ तथा "~" याजका त्र 


~~~ ~ 


` पित्तनागक ३ ॥ ६२ |  ती्गोप्णा रक्तपित्तकृत्‌ ॥ किधिटक्षामि- 
अथ ठंवरी [ तीरी तोडिस ]। < कणडकुटकोक्रिमीन्दरेत्‌॥ अतितीस्णा 


तषरी प्राहिणी भोक्ता रष्वी कफविपा- वङपिण तद्ष्णापि राजिका ॥ ६८ ॥ 
(~ णोप [9 वहिदा गे सज गलजिका तीध्णगधा ध्ुजनिका आमभ. (कट, - 

॥ ताह्ष्णोप्णा कण्टकष्ठको- + ? धु ; आसुश, (कटु 
, ध (4 4 हः असुरी, उक्रोदुम्बगिका, रकि, रक्तस्य, न ४ 
तुवरी. ८ ५ „ (मधृरिक, दृश्रकर, क्षुतक ज्वलन्ती ओर ज्वख्त्रभा ) ये. - 
0 मादी, दख्करा, तीक्ष्ण, गरम, अभिकारक ओर रादके सम्कृत नाम हं ॥ ४ 

कफ, चिप्र, उधिराविकार, खुजटी, कोढ तया कोटक श्व 6 1 
क्रमिके नट करनेवाली दं ॥ दइ ॥| 1 कोटिक | , धव, श्ुताभि जनक, ङमिक, छृण्णसर्पप, ( राजन्षवक्र, 


र कृष्णा, तीध्गङखा, राजिका, राजी, राजसरधष, ˆ छुप्णिका, 


- खण्डम्‌ १.] ~ ॥ भाषादीकासमेतः। ` (३११) 








सूरी, मुष्क, व्यष्टक, कटक, ओर श्षुधाभिजनन ) ये| गुण-कगनी-म्रसंधानकारक (द्रे ह्ये स्यानकौ 


करष्णरारदके सस्रत नाम है | ` | जोडनेवाटी ), वातकर्ता, पुष्टिदायक, भारी, रु, अत्यंत 
, - -हिन्दी- रई, इृष्णाराई । व °-रोदसप, ] कालसँ | | कफनागक ओर षोडेके स्यि अत्यत हितकारी ७१७२ 
_ म०- मोहय, रायी । गु°-राई तथा काठीराई । क०- अथ चीनाकः [ चैना ]। 


= सासिरार्ई र ध © चरणा ५ न एरद्टख # द ©-- ~ ( =# _ केगुभेदो [१ श कगुवः = 
सई | ते -वणाद |-अ० ह } इ ०-मस््ड चीनाकः गभदोऽस्ति स ज्ञेयः (२ 
सीडसं ` 15174 86५ छे ०-सिनापिस नार्द्र दर गणेः ॥ ७३ ॥ 
51 - चीनाकः, ( काककग, खुच्छश्ण ओर छघ्णकर ) ये 
गुण~-रार्द-कफ तथा पित्तनानक, तीध्ण, गरम, रक्त- चनारे &। १ 
पित्तकारक, किञ्चित्‌ रुक्ष, अभिको दीपन करनेवास्मै ओर न ॥ व 
खुजली, कोढ तथा कोटठेकी कृमि नागकर दै. विरोष करके (1 ^ 


प्णराङ्को न्चीणा ¦ क °-चीनकर } फा०-उरजन | अ०्-व्ररेगा) 
-गग्‌ ष्ण 
अव्यत तीर है, लादीभे भी येही एण र 4 ०-मीखट {1116४ ल ०-परेनिकं मिच्यिरी 771९ 


० कहते ठते दै ).॥ ६७ ॥ ६८ ॥ 70 }{11187ब ॥ 
अथ धुद्रघान्यम्‌ । ध चैना भी कगनीका टी भेद है, इसमे कगनीके सदटञं 
ुदधान्यं कुधान्य च तरणधान्यमिति स्प्र- |य॒ण है ॥ ७३ ॥ 
तम्‌ ॥ श्चद्रधान्यमतुष्णं स्या्कषार्य ल्घु | - अथ इयामाकः [ समा ]। 


ठेखनम्‌ ॥ ६९ ॥ मधररं कटुकं पाके रुक्ष 
च क्टेद्रोषकम्‌ ॥ वातकृददविटकं च 
पित्तरक्तकंपापहम्‌ ॥ ७० ॥ 
 - कषद्रधान्य, कुधान्य ओर व्रणधान्य, ये श्ुद्रधान्यके 
सस्त नामदं॥ 
` गुण-श्षुदरान्य-गरम नदी, करेखा, दठ्का लेखन, | नाम दे.॥ 
मधुर, पाकमे चरपरा, रूक्ष, छद - गोपक - ( भीरेपनको हिन्ठी-समा), सावा । व °-श्षामाधान । म०-सावे । 


सुखानेवाल); वातकारक, मल्क बाधनेवाखा ओौर पित्त गु°-सामो । क०-सये । तं ०-ग्यामाठु } फा०-्नामाख 
कपः तथा रक्ताविकार नाशक है ॥ ६९-७० ॥ ठे ०-पेनिक फ़मेन्टेद्य एधण८पा पापलपदटटपणाा 


गग-समा-मोषणकर्ता, सूखा, वातक्रारक ओर कफ 
. . अथ कंशः [ कगनी 1। ४ म 


तथा पित्तनाजक है | ७४ ॥ 
खियां कणुपि्यंग्‌ दे कृष्णा रक्ता सिता कोदौ 
: . तथा ॥ पीता चतुर्विधा कंशुस्तास्रा पीता जथ कोद्वः [ कोद | } 
` वरा स्मृता ॥ ७१ ॥ कंगुस्त॒ भत्रसन्ध- | कोदवः कोरदूषः स्यादुदालो वनकोदरवः॥ 
` नवातकृद कंहणी गरुः ॥ रुक्षा शष्महरा | कोढवौ वातलो राही हिमः पित्तकफा- 
, ऽतीव वाजिनां गुणकरृद भृशम्‌ ॥ ७२ ॥ | पहः ॥ उदास्त भवेदुष्णो आही वात- 
करु, प्रियगा, (यस्‌, कसू, कगुका, कगुनिका,करु- करो भृशम्‌ ॥ ७५ ॥ 
` मी, चीनक ओर षाततण्डुर ये कगनीक्रे सच्छरृत नाम ह।} | कोद्रव, कोरदूप, उद्ाक+वनकोट्रव ( कुद्रव,कोरदुपक 
. दिन्दी-कगनी, काकुनि | च०-कांगुनी ¡ म०-कांग। | कोरदुष्क, कोदार, कोदाल, कुहा, मदना्रक, कोटरव,) 
खु°-काग | कन्~नवणे । तै°-य्रकणपुचेटट । फा०--|ये कोदोके सस्त नाम दं ॥ 
गरू ] ङे°-पेनिक मिच्यिस्य एगप्ठप कवल्छपप हिन्दरी-कोदो ] ब०-कोदोधान्य | म०-ट्रीक] ग~ 
कगनी-काल्, खाल, -सफेद्‌ ओर पोली इस भाति | कोदरो । क०-दहारक । तै -आट्वाट ! अ०-कोद्र । 
न्वा. प्रकारकी रँ, इनमे पीटी ष्ट है ॥ ई ०-परकचईपासपेलं ?।1९{71160 125) ]} 


द्यामाकः शोषणो रूक्षो वातलः कफः 
. पित्तहत्‌ ॥ *७४ ॥ 

द्यामाक, ( उ्यासक; ज्यास, त्रिबीज, अविप्रिय, सुकु- 
मार, राजधान्य ओर वृणवीजेोत्तम ) ये सभेके सस्त 














छ ०-प्रामपट स्कोविटुरेल्मम 795} पप्रा 
0वाटल्वाप्रा) ॥ 
गण--कोदे।-तरानकारक, ग्रादी, यतर ओर पित्त नथा 
कफ़नागक ट | उदा अर्थात्‌ बनकोट गरम, ग्राही दौरि 
अत्यत वातकारक है || ७५ ॥ 
अयथ चारकः [ सरषीज ] | 
चारकः सरीनः स्यात्कथ्यन्ते तदुयुणा 
अथ ॥ चारुका मध्य रक्षा रक्तपित्तक- 
फापहः ॥ शीतलो छ्षु्रप्यश्च कपायो 
वातकोपनः ॥ ७६॥ 
सरपतेके वीजको चारक कलमे £ | | 
चार्क-मधुर, सूखा, स्थिर, कफ, तथा पित्तनासकर, 
सीतर, हटका, वीर्यर्दक, करटा जीर वातको कुपित 
करनेवाला ह ॥ ७६ ॥ 
अथ वंशरयवा [ वासके बीज ]। 


यवा वंशभवा रुक्षाः कषाया कटुपा- 
* ॥ वद्धम्चाः कफश्च वातपित्त- 
कराः सराः ॥ ७७ ॥ 
वाससे उलयन्न ए यवः सूखे, कसले, पाकम चरपे) 
मूत्रकौ रोकनेवाके, ककनागक्) वात तवा. पित्तफौ ऊरन- 


न. 


वटे आर दस्तावर्‌ है ॥ ७७ ॥ 


जथ ऊम्भवीजम्‌[कसूमक बीन.कर 
ऊसम्भवीजं वरटा सेव परोक्ता वरष्िका॥ 
वरटा मधरा ज्लिग्धा रक्तपित्तकफापहा | 
कपाया शीतला रुर्वी स्यादव्ष्याऽनिदी 
पहा ॥ ७८ ॥ 
कमक बीजौको वरय जीर वरिका कलने डे ॥ 
दिन्दी-करःकर।वर ०-ऊुसुमफट। म० -कडद | ग०-क- 
खग्बाना ब्रीज।फा ° -तुख्मकापया ] अ °-टवुत् अस्फरा | 
सण--कर-मघुर, चिकनी, करली, सीत, भारी, 
वीर्यवर्धक नही, जीर रक्तपित्त, कफ तथा वातविना- 
खक हे ॥ ७८ || , 
अथ गवेधुका { गरहेडुञा ] 1 
गवेधुका तु विद्वदविगषेधुः कथिता चि- 
वाम्‌ ॥ गवेः कटका स्वादौ काद्यक- 
त्क्फनाङिनी ॥ \७९. | 
रवेव॒का, गवेधु, ( 
गोजिहा जीर गुनगुन्थ 


टिन्दी-गग्टदुभा | मकरः | <~ भरगा | 
गुण--गरटै ट जा--चग्पग, म्र, उयनाकारक, रि 
कषक नष्ट करनैवादा द | ५९ ॥ 
अथ नीवारः [ तीनी ]। 
मसाधिका ठ्‌ नोवारस्तृणान्नमिति च स्म- 
तम्‌ ॥ नीवारः शतदा ग्राही पित्त 
कफवातकृत्‌ ॥ ८० ॥ 
यसोधिका) नीवार, वणान, ( अरग्यधान्य, मुनितन्ि, 
वृणोदधव, व्रणथान्य, चनव्रीदि अजर अगाद )ये 
तीनोके नक्कृत नाम प्र | । . 
हृन्दी-तोनी, नीवार । व= -उदलाधान्व | मद्र. 
मात । ग °-नानवरी | क०-जस्ट्मये । ते०- निवि नट्ट 
र ०-यनिर टटाच्विकि एतपठ्णणा ह्व चणा ] 
गण-तीनी-मौनल; ग्राह, पित्तनायक अर्‌ कफ तथा 
वातकोौ क्रनेवाटी ट | ८० ॥ 0 
जय यावनाटः [ पनरा, सञार ] 1 
यावनाटो हिमः स्वादुटोहितः शष्मपि- 
तजित्‌॥ अधरप्यस्तुवरो रक्षः क्टेदृङ्क- 
त्कयितो छधुः ॥ ८१॥ 
टिन्दी-पनेरा, जुर्‌ | म० -जाधके, व्वारी 
वावनान्ट ( पनेग )-ीनल खीर रक्तविकार, कफः । 
पित्तकरो नष्ट वरद, पुटिवर्खकर न, कने ला, रुक्ष, ग्ठानि- 
कारक जीर दलका ॥ ८१ ॥ 
परिभाषा । 
धान्यं सर्व नवे स्वाटु गुर शेष्मकरं र मृतम्‌ 
तच्च वर्षोषितं पथ्यं यतो रधुतर हितम्‌ 
॥ <२ ॥ वपपितं सर्वधान्यं गोरवं परि. 
मु्ति॥ न ठ त्यजति वौं स्व कमान्म- 
त्यतः परम्‌ ॥ ८३॥ एतेषु यवगोधूम- 
तिकूमापा नवा हिता; ॥ एराणा विरसा 
रक्षा न तथा गणकारिणः ॥ ८४ ॥ 
याणा वर्षद्यापारे स्थिताः । यवाद्‌ 
नवाः स्वस्थान्‌ परति हिताः । पथ्याः 
शिनां द पुराणा हिताः ॥ । 
-प्ाणयवगोश्मक्ोदञांगलगूल्यथक्‌। 
इति वसन्ते वाग्भटेन उक्तत्वात्‌ ॥ 


दति श्रीमावप्रकाने धान्यवर्गः { 


गवे, गत्रेडुका, ङन्त, छद्रा, 
2 य गरदेडुप्के सच्छृत नाय ई॥ 


खण्डम्‌ १, } ` 
. सम्पू्णैःनवीन धान्य-मधुर, मारी ओर कककारक 
देते । एक वरपके प्राचीनं , दोयं तौ-अत्यन्त॒हर्के, 
पथ्य ओर हितकारी दै । एक वर्पके पश्चात्‌ सम्पूर्ण 
-धान्य-मारीपन छोडदेते दै, परन्तु अपने वीर्यको. नदी 
छोडत ओर पश्चात्‌ अनुक्रमसे शक्तिको भी छोडते जतेहै । 
-धान्योमे- जौ, गहू, तिक ओर उडद, ये नवीन उत्तम | गाक~-गरीरकी ददड्ियोको भदनेवाखा, नेत्रीको नष्ट 
ओर हितकारी ई । पुराने दोनेसे रसरहित, ओर रूभ | करनेवाला, वर्ण-रुधिर-तथा वीर्यनायक, बुद्धिका धय- 
दोजानेते गुणकारक नक्ष होतेह ८ इस स्थानम “प्राचीनः कर्ता, केगोका सफेद करनेवाला ओर स्मति ८ स्मरण- 
दो वसे आधेक रदे हुभओको जानना ) नवीन जीआदि |गक्ति ) तथा गतिको नष्ट करदं एेसा विद्धान्‌ कदते- 
याम्य स्वस्य जरीरवालेको दितकारी ई, पन्त पथ्य- दै । सम्पूर्णं शकम रोग रहतेदै ओर वे रोग टेह्को 
भोजन करनेवाँको प्राचीन दी हितकारी है, क्योकि | नष्ट करनेमे हैव॒ ह इस कारण वब्रुधजन सर्वदा गाकोकोौ 
वागभरमे कहै कि-““वसन्तचऋतमे प्राचीन जौ, प्राचीन |छोडदेतेदै, जो गाकर्मँ दोष दे, वदी दोष अम्ट ( सदे ) 
गूः जगी -पद्यओका मास, आर लोहसे पका हुम पदार्थमि हं | ( यह शाककी निन्दा करनेवाठे सामान्य 


भाषाटाकासमतः । | 


(३१३) | 


एतानि शञाकनिन्दकानि .वचनानि सामा- 
न्यानि । अथ शकेषु विशिष्टानि वचनानि । 

प्रायः सम्पूर्णं जाक-विषटमी, मारी, रुक्ष, मरको 
अधिक करनेवाले, मख ता वात्तनिःसारक द |] 








सांस खाना चाद्य ॥ ८२-८४ ॥ 
इति श्रीमावप्रकागे पचमप्रकरणे गालिग्राम- 
वैन्यकृतवेद्यसजीविमीरीकाया - 
धान्यवर्मः समाप्तः । 


अय शाकवर्गः । 
तच श्ाकनिरूपणम्‌ । 
„ पत्रं पुष्पं फं नां कन्दं संस्वदजं तथा 
- शाकं षट्टिधम्दिष्टं गर विधादययथोत्त- 
रम्‌ ॥ १॥. 


पत्त, पूर, फल, नाल ( उडी ), कद ओर सस्वेदज, 
इस मेति छः प्रकारके गाक कदे । इनमे पिरे पहि- 


लकी अपे्ना दूसरा भारी दै ॥ १ ॥ 
अथ शाकानां यणाः । 
. मयः शाकानि सवाणि विष्टम्भीनि 
खरूणि च ॥ रूक्षाणि बहुवचौसि स्टवि- 
 '्मारुतानि च ॥२॥ शाकं भिनत्ति 
वपुर स्थि निहन्ति नेचं वणं विनाशयति 


रक्तमथापि डक्रम्‌ ॥ प्रज्ञाक्षयं च कुरुते . 


परितं च नूनं हन्ति स्मृति गतिमिति 
प्रवदन्ति तज्ज्ञाः॥३॥ शकेषु स्वेषु 
वसन्ति रोगास्ते हेतवो देदविनाशनाय ॥ 
तस्मादइधः श्चाकविवज॑नं त क््यात्तथा- 
म्हेषुस एव दोषः ॥ ४॥ 


वचन हं, इनमे जो चिगेप वचन हं वे नीचे जानने)]। २-४॥ 
अथ पचशाकानि । 
वास्तूक्द्धयस्य [ दोनो वधओंके | 
नामानि गुणाश्च । 


वार्तक्‌ वास्तकं च स्याक्षारपच्ं च शाक- 
राट्‌॥तदेव त॒ ब्रह्पचं रक्तं स्याद्रौडवा- 
स्त॒कम्‌ ॥ ५ ॥ प्रायो यवमध्ये स्याद्य- 
वडाकमतः स्मृतम्‌ ॥ वास्तूकद्ितयं 
स्वादु क्षारं पाके कटूदितम्‌ ॥६॥ दीपनं 
पाचनं रुच्यं टघु शुक्रषल्प्रदम॥ सर णीदा 
सलपित्ताशैःकृमिदोषचयापहम ॥ ७ ॥ 
वास्तू, वास्तुक, भारपन्र, माकराट्‌, ( पंप, 
शाकश्रेष्ठ, राकवीर, कको, घनाघन, वास्त; वसुक्र; 
दिक्मोचिका, गाकराज, राजगाक ओर चक्रवर्ती ) वे 
वथुएके सस्छृत नाम ईह ॥ 


डे पत्तोवाल् जो वधुआ होता है उसको गीडवा- 
स्तुक कहते है, इसके सस्रत नाम-गीडवास्ुक, 
८ चिर, चिचक, ठर्बअग्रलोहिता, भारदल, मुदुपत्री, 
क्षारपचा, वास्तकी, मटदला, ओर गौडवस्तु ) ॥ 


टिन्दी-वथुजआ, चिष्टी, वडावथुजा, | व ° -तरेतुवा, 


वेतोसाक | स ०--चाकवत, चिखि । गु°-वयवे ॐ 


(३१९) भावपकारः 1 [.वे-. 


=-= ज्त 


द 
वायते, चीटी । क०~-चक्रवती, विखपचिर्छके ।| नौति सक्षासो मध्चरः सरः ॥ छिष्मद्टः 
परा -टेमाः सरमक | अ °-कतक । इ०-न्दादय| कटुकः पाके स्व्पदोषप उदीरितः ॥११\ 
गुनफुट 16 00056 {00† पर्पट = गुजछुट्‌ 2 
एण [1८ ००७6 {0७६ र०-केनापञ्य आल्व| मागि, वायक जर्‌ मार्य, वे-सकेद अरं ल मर्‌- ¦ 
(लागत 4 पाप केना पाल्य णएद्रिष्ठीसीस|सेके सस्छरेत नाम है 1 र 
(द गुव्वपाण 41107518 1 

वभुभा-अधथिक करके जके चतम ताह 
कारण यवाक नी कहते हं ॥ 

गण-ेनो प्रकारका वध्ुखा-पधुर, खारी, पाक्रम 
न्वर्यरा, अथिको दीपन करनेवाख पाचक; सन्विकारक 
हल्का. दस्तावर ओर शटा; रक्तपित्त, ववासीर, कमभि 
ओर त्रिटोपनादक ह | ५-७ ॥ 


रिन्दी-पफेद मर्ता, लरमरसा, नत्रडा { त०- 
काया नचयेस्माकर | म०~पोकच्याची माजी, माय्ची 
भाजी | ग=-डभि । तै०-इगर्डरा । टे०-मरयद् 
टिकर 4 1041912{1005 (द्वृ ॥ 

सफेद. मग्खा-मध्ुर, गीतट, विष्टम्भी, पित्तनायकः 
चान तथा कङ्कारक, स्तपित्तनादक दर, 
असिक विपमनाको भी नष्ट कै ॥ निः 











अथ पोतकी [ पई 1, 


पोतक्युपादिका सा तु माटवाऽप्नतव- 
द्वरीपोतकी शीतला ज्लिग्धा शछम्मला 
वातपित्तयुत्‌ ॥८॥ अकण्व्या पिच्छिला 
निद्राज्ुक्रदा रक्तपित्तनित्‌।वटद्‌। रचि- 
कत्पथ्या वुहणी वरप्तिकारिणी 11 ९ ॥ 
पोतक्री, उपोदिका, मान्ध्वा, अस्रतवद्टरी, ( कटम्वी, 
पिच्छिला, पिच्छिटच्छदा; मोहिनी) मदर्नाक; विगाला, 
वच्पोदकी उतोदीका, उपेती; ्छश्चकप्रिया, उपोदिका, 
पृत्तिका यर पत्तिक ये पो्ट्के सस्छरन नाम टे ॥ 


लाट मरसा-वरहत भारी नर्द, खारथुक्त, दस्ताव्र, 


ट॥ १० ॥ ११॥ 
अथ तण्डलीयः [ चौलाई ]। 


तण्डुलीयो मेवनाद्‌ः काण्डेरस्तण्डुटे- 
रकः ॥ भण्डीरस्तण्डुछीवीजो विष्नश्चा- 
त्पमारिषः ॥ १२1 -तण्टलीयो लघः 
रीतो रुक्षः पित्तकफाख्चनित्‌ ॥ सष्टशच- 
मलो रुच्यो दीपनो विषहारक; । १३॥ . 


तण्ड्रीय; मेषनाद, काण्डेर, तण्ड़लेरक भण्डीर 
ग]०-पोवी।द ° -रेटमल्वार नादय गोडस {९५९} | तण्डुकव्रीज, विपन्न, असमा, (तणड्रलीयक, तण्डुल, 
1९1८1१६ 87०व्‌8 २० -चसेाच्ा ९०५०118 रपण | तष्डुटीक तचुलीयक, म्री, वहूवीयै, घरनस्वन, सुख्ाक, \ 
(0. पथ्यमाक, स्फ्लथु, स्वनिताहय, वीर ओर तण्डुलनामा )., 
ये चौखरदके सस्त नाम है ॥ 


टिन्दी-परोदका साय । व०-पूरटयाक | म<-मयाल। 


1 


गुण-पोद्‌-मीतट, न्निगध कफकारक, वात तथा 
पित्तको नष करनेवाली कण्टको अदितकारी, पिच्छिर, 
निट्रादाचक, वीर्यवदध क, रक्तपित्तनागक, वख्दावक, साचि 
चरी, पच्य, पुषटिदायक् र्‌ वरपरिदाय द ॥८॥ ९॥ 


अथ मारिषः [ संफद्‌ च रार मरसा] । 

मारिषो वाप्पका मार्षःश्चेते रकश स 

स्मृतः 

व न चातर नष्टम्ना । गग--चीलयर-हल्की, जीतल, रुध, मक तमा मूच 

न मवत्तनिवाडी, रचिकारक, आधचिप्रदीपक, - विमनानक-अौर 
1 पित्त, कफः तथा रक्ताविकारनाटाक दह ॥ १२ ॥ ९३.॥ 


„+ ~ 


दिन्दी--चोखाद्का नाक | वन०-श्रुदेनटे | म~ 
ताट्कजा | ग~-ताद जानी भाजी } क ०किरकुगडे } 
त०-मोरखङ्गा | ता० -मुल्छक्रिरई } फा०-सकेटम ¦ 
अ ०-युक्टेय मानीया । इ०-हरमेक्तेडादय एमेरेथ 
प्र८पपततपप्ट पक्ता = ठऊन-एमेरेथसः 
उन्धुदफोनियस <+ पाद1 90 ्प्ऽ गु धण1]०प5 ॥। 


कफकारक, पाकम चरपरा ओर यत्प दोप्रवाला ` 


। 4 


= 


~ खण्डम्‌ १८] भाषादीकासमेतः (३१५ 





- अथ जलतण्डङीय-[ चौलाई ] भेदः ` अथ पट्ृश्ाकः [ पट शाक 1 
पानीयतण्डलीयं तु कचटं समदाहतम्‌ ॥ । - पट्ृश्चाकस्त॒ नाडीको नाडीश्ञाकश्च स. 


- कंचट [तिक्तकं रक्तापत्तानटहर रघ॥ १४॥ | स्मतः ॥ नाडीकी रक्पितघ्री विष्टम्भी 
पानीयतण्डुरु ओरं कचट ये जर चौलर्दके संसत | वातकोपनः । १७ ॥ 
नामं है ॥ । 


दिन्दी-जलचोखा । व °--चां पानटे । गु °-पाणीने |पेचुली, पनु जर वि.धयेचन >) ये पटुएशाकंके सरः, 


पटगाक; नाडीक, नाडीशाक; ( नाडीच; केचुक 


 तांदकजो । ते०-कर्ईकोरा । = ` [नामरहै॥ 

` ` शुण-जल्चौलारई-कडवी, हलकी , ओर रक्तविकार | हिन्दी-पटआ याक } व °-पाट्गाक ] म०-अर्व्या 

पित्त -तथा वातनाशक है ॥. ९४ ॥ गु०-अल्वी । ई०--आईपोमियारिपेन्स 110110० 
अथ पारुक्या [ पारक } । 2600६ || 


् पाटक्या वास्त॒काकारा रिका चीरि- | - गण-पटुआनाक-रक्तपित्तनागक, विटम्मि ओर वात- 
~ तच्छदा ॥ पाक्या वातला ङीता ष्म [को ङित करनेवाल दै ॥ १७ ॥ 
खा मेदिनी गुरूः ॥ विष्टम्भिनी मदर्वा- अथ कङस्व । 
सपित्तरक्तकषापह्‌ा ॥ १५ ॥ कलम्बी शातपर्वी च कथ्यन्ते तद्रणा अथ॥ 
# चीरितच्छदा, (पाक 1 स्तन्य 
1 = पनी | कलम्बी स्तन्यदा प्रोक्ता मधरा शुकरका- 
क्य, पलक्या, क्षुरपत्रिका, सुपत्रा, सल्िग्धपन्रा, :| रिणी ॥ १८॥ 
 श्राम्यवहछमा, क्षुरिका, पाक्या जौर पालकी ) ये पाल-| स्मि । 
, कके सस्कत नाम है । कलर्वी, शतपर्थी, ( कडम्ी, कलम्बू ओर कटठ्विका ) 
~ दिन्दी-पाल्कका याक `| ब °-पार्डगाक । म०-|ये कलमी शछाकवेः सस्त नाम दहै | 
पाठेक | गु९-टाको | क ० -पाठक्य ]- फा =-दइस्यनाखः | हिन्दी-कलमी जाक, । वर॑ कलमी । म०-केटट- 
अस्यनाख । इ०-सपारईनेज 90806 क~ -स्पाईनेश्या पपा । ग्‌० कोव्री ! फा ०-कलम । अ०-कदक ख्व | 
. ˆ ओखिरेश्या 51724813 (01678668 ॥ ` इ०-कावेज (10112 क० कौर्टसस्पेसियोखस 
गुण-पाल्क--यातकारकः गीतक, कफकारक; .दस्ता- | (109६8 86018578 ॥ 


वर, मारी, विष्टम्भ जर मद्‌, उवास, पित्त, रक्तविकार क 
गुण-करमीगाक-दुगधवधः उ ~ 
- तथा कफनारक दै ॥ १५ ॥ ` , गुण- कः दु , मधु 


। कारक दै | १८ ॥ 
अर्थं काटदाकम्‌ [ नाडीका शाकं । 


नादिकं कालक्ाकं च॒ आद्वश्ञाकं च | अथ छोणीं बरहोणी च [निया 
कालकम्‌ ॥ कालशाकं सरं रुच्यं वात- वड़ा नोनिया ] 
कृत्कफशोथहत्‌ ॥ वस्य रुचिकरं मेध्यं 


रक्तपित्तहरं हिमम्‌ ॥.१६॥ ` लोणा लोणी च कथिता बृहद्धोणी ठ 
नाडिक, काल्गाक, श्राद्धगाफर ओर कालक, ये घोरिका 1 लोणीरसुक्षा स्ता श्रवा चात्‌ 
~ नाडीसाकके सस्कृत नाम ई. | छेष्महरी पटुः ॥ १९ । अदोघ्ा दापनं 


हिल्दी-नाडीका याक । म~ कुखीची माजी । गु-~-| चाम्डा मन्दाग्रिविषपनाशिनी ॥ घोटिका- 

ˆ कररी । ठे >फेङंष्युम य्येरोखम (ग]7ध्]पछठा70 नूप6- म्छा सरा चोप्णा वातकककफपित्तहृत्‌ 

ˆ -0डपाप् 8 म्‌ वाग्दोपव्रणगल्मघ्री ( कासः 

॥ । (| ङ. स्वास्‌ ~ 

गुण °नाडीका गाक--दस्तावर खचिकारी, वातकारक । ९ १. 4 च हिता 

कफ तथा सूजननागक, व्ररुदायकर, भधाको हितकारी म्ह ॥ रोथदोचनरोमे च दहि 
जीतू ओर्‌ रक्तप्रित्तनायक है | १६ ॥ तज्जेरुदाद्ता । २१॥ 


खण्डम्‌ १. ] 





-पतरश्वतुर्दल इतीरितः ॥ शाको जला- 


-च्विते देशे चतष्पन्ीति चोच्यते ॥ २८॥ 
संनिषण्णो हिमो ग्राही मोहदोषत्रया- 


पहः ॥ अविदाही रघु; स्वादुः कषायो 


- रुक्षदीपनः ॥ व्रष्यो रुच्यो ज्वरद्वासमे- 
हफुष्ठश्चमप्रणुत्‌ ॥ २९ ॥ । 
नितिवार, गितिवर, स्वस्तिक, सुनिपण्णक, श्रीवारक; 

सूचिपत्र, पर्णक ककुट, गिखी, ( वितुन्न, खनिपरण्ण, 

खु, खतपत्रः, जितिचार, च्याह्य, सृच्याहः सूचिपत्रकः, 


भाषादीकासमेतः। ` 


ष्णं कटु च तिक्तं च पित्तं गुल्मशूह- 
नुत्‌ । २३२ ॥ 
अजवायनका गाक-अयिक्रारी, खचिकर्ता, वात तथ 
कफनागक; गरम, चरपरा, कडवा; पित्तकारक, गरम 
ओर श्ूकनायक है | ३२ ॥ । 
अथ द्‌दुघ्रपत्रम्‌ [ पमार चकवड श्ाक ]। 
ददरुघ्रपत्रं दोषत्रमश्चवातकफापहम्‌॥कण्ड- 
कासकिमिश्वासददुकुष्ठमणुद्धघ ॥ ३३ ॥' 
पमार ८ चकवड `) क पत्ते-दोपनागक, दल्के, ओर 


कुरण्ट, -सूव्िद, तावर जर वश्च ) ये सिस्यारके | रुधिर, वात, कफ; खजरी श्वास, खासी, कमि, दाद 


संस्कत नाम ॥ < 

दिन्दी-सिरियारी, -चीपतिया । 
सुखनी्माक | म ०-करद्र । गु °-सनिसरणक  । ते०- 
सुनिषण्णमने कमु । फा०-अजरा । ऊ ०-व्ठेफेरिस 
दडथुरीस 81601918 {प प्ए६ \ 

। गिरियारी- चागेरीके सद ओर चार पत्तौवाटी ोतीहे। 

यह गाकःजलयुक्त दें दोतादै ओर चठःपनरी कहं 

गुण-गिरियारी-ीतङ, भादी, अविदारी, रकी; 
स्वादिष्ठ, कसैटी, रूखी, आभेम्रदीपक, वीर्यवर्धक, रुचि- 
कारक, ओर मोद, दं नं दोष, ज्र, श्वास, प्रमेह, कोढ, 
तथा भ्रमनादरकर है | २७-२९ ॥ 


अथ सूटकपन्नम्‌ । 
पाचनं घु रुच्यौष्णं पत्रं मूटकज 
नवम्‌ ॥ सेहक्तिग्धं दिदोषघ्रमसिद्धं कफ- 
पित्तकृत्‌ ॥ ३० ॥ 
मीके ताज पततोका राक-सचक, हर्का; रचिका- 
रक, ओर गरम है ! तैख्मै ना हआ याक-त्रिदोपना- 
खक ओर विना मुना हुआ कफ तथा पित्तकारक है| ३० 


अथ द्रोणपुष्पं [ गमा ]। 


द्वणपष्पीदरं स्वा रुक्षं गुर्‌ च पित्तर्ृत्‌ ॥ 
भेदनं कामखार्पोथमेहज्वरहरं कटु॥३१॥ 
गूमाका गाक~-स्वादु+ रू; मारी, पित्तकारक, मठ- 
भेदक; ( दस्तावर, ) चरपरा * ओर कामला, जोध, 
ममेह तथा उ्वरनागक है } ३९ ॥ 


अथ यवानीशाकम्‌ [ अजमायन ] | 


व्‌ °-सुपरुणीसशाकः 


तथा तथा कोटनारक हैँ || २३ ॥ 
अथ सेहृण्डः [ शहर ]। 
सेदृण्डस्य दरं तीक्ष्णं दीपनं रोचनं ह- 
रेत्‌ ॥ आध्मानाष्ठीटिकागुरमश्ूलश्ोथो- 
द्राणि च) देशा 
थृहरके पत्ते-तष्िण,अधिप्रदीपक, रोचक ओर अफारा, 
अष्टीखिका, गल्म, सूजन तथा उदररोगनागक दै ॥ ३४ ॥ 
अथ पपंटः [ पित्तपापडा] । 
पर्पटो हन्ति पिच्ताख्ज्वरत्रष्णाकफथ्रमा- 
न्‌।। संग्राही शीतरस्तिक्तो दाहनुद्धातखो 
टुः ॥ ३५ ॥ 
पित्तपापडेके पत्ते-ग्रादी, गीतक, कडवे, टक्के, वात~ 
कारक ओर पित्त, रक्तविकार, उ्यर, त्रष्णा, कफ तथा 
दाह, भ्रम नाक द| ३५॥ 
अथ गोजिहा [ गोभीके पत्ते ]। 
गोजिहा खुष्ठमदास्कृच्छन्वरहरी टघ;॥३६। 
गोभीके पत्ते-कोढ, प्रमेह, रक्तविक्रार, मूतकृचं 
आर ज्वर नाक तथा ट्के है | ३६ ॥ 


अथ पटोटपत्रम्‌ [ पटीटपात ¡ । 
पटोरपच्नं पित्तं दीपनं पाचनं लघ सि- 
ग्धं वृर्यं तथोष्णं च ज्वरकासक्तेमितर- 
एात्‌ ॥ ३७ ॥ 


पटोल्पत्र (पटोर्पात)-अगिप्रदीपक, पाचन, दले, 
च्िग्ध, वीर्यवर्धक, गरम ओर्‌ पित्त, ज्वर, खोस तथ 1 


यवानीशाकमापरेयं रुच्यं बातकफपमणत्‌ ।। । कमिना्क ह ॥ ३७ ॥ 


(३१८) भवप्रकाराः। [ पूवै- 
(नव्या योगि मिनन 
अथ गुहचीपश्रम्‌ [ गिलोयशञाक | अथ कटायश्चाकम्‌ [ मटरकाङ्ाक]। ~ 
गुड्चीपत्रमभियं सवैज्वरहरं छघु॥कपषा्यं | कलायशाकं भेदि स्या तिक्त चिदो- 
कटुतिक्तं च स्वादुपाकं रसायनम्‌ ॥३८॥ | पजित्‌ ॥ ४३ ॥ 
चस्यम्रण्ण॑च संग्राहि ₹न्यादोपचय त्रपाम्‌ ॥ | म्रका याक~मलमेटक, टटका, कडवा जीर त्रिो- 
दाहममेहवाताश्घक्कामछङ्कष्ठपाण्डुताः २९ पनाक है ॥ ४२ ॥ | 





मिलेयक्रे पत्त-अयिको वदनेवाठे सव ज्यरनालक,| अथु सापरपंडाकम्‌ [सरसकाशाञ ]। 
टख्के, केले, चरपरे, कडवे, पाकमे मीटे, रखायनस्प, 


आरी चीरं नि म्ह | कडुकं समथ शापः वहुमूचमर्छ गर ॥ 

व व अग्ल्पार्कं षिदाहि स्यदुष्णं सन् चिदं 

ह॥ ३८ ॥ १ ९॥] प पजित्‌ ॥ सक्षारलवणं तीर्णं स्वादु 
अथं कासमर्दः [ कसौदी शाक 1 | साकेु निन्दितम्‌ ॥ ८४ ॥ 


कासमर्दोऽरिमरदैश्च कासारः कर्कशस्तथा ॥ 
कासमदेदटं रुच्यं इृष्यं कासविषासतुत्‌ ॥ 
1 ४० ॥ मश्चरं कपफवातघ्र पाचन कण्ट- 
दधनम्‌ ॥ विहेपतः कासहरं पित्तघ्नं 
आदहकं टघु ॥ ४१ ॥ 

कासमट, आरिमद, कासार, ककड, ( काट्कत, वि- 


मर्द, कासमर्दक, कनक, काल, ओर जरण ) ये करीदीके 
-सरछृत नाम हे ॥ 









सरसा गाक-चरपया, मत्र तथा मलक ब्रहत' कस । 
| भरी, पाक्रमे ख्व, विदाही, गरम, रून्वा.चिदरो- 
पनायक्र, श्ारयुक्त; नमकीन, तीध्ण, स्याद -आओर संवर 
शाकमे निन्दित टै ॥ ४४ ॥ 


अथ पुष्पङ्लाकानि । 
तच जगस्तिपुष्पस्य गुणाः । 
जगस्तिष्पुमं शतं चादिकनिषारणम्‌॥ 
नक्तान्ध्यनाश्चन त्त कषाय कंड्पीर्कि 
च ॥ पीनसष्ेष्मपित्तन्नं वातच्र रनिभिम- 
तम्‌ 12५ ॥ 
अगवियका एर--णीतख;- चातुर्थिक ( चौयि्या `) 
उ्वरनागक+ ग्तोवेको दूर्‌ करनेवाला, कडवा कशैटा 
युण-करसोढीके परत्त-रुचिकारी;, वीर्यवर्धक, विप्र; | पाक्रमे चरपरा ओर पीनस, क्र, पित्त तथा वातनागक 
वासी तथा. रक्तविकारनानक, मधर, कफः तथा वातना- | है देखा सुनि्यैनि कदा ई | ४५ ॥ 
~ छक्र, पाचक्र, कण्टको छृद्ध करनेवाले, दल्के पित्तनायक न 
नधा चिप करके चासीको न केर ॥ ४८० ॥ ४१ ॥| अथ कदल पुष्पस्‌ [ केलेका एर ]। - , 
कद्रपाः कुस स्तग्यं मध्र तवर गस॥ 


अथ चणकङाकम्‌ [ चनेका दाक ]। 
। द्र वातपित्तहरं शीतं रक्तपित्तक्षयभणत्‌॥४६॥ 
रुच्यं चणकराकं स्याद्र दुर्जरं कफवात- 
5 केटेकरा एृरल-स्नि्ध, मधुर, कसैख भारी; नीतल, , ` 


1 उर ५. पत्तरुरदन्त- 
छत्‌ 1 अम्ह वषटटस्यजनकं 1 न्त्‌ | जर वात. पितत रक्तपित्त तथा भयको न कर| ४६॥ 


दोथहत्‌ ॥ ४२ ॥ 
चनेका लाक शभिान्ञन { सर्हनमा ] पुष्पम्‌ । 
श्रीः एुष्पं त॒ कटुकं तीक्ष्णोष्णं स्नाय 
रोथङत्‌॥ कृभिहकषवातप्रं विदधिष्टी- ` - 


' ₹िन्दी-कसेदी, चकौदी। ब्र ०-काखकासुन्टा | म०- 

रानकासविद । गृ ० -कामुन्राना पादडां }! ०-कास 
वदी । तेग पुनाल्य । द०-एरण्डु पाडेड केश्या 
00 7०वव८्त्‌ (वड लन्-केय्या सीकेरा 
(४51४ 90]1)68 ॥ 


-शचचकरक्र, दजर, कफ़ तथा वात्तका- 


रक, खदा, विषम्भकरारक यैर पित्त तथा दार्तोकी दूज- 
सक्र तष्ट क्रस्ट्‌ ॥ ~> ]} 


= ् 


॥) 


` खण्डम्‌ १.1 - - भाषाटाकासमेतः। , + (२९) 
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हय॒रमनित्‌ ॥ मध शिग्रोस्त्वक्षिहितं पेठा अर्त्यत गीतल नदी, स्वाद, खारी) निग्रदीपतः 
4 रक्तपित्तप्रसादनम्‌ ॥ ९७ ॥.- , टख्का, वस्तिको शद्ध करनवाख तथा मानिकः यम 
ˆ सर्हेजनेके एूककरा गावर-चरपरा, तीण, गरम, नसीमे ( जपसमार, उन्मत्तता आदि ) ओर स्वं दोपौको जीद 
` सजन करनेवाखं, ओर कृमि, वातः; विद्रधि. ८ नासर ) ^ र त 
एरीहा तथा गुस्मनागक है । सरहेजनेका सधु ८ शटद ) अथ क्प्माण्ड | इम्बडा 1 । 
`-नेचोको दितिकारौ जीर रक्तपित्तको दूर केर ॥ ४७ ॥ | कष्माण्डी तु भदौ रघ्वी कर्कार्रपि 
अथ शात्मस्याः-[ सेमलके] पुष्पम्‌ । | कीततिता ॥ करकारुग्राहिणी शीता रक्त- 
शारमलीपुष्पशाकं तु चृतसैन्धवसाधि- | पित्तहरा यरः ॥ पक्वा तिक्ताःत्रिजननी 
तम्‌ ॥ मदर्‌ नारायत्वव ठुनसान्य च नं | सक्षारा कफवातमुत्‌ ॥ ५२ ॥ 
सशयः ॥ ४८॥ रस पाक च_ म्र | बहत छेदे पेटेको कष्माण्डी जर कर्कर कलने ॥ 
कषाय शोत गुर्‌ ॥ कफपित्तासनिद्राहि गण-कृष्माण्डी- माही, जीत; रक्तपित्तनागक ओर 
- वातठं च प्रकीर्तितम्‌ ॥ ४९ ॥ भारी है । पक्ता-करडवा, अथिक्रारक, खार ओर कफ 
` ` स्षमक्के एूल्का शाक-जो षीं ओर्‌ संधानोन . डालकर | तथा वातनाक टै ॥ ५२ ॥ 
वि नाया हा तो दुःसाध्य प्रदरको नष्ट करती । रसमे ओर अथ जाघ्रः [ त्म्बी ]। 
प्रकमे-मधरर, कसल, जीत, भारी, मदी, वातकारक ५ ९ 
ओर केफ तथा पित्तको नष्ट कहै ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ अलुः क[चतास्वुम्बा दना , दीघा र 
| = ~ र वर्तुला ॥ भिष्टठुम्बीदलटं हयं पित्तश्ेष्मा- 
, थ. फटजाकाानन । \ | पहं गर ।॥ वृष्यं रुचिकरं मोक्तं धादुपुषटि- 
तच्र कूष्माण्डस्य पेठेके ] नामानियणाश्च । | विवर्धनम्‌ ॥ ५३ ॥ 
ङष्माण्डं स्यादयुष्पफटं पीतपुष्पं बृहत्फ- | जलब , तुम्बी, (८ अलु, दु, ठम्बक, सवा, 
छम्‌. ॥ कष्नाण्ड बृहुण इष््‌ गुर्‌ पित्ता (पिण्डफला, महापल, आसव , एब, रातु, लावुक्रा, 
` खवातदत. ॥ ५० ॥ बार पित्तापहं शीतं [तम्बिका, ठभ्वि, अलु यर लम्बुक ) वर ते कट्दूके 
मध्यम कफकारकम्‌ ॥ शद्ध नातिहिमं सस्छृत नास दं ॥ 
स्वादु सक्षारं दीपन्‌ टघु ॥ वस्तद्याद्व हिन्दी-्वाकट्द्‌ , रामतोरई, लकी, सीटीनोवी । 
करं चेतारो गदहसवदोषजित्‌ ॥ ५९१ ॥ व ०--ाव्र कदु, । स -टव्यामोपका, । ग=-भाल्डी । 
कूष्माण्ड, पुष्पफल, परीतयु्प, वृद्छ़ल, ( व्रणावास, | क ० -कडंडवल्कायि । तै --गीदाठदडी काया । प~ 
` तिमिष ग्राम्यकर्कीटि, कूमाण्डक, कर्कारू, निखिवर्धकः |कुदुभिरिन | अकिरा ! इ०-हाद्टगुटं 116 
॥ कुम्भाण्ड, : कुम्माण्डी, ककोटिका, कुम्भाण्डी, युफला, | @०ाप१ के० -युकर्मिय लजिनेरिवा (0001 16 
-कुखफला जर नागपुष्पफला ) ये येके सस्छृत नाम द॥ |1,८181 14 ॥ 
हिन्दी पेखा, कुम्हडा । स -कोदा । व ०-कुमञ- | तोव्री-ख्वी अर गोल, इस माति दो थक्रारकी 
-गाछ । क ०--दारकोहोल्य [ यु °-पठकोल । तै ० --पु्ादा 
फा ०--रूमाकुदु । अ महदेवा | इ ०--पपकीन ए पण- 


एतप- के०-येनीनकासा नमेरिफेया 2€ा01100858 
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दोतीटे ॥ 
गण~-तेवरी--ददयको पिव, पित्त तवा कृफ़नालक, 
मारी, वीर्वर्कं र्खचकारक जर्‌ धाठको युष कर३॥ 
० ॐ कन क 
राण-पेटा-पुष्टकासक, वीर्यवर्धक, भारौ ओर पित्त, ह कटुुम्बी | कडवा तात 1 । 
र्ताचकार तथा वातविनायक दहै | कच्चविटा-पित्तनान्नक | ईशष्वाकुः कंड्तुम्बा स्वात्या ठम्वा च 
जीत तथा मव्वमावरेवाका येा कफकारक दे पक्र । महाफला ॥ कटुतुम्बी हिमा द्या पित्त 


[ 


[ प्रव 


व्यक 


भ्विप्रकर्चः । 








कटकः 1 चिचिण्डो बातपित्तन्नौ वस्यः 
पश्या रुचिप्रदः ॥ शोषणोऽति्हितः 
किंश्िदरयणेन्यूनः पटाटतः ॥ ५६ ॥ 
चिविण्डा, ग्वेतरालि, वदी, ्ट्कुटक, ( चिचुण्डः 
वेव्मकृट, बृद्फल्य, यहिफटा, दीर््रफटा जीर चीनक 
यिका) ये चचटेकरे स्रत नाम ६ ॥ 


कासविषापहा ॥ तिक्ता कटुर्विपाके च 
वातपित्तन्वरान्तकरत्‌ ॥ ५४ ॥ 

दश्वाकरु, कटुतत्री, तवी, मटाफटा, ( पिण्डङ्खा; 
राजपुत्री, दपात्मजा, फलिनी, तिक्तठम्बी, तिक्तका; 
कटुतिक्तका, कम्वा, कटकाद्यवर, कटफला; ठभ्विनी; 
वृसः, दतवीजा;, तिक्तव्रीजा, ठउभ्विका, तुम्वरीकरा, 
श्रत्रियवरया ओर कटुतुभ्विनी ) ये कडठवी तेत्रकि 


1 


सन्करृत नाम है ॥ 


टिन्दी-कटलीकी, कडवीतैवी । व ०-ति्षाउ | 
म०-करमोपखा) गु°-क्रडवी तुव्रडी ] क०-कडमेरे । 
ते०-चेतिञानव } फा०-~क्टुतत्छ | अ०-क्रटक्मर | 
द° -वोटरगृड 20४6 @0णप्प ऊ°-सेजीनिरिया 


वलगेरिख 1,8408118 ए 21015 ॥ 


गुण-कडवी तोका पट-मीतट, अद्द्य ८ द्दयका 
अप्रिय ) कडवी, पाकमे चरपरी आर पिन, खेसिी, विप, 
वात, पित्त त्तथा ज्वरके नष्ट करट ( यट वमन चिरेचन 


कास्ट )॥ ५४ ॥ 
अथ करक॑टी [ ककड ] । 
एर्वारः कर्कटी प्रोक्ता कथ्यन्ते तद्रूणा अथा 


ककंटी शीतला रक्षा ग्राहिणी मधरा 
गुरूः ॥ रुच्या पित्तहरा सामा पक्ता 
-तष्णाभिपित्तकुत्‌ ॥ ५५. ॥ ४ 
एर्वारः, कर्कटी, ( लोममी, व्याल्पत्रा, वृद, 
व्याव्पत्री, लोमा, स्थृल्छ, तोग्रफद, हस्तिदन्तफट, 
छर्टपनिका; पनसा; मृन्रला, मूचफदा, चपुप्रा, दस्तिपर्णी, 
लोमगकाण्डा, वह्कन्दा, चिर्भटी, कर्कयाश्न, जान्ततु, 
वाङ्गी, चयुपी, दर्वार+उर्वार, जीर दरवार ) ये ककडी, 
के सस्कृत नाम है ॥ - 
दिन्दी-ककडी । व ०-केङ्रिड । म०~-काकडी | 
गु°-काकडी । कण०-क्येयसौन । ‰°-ढोसकाया | 
फा <-खयार दराज । अ९-किरस्साकदस्‌ ! इ०--ककवर्‌ 
(प्८प्णुःथः ठे ० -क्युक्युमिस्‌ सेदिवस्‌ (~पटपाणा8 
छव्नरप्ः ] 
खण-कन्यी ककडी-गीतट, सूखी, यादी, मथर; 
भार, खचिक्रारी अर पित्तना्रक है |} 
पकी ककडी-नुगा, अभि यौर पित्तकारक ह ॥५५॥] 
अय चिचिण्डः [चडा ] 
ण्डः श्रेतरानिः 8 
चिण्डः श्रतराजिः स्यास्ुदी्ों गृहु- 


क) 


|| 


टिन्दरी-चचडा } व <-चिन्विण्डा } म~ ~-दस्ककिटी | 


ग०-प्रदोद | ते०-पोरख्काया | द्‌9 -स्नेकगेष् 15718 । 


णात्‌ छ ० -दीकसियिस एेग्विना 
4110 प्रा | 

गुण-चचटा-व्रात तथा पित्तनागक, वट्दायक.पथ्य, 
सचिक्रारक, गोपी ( क्षयरोगी ) करो अत्यन टितक्रता ब्रूतः 
तकारौ ओीर पग्व्रलसे क्रु रीन गुणवाल रै ॥ ५६ ॥ 


({11८1058111118 


जथ कारकव्टम्‌ [ करटा, करटी ]। 
कारवेद्धं कटिद्टं स्याकारवष्टी ततो रघुः) 
कारवष्टं हिमं भदि छ तिक्तमवातदम्‌॥ 
॥५७॥ ज्वरपित्िकफाखतं पाण्डुमेदकमी- 
न््रत्‌॥ तदयुणा कारवी स्याद्विरोषादी- 
पनी धुः ॥ ५८ ॥ 
कारवे, कठि, ( उपकाण्ट, सुकाण्डकः ˆ कठि 
आर कारवेहछ्क ) ये केरेटेके सच्छरत नाम र ॥ दस्रं 
छोटे करटेको क्रारवेद्टी ( करेटी ) कट्ते दे ॥ 
टिन्दी-करेखा, करटी | ब ० -वडकरेखा उच्छ, छोट 
करलारच्छे | म०-कारे, श्रुदरकारल्ी । गृ । ` 
क ०-हागेर । तै ° -करिखा, काकरकाया } फा ० करेखा) 
अ °-किस्ण्डलदिमार । इ ० हैरी मोडिका प्ता, 
रनता८ ॐ०-मेमोरटिकरा करेदिया 1लापरगतिा८छ. 
(101४8 ॥} 
गृण-करेख-ीतल, मलभेदक, दस्तावर, हल्का, 
कडवा, वातकारक्र नदौ ओर पवर, पित्त, कफ, रक्त- 
विकार, पाण्डुरोग, प्रमेट, ओर कृमिनागक है ॥-केरीमे 
भी करलेके खच गुणै, विभेम करके अमिम्रदीपक 


#-3 


ओर दर्की है ॥ ५७ ॥ ५८ ] 


अथ महाकोश्ञातकी [ नेद॒जा]। ` ` 


महाकोश्ातकी भोक्ता दस्तियोषा भहा 
फला ॥ धामा्गवो पोषकश्च हसितिपर्णश्च 


छ 1 


खण्डम्‌ १. ] भाषाटीकासमेतः। 





स स्प्रतः ॥ महाकोशातकी ज्लिग्धा रक्त- | मीन्‌ ॥ पटोरस्य भवेन्पूटं विरेचनकरं 
पित्तानिलापहा ॥ ५९ ॥ सुखात्‌ ॥ ६४ ॥ नां शेष्महरं पच्च पित्त- 
महाकोशातकी, दस्तिघोषा, महाफला, धामार्गव, | हारि फलं पुनः ॥ दोषत्रयहरं भोक्त तद्- 
धभक, दर्तिप्, ( बहतकोगातकी, हस्तिकोगातकी, | तिक्ता पटिका ॥ ६५ ॥ 
माम्यकोशातकी, महतपष्पा, सपीतिका ओर दस्तिषोपा- | पयोर, कूल्क, तिक्त, पाण्डुक, कर्करच्छद, राजी- 
तकी ) ये भिया तोरके सस्रत नामर्दै ॥ = ` फल, पाण्डुफक, राजेय, अम्रताफल, बीजगर्म, प्रतीक, 
टिन्दी -धियातोरई नेमा ब -दस्तिपोषाः धन्दुल । [कषठहा, कासमजन, ( राजीमोन्‌, तिक्तो्तम, कारे, 
म०-घोसाकी, पारोशी, गिक । गु °-गरूकां । क ० |कासमर्दन, पचराजीफल, व्योतस्ना, कच्छुर, ज्वरनाश्न, 
अररे । ते०-युछावीरकाया । फा०-खियार्‌ } ॐ०-- तिक्तक, पटु, पटुक, कर्कशदल, कुज, वाजिमान्‌ , 
सयुपापिटेडा [.पशदण्त8 ॥ रूताफ़र, राजफरु, राजपटोर, वरतिक्त, तिक्तमद्रक, कटु- 
राण-पियातोरई चिकनी ओर रक्तपित्त, तथा . वुको ।फल, कटु, कटुक, नागफल, पंजर, कच्छ ओर प्रतीकः) 
नष्ट करद ॥ ५९ ॥ ये परवच्के सस्रत नाम हैँ ॥ 
` अथ राजकोकातकी [ 11 दन्दी-मरवर, कडवे परवल । वं०- पठताल्ता । 
धामागेवः पीतपुष्पो जालिनी कृतवे- |म० -कदटुं पडवठ । गु ०-परवल | क ०-काहिपडवल | ऊ°- 
धना ॥ राजको्रातकी चेतिः तथोक्ता |सेसपदूल । 8०6) पा० ० -गरीकोसेधिस्‌ कुमेरिना 
राजिमस्फडा ॥ ६० ॥ राजकोद्ातकी ।7"00्ण्18 (पटपाप्मपा, ॥ 4 
ङीता मधुरा कफवातकृत्‌ ॥ पित्तघ्री गुण-परवल-पाचक छदयको हितकारी, वीर्यवर्धक, 


दीपनी श्वासञ्वरकासङृमिप्रणुत्‌ ॥ ६१ ॥ | दलका, अभिभदीपक, लिम्ध, गरम ओर खासी, रत्त- 
धामार्गव, पीतपुष्य, जालिनी, क्तवेधना, राभको- |चिकारः ज्वर, ननिदोष तथा छृमिविनासक टै ॥ परव- 


रकी जड-सुखपूर्वंक विरेचन करनेवाली परवख्की 
श्चातकी, राजिमखला ८ कोशातकी स्वद्फला, सपुष्पा, की जड--खखपू्वक् विरेचन करं ह । परवख्की 


-कर्कौटकी, धाराफलादरधकल्य ओर सुकोषा ) ये तोरक्क | नार ( ४ = 8 
९ गक हैँ ओर फल-चरिदोपरनाशक ई ॥ कडवे परवल्मै भीं 


;. दिन्दी-तोरई । ब०~ोषाख्ता 1, मण किरी, | दी गुण दं ॥ ९२.९५ ॥ 
दोडकीं, ! गु०-मखडा } कं ०-घारवितरोई । तै०- अथ विवी-तुंडिकेरी [ ननदी 11 


वीरकाया, इ ०-एक्युरेगलेड ककम्वर 4 21687014 
(0प्०पापलाः क -व्युफाएक्युयग्युला 1,प६६६८ 
16009 ॥ 
गग-तोरई-नीतल, मधुर, कफ तथा वातकारक, 
पित्तनाक, उभिप्रदीपक ओर श्वास, खासी, ज्वर, कृमि- 
को नष्ट क्रेदै ॥ ६० ॥ ६१ ॥ 
जथ पटोलः [ परबर्‌ ]। 
पटोलः ककुकस्तिक्तः पाण्डुकः कर्कश- 
च्छद्‌ः ॥ राजीफूलः षाण्डुफलो सजेय- 
श्राग्रताफटडः ॥ ६२ ॥ वीजनगर्भः प्रती- 
कश्च कुष्ठहा कासभञ्चनः ॥ पटोटं पाचनं 
हयं दृष्यं छुष्वभिदीपनम्‌ ॥ ६३॥ स्ि- 
ग्धोष्णं इन्ति कासाखज्वरदोषचयक्रि- 
- 8 


विम्बी रक्तफटा ठुण्डी वण्डिकेरी च 
बिम्बिका ॥ ओष्टोपमफटा प्रोक्ता पीट - 
पर्णी च कथ्यते ॥ ६६ ॥ विम्बोप्टं 
स्वादु शीतं यरु पित्ताखवातनित्‌ ॥ 
स्तम्भनं रेखन रुच्यं विवन्धाध्मानकार- 
कम्‌ ॥ ६५७ ॥ 
विभ्वी, रक्तफलय, वड, वण्डिकेरी, विविका, ओ- 
षठोपमफल, पीडपर्णी, ( ओष्ठी, कर्मकरी, वण्डिकेरिका, 
तुण्डिकोरे, छण्डिकेडि, व्रिम्बकर; विम्बजा, दन्तच्छदोपमा, 
सचिरफला ओर छर्िनी ) ये कन्दुरीके सस्छृेत नाम हे ॥ 
हिन्दी-कन्दुरी, कन्दुरू । ब्र °-तेखकुच ] म०- 
गोडी तोडी । ग्‌०-डोरो । ट°-कोकसिया इण्डिक 
(0९71६ {५16 ॥ 


(३२२) भावप्रकाशः । [ ‰- 





गुण-कलवूरीका फल-स्वादु, शीतल, भारी; पितः | स्टेजनेकी फरी-स्वादु, करटी, कफ तशवा पित्त ' 

रकविकार तथा वातविनायक, स्तम्भन, लेखन, खच-|दूरकरनेवाटी 2, यर शूट, कोट, क्षय, -धाम तया 

कारक जर विवन्ध तथा अफरेकौ करट ॥६६।६७॥ | गर्म ( गेिकारोग ) ट्नको द्सनेवाव्यै शीर अपर्े 

अथ रिविः|[ सेम | अव्यन्त दीपन करनेवाटी ६ ॥ ७०॥ | ` 

शिम्बिः शिम्बी पुस्तशिम्बी तथा पुस्तक- | अथ इृन्ताकम्‌ [वंगन, भष्टा ]। 
रिम्विका ॥ शिम्बीद्धयं च मध्वरं ससे पाके | वृन्ताकं खी तु वार्ताङर्मण्टाकी बाण्टि- 
हिमं रू ॥ बल्यं दाहकर भोक्तं शेपष्मटं | कापि च ॥ वृन्ताकं स्वादु तीक्ष्णोष्णं 
वातपित्तजित्‌ ॥ ६८ ॥ कटुपाकमपिततदम्‌ ॥ ७१ ॥ ज्वरवात- 


मगिभ्वि, यिव्री, पुस्तनिम्बी ओर पुस्तकरिभ्िका, ये लासग् म शक्र ख्य । 
सेमके सस्रत नाम है ॥ ४ दीपन शुक्र खद । तद्द 


टिन्दी-सेम सेमि । व०-योरा, वलयी | म०-वार-| कर्पत्तत् इद्‌ पित्तकरं ट्च ॥ ४, । 
पापडी । ग॒०-बालेर । ते० च्छु । ता०-गेरवे| वृन्ताकं पित्तलं किञचिदङ्गारपरिपाि- 
कोटे । अ०-बीन्सा । ई०-च्छकसीेड डोल्किन| तम्‌ ॥ कफमदोऽनिटामघ्रमस्य्ं द्र 
1104105660७व 120८108 ठे ०-डोल्किस ट्व- दीपनम्‌ ॥ ७३ ॥ तदेव हि गरे निग्धं - 
ख्व 0011८05 {1.47 | सम दोप्रकारका होती ॥ सतटं लवणान्वितम्‌ ।॥ अपरं श्वेत 


गुण--दोनं( प्रकारकी सेम-रस्म तथा पाकम मीटी, वृन्ताकं कृक्छटाण्डसमं भवेत्‌ | 
सीतल, भारी, वल्दायक, दाहकारक, कफकारक अर 9 द्‌ 


वात दषा पिको न क्ट ॥ ६८ ॥ रःस विपण हितं हीने च पूर्ववत्‌ ॥७४॥ 
अथ कोदिम्बिः [ सुअरा सेम ] । चन्ताक, वाती, भण्टाकी. भाण्टिका, ( वालक, 


क ^ अ ^ ऋ यकप कण्टदन्ताकी, कण्यट्‌, कण्टपधिका) निद्रा, मास्ल- 
कषलचचिभ्व्‌ः कृष्णफला तथा पयकपु* |फला, ब्रन्ताकी, मोका, चिवफल, ` कण्टकिनी, 
ष्का ॥ कालज्म्बः समारघ्ना खन्डन्णा मदती, कटक, मिश्रक, नीटफल्य, रफ, 
1 यकरा्साक्कृरून्या रचः |गाकश्रेषठा, इत्तफला, नुपभियफटा, दिगी, सिदी, दुष्य 
कृद्द्धविड गुरूः ॥ ६९ ॥ धरिणी, वाती, ,वातिङ्कण, वर्तक, गाकवित्य, राज- 
कोटननिम्बी, कृष्णफल्छा, पयेकपद्धिका, ( खज्ञा, यकर | कृष्माण्ड, महावृहती, गाकविल्वक, वार्तिक; वातिगम, 
रपादिका, कुनिम्ब्ी, कत्सालनिम्धी ओर पुस्तकनि- |व्नण, अङ्खण, नीर्रपा, माण्टिका ओर नीलरण्टका ) बर 
म्विका ) ये सु्रासेमकरे सस्छत नाम ई ॥ तरेगनके सच्छरृत नाम द | । 
दिनदी-डरायेम, कारीसेमि । व ०-भमगाछ ।| टिन्दौ-ैगन, मगा माय | व° -वेगनगाछ 4 स~ 
म०-आव््यी ग । गु °-काी वार । ते०-कादः |वागे । गृ०-ररीगणी । क०~वदने । ते०-यंकानि । 
चिकटु ॥ ता०-कत्तरिक्या । फा०-वादगान्‌ } अ०-बादजान ! 
गण-छञरासेम-वातनाशक, ` भारी? गरम, कफ |इ० -व्िजर णड] ० तोयेन मेटजीना 
तथा पित्तकारक, छक्र ओर जठरासिको सेद करनेवाली, | ऽ०ाकप्ा [ध गक्जा0 ॥ 


वीर्यवर्धक, रचिकारी, मल्को वोधनेवाटी ~ & १ 
डक, खचिकारी, मल्क वोधनेवाली ओर मारी गुणःयैगन-मुर, तीण, गरम, पाकम -चरपरा, 


दे॥ ६९॥ पित्तकारक नही, अधिपरदीपक, वीरथवद्धक, हल्का ओर 
त स ॥ ज्वर; वात तथा कफनारक है, छे रवैगनं कफ तथा 

[> व नड 1 
 स्जनेकी फली 1 । पित्तनाक ओर वडे “वगन पित्तकारक तथा दरक ह, _ 


त सभाजन स्वा कषायं कफपि्- | अधमे पकेहुपभगन अथात्‌. तरैगनका मत्त किथित्‌ 
उत्‌ ॥ अलश्क्षयश्वासयुरमदृदीपनं |षिचकारक, दले, यनिषे दीषन करना जीर 


परम्‌ 1७० 
म्‌ कफः मेद्‌, वात तथा आमनारक ई .| जो 
श्य ४ ५ 


खण्डम्‌ १, ` 


एवान 





भाषारीकासमेतः । (३२३) 
दून गरनमि तेर ओर नमक डाल होय तौ = मारी अथ ड।डिका [ करेरुजा ]। ` 
8 व त ६ डोडिका विषमुष्टिश्च डोडीत्यपि सुस 
हता ह वह्‌ बगन्‌ अरर भ्र च ह गेडि [> सच्या [> 
„ ओर कलि त्रगनोचे गुरणेयि दीन है ॥ ७१-७४ ॥ | न स 
=) म्रदा रधुः ॥ हन्ति पित्तकफारासि कृमि- 
।  अथडिण्डि्ञः [ टेटस ¡1 । गुस्मविषामथान्‌ ॥ ७८ ॥ 
डिण्डिशो रोमशफटो स॒निर्निभित इष्य- डोडिका, विपुधिका, डोडी जीर सुशष्टिका, ये करेरु- 
पि ॥ डिण्डिशो रुचि्देदौ पिनषटष्मा- | अ छन नाम ` ॥ 


लय वि दिन्दी-करखा । गु०~-मीटीं खस्खोटी ॥ 
८ स शीतलो वातक्द्षो मूल गुण-करेरूया-पुष्टिदायक्र, वीर्यवर्धक, रुचिकारक, 


खश्वारमरीहरः ॥ ७५ ॥ अथिप्रदीपक, दलका ओर पित्त, कफ, ववासीर, मि, 
डिडिरा, रोमगफंल ओर सुनिनिर्मितः ये ठे टसके सस्छृत | ग॒ल्म॒तथा विपरोगनागक है | ७८ ॥ 
म द ॥- अथ कण्टकारी-[कटेरी ] फलम्‌ । 


1 -ैढस, च्डि | म०-कटोरी शै, फागढी । ग°- ~ ५ ~, ; दीपनं 
० 1 क क 4“ | कष्टकारीफं तिक्तकटुकं दीपनं ॥ 


गुण-देढस--दचिकारक, मर्मेदक, ( दस्तावर )| रक्षोप्णं श्वासकासघ्रं ज्वरानिलकफाप- 
, जीतलः वातकारक, रूल, मूरवर्डक ओर पित्त, कफ| इम्‌ ॥ ७९ ॥ 


‡ तथा पयरीरोगनागक है | ७५. ॥ कटेरीके फल-कडवे,चरपरे, अभिग्रदीपकः दल्केरूगे, 
जथ पिण्डारम्‌ [ पिण्डादु ] । ओर शास, खासी, ज्वर, वात तथा कफ यिना- 
- पिण्डारं शीतलं बल्यं पित्तं रुचिकारफ- |गक दँ ॥ ७९ ॥ 
म्‌ ॥ पाके घु विषेण विषदान्तिकरं अथ नाटशाकम्‌ । 
स्मृतम्‌ ॥ ७६ ॥ ` तच सर्षपनालछम्‌ । 


पिष्डार ८ पिण्डाट )-गीतल, बल्कारक, र्चिको| तीक्ष्णोष्णं साषपं नां वातष्टेष्मत्रणाप- 
` उत्पन्न करनेवाला, पाकर्थ हल्का, विशेषकस्के विपको | हुम्‌ ॥ कण्ड्वमिहरं ददुकुष्ठघ्र रुचिकार- 
. जन्ति करने वाल ओर पित्तनागक है ॥`७६ ॥ कम्‌ ॥ ८० ॥ । 
अथ कर्कोटी [ ककोडा ] । सर्सोकी नाक ८ डी )-तीक्ण, गरस,रन्विकारक ओर 

कर्कोटकी पीतपष्पा महाजालीति चोच्य~ |बातःकफनणखजटीभ्वमनःदाद तथा कोढ नागक है ८० 
। वि = 

ते ॥ कर्कटी मरुह्व्कष्ठहृासारुचिना अथ कन्दकञाफानि । 

रानी ॥ धासकासन्वरान्दन्ति कटुपाका 


च दीपनी ॥ ७७ ॥ तत्र सूरणस्य [ जिमीकंदके ] नामानि 
ˆ कर्कटकी, पीतपुष्वा, महाजाल; ` ( महाजाल्िनिका; गुणाश्च । 
- अवन्ध्या, वोधनाजाङ्ि, मनोना ओर मनस्विनी) ये सूरणः कन्द ओं कन्द ऽसो इस्यपि॥ 
= 1 सुरणः कन्द ओटश्च कन्दरो इः 


दिन्दी-ककोडा, खेखसा | च =-काकरोल । म०=-का- सूरणा दपिना रुक्षः कषायः कण्डुकृत्कटुः 
रली । गृ -कंडवीघीसोडी । तै ०-अगोरकर ॥ ॥ ८॥ विष्टम्भी विशदौ ४ कफाशः- 
-गुण-ककोडा-मठनागक, पाके चरषरा, जमियदी-| कृन्तनो लघः ॥ विरोपादरौसे पथ्यः षीह- 
पक ओर-कोढ, जी मिचलना, अरुचि, खासी, धात गर्मविनाडानः ॥ ८२ ।} स्वेषां कन्द्रा- 
तथा ज्वरनायक्र ई | ७७ ॥ कानां सूरणः भ्रष्ठ उच्यते ॥ दर्णा ङ्ष्ठि- 





न. प~ 
ध / (॥ रे ६487 ना { उमृ 1 { 
* | णवत्तरः॥८ २॥ ।7 गोर नि/“ च ६ गि द) 3 „, 
प्रण, षेन्द्‌, ५] ४ कन्दर › ८ फणा {= 1. 198. द "मृग ५ 
ग्व, रन्न > दनान, सुण | र नग (+ + 
> ती भकण्ट, कन्द ~न नि, (0) द, ९. | 
प्न्वकन्द जर चरणकन्दटथर जिम्‌ पन्दक सण नाग न्म जान मा-माने प 
रनकध, भिगीदन् स | ५ रणात (0 {गर्‌ कनः 
गोदा सुरण | य०-अ०-ता- ध ओत्यो [नया ॥14} भण्‌, (1 
् गकम भिय १.4. ६ 
४4 


ष्ट भदू [१ [ (>) 1 1 
। र राभ दीर्घा त्क च प्रध्ताट्क् 
४ क्ष 4 जगगैग नाग ! आक्र त्मिगधा र्य 
` अगेगमे पन्य पग्र गेया गन्म नौ ॥ विष्ट्भक्‌ 
नए करर | रम्पर्णे कन्ददाकः गरण शरे कटा८ । टा | 
रक्तपित्त अर कोट रोग वाल्क पृन्प्र 
एक ममरकी 


कफनाद्चि- 
त ¶टतोः 
चिमद्रा ट 
। धितिकारीं गे ॥ ८ 
ऋजी टाम र्ण वह्ने 
कारके टोजाता ॥ <१-८३ | 


यष गमाः (नित ॥8/ पननम 
+ 


" प्ट च्छ 
| दिम-पष्या भग ९ । म -सख्याना (0 
रसनकम्‌॥ (चनी । महव 0 रे 
कम्‌॥ °वर (द १८ 1.९.41 €, (पाल्वाफा) स: --एनमद्नट् 
कम्‌ 1; 470 वाते ॥ 





सिकाक- 
समामषनन २ ॥ महत्तदेव 
हौ पनयद ` > 


1 


खण्डम्‌ १. | _ भाषादाकासमतः। (३२५ ) 








मूली दो प्रकारक होतीडै, इसमे जो यी मूलो अथ मानकन्दः। 


ह) उसके- च्घुमृकक कटक, विख, गलेय 
७ श | मानकः स्यान्महापत्रः कथ्यन्ते तट्युणा 


मरुसभव, चाणक्यमूकक, तीध्ण॒ ओर मूरुकपोतिका ये क ९-- 
-स्छरत नाम है ॥ - अथ ॥ मानकः शोथहच्छीतो रक्तपित्त- 


जो हाथीके दोतके स्ट बड मूरी होती उस्की| हरो टश्च: ॥ ९३ ॥ 
नेपालमूलक कदत ॥ मानक, महाप; ( स्यल्पद्च, विस्तीर्णपर्ण, माण, 
हिन्दी-मूी, वडी सूरी । -व ₹-मूी, चणकमूटी । |वृच्छद, छच्रपतर ओर माणक ) ये मानकटके सस्छरृत 
म०-सुक्ां । गु°-खुला, नादाना खख । क ० -म॒ुलद्धी । | नाम ह । हिन्दी-मानकंद । गु ° -मानकद ॥ 
ते०-स्तिदपा । फा०-तख. । अ०-फजला । इ०~- 


रेडीग, ९5] @के०-रफेनस्‌ चेदिवस्‌ पगा प5 |रक्तपितिनारक है ॥ ९३ ॥ 
98.11 णऽ ॥ | 


गण-छोरीमूली-चरपरी, गरम, खचिकारक, हल्की, य वाराहाकृन्द्‌ः | गाठ 1 | 
पाचक; बिदोपनागक, स्वको. उत्तम करनैवारी ओर वाराह पित्तला 1 क (त्त र 
ज्वर, उवास, . नासिकारोग, कण्ठरेग तथा नेत्ररोग | यनो ॥ आयुः॒कामिकरन्मेहकफकुष्ठानि- 
नाक है ॥ छापा ॥ ९४ ॥ 

वडी -मूरी-रूखी, गरम, मारी ओर त्रिदोपको| वारा, ८ चर्मकाराख्क, विष्वक्सेनप्रिया, वषट, 
उत्पन्न करनेवाली है | यह ही मूली जो तेरे पकाई हो वदरा, कच्छा, वनमालिनी, विल्वमृदा, श्करी, कोड- 
तो विदोषना्नक है -|| ८७-९ ० || कन्या, विष्वक्सेनकान्ता, वराही, कौमारी, त्रिनेत्रा 


गुण-मानकद-ीतल, दर्का ओर सूजन तथा 


. ~ अथ गृञ्चनम्‌ [ गाजर ] । वरह्पु्री, करोडी, कन्या, यष्टिका, माववे्टा, गरकस्कन्द, 


गरञ्जनं गाजरं भोक्त तथा नारङ्वणकम्‌॥ | करोड, वनवासी, कुष्टनान, वस्य, अमूत, महावीर्य, 
गाजरं मध्वरं॑तोक्ष्णं तिक्तोष्णं दीपनं |जम्बसकन्द, वराहकन्द, वीर, तरालीकन्दः महौषप, स॒क- 
टु ॥ संग्राहि रक्तपित्ताशोग्रहणीकफवा- 9 वृद्धिदः व्याधिदन्ता ओर सागधी ) र चारादी- 
तनित्‌ ॥ <१॥ = कन्दक सस्करृत नाम हे ॥ 
राजन, गजिर; नारगवणैक, ( पिण्डमूर, पीतकन्द, गण-त्रारादी कद्‌-पित्तकारकः; वरूदायक, रपरा, 
खमूख्क, स्वादुमूल, सुपीत, नारग ओर ीतमृलक ) ये |कडवा, रसायन, आयु, वीय तथा अचिवर्क ओर गरमेट, 


गाजरके सस्कृन नाम द ॥ कफ, कुप तथा वातविनारक हे | ९४ ॥ 
दिन्दी-गार | व ०-म ०-गु०-गाजर । क ०-सेटी मूर अथ हसितिकर्णा | 


रयन फा जक । ज -जनर। इ» वयरस | गजकणौ तु तिक्तोष्णा तथा वातकफा- 
(81011007 ठे ° -डाक्सकेरोया])9 08 ८४10 ६४|| क 


गुण-गाजर--सधर्‌; तीर्ण, कडवीं, गरम, अथिको र्यत्‌॥ शीतन्परहरो स्वादुः व 
दीपन करनेवाटी, हल्की, मदी जौर रक्तपित्त, ववासीर,। रत॒ कन्दकः ॥ ~५॥ पाण्ड्राथक्कमरट्‌ 


संग्रहणी, कफः तथा वातनागक दै ॥ ९१ ॥ गर्मानाहोदरापहः ॥ प्रदण्यर्शोविकारघ्री 
अथ कदरीकन्द्‌ः । वनसूरणकन्दवत्‌ ॥ ५६ ॥ 


शीतलः. कदलीकन्दो वस्यः केद्योाऽम्ट- गजकर्णा, ( दस्तिकन्ट; दस्तिपत् स अति- 
पित्तजित्‌ ॥ वहिकृदाहहारी च मधुरो कन्दक, बरट्वन, अतिपत्र, हस्तिका; 3.6 
रुचिकारकः ॥ ९२॥ ¡ हन्ता, गिरेवासी, नागाश्रय, गजकन्द आर नागरुन्द ) 
(नव स्तिकर्णकन्दके न 
केका कट-गीतरू, वल्दायक, केमोको उत्तम | दस्तिकणकन्द्क सस्त नाम दं ॥ 
करनेवाख, अम्टपित्तको नष्कर्ता, अथिकारक, दाद | हिन्दी-दस्तिकर्णकन्द । ु०-मानकन्दनीं एकजात ॥ 
-नागक; मध्र ओर खनिकारक है ॥ ९२ ॥ गुण~टस्तिकर्णे-कटवा, गरम, पाकम मधुर दे ॥, 


(दरष) भावप्रकाशः । .  [श्ै- 


पाम: 











दरितकर्णका कद्-वनसूरणकद्के श रीतव्वर, वात, | कमर आदिक कदके सर्तम्‌ गाद ओर करहाट 

कपः, पाण्डु, सजन, कमि, प्रीदा, गुल्म, फार, उदरके | कतै । कमल्की जडको भिस्पाड ओर्‌ जालूकः 
रोग, सग्रहणी तथा ववासीरको न करर ॥९५।९६॥ | कहते ॥ ् 

अथ केरकम्‌ [ केम्नजां |। कमल्कंठ-मीतल, वीरयव्क, भासी, दुर्जर; पाकमे 

कमक कटुकं पाके तिक्तं ग्राहि हिमं | मधुर, दुग्धवर्क, वात तथा कफकारक, आही, मुर, 

टष्ु ॥ दीपनं पाचनं ह्यं कफपित्तञ्व- | खम ओर पित्त, दाह तथा रक्तविकारनायक दे । भरसड- 


रापहम्‌ ॥ कुष्टकासभमेहाखनाशनं वातं (मी वदी यण द ॥ १०० ॥ १०६१ ॥ =, “ ` 
1 | अथ निषिद्ध तजने योग्य] - 
केमुकं ८ केमुर्ज )-पाकमे चरपरा, कडवा, ग्राी, शाकानि  . व 


न्नीतर, दट्का, सअभिप्रदौपक) पाचक, दृद्यक्रो प्रिय, 3 (1 
वातकारक, चरपरा अर्‌ कफ, पित्त, च्वर, कोट, श्वास, | बार दयनात्तव नाण व्यायत कामभ- 


म्मे तथा रक्तविकारनागक टे ॥. ९७ ॥ क्षितम ॥ १०२ ॥ कन्दु विवर्जयेस्सरव ध 
अथ कसेर, चिचोटम्‌ । यद्वाऽन्यादिविदूषितम्‌ ॥ अतिजीणम- - 


करु द्विविधं तत्व महद्राजकसेरुकम्‌ ॥ कालसं रं सिदधमेशनम्‌ ४६ 
स्ताङ़ृति रच स्या्ततचिचोढमिति च स त 
स्मृतम्‌ ॥ ९८ ॥ कसरुकद्धय शात मध्र | __ ,.~ न 
तुवरं गुर्‌॥ पित्तशोणितदाहघ्नं नयनामय- | २ धिना ध 1 
नाङनम्‌ ॥ ग्राहि छक्रानिलक्ेप्मारुचि- | जतखावासद्ध सुतम्‌ । अद्रानन 
स्तन्यकरं स्मृतम्‌ ॥ ९९ ॥ 4. है, ८ 
कसेर दोप्रकारके देतह, जो बडे कसेरू टोतेे,| जो कठ-कच्या, विना कत॒मे उत्पन्न हआ, पुराना, ` 
उनको राजक्येरू कटतेदं ओर जो मोधेकी आङ्त्तिवाला | व्याधित, दीमकञादि कीडेका खायाहूा, अम्र 
छोय दता उसको चिन्योढ कते ॥ आदिसे दृत हया, अत्यन्त जीर्ण, रूखा, बिनां समय 
टिन्टी-कसेरू 1 च ०-कर्‌ । म०-कचरा । क०-- |उत्यनन हुभा,तेरु आदिमे न पकाया हयो, निद म॒मिमे - 
सेकिनगडे ! ग ^ -कसेल्ा । ते ० -इद्िकोति । ॐ०-- | उत्यन् टधा; कठिन, अव्यन्त कोमल, अत्यन्त तल, र 
स्करिपस्‌ कैमुर लाप {६९8०० ॥ सर्प्ादिकसे प्रित, सा कन्द नदी खाना चाहिये | 
गुण--दोनों जातिक्रे कसेरू-कीतल, मघुर, करट, [मृ्के अतिरिक्त ओर सवर जाक चे ए न्त ` 
मारी, आही, वी्वर्टक, वात, कफ तथा अरचिकारक, | चाटिये | १०२१० | 7 
दुग्यवेडक ओर पित्त, रक्तविकार) दाद्‌ तथा ने्र-| ., . नपस धा 
रोगनायक दै ॥ ९८ ॥ ९९ ॥ | जथ सस्वदनशाकाने[पिसीमसे उस्पत्रश्ाक)) 
अथ शालूकम्‌ [ भसीडा 1! तेषां नामानि गुणाश्च । 
पद्मादिकन्दः शाटक करहाट श्च कथ्यते ॥ | उक्तं संस्वेदजं शाकं भरूमिच्छं रिीध- 
सृणाटमूरं भिस्साण्डं छनाटकश्च कथ्यते | कम्‌ ॥ क्षितिगोमयकषटषु शृक्षादिष तढ- 
॥ ५०० ॥ शाच्छ्कं शीतलं धृष्यं पित्त- | दवेत्‌ ॥ १०५ ॥ सर्वे संस्वेदनाः शीता. 
दाद्यसखहढ युर ॥ इजरं स्वादुपाकश् स्त- | दोषाः पिच्छिलाश्च ते ॥ गरवहखर्यती- - 
न्यानलकफनदम्‌ ॥ संग्राहि मद्रं रुक्षं | सारल्वरशेष्मामयप्रदाः ॥ १०६. ॥ , 
भिस्साण्डमपि तद्शणम्‌ ॥ १०१॥ र्वेतदयभरस्पटीकाष्ठवंशगोत्रणसम्भवाः ॥ ` 


~ 


खण्डम्‌ १, ] 





भाषारीकासमेतः । ( ३२७) 





नाति दोषकरास्ते स्थुः शोषास्तेभ्यो | यह माक-श्षवी, गोवर, ल्कडी ओर दृभादिकोमे 
. विगर्हिताः ॥ १०७ ॥ उलन होता ॥ । 

9 गुण-सम्पूणी सस्वेदज गाक-शीतर, दो पयुक्तःपिच्छिलः; 
भारी ओर वमन, अतीसार, ज्वर तथा कफसव्रधी रोगौको 


उत्यन्न करै रै ॥ 


इति पञचसप्रकरणे - साकवर्भः । 


सस्वेदज, मूमिच्छ, गिढीन्क, ८ मूच्छ, एथिवी- 
-करन्द; रिधर, कवच, मृच्छ, भूमिस्फोट+ धरार; | जो स्वेदन शाक-शेतवर्णवारे, पित्रस्थानमे उत्यनन 
भूता, चत्र,. -छराक, उच्छिलीन् ओर स्वेदज ¬ ये हुए, काष्ठ, वस तथा गोवरमे उत्न्न हृष हौ वे अत्यत 
| सस्वेदजसाककै सस्त नाम दै॥ दोपकारक नही है, शेषके सम्पूण सस्वेदज श्चाक निदित 
- ` दिन्दी-सापकी छतरी, छतोना 1 वं °-छातकुड, दे ॥ १०५-१०७ ॥ 
छातोना । म ० ~मुदफोड । ग °-सस्वेदज नाको । इ ०- 


7 इति श्रीभावप्रकन पचमप्रकरणे नाीटिप्रामवेत्यक्रत- 
. मद्रुम धपड०लण ठेर-फगारद पगा ॥ ॥ ॥ 


भापाटीकायां गाकवर्ग; समाप्तः} 


. - इति श्रीमवप्कारे पूवलण्डस्य प्रथमो मागः समाप्तः 9. 





(त 24 इरि 18/94. 
इप्नाग्‌ पप वणणड्रफ ^ प ५४ एद288, 
उ, 5.2 ५“ 


(५ 
॥ प्र 
त १८ 


^ ध 
+र -52 ॥ श्रवेकटेराय नसः । १९ 





--& हितीयो मागः ॐ 


काणा ~ 


त्थ अथ मासवगः & 


अथ सास्य नामानि । ब्रहणा वृष्या दीपना दोषहारिणः ॥ ४। 
सासं ठ पिरितं ऊव्यमामिषं पटलं । मकतां मानमनष्वं च गद्रदतादिते 


पलम्‌ ॥ मसिं वातहरं सर्वं बृहणं वल- 


तथा ॥ वाध्यमरुचिच्छरदि्रमेहमख- 
फष्टेकृत्‌ ॥ भ्रीणनं यर हयथ्च मधर 


न्गद्‌न्‌ ॥ शछपदं गलगण्डश्च नाद्ाय- ` 
रसपाकयोः ॥ १ ॥ त्यनिलामयान्‌ ॥ ५ ॥ - 
मास, पिरित, क्रव्य, आमिप, पट्ट ओर पल च| यह मासवरगमिं जाघल विरुस्य( विदेय ),गदाखव, ` 
सांसे संस्छेत नाम दै ॥ पण्ग, विग्किर्‌, पठट,. प्रसह ओर आम्.“ चे आरं 
गुण--सव प्रकारके मास्-वातनागक, पुष्टिकारक,वर- |जागक जातिं द ॥ 
वदधक, व्रप्िदायक, भारी हदयको परिय जीर रसमे तथा गृण-जागल्जातिके सास-मथर, रुक्ष. कसले हल्के 
पाक्रमे मधुरै ॥ १॥ वर८ायक्‌ः युटकारकः वीर्यवर्धक, अभिको दीपन कर 
अथ मांसभेदाः 


नेवाटे, दोषनाक अर गूगापन मिनूमिनापन, तोतल- 

मासवर्गो द्विधा ज्ञेयो जागराऽ्रूपभेदतः २ |पन, अरदितवात ( लकवां 3, चरा अचि, वमन, 

सम्पूण मास दो प्रकारक दै, एक जागरमास ओर्‌ | ममेह, सुखरोग छीपद, गख्गण्ड तया वातस्वधी रोगोको 
दूसरे आनृपमास ॥ २ ॥ न८ करटं ॥ ३-\ ॥ 


जागटममसिस्य लक्षणं गणाश्च । अथ आरूपमांसस्य सखक्षण गुणाश्च | 
मासवगश्च जंघाल्ा विटस्थाश्च ग॒हा्च- | कृटेचराः उवाश्चापि कोरास्थाः 
चा,॥ तथा प्णसगा ज्ञेया विष्किराः 


माख्य ता # 


॥ जांगला मधरा जग्धा गरवो 
रघास्ठुवरा रूषवस्तथा ॥ वत्यास्ते पिच्छिलं बहप्ादनाः ॥ छष्मलाः 


श्चापि मापस्पषटिमदा भृशम्‌ ॥ 


] पवै-लण्डम्‌ १, 1 


भाषारीकासमेतः । 





तथाऽभिष्यन्दिनिस्ते हि मायः पथ्यतमाः 
स्मृताः ॥ ७ ॥ 
बूलेन्वर, छव, कोगस्थ, ` पादी ओर मत्स्य; ये पोच 
अन॒पजातिमे हं ॥ । 
मण-अनुपजातिके मांस-मधर, लिग्ध, "भारी, अयिको 
मन्द्‌ करनेवाठे, कफकारक, पिच्छिल, मासको वहत 
युष्टिदायक्र, आभिष्यन्दी जओौर कििप्रकेरके बहत पथ्य 
ै.॥ ६ ॥ ७॥` 
। अथ जागलाः । 
` ` तत्र जंघा गणनाविशिष्टयुणाः । 
` इरिणेणकुरंगर्यपए्षतन्यंश्शम्बराः ॥ श 
जीवोऽपि च मुण्डी चेष्या्या जंगल 
 संज्ञकाः॥८॥ हरिणस्ताश्रवणः स्यादेणः 
कृष्णः प्रकीर्तितः ॥ कुरंग ईपत्ताघः 
स्यादेणतुस्याकृतिर्महान्‌ ॥ ९ ॥ ऋष्यो- 
नीखांगको लोक स रोज्ञ इति कीर्तितः ॥ 
` पृषतश्वन्दविन्दुः स्याद्धरिणाकिशिद्‌- 
र्पकः ॥ १० ॥ न्य॑कु्वहुविषाणोऽथ श॒- 
म्बरो गवयो महान्‌ ॥ राजीवस्व॒ मृगो 
ज्ञेयो.राजिभिः परितो वृतः ॥ ११ ॥यो 


अथ षिदेशयानां [ विरनिवासी 
प्राणिर्योकी ] गणना गुणाश्च । 


गोधारसभनंगाखुशधक्या्या. विदेश 
याः ॥ विद्शाया वातहरा मध्ररा रसपा- 
कयोः ॥ वृहणा बद्ध विण्मूच्रा वीर्योप्णाश्च 


¢ ® 


भरक्रात्तताः ॥ १३ ॥ 


गोह, खरगोग, साप, मूपा ओर गदछ्कीं ( ) 
इत्यादिक बिरुस्थ ८ मिद्धीमे रहनेवाठे ) कटतिहै । 
विलस्थके मांस्-वातनागक, रस्मे तथा पाकम 


मधुर, पुष्टिकारक, मर तथा मू्रको ब्राघनेवाटे आर्‌ उण्ण- 
वीर्य हे॥ १३॥ 


जथ गुाञ्चयानां [ गुफानिवासी 
प्राणियोंकी ] गणना युणाश्च । 
{सहन्यात्रवेका ऋषक्षतरक्षुद्वोपिनस्तथा ॥ 
वथ्जम्डरकमार्नारा इप्यायाः स्यगैहा- 
रायाः ॥ १४ ॥ स्थटपुच्छो र्तनेचौ 
वधुदेहः स नाकुछः ॥ गुहाशया बातहरा 
गरूष्णा मध्राश्चते ॥ स्निग्धा वस्या 
हिता नित्यं नेच्गुद्यविकारिणाम्‌ ॥१५॥ 
सिह, वाघ, भेडिया,रीछ, तरक्षु ( चीतल , चीता, 
वभ्रु (नोल ), गीदड ओर विदलव, इत्यादि जीव युद्ा- 


गय ( गुफार्मे रहनेवाठे ) कति । जो मोरी पृषवाल 
ओर लाल ने्ोयक्त तथा ब्के सद्ग देदवाटा टोताहं 
उसको नाकुढ ८ न्योटा ) कदतेहं ॥ 

, सम्पूणं गुहागयेका मास-वातनागक, भारी, गरम; 
मधुर, स्निग्ध, वर्दायक ओर्‌ नेत्र तथा गुदाकरे गेगवा- 
को सर्चदा दितकारी दै ॥ १४ ॥ १५ ॥ 

अथ पणसृगाणां [ पत्ते खानवा 
प्राणियोकती ] गर्णना रणाश्च 

वनौका वृक्षमाजंरो बृक्षमकटिकादयः ॥ 

एते पणम्रगाः म्रोक्ताः सदतादचम- 

हुर्षिभिः॥ १६ ॥ 


- मृगः श्रङ्हीनः स्यापस सण्डीति निग- 
दते ॥ जंघालाः प्रायः सव पित्तश्टेष्म- 
हरः स्मृताः ॥ किथिद्धातकराश्चापि 
रुषवो बलवर्धनाः ॥ १२॥ 


हरिण, एण, कुरङ्ग, चट्ग्य, पप्रत, न्य॑कु, शम्बर, 
. राजीव आर्‌ मुण्डी , इत्यादि पञ्च जवारसजक दै । जो 
मृग सखल्वर्णका दोय उसको हरिण, जो का हो उसको 
एण, जो किचित्‌ सख्वर्णका वडा ओर एणके सद 
आकृतिबास दो उसको कुरग, जो नीले वर्णका हो 
उसक्रो ऋप्य ओर खोकर रोम, जो चन्द्रके सद्ग छि 
वाटा ओर हरिणसे.कु छोय टो उसको ' पृपत, जिसके 


बृहुतसे सीग हो उखको न्यकु ( वारहसिगा ) वडे रोद्चको 


वनौका वानरः ! वृक्षमाजौरो वृक्षविडाटः 


रम्बर, जिसके यारीरमे अधिक रेखा पडी दे उसको राजीव वुक्षमकाटर्क् रूपा वानरः इत लाक ॥ 


आर्‌ जो मृग सीगरटित दोताहै उसको मुण्डी कहते 
प्रायः सर्वं जघाल- पित्त तथा कफनागक, कुरवातकारकः, 


टल्के ओर वरल्वरदधक है ॥ ८-१२ ॥ ५ 


स्मृताः पणम्‌मा इष्याश्चद्ठप्याः द्ाषण 
हताः ॥ चासाश्चःकासश्मनाः चष्टमून- 
पुराषकाः ॥ १७ ॥ 





वानर. व्रक्षपर रहनेवाटे विलाव ( वनविलव ) ओर 


न = 
कृट्‌ त त 


९९ 


भाक्प्रकश्ि, 


(रै 


ह्रियक, पिडुकिया, चित्रश्च (एक प्रकारका तोता),वडा ` 
चरधमर्कटी (सूखी ) ये सुश्रतमादि मदर्भियोने पर्णमृग | तोता, कवरूतर, खजन यर कोय आदिक प्रद करद । 


ये चच पदार्थको निखोलकर खाते इसये इनको तुद 


पर्णमगोका मार-वीर्यवटक;, नेत्रौको दितकारी, | कहा । कवृतर-सफेद अर पाण्डुवर्णं एमे ढो प्रकारका. 
सोप ( श्रय ) गोगवाल्को हितकारी, मल तथा मून्रको | होता, गतप यह बडे तोतेदीका नाम दहै ओर-अमर- 


निकालनेवाल अर च्वास, ववासीर तथा खासीको नट |कौय् तौ कटफरेको ट्लिा है ॥ , 
पित्त तथा. `कषफनाटाक; . 
करैला, शीतल, टटका, सख्को -वाधनेवाद्म ओर किचित्‌ ` 


करर || १६ ॥ १७ ॥ 
अथ विष्किराणां [ षि्किरपक्षियोकी ] 
गणना गुणाश्च } 

वत्तंकाटाववर्तीरिकपिञ्चरुकतिततिराः ॥ 
कुटिगक्क्कुटायाश्च विष्किराः सखदा- 
हताः ॥ १८ ॥ विकीर्य भक्षयन्त्येते 
यस्मात्तस्माद्धि विष्किराः ॥ कपिञ्चल 
इति प्राज्ञैः कथितो गौरतित्तिरिः ॥१९॥ 
विष्किरा मध्रराः शीताः कषायाः कटुपा- 
किनः॥वर्या इष्याखिदोषघ्राः पथ्यास्ते 
रघवः स्मृताः ॥ २० ॥ 


वर्तक ८ चित्राविचित्र र्गके पखाकी चिडिया ), लाव | ५८ 


{ खवा ); वेर, गौरतीतर, तीतर, घरकी चिडिया जर 


सुरगा जटिक विकिर कटति ! ये जीव ङरेद करेदकर | भक्षणात्‌ '' ॥ 


खति्हं इसमे दनक्री विकिर सन्ना, दे । कापिञ्जल अर्यात्‌ 
गे।रतीतर ( कवूतर ) जानना-। विपकिर॒जीर्वोका मास- 
मघुर, गीत, करैला, पाकर्मे चरपरा, वट्कारक; वीर्थव- 
दक, चिदोपनायक, पथ्य ओर टस्का दै ॥ २८-२०॥ 
अथ प्रतदानां [ चृचसे खानेवारे पक्षि- 
योक्ती } गणना गुणाश्च 1 
दारीतौ धवः पाण्डुश्चिचपक्षो बृह्‌ 
च्छुक; ॥ पारावतः खञ्जरीटः पिकायाः 
प्रतुदाः स्मरताः ॥ प्रतुद्य भक्षयन्त्येते 
तुण्डेन प्रतुदास्ततः ॥ २१॥ 
हारीतः दरियर इति लोके ॥ 


कपोतो धवलः पाण्डुः शतपत्रो बृह- । 


चदए्कः 1२ 
दावावाटः इत्यमरः \ कटफोरा, इतिलोके॥ 
मरवा मयः पिच्तकफन्नास्तुवरा हिमाः॥ 


छखववा वद्वचस्काः [कचद्ातकराः 
स्मरताः ॥२३॥ 


प्रतुदजीर्वेका मास्-पधुर 


वातकारक हं । >२१-२२ ॥ 
अथ प्रसहानां [ दूसरेसे छीनकर खानेवाटे 
पक्षियोकी 1 गणना युणाश्च। ` 
काको मृध उल्टकश्च चिष्धश्च दाक्षघातकः॥ 


चाषो मासश्च कुरर इत्यायाः प्रसहाः ` 


५६५ ~ 


स्म्रताः॥ २४ ॥ 


शङरधातकः, वाज इति रोके । चाषो. 


नीरकण्ठ इति छोके । “भासो गृधविरेषः- 


स्यात्‌ !/ । कुररः कुराकर' इति रोके । . 
भसहाः कीत्तिता एते प्रसद्याच्छय 


प्रसहाः खट्‌ वीयोष्णास्तन्मांसं भक्षय- 

न्तिये॥ ते शोषभस्मकोन्मादद्यकक्षीणा 

भवन्ति हिं ॥ २५ ॥ 

कौआ, सिद्ध, उल्ल, चील, वाज, वरिकरा, वकु, 
नीख्कट, भाख (८ पक प्रकारका गिद्ध ) ओर कुरर 
( ऊ ) इत्यादि प्रसद्‌ कटति्ँ । ये वलात्कारसे छीन- 
कर खत इसमे इनका नाम भरसहु है ॥ 

ग्रतद जीवोका मास-उणर्वीर्य है दसघे- जो इनको 
खतिहं उनको-शोप, भस्मक ओर उन्माद रोग दोतादै 
तथा वीयं शीण होतादै | २४ | २५ ॥ 


अथ ग्राम्याणां | प्राम्यपञ्युञकी ] ` 
गणना युणाश्च । 
छागमपट़पाश्चाश्चा प्रास्याः पक्ता मह~. 
` विभः ॥ आराम्या वातहराः सवे दीपनाः 
कफपित्तलाः ॥ मधुरा रसपाकाभ्यां वह- . 
णा बल्वद्धनाः ॥ २६ ॥ 


खण्डम्‌ १. ] . 


. भाषाटीकासमतः 


(३३१) 





` वकरी, भेदा, वैर ओर .घोडा इत्यादि जीव आम्य है } | नाम व है । जिसकी चोचके ऊपर मोटी, कठोर, गो 
म्म्य जीवोका मास-वातनागक, अयिको दीपन करने- ओर जम्बूके सदम गोखई हो उसको नदीमुखी केरे ॥ 


वाखा, कफ तथा पित्तकारक, पाक्मे तथा रसमे मधुर 


गुष्टिदायक ओर वख्वरद्धक दं |} .२६ ॥ 
` , अथाऽनूपाः 
त्रत कूटेचराणां गणना गुणाश्च | 


 छलायगण्डवाराहचमरीवारणाद्यः॥ एति 
- क्लेचराः परोक्ता -यतः कृले चरन्त्य- - 


पाम्‌ ॥ २७ ॥ 


एवजीवोका मास्-पित्तनाठक, चिक्रना, मीठा, मारी; 
सीतट, वात तथा कफको उत्पन्न करनेवाला; व्रख्दायक; 
वीर्यवद्रक ओर दस्तावर है | २९-३१ ॥ 
अथ कोरस्थानां [ ठकनेके मध्यमे 
रहनवाटे प्राणिर्योकी ¡ गणना 
` गुणाश्च 1 
राङ्कःशङ्खनखश्ापि सुक्तिक्षम्बकककंटाः॥ 


 द्लायो महिषः । गण्डः खद्धः । चमरी| जीवाः एवंविधाश्वान्ये कोरस्थाः परि 
चमरपुच्छिगौ ॥ 


कूटचरा मरापपत्तहरा ष्या वरावहाः ॥ 


मधराः रीतखाः खिग्धा सरनलाः शष्म- 


` वधनाः ॥ २८ ॥ 


कीतिताः ॥\ ३२ ॥ 
शद्खनखः क्चदराङ्कः ॥ 
कौरस्था मध्रराः ज्लिग्धा वातपित्तहरा 
हिमाः ॥ बृंहणा बहवचस्का वृष्याश्च 


भखा, गडा, सुर, चमरगाय ( सुरैगाय) ओर टाथी | बरवद्धनाः ॥ ३३ ॥ 


आदि वुतकेचर ८ जल्कै किनारे रहनेवाठे › दै ॥ 


शख. छोयागख, सीप, जम्बूकं ८ जल्की छोटी सीप) 


कूङेचरजीवोका सांस-वात तथा पित्तनागक. वीर्यवरदक, | ओर कर्कट ककेडा आदिक तथा इसीप्रकारके ओर भी 
वंकदायक, मुर, . गीतर, स्िग्ध, मूत्रको वदढनिवाला | जीव कोशस्य कदाते्हे ॥ 


ओर कफवद्रक है ॥ २७ ॥ २८ ॥ 
अथ एवानां ( पाक्तसोसे अकिाश्च- 
उडनेवाले पक्षियोकी ] 
| ~ ` गणना गुणाश्च) 
ईससारसकारण्डवककौशवशरारिकाः ॥ 
नन्दीयरली सकादम्बा बलाकायाः पवाः 
.स्मृताः॥ एवन्ति सिरे यस्मादेते तस्मा- 


खछवाः स्मृताः ॥ २९ ॥ -. 


~ 


कारण्डः कपर्दिकाख्यो- बृहदंसभेदः ॥ 
स्था कठोरा - वृत्ता च यस्याश्चञ्चपरे 
स्थिता॥यटिका जम्बसरसी मोक्ता नन्दी- 


सखीतिसा॥३०॥ ~ 
वराका वगा इति खोक ॥ । 
वाः पित्तदराः चिग्धा मधरा गरवो 


हिमाःवातष्ष्मपरदाश्वापि बटञ्चुककराः 
सराः ॥ ३१॥ 


कोगस्थजीर्वोका मांस सधुर, चिकना, बात तथा पित्त 
नाशक, जीतरू, पुष्टिकारक, ब्रहूतमलकर्ता, वीर्यवर्धक 
ओर वर्दाय्रक है ॥ ३२॥ ३३ ॥ 
अथ पादिनां [ पाबोके प्राणियो- 
की } गणना गणाश्च । 
कुम्भीरकू्मनकाश्च गोधामकरदाडवः ॥ 
घाण्टिकःशिद्यमारश्वेत्यादयःपादिनःस्मृताः॥ 
कुम्भीरो मारको जलजन्वः । समः 
कच्छपः । नक्रः नाका इति रोके! गोधा 
गोहिजलजन्तुः । मकरः मगर इति खोक । 
रकः शाङच इति छोके । षण्डकः षाड- 
या इति रोके ॥ 
पादिनोऽपि चयते त कोरस्थानां यणः 


समाः ॥ २९ ॥ 
 कुम्णर (मार डाल्नेवाख जलका जीव) कटु, 
नाका, गोह, मगरमच्छ, उकः ( गाङ्कुन्व ) घडियाल ओर 


दस, सारस, चकवा, वगल्य, करौँच ८ टेक, ), अरारी |ति्मार्‌ ( सूस ) इत्यादि जलमे रदनेवाटे जिनके पीव होने 
( वगख्का भद ), नन्दौसुखा, चत्तक ओर वलाका, आदि | उनको पादी कटतरं । पादी जीर्वोका मास भी कोलः 
जीवको छव काहे । ये जय्मे तैरतेै , इसकारण स्थके सट गुणकार ह ]} २४ ॥ ३५. ॥ 





भावप्रका॒ः। [ पवै- ' 

अय मसस्यानां [ मस्योके ] नामानि | द्रः ॥ मध्यो वातहदारी किचित्कफः- `, 
गणाश्च । करः स्मरतः ॥ ४१ ॥ 

मःस्यो मीनो विकारश्च स्षषो वेसारिणोः- कुरग नामक गरगका मास-युष्टिकारक, बल्वर््क; 
{ण्डः ॥ शकुरी पृथ॒रोमा चस सदशन पित्तनागक, भारी, मधुर, वातनागक, ग्राही . 
इत्यपि ॥३६॥ सोहितायास्तु ये. जीवास्ते अर किचित्‌ कफकारक टे | ४१ ॥ 

मरस्याः पारकीर्तिताः॥मस्स्याः सिग्धो- अथ सक्ष: । 

प्णमध्चरा रुरवः कफापत्तछाः ॥ ९०,। | ऋष्यो नीलाण्डकश्वापि गवयो रोक इ्य- ' 

वातघ्ना वृंहणा इप्या रोचका बलवरद्ध- | पि॥गवयो मध्वरो बल्यः क्तिग्धोष्णः कफ- 
नाः ॥ मदयव्यवायसक्तानां दीपघामीनाश्च | पिच्टः ॥ ४२ ॥ | ५३ 


{= $ 
४. ऋष्य, नीलडक, गवय जर रोष, ये रोके नामरदै ॥ - 
सतस्य, मीन, विकार, कषप, वैसारिणः, अडज, गुली, | सोदका मासल-मधुर, वलढायक, लिग्ध, गरम ओर - 
रोमा जर सदर्मन, ये मच्छयोकि नाम द । रोदिडा | कफ तथा पित्तकारक है ॥ ४२ ॥ | 
आदिक जो जीव जल्मे टोतेहे, उनको मछली करत ॥ ५ । 
मछृटी-चिकनी, गरम, भारी, कफ तथा पित्तकारक, अथ पृषतः [ चित्तछमृग 1 । 
चातनायक, पुषटिदायक, वीर्यवर्धक, रुचिकारक, वल्वर््क| पृषतस्तु भवस्स्वादुग्रीहकः शीतटो षुः ॥ 
सौर मय ( दारू ) तथा भेथुनमे आसक्तोको तथा पीप | दीपनो रोचनश्वासज्वरदोषचयाखनित्‌४३॥ ि 
जटराग्रिवारछको हितकारी है ॥ ३६.३८ ॥ परथत ( चित्त ) नामक मृगका मास-मघुर, प्रदी, . 
५ >+ $ गीतल, हक्का, अिप्रदीपक, रुचिकारक ओर श्वास, ज्वर ` 
जथ जवाङादनां [ जांषवाकिं ] |ब्िदोप नथा रचविकारनायर्क 2 ॥ ५८३. ॥ ` 
नामान गणाश्च । 


अथ न्यंकु; [ वारहसिगा ।1 
तच जघारेषु हरिणस्य गुणाः । न्यङ्कुः स्वादुरषघुवस्यो वृष्यो दोषन्रयापह;४४ 
दरिणः शीतलो वद्ध विण्मचो दीपनो छघः॥ | - न्यक नामक मृग८वारह सिगा)का मास-मधुर, इटका, 
"रसे पाके च मध्रः सुगन्धिः सन्निपातह्‌ा॥ ३९ |वल्दायक, वीर्थवटैक जीर त्रिदोपनागक रै | ४४॥ | 
दिरनक्रा मास-घ्ीतक, मट तथा मूच्रको वेधिनेवाख वाः | सानर्म्‌ | । 
अथिग्रदीपक; टटका, रसम तथा पाकम मीठा, सगवि। सावर पर्ल [सग्ध शात्ट ग॒रुच स्प्र- 
सीर सन्निपातनायक टै ॥ ३९ ॥ तम्‌॥ रसे पाके च मुरं कफदं रक्तपित्त- 
अथ एणहरिणः [ काटाहरिण]। | इत्‌ ॥ ५५ ॥ , क 
एणः कषायो मधर: पित्तासक्कफवात- 6 पृषतेन समो जनः ॥ 
हत्‌ ॥ संग्राही रोचने बल्यो ज्वसशमनः |च यी माथ, सीतल मायी, रमे तथा 
त ॥ ४० ॥ न 1 मीा, कफकारक ओर रक्तपित्त तत दे ॥४५॥ 
प्ण नासक मृगक्रा मास-कसटा, मीटा, राटी, खि | मासक सद्ग ही है || । 
क, वलदायक जर पित्त, रक्तविकार, कफ. वात अः ~ 
तया स्व॒र नाक £ || ८० ]] ५ व ¶ ण्डो । ध 
३०1 ठ ज्वरकासाखक्षयश्चासापदो हिमः ४६ 


अथ रद; । 
१.५ त = मुण्डी ( सीगरदित ) मगक्रा मासः उ्वर 

स्रग्‌ दरणं व ~ ह्- |स दत „ मगकरा मास-मीतलर अगर उ 
स्र्ग{ बृहणं वस्यः ङी: पित्तद्- |स, रक्तविकार, धय तथा श्वासनाटकर हे ॥ ५६ । 









खण्डम्‌ १, ] भाषारीकासमेतः । ष (३३३) 








अथ विदेशयाः। . | चयापहः ॥ सरुच्यः श्ुकदौ षस्यो वर्स 
तत्र शश [ खरगोश 1 स्य नामयणाः । |, काटपगुणा ततः ॥ ५२ ॥ | 
. लम्बकर्णः शदाः श्री लोमकणों बिटे- | वर्षीकः, वर्तक ओर चित्र, ये वटर नाम है । इसकी 
स्वादुः सदा हित; ॥ ४७ ॥ वहविकृष्कष- | , वण्रका मास-अनिकारक, गीतल, दचिकारी, वर्यं 
पित्तघ्रो वातसाधारणः स्मृतः ॥ ज्वराती- | कः बर्टायक जीर मर तथा निदोपनागक द । बरत 
मे इससे गण ५ 
-सारशोषाखश्वासामयहर् सः.॥ ४८ ॥ ४ 
` छत्रकर्ण, शदा, शूली, लोमकर्ण जर विलेदाय, ये अथ छावः [खवा | 
लरगोश चौगडाके सस्छृत नाम है ॥ लावा विण्किरवर्गेषु ते चतध मता वुधैः ॥ 
- = खस्गोगका मास-दीतकर, टल्का, मादी, स्खाःस्वदु| पांड्ुलो गौरकोऽन्यस्व॒ पण्डको दभर- 
खदा हितकारी, अधिकारक, कफ़ तथा पित्तनागक, साधा-| स्तथा ॥ ५३ ॥ लावा वहिकराः सिग्धा- 
रण वात्तकारक ओर ज्वर, अतिसार, गोप, रक्तविकार ~ ॥ ति 
तथा श्वासको नष्ट कहै ॥ ५७ ॥ ॥ ४८ ॥. न हिताः ॥ पालः छेष्म- 
अथ सेधा [ सेह, -साही ] । टस्तेषु वी्योष्णोऽनिटनाङनः ॥ ५४ ॥ 
५९१ ` 44 गोरो + १३ ~> श त्रिदोपः धः 
सेधा ठ शट्यकः श्वावित्कथ्यन्त तहुणा | नित्‌ 1 
. अथ ॥ शल्यकः कासास्दोषदोष- 3 २ 
ल्कः इवासकासाखशोषदौप- | कफापहः ॥ दुभरो रक्तपितत्नो हदामय- 


~ सेधा, शल्यक ओर श्वावित्‌ ,ये सेके संस्कृत नाम| हरो हिमः 
सेका मास-श्वास, ससी, रक्तविकार नोप तथा निदोष-|  विग्किरवरभमे ख्वा भी दै, वह पाक, ौरकः पौण्डूक 


नाशक दै ॥ ५९ ॥ ` ओर दर्भर, इस भोति चार प्रकारका होता ॥ 
क 3 ~ ल्वेका सास--अधिक्रारक, स्निग्ध, विपविनागक 
ण | \ श्र 
अथ पक्षिणां व 1 नामानि न 
खणाद्च्‌ पा्यल्जातिका क्वा-कफकारक, उष्णवीर्यं अर वात 


पक्षी, सगो विहङ्गश्च विहगश्च विहङ्गमः)! [नाशक है ॥ 
शखनिविः पतत्री च वबिष्किरो विकिरो- - | गोरकजातिका ख्वा-अत्यत हल्का, रूप, अभमिकासकः 
ऽण्डजः॥॥५९॥ घान्यांङुरचरा येऽत्र तेषां- | जर तरिदोषनान्चक है| पौण्ड्कजातिका र्वा पित्तकर्ता, 


मासं लघूत्तमम्‌ ॥ आतरूपं वरृकृन्मां सं | किचित्‌ दलका "ओर वात तथा कपफनागक है ! जर दर्म- 
सिग्धं गुरुतरं स्मृतम्‌ ॥ ५ १॥ रजातिका र्वा-रक्तपित्तनागक, टृ दयरोगटारक ओं 


१ ध सीतल्दै ॥ ५२३-५५५. ॥ 
पक्षी, खग, विहग, विहग, विहगम,जक्कनि,वि, पतत्री, अथ वातीकः [ वगेरा वटेरा ]। 
विष्किर ) अड भके जो गनि वाती श्चैव ‡ 
विकिर ओर अडज ये पधार सस्करृेत नाम हे न| वालीको वतिचरको वातीकश्चव स स्मरतः॥ 
पी धान्य तथा अक्कर -खनेवाके हैँ इससे उनका मांस नको मधरः शीतो सुक्षश्च कफपित्त- 
द ओर उत्तम है] जो पक्षी जल्मे रदनेवारेष् उनका व ६ ॥ । र 
स ्िग्ध, बरदायक ओर बहत भारी है ॥५०॥ ५ # 1 
ध न क (0 वार्छीक; वर्तिचरक आर वार्तीकः, ये वगेसेके सक्करन 
अथ तेष विष्किरषु वतकः [ वटर ]1 |[नामह॥ 
वतीको वत्तकश्च्रस्ततोऽन्यो वर्तका | वरेरेका मास-मीतलक, रभ ओर कफ तया पित्त 
स्श्रता ॥ वत्तकोऽभिकरः शीतो ज्वरदोष- [नारक है ॥ ५६ ॥ 


७ ५ 4 > 


(३३४) भावप्रकाशः । [ प्र ` 








न 
1 ४ ४ 


अय्‌ कृष्णतित्तिरिगौरतिततिरी [ तीतर 1 । अथ प्रदाः । 
तिर्तिरिः कृष्णवर्णः स्याचिनरोन्यी म हारीतः [ हरियल 1 । 
रिः ॥ तित्तिरिवखदो ग्रादी रकाद). ६ ध गताऽपि 

१ पत्रयापहः ॥ श्वासकासन्वरहरस्तस्मा- | हारीतो रक्तपीतः स्याद्रर्तिऽषि, स॒. 

हः ॥ श्ासकासर क 1) व, 

दरोरोऽधिको गणैः ॥ ५७ ॥ कथ्यते ॥ ६२ ॥ हारीती सुप उष्णश्च 

जे तीतर का रगफा हो वह काल तीतर लर | रक्तपित्तकफापहः ॥ स्वेदस्वरकर्‌ रक्त 
जो चित्र विति वणैका टो वद गौर तीतर कतै ॥ | ईपट्ातकरश्च सः ॥ ६३ ॥ 

५ व ध 4; (अ हारीत, रक्तपीत यीर दिनि, गरे दस्यते नाम ट ॥ 
व व टरियल्का माम, ख्खा, गरम, रक्तपित्त तथाक् 
१ 1 नाक, स्ेदकारक, स्वरो, उत्तम करनेवाला ओर्‌ 
८ ॥ ५७ ॥ न 1 किचित्‌ वातकारक टै ॥ ६२ ॥ ६२॥ 

अथ चटकः [ गवेरया चिडा | । 
चटकः कटविङ्कः स्याक्ुलिद्धः कालकण्ट- | अथ पाण्डुवह्पाण्ड्‌ [पण्डाक्ता ] 1 _ 
कः ॥ कुटिद्गः शीतलः सिनग्धः स्वादु | पाण्ड्सतू दिविधो ्ञयाश्चच्रप्षः कटध्व- 
शुक्रकफमदः ॥ सन्निपातहरो वेदेमचटक- | निः ॥ दितीयो धवलः भक्तः स कपतः 
श्चातिञ्युक्रलः ॥ ५८ ॥ स्फुटस्वनः ॥ ६४ ॥ चिच्रपषः कफदरो 
चयक, कल्विक, कुर्ग आर काल्कटक, य| वातपघ्रो प्रहणीपरणत्‌ ॥ धवः पाण्डुर्‌- 
= दिष्टो ~ [र 
चिक नाम द ॥ दिष्टो रक्तपित्तहरो हिमः ॥ ६९५ ॥ 

चिडेकरा मास-गीतठ) सिग्ध, मधुर, वीय तथा कफ 0 म 
वर्क ओर सन्निपातनाशक है । घरयोमि रटनेवाठे चिटेका। पडाकता दो प्रकारकीं दोतीषटः। एक चित्रित परल ` 
"मांस अलयत वीरयवर्रक दै ॥ ५८ ॥ युक्त मीठे स्वरवार्खा दतीहै आर दृनरीं स्फेदवणक्त 

अथ कुर्ककुटः, वनकुककुटश्च [ द्रा ] । |खडय्शब्टोवाद दती, पिटको पाण्डु अत्‌ दरक 

कुककटः कृकवाड्ुः स्यात्कालज्ञश्चरणायुधः॥ | अर कपोत केह ॥ ६४ ॥ 
तान्नद्रडस्तवा दक्ञा तरातनादी शिखण्डकः | चि्पधका मास-कङनागेक चौर वात तथा सग्रहणी- 

॥ ५९॥ कुक्रटा बृंहणः स्निग्धो वीर्योष्णो- [नारक 2 ॥ । 

निर्दर ॥ च्चुप्यः शक्रकफकृदर्यो | शवलका मात -र्तपततनागक यर गीत ह ॥६५॥ 

वृष्यः कषायकः ॥ ६० 1 जारण्यककटः ६ | 

तै = नि अयथ मयरः 

सिनग्धो वृंदणः छेष्मलो यरः । बातपि- | पर मशः ( मार्‌ ८ ध 

नक्षयवमिविपमन्वरनारनः॥ ६१ ॥ | मश्ररशन्की केकी मेषराषो अनङ्ग! 

उक्छट, इकवाङु काटन, चरणावुध, ताम्रचूड, | शिखी हिखावलो वरह व 
ट, प्रात्नदी ओर निखडिक, ये मुरगेके सस्करेत कण्टकः 1 वह शिखण्डी नीः 
नाम ईै-॥ % 5“ ॥ ६६ ॥ उङ्कोपाङ्गः कलापी च 

सुरगेका मास~युषटिदायक, स्निग्ध, उग्णवीर्य, बातना- मवनादानृलास्यापि ॥ रसे पाके च मधुरः 
जकार, नेरबेको दितक्रारी, वीरय तथा कपा वर्क वल-| स॒ग्राही वातशान्तिकृत्‌ 1 ६७ ॥ ` . 
-दायकः, छम ओर करील द 1 वनका मासि, | मयूर, चन्दकी, केकी, भराव, चुजगयुक्‌, निरी, 
पुषिकार्कः कपकर्ता, मारी जीर वात, पित्त, सय, वमन निखावल, वरह, मिखडी, नीरकठ दयक्रोपागं करी 
न जीर मेषनादालसी, य भोरके सस्त चाम ई 1 


- खण्डम्‌ १, ] ` भाषादीकासमेतः। ( ३३५ ) 





वातटं रुक्ष तथा व्याधिप्नतस्य च ॥ उद्ध- 
जघ्रुविकारष्नं छागमुण्डं ₹चिप्रदम्‌ ॥७५॥ 
छगल, वर्कर, छाग, वस्त, अज, छेलक ओर स्तुभ, 

ये व्रकरेक सस्छरृत नाम द ॥ 
चकरेका मास-दल्का, न्विग्ध, पाकम मीरा, त्रिदो- 
पनाक, बहत, भीतर नही, दाहकारक न्ध, स्वादु. 
पीनसनाशक, अत्यंत वल्कर्ता, रुचिकरी, पृषटिदायक्र 


मोरका मांस-रसरम तथा पाकमे मधुर, ब्रादी 
चातनाशक है ॥ ६६ ॥ ६७ ॥ 
` अथ पारावतः. [ कश्चतरः परेवा ] । 
पारावतः कङरवः कपोतो रक्तवरदधनः ॥ 
पारावतो गुरूः स्निग्धौ रक्तपित्तानिरपहः॥ 
संग्राही शीतलस्तन्जैः कथितो - वीयव- 
दनः ॥ ६८ ॥ भौर वीव ३ ॥ 
पारावत, कर्रव, कपोत ओर रक्तवदधन, ये परेवा अप्रसूता ( विनाग्याष्क ) वकरीका मांस-परीनसको 
ओर कवूतरके नाम द । इन देनोका, मास मारी, लिग्ध, | टकरनेवास, अग्नि प्रदीपक ओर स्वी खामी, असनि 
आदी, शीत, वीर्वर्दक ओर रक्तपित्त तथा वात-|तथा गोप्रोगमे दितकारी है । बकरीके वचेका मास- 
नाशक ह ।॥ ६८ ॥ बहुत हल्का इृदयको धिय॒ च्वरनायक, शरेष्ठ, सुखदा- 
-अथ पक्ष्यण्डस्य [ पक्षियोके यक ओर ब्रत बर्दायक्र है ! जिसके अंडे निकार उदा 
` अंडोके ] गणाः । एसे बकरेका मास--कफकारक;, भारी, नाडियोको च॒दध 


५ ५ „ [करनेवाद्म; वदायक, मासवर्दक अर वात तथा पित्त- 
` नातिसिग्धानि इष्याणि स्वादुपाकरसानि |नागक है । दृद, रोगुक्त ओर सतक वके मास 
च ॥ बातष्नान्यतिश्काणि शरूण्यण्डा- 










लीसे ऊपरके विकारोको नए करनेवाला ओर रुधिकारी 


वातकारक ओर रखा द ! वकरेके मस्तकका मांसम 
नि पक्षिणाम्‌ ॥ ६९ 


~ पकियोके अण्डको दहिन्दीमे अंडा । व०-डिम्ब | यु 
इडा कहते द । प्ियोका अडा-धरहुत लिग्ध नदी, उष्य, 
भारी, पाकम तथा स्सर्मे मधुर, वातनागक ओर अत्यत 
वीर्थवर्दैक दै | ६९-॥ 


, ` अय ग्राम्यच्छामः [ बकरा ] । 


छागलो बकरर्छागो वस्तोऽनरठेककः 
स्त॒भः ॥ अजा छागी स्वभा चापि छेलि- 
का-च गरस्तनी ॥ ७० \ छागम रषु 
स्निग्धं स्वादुपाकं त्रिदोषठत्‌।॥नातिश्षीत- 
मद्‌ाहिं स्यास्स्वाढु पोनसनाङनम्‌ ।७१॥। 
परं बलकरं रुच्य वृंहणं वीरयवद्धनम्‌ ॥अ- 
जायास्त्व्सूताया मासं पीनसनानम्‌ ॥ 
4} ७२ ॥ सुष्ककासेऽरचो शोषे हितममे ` 
श्र दीपनम्‌ ॥ जजासतस्य वालस्य मात 
-छधतर स्मृतम्‌ ।\७३॥ दृं ज्वरहरं भे 
सुखदं वरदं भृशम्‌ ॥ मांसं निष्कासिता- 
ण्डस्य छागस्य कफकृद्‌ गुर्‌।७४।।सोतः- 
उद्धिकरं वर्यं मांसदं वातपित्तनुत्‌। द्धस्य 






दै ॥ ७०-७५ ॥ 
`अथ मेषः [मेंट ]। 
मेटो मेटो इडो मेषउरणोऽप्येडकोऽपि च ॥ 
अविर्षृष्णिस्तभोणौयः कथ्यन्ते तद्रणा जथ 
।1७६॥ मेषस्य मांसं पुष्टौ स्यापित्तष्- 
-प्मकरं गुर्‌ ॥ तस्येवाण्डविरहीनस्य मासं 
किचिष्टघर स्मृतम्‌ ॥ ७७ ॥ 
मेदू, भेट), ड, मेष) उरण, एडक्र; अत्रिः व्रण 
ओर ऊर्णा, ये मेटेके ` सस्त नाम है ॥ 
मेका मास-पुषटिदायक, पित्त तथा कषफकारक ओर्‌ 
भारी है । जिसके अड निकाल स्यिहो से भेक मास 
कुक दल्का दै ॥ ७६ ॥ ७७ ॥ 
अथ एडकः [ दुम्ा | । 
एडकः प्धुश्रगः स्यान्नेदःपुच्छस्त्‌ 
दुम्बकः | एडकस्य पटं ज्ञेयं मपामिष- 
समं गुणः ॥ ७८ ॥ मेद्‌ःपुच्छोद्धवं मासं 
ल्यं इष्यै अमापहम्‌ ॥ पित्तश्टेण्मकरम्‌ 
किलिद्वातव्याधिविनादानम्‌ ॥ ७९ ॥ 


(३३६) भावप्रकाङरः । [ प्व 





एडक. परयुग, मेदःपुच्छ थौर दुव्रक, ये दुवके| निद्राश्क्रप्रदं बल्यं तत॒दाघ्यकरं गुर्‌ ॥ 
4 वृष्यश्च सृष्टविण्मूत्रं वातपित्तास्नाङनम्‌८५ 

एकक मा-मदेके मामके सदन युणवाटा| रमह्प, बोटकारि, कमर, रलस्द, पीनस्कन्ध, कृष्ण 
दै आर दुग्ाका माम~हट्यको भिय, च्रप्य, श्रम- काय, टुटाय खर यमवाटन, य धिके सकत नाम ६ । 
नायक; पित्त तथा कफ कारक आर्‌ वातसवन्पी| मैनेकरा माखुर, न्निग्य, गरम, वराननायङ, निद्रा 


रोगो नष्ट करट ॥ ७८ ॥ ४९ ॥ यत्र वर्टाधक, गगीरकौ टद करनेवरादा; वरष्य, मल तथा 
अथ वरृपभः [ वे ] । मूचकरो अधिक करनेवाख योर्‌ बात, पिन तथा रक्तविकार 
वद्टीवर्दस्त॒ वृपम ऋषभश्च तथा ब्रुषः ॥ |नायक्ह॥ ८४ ॥ ८५॥ 
अनडान्सोरभेयाऽपि गोरक्षा भद दव्य अथ मण्डकः [ मेडक, मेषा ] । 


पि ॥८०॥ सुरभिः सौरभयी च | मण्डूकः वगो मेको वपिर्दो हरिः ॥ 
माहेयी गोरुदाहता ॥ गोमांसं त॒ गर | मण्डुकः शछेपष्मलो नातिपित्तटौ वलका- 
न्िग्धं पिच््ेष्मविवद्धनम्‌ ॥ ब्रंहणं वात- | रकः ॥ ८६ ॥ 
हृदढस्यमपर््य पीनसप्रणत्‌ ॥ ८१ ॥ मष्टरक, वग भक, वर्षाभू , दर्दुर जीर हरि मेमे- 
चलीवडं, ब्रन, पम, वरप, अनदन्‌, सरभेय, | उकके सस्कृत नाम ह|मेण्ठकका मास-करफकारक, अत्यतत 
गी, उधा जीर मद्र; ये वल्के संस्कत नामर्ट || पित्तकारी नहीं ओर बल्दायक ट ॥ ८? ॥ 
जर खरमि, सौरभेयी, मायी जर गौ वरे गायके अथ पादिनः | 
संस्कत नाम टं ॥ ४ नं 
व्रट्का मास-भारी; ल्िग्ध, पित्त तशा कफ़वर्क ततर कच्छपः [ कजा | । 
पुष्टिकारक, वातना्क, वल्दाकक, अप्य जीर पीनस | फच्छपो गट पात्कूमः कमटो रटपृषएटकः॥ 
रोगनाटक ट ॥ ८० ॥ ८१ ॥ | कच्छपो वदा वातपित्ततछस्त्का- 
अथ अश्रः [ घाडा ]1 रकः ॥ ८७ ॥ 
घोटकऽप्यश्चतरगास्तुरद्वाश्च त॒रइमाः 1 कच्छप, गृट्पाद्‌, कर्म, कमट जीर द्ढप्क, चे 
वाजिवाहा्वगन्धहयसेन्धवसत्तयः)। ८२]! | कुप्प सस्त नाम दं ॥ कदुए्टका माच--््दायक 
जश्वमांसन्तु तवरं वहिकृत्कफापित्तलम्‌ 1 |वात तथा पित्तको नष्ट करनेवाला ओर वीर्यक्रारक रै८७॥ 
वातहृदटण वस्य चक्षुष्यं मधुरं खघ 1८२ अथ सदययाहतस्य मस्स्य यणाः 
घोटक, अध तुरग, ठरंगम वालि वाह; र्व सयोहतस्य मस स्याद्यावघात सयाः 
गन्धर्व, द्य, सन्वव ओर सप्तिये घोडेके मक्छृत नाम है ।}। ऽमृतम्‌ ॥ वयस्य बृहणं साप्म्यमन्यथा 


वोडका मांख~करटा, अश्चिकारक, कफः तथा पित्तको| तद्धि वर्जयेत्‌ ८८ ॥ 
करनेवाखा, चातनाक्र, पुष्टिटावक, बल्कारक, नेबोकों 


टितकारी, मघुर आर दल्का दै ॥ ८२ ॥ ८३ ॥ तत्काख्क; मरेहएु जीवोका भास-अमरतके सद्म 
रोगनाक, आयुस्थापक, युष्टिदायक ओर शरीरके स्वभा- 
अथ कूटेवराः ॥ वसे मिलता हज ह इससे उसको ग्रहण करे जौर वाटी 
तच मारषः ॥ भसा ॥ | मांस त्याग देवे ॥ ८८ 1] 
मिपो षोटकारिः स्याकासरश्च रन- स्वयं मृतस्य मांसम्‌ । 


स्वकः ॥ पौनस्कन्धः कृष्णकायो दायो |स्वयं मृतस्य चावस्यमतीसारकरं यर॥ ८९ 


^ ह 1 माहूषस्यए्पेषु स्वय मरेदए जीवका मास-वर्की हानिकारक, अति 
द नग्योष्णं . वातनाशनम्‌ ॥ ।सारको करनेवान्यर जर भारी हे ] ८९ ॥ 


खण्डम्‌ १. ] - | भाषाटीकासभेतः (३३७) 





बृद्धवाटर्मांसम्‌ । कीर्सितम्‌ ॥ ९६ ।! पलाशिनां शैष्मकरं 
बद्धपनं दोषलं मसं बारानां बरद घु । लघु रुश्चसुर्दीरतम्‌ ॥ हणं युर ॒वातघ्र 
सर्षदष्टस्य मासश्च श॒ष्क्मांसं चिदोष- | तेषामेवं पलारिनाम्‌ ॥ ९७ ॥ तुर्य 
कृत्‌ ॥ व्याटदष्ट्च दुष्ट शुष्कं शूकरं | जातिष्वल्पदेहा महदेदेषु पूजिताः ॥ 


परम्‌ ॥ ९० ॥ अल्पदेहैषु शस्यन्ते तथेव स्थटदे- 
बद्ध ८ बडे.) जीवोका समांस-दोपकार्क ओर हिनः ॥ ९८ ॥ 
बाक्क जीवोका मास चल्दायक ओर हल्का है ॥ पक्तियोमे पुखप्रजातिके पियोका मांस आर पद्य 


सर्के कारनेसे मरिदहुए जीर्वोका मास ओर सूखा सास |स्ीजातिके पड्ओंका मास उत्तमहं | युरूपोके ऊपर भागक 
निदोपकारक ` है । हिसकजीवोके कारनेखे मरदुए | माघ हल्का दै ओर चियोका नीचेके भागका माख 
जीवोका मांस, सूखामांस' यर दूपरितमांस अत्यत यूल्का- [उत्तम दै । सम्पूणं प्राणि्योकि सध्यभागका मास अयि- 
रकं है ॥ ९० ॥ कभारी होतारै ओर पियो पल गिरजानेसे देदका- 
`` अथ विषादिप्रतस्य [ विष्मृतका ] |म्वभाग हल्का होतादै | सम्पूर्णं जातिके पश्ियोका 
| । मासम्‌ अडा व गरदन मारी दोतादै, तथा ८ त 
। यैतन्भः उदर, कोख, पौव, हाय, कमर्‌ पीट, त्वचा ( चमडी; 
विषाम्बरुडमृतस्थेतन्मृर॒दौपरुजाकरम) |कठेगा सोर ओतः य पूर्वभवे पीठ पीठे भारी हैत 
ङि्िम्ेश॒जनकं करा वातिभकोपणम्‌ ॥ [धान्य ( गेद्रु, ज्वार, वाजरा, आदि ) खनेवाटे पलियोका 
` तोयप्रणे शिराजाटं मृतमप्सु त्रिदोष |मास हल्का ओर वातकारक है। मछली खानेवाठे 
कृत्‌ ॥ ९१९॥ पक्िर्योका मास~-पित्तकारक, वातनाद्राक जीर भारी है | 
_ विष, रोग, अथवा जकर्से मरेटए जीवोका मास फल खानिवाके पभियौका मास्त-क्रफकारक, र्का ओर्‌ 
दोषोको उत्पन्न करनेवाला, योगकारक ओर गल्यु- |रूघ है 1 मास खनिवाठे पभियोका मास यु्िकारक, मारी 
दायक दहै । गीलामास-ग्लानिकारक, छगकरने- | ओर वातनानकर है । जिनका देह वडा जर मोय होतादै 
वाला ओर वातप्रकोपक है ¡ जिसकी नसोमे जल |उनके सद्म जातिकै प्राणियोमे जो छोटे देहवटे होतेटे 
भस्गया हो उसका मास ओर जक्से मरटुएका सास उनका मास-उत्तम जीर जिनका देह छोटा टता 
तरिदोषकारी ह ॥ ९१ ॥ . |सदछ जातिकै प्राणियोमे जिनका देह वडा होता है उनका 
मास उत्तम दं | ९२९८ ॥ 
जाव्यादिपरत्वेन शणाः! ! 
विदङ्धेषु एम्डष्ठः खी चतुष्पद्जएतिषु अथ पस्याः । 
॥ ५ 1‰ .पराद्धा खघ इस, स्यत्छी- रोहितः [ रोद ]। 
व | रसो सासः 
पादिशानां तदेव रषु कष्यते ग | ई गव 
चि भ्यते ॥ युः | उधेः ॥.९९॥ रोहितः सर्वेमसस्यानां वरो 
१ व † | 1 गरीवा च. परिः | कण्यो्दितार्तिजित्‌ ॥ कपायादुरस्‌ः 
उरःस्ॐन्धादर कुक्षा | स्वादुर्वातघो नातिपित्तङृत्‌ ॥ ऊर्व 
पादा पाणा कया तथा । पृष्ठत्वग्यङद्‌- जच्रगताोगान्न्यार्दो हेतस्रण्डकम्‌ १०० 
न्ना गुरूणाह. यथोत्तरम्‌ ॥ ९५. ।। | निन मटलियेके पेट, सष, नेव ओर पल, वे 
शु वातकर -मसं खमानां धान्यचारि- |लाल दते तथा पष्ठ काटी दोनीहै उन विद्धानेनि 
णाय ॥ मर्स्याशिनां पित्तकरं वातघ् शुर । उत्तम रोह म्ली कहा । रोव ८ रोह ) महटी-सव 


२२ 


(३३८) भावप्रकाडः । [ प्व 





सटयियोमे भष, त्रप्य, अर्टितवात ८ ल्कवा ) नानक्रः| गी ( सीगी ) मशछटी-वातनायक सिग्ध, पित्तको 
करटी, स्वाद्‌ वातनागक अर अव्यन्त पित्तकारक न | कुपित करनेवाटी, रसम कडवी; कषैटी, दट्करी थीर 
ह | रोका मस्तक--देसदमीते ऊपरके रोगोको न्ट के- | रन्विकारक ह ॥ १०५ ॥ 
दे ॥ ९९ ॥ १०० ॥ अथ इद्टीसः [ इत्सा }। 
अथ रिरध्रः [ सिन्ध 1 \ इष्टीसो मरः सिग्धो रोचना वह्विव- 
शिटीन्धः शेष्मटो वस्यो विपाक मध्वरो | शनः ॥ पित्तहकफकुक्किथिद्यधुशर्॑योऽनि- 
सुः ॥ वातपित्तहरो छ्य आमवातकरश्च | छापहः ॥ १०६॥ 
सः ॥ १०१॥ त्सा मछ्टी-मधुर, खिग्ध, रु्िकारक, अम्निवटं क 
सिन्ध मछली -कफकारी, चट्टावक्र, पाकम मधुर, | पित्तनायक, कककारक; किचित्‌ दक्की, वरप्य यर 
भारौ, वात तथा पित्तनानक, इदयको प्रिय यैीर|वातनायक दै] १०६॥ 


आमवातकारक दै ॥ १०१ ॥ अय शष्छुटी [ सौरी ]। 
अथ भंद्धरः [भार - । शष्डटी प्राहिणी हया मधरा ठवरा 


ङो मधुरः शीतो इष्यः दप्मकरो | स्मृता ॥ १०७॥ 
गुरुः ।। पिष्टम्भजनकश्चापि रक्तपित्तहरः सौर मख्टी-ग्रादी, दटयक्रो प्रिय, मधुर ओर कसट 


स्मरतः । १०२॥ ट ॥ १.०७ ॥ 
भाकुसमर्टी-मधुर, नीतट, व्रप्य, कफकारक, भारी, अय गभरः | गगरा ]। 
विष्टम्भजनक्र र रक्तपित्तनागक £ | १०२ ॥ गरः पिच्चट किथिद्ातनिकफको- 
अथ मोचिका [ मोई ]। पनः ॥ १०८ ॥ 


मोचिका वातद्टस्या बृंहणी मध्र गुरुः॥ | गमरामटी पित्तकारक, चित्‌ वातनायक अर 
पित्तहकफकृष्च्या वृष्या दीत्ताप्रये [कफकरो ऊुपित करनेवाले दै ॥ १०८ ॥ 
दिता ।॥ १०३ ॥ अय कविकः [ कव ।। 
मोचिका ( मोदं ) मछुली-वातनागक, वल्दायक,। कविका मध्चरा स्निग्धा कफघा रचिका- 
युष्टिकारक, मदग, भारी, पित्तनादक, कफकारक, स्चि| रिणी ।॥ किंशथिवित्तकरी वातनाशिनी ` 
उत्पन्ने करनेवाटी, च्रप्य आर जिनकी अचि दीपन ट वहविवद्धिनी ॥ १०९ ॥ 
उनके लि दितकरारी ह ॥ १०२ ॥ व + अ 
र 2“ कविका ( कवर ) मछटी-मधुर, सखिग्ध, ककृनादकः 
जथ पाठीनः [ इुजारी, वोयाल ] | खलिकारक, किचित्‌ पित्तकन्ती, वायुको नष्ट करनेवाली 
पाठीनः छैप्मलो वस्यो निदाट्ः पिशि- चर अयिवर्दक ६ ॥ १०९ ॥ 
तारानः ॥दूपयेहधिर पित्तङ्ष्ठरोगं करोति | ` ` अथ बर्मिमस्स्यः [ वर्मी ] | 
च ॥ १०४1 वमिमस्स्या हरद्रातं पित्तं रुचिकरो 
पाटीन ( पटिना ) मच्छी-कफकारक) खदु; | १९१० ॥ 
निद्राजनकर, मासकरो तोडनेवाटी, रुविरको दृपित कर-। वर्मीमटी-वातनारक पित्तदारक;, रुचिकारक, - 
नैवा यैर्‌ पित्त तथा कोढरोगकारक ॥ २०४८ ॥ जीर दल््की है ॥ ११० || 
र जय श्वृगी [ सागी ]। अथ दण्डमत्स्यः[ दण्डारी ] 
< ठ वातशमनी क्लिग्धा दछेष्ममरको- | दण्डमत्स्यो रस तिक्तः पित्तरक्तं क्फ 


पणा # रस॒ तिक्ता कपाया च ्ष्वी | हरेत्‌ ॥ वातसाधारणः मरोक्तः गकरो 
च्या स्मृता उषः ॥ १०५. ॥ वदवदधन. ॥ १११॥ 


खण्डम्‌ १. ] भाषाटीकासमेत! (२२९ ) 


दडारीमचछटी-रसमे कडवी, रक्तपित्त तथा कफनाटकः | मरष्ठी ( गफरी ) सखटी-कडवी, चग्परी, स्वा, 


वातकरे खयि साधारण ओर वीर्यको तथा वल्को वढाने- |वीर्यनायक, कफ तथा वातको जीतनेवालमी, ल्लिग्ध, 


वाली है ॥ १११ ॥ मुखकी विरसता तथा कठरोगनानक, रचिकरारी अर 
अथ एरङ्ी [ अरंगी ]। हल्की दै ॥ ११७ ॥ 
एरङ्धी मधुरः सिनग्धो विष्टम्भी शीतलो | 
खः ॥ ११२॥ | ४ । 
एरंगी मकली-सपुर, लिग्ध, विष्टम्भी, गीत ओर | क्षद्रा मस्स्याः स्वादुरसा दोषच्रयविनार- 
९ । नाः ॥ छघुपाका रुचिकरा वलदास्ते हि- 
अथ महाङफरी | पपता ¦ ता मताः ॥ ११८ ॥ 


महाशफरर्सज्ञस् तिक्तः पित्तकफापहः ॥ | कोटी मछली-स्वादु, त्रिदोपनागक, पाकम टल्की, 
शिशिरे मधुरो रुच्यो वातसाधारणः | रचिकरारी, वर्दायक ओर हितकारी है ॥ ११८ ॥ 


स्म्रतः॥ ११३॥ अथ अतिक्चदमस्स्याः | 


महागफरं ( पता ) मछरी -कडकी, पित्त तथा कफ <~ ५ रुच्याः = 
नाक, गीतल, मयुर, रुचिकारक ओर वायुकरे च्ि अतिसुषष्माः पस्व्वहरा रुच्याः कासनं 


साधारण है ॥ ,११३ ॥. रपहाः ॥ {१९ ॥ . 
अथ गरघ्ी [ गर ]। वहूतछोरी मछरी --पुरुपतानागक, स्चिकारी, खेसिीं 
गरघ्री मधुरा तिक्ता ठवरा बातपित्तद्त्‌॥ [मौर चातनागकर दं ॥ ११९ ॥ 
इत 0०१ क अत | मससयगरभो शरदौ इष्यः सिन्धः ष्टिको 
गरघरीं ८ गरद्रं ) मशरली-मधुर, कडवी, ५ वात र्ठ ॥ कपमेदः्नदो वस्यो छानिद्न्मेह- 
तथा पित्तनासक, कफदारक, रुचिकारक, दर्की, अथिप्र- पौ । 
द्पिक्र जर वक तथा वीर्यवर्धक है ॥ ११४ ॥ नाशनः ॥ {२०॥ 
-अथ मद्णरः [ खरी ]) मछलीका अडा-अत्यत "वृष्य, न्िग्ध, युष्टिकारकः 


दलका, कफ तथा मेदवद्रक, वर्दायक्र, ग्टानिकारक 


् गरो त्यो 12, ह ॐ 
मदयर वातहृ्दस्या वृष्यः कफकरा ओर पमेहनायक है ॥ १२० ॥ 


खषुः ॥ ११५ ॥ ८ ससी मद्री 
बदूरुर ( असुर कमस्स्याः र )। 
- ~ सद्गुर ( संगुरी ) मछटी-प्रातनाटक, वरुदायक; क व ४ मरा विवि ॥ 
ङष्य, कककारक ओर हल्की है | ११५ ॥ सुष्कमःस्या नवा वर्या इुजरा िडविव 
अथं सपाद्मत्स्यः [ टेगरा ]। न्धिनः ॥ १२१ ॥ 


क क खी टं छटीं टी --वल्वडक र दर्यर ओर मल्गे- 
सपादमसस्यो मेधाङृन्मेदःशक्षयकमरश्च सः॥ | < = बा क त 


वातपित्तकरशापि रचिक्ृतरमो "म~ |च ९ ॥ ९२९ ॥ 
+ ५ # क ४ 
तः ॥ ११६ ॥ अथं दम्ध-[ भ्रजहए । मस्स्याः । 


सपाद्‌ (गरा ) मछली-युदधिवङरक, मेद्का भय दश्धमस्स्यो युणेः श्रेष्ठः पृष्टिकृढलव- 


करनेवारी, वातपित्त तथा खाचिकारक है || ११६ ॥ | दनः ॥ १२२ ॥ 
व अथ प्रोष्ठ श॒करी [ पुठी ] । अनादद मचछल्ी-उत्तम, पुष्टिकारक अर व्रटवर्क 
भोष्ठी तिक्ता कटुः स्वादुः शुकरष्नी कफवा- | ॥ १२२ ॥ 
तजित्‌॥ स्निग्धास्यकण्ठसोगघ्नी सेचनी जय द्पजदिमस्ययुणाः । 


चतुः स्मृता ॥ ११७ ॥ , कोपसस्स्याः दुकश्रचङ्षश्ेप्मविषद्धनाः॥ 


भावप्रकाञ्चः ॥ 











ए 


~ ^ ५ 


` अथ कृताघ्नवभः। 





=+ - नम ००० 


सरोजा मध्राः सिग्धा बल्या वातविना- 
शानाः ॥ १२३ ॥ नददेया श्रंहणा मस्स्या 
गुरवोऽनिलनाशनाः) रक्तपित्तकरा वृष्याः 
सिनग्धोप्णाः; स्वत्पवर्चसः ॥ १२४ ॥ 
चौश्चाः पित्तकराः लिग्धा मधुरा छवो 
हिमाः ॥ ताडागा गुरवो वृष्याः शीतला 
मटमचदाः ॥ ताडागवस्क्षिप्तजाता वद्ा- 
य॒र्मतिरक्छराः ॥ १२५ ॥ 












तंत्र अवानां साधनम्रकाराः 
सिद्धानां गुणाश्च । 


{ 


~ 


तंच परिभाषा) , 
समवायिनि हेतौ य यनिभिर्गणिता गुणाः 
कार्य्येऽपि तेऽखिला ज्ञेयाः परिभाषेति 
भाषिताः ॥ १॥ कचित्संस्कारभेदेन राण- 
मेदो भवेयतः ! भक्तं ट पुराणस्य शा- 
लस्तचिपिटो यरः ॥ २1 कवियोगपरभा- 
वेण गणान्तरमपेक्ष्यते ॥ कद्च यर स- 


रूप ( ए ) की मच्टी-वीर्य, मूत्र, कोट ओर कफः 
वर्धक दे! सरोज ८ छोटे तााव ) की मछटी-मवुर, 
खिग्ध, वरदायक ओर वातविनाक टै ! नदीकी मच्छी- 
चुष्टिकारक; भारी, वातनायक, रक्तापित्तकारक, मेधुनग- 
क्तिवरदक 2 अर्स्पा > टनेवाटी = ध [~+ (५ क ® द्‌ 
स. ५ ओर व्रा ह }) चस पश्चि ठक्त सहित भवत्‌ ] ३ ॥ 
( दौज ) की महटी-पित्तकारक, किग्य, मधुर, टल्की | मुनीशवरोने जिन पदार्थेमि जो गुण करे उन पदाथाके ~ 
जर गीतठ टे । तठागकी मछृटी-मारी, वृष्य, शीतल | बनाये हए अन्नम भी वे सम्पूण युण देते, ये सामान्य-- 
यर मूत्रजनक > ८१ ञ्रनेकी [4 मछरी । -तडागकरे = & ४ ॥ र ल 
र मर तथा मूत्रजनक दै । षरनेकी 8 ~^“ |तासे कादं । क्रिसी अन्नम रंस्कारभेदते चन्यगुण 
खट्ग, वल, आयु, वुद्धि ओर दिकारक है। १२३-१२५ 


कन 4 ससे 


लोजतें जैसे कि-पुराने चावलेका भात टटका . होता - 
परन्तु वही माङ्िचावद्मैका वनाहुजा भात ओर चिउय 


जथ कऋतुविकेषे मत्स्यविशेषाः 1 


हमन्त कूपजां मस्स्याः शिशिरे सारसा 
दिता; ॥ वसन्तेत तु नादेया ग्रीष्मे चौ- 
ञ्रसमद्ववाः ॥१२६॥ तडागजाता वषीसु 
तास्वपश्या नदीभवाः ॥ नैक्षीराः- शरदि 
श्रेष्ठा विशेषोऽयस्रदाहतः ॥ १२७ ॥ 


इति श्रीमावप्रकाने मासवर्मः | 


टैमन्तछतुमे कुएकी मछ्ठी, गिनिरऋछतुमे तालाववःी 


मारी लता । कीं सयोगके प्रभावसे भी गुणोमे यन्तरं - 
दोजाताै, जसे कि-दृष्ट अन्न भारी है ओरी नी भौरी ` 
रै. परन्तु वह दु अनन वदि त्रीमि वना दोय तौ दलका ` 
अंह दितकारी होता ॥ २--३ ॥ । 
अथ-भक्तस्य [ भातके ] नामानि 
~ साधनं गणाश्च 1 | 
भक्तमन्नं तथान्धश्च काचित्करं च कीर्सि- - 
तम्‌॥ओद्नोऽखी खियां भिस्सा दीदिषिः ` 
एसि भाषितः ॥ ४॥ खुधोतास्तण्डुलान्‌ 


मछन्ी, वसन्तच्छतुमे नदीकी मछ्टी, ग्रीप्मऋत॒मे टीज 
( चोए) की मछली, वर्पीऋठमे तडागकी मख्टी अर 
ग्रतमे अग्नेकी मची चेष है । वर्प्छितुमे नटीकी 
मखली अपथ्य दै | १२४ ॥ १२७ ॥ 


स्फीतास्तोये पञ्चगुणे पचेत्‌ ॥ तद्धक्तं भर- 
खतं चान्ण [चदं गुणवन्मतम्‌ ॥ ५ ॥. 
भक्तं बाहंकर पथ्यं तर्वेणं रोचनं खु ॥ ` ` 


अः धौत सातं * 4 अ र्च्यं ५ ॥ 
दत्त श्रीभावम्रकाने पचमग्रकरणे चाल्मामयैव्यङ्त- म्यत दात गुवरुच्यं कफपद्म्‌। ६॥ 


येदखद्ीवनीमापारीकाया मासवरमः ॥ ध अन्न, जध, ओदन, मिस्खा ओर दीदिवि ये - 
समाप्तः । त्तरे सस्छन नाम दं | कदी कृर्भी मातका नाम है।। - 


कमक 


भटेप्रकार उत्तमरीतेये षेविहुषट चावलीको पोच-. - 
युन जलन पकार, जव पका तव वह॒ जक ( माङ ) 


,'- खण्डम्‌ १ ] ` भाषाटीकासमेतः (३४१ ) 





निकार देवे तो यह उष्णभात निर्म जर येत्‌ ॥ ११ ॥ सिद्धयोग्यं नलं तत्र 
होतार । धिः 
भात्‌-अधिकारकः पथ्य, तृक्िदायकर, रुचिकारक ओर त स्वणा्ैक- 


दशरन माच्या तत्र नाक्षपत्‌ ॥ १२॥ 


` -दर्का है! विना धये हुए चावलका, विना मांड निकाल 
एषा सिद्धिसमानज्ञैः प्रोक्ता तापहरी 


-ङ्आ भात.जौर जीतठ टज मात-मारी, अरुचिकारक | 


जौर कक्वर्दक है ॥ ४-६ ॥ क बुधैः ॥ भवेत्तापहरी बल्या दृष्या दछेष्मा- 
~ अथ दारी [ दाङ 1; | णमाचरेत्‌ ॥ बृंहणी तर्पणी रुच्या गर्वी 


दछितन्तु दामीधान्यं दालिर्दाी सिया- | पत्त्र स्मृता ॥ १३ ॥ 
सुभे ॥ दारी ठ्‌ सलिले सिद्धा ङवणा- मे टख्दी अल्कर उसमे उडदकी वरडी जीर 
- द्ैकिङ्णभिः ॥ ७ ॥ सयक्ता सूपनाभ्नी |घल्ुर खच्छ चावलोको भूनल्ेवै, पश्चात्‌ जितने जल्मे 
.. स्पाक्कभ्यन्ते तदगणा अथ ॥ सपो विष्ठ- |पक जाय उतना जल चाकर कुगट युर्प प्क ओर 
म्भको रुक्षः शीतस्तु स विरैषत ४ नमक, अदरक र म जब 
भाति पक जाय तव तापद्‌ हरी ) कटातीदै । ता 
धक. तृप्निदायक, रुचिकारक, वरदायक, इष्य, कपटकारक; 


ज्रजेत्‌॥८॥ -: 

दि पृष्टिठायक, नारी ओर्‌ पित्तनाक ट ॥ ९१९-१३ ॥ 
` फलके ( मूग, चना, अरहर, उर्द्‌ आदि ) धान्योको ४ 

दल्नेसे दार होजा् है ! दाख जौर दारी ये दारके जथ परमात्रम्‌ [ खीर | 


नामदै । जल्मे डालकर दाल्को परकवि, जत्र उसीज ५ क 
लाय तथर॒ उसमे नमक, अदर जीर हीग यथा| - पापस परमान्‌ स्याल्लास्कात तदुच्यत 
। शुद्धेऽदवेपकरछ दुग्धे तु वृताक्तास्तण्डुलान्प- 


` योनय डले तवः वह्‌ सूप (दाक ) तयार होती दै ।| = =. 
, सूप्र-(- दाक )-िष्टम्भकारीः र्भ आर विनेपक्रर चत्‌ ॥९ ॥ त ।सद्धाः क्ञारका स्वाता 


आतर है । -धनीहुद छिलके रदित" दार-अलन्त| ससिताज्ययुतोत्तमा । क्षीरिका इजंरा 
हल्की दै ॥ ७॥ ८॥ ह प्रोक्ता वृंहणी वलबद्धिनी ॥ १५ ॥ 
अथ कृशरा [ खिचरी ] । पायस, परमान्नं ओर भीरिका, ये खीरके सक्करृत 
तण्डुला दालिसंमिश्रा ` छवणार्दकदिंगु- |^ ॥ 
भिः ॥ संयुक्तः सरि - सिद्धाः कृशरा | टिन्दी-खीर । य° -दूधपाक । 
कथिता खये; ॥ २ ॥ कृशरा अक्ररा अधञओटे स्वच्छ दुधर्मे धीके सुने हरः ४९ व 
$ जत्र चवर पकरजय तव उस्म स्वच्छ बुर यर्‌ घ दष 
वित तो 7 यह्‌ उत्तम खीर वनजाती दै । खीर दुर्जर, पुष्टिकारक 
दार ओर चावल भिलाकर ` उस नमक, बरक | जीर वल्वर्डक द ॥ १४ ॥ १५ ॥ ॥ि 
जोर दीम डालकर जरम विद्ध कर वको बिद्रानोनि| अय नाचिकरक्षीरौ [ नास्यिङ्की खर 1 
नरा (८ खिचसै ) का . दै । लिचरी-वीर्यवदक,| नालिकेर तन्रङृर्य छन्न पयास गाः क्ष 
चल्दायक, मारी, कफ़ तथा ` पित्तको उत्न्न करने-| पेत्‌ ॥ सितागच्यन्यिस्‌यक्त ततसतन्पू- 
वारी, दुर्जर, कुद, विष्टम्भ; सक तथा ` सूत्रकारक| दुनाऽभिना ॥ १६ 1 नाचिकेरोद्रता क्षीरी 


ह॥ ९] १०॥ ` | न्ििग्धा शीतातिपुणषटदा ॥ गवा सुमध्या 
अथ तापहारी { ताहरी 1}. घृष्या रक्तपित्तानिखापहा ॥ १७ ॥ 
घत हारदासद्क्त मापना भजयेद्धटीम्‌ ॥ | नासिक ( गे ) के खोटे २ डुकडे करके यावके 


तण्डुलांश्चापि ` निरथोतिान्सहैव परिभजं- [दूष्मे डले सीर उसमे तच्छ खाड यर, गायका 


(३४२) मावप्रकाशचः। [ एव~ 


[~ व 4 











धी ठे, दन परकरारकर श्री भी जिने पक्रावे तो नारिय- | भानि कुचरट, पयत्‌ दावेन लोट बनाकर शेटीके मदन 
खी खीर वननादीं £ ॥ कण्डे, फिर चृन्दपर्‌ उन वरटेक्री तमीप टाटकर 


यह खीर -न्निग्ध, सीति, ब्रूत पृषटिकारक) बारी, | मन्ा्िमे प्रका टया मण्टक्र कट्नर्द] खाद यर्‌ 
मधुर, कीयवष्क अर रक्तपित्त तथा वाननायक। घतयरक्त दृधके साथ अथवा परकाये रण्‌ मामके सायनतश् 


2 


(< 


द॥ ४६ ॥ ४७॥ दद्ीपकोटकि साथ मन्षण कर्‌ । मण्टक-पुष्रिकारफः; 
जथ सविता [ समदं ]। ठेष्य, वचवटरक) अन्यन्त रनविकारक) पाकमे मवुगघादी) 


समितां वर्तिकां कृष्वा सूक्ष्मां तु यवस- [दयक जीर तीनों टोषोको नष्ट करट ॥ २०२४ ॥ 
तिभाम्‌ ॥ ङञष्का क्षीरेण संसाध्य भी अथ प्रौ [ दूरनीरी ]1 
क (क कुर्यास्तमितयाऽतीव तन्वी पटिका तत्तः ॥ 
तपणी वस्या गुरी पित्तानिदपटा ॥ | व ९ 
्राहिणी सन्धिकरदुच्या तां खद्ेन्नाति | अदवचतरक ता ठपाटका जगडडधाः ॥ 
व 1 । तां खदेद्टप्सिकाय्पं तस्या मण्डक- 
मदाकी वहू बारीक जके स्या वत्ती वटर चवर, | वटणाः ॥ २५ ॥ 
पि दवम पकाने जीर ग्री तथा खाट दाट्कर सेवन कर| श्दाकरी यकत्रा चूनकी पतटी येीके खय पूरी वर 
चद सिमड--वृत्तिकारकर, वच्यर्ढक, भारी, पित्त तथा|, पवात्‌ प्रम सेकठे उसको पटिका (पूरी) क्द्ते 
वातनागक) आही, ( मटक गेकनेवाली ) रन्धानकारक | { इसको दन्ती ( टटए ) के साथ जश्नण कर 
आर खचरो उत्पन्न करनेवाटी टे, टसको बहत नद्टी-|रुण मण्डककरे मदय ई || २५ 
खवर] ०८॥ १९॥ जय रम्षिका [ टप्सी ] | 
अभ मण्डकः [ मण्डा]। समितां सर्पिषा भृष्टं शकरा पयसि 
गरमा धवद्य धोता: क्ताः शोपिता- | क्षिपेत्‌ ॥ तस्मिन्वनीकृतते न्यस्पेद्धवंगं 
स्ततः ॥ प्रोक्षिता यन्वनिषिष्ठाश्चाटिताः | मरिचादिकम्‌ ॥ २६ ॥ सिद्धेषा टप्सि- 
, समिता स्मता ॥ > 1 बारिणा का- का ख्याता गु्णास्तस्या वदाम्यहम्‌ 1 
मला का समितां सध मदयेत्‌ ॥ दस्त टप्सिका बृंहणी वृष्या वस्या पित्तानिटा- 
खाटनया तस्या दोप््ो सम्यक्मरसार- | पहा । क्तिग्धा शछप्मकशौ गर्वा रोचनी 
येत्‌ ॥ २१ ॥ अधोमुखघटस्यैतद्धिस्त्तं तर्पणी परम्‌ \! २७} 


बक्षिपद्धहिः ॥ मृदुना बाहुना साः सदाका धीम भूनकर जर्कंरा (वरा ) युक्त पानीम 
सिद्धो मण्डक उच्यते ॥ २२॥ डा, जव पक्त पक्ते गाढा हौ जाय तवर उसमे लेग 
लोप्त्री (लोड ) इति के ॥ भिस्व आदि उलि, सि दोनिपर न्तिका कती । 


दुग्धन साञ्यखण्डन मण्डकं भक्ष्ररः ॥ व १ ५ वात 
अ % क [मे 9 ष 4 कृ; भा र्‌ ५ 
जथा सद्मसिन सतकवटकेन वा | जर अलन्त िकारक ह ॥ २९ ॥ २५ ५ 
॥२३॥ मण्डका वृंहणो ब्रष्यो वद्यो 
रुचिकर भृशम ॥ पाकेऽपि मध्यो प्रारी जव यार्का (रषी) 
पिववाव आर दरक (कपटेकी चल्नी) म छने पचेत्‌ ॥८॥ सिद्धेषा रोटिका प्रोत्छागणं 
उसका मदा कदत । मैटाक्न पानीमे माडकृर ग्टी- तस्याः ग्रच्मह ॥ रोटिका वटकृदू- 


~. ५, न ~~ 


खण्डम्‌ १. ] माषादीकासमेतः । ( ३४३ ) 


०५७५५ @ ० -2- 5 ज, 





द 





च्या बृंहणी धातुवर्नी ॥ वातघ्ी कष अथ चणक~[ चनेकी ] रोटिका । 
कट्‌ ण्व दीप्ा्रीनां प्रनेता ॥ २९ ॥ | चणक्या रोटिका रुक्षा शेष्मपित्तासनु- 


सखे गेहे चूनभे पानी डार्कर मांडे आर| द्रुः ॥ विष्टम्भिनी न चक्चुप्या तद्रणा 
वेखकर तवेपर सेककर फिर नीचे अगारौपर सेके, जव | = = 


भटीमाति सिक जाय तव रोटिका € रोटी ) कदातीरै ॥ | चाप राष्री ॥ ३५ ॥ [र 
रोका ( सेी )-बल्कारक, खचिकारी, पुष्टिकारक, | चनेकी रोी.-रूखी, किषटम्भकारक, मारी, नेनोक 
बातुवद्ैक, वातनागक, कफकारी, भारी जौर जिनकी |दितकारी नदीं जार कफःपित्त तथां रक्तविकारनाराक द ) 
अथि प्रदीप्त है उनको हितकारी है ॥ २८] २९ ॥‡ [इसकी पूरीमेभी येही गण ह॥ ३ ५ ॥ 
अथ अंगारककंटी [ वादी ]। _ , अथ पिष्टिका। स 
उष्कगोध्रमच्रणन्तु साम्ब गाटं विमरदयेत्‌॥ | दालः सस्थापता ताय ततोऽपहतकञ्च- 
विधाय वटकाकरं निधूमेऽौ श्नैःपचेत्‌॥ | का ॥ शिलायां साघु सम्पिष्टा पिष्टिका 
॥ ३० ॥ अङ्कारकर्कटी देषा बृंहणी | कार्थता इध, ॥ ३६ ॥ ` 
गक्रखा टुः ॥ दीपनी कफकृद्धस्या दालको पानी भिगोदे, भीजनेपर द्ुकठे निक्राल 


पौनसश्वासकासनित्‌ ॥ ३१ ॥ डाके, पश्चात्‌ श्षिख्पै सूच पीसले इसको पिथिका (पी } 
सेह, उत्तम गेहके नचूनको कर्य मांडकर |कहते हे ३६॥ 
दासे भोकर छो बनारे ओर्‌ भूमरदित सन्द २ अथ वेटमिका [ वेटईं ] | 


अधिसे पकावै, जब भलीभोति चखिद्ध दोजाय उसको व त 
अंगासकर्कटी ( बारी ) कहते हैँ । वाटी-पुषटिकारक, मवातषटिकया क गो्रमचृणतः च 
वर्य्धक चौर पीनस, श्वास तथा सखोसीको न रचिता रोटिका सैव मोक्ता वेटमिका 
करदे ॥ ३० ॥-३१ ॥ बुधेः ॥ ३७ ॥ भवेद्धेटमिका बस्या वृष्या 
अथ यवरोटिका । रुच्याऽनिापहा ॥ उष्णा सन्त्णी यर्वी 
यवजा रीटिका शच्या मधुरा विदा | हणी गुक्रा परम्‌ ॥ ३८ ॥ भित्नम्रू- 
टघुः ॥ मलश्चुक्रानिककरी वस्या हन्ति च्रमला स्तन्यमेदःपित्तकफप्रदा ॥ 
कफामयान्‌ ॥ ३२ ॥ गदकीखार्दितर्वासपंक्तिललानि नार 
जौकी रेरी-खचिकारी, मधुर, विगद, द्की, मल, येत्‌ ॥ ३९ ॥ 
वीर्य तथा वातकारक, चर्कारी जौर कफसवन्धी रोगोको 
न्ट करै ॥ ३२ ॥ गिः रोटिका बनावे, उसको पिद्टीकी रोटी ८ बरद दं ) कहते ॥ 
अथ माष-[ उरद्की ] रोटिका । यह रोटी-यल्दायक, वर्य, रचिकारक, वातनागक, 
माषाणां दाङ्यस्तोये स्थापितास्स्यक्तक- |गरम, ठृपिदायक, भारी, पुष्टिकारक, अत्यत धीर्व्डक, 
-ञ्छकाः॥ आतप शोषिता यन्त्रे पिष्ठास्ता मलभेदक, मूत्रलनिवाखी, दूघ तथा मेदवक, पित्त तथा 
धूमसी स्मृता ॥ ३३ ॥ धूमसीरचिता |कफकारक ओर गुदकीक ( सुदराकेमस्से ), अर्टितवातः 
नेव प्रोक्ता स्लमीरका वृधेः ॥ ज्ञञ्चरी कप [इवास ओर पक्ति्यूखना्क टै 1 २७-३९ ॥ 
पित्तघरी किञ्चिदातकरी स्मृता ॥ ३४ ॥ अथ पर्पटाः [ पापड | । 
उहदकी दाटको पानीमे भिजोकर्‌ छिकूके निकार देवै घमसारविता हिगहरिदालूवणेयंताः ॥ 


पश्चात्‌ धृपमे सुखाकर चकमे पिसवावै, उस ॒चूनको | = रकस्व्जिकार नृत्य च वेद्धि- 
चमसी कते धृमसीकी वनार्दहूई रोटीको सश्कृतमें ध व 9 दि 
सरसरी कहते. यद ॒रोटी-कफ पित्तनागक्र ओर किचित्‌ ताः ॥ ४० ॥ पषटास्तं सद्द्खारशष्टा 


गातकारक दै ।॥ ३३ ॥ २४ ॥ प्रमरोचकाः ॥ दीपनाः पाचना सप्ला 


गेहूके मडेदुए आध्मे उडदकी पिद्टी मरके रोरी 


( ३४४ ) 






नमक द क 





गुरवः किथिदीरिताः ॥ ४१ ॥ मद्रा 
तद्यणाः भोक्ता विकेषाष्टघवो हिताः 
चणकस्य य॒णेर्थक्ताः पर्पटाश्चणकोद्धवाः ॥ 
सेहथष्टास्तठ त सर्वे भवेर्मध्यमा 
गुणैः । ४२ ॥ 

उटदकी दाल्को पानीमे भिजाकर्‌ दके निकालकर 
धूमे सुखा छै, उसको पिमवाङर्‌ बारीक आदा कर्द, 
उस अधमे टीग, दृट्टी, नमक, जीरा ्जघ् खजी राद 
कर पानीसे मांडे ओर ब्रन पतला पत्य बेल्टे उमकरा 
पर्पट ८ पाप ) कहते | पापट अगारेपर्‌ भूनकर सावि 


पमावप्रकाड्ः । 










वस्या दृहणा वीर्य्यवरद्रनाः ॥ वातामय- 
हरा रुच्या विक्पादर्दितापदाः ॥ ७ ॥ 
विवन्धमेदिनः शछैप्मकारिणोःन्यमिपरनि- 
ताः । संचरण्यं नििपत्तक्र भ्रष्टजीर- 
कहि्शुभिः ॥ ४८ ॥ टवणं तत्र क्ट 
कान्मकलानपि. मनयत्‌. ॥ गुकरदस्तच्र 
वटक्रो वलछदाचना गुरः ॥ 2९ ॥ 
विवन्धहद्धिदादी च छष्मदटः पवनापहः ॥ 
राज्यक्तपातिनो चान्यान्पाचनास्ताम्तु 
भक्तयत्‌ ॥ ५० ॥ 


तौ जलयत रुविकारी, अयिग्रदीपक, पाचर रप्र ओग |राज्यक्ता (राडता ) इति छक ॥ 


किचित्‌ भारी है । दसी प्रकार मृगी दाल्फे पाप्म 


उटटेकी पिररीप्र नोन, अदन जीर रहुगि मयि 


3 ह विने य § श "नः ७ ५ [ य~ पिष्ट = [> यनार द 
मी गुण हं पल्तु विरोप लके अर्‌ दितकस्कि € चनक | शर वीरि तेटमे वड पकवि अनया पद्ध चरन यनतः 
पापडोमे चनेके सदय गुण ह । जा पापठ रोटमे भूने|नेद्मे पक ॥ 


जेय ती मध्यम गुणदायक ह | ४०-४२ ] 
अथ पूरिका [ कचोरी ]। 
मापाणां पिष्टिकां पर्याह्वणार्ढकदियु- 
भिः ॥ तया पिषटिकया पणी समिताकृ- 
तपोलिका ॥ ४३ ॥ ततस्तेन पक्ता सा 
पूरिका कथिता बुधः ॥ रुच्या स्वाद्री 
गरुः स्निग्धा वस्या पित्तासदूपिका ॥ 
१ ४४ ॥ चक्षस्तेजोहरी चोष्णा पाके 
वातविनदिनी।।तथेव घृतपक्रापि चधुष्या 
रक्तपित्तहत्‌ ॥ ४५ ॥ 
उटदोकी “पिमे नमक, अदरक तथा टीग 
डालकर मेदाकी ले्हमे मर लेवै, पश्चात्‌ बरेटकर टसको 
वेरम सेक च्धे, उसको पर्क ८ कचरी ) कते 
ह । कचैरी-स्यादिषठ, भारी, स्निग्ध, वलकारी, पित्त 
तथा रक्तविकारको दप्रित करनेवाटी नेर््रौका तेज टरने- 
वाटी, पाकम गरम ओौर वातविनाक है | यदि यद 
घीमे बनाई हुई टये तौ नेत्रोको हितकारी ओर र्तपि- 
नारक दे | ४८२३-४५ | 
अथ वटकाः[ बरा ]। 
मापाणां पिष्टिकां सक्तां ख्वणार्ढकि- 
भिः ॥ कृता विद्ध्यादटकास्तास्तलेषु- 
पचेच्छनैः \ ४६ ॥ विप्का वटका 


लटे-यच्डायक) पुष्टितारक, बीवचदक) चायुरोगना- 
गफ, स्चिकारके ओर वि्रोपररके अर्दिता ( ल्क्वा ) 
को टृरफरा, मद्प्रन्धमेदक ( टन्ताचर फ च्फकारी सीर 
प्रदीभथ्िवालफे ल्प उत्तम | तथा दीगत्रीरेका 
चूणी, भनक महे (छा) म उ) पश्चात्‌ ननक 
टाटकर्‌ उनमें ब्दी छोट दै ॥ 

यह वदडी-वीववर्क, सवचिकारक, बारी, मनलभदक, 
विदाही, कफकास्क ओर वातनायफ £| यथवा राच 
तेम मिदखकर वा ओर अन्य पाचन चस्छश्नैफि साथ 
खि |॥ ४८६-५० ] 


अथ काञ्ञिकवटकः [ काञ्चीवरा ] । 
मन्थनी सूतना धाय कटुतेटेन टेपिता ॥ 
निमलेनाम्बुनाप्रय तस्यां चूण विनि- 
क्षिपेत्‌ ॥ ५१ ॥ राजिकाजीरलवणरहिं 
गश्ण्टीनिशाकृतम्‌ ॥ निकषिपेद्टकांस्ततर 
भाण्डस्यास्यश्चे यद्यत्‌ ॥ ५२ 1) ततो 
दिनच्रयादृष्वेमम्छाः स्पुषटका श्चवम्‌ ॥ 
काञ्चिकवटको रुच्यो वातघ्नः श्चेष्मका- 
रकः शातः. ॥ दाहं गूमजीणं कषिप्रं 
हरते दगामयेष्वहितः ॥ ५३ ॥ 
पक नवान मद्चीका पाच केकर उसमे सरसाका तेल 
चप, ध्वात्‌ कडवे तेलको चुपडकर निर्म जलभरके 
उसम स) जारा, नमक टीग, सोठ ओर टख्दी इनका 


- खण्डम्‌ १, ]. भ।षाटीकासमेतः। ( ३४५ } 
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चूर्णं शक्कर डे र्ठ ओर पातको. सल. बद क| अथ कृष्मांडकवटी [ पेठेकी वरी 11 
तीनं दिनतक देवै ४ ब्रह लुजायेगि 8 ११ ॐ _ क वरि 
तीन दिनतक रके रहने देवं त वे बडे खट दानाच्णः | क्ूष्मांडकवट ज्ञेया पूर्वोक्तवटिकाणा ॥ 


उनको भ ९ द के घरे हते ४. [ क्वाय [क [न [नप 
उको कंलिकवटक ( काजीके व ) कदतेदे ॥ विरोपासत्तरक्तघ्री रष्वी च कथिता 
, ये वडे-रुषिकारी, वातविनागक, कफकारक, गीतल संधेः ॥ ५९ ॥ 


आर दाह ग जीर्णनाद्चक रीणेना३ रै नेचरोशियोको अहि- पेठेकी 
त व ॥ नाशक दै नेररोगियोको अहि वेक बडी भी पूवोनः वीक सद्ग गुणवाटी 
। | मि 0 । ¦ [ क बडे} । विने करके रक्तपित्तनागक ओर टट्की टै | ५९ ॥ 
सू म॑ ज [9० [प [भ्‌ 
ब क र रे वजयः | सुरानां वटिका तद्दचिता _ साधिता 
त स तथा ॥ पथ्या रुच्या तथा रुष्व मुदरसूप- 
रपुनः .॥ ५५ ॥ -अम्टिकावटकास्ते ठ गणा स्मृता ॥ ६० ॥ 
; “ रुच्या बहमदापनाः ॥ वदकस्य युगः | उपरोक्त गरकारही भूगकी वड बना । यह शरडी, 
पूर्वरेषोऽपि च समनिित; ॥ ५५. ॥ सुचिकारी, हल्की जर मुंगकी दाठ्के ससान गृण- 
` पकी इमटीको कतरकरं जल्मे ओयवे ओर जल | वाटी है ॥ ६० ॥ 
खाधदी मल्ले, पश्चात्‌ उस वनय हुए पानीमे बडे छोडदे व 
ओर नमक मसाला आदि डार्देतौ इमलीके वेड जलीकमसस्यः । 
वनजति हे ॥. ` ~ ˆ माषपिष्टिकया पतं नागषष्टीदल मरत्‌॥ 
यड्‌ बेडे-रुचिकारी, अथिप्रदीपक दै इनम पूर्वोक्त| तत्त संस्वेदयेदयुक्स्या स्थास्यामास्तारको- 
वडोके मी सव गुण दं ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ प्रि ॥ ततो निष्कास्य ततव्छण्व्यं ततस्ते 
अथ सद्रवटकाः [ भूगवया ]। टेन भजयत्‌ ॥ ६१ ॥ 
वा भि > । खण्डयं खण्डन योज्यमिति यावत्‌ ॥ 
मद्रानां वटकास्तक्रे मलिता घवो दहि- ध > 
~ # क ५ ¶ 
‡ जेप्रभयविण [श श ताकभर्तरिण क. 
| 4 १ ¡ तिदौवामना ण्डतः ॥ त इृन्ताकमटित्रेण वास्तकेन च 
न भक्षयेत्‌ ॥ ६२ ॥ 
मूगके वरड छाछ भिगोदे, उ वन करैत हट व रके द इर 
अर नीतंक है । ओर सस्कारके प्रभावसे व्रिरोषनाशक स न 
तथा हितकारी हेतेदे ॥ ५४६ ॥ ॥ 1 । 


माषवरिकाः द्की वर भून च्चै तौ अलीकमत्स्य तयार टेतिदे. इनको वेगनकरे 
त | उर सरा ॥ भ्रतेके साय अथवा बध्रुएके सागसे या रायतेसे नक्नण 


माषाणां पिष्टिका हिणल्वणाद्रकसंस्कृता॥ | कर ॥ ६१॥ ६२ ॥ 
` तया विरचिता वसे वटिकाः साधशो- 


पिताः. ॥. ५७. ॥ भर्जितास्तपततैलैस्ता ` अथ कथिता [ कटी - । क 
अथवाम्ब॒भयोगतः ॥ वटकस्य गणे्क्ता | स्याद्या पूते वातैठे वा हरिदादहिय भज 
ज्ञातव्या रुचिदा.भशम्‌ 1 ५८1 सत्‌ 1 अवटहनसखक्त त तत्रव नान्न 


< ष भून व (* क्रि क- 
ल ह, नरव जल (ल चत्‌ ॥ पा सिद समवा कथिता क 
कपडेषर्‌ बडी तोडकर सुखस्य, यट बडी तेलमे डल्कर| धता इवः ॥ ६ 0 ॥ क [थता पाच 


अथवा पानम डाठ्कर पके । यह्‌ डी वडोक्रे सदय रुच्या ख्ष्वी वहिः ॥ कफानिट- 
गुणवाटी ह ओर अच्यन्त ख्चिकारक ट ॥ ५७ ॥ ५८॥| विवन्धघ्री किथिषित्तपकोपिणी ॥ ६४ ॥ 


खण्डम्‌ १, ] 


भाषाटीकासमेतः 





करके धोवे, पश्चात्‌ तेख्ये अथवा धीमे धीरे धीरे पकावे 
इसमे नोन ओर जरभी डारै, जव्र॒पकजाय तत्र॒ उसमे 
गरममसाल डार देवै ] नागरयेरके पान, चावल, रग 
ओर मिरच, ये मसालेके पदार्थ सभ्नेपसे जानने } दस्र 
कारते पकयि हए मातको शद मांस कदत । यद्व- 
सांस अत्यन्त वृष्य, वल्दायक, रुनविकास्क, युष्टकारी, 
त्रिदोषनालक, ऋष्ट, अम्रिको दीपन करनेवाला ओर धात्‌- 
वधक है ॥ ७४७८ ॥ 


अथ सुदुदकम्‌ [ सह्बसि ] 1 


` छागदेमीसमूर्ादिः ष्टितं खण्डितं एनः॥ 
-- खद्धमांसषिधानेन पचदेतत्पदहदकम्‌ ॥ 
` सहदकं गणेग्रन्थे शुद्धमांस्षखणं स्म 
ˆ तम्‌ ॥ ७९ ॥ 
वकरेका मास्त ओर मूर्वा -आदिकके टुकडेकर कूठ 
ओर उपरोक्त यद्ध मासकी रीतिसे पकावै पकनेपर इसको 
सहट्रक कढते है, सट्क मासु ,छद्वमासके सद्दा गुण 
ह, ये गुण म्रथेमे कै 1 ७९ ॥ 


अथ हरसा { आस ]। 
पाकपात्रे तु बृहति मांसखण्डानि निक्षि- 
पेत्‌ ॥ पानीयं म्रचररं सर्पिः प्रभूतं हिय 
जीरकम्‌ ॥ ८३ ॥ हरिद्रामा्रकं दण्टीं 
खवण मरिचानि च ॥ तण्डुलांश्चापि गोधू- 
माञ्चम्बीराणां रसान्वहून्‌ ॥ ८४ ॥ यथां 
सवाणि वस्तनि खुपक्रानि भषन्ति हि ॥ 
तथा पचेत्ञ निपुणौ बहुसांसं क्षितिर्यथा 
॥८५॥ एषा हरीसा वलकृद्ातपित्तापहा 
यरः ॥ शीतोष्णा शकद्‌ किग्धा सरा 
न्धानकारिणी ॥ ८६ ॥ 
पाकपाच्रमे वडे २ मांसके टुकड़े डालकर उसमे पानी, 
घी, दीग, जीरा, दल्दी, अदरक, साट, नमक, मिरच 
चावर, गेहूँ तथा जम्भीरीनीृका रस वहूत॒ डालके 
पकावै जव सव ॒वस्तुये भलीभाति पकजार्थ तव उतार 
वै दरसको ट्रीसा कहते ॥ 


ट्रीसा ( आस ) बरुदायक, वात तथा पित्तनागक 
भारी, शीतल, गरम, वीर्यवर्धक, ल्िग्ध, दस्तावर ओर 
ट्री इड आदिको जोडनेवाला है ॥ ८३-८६ ॥ 


` अथ तक्रमांसम्‌ [ अखनी ] 1 


पाकपाचे घृतं दच्वा हरिदां दिश भज॑- 
येत्‌ ॥ छागददेः - सकर्स्यापि खण्डा- 


क ४ ४ ~ | अथ तचितमांसतम्‌ [ तरखाइुञा मासि | 
न्यपि च भजयेत्‌ ॥ ८० ॥ सिद्धयोग्यं 


द्धमांसषिधानेन मसिं सम्यक्मरसाधि- 


जरं दरवा पचेन्मृहुतर तथा ॥ जीरका- 
दियते तक्ररमांसखण्डानि तारयेत््‌।॥८१॥ 
- तक्र्मासन्तु वातरं छघु श्च्यं बल्छप्रदम्‌ ॥ 
कफ पित्तलं किञित्सर्बाहारस्य पाच- 
नम्‌ ॥ ८२ ॥ 


पाकयात्र ( कटाई 


तम्‌ पनस्तदान्ये सम्भृष्टं तितं भोच्यते 
बुधैः ॥ ८७ ॥ तलितं बल्मेधाभिमसि- 
जःदक्श्द्धिष्त्‌ ॥ त्षणं रु खल्लिग्धं 
रोचनं दृटताकरम्‌ ॥ ८८ ॥ 


युद्ध मासकी रीतिके अनुसार मासकरो पककर पीडे 


› डेगची )-मे ` धौ डालकर उसमे | उसको प्रीमे तेवै, उसको तदत मास कदत ॥ 
दल्दी तथा दीग मून ले ओर बकरीञदिके मोसके इकडे 


तकित मास-तृप्षिकारक, दख्का, वहत स्निग्ध, रुचि 


भ्वी उसमे भून, फिर यथायोग्य जन डाल्क्रर मन्द २ कारी, गरीरको दृढ करनैवाल्य जर वल, बुद्धि, अत्रि 
अचित्ते पकावे, ' पश्चात्‌ जीरा आदि मसाला प्डे ह | मास, जोज तथा वीरथवर्दक 2 ॥ ८७ ॥ ८८ ॥ 


मलम उन मासक इकडोरको छि, तयार दलेनेपर द्रसको 
तक्रमास ( अखनी ) कढतेदै, तक्रमास (८ अखनी ) 


जथ जस्यपटम्‌ (कचति 1 ¦ 


वात तथा कपनषनक, हल्का, रचिकासे. बर्दायक,| काङ्खण्डादमासान ग्राथतानं शटा 
किञित्‌ पित्तक्रारक ओर सम्पूणं प्रकारके आदार प्वनि-। कया वृतं सलख्वण दवा निश्चूम दहन 


वाल ३ ] ८०-८२ ॥ 


पचेत्‌ ॥८९] तत्त॒ शूल्यामद्‌ प्राक्त पाः 


ककरमविचक्षेः [शस्यं पट सधातुर्यरच्य 
वहिक छ ॥ कफवातहर वरय काश्च 
सित्तकर हि तत्‌ ॥ ९० ॥ 


कटेन मासको कुचल्कर घी ओर नान मिखाक्रर 
-ठोटिकी सद्यद्रम ल्येय्कर्‌ धृषाहत अवर पकरि. पारु 


भावप्रकाड्ः । 


[ प्रवे 










हए मासका रस~-र्न्िकारं तृपतिदायक, वात - 
शरा पित्तना्क सीर परिश्रम, शाप तथी क्षयनायक्र ट| 
श्रीण ( ल्यप ) तथा अद्यवीरयवारार पुशिकर्ताःविखनी 


ल आर शरसी सधिर्योका जौटनेव्राय शर्की छद्धि 
-चादनेवाघ्टको, स्मरति, अन तथा व्रटष्धीनोको, अवरम 


शण हए ओर्‌ ्षनरोगवाटोको, स्वस्दीरनौ कोः दध्र, जु 


कर्मे कुट युथ टमको शरल्यमान ( कवाव ) कहते यर्‌ श्रवण यक्तिः वद्ानेवाटोकौ नथा न्व ननस्ना 
हे | यट माख-असततुस्य सरुविकारी अधिको दीपन कर खाकर भीं मासका रस पस्म शितिकारी द | मास चनानेके 


नेवाला, ठका, कषठ तश्रा वातनादाक 
` किचित्‌ पित्तकारक दै ॥ ८९ ॥ ५० ॥ 


अथ मांसशृङ्खाटकम्‌ [ मासका 
सिंगाडा ] | 
शदमांसं ततकृत्य करित स्वेदितं ज्॥ 
छवंगरहिगुटवणमरिचादकसंयुतम्‌ ॥९१॥ 
एलाजीर शधान्याकनिम्नररससमन्वितम्‌॥ 
वृते सगन्ध तद्र मसश्रगादक स्पृतम्‌ 
१९२ ॥ माँसश्ञगादटक रुच्य ब्रृहणवल- 


कदर ॥ वातपित्तहरं वृष्य कफत्च वाय- 
वनम्‌ ॥ ९ । 


द्ध मासक छो छट टुकडे करके पानीम पक्रवि 
पश्चात्‌ उस्म टेग, दग, नेन; मिगूच; अदरक) दृटा 
उा्कर धीम 
मूनटे, उसको मासय॒गायक करदे । मासगुगाटक्- 
रचिकरारी, पृष्कारक, वङ्टायकर, भारौ, वात तथा पित्त- 
नायक, वृष्य, कयनानक र्‌ वीर्यवर्दक ट ॥९१-९३॥ 


ययी, जीरा, धनिर्यो तथ नावरूक्रा रस 


अथ मांसरसः [ सुरुवा । । 

, सिद्धमासरसो रुच्यः श्रमश्वासक्षयापहः॥ 
प्रीणना वातपित्तत्रः क्षीणानामस्परत- 
साम्‌ ॥ ९४ ॥ विशिष्टभप्रसन्धीनां शु- 
द्धानां गद्धिकांक्षिणाम्‌ ॥ -स्मप्योजाव- 
खहीनानां अ्वरक्षीणक्षतोरसाम्‌ ॥ «५ ॥ 
रास्यते स्वरदीनानां दृष्याय॒ःश्चवणा 
प्यनाम्‌पप्रकाराः कथिताः सन्ति-वहवो 


मससम्नवाःी ग्रन्यविस्तारभीतेस्ते मया 
नाच प्रकीतिताः ॥ ९६] 














वरदायकर ओर्‌ | गद अनक प्रकारे ₹, परन्तु र्ट प्रन्थकरा विस्तार टन 


भयरे नरद करद ॥ ९४८-९६ ॥ । 
अथ दाकपाकविधिः 1 


हिगजीरयते तटे धिपिच्छाक सुखाण्ड- 
तम्‌ ॥ वणं चाम्डचूणाद्‌ सद हिय 
दकं क्षिपेत।इव्येवं सवश्ाकाना सावनः 
ऽभिदहितो वििः॥ ९७ ॥ ~ ` 

तरम दीग तथा जीरा भूमे पश्चात्‌ सम्टालहुजा या 
कत॒रकर्‌ उखम छाकेदेव, जवर गल्जाय तत्र नान, खद्माच्रण 
आदि तथा दीगका पानी टारे, यदीं सम्पृ्ण याक त्रननिकी 
रीति दं॥ १७॥ 


अथ मटकम्‌ [ मटरी }. , 
समितां मद्षयदन्यजटलेनापि च सन्नयत्‌ ॥ 
तस्यास्तव वटिकां कृष्वा पचेष्सपिषिं नी- 
रसम्‌ ॥ ९८ ॥ एङालवंगकपूरमरि- 
चायैरटंकृते ॥ मजनयिष्वा सितापाके 
ततस्त सपद्धरत्‌ ॥ जयं प्रकारः संसि- 
द्धौ मठ इत्यभिधीयते ॥ ९९ 11 
सन्नयेत्‌ मद॑येत्‌ ॥ 


मटस्तु बहणो वृष्यो वलयः स॒मधरो ` 
गरुः पित्तानिरुहरो रुच्यो दीप्तामीनां ` 
स॒प्ूनितः ॥ १०० ॥ समिता शकरास- 
पिनिर्मिता अपरेऽपि य ॥ प्रकारा अभुना 
तुरया्तेऽपि चेदगुणाः स्मृताः ॥ १२१॥ ` ` 
मदकरो धीता जस्से खु मल्कर उसंम इल्म- - 
यची सग, कपूर चौर मिर्च आदिक, डाके जौर चपटी 


11 


 , खण्डम्‌ १. | भाषादीकासमेतः 1 ( ३४९ ) 


~ -वडी बनाये, फिर धीम सेककर खोडकी चासनीमे | मोवन पडी हुई मेदाकी लोको वेककर, ठेवा ५५ 
~ पागल, फिर चासनीसे निकार खयै । इस ग्रकारसे बनाई |बनावे, फिर लेग, मिर्च, कपूर जर्‌ खोड † ९५ \ 

„. इई वस्तृको मंट ( मठरी ) कलर ॥ उसके भीतर भरे ओर सुख वद करके धत्से सेकख्वि. 
` -मेठ-पुष्टिकारक, द्रष्य, वल्दायक, मधुर, भारी, | इसको कगरनाल्का कटते है. इसमे सेणवकरे सग 
यात तथा पित्तनाशक, रचिकारी ओर प्रदीप्त अम्रिवारोके [राण दै ॥ १०६ ॥ १०४ ॥ 
व्यि उत्तम है} इसी प्रकार ओर मी भेदा खाड तथा अथ फेनिका [ फेनी ]। 
धके घने पदाथ ( वाटुसाद् आदि >) जानने; उनमेभी| 1 

। | 1 सामताया धघ्तास्याया बाच दषा स्षमा- 


` येही गुण द ॥ ९८९०६ ॥ त ॥ 
। चरेत्‌ ।॥ तास्त सत्रिहिता दोषाः पाठ 


। अथ सम्पावः [ गुनिया ] 1 - 
प्यः साज्यसमितानिर्भिता वृतभजि- 
ताः \1 कुदटिताश्वालिताः युद्धशकंराभिर्वि- 
मदिताः ॥ १०२॥ तत्र चूर्णं क्षिपेदेला- 


` छवङ््मरिचानि च ॥ नाल्किरं सकर्पूरं 


स्योपरि धारयेत्‌ ॥ १०८ ॥ वेष्टयेद्वष्टने- 
नेता यथैका पर्षटी भवेत्‌॥ ततदद्ुरिकया 
तान्व संछप्रामेव कर्तयेत्‌ ॥ १०९ ॥ त- 
तस्त वेद्धयेद्रयः सट्कैन च टेपयेत्‌ ॥ 
रालिद्णं वृतं तोयं भिभितं सट्टकं बदेत्‌।+ 


।॥ ११० ॥ ततः संश्रव्य तद्धोप्वीं विद्‌- 
धीत प्रथक्प्रथक ॥ पुनस्तां केयेष्धोप्त्री 
यथा स्यान्मण्डछाकृतिः ॥ १११ ॥ तत- 
स्तां सपचेदाज्ये भवेयुश्च स्फुटाः स्फुटाः 
सगन्धया शञकंरया तदुद्टनमाचरेत्‌ ॥ 
॥ ११२ ॥ सिद्धैषा फेनिका नाश्री मण्ड- 
केन समा मुणेः ।! ततः किचिद्टधुरियं 


चारवीजान्यनेकधा ।॥। १०३1 घृताक्त- 
` ` समिता पुष्टरोटिका रचिता ततः ॥ 
तस्यान्तःप्ररणं तस्य कु्यान्मद्रां दटां 
सुधीः ॥ १०४ ॥ सर्पिषि प्रचुरे तान्तु 
 सुपचेचिषुगो जनः॥ प्रकारज्ैः प्रकारोऽयं 
सम्पाव इति कीततः \। १०५. ॥। 
` मैदा जीर धी मिल्मय रोटी बनाकर धीमे सेकलठेवै, विषो 
सिकनेपर कूटे ओर छाने, पश्चात्‌ स्वच्छं बूरा मिय ऽयस्नदाहतः ॥ ११३ ॥ 
फिर इलायची, लोग; काटी मिर्च; नारिलकरी मीग| वेष्टयेत्‌ प्रसारयेत्‌ । वेष्टनः 'वेट्न : उति 
जर्‌ डाले । फिर. मोवन पडी भेदाकी लोकं । पर्षदी [रोदी ] ! दोप्नी लोई1 
रोटीसी रुख, पश्चात्‌ उस चको उसक्रे भीतर भेर इति रोके ॥ 
आर मजवूत मुख चद करदेवे, चतुर पुरुप्र इसको 
वीमे मली भमेत्ि सेके, सिकनेयर इसको सपाव | मोवनयुक्त भदाको मठ्कर उसमे धी डालकर खरी. 
( रजिया ) कषत इस सपावके.गुण मयके सदनी रवी वत्ती बनावे, फिर सवक लेटर सरी वततीकरे, 
व... (# | [पश्चात्‌ वरेलनसे वेख्कर सोटी वनाति, तद नतर ॒चाकृखे कत- 
स्कर स्वको मिराटे फिर॒कतरकर वेर ओर सटक्का 
देपकरे, चावला चूर, धृत ओर जल इन तवकरो मिला- 
च्व, इसको सट्क कटते ह, दख सट्कका। खपटक्रर्‌ वट- 
ठे, पिर मिलाकर गोल गोरु वना ठे, तयश्चात्‌ वै 
सेकच्वे जव सिक जावगी तत्र तारतार अख्ग टाजायेगे, 
फिर सुयधित खोडकी चासनीमे पारदे, तयार टनेपर 
फेनिका ८ केनी ) कद्यतीं ह, फेनीमे मक्के उन गुण 
ह, विनेप करक क्रिचित्‌ हव्की ह ॥ १०८-६९३ ॥ 


अथ कपूरनालिका । ` 


तास्यया समितया लम्बं कत्वा पुटं ततः।। 

छवेगोख्वणकपूरयुतया सितयाऽचित- . 
म्‌ ।॥ १०६ } पचेदान्येन सिद्धैषा ज्ञेया 

कशूरनाछिका ॥ सम्पावसदङी क्षेया रणैः 

कपूरनालिका 7 १०७ ॥ 


{ ३५० ) ( प्वै- $ 


अआर्वप्रक्निः 





अथ शष्कुली [ खस्तापूरी ] 
समिताया घ॒ताक्ताया लोप्त्र कृषा च 
वेष्टयेत्‌ ॥ आज्ये तां भजयेस्सिद्धां शण्ड 
टी फनिकायणाम्‌ ॥ ११४ ॥ 
सवनयन भेदाको मकर ल्येई करे, फिर पतली | कफपहाः ॥ ११९ ॥ । 
नेख्कर्‌ ीमे छोडदेवे,जव सिकजाय तव्र निका ठे इसको | उपरोक्त ल्डडके सदयाही वेमनके स्डड वनि नको 


गरकुटी ८ खस्तापूरी ) कत्ते. इसमे केर्मकि - सद्य मोतीनचूरके ट्डड्‌ कलते । मोतीचूरके डटू-परर्कारक 
गुणदं ॥ २१४ ॥ 


अथ वेसनमोदकाः [ भोतीनच्रूरके छखटद्‌ ] । 
एवभेव प्रकारेण काथ्या वसनमोदकाः ॥ 
ते वस्या टघवः सीताः किंचिद्धातकरा- 
स्तथा ॥ विष्टम्भिनो ज्वरप्राश्च पित्तरक्त- 


गीतट, किचित्‌ वातकरारक; विष्टम्भी, ज्यरनायकर 


अथ सेविकामोदकः [ सेवकेडद्ट ] |ओर पित्तस्क तथा कफनायक ट॥०६९॥ 
~+ ©. 


घृताटयया समितया कृत्वा भूताणि तानि 
त॒ ॥ निपुणो सजयेदाज्य खण्डपाकेन 
योजयेत्‌ ॥ युक्तेन मोदकान्डुय्यीत्ते गुणे- 


दुग्धष्पिका 1 


४ य 


तण्ड्टनचूणाव(माशन्नतन्क्षारण सान्दाप्‌-. 


ण्न । दटकपिकां विदध्यात्ता्च पचेत्स- 
पिषासम्पक्‌ ॥ १२० ।\अय तां कोरित- 
मध्यां घनपयसा पूर्णगभाच्च ॥ सद्कष- 
दितवदनां सर्मिषि सुपक्रवदनाच्च 1 १२१॥ 
अथ पाण्डुखण्डपाकै स्रपयेष्कपूरवासिते 
कुरटः ॥ अथ दुग्धक्पिका सा वस्या 
पित्तानिलापहा चव ॥ वृष्या हीता गुर्वीं 
शुककरी वृंदणी रुच्या ।॥१२२॥ विदधाति 
कायपुष्टि दष्ट दूरमसारिणी सुचिरम्‌ ॥ 


मैण्डका यथा ॥ ११५ ॥ 
धरुतयुक्त भेदाक्े सेव वरनाकर धीम सेकल्वे ओर खोडकी 
चाचनीमे डार्क छट्द्र्‌ वनायटे इन ल्डडखोमे मी 
सेडकके सदय गुण ईह ॥ ११५ ॥ 
44/. . 


अथ यक्तामोदकाः [ वरदीके इड] 
खद्रानां ्रमसौ सम्यग्वोखयेनिमलामम्बु- 

ना ॥ कटाहस्थध्रतेरूष्वं सक्षरं स्थापये- 
ततः ॥ ११६॥ घ्रूमसीन्त॒ नतु दर वीश्रतां प्रक्षि- 
पञ््क्षरोपरि ॥ पतन्ति विन्दवस्तस्मा- 
त्ान्युपकान्समद्धरेत्‌ ॥ सितापाकेन 
संयोज्य दयाद्स्तेन मोदकान्‌ ॥ ११७ ॥ 
खघुग्रारी चिदाष्नः स्वादु; शीतो रुचि- 


चावलोके चम मावा ( स्येह ) भिलकर मजरूत 

कुप्पी वनाव, उखको वीरम छोडकर रेकटेवै, पकनेषर 

निकाख्कर वीचरम छेदकर गाढा मिश्रीयुक्त दूध भरोदेषे 
भदः ॥ चशुष्यो ज्वर्ह्रर्यस्तपणो सद्र- |ओर सखड्कसे मुख सूत वद्‌ करके फिर धीमे सेकै जव ५ 
उखक्रा मुख सिक्रजाय तव्र॒ चतुर मनुप्य कपृररे सख॒वा- 


मोदकः ॥ ११८ ॥ ` [सित खोडकी चासनीमे पागदतरै, उसको दुग्धकूपिका 
मूगकी धृमदीको जरम घोट्कर घीकी मरहई कढा- | कदत ॥ 

मे बडे व्रडे छेठवाटी पो उस सनीहटई मूरकी 

चूमरकेो क्राडदेवे तो उसकीं 

स ह १ ४ त 1 
6 ्ठे ओर चा उछ- | गरीरकी पुष्टि करनेवाटी. ओर दृष्टिको द्रदर्मक करनै- 

कग दानम च वनवि | वुदीके लड्ट-द्ल्के, माही वारी हे ॥ १२०-१२ 

त्रिदरोपनायकर, स्वादि, मीत रुचिकारक, नेको 

टितेकारीं, स्वरनाद्कं 

ट 1 ११२६ ११८ 1 


यद्‌ इुग्धवूिका-यल्कारक, पित्त तथा ककनागक, ` 


यरुदायक सौर तृपिकारक अथ कुण्डलिनी [ जलेवी 1 । 


नूतन वटमानीय तस्यान्तः कुङ्ालो जनः॥ 


न 


भाषादीकासमेतः 





म्रस्थाद्धपरिमाणेन दघाऽ्डेन प्रेषयेत्‌ ॥ 
। १२३॥ दविमस्थां समितां तच दध्यम्लं 
प्रस्थसम्मितम्‌ ॥ धृतमरद्धशरचश्च षोट- 
यिष्वा घृते 7क्षपत्‌ ॥ १२४ ॥ आत्तपै 
स्थापयेत्ताबयाकवदयाति तदम्खताम्‌ ॥ 
ततस्सक्षिपेषपाचे सच्छिदे भाजने तु तत्‌ 
॥ १२५ 1 परिश्राम्यपरिभ्रास्य तत्स 
न्तते घृते क्षिपेत्‌ ॥ एनःपुनस्तदावत्या 
विदध्यान्मण्डलखाकृतिम्‌ ॥ १२६ ॥ तां 
. सुपक्ां घृता्नीखा सितापाके ततुदवे ॥ 
कपूरादिसुगन्धश्च स्ापयिषोद्धरे्ततः ॥ 
1 १२७ ॥ एषा कुण्डलिनी नाम्ना पुि- 
कान्तिव्प्रदा ॥ घातुबृद्धिकरी व्रष्या 
रूच्या च क्षिप्रतर्पणी ॥ १२८ ॥. 


नवीन मृन्तिकाक्रे घडेमे आधचेर खंडे दथैका ङेपकर 
देवे. पश्चात्‌ दो सेर भदा उसमे डे ओर एकसेर ददी 


तथा आधंसेर घत घोरकर जवतक खञ्च न दयो तवत्तक 
धूपे रक्खा रहने दे. पश्चात्‌ जिस वासनभे नीचे छेढ हो 
उस पामे करके नीचे धतमरी दुई कडार गोल गोक 
करके छोडता जाय, जम वह सिकजाय तव धीमसे निका- 
कर कपूर आदिसे सगित हु खांडकी चासनीमे डाल- 
देष ओर पश्चात्‌ निचोडकर निकाले, उको कुण्डिनी 
( जल्ेवी ) कदतेहैँ । यह जलेवी--युटिकारक, कातिकारक, 
युष्छिदायक, वातुवर्द्धक, ब्ष्य, सुचिकरारी ओर वरन्त 
त्तापिकारक हे | १२३२-१२८॥ 


अथ पश्चात्‌ परिवेष्याणि } 


रसाखा [ सिखरन ]। 


जदा माहषमम्मम्बरदितं दध्याटकं 
राकया डश्रा प्रस्थयगोन्मितां आपटे 
काच्चच काचास्लपेत्‌ {1 दुग्धेनाद्धंवटेन्‌ 
सृन्मयनवस्था्यां दरं खावयेदेलावीज- 
रुवगचन्द्रमरिचयेग्येश्च तद्ोजयेत्‌ ॥ 


॥ १२९ ॥ भीमेन पियभोजनेन रचिता 
नास्रा रसाला स्वयं श्रीकृष्णेन पररा पुनः- 
पुनरियं प्रीत्या समास्वादिता ॥ एषा येन 
वसन्तवजितदिने संसेव्यते निप्यशस्तस्य 


स्यादतिवीय्यवृद्धिरनिशं सर्वेन्दियाणां 
वटम्‌ ।। १३० ॥, ग्रीष्मे तथा क्षरदिय 
रविशौषितांगा ये च प्रमत्तवनितासुर- 
तातिखिक्नाः ॥ ये चापि मार्मपरिसर्पण- 
साणगाच्ास्तषपामय वपुाए पषिणमाश 
क्यात्‌ ॥ १३१॥ रसाला श॒क्रा बल्या 
रचनां कातापत्चमत्‌ ॥ दापनं बृहणीं 
सिग्धा मध्र शिक्षिरासरा ॥ रक्तपित्तं 
तृषां दाहं प्रतिश्यायं विनाशयेत्‌ ॥ १३२ ॥ 
प्रथरस खदा तथा जलरहित दोसौ छष्मन २५४ तेल 
भर सका दही ठेवे ओर उसको स्वच्छ कपडेम रखकर 
एकसौ अद्रा्ईूस १२८ तोलामर सफेद बूरा डाट्कर्‌ 
नीचेको स्वच्छ नदीन सिद्धीके पातम दही छानता जाय, 
पश्चात्‌ इसमे पाचसौ वारह ५१२ तोल्यमार दूध डले 
ओर इखरयची, लोग, कपूर, भिरच यथायोग्य डारै । 
भिय भोजनके वनानेवाठे भीमसेने स्वय यट रमाय 
वना थी, ओर श्रीक्ृण्णने परम पीतिसे वारवार 
स्वाद केकर खाई थी | जो मनुष्य वसन्तछतुको 
त्यागकर नित्य रसाखा भोजन करतेहै,उनके निरतर बीयकी 
अत्यन्त इद्धि होवीहै ओर सर्व इनन्योमे वख 
वदता ह~ | जिनका यशर ग्रीप्म तथा नरद्‌ऋतुमे 
सूर्यके तापसे चू गया दै, जो मदोन्मत्त लियोके सभोगसे 
अतिलिन्न होगा ओर जिनका रीर मार्ग चल्नेमे 
गिधिल होगवा है, उन पुष्पके यशीरोको तक्ताल पु 
करती है । यह रसाटा-( श्रीखड ) वीर्यवर्टक, वल 
दायक, रुचिकारक, वात तथा पित्तनायकर, अधिको दीष; 
करनेवारी, पु्टिकारक; सलिग्ध; मदुर, गीतट, दस्तावर्‌ 
आर रक्तपित्त, तृषा, दाट तथा प्रनिघ्याय ( जु्वाम ) 
नामक रे ॥१२९-१३२ ॥ 
अय दाकैरोदकम्‌ { सरत ]। 
जघनं शीतलेनेव बोिता सथर ॥ 
एराल्वद्ककषूरमस्िचिश्च समन्विना १३३ 


( ३५४ ) भावप्रकाशः । 





सालि चावर्टौके सततू-अिप्रदीपक, दख्के, तीत दाह, रक्तविकार, प्रमे, मेद तथा वपानालक 
मधुर, प्राह, रुचिकरी, पथ्य ओर वल. तथा वीय |ह ।॥ १५८ ॥ १५९ ॥ 


वर्धक द ॥ १५४ ॥ 
अथ सामान्यपरिभाषा। 
न यक्स्वा न रदैदिछत्वा न निशायां नवा 
बहून्‌ ॥ न जटान्तारतान द्ध, सच्रनयन्न 
केवलान्‌ ॥ १५५ ॥ ` पृथक्पानं पुनद 
नमामिषं पयसा. निशि ॥ दन्तच्छेद्‌- 
नम॒ष्णञ्च सप्त सक्तष वजयेत्‌ ॥ १५६ ॥ | त ॥ १६१ ॥ 
सन्त्‌ भोजन करनेके अनन्तर न पिये, दातोसे कुच-| भूसी सित गीले गाछ्िधान्योको भूनकर विना 
र्कर न खयि, रात्रिम न खाय, अधिक न खाय, दो |खिदेदी तत्रा कट च्चे, वे वूटकर चिपट दोजतिर 
वार पानी डालकर न खाय ओर केवल सन्त्‌ न खाय || उनको चिपिट ओर प्रथुक कहते । प्रधुक ८ चौके )- 
अरग पीना, एकवार जिसने खाये रों उसको दूसरी | भारी, वातनाशक, कफकारक, खारी, पुष्टिकारक; त्रष्य 


८1 


वार न देना, मासके साय जौर दृधे साथ, रात्रिम, | बरूदायक ओर मल्भेदक ( दस्तनेवाले ) दै ॥ 
दातेति कुचल्कर ओर गरम करके इत प्रकार सत्त नदी || १६० ॥ १६१ ॥ 


खाना चाहिये, पे वर्जित ई ॥ १५५ ॥ १५६ ॥ अथ होला । 
अभ्‌ धानाः [ बइुरी । अद्धंपकैः शमीधान्येस्तरणभृष्ेश्च होलकः॥ - 
यास्तु निस्तुषा ष्टाः स्मृता घाना `| हौटकोऽत्पानिलो मेद्‌ःकफदोषचयापह्‌ः॥. 
इति सियाम्‌ ॥ धानाः स्युटंनरा रुक्षा- | भवेद्यो होलको यस्य स च तततदरणो - . 
स्त्रद्बदा यरवश्च ताः ॥ तथा महकफ- | भवेत्‌ ॥ २६२ ॥ ,. 
च्छ[द्नाशन्यः सम्प्रकोत्तताः ॥१५॥ अधपके शमी घान्योको तोडकर भून उसको हो 
सूसीरहित जीओंको शुना क्वै, उसको धाना (बहूरी) कलते ! होस अव्य वातकारक जौर मेद, कफः तथा - 


द ५ र ( ^ पचे ) भारीरुक, [्रिदोपनागक ३ । जिस वान्यके हो होय उसके गुण भी 
च्रूप्रां ख्गागः र प्रमह्‌, कफ तथा वमननागक उन दोर रहते ॥ १६२ ॥ ॥ 


डे ॥ १५७ ॥ 


अथ चिपिटाः [चैले]1 
शाख्यः सतुषा आदौ धा अस्फुटि- 
ताश्च तत्‌ । ङुष्टिताधिपिटाः प्रोक्तास्ते 
स्मताः पृथका अपि ॥ १६०॥पथका युरषो 
वातनारानाः शैष्मला अपि ॥ सक्षीरा 
वृहणा वृष्या वत्या भित्तमटाश्च. | 


अथ लाजा, { सीर ] । 


येषां स्य॒स्तण्ड्रास्तानि धान्यानि सतु- ' 


पाणि च ॥ शरृष्टानि स्फुटितान्याहुरीजा 


इति मनीषिणः ॥ १५८ ॥ लाजाः ` 


स्युमधरराः शीता छवो दीपनाश्च ते ॥ 


अथ उची [ ऊंची ]। 


मञ्नरी वद्धंपका या यवगोष्मयोर्भ-- ` 


वेत्‌ ॥ तृणानरेन संभरष्ठ बुधेरूचीति - 


सा स्ता ॥ १६३ ॥ ऊची कफप्रदा 
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बल्या रष्व पित्तानिरापहा ॥ १६९ ॥ - 


स्वरपश्चचमला क्षा बल्याः .पित्तकफ़- `| जौ अथवा गषूकी_जधपकी मजर ( वाल ) ककर „ 
च्छिदः ॥ छयतीसारदाहाखमेहमेदस्त्र- | चणोकी आगमे भून च्यै, उसको ऊरी कहते | ऊच 
पापहा; ॥ १५९ ॥ ( ऊवी ) कफकारक, बरूदायक, टरकी ओर पित्त तथ ` 
जिसमे चावल निके ह उन के सहित धातय | बातनागक दे । १६३ ॥ १६४ ॥ 
भाडम अुनलवे, उसको लाजा ( खीर ) कहते । खी अथ कुरमाषाः [ घुघरी. । 
सुर, गीतल, हल्की, जचिप्रदीयक, मरु तथा मूत्रको | अधस्विन्नास्तु मोध्रमा अन्येऽपि चण 
जस्य करनेवाली, रप, बल्दायक जौर पित्त, कफभवमन,। कादृयः ॥ कुरमाषा इति कथ्यन्ते शब्द्‌  . 


४ 


लण्डम्‌ १, | 





शासेषु पण्डतिः ॥ कुरमाषा गरवो रुक्षा 
वातला भिन्नवर्चसः ॥ १६५ ॥ 
गेहूं अथवा चने आदिकौ अध सीजा क्र देवै उस 
को गब्ददयाल्नविगार्द कुल्माव ८ वुष्ररी ) केह । 
कुस्माप ८ घुघरी )-मारी, रूखी, वातकारक ओर मल- 
भेदक है ॥ १६५ ॥ = ४ 
जथ तिङ्ङकट्रम्‌ [ तिलकुट ] । 
पठलन्तु समाख्यातं सक्षवं तिलपिष्टकम्‌॥ 
पलट मलकृट पृष्यं वातघ्नं कषपित्तकृत्‌॥ 
-चृंटणं च युर स्निग्धं सरजाधिक्यनिवत्त- 
कम्‌ ॥-१६६ ॥ 
. तिलको कूटकर उसमे रुड आटि गिदे उसको 
` पलक ( तिल्करुट ) कते । तिल्करुट--मल्कारक; वृष्य, 
चातनागक्र, कफ. तथा पित्तकर्ती, पुशिदावक; भारी, 
व्िकनी जर मूत्रकी आयिक्रताको न करे हे ॥ १६६ ॥ 
~ --अथ तिल्खडिः [ खलू, पीना ] । 
तिलकुटन्व पिण्याकं तथा तिख्खद्िः 
स्मृता ॥ पिण्याको लेखने रूक्षो विष्टम्भी 
दष्टिटूषणः ॥ १६५७ ॥ 
तिच्कुट्र, पिण्याक ओर तिरुखलि वे उर्करे सच्छरत 
नाम दहै] 
दिन्दी-खल | गु°-घोल 1 - 
तिर्की खल-ग्लानिकारक, रू, विष्टन्मी ओर दटषटि- 
तो दपि केर है ॥ १६७ ॥ 


अथ तंदुरः [ चावर  । 
_ तण्डलो भहनन्तुष्नः सं नवस्प्वतिदु- 
_ जरः ॥ १६८ ॥ 
इति श्रीमावप्रकाने कृतान्नवग* ] 
चावरू-प्रमेह तथा कृमिरोगको नट करै | जो चावल 
नवीन र्वे वे अत्यन्त दुर्जर है ॥ १६८ ॥ 
इति ओ्ीमावप्रकाञे पचमप्रकरणे गादिग्राम वेच्यक्रत- 
मापारीकाया कृतान्नवर्गः समाप्तः | 
| अथ वरिवः । 
- - ` नरस्य नामानि गणाश्च । 
पानीयं सिकं नीरं कीटा जदमम् 
-च॥आपो वावारि कं तोय॑ पयः पाथस्त- 


[ 


साषाटीकासमेतः। 





थोदकम्‌ ॥ जोवनं वनमम्भोर्णोऽमूतं घन- 
रसोऽपिच ॥ १॥ पानीयं अमनादर्न 
कृमहरं सच्छपिपासापं तन्दाच्छर्दि- 
विवन्धहृदलकरं निद्राहरं तर्षणम्‌ ॥ ह्च 
गतरसं दजीणेशमकं नियं हितं शीतलं 
लष्वच्छं रसकारणं निगदितं पीयूषवनी- 
वनम्‌ ॥२॥ 


३५५ ) 








प्रानी, मलिक, नीर, कील, जट, अग्घु, 
वार, वारि, क, तोय, पय, पाथ, -उदटक, जीवन, 
अस्म, अर्ण, अमृत, वरनरस) ( मेघप्रसव, कमल, 
कवन्ध, पुष्कर, सर्वतोमुख, खलिक, सर, प, अन्व, 
कृवन्ध, उद, ठक; नार, जम्वरर, अश्रपुष्प, प्रत, च्रत्न 
याढोनिवास, जीवनीव, कुटीनस, कुटीन; पपठ, कु, 
विप, क्राण्ड; सवर; खर, छपीट, चन्ट्रोरस, सदन, 
करवुर, व्योम, सस्व इरा, वाज, तामर, कम्वर, स्यन्दन, 
पम्बर, जटी, श्र, ऋत, ऊजं, कोमल, सोन, 
नारा; छ्य; श्रोद, नम, सु, पुरीष, रेत, कन, ऊन्म, 


सगय, 
चन, 


भ्यन 
५ 


व॒वूक; बुस, ठ्या, कर्युर, कर्वूर, सुप्नम, वरण, सुरा 
अरविन्द, धनुन्धु, जामि, आयुधानि; क्व) यहि, 


अक्षर, खोत; वृत्ति, र्ट, रस, भपज, मह, गव, "ट 
ओज, सुख, भवर, आर्या, छम, यादु, भूत, भवित 
महत्‌, य्य, मह; मीक) सतीन, गटन, गमीर, गर- 
ठद्ध, अन्न, दवि, स्र योनि, सन्स्ययोनि; सत्य रपि, 
सत्‌, पूर्ण, सथ, अधित, वर्दिनाम, सि, अप्‌, पविन्र, 
न्दु, देम स्व, सर्म, सम्वर, अम्ब, वयु, अग्च, त, 
शुक्र, तेज, दर्म, जट, वज्र ओर नीख्कण्प्रिव ) चे 
सस्छरत्‌ नाम ई ॥ ४ 


हिन्दी-जक, पानी | वर-जट | मन -युर-पाणी 
क ०-मुनीक । ते -नीरः | फा०-अव । अ०-मार । 
> वाटर ‰ए9घ्य न-एक ^ व ॥ 


गुण-जल-प्ररिश्रमनायक्र, ग्लनिदहारक, वच्कारच्न) 
तृपिदावक;; दटवको प्रिय, गप्तरखयुक्त, नित्यदिन-. 
कारी, नीतल, दल्का; स्वच्छ; रसक्रा कारणन्प, अद 
तके सहग॒जीवनटायक ओर सृच्छ, पिपरा, तन्द्रा, 
त्रिवन जीर अजीणक्न नृनेयात्य 
वमस, व्रिवन्व, निद्रा ओर अजको नट क्र्नेवा्ट 
दै॥२॥२॥ 


{ २३५६ ) भावप्रकाशः ! [ ~ 
मो 
पानीयस्य भेदाः । गांगसाम्रदयार्जटयौ्टक्षणं यणाश्च 
 । निभि क भामामति | आकाशगङ्गासम्बन्धि जटमादाय दि 
व .धासज | ग्गजाः ॥ मेधेरन्तरिता बृष्टि वन्तीति 
1 ४10 तथा ह्म तड | वचः सताम्‌ ॥ ९ ॥ गाद्रमा्रणने 
0 | मासि भरायो वपति वारिदः ॥ सर्वया 
॥ र आर भीम (प्वीक)| तनलं जेयं तथैव चरफे वचः ॥ ० ॥ 
व व व स्थापित हेमज पात्र राजते मृन्मयेऽपि 
जर चार्‌ प्रकारका है] इन चारोमे भी धाराजल जविक वा ॥ शास्यन्न चन सास्ते .मवदद्धाद्‌ 
धारानरस्प लक्षणानि खणाश्च ॥ = | सादमन्मथा ॥ तच सक्षारलवणं ॐनः- 
राभिः पतितं तोयं क रष्िविखापहम्‌ ॥ १२ ॥ विय दृपिद्ध 
£ 4 रात * £ म (~ ४ 
क पतितं स तीर्णं सर्वमम॑सु नौ हितम्‌ ॥ साय 
(न छ धातायां पात | घ्वाचिने मासि रुणेगौद्ववदादिरोत्‌॥ १३ 
तश्च तत्‌ ॥ ४ ॥ सवर्णे राजत ताम्र ~ दिपो 
साटिके काचनितिते ॥ भाजते अन्भये | यतादयरय दन्य रद याकड जव 
वापि स्थापितं धारणच्यते ॥ ५॥ धारं निं (68 
नीरं चिदोपष्नमनिर्ेशयरसं लघ ॥ सौम्यं पटम्‌ ॥ {९॥ पफूत्कारविपवातन नागानां 
रसायनं वर्यं तर्षणं हदि जीवनम्‌॥६॥- | व्योमचारणाम्‌ ॥ वपासु सावप तोयं 
पाचनं मतिकरन्मृच्छीतन्दादारश्रमङमान्‌॥ दिव्यिमप्याध्चिनं [विना ॥ १५ 
वरृष्णां हरति चास्यं विकशेपापरावृपिं 
स्थितम्‌ ॥ ७ ॥ 













#॥ 


सत्पुरर्मोका चचन रै करि, दिग्गज आकाययगाका 

धारास्पसे गिरा हा जठ स्वच्छ पत्थरपर र जल देकर वादस चहु वपति । वरिगेष करके 

व जठ स्वच्छ । स्थरपर गरा | आश्चन मासमे जो जल र्पतां, वह॒ आकाटागगाका 

हु ले 3 भवा धुरी हुई पर्यीपर गिरा रो उसफौ वल््नसे दतां, उसको गाग समदना । सवर्गे, दीक 

छान केवै आर सुवर्णके पर ( ~ ? | 

अ = अथवा मद्रीके पात्रमे रक्लाह्मा गागजल सर्वधा सेगि- 

४ ॥ ध, उसको धाराजर [यको देय ! चरकं भी दमीपकार कि र 

करते ॥ ? व भः इस कटा हक, 1 

क ४ जट ए चावर जंमेके वैनेटी वर्णचाले रद 

सुण प्र- य निद्र }प्रनायक अपूर्यरसवालखा ४ ५९“ 

सौम्य ॐ -रिजलचदा्नागक, अपूर्सवाल, टटकाः [वह्‌ गाद्च जक जानना. यद जल-सम्पू्णदोपनायक है 1 
? रसायन, व्रल्दायक; तृप्तिकारक, आनददायकर, | जिस्म ये ग श 

जीवनस्य, पाचन, विवर जर मूच आस्य > | जिस्म व गुण न दार्ये वद सामुद्र जल जानना । 

व अ मृच्छान्जाटस्य, दाह |सामुद्र॒जल-क्षारयुक्त, खारी, दुर्मन्धवाला, दोप- 

तरपानायक्र = > व ; > 3 ^ 

प न स क हं । यद धाराजर, वरपा- वर्दक, ती, सम्पण कायोम नन्दि जर व 

चृट्तुः या अधि क पथ्य ५ ६ ८ 2 

प ४ दृष्टि तथा वख्नागक है ] आण्विन मासमे वटुः 

# ४ क, 

धारानल नरस्य भेदाः ॥ समुद्रजस्म मी गागजलके सदय गुण रहते; 

व त ॥ ८॥ |क्योकि-अगस्त्य मुनिक्रे तारेके उदय दोनेपर सर्व 

र्का भक गृह्धि ल जलः निर्मर वीर्मवर्क [ज 
क] ) ए जन आर दूसरा ह, विपरित, स्वादि, वृ ओर्‌ 
¦ दोपरदित दोते ई । दस कारण कटा है फि वपा 


# 


खण्डम्‌ १.] ` भाषादीकासमेतः। { ३५७ } 
[0 
तुभे दिव्य जर भी आकाममे विचरमैवाठे विषैठे नदीसे समुद्रपर्यन्त जो अथि रहती उस अधिय 
वकी पवनसे विप्रयुक्त दोजाताहे, परन्तु आश्विनमासमे | उत्प हुजा ओर जिनमे धुर्णैका छेगमाव न हौ उसजल- 
शिराहुभा दिव्यजक विका नदीं देता ॥ ९-१५ ॥ |को तौषार कहते हँ । अर्थात्‌ जिषवो योस कदे | 
- तौपारजल-ग्रायः प्राणिर्योको अहितकारी सर व्रकषोको 
हितकारी दै । तुपारका जल-मीतर) रूध, वातकारक, 
पित्तकारक नहीं ओर कफ, ऊरस्तम्भ, कण्ठरोग, अभि, 
प्रमेह र गलगण्डादि सेग न करनेवाला ६१ ९।२०॥ 
हैमजलस्य लक्षणं यणाश्च । 
अनत्तेवं पौषादिमास्चतुष्टयविषयम्‌ ॥ (अ 
५ यत्तदेव हिमं हेमं जलमाडमेनीषिणः ॥ 
जो जक विना ऋतु बादलोसे वर्षता, वह सम्पूरणं प्राणि- हिमाम्श् शीतं पित्तघ्रं गुरु वातविवर्द- 
योको व्रिदोपकारक है ! ( यदह जो,विना ऋतकरे जल्की नम्‌ ॥ २१॥ 
निदा करी है वह पौप आदि चार महीनोकी जाननी) १६॥ हेमं 
॥ मं जखम्‌-कञश्ञाजरम्‌ ॥ 
करकाजछस्य रक्षणं युणाश्च । अन्येतु-ओौवनटधूमेरितमम्बु समदस्य 
दिव्यवाय्वभरिसंयोगास्संहताः खासतन्ति |यद्धनीभूतम्‌ । पवनानीतसदीच्यां तद्धिममि- 
याः ॥ पाषाणखण्डवचापस्ताः करक्यो- ति कथ्यते सद्धिः॥ हिमं कुदा इति रोके॥ 
ऽमृतोपमाः ॥ १७ ॥ करकाजं जटं रुक्ष | हिमन्तु शीतं रक्च दारुणं सृष्ममित्य- 
विशदं खरु च स्थिरम्‌ ॥ दारुणं शीतं | पि ॥ न तद्‌ दूषयते वातं न च पित्तंन 
सान्द्रं पित्तहर्कफवातक्त्‌ ॥ १८ ॥ वा कफम्‌ ॥ २२ ॥ 


दिव्य वायु यर अ्चिके सयोगसे . पत्थर इकडौके ९ हिमाख्यके गिखरआदिमैसे हिम (वरफ ) पिप्रल्कर्‌ 
सदश्च जो जल गिरताहै उसको करकाभव जल ( ओला दै, उसको विद्वान दैमजल कहते ॥ 
कहते है । ओकेका जल-अमृततुल्य, रूक्ष, विद्‌, मारी, | दिम ( व ध 
स्थिर (वरैधाहुवा ), दारुण, मीतरु, पित्तना्क अर | ओर्‌ वातवद्धक हं । अन्य व्रिदान्‌ कते दं कि--*^वडवा- 
नख्के धुरक प्ररणासे इका दुभा अर पवनसे उत्तर 
दिशम आया हा जो समुद्रका ज दहै वट हिम कदाता 
है । दिम-शीतल, रू, दारुण ओर पृष््सदहै । तया 
वात, पित्त ओर कफको दूपित करनेवाला नदी 
दै ॥२१॥२२॥ ` 
भोमजलस्य भेदाः । 
भोममम्भो निगदितं प्रथमं भिविधं इधेः ॥ 
जाङ्कटं परमा्नपं ततः साधारणं 










अनार्तंवनटस्य गणाः । 


. अनात्तवं प्र॒श्वन्ति वारि वारिधरास्त॒ 
यत्‌ ॥. तस्िदोषाय सर्वेषां देहिनां परिः 
कीर्तितम्‌ ॥ १६॥ 


कफः तथां वातकारक दे ॥ १७ ॥ १८ -॥ 
` तौषारजलस्य छक्षणं गुणाश्च । 
अपि नयाः सयुद्रान्ते वहिरापस्तदु- 
डवाः ॥ प्रमावयवनिसुक्तास्तुषाराख्यास्तु 
ताः स्मृताः ॥१९॥ 
अपि नयाः सञ्दान्ते वहिः नदीमारभ्य 
समदरपस्यन्ते वहिरास्ते, तदुद्भवा वहिभवा 
धृमावयवनिखक्ताः ध्माश्रहिताः जापस्ठु- कमात्‌ ॥ २२ ॥ 
पाराख्याः । तुष तुषार इति च के ॥ मौम ९ प्वीसवधी ) जल तीन कारका दै । णक 
अपथ्याः भ्राणिनां प्रायो भूरुहाणान्तु |जांगल, दूसरा आनूष जीर तीसरा साधारण, इसरभोति 
नदहिताः ॥ ठुषाराम्बु हिमं रुक्षं स्याद्धा- [करमते जानने ॥ २३ ॥ 
तरखमपित्तलम्‌ ॥ कफोरस्तम्भकण्ठातिमे- । भौमादिनलच्याणां छक्षणं गुणाश्च । 
हगण्डादिरोगरुत्‌ ॥ २० ॥ जस्पोदकोऽस्पवृक्षश्च पित्तवातामयान्वितः॥ 
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ज्ञातम्या जाङ्गला देरास्तत्रप्यं जाद 
जम्‌ ॥ २८ ॥ वहुम्बुवटुवक्षश्च वात- 
छष्मामयान्वितः ॥ देशोऽनूप इति ख्यात 
आनूपं तद्भवं जल्‌ ॥ २५ ॥ मिश्र 
चिहृस्ठ यौ देशः सख हि साधारणः 
स्मरतः #॥ तस्मिन्दे यटुदक तनु साधा- 
रणे स्मृतम्र ॥ २६ ॥ जांगद्धं सलि 
रुक्षं छवणं छु पित्तसुत्‌ ॥ वहिकृरकफ- 
ट्त्पथ्यं विकारान्द्रते वदन्‌ ५ २७ \ 
आपं वार्यभिष्यन्दि स्वादुं क्लिग्धं घने 
गुर ॥ वह्विहत्कफकृद््ं विकारान्डुरुते 
वहून्‌ ॥ २८ ॥ साधारणं तु मधुरं 





विदादं कटकं कफपित्तर्‌त्‌ ॥ नयः शीत्र- 
चहा रथ्यः सर्वां याश्वामरोदकाः५३१॥ 
गर्ग्यः दोवरसंख्त्ा मन्दगा; कटुषाश्च 
याः ॥ हिमवस्मभवाः पथ्या नयोऽ्मा- 
टतपाथसः ॥ ३२ ॥ गङ्गाङरतदसस्य॒य- 
मनाया गणोत्तमाः ॥ सध्दीखयवा नयो 
वेणागोदावरीयखाः ॥ ३३ ॥ कुवन्ति 
प्रायः -कुष्ठमीषद्वातकफावदाः ॥ नदी- 
सरस्तडागस्थे कृपप्रस्वणादिजे ॥ 
उदके देशमेदेन गुणान्दोषांशं ठभ 
येत्‌ ॥ ३४ ॥ 


नदी ओौर नदकै- जख्के नदिय कहते | निय 


दीपनं शीतं शु ॥ तर्पणं रोचनं तष्णा- 
दृह्दापन्रयप्रग॒त्‌ ॥ २९ ॥ 
जो देग नटे जलवार, अदय ब्रष्नोवाख अर चित्त 


जट-ल्खा, वातकारक, टला, अभ्निप्रदीपक, अभि- . 
प्यन्दि नटी, वियद्‌, चरपरा ओर कफ _ तथा पित्त- | 
नायक रै जो नदिय ओीघ्र चख्नेवारी ओर निर्म 
ठेथा वातछत्रधी गोगणक्तं दौ उम देचक्रो जाग जटयुक्त हौ वे हल्के जलख्वाटी हँ |} जो नव्थि सिवास 
जानना यग उस देयम टनेबाटे जल्करौ जागर जट | आच्छादित, मढ वेगवाटी चौर माहिन जच्युक्त दै; 
कट्नेटं ॥ । उनका जट भारी जानना ॥ गगा, सतलन, सरू ओर 

जो दे ्जाविक जटवाखा, अवक वृप्नोवाटा अर | यमुना आदि नादेय करि-जो हिमाख्यते उच्यत हद्‌ ट . 
चात तथा कके गगलुक्त हो उम देनो अदषदेय [बे उत्तमगुणवाटी जननीं ॥ वेणा ओर गोदावरी आदि, " 
कहते ६, उम ॒देममे टनिवारे जल्को आनूप जटः | नदिय क्रि-ज स्यदटिमेने उस्न हु दै, वे वरिगेप करके ` 
क्त ॥ कोट, किचिन्‌ वात तथा कफको करती } नदी, सये 

जिम ॒देयभ~जागट ऊर अनूप देके मित | वर, तालाव, र्जा सयवा स्वग्ने दिके जल्के गुण ` 
रत्र टय उम वयो साध्रारण कदत ह उसमे टोनेवाले ढोप॒ उस उम देगके अनुसखारटी जानने ॥ ३ ०--२४ [. 
1 ओद्धिदजलस्व णं यणाश । ` 
गुण-जागखजल- सुखा, खामी; दस्का, पित्तनागक, 

मिखरक, कपनायक, पच्य जर यनेक विरेको न| विदाय्यं भूमि निन्नां यन्महत्या धार्या, 
करद । जानृषनठ-अभिष्वन्दि, मदुर, स्निख, धन | खवेत्‌ ॥ तत्तोयमौद्धिदं नाम वदन्तीति 
(साद). भारी, सदाननिकर्ता कफ़क्ारक, छटयको प्रिव | महू्पयः ।। ३५ ॥ आओद्धेदं वारि पित्ततः 
यी सनक विकागेश करनेवाल रै  चाधारणजल्-मुर मविद्‌द्यतिरतदटम्‌ ॥ प्रीणनं मुर 

वर्यमीषद्वातकरं श्च + ३६ ॥ 


~+ 


सचिग्रदीपर्, गीत, टटका, वृप्निकर्ता, दचिकारक यर 
छपा दर्‌ तथा चिदेम नारक द्‌ | २४२९ | 
नदेयनटस्य क्षणं गणाश्च ! 
सदया नरस्य का नीरं नाद्‌सामातं 
क्ाततम्‌ ॥ नाट्यम्दक्‌ रक्ष दात 
टव दापनम्‌ ॥ ॥ अनाभप्यान्द्‌ 


जो ज नीचेगी प्रध्वीको फाठटकर्‌ वडी धारसे वदता- ` 
६, उसको मर्ट्षियोने अीटिद जल कहे ॥ 

गुण-अंदिट जर-पित्तना्यक, टदकारक नही, 
अत्वन्त जीनट, तृकतिकार, मधुर, ' वरुदावक, कित्‌. , 


३० वातकारक् आर्‌ च््का है] ३५-॥ ३६.॥ 
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नेक्षरजरस्य क्षणं गुणाश्च । वाप्यजद्टस्य क्षणं गणाश्च । 
- शेलसाइखवदारिमवाहौ निक्षेरो सरः ॥ | पाषाणैरिष्टकाभिर्वा वद्धः कूपो बृहत्तरः ॥ 
स त॒ प्रखवणश्चापि तचत्यं नेक्लरं जलम्‌ ॥ | ससोपाना भवेद्धापी तनं वाप्यसच्यते 
॥ ३७ ॥ नेक्लरं रुचिकृत्नीरं कफं . दीपनं | ॥ ४३ ॥ वाप्यं वारि यदि क्षारं पित्तकृ- 
लश्च ॥ सधुरं कटुपाकं च- वातरं स्याच्च | कफवातहूत्‌ ॥ तदेव मिष्टं कफङ्द्वात- 
पित्तम्‌ ॥ ३८ ॥ पित्तहरं भवेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
जो जल-पर्वतके ्चरने,मेसे श्रता वह जल्पवाह- | पत्थररोसे अथवा ईयसे वहूत वडा कर्थ वनवाकर 
. गिर, क्षर ओर प्रलवण कदातादै । यह जल वता ह [उसमे मनिजानेकी पैरी बना ठेवे उसको वापीं अथीत 
दरस कारण इसको नैर्चीर कहतेदै ॥ बावडी कहते है यरं उस व्रावडीके जल्को वाप्यजक 
गुण-रैर्जर जल-रविकारक, कपनागक, अभिप्रदी- | कहते है ॥ 
पक, हट्का मधुर, पाकमे चरपरा, वातकारक ओर| गुणे-यदि बावडीका जल खारा दोय तौ पित्तका- 


` पिच्छ है]॥ ३७ ॥ ३८॥ । रक ओर कफको तथा वातकरो नष्ट करैहै | जो 
सरसजटस्यं सक्षणं, गुणाः मीठा दोय तों कफकारक ओर वात तथा पित्तको नष्ट 
नयाः शौलादिरुद्ाया यर संभिव्य तिष्ठ- [९ ई ॥ ४२ ॥ ४५४ ॥ 
ति ॥ तत्सरो जलसंज्ञं च तदम्भः सारसं कपृजटस्य लक्षण युगाश्च । 


भूमौ खातोऽस्पविस्तारो गम्भीरो मण्ड- 


` स्मृतम्‌ ॥ ३९ ॥ सारसं सलिलं वस्य ४ 
ए रखक्तिः ॥ बद्धोऽवद्धः स कूपः स्यात्त- 


तरष्णाघ्रं मधुरं खय ॥ रोचनं तुवरं रुक्ष व व 
 वद्धमूच्रमट स्मृतम्‌ ॥ ४० ॥ दम्भः कापञ्मर कौपं प 


. पर्वत आदिते स्का हुमा नदीका जक स्रवखवके जदं यदि स्वादु बिदोपध्रं हितं लश्च ॥ 
एकच हौतादो, ओर बह जख कमखोसे आच्छादित दौ, तल्ञार्‌ कफवातत्त द्पिन = तित्तकृत्प- 
उस जरुको सारस जर कहते |] रम्‌ ॥ ४६॥ 

गुण-वद सारस ( सरोवर का ) जल-बल्दायक, | पृथ्वीम अस्य विस्तारा, गहरा जीर गोर आका- 
तृपानागक, मधुर, हल्का, स्कार; रूभ, कसैखा १ कं) करत र ४५ त व व 
ओर मलमू्को र 1 कूप ( कुर्ओ ) कहतेहे ओर कुप जलका कौपजः 
४ 2 कहते । यदि कुर्णेका जल मीठा होय तौ चिगोप नाकः, 
ताडागजर्स्य छक्षणं युणाश्च । हितकारक ओर हल्का है } जो खारा दोय तौ-कफवात- 


[३ $ रोषित अभथिको करनैः त ओर त्यत (~ पित्तका.- 
परशस्तभूमिभागस्थो वडसंवस्सरोषितः ॥ नगक; अधिको दीपन करनेनाल ओर अव्यत पि 


+ , |रक दै) ४५ | ४६ ॥ 
जंलाङयस्तडमः स्पात्ताडागं तनड 


स चौज्ज्यजटस्य रक्षणं गणाश्च । 
व मदक्‌ स्वा | शिङाकीर्ण स्वयं श्वभ्रं नीटाञ्जनसमोद- 
कषायं कटुपाकि च ॥ वातलं बद्धविण्म्‌- 


ए कम्‌ ॥ छतावितानसंछवं चौज्ञ्यमित्य- 
चमसक्ित्तकफापहम्‌ ॥ ४२ ॥ भिधीयते ॥ ४७॥ अदमादिभिरवद्धं यत्त- 
अधिक वर्ेसि सच्ित उत्तम स्थानपर रहनैवाख जो च्ोण्डयमिति परे ॥ तचस्यञ्मदप 
जलग दै उसको तडाग ८ ताखव्र ) कदतेदै ओर = < “१,५ „वा त्यश्चद्क 
उसमे रहनेवाङे जर्को ताडाग जरू कल्तेरै | ध मनिाभस्तड्दाहतन्‌ ४; ध 
` खण-ताडागजल-मधर, कसला, पाकम वचरपरा,| चार्ज्यं वहिकर नीर सक्ष कफहरं 
वातकारक, मूत्र तना मल्क वेधनेवाटा जीर रुभिर-| लु ॥ मधुरं पित्ततुद्टच्यं पाचनं विदाद्‌ 
विक्रार, पित्त तथा कफको नष्ट करनेवाला ६ै।॥४९1४२॥ | स्मृतम्‌ ॥ ४९ ॥ 


(२६० ) भावगमकारः । [ षव 

ण 
जो गड्ढा निखा्थोसि व्याप्त जनके सद्य नीट जल-| केटार्‌ नाम सेनका दै जीर केदारके जलकर। केदार 

वाटा ओर अनेक ठता्ैसि ठकाहमा टो उसको चौचचय [कर्द । कैदार जलट-अभिष्यन्दि, मवृ, भारी सीर 
कहते । कोई आचाय कदत कि--“जो यह निल | दोपोको उत्पन्न कसनेवाव्य है ॥ ५४ ॥ 
आदि नदी येषा टो उसो चौष्डव्र कदत 1" वृषटिजस्य सक्षणं गुणाश्च । 
चौण्डवके जलको चीज्ज्य कदतेदं । चीन््यजनल-अिका-| वुोर्विक तददृष्टं भूमिस्थमदहितं जम्‌ ॥ 
रक स, कनाम टरा, उर वचनानक, नच | त्रिराचरमपितं ततु मरसच्रममृतोपमम्‌॥५५॥ 
कारक, पचन आर स्वच्छ ह ॥ ४७-४९ ॥ पृध्वीपर पदा हु वर्खतका जल प्रथम दिन अपथ्य- 





पाखरुनलस्य छक्षणं गुणाश्च । .. रूप है, परन्तु तीनदिनके पशात स्वच्छ टा जल 
अरप सर, पर्वरं स्याद्यत्र चन्दक्षगं |जमतके समान दै ॥ ५५ ॥ 
रवौ !\ ५० ॥ मरस्येकर्वएु नलयणानां मेदाः 1 


रवो सये चन्दक्षने ककंरारिस्थे श्रावणे | हेमन्ते सारसं तोयं ताडागं वा हितं 
मासि इति यावत्‌ \ चन्द्रक्षं मृगरिरस्तच्रगे। स्मृतम्‌ ॥ हेमन्ते विहितं तोयं शिरशि- 
इति मखुयपाठः ॥ रेऽपि भरशस्यते ॥ ५६ ॥ चसन्तश्री- 
न तिष्ठति जलं किथित्त्रत्यं बार पालव- | प्मयोः कोपं वाप्यं वा नेर जलम्‌ ॥ 
म्‌ ॥ पाल्वं वार्यभिष्यन्दि युर स्वादुः | नादेयं वारि नादेयं वसन्तग्रीप्मयोडधः 
निदोषकृत्‌ ॥ ५१ ॥ ॥ ५७ ॥ विषवृद्नवृक्षाणां पत्रा्यदू- 
सूयं ज्र मृगशिर नक्षचरमे अगि तव जिसमे पानी नदी पितं यतः ॥ आद्धिद्‌ं वान्तरीषं चा 
रहतारै एसी छोटी तरेयाको पठ्वर कहते यर उमका| कोपं वा प्रादृपि स्म्रतम्‌ ॥ ५८ ॥ 
जल पाल्वर कहाताई ॥ रस्तं श॒रदि नादेयं नीरमंशूदकं परम ॥ 
९० ॥ ॥ ५९ ॥ ज्ञेयमंशृदकं नाम ज्लिग्धं दोष- 
विकिरजषस्य लक्षणं युणाश्च । चयापदहम्‌ ॥ अनभिष्यन्दि निर्दोपिमा- 
नद्यादिनिकदे भ्रमियौ भवेदालुकामयी ॥ `| न्तरोक्षनलोपमम्‌ ॥ वरयं रसायनं मेध्यं 
उद्धाग्यते ततो यु तटं विकिरं विहः | शीतं र्ध खधासमम्‌ ॥ ६० व 
॥ ५२ ॥ विकिरं शीतलं सखच्छं निर्दोषं , रविकरेजष्मिसछक्ते दिवापदं समस्त 
रघ च सपतम्‌ ॥ ठवरं सवाद पित्तं ्ारं | वसनाय , सीतकरमिजटमि- 
तवियत्तटं मनाक्‌ ॥ ५३ ॥ त्यक्त निरीतिपदं समस्तरात्रिमाप्त्य- 
नदी आदिके समीपम जो रेतेकी श्वय होती उसके धम्‌ ॥ अन्यत्र 
खुदवानेसे जो जर निकठ यातादै, उसके विकिर कट्‌ 


वि 1 शरादि स्वच्छम्मदयादगरः यस्याखिलं | 
द । विर जर -गीतठ, लच्छि लका, करेल, र व हितम्‌। 


मधर ओर पित्तनाटक दै यह जलजो खारी होय तौ| सन सोजातं श 
, किचित्‌ पित्तकारक दे॥५२॥५३॥ र ७ चे बोनस 
कदर [द क्षणं गणाः श्च [अः व र य +. 
केदारः तनणवि य ४ दितं मतम्‌ ॥ ६१ ॥ वैशाखे नेर नीरं 
केदारं वा्मिच्यन्वि त्वर स्छरतम्‌ ॥ | ज्येष्ठे शस्तं तथोद्धिदम्‌ ॥ आ पटे शस्यते 
क ५ ९ मञ्वर शुरु दोष- | कौपं भ्रावणे दिव्यमेव च ॥ ६२ ॥ भद 

> केोप्यं पयः शस्तमारिवने चौज्ज्यमेव च॥ 


= ह 
ॐ 


खण्डम्‌ १, ] भाषा्टीकासमेतः । (३६१) 



















आधिक जर पिये तौ मलीमाति अन्न नदी परचता, 
स्यते ॥ ६३ ॥ जीर जल नदीं पिव तौ भी अन्न नदी परचताहै, इस 
हेमन्तचुभे तथा शिभिरऋकमे सरोवरका, तथा चा 

गवा जक दितकारी है । वसन्तचतुमे चौर आीषममे बार पीना चावे ॥ ६५ ॥ = _ 

कुर्क, वावडीका तथा पर्वतके श्चसनेका जक हितकारी रातखनलपान्‌ावषय्‌ः ॥ 

हे | वसन्ते तथा यीप्ममे बिद्वानेको नदीका जर नदी| सरच्छपित्तोष्णदाहेष विषे रक्ते मदाव्य- 

“योना चाहिये, क्योकरि--उस समय वनके विटे दोके| ये ॥ श्रमे भ्रमे विदग्धेन तमके वमथौ 

पततो आदे बूित हा दोतादे । वर्पाचतमे ओष्दिदः| तथा ॥ उर्ध्वगे रक्तपित्ते च शीतमग् 

"आन्तरिक्ष ( आकायका ) अथवा दूपका जर पीना चा- शस्यते ॥ ६६ ॥ 


दिये ! जरदवुमे नदीका जकर तथा जिस जलटाग्रायके ऊपर 5 रकविक्रार, भदो 

सम्पूर्ण दिनि स्यकी किरणै पडती ' हय ओर रात्निमे व ^ 

१ 1 त्यय, परिश्रम, श्रम, तमकरश्वास, वमन ओर ऊर््वगत- 

चनद्रमाकी किरणं पडती रोय उख जखागयका पानी हित- | रक्तपित्त. इन रोगोमे तथा जिनक्रा अन्न जल्गया से 
६ वि र 

कारी दै, से जलाजयृके जरुको अशूदक कहते ह । [उनको गीत जल पीना चादिये | ६६ ॥ 

सयूदक जल-स्निग्ध, बिदोषनागक, अभिष्यन्दी नक्ष, सीतलजलटस्य निषेधः । 


निर्दोप, अन्तरिक्ष जले सटा, रसायनरूपः | पार्शे प्रतिश्याये वातशेगे गलग्रहे ॥ 
भधाको दहितकारो, शीतल, हरूका ओर अमृत्तके सद्या ^ 


ड 1 कोई एेसा भी कहते हैँ कि-“शरदयतुे अगस्त्यका आध्माने स्तिमिते को व ४ 
उदय होनेषर सर्वजल दितकारी रै” इद्त कहते ज्वरे ॥ ६७ ॥ अरुचिग्रहणीगुर्मश्ास- 
कि--““पौपमाखमे सरोवर ८ चीलका ) जल, माघे तडा-| कासेषु विदधौ ॥ हिक्कायां स्नेहपाने च 
गका, फाल्युनमे कुण्का, चेत्रमे ्चोजका, वैशखमे अर-| शीताम्बु परिवर्जयेत्‌ ॥ ६८ ॥ 
नेका, व्येषठमै ओदधिदका, आषाढमे इुर्यका; श्रावणमें| पसरीके दर्दमे, प्रतिश्याय ८ चुखाम ) भ, वायुसवधी 
अन्तरिका; भाद्रपदमे कुर्णका, आशिन्मे चोण््यका |रोगोमे, गल्ग्रद रोगमे, अफरिमे, केष्टवद्धमे, विरेचन 
ओर कार्तिकमे तथा मार्गगिर्मे सर्वं जलाशयोका ` जल |८ जुखात्र ) ठेनेपर, नव ज्वरमे+अरचिभे, सब्रहणीमे, गुल्म ~ 
हितकारी है ॥ ५६६३ ॥ | रोगमे, श्वास तथा खांसीमे,विद्रधिमे, दिचकी ओर लेह- 
जलग्रहणस्य समयः। (तेर आदि ) के पीने गीतलन वर्जित दै६७।६८॥ 
1 अस्पजरूपानविषयः। 
भौमानामम्भसा भाय ग्रहणं परातरिप्य- | अरोचके भरतिरयाये मन्देऽ्मो  शयथौ 
तै ॥. शीतव्वं नि्भङुखश्च यतस्तेषां मतो | क्षये ॥ मखप्रसेके जठरे कष्ठे ने्रामये 
गुणः ॥ ६४ ज्वरे ॥ व्रणे च मध्वमेहे च पिवेव्पानीयम- 
शथ्वीपरका जल-नदीः तादव्र, सरोवर आदिका जल | स्पकम्‌ ॥ ६९ ॥ 
अधिक करके प्रातःकाख्मे भर्‌ छना | चाहिये, क्योकि अरुचि, प्रतिदयाय, मन्दि, गोथ, क्षय, रुखमरसेक 
उस समय उसमे नीतरूता ओर निर्मक्ता ये दो गुण ८ सखे जक बहना ), उदररोग, कोट . नेचरोग, चवर, 
देति्दे॥६४॥ ` व्रण जीर मधुमेह, इनम यडा जरू पीना चादिये ॥६९॥ 


जदपानस्य विधिः । जलपानस्यावर्यकता । 
अ्यम्डुपानाच्च पिपच्यतेऽतर निरम्बुपानाच्च | जीवनं जीविनां जीवो जगस्सवन्ठ॒ तन्म्‌- 
स एव दौषः ॥ तस्मान्नरो वहिविवद्ध- | यम्‌ ॥ नातोऽतव्यन्तनिषेधेन कदाचिद्धारि 
नाय सहु्हवारि पिबेदभूरि ॥ ६५॥ | वार्येते ॥ ७० ॥ 


कातिके मार्भश्ीषिं च जटमाचं प्रशा 






हारोतश्च। 
नष्णा गरीयसी घोरा सद्यःभ्राणविना- 
दिनी ॥ तस्मादयं त्रषातीय पानीयं भरा 
णधारणम्‌ ॥ ७१ ॥ तृषितो माहमाया- 
ति मोदहाघाणान्वस्रञ्चाताजतः सवास्व- 
वस्थाघ्च न कचिद्धारि वजयत ॥ ७२ ॥ 
चल प्रािर्याका जीवनरूप है अर सम्पूर्ण जगत्‌ 
जन्ते भराटूया टै; दम कारण किसी ममयम भी जक 
पतिका अच्यन्त अवगमो नद करना चादि | दारीत 
मनिन कटाद् कि “तृषा अत्यन्त भयकर टै, क्योकि 
तत्का प्राणो नट करदेन, दस कारण व्रेधित 
प्यक जट टेना चादि जिसमे प्राण स्थिर स्ट? तपित 
( प्य ) मनयको मोट उत्तर दौताह ओर मोदे 
माण जि ६, टसक्रारणर किसी समयम नी जलका याग 
न्दा करे ॥ ५०-७२॥ 


गुणकार जलम्‌ \ ,. 


अगन्धमव्यक्तरसं खङ्ीतं तर्षनाक्षनम्‌ ॥ 

स्वच्छं दष च हयश्च तेयं युणवदुच्यते७३ 

जो जट-दुगन्धरदित; कौट रमयुक्त न दो, बहुत 
सीतल; तृपानायक, निम) टल्का आर दृटयकरो प्रिय 
ले वह जट गुणकारी जानना ॥ ७३ ॥ 


पिच्छिटं कृमि विखन्नं पणदौवालकर्द्‌- 
मः ॥ विवगं विरसं सान्द्रं दुन्धं नि- 
दतं नलम्‌ ॥ .७४॥ कटुपं छन्रमम्भो- 
जपणनीरीत्रणा्दिभिः ॥ ट॒ःस्पदनमसं- 
सपृष्ं सोरचान्दमरीचिभिः 1 ७५ ॥ अ 
नातव वापिकं त॒ प्रथमं तच्च भूमिगम्‌ ॥ 
व्यापन्नं परिहचेभ्यं सवदेपप्रकोपनम्‌ ॥ 
॥ ७६ ॥ तक्कृय्याप््नानपानाभ्यां त्रष्णा- 
ध्मानचिरज्वरान्‌ ॥कासाभिमान्याभिष्य- 
न्दकण्डूगण्डादिकं तथा ॥ ७५७ ॥ 
अ! जल-र्पिच्छिट, छमियुक्त, पत्ते सिवार तथा कौस 
खरा टा, वर्णरहित, रखग्दित, गादा अथवा दुर्मन्ध- 
युक्त टौ वट अदितकारी ट । तेह कयित ( गदल ), 


भावप्रकाशः 


कृमलकरे पत्त, मिवार तथा वृणञादिसे अच्छटित; वु 
स्थानका, सूर्यं तथा चन्दरमाकी किरणेके स्प्यसै रहित 
विनाछतु ( पौप आटि महीनेकरि 9) वपनेपर्‌ जो तान 
ठिनतक न रका रदा दौ आओौर विगडाट्मा जद छोढटेना 
चाहिये, क्ोक्रि उस जलधे सम्पूणं ठढोप कुपित दते । 
णये जलम स्नान करनैसे तथा पीनेसे वपा, जफारा; जाग्र 
ज्वर, खासी, अयिकी मन्दता, अभिष्यन्दी, कण्ट; ग 
गण्ड आदि मग उन्पत्र हौज ॥ ७४-७७ ॥ 


दूपितजरृस्य निर्दोषिकारको विधिः 
निन्दितं चापि पानीयं कथितं सूर्यता- 
पितम्‌ 1 सुवणं रजतं छां पाषाणे सि- 
कतामपि ॥७८॥ मृं सन्ताप्य निवौप्य 
सप्तधा साधितं तथा ॥ कप्ूरनातिपृत्नाग- 
पाटलादिञुवासितम्‌ ॥ ७९५ ॥ उचि- 
सान्दपटसखावि श्चदजन्वविवर्जितम्‌ ॥ स्व- 
च्छं कनकसुक्तांयैः जुद्धं स्यादोषर्वाजतम्‌ 
॥ ८० ॥ पणसलविषग्रन्थिमक्ताकनक- 
हवः ॥ गोमेदेन च वेण कु्यीदम्बु- 
भरसादनम्‌ ॥ ८१॥ 
दुप्रितजलको उष्ण कर सेने, अथवा सूर्यकी फिरणोषे 
तपानेसे, अथवा सुवर्ण, चादी, छेदा; पत्थर तथा रेत 
(वाद ) को वहूत॒तपाकर सातवारः चुञ्चानेसे, कपूर, -- 
चमेटी, केटार, पाढग आटि हारा चुवासित करनेसे, पविचर्‌ 
वन्रमे छानकर,जिससे छोटे २ जीव निकल जये दस प्रकार्‌ 
स्वच्छ करनेसेःवा सुवर्ण-मोती आदि द्वाग स्वच्छ कृरनेसे 
यद्ध ओर टोपरदित टोजाताह । पत्त, जड तथा कमटकी 
नाख्ये, मोती-सुवर्ण-ञवाट-गोमेद्‌ ओर वरस जल्कोः 
स्वच्छ करना चाहिये | ७८-८१ ॥ 


पीतजलस्य पाककादलयः । 
शीतं नल जीय्यति यामयुग्माद्याभेकमा- ` 
चाच्छरतशीतलातदद्धमाचण श्तं कट- 


ष्ण पयःप्रपाके चय एव कालाः ॥ ८२ ॥ 
इति श्रीमावप्रकागे वास्वर्ग । 


गीत जल प्रिवाहूया दौ प्रटरमे परचता, गस्म 
करके पीत क्रिया जा जच पीनेसे एक प्रटरमे पचता 


~~ = 


खण्डम्‌ १, | 


भाषाटीकासमेतः। 





ओर किचित्‌ उष्ण पियाहुखा पानी चार ॒घडीमे ओर गर्भखाव 


हे इस प्रकार जर पचनेकरे तीनदी समय है ॥ ८२ ॥ 
इति श्रीभावप्रकाने पचसप्रकरणे नालिरासवेदयकृत- 
वे्यसज्ञीवनीभापारीकाया वारिवर्म; समाप्तः | 


अथ दुग्धवभः | 


दुग्धनामानि गुणाश्च । 

दुग्धं क्षीरं पयः स्तन्ये बार्जीवनमि- 
त्यपि ॥ दग्ध उम्र स्तिग्धं वातपित्त- 
हरं सरम्‌ ॥ १॥ सथयश्चुककरं शीतं 
` सराम्म्यं सर्वशरीरिणाम्‌ ॥ जीवनं बृहणं 
वदस्य मेध्य वाजीकरं परम्‌ ॥ २॥ वयः- 
स्थापनमायुष्यं सन्धिकारि रसायनम्‌ ॥ 
विरेकबान्तिवस्तीनां सेव्यमोजेविवद्धनम्‌ 
1 ३ ॥ जीणंज्वरे मनोरोगे शोषम्नच्छा- 
श्रमेष॒ च ॥ ग्रहण्यां पाण्ड्रोगे च दाहि 
तषि दृद्‌ामव ॥८॥ शटद्‌ावर्तगुल्मष 
वस्तिरोगे रादांरे ॥ रक्तपिंत्तेऽतिसारे च 
योनिरेगि भ्रमे मे ॥ ५ ॥ गभस्ावे च 
सततं हितं सुनिदरेः स्फतम्‌।वारशृद्धक्ष- 
तक्षीणाः क्षद्धयवायङ्श्चाश्च ये ॥ तेभ्यः 
सदातिकशयितं हिममतदुदाहतम्‌ ॥ £ ॥ 
दुग्ध, शीर, पय, स्तन्य, वाक्जीवन,- ( पीयूष 


। ऊधस्य, अमृत, दोहज, अवदोदह अररे दोदापनय ) ये |< 


दुधके संस्छरेत नाम ईह ॥ 

हिन्दी-म०-दूध ] गु०-बर्-दुध | क०-हाट) 
तै °-पाट । फा०-भीरे । अ०-जु्रन । इ०-मिस्क 
कार े०-लक्टस्‌ {,407प8 ॥ 


गुण-दूध-मधुर, ल्िग्ध, -वात तथा पित्तनाटक; | 


दस्तावर, वीर्या गीघ्र उत्पन्न करनेवाला, नीतल; 
, सर्वप्राणियोकि अनुकर, जीवनरूप, पुष्टिकारक, वर- 
दायक, वुको उत्तम करनेवाल्म, अत्यन्तवाजीकरण, 
आयुका स्थापन करनेवाख, आयुष्य, सन्धान कारक 
स्तायन ओर विरेचन, वमनक्रिया तथा व॑स्तिक्रियावाखोके 
सेवनयोग्य ओर आओजवर्ूक ३ । जीर्णज्वर, मानाक्िकरोग, 
उन्मादादिक गोप, मूर्च्छा, भ्रम, सम्रहणी; पाण्डुरोग,दाहः 
तपा, हृदयरोग, चूल, उदावर्तरोग, गुस्म, वस्तिरोग, अर 
( बवासीर);रक्तपित्त, अतींसार, योनिरोग, परिथ्रम, ग्टानि 


१०. स 


दने मृनियोने दृध सर्वदा हितकारी कदा 
हं | जो वार्कः द्ध, क्तवा, भीण् हभ, भूखमे 
दुर्बल हया, अथवा मेशरुनसे दु्रक दा दहै, उनको दध 
सर्वदा अच्यन्त हितकारी दै ॥ १-६ ॥ 


गोदुग्धगुणाः । 


हि क क 


गव्यं दुग्ध :विकषेषेण सधररं रसपाकयोः ॥# 
ङीवट स्तन्यकृत्तिग्धं वातपिच्ासना-- 

` हनम्‌ ॥ ७ ॥ -दोषधातमरस्लोतःकिशि- 
रङ्दकरं यर ॥ जरास्मस्तरोगाणां शा- 
न्तिकृस्सेविनां -सदा ॥ ८ ॥ कृष्णाया 
गोभेवद्ग्ध वातहारि गुणाधिकम्‌ ॥ 
पीताया हरते पित्त तथा वातहरं भवेत्‌ ॥ 
शेष्मलं गर ञुक्छाया रक्तवित्रा च वा- 
तहत्‌ ॥ ९ ॥ 


गायक्रा दृघ-विरोप करके रसंमे तथा पाकम मघुर; 
जीतल, दूधवदधंक, खिग्ध, वात, पित्त तथा रक्तविकार 
नारक है } दोप्रधातु, मरु तथा नाडियोको किचित्‌ आर्द्र 
करनेवाला भारी रौर सर्वदा सेवन करनेवाल्के सम्पूर्ण 
रोग तथा व्रढताको नष्ट करे ॥ 
कालीगायकरा दृध-वातना्क अर अयिक गुणवाद 
। पीली गायका दृध-पित्त तथा वातनागक दहै । सफेद 
गायका दृध--कफकारक तथा मारी द । सरु तथा चिन- 
कवरी गायका दुध वातक्निा्क है ॥ ७-९ ॥ 


सयःग्रस्रताया विवस्सायाश्च 
गोदुग्धयुणाः । 
वाटवस्सविवत्सानां गवां दुग्धं चरिदोष- 
कृत्‌ ॥ १० ॥ 


छोटे वख्डेवाङी तथा विनाव्चेवाखी गायका दृध 
त्रिठोपकारक दे | १० ॥ 
वप्कयिण्या गोः 
[ वाखरीगायके ] दुग्धयणाः । 
वष्कयिण्याश्िदोषघ्ं तर्पणं वटक 
त्पयः ॥ १९॥ 


. खण्डम्‌ १, | भाषादीकासमतः। ( ३६५ ) 


उतना उतनाही भारी, लिग्ध, वर्य ओर चलवदय 
होता हे ॥ २३-२७॥ 
पीटूषकिटाटक्षीरश्चाकतक्पिण्डमोर- 
टानां छक्षणं युणाश्च । 
क्षीरं तव्काृसूताया घनं षीटूषसमुच्यते 
॥ २८ ॥ नेष्टदुग्धस्य पक्कस्य पिण्डः 
गरोक्तः किाटकः ॥ २९ ॥ 


किटाटकः ' खरेटा ' इति रोके ॥ 
अपक्रमेव यच्च क्षीरशाकं हि तत्पयः॥३०।४ 
क्षीरशाकं ' तषिभरा' इति दोके ॥ 


सरीदुगधयुणाः । 
नायी षु पयः शीतं दीपनं वातपित्त- 
जित्‌ ॥ चक्षःद्ुखामिषातघ्रं नस्याच्यो- 
त्नयोर्वरम्‌ ॥ २२ ॥ 
सरीका दूध-हर्का, सीतल, अधिको दीपन 
वाख भौर वात, पित्त, नेत्रोका शूल तथा अभिघात- 
नारक दै ओर नस्य देनेमे तथा आच्च्योतनकार्यमे 
उत्तम है ॥ २२॥ | 
धारोष्णादिदुग्धशणाः । 
धासेष्णं गोपयो वत्यं खघ शीतं सुधास- 
मम्‌ ॥ दीपन निदोषं तद्धारारिश्षिरं 
त्यजेत्‌ ॥ २३ ॥ धारोष्णं शस्यते गव्यं 
धारारीतन्तु माहिषम्‌ ॥ श्वतोष्णमाविकं 
पथ्यं श्तशीतमजापयः ॥ २४॥ अमं. 
घ्षीरमभिष्यन्दि गुरु शेष्मामवद्धनम्‌ ॥ 
ज्ञेयं सर्वमपथ्यं तु गभ्यमाहिषवर्जितम्‌२५॥ 
नारीक्षीरं वाममेव हितं नत श्रतं हितम्‌॥ 
श्रतोष्णं कफवातघरं श्वतङीतन्तु पित्तनु- 
त्‌ ॥ २६॥ अद्धोद्कं क्षीरशिष्टमामाह्व- 
घुतरं पयः ॥ जेन रहितं दग्धमतिपक्त 
यथा यथा ॥ तथा तथो गुरु ज्िग्धं व्न्य 
. वविवद्धनम्‌ ॥ २७ ॥ 1 
गायका धारोष्णं दूघ-व्ररख्दायक) दकका, गीतर, स्सितायुतः ॥ ३४ ॥ 
अमूतके सद, अभिको दीपन करनेवाला ओर त्रिदो-| तत्करा व्या्ईहुदई गाय भेसके दूधको रपाचूप अर्थात 
पनाक ई ! गायका दूध ॒दुहकर शीतल हयोगया लो तो | खी कहते । जो दूध जल्कर नट दोगया दो या पिड 
अभिसे गरम करके उसका उपयोग करै । गायका दूध | बन गयाहो उसको किलट अर्थात्‌ मावा (खोवा) 
धाोष्ण ओर मैखका दूध दुहकर पीछे शीतक हदोगया हो | कहते दे ! जो दूध कचाटी जमकर मविके सग॒ दोगया 
वह्‌ प्रमित है ! भेडका दूध गरम ओर बकरीका दूष | हो उसको क्षीरगाक कहते हँ । दूघको ददी अथवा 
जओयकर सीतल हा पथ्य है । कचा दूध--अभिप्यन्दि, | खाते जमाकर स्वच्छ वलम रोध उसके जलको निकाल- 
- भारी, कफ तथा आमवर्धक दहै, इसकारण गाय तथा| नेखे जों पिण्ड वध जाताटै उसमे यदि जल्करा जग होय 
अंसके अतिरिक्तं सव कच्चे दुध अपथ्य जानने । खरीक | तौ तक्रपिड कटातादे । फट जानेपर दृ मखे जो जल नि- 
दूध तौ क्वाह हितकारी है, परन्तु गरम किया हुञा कता उसको मोरट कहते हँ णेखा जेज्जट आचर्य 
अदितकारी है । गरम करिया हुआ दूध-कफ तथा वात-|कटतेहे ॥ 
नारक जीर गरम करके गीतर किया हुञा दूध पित्त-| गृण पीयूष, किट, शीसाक ओर तक्रप्रिण्ड, ये 
नागक है | दूधमे आधा जल डालकर उसको ओौटये, [सव्र च्ृष्य, पुष्टिकारक, वल्वर्दक, भारी, कफकारक, 
जव केवर दूधही दोप रहै तव वहं दूध-कचेसे भी अधिक | हदयको प्रिय, वात तथा पित्तनाजक ओर जिनकी अधि 
रका हे } जस्परहिते दूध-जितना जितनो . अधिक पके | परदीप्त है, जिनको निद्रा नदी आती, उनको त्तथा विद्र 






दध्ना तकण वा नष्टं दुग्धं बद्धं सुवा- 
ससा ॥ दवभावेन सहितं तक्रपिण्डःस 
उच्यते ॥ ३१ ॥ नष्टदुग्धं भवेन्नीरं मोरटं 
जेनटोऽरवीत्‌ ।॥ पौयूषश्च किलाट्च क्षीर- 
ङाकं तथेव च ॥ ३२ ॥ तक्रपिण्ड इमे 
वृष्या बृंहणा वख्वद्धनाः।। गुरवः शछेष्मला 
द्या वातपित्तविनाशनाः ॥ ३३ ॥ 
दीप्तामीनां विनिद्राणां विद्धौ चाभिपू- 
जिताः ॥ मखो षत्रषादाहरक्त पित्तज्वर- 
मरत्‌ ॥ लुबकरो रुच्यो मोरटः स्या- 


भावप्रकाड, 


, { प्रवे 





धिगेगव्ालको बहत उत्तम द 1 बूरा सहित 
चटदायक, खचिरकारक ओर सुखगोप, तृप; दाद, रक्त- 
परित्त तथा ज्वरनागक ह ॥ २८-३४ ॥ 
संतानिकागुणाः । 
सन्तानिका गुरूः रीता दृष्या पित्ताखवा- 
तवुत्‌ ॥ तर्पणी बहणी क्िग्धा बटास्- , 
वल्कला ॥ ३५॥ ` 
सन्तानिका ( मदखई )-भारी, जीतल, ब्रष्य, पित्तर- 
तविकार्‌ तथा वातनायक, वृत्तिकार; पुष्टिदायक; स्निग्ध 
सौर कफ,वट तथा वरय वर्दकटै ॥ ३५ ॥ 


खण्डादियुक्तस्य दुग्धस्य गुणाः } 
खण्डन सहितं दुग्ध कफकृपवनापहम्‌ ॥ ` 
सितासितोपलायुक्तं शकटं चिमलाप- 
टम्‌ ॥ सगुडं मचकृच्छघ्ं पित्त्टेष्मकरं 
परम्‌ 1 ३६ ॥ 
खडि पडाटञा दव-कृककरारक आर्‌ वातनाशक शक टै टं | 
वरूरा अथवा मिश्री पडा दूध-वीर्यवर्धक ओर त्रिदोष 
नायक ₹ | गुड पडाहथा दूध-मू्रकृच्छरनागक ओरं 
प्रित्त तथा कफको अत्यन्त करनेवाा है ॥ ३६ ॥ 
प्रभातादिसमये दुग्धपानगुणाः 
राच चन्द्गुणाधिक्याद्यायामाकरणा- 
तथा ॥ प्राभातिकं तदा प्रायः 
भादोषाद्‌ युर शातलम्‌ ॥ २७ ॥ दिवा- 
करकराघाताद्वयायामानरूसेवनात्‌ ॥ , 
मभातिकात्त प्रादोषं धु बातकफाप- , 
इम्‌ ॥ ३८ ॥ 
रात्रिम चन््रमाके गुण अधिक दोनेसे ओर चख्ने 
किरनेका परिश्रम नहा टौनेमे प्रभातकाल्का दध~-अधिक 
करके सथ्याकाल्के दृधसे भारी आर गीत हे ।! दिनम 
सर्यकी किरणाका ताप दोनेत्त ओर परिश्रमकी गरमीका 
सेवन दोनेसे सव्याका दृध प्रभातके दधसे हल्का ओर 
चात तथा कफकं। नट कर ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ 
द्ग्धसवनस्य समयविज्ञेषेण गणाः 
बृप्यं बृहणमभिदीपनकरं पूर्वाहनकाङे पयो 
मध्याहं छ वरावदं कफद्रं पित्तापहं दीप 
नस्‌ ॥ ब्रां बृद्धकर्‌ क्षयक्षयकर वबृद्धेष 


रेतोवहं रात्रौ पथ्यमनेकदोषशमन क्षीर 
सदा सेव्यते ॥ ३९५ ॥ वदन्ति पेयं निशि 
केवलं पयो भोस्यं न तेनेह सरौदनादि- 
कम्‌॥ भवत्यजी्णं न शयीत श्षरीं क्षीर- 


स्य पानस्य न रोषम्रप्सजेत्‌ ॥ ४० 1 
विदाहीन्यत्रपानानि दिवा युरक्त हि 
यत्तरः ॥ तद्विदाहमक्ान्त्यथं रारो क्षीरं 
सदा पिवेत्‌ ॥ ४९१९ ॥ दीप्तानल कृदो 
पुंसि वातद्रद्धे पयःप्रिये ॥ मत्तं हिततमं 
पथ्यं सदयः शुक्रकरं यतः ॥ ४२ ॥ 

पूर्वाह्न कालमे दूधका पीना-द्ष्य, पुष्टिकारक ओर 


अचिप्रदीपक दे । मध्याहकाल्मे दूधका सेवन-वल्वर्क 
कफः तथा पित्तनालक ओर अभनिको दीपन करैहै। 


| रानिके समय दूधक्रा सेवन-वाककौको वृद्धि कारकः क्षया 


नार करनेवाला, ब्र लोगोको वीर्यवर्धक, अत्यत पथ्य, 
अनेक -दोर्पोको गन्त करनेवाला ओर नेत्रौको दितकारी 
है] रात्रिम केवर दूधटीं पीना चाध्यि, उसक्रे साथ 
भोजन आदि न करै, एसा भी, कोई २ कदतेटे । 
रात्निमे दूधके साय मोजन करनेसे अजीर्णं दोतादै ओर 
निद्रा नदी आतींटै । पीनिके स्यि पात्रमे ियाहुआ दूष 
सव्र पीजावे, परन्तु उसर्मैसे छोड नदीं । दिनमेजो दाह - 
कारक अन्न आदिः सेवन किया हो उसकी दाटकी शाति 
करनेके स्यि नित्य राचिमे दूध पीना चाद्य, जिनकी 
अगि दीपन है उनको, दुर्बल अरीरवालेको, बाल्कको 
युवा तथा ब्रद्धको दघ अत्यत हितकारी, पथ्य भीर तक्ता 
वीर्यवर्धक -द ॥ ३९-४२ ॥ 


मयथितदुग्धस्य णाः 


क्षार गव्यमथाज वा कोष्णं दण्डाहतं 

पिवत्‌ ॥ खर वृष्य ज्वरहरं वातपित्तक- 

फापहम्‌ 1 ४३॥। 

गाव अथवा वक्रसका दध रसे मथकरर्‌ कराच्रत्ू उष्ण 
करके पिये ती टका, द्र्य, ज्वरनागक ओर वात, पित 
तथा कफनागक है | ४३ ॥ 
दुग्धफन-{ ज्ञाग ) यणाः 

गोदुग्धप्रभवं किंवा छामीदुग्धसमद्वम्‌ ॥ 


खण्डम्‌ १, `  भाषादीकासमेतः (२६७ } 


{0 
~~ 





भवेत्कोष्णं चिदोषध्नं रोचनं बलवद्धेनम्‌ | परम्‌ ॥ जम्डं चत॒थमत्यम्छं पञ्चम दपि 
 ॥ ४४ ॥ बहिबद्धिकर ष्यं सथयस्ठैपिकरं | पञ्चधा ॥३॥ 

रधु ॥ अतीसारःन्निभान्धे च ज्वरे जीर्णे | मन्द, स्वादु, ताद्ग, अम्क चौर अलम्ड, इस 
: ˆ अहस्यते ॥ ४५ ॥ | प्रकार दीक पोच भद हे ॥ ३ ॥ 


गाय अथवा वकरीके दूधक्रा क्ञाग-त्रिदोपनागकः, दिदभ्नो छक्षणं गणाश्च । 
` रुचिकारक, बख्वरक, अभिप्रदीपक, वृष्य, जीर तृष्िका- 4: ना रक्षण सगा 
ज्‌ क 


रक ओर दलका है ! यह केन-अतीसास्मे, अभिकी मद- | मन्द्‌ दग्ध यदन्यक्तरस किश्चिद्धन भवेत्‌॥ 
तामे तथा जी्ैन्वरमे बहत उत्तम द ॥ ५५॥ ५५॥ । मन्दं स्याससष्ठविण्मत्रं दोषच्रयविदादहकृत्‌ 
_ ,‹_ निन्दत ग्धम्‌ ५५ ॥ £ ॥ यष्छम्यग्धनतां यातं व्यक्तस्वादू- 
विवण विरसं चाम्लं दुगधं ब्रथितं पयः ॥ | रसं भवेत्‌ ॥ अव्यक्ताम्छरसे तच्च स्वादु 
वर्जयेदम्लङूवणयुक्त ण बुद्धया दियत ॥४६॥| विक्ञैरुदाहतम्‌ ॥ «^ ॥ स्वाद्‌ स्यादध्य- 
इतति श्रीभाः दुग्धवगः । भिष्यन्दि इृष्यं मेदःकफावहम्‌ ॥ 


जो दूध-पिवर्ण, विरस, ( वरे स्वादका ) खद, क: ८ 
दुर्गन्धित, फगहुजा, अम्क पदाथ अथवा खारी पदाथ- वातघ्नं मश्वरं पाके ० 
युक्त हो उसको त्याग दे, क्यौकि--इसते वद्धि आदि नष्ट ॥ £ ॥ स्वादम्ट मधर्‌ सन क्षाः 


दोतीदँ ॥ ४६ ॥ | 'यासुरसं भवेत्‌ ॥ स्वादम्छस्य गुणा जेयाः 
इति श्रीभावप्रकाये पंचमग्रकरण गाखिग्रास- सामान्यदधिवन्नैः ॥ ७ यत्तिरोहित- 
वैष्यक्तमाप्राटीकाया दुग्धवर्मः समाप्तः ] माधर्प्यं उ्यक्ताम्टस्व तदम्टकम्‌ ॥ अ्टं 
ध ठु दीपनं पित्तरक्तश्चेष्मविरद्धनस्‌ ॥ ८॥ 
अथ.द्धिवगः । तदत्यम्लं दन्तरोमदककण्ठादिदाहकृत्‌ ॥ 

द्ध्नो नामानि रुणा । अस्यम्टं दीपनं रक्तवातपित्तकरं परम्‌ ॥९।। 


दध्य॒ष्णं दीपनं सिनिर्धं कषायानुरसं ग॒र्‌॥ 
: पकेऽम्टं चासपित्तासशोथमेद्‌ कफप्रदम्‌ | ^ जे दही-दुधके सदय, अव्यक्तरसवाला ओर करिन्‌ 
. 1 १॥ म्कुच्करै प्रतिश्याये श्षीतगे विष- धरन ( गाढा ) दो उसको सद्‌ शान १ च. 
मन्वे ॥ अतीसपिऽरचौ कारेयं शस्ते रा 1 
चलद्धककृत्‌ ॥ २ ॥ कर्तीदै ॥ ४॥ 
नम-रं°-दधि। हिन्दी-म०-गु-दश ! क०~-| जो दरी-मटी माति गाढा इजा; च्छया हला; 
मसर । सै०-दयगु ¦ फा०-दोग । अ०-जुगरात | |स्वादिष्ठ, अव्यक्त अम्टरसयुक्त हौ उसको विद्ठान. छोय 
-ड्‌ ० -करड्ङेडमित्क (1 प}€त्‌ पण] ॥ स्वादु कतै । स्वादु ददी-अत्यन्त अगिप्यन्टि, भधन- 
` गुण--टदी -गस्म, अभिप्रदीपक, लिग्ध, किंचित्‌. क- |गक्िवड़कः भद्‌ तभा क्रफवदक, वाननारक, परकमे 
खेदा, मारी, पाकमे खदा ओर वास, पित्त, रक्तविकार, | मुर जीर रक्तपित्तकरो स््रच्छ करनेवाला € ॥ ^ ॥ ८ ॥ 
~ सूजन, मेद तथा कङ्कार हे । यह ददी-मूचक्रच्छर जो ददी-खट्रा मीया जीर गादा कपायरसणुक्तं द 
मरतिक्ष्याय ( जुलाम ), नीतविपमच्वर, अतीसार, अस- | उसको स्वा्रम्क कहतेदं । दरस दटीके गृण सामान्य दररीके 
चि ओर इुर्वछ्ता, इन सवर लन्त हितकारी, ब तथा | सद्ग जानने ॥ ७ ॥ 
वीर्यवर्डकदहे॥ १॥२॥ जिस ददमते मिटासख जाता रदा दो यौर खद्य- 
दधिभेदा ॥ पन प्रगर हो उस ददीको अम्ड जानना) अम्छ ठदही-आधे- ` 
जदा मन्द्‌ ततः स्वादु स्वाद्धम्ड्श्च ततः |म्रदीपक ओर पित्तरक्त तथा कफवर्टक ३ | ८ ॥ 


॥ € 
(२८) _ __ नन २६८ ) भावप्रकाशः । { ध्व 
जि रीषि दात दधित दनाय, शेम खडे दनाय ध रषु ॥ विष्टम्भि दीपनं रुच्यं प्ररणीरोग- 
जर कण्ठ आदिमे दाद लजाय उसके अच्छ कहते | नाद्ानम्‌ । १४ 1 
अ्यस्ल ( अत्यन्त स्च ) दरी-अनिप्रदीपक ओर रक्त-| निःसार दूधका ददी-ग्रादी, गीत, वातकारकः दलका 
धिकार, वात तथा पित्तको अत्यन्त उलन करद ॥ ९ 1 |विषटम्मि, अधिप्रदीपक, रुचिकारक सर सग्रहणीरोगना- 
गोदधिशुणाः । यक है ॥ १४॥ 
म्यं दधि विदोषेण स्वाढम्टं च रुचिः गाितदधो रणाः! 
टम्‌ ॥ पवित्रं दीपनं हृं षटङृखवनाप- | गालितं द्वि शक्लिग्धं वातन्रं कफकृ- 
हम्‌ ॥ उक्तं दधामङेषाणां मध्य गव्यं | दर ॥ वपुष्टिकरं रुच्यं मधुरं नातिपि 
गणाधिकम्‌ ॥ १० ॥ तदत्‌ \॥ १५ ॥ | 
याया वदी विष करके मीठा, खटः उवविकारक, | गात ( वचरम छनाहुञा ) दही लिग्ब्वातनारक> 
पवित्र यसिप्रदीपक, हदयको प्रियः पुष्टिकारक यर वात- |कफकारक, भारी, वख्वर्दक, पुष्टिकारकः रुचिकारी, 
नानक ह । सम्पूर्ण ददियोमे गायका ददी अभिक गृण |मधुर जर्‌ अत्यत पित्तकारक नही हे ॥ १५] 
वाटा जानना ॥ १ तदा व करक॑रासहितस्य दधो गणाः 1 
महिं प सिध ४ ष मं बातिपि- सक्फरं दपि शरेष्ठं त्रष्णापित्तासदाहनित्‌ ॥ 
हेष दां सु ग्ध ष्म वातप ॐ ५.४ 
ुपाकममिप्यम्दि कष्य यु- सगडं वातवुदष्यं वृंहणं तर्पणं युर 11 १६ ॥ 
तयुत्‌ ॥ स्व यान्द्‌ बृष्य गुव < च 
सटूषकम्‌ \ ११॥ (ग पडा हुआ ददी-श्रष्ठ जीर तुपा, पित्त, रक्तविकार, 
द." ` तथो दाहनायक है । गुड फ्डा हआ द्हौ-वातनागकः 


मैसका ददी-्रहत। न्िग्य, कफकारक, वात्त तवा ष 
ध इष्य, पुष्टिकारक, त॒प्तिदायकर जीर भारी £ ॥ १६ ॥ 
पित्तनाधकर, पाकम मीटा, अभिष्यन्दि, चय; मारी जर | स | 
रोतो [करप ४ क 
रोघो दधिभक्षणनिषेधः 1 


रत्तवरिकाग्नायक ट ॥ ११॥ 
न नक्ते दधि स्ञ्लीत न चाप्यवृतशक- 


अजादधिरणाः । 
आजं द््युत्तमं राहि रष दोपच्रयाप- | रम्‌ 1 नामुद्रमूपषं नाकदं नोष्णं नामलकै- 
-विनां 1 १७ # 


टुम्‌ 1 शस्यते श्वासकासाशक्षयकारर्ेषु 
अयमथंः-सचरौ दधि न यञ्जीत, भञ्जीत 


टीपनम्‌ ॥ १२ ॥ 
नरफरीका दटी-उत्तम, मादी, टटका, त्रिदोपनायकः ९ > + 
अपनिप्रदीपक ओर चास खासी; नीर ध्य तथा टु चेत्तदा न तच्मदतममदमदण 
1 विनामर्कश्च दिन भुज्ञीत।तेन पृतशकै- 

१ रादियक्तं दधि रात्रावपि शज्तेत्यथैः ॥ ` 
= द तथा च-रास्यते द्धि नो रा्रौ शस्तं 
पकं दुग्धभव रुच्य द्‌ि (स्नव यणगात्त- | चाम्बुदृतान्वितम्‌ ॥ रक्तपित्तकफोव्थेषु 
मम ॥ पित्तानिरापरं सवेधात्वभिवल्व- विकारेषु त॒ नैव तत्‌ ।॥ १८ ॥ 

द्रेनम्‌ ॥ १३ ॥ 


१५ ददी नटी खाय याद खावै तौ भृत ओर 
पके दूधका ददी-रविकारक, शिग्ध, उत्तम गुणवाख बिना भंगकी. दारक, चिना व द 
क ओ, ६ यकि 3 त द 

पित्त तश्रा वातनाटक जीर सम्पूर्ण वाु्येकि तथा अधिके |कियि हए ओर विना चारि नदी चवै र न 
वटो बद्रानेवाटा ₹ ॥ १२३ ॥ {थः ही खावं ! धी, चूर 


[3 [द (व्‌ ( गाड ) आदियुक्त टह द॑ चिमे > खा ल्ना न्वाहिये, 
निःसारदुग्धजनितदघ्रो गुणाः । ही रात्रिम मीखा टना चादि 


दामि `सड्खाहि `शीतं , (कदा दै कि--““ातमे ददी. खाना उत्तम नही. यदि. 
असारं दधि सडत्राहि शीतलं वातं [खनकी आकव्यकता होय तो धी तथा' पानी जल 











1 < 
(खण्डम्‌ १, ] _ , भाषाटीकासमेतः। (३६९) - 





कर खि. रक्तपित्त तथा कफसवन्धी विकारोमे धी तथा| कफ, त्रपा तथा वातनागक, इष्य नही, तीध त्निकार्क 





नीरत भी दही नह खाये. १७॥ १८ ॥ ओर मल्के सचयको तोडनेवाखा है ॥ २१-२३ ॥ 
} , ऋत॒विङेषे दधो विधिनिषेधौ 1 दाति श्रीमावप्रकृने पंचमप्रकरणे गालिग्राम- 
| हेमन्ते शिशिरे चापि वर्षासु दधि शस्य वेदयक्रतमावारीकाया दधिवर्गः समाप्त; । 

ते ॥ शरद्रीष्मवसन्तेष प्रायश्ञस्तद्धिग- 

रहितम्‌ ॥ १९ ॥ ` ` अथ तक्रवर्गः । 


(दमन्त, निदिर ओर वर्षा, इन तीन मे दही | ` 
खान उत्तम दै, शरद्‌ , ग्रीष्म ओर वसन्त ऋ्ुमे दही |, तक्रस्य दथक्दवलनामान लक्षण गुणाश्च ५ 


खाना अयिक कसक उत्तम व हे॥ २९ ॥ . घोट त॒ माथत तक्रभदसिच्छच्छिकापि 
.विधिमन्तसा दधिसेवन दुर्य॑णाः 1 च ॥ ससरं निजे घौं मथितं त्वसरो- 
 . ज्वरासकिपत्तवीस्कुष्टपाण्डामयश्रमान्‌॥ | दकम्‌ ॥ १ ॥ तक्रं पाद्नलं परोक्तय॒द्‌- 
प्राप्ठयाकामलां चोरं विधिं रित्वा | दसिित्वद्धवारिकम्‌ ॥ छच्छिका सारहीना 
दधिप्रियः ॥२०॥ स्यासस्वच्छा भद्चरवारिका ॥ षौोलंतु 

` वर्‌. र्ताविकार, पित्त, "विसर्प, कुष्ट, पाण्डुरोग, भ्रम | शकेरायुक्तं गरणज्ञ्य रसाटवत्‌ ॥ २ ॥ 
ओर मयकर कामला रोगको प्राप्त दोतादै-जो विधिको मथितम्‌ महुवा'ज्ञतं खोक । छच्छिका 


` छाडकर दहीप॑र प्रेम कस्तादै ॥ २० ॥ छाछ इति लोके ॥ 
` दधिसरमस्तुनोढक्षणं णाश्च। | वातपित्तहरं हादि मथितं कफपित्तरुत्‌ ॥ 


तक्रं ग्राहि कषायाम्हं - स्वादुपाकरसं 
लघु ॥-३॥ वीर्योष्णं दीपनं वर्यं 
प्रीणनं वातनाशनम्‌ ॥ ग्रहण्यादिमतां 
प्यं भवेस्संग्राहि लाघवात्‌ ॥ ४ ॥ 
किश्च स्वादुविपाकिष्वान्न च पित्तप्रकोप- 
णम्‌ ॥ अम्लोष्णं दीपनं वृष्यं प्रीणनं 
वातनाङानम्‌ ॥ कषायोप्णविकाहित्वादरौ- 
कष्याच्चापि कफापहम्‌ ॥ ५ ॥ न तक्रसेवी 
व्यथते कदाचिन्न तक्रदग्धाः प्रभवन्ति 
रोगाः ॥ यथा सुराणामसतं सुखायतथा 
नराणां अवि तकमाह्ुः ॥ ६ ॥ उददिवि- 
ददीके ऊपर भो चिकना ओर धन पदाथ होता त्कफकृद्ल्यमामघ्रं परमं मतम्‌ ॥ छच्छि- 
सर कदातादै ओर देहके मण्ड ८ पानी ) को मस्त| का शीतला रृष्वीं पित्तश्रमतुषाहरी ॥ 
( दददीका तोर ) कदे ॥ वाततुकफक्ससा त दीपनी छवगा- 
गुण-सर- मध्र, भारी, व्रप्य, वायु तथा अको नष्ट | न्विता ॥ ७ ॥ 
करनेवाला, अम्लरदित-वस्तिरोगको शातकर्तां ओर पित्त| तक्र, छच्छिका, (दण्डाहत, घो, गोरस, द्रव, अम्ल, 
तथा कपष्वर्द्धकदहे॥ ' ककर, मयित, मलिन, भयसन्धिक, गोरसज, काटयेय, 
सस्तु-क्छमनालक, बरकारक, हका, अन्नकी इच्छा |विंलोडित, अरिष्ट, उददिवत्‌ , प्रमथित, अम्बर, घर सौर 
करनेवाला, नाडियोको युद्ध करनेव्राला, आनन्ठदायक, | केवर ) ये तक्रके रस्त नाम है ॥ 
२४ 


दध्रस्तूपरियो भागो घनः स्नेदसमन्वितः॥ 
स लोके सर इषप्यक्तो दधो मण्डस्त॒ 
मरस्विति ॥ २१.॥ सरः स्वादुयुरुकष्यो 
वातवहिपरणाशनः ॥ साम्छो वस्तिभरश्च- 
मनः पित्तशटैष्मविवद्धनः ॥ २२ ॥ मस्तु 
कम्र वस्य खघ भक्ताभराषङत्‌ ॥ 
सखोतोविशोधनं हादि कफतुष्णानिलाप- 
हम्‌ ॥ अवृष्यं प्रीणनं ज्ीव्रं भिनत्ति मल- 
सश्चयम्‌ ॥ २३ ॥. ~ ह 
इति श्रीमावप्रकागे दधिवर्गः | 





फा०-मस्त, मया | अ०-दमीज | = ° -चररमित्क, 
॥ ५.11. 
मेद-घोट, मथित, तक्र, उदश्ित्‌ ओर छच्छिका इस 
ति छच्के पाच अद्‌ द।॥ 
ठकनण~-ददहीको विना पनी डाले मला सहित 
पखोनेपर जो मदय दोताहै उसको घोल कलत । ऊपरकी 
सर निकालकर विना पानीका नो ठी व्रिटोया जाय 
खक मथित कटे ! जो दही चौया माग पानी डाल- 
र व्रिरोयाजाव वह तक्र (म्र) कटान } सावा पानी 
श्ररकर्‌ व्रिलयग्राहधा ददी उदश्चित्‌ कदातहि यैर विलो. 
एर जिसर्मेसे मक्लन निकाल्खिया ले तथा अधिक पानी 
चकर विल्वा दौ उसको छच्छिका ८ छा > कहते । 
युण-नरूख उाट्कर्‌ सेवन कियाहूआ योक आमके सद्य 


दोषव्याधिविक्षेषे तकणणाः । 


वतिःम्टं शस्यते ततः ण्ठीसैन्धवसंयु- 

तम्‌ ॥ पितते स्वादु सिताक्तं सत्योपम- 

धिकेक्फे ॥ ९ ॥ दिशजीरय॒तं घोलं 

सेन्थवेन च संयतम्‌ ॥ भवेदतीव वातघ्न- 
मर्शोऽतीसारहृतरम्‌ ॥ १० ॥ रुचिदं , 
पुष्टिदं स्यं वस्तिश्यूलपिनारनम्‌ ॥ 

मृतरकृच्छे ठु सग़डं पाण्डुरोगे सवित्र- 

कम्‌ ॥ १२१ ॥ 


वातमे-खट्रा अग सोठ तथा शेषा पडाहुभा तक्र 


उत्तम टै । पित्तमे-वृरा मिला तथा मीठा तक्र उत्तम 
दै । कफकी इृदिमे-र्सोठ, , मिरच सौर पीषल्युक्त तक्र 
र ६ ण्व उत्तम हे ¡ टी, जीरा तथार्दधामिखटम घोल-अत्यन्त 
छा, पाकमें तथा रसम मीठा, ट्टका, ) अग्रि त थ ध, न 
दीपक, इष्य, गीणन्‌, वातनाकर यर अहणी जादि व 4; व 6 गद त 
> ( नसे कः 2 र वृच्छवद्धक्र > द्य आर्‌ ~ । द्ध र 
रोगवालफो पथ्य है| तक्र ~टट्का हयौनेसे ग्राही ८ मरको पु $ क अर्‌ वात्तदयूनागक्र हं [र] 


णवास्र टे । मथित-वात्त तथा पित्तनागक, हृदयको 
य अर कफ तथा पित्तना्क है ! तक्र आदी, कैल, 


रोऊनेवाव्य), किचित्‌ पकम स्वादु नेष पित्तप्रकोषी नदी, 
अम्ट, उग्णवार्य, दीपन, चर्य, प्रीणन, वातनागक, 
कैला, गरम ओर विकामी तया रू दोनेसे कफनायक 
इ । तक्रके सेवन करेवा मनुष्य कदापि "पीडित नदीं 
रोने जीर तक्र चेवनरे नष रोग उत्व नदी दोतते जैसे 
देवत्ताओके सुखके चयि अमृत होता तसेदी तक्र पृथ्वीम 
मनुप्योक्रो सुखदायक है | उदादिवत्‌-कफ़कारक, व्रल- 
वर्क ओर अयन्त आमनागक ड । छच्छिका-मीतछ, 
टली, पित्त, तपा दथा वातनामक ओर्‌ कफ़कारक है| 
खन जल्कर्‌ नेवन करनेसे अव्रिको टीपन पर१--७॥ 
मिन्नजातिमतां तकराणां रणाः । 
सुष्टृतवृतं तकरं पथ्यं छृष्॒विरोषतः ॥ 
स्तोकोटरतधृतं तस्माद्र पर्य कफाव- ` 
< ॥ अटुद्तदृतं सान्द्र गुरु पष्टिकफ- 
भदम्‌ ॥ ८ ॥ 
जिसमे व्री सम्पूरणं निकार लिया दे खा तक्रे पथ्य 
र अर अल्यन्त दख्का शै | जिसे थोडा धत निकार 
ल्या दो एेसा नक--उथरोक्त तसे भारी; इष्य खीर 


हया षोल-मूत्ृच्टपर उत्तम है । ओर चचीतेयुक्त 
धो प्डुरोगमे उत्तम है ॥ ९--११ ॥ 


पक्रापक्ततक्रगुगाः । . 


तक्रमामं कफं कोष्ठे हन्ति कण्डे करोति 
च ॥ पीनसश्वासकासादौ पक्रमेव ्रयु- 
ल्यत्ते ॥ १२॥ 

कचा तक्र-करोटेके कफको नष्ट करनेवाला ओर कण्मै 


कफ करतादे । णेन, व्वास, ओर खी आदिमे पके 
तक्रका सेवन कर || १२॥ 


तक्रसेवनविषयाः । 


रीत लेऽमिमान्ये च तथा वातामयेषु - 
च ॥ अरुचौ सोतसां रोषे तकरं स्याद्‌- 
मृतोपमम्‌ ॥ १३ ॥ तच्च हन्ति गरच्छ- 
दिभसेकविषमनञ्वरान्‌ ॥ पाण्डुमेदो- . 
ग्रण्यशोमृचग्रहभगन्द्रान्‌ ॥ १४. ॥ ` 
मेहं गृल्ममतीसारं शरूढषीरोदरारचीः ॥ 


खण्डम्‌ १. ] भाषारीकासमेतः। { ३७१) 





शचन्रक्िगतन्पावान्ङह्शायत्षाड- -मसका । अ०-जुवूद | ई०-वटर एप 

मान्‌ ॥ १५ ॥ क०-वुटिर्म णकपपाा ॥ 

(शीतकाल अधिकी मदता, वातरोग, अरुचि र| शण-गायका मग्न हितकारी, वृष्य, वर्णको उत्तम 
नाडियोका अवरोध, इनमे तक्र अमतके सट काम | करनेवाटा, वर्दायक, असिप्रदीपक; गाद ओर वात 
करता! तक्र-विप, वमन, प्रसेक (जीमिचल्रना ), | पित्त, रक्तविकार, भय, ववासीर, अर्दितवात ( करवा ), 
विपरमञ्वर, पाण्डुरोग, मेद, संग्रहणी, ववासीर, मूत्रङृच्छर, | वा खांसीको न्ट करेहै । यह मक्खन वाख्कोके स्यि 
मगदर, प्रमेह, गुल्म, अतीषार, सट, षीद, उद्रोग, | ता वुद्धकं सि दितकरारी है, परन्ठ॒ वालर्कोको तौ अग्त- 
अरुचि, सफेदकोढ, सूजन, वरषा ओर कृमिको नष्ट | सराहा द ॥ १ ॥-२॥ 

+ मादिषनवनीतयुणाः 1 
तक्रनिषधः । छा | 
नैव तक्र क्षते दया्नोप्णकारे न इुषेले ॥ #ीतं महिष्यास्त॒ बातशेष्मकरं शुरु ॥ 

न सच्छीचरमदाहेषु न रोगे रक्त | दार्हापत्त्रनहर मद्ःय॒क्रविवद्नम्‌ ॥२॥ 


पित्तजे ॥ १६ ॥ भसका सक्खन-वत तथा कफकारक;) मारी, दाद; 
(उग्णकाल्मे, क्षत (घाव ), भे दुर्गता, मूर्छ, भ्रम, ४ तथा परिश्मको नष्ट करदे जर्‌ मेढ तथा वार्य 
दाह ओर रक्तपित्तज रोग्म तक्र कदापि नदीं वेव ६६ / ^ ॥ २ ॥ 
तक्रस्य विशेषाः यणाः दुग्धोत्थनवनीतशणाः। 
यान्युक्तारने दधीन्यष्टौ तहूण तक्रमादि दग्धोष्थं नवनीतं त॒ चक्षुष्यं रक्तपित्त- 
रोत्‌ ॥ ५७ ॥ ठत्‌ ॥ ष्यं वल्यमतिक्ञिग्धं मरं ग्राहि 
इति श्रीमावप्रकागे तक्रवर्गः ॥ . शीतलम्‌ ॥ ४॥ 


परि जो आठ प्रकारके दही कै, उनरमँसे जिस ह 
ददह्ीका जो तक्र दो उस तक्रमै उसदी ददीफ़े सद्ग गुण दुधसे निकाला हुम मक्खन-नेर्नोको हितकारी, रक्त- 


जानने ॥ १७ ॥ । पित्तनारकः व्रप्य, बरदायकः, अत्यतस्निग्ध, मधुर, माही 
दति श्रीभावप्रकाने पचमभकरभे चाखिग्रामयैवयङृत- ` |जौर बीतर दै ॥ ४ ॥ 
मापारीकाथं तक्रवर्गः; समाप्तः | - सयोनिःसारितनवनीतगणाः 
1 ` | नवनीतं ठु सयस्कं स्वादुं प्राहि दहिम 
अथ नवनीतवगः ॥ लघु ॥ मेध्यं किञचित्कषायाम्टमीपत्तकरं- 
नवनीतनामणणाः 1 | शसंक्रमात्‌ ॥ ५ ॥ 


म्रक्षणं सरजं देयङ्कवीनं नवनीतकम्‌ ॥ तत्काला निकाला टज मक्लन-मधुर, याही, जीत- 
नवनीतं हितं गव्यं वृष्यं वर्णवलाभिकरृत्‌ |> हल्का, वुको दितकाी जर किचित्‌ छाछ्का अग 
॥ १ ॥ स्राहि वातपित्तास॒क्षयार्शोऽदि- |स ऊर करल तथा लदा दे ॥ ५ ॥ 
तकासहत्‌ ॥ तद्धितं बालके बद्धे षिशे- पञषितनवनीतयणाः 1 
षादमृतं रिशोः॥२॥ ` सक्षारकदुकाम्टषाच्छथेश कष्ठकारकम्‌॥ 
म्भण, सरज, हैयगवीन, नवनीत, ८ नवोद्धूत, मन्थज, | छष्मर गुर्‌ भद्रस्य नवनीतं चिरन्त- 
दथिसार, नवनीत, करम्ब ओर दधथिज ) ये मक्लनके | नेम्‌ ॥ ६ .॥ 
ससत नाम ह ॥ इति श्रीभावम्रकाने नवनीतवर्गः ] 
दिन्दी-मक्लन, ननी 1 वन्लनी, माखन ।| ग्सी मक्लन-खारी, चरपरा आौर खदा टोजानेसे 
स०-लोणी } गु° -मांखण } क०-त्रेणो | तै०- पेना । वमन) व्रवासीर तथा कोको कैरहै अर कर्कारौ, मासै 


भावप्रकाडि, 1 





तथा भदकी वद्धि कसनैवाल हं ॥ 
ट्नि श्रीभावप्रकानि ्पचसप्रकरणे गादिग्रामवेख्यकरत- 
भाप्रारीकाय्रा नवनीतवर्गः समाहः | 


- अथ पृतवगः 
घृतनामयणाः 
घृतमाज्यं दविः सर्पि; कथ्यन्तं तद्रणा 
अथ ॥ घृतं रसायनं स्वादु चषुष्यं 
वहिदीपनम्‌ ॥ १॥ शीतवीर्यं विषा- 
लक्ष्मापापपित्तानलखापरहम्‌ ॥ अस्पाभः- 
ष्यन्दि कान्प्योजस्तेनोटावण्यञ्द्धिकृत्‌ ॥ 
1 २ ॥ स्वरस्मरतिकरं मेध्यमायुप्यं बल- 
कृद्ुर ॥ उदावरतज्वरोन्मादशूखानाह- 
्रणान्दरेत्‌ ॥ खिग्धं कफकरं रक्षोरक्तक्षय- 
विसपंनुत्‌ ॥ ३ ॥ 
घत; आच्य, दवि; सर्पि, ( पुरोडार, | 
पवित्र, वदिभोग्य, तजस, अभिषारक, ओज, तोयद, पीय, 
अमृत शेम्य, नवनीतज, भोजना ओर जीवन ) ये वीके 
सस्छृत नाम ई ॥ 
टिन्दी-गु°-प्री 1 व०~-ि, वृत} म०-नूप | ते 
नेई 1 फा०-रोगनेजदं 1 अ ०-समन्‌ । द ०-छ्रेरीफाटरड 
वटर (भन एप रन -वुटीरम देण्युरेयम्‌ 
एप्प [दृरप्रषप्पा 1 
गण्र<-प्री-र्सायन, मघुर, ने्रोको टितकारी, अथि 
गरदीपक, यीतर्वीर्य, विप,-अल्ध्मी ( अनोभा ), पाप 
पित्त ओर वातनाशक, किचित्‌ अभिष्यन्दि, कान्ति, बल, 
तेज, स्वण्य, वुद्धि, स्वरकी निर्मठता तथा स्मरणयक्तिके 
च्य उत्तम, मेवाक्रो दितकारी, आयुरवर्खक, वस्कारी, 
भारी, खिग्ध, कफकारक ओर उदावत, ज्वर, उन्माद, 
बूल, मफारा; तरण, भव, विसर्पं तथा रक्तविकारको नष्ट 
करे टै ॥ १-२ ॥ 
गोघतगुणाः 
गव्यं घतं विङेपेण चधरुष्यं वृष्यमप्रिकृत्‌॥ 
स्वादपाककरं शीतं वातपित्तकफाप- 
टम ॥ ४ ॥ मेधालावण्यकान््योजस्ते- 
जोददधिकरं परम्‌ ॥ अलृ्मीपापरकषघरं 
वयसः स्थापक गुर्‌ ॥ ५ ॥ वत्यं पवि- 


त्रमायष्यं सुम्धस्यं रसायनम्‌ ॥ सुगन्ध 

रोचनं चार सर्वाज्येपु गुणाधिकम्‌ ॥६॥ 

गायका घ्ी-विद्रोधकरसके नेत्रक्रै दिनिकारी; वर्यः 
अञ्षिप्रदीपक, पारमे मधुर, मीत, वति, पित्त तथा 
कपनागक, नुदि, टावण्य, कान्ति, ओज नशा तजी 
बृद्धि करनेवाखा, अद्ध्मी, पाध तथा श्तभ्ननाराक्र 
आयुस्यापक, भारी, वलवर्धक) पत्त्र, जायुव्टक 
मद्धलरूप, रसायन; सुगन्धयुक्त, चचिक्रा उल्यन्न करनवार 
सुन्टर जर सम्पण ध्रीमे उत्तम दे ॥ ४८-६॥ 


मादिषध्रतगुणाः 1 


माहिषं ठ घतं स्वादु पित्तरक्तानिटाप- 
टम्‌ ॥ शीतलं @प्मल वृष्यं गुर स्वादु 
विपच्यते ॥ ७ ॥ 
भृसक्रा धी-मघुर, मीतर, कफकारक, वृष्य. मारी, 
पाकमे मधुर जौर पित्त; रक्तविकार तथा वातनाक 
2 ॥ ७॥ 
अजाघतगणाः) 
आजमान्यं करोत्यत्नि चक्षष्यं वलवर्- 
नम्‌ ॥ कासे श्वासे क्षये चापि दितं पाके 
भवेक्कंटु 1 ८ ॥ 
वकरीका धी-उध्िकारक, नेत्रोको 
वट्व्डक, पाकमे चरा ओर रेस, 
क्षयम टितकारी ई ॥ ८ ॥ 
 ओस्रघूतगुणाः। 
ओष कट घ्रतं पाके शोपकरिमिविषाप- 
हम्‌ ॥ दीपनं कफवातघ्नं कुषएगशत्मोद राप- 
टम्‌ ॥ ९॥ 
ऊटनीका वी-प्राक्म चरपरा, 
लाप; कमि, विप, कफः; वात, कोट, 
रोगनाखक हे ॥ ९ ॥ 


दितक्रारी. 
॥:11:1 त्थ 


अभिप्रदीपक आर 
गुल्म तथा उदर- 


आविकधघतगुणाः ! 
पाके रुष्वाविकं सर्पिः सर्वरोगविनाश्च- 
नम्‌ ॥ ब्रद्धि करोति चास्थीनामदमरे- 
२करापहम्‌ ॥ वचक्चष्यममेश्क्षण वात- 
दोषनिवारणम्‌ ॥ १० ॥ 


खण्डम्‌ १. ] भाषाटीकासमेत; । ( ३७३ ) 


द था 
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भञ्का धी-भाक्मे हका, सर्वतेगनागक, जस्य | तुत्‌ ॥ मूचछङुष्ठविषोन्मादापस्मारतिमि- 
€ दद्धो ) की इद्धि करनेवाला, पथरी तथा व =, 
उक; नेत्रोको हितकारी, अचिप्रदीपक ओर' वायक दोर्षोको ५ ४ र श 6 ॥ 

पुराणमाधक भवत्‌ ॥ तथातथा गुणः 


निवारण करे दै ॥ १० ॥ इ 
नारदतयणाः। 1 
=. ~, त ~ (~ क वका रक्ला हुआ परी पु दाताहं । वद 
कफेऽनिले योनिदोषे पितते रक्ते च तद्धि" |वी-विदोषनायक चौर नूच वु विव, की 
तम्‌ ॥ चक्षुष्यमाञ्यं खीणां वा सपि; |तथा तिभिरनाशक ह । सरव प्रकारका श्री-जितना जितना 
स्यादमृतोपमम्‌ ॥ ११॥ आधिक पुराना देता उतना उतनादी अपने अयने गुणोको 
का घी-कफ़, वात, योनिदोप, पित्त ओर रक्तवि- |्जवक करताहै ॥ १५ ॥ १६ ॥ 
कारम दितकारी, नेत्रोको उत्तम करनेवाला ओर अग्रतके नवीनघृतविषयाः । 


४ ४1 ् ख 4 १०९ + # 
न त योजयेन्नवमेवाज्यं भोजने तर्पणे भे ॥ 
0 बलक्षये पाण्डुरोगे कामलनेच्रो- 
वृद्धि करोति 1 पाके विषाप- | गयो; ॥ १७ ॥ 
हम्‌ ॥ तर्पणं नेत्ररोगं दादनुद्डवा- | नवीन धी- मोजन, तर्षण, परिश्रम, वटका क्षय, 
घृतम्‌ ॥ १२॥ पाण्डुरोग, कामला तथा नेचरोग, दन समे उपयोग 
घोडीका धी-चरीरकी अनिको वदढनिवाा, पाकमे | करना चाहिय ॥ १७ ॥ 
दलका, विपविनालाक, वृत्िकारक, नेचके रोग ओर दाद- वृतादानविषयाः । 
स = ॥ ५९५ । राजयक्ष्मणि बारे च बद्धे छेष्मकृते गदे॥ 
दुग्धनिःसृतधृतगुणाः । रोगे सामे विषूच्या विबन्धे च मद्‌ा- 
घृतं दग्धभवं ग्राहि शीतलं नेत्ररोगदत्‌॥ | स्यये ॥ न्वरे च दहने मन्दे न सपि- 
निहन्ति पित्तदाहासरमदमूच्छभ्रमानि- | बेह मन्यते ॥ १८ ॥ 
छान्‌ ॥ १३॥ इति श्रीभावप्रकागे घतवर्गः । 
दूधसे निकाखाहमा धी-ग्रादी, सीत ओर नेत्ररोग, (वारक तथा बृद्धको, राजयध्मा, कफरोग, आम, विपू- 
पित्त. दाद्‌, रक्तविकार, मद्‌, मूर्च्छा, भ्रम तथा वात |चिका ( दैजा 9 मन्ध, मदात्यय; ज्वर ओर मदि, 
ननि ॥ १३ 1 इन सवम विगेप घृत नदीं देना चाहिये | ९८ ॥ 


ह्यस्तनदुग्धोधनवनीतगुणाः । इति श्रीमावप्रकामे पचमप्रकरणे गदिग्रामवेदय- 
इविर्घस्तनद्ग्धोव्थं तत्स्याद्धैयङ्गवीनकम्‌ ॥ छृतमापादीकायां भृतवैः समाप्तः । 
हैयंगवीनं चक्षुष्यं दीपनं रुचिकृसरम्‌ ॥ 
< ® विके = मव्‌ र 
वलकृदंहणं वृष्यं विदोषाज्ज्वरनाश- अथ सूवगेः । 
गोमूच्ररुणाः । 


५ 1 ५ निकाल हा घी-दैवैगवीन गोप्रनं कटु तीस्गोष्णं षार तिक्तकषाय- 
कृहातादहै ! यह ॒धी-ने्रोको हितकारी, अञ्िग्ररीपकंः कम्‌ ॥ छष्वमिदीपनं मेध्यं ित्तङत्कंफवा- 
अत्यतं रचिकारी, वल्वर्डक; पुष्टिकारक, इष्य जीर तहत्‌ ॥ \ ॥ शरटगरर्मोद रानाहकण्डुक्षि- 
विओेष करके ज्वरनाशक दै ॥ १४ ॥ स्रखरोगनित्‌ ॥ किलासगद्वातामवस्ति- 

पुराणवृतस्य यणाः । रुक्कुष्ठनारानम्‌ ॥ कासश्वासापहं शोथ- 
वष्ध्वं भवेद्राज्यं पुराणं तलिदोष- कामलापाण्डुरोगहेत्‌ ॥ २॥ कण्डूकिला- 


~" = ~> = 








ददा ॥ रसोऽस्स्यग्वहङ्ारश्यं कर्यादक्ता- 
यवद्धैयन्‌ ॥ ८ ॥ तेषु ्वेष्रं सरत्वसौ- 
षम्यसिग्धष्वमादैषेः ॥ तें शमं रसं 
नेवं कशानां तेन बृदणम्‌ ॥ ९ ॥ व्यवायि 
सूषष्मतीक्ष्णोष्णसरर्मेदसः क्षयम्‌ ॥ 
दानैः प्रङ्रुते तें तेन रेखनमीरितम्‌ 
॥ १०॥ हतं पुरीषं वध्ाति स्खलितं 
तस्पव्तयेत्‌ ॥ ग्राहक सारकश्चापि तेन 
तेरमुदीरितम्‌ ॥ ११ ॥ वृतमन्दा्परं 
पक्त हीनवीं प्रजायते ॥ तें, पक्रमपक्कं 
' वा चिरस्थायि गुणाधिकम्‌ ॥ १२ ॥ - 
स०्-तैक । हिन्दी-्र०-म०्-गु>-क०-तेख | 
ते०-नने | फा०-रोगन । इ०-आद्क 07} ले०- 
 ओद्युम्‌ 016" ॥ 
गुण-तिर्का तेक-भारी, स्थिरताकारऊ, वरूदायक, 
वर्णको उत्तम करनेवारख, दस्तावर, वृष्य, विकाशि, 
विद, रसमे तथा पाकमे सुर, स्म, कसैटा, कडवा, 
वात तथा कफनाशक, उष्णवीर्य, शीतल स्प्गावाला, 
युष्टकारक, रक्तपित्तकर्ता, ठेखन, मलमू्रको बोधने- 


भाषादीकासमेतः। 


द 





उनम भलखीभोति गति करनेको समर्थं होता दै, इसके 
तेट दुर्वलेको पुष्टिदायक कहि. तिसी प्रकार तेल- 
सम्पूर्ण गरीरमे तकाङ व्याप्त होनेवाखा, पतला, तीष, 
उष्ण ओर प्रवेगकारक टोनेसे धीरे धीरे मेदका श्यः 
केरेहै, इसी कारण ते ठेखन ८ कृमकारि ) काह । 
तेल-प्रते मलक ्वोध देनहि ओर देए मल्को 
निकार देताहै इसकारण तेर ग्राही जौर सारकं दोनो 
गुणयुक्त है । पका घी एक वर्ष पीछे दीनवीर्य॑दहोजातहि 
ओर तेर पका हो अथवा कच्चा टौ जितना पुराना दोगा 
उतनाही अधिक गुणवाटा देता ॥ ८-१२॥ 


स्षपराजिकातिख्योयंणाः। 

दीपनं साषेपं तटं कटुपाकरसं रघु ॥ 
लेखनं स्पशवीर्य्योष्णं तीक्ष्णं पित्तासदू- 
षकम्‌ ॥ १२३ ॥ कफमेदोऽनिलाशों 
शिरःक्णामयापहम्‌ ॥ कण्ट्दुष्ठकृमि- 
धिच्रकोटदुष्टकिमिप्रणत्‌ ॥ १४ ॥ तद्धदा- 
जिकयोस्तेटं विशेषान्मूचकृच्छरकृत्‌ ॥ १५॥ 
राजिकयोः, कृष्णराजिकारक्तराजिकयोः॥ 

सरसोका तेल-अिपरदीपक, रसमे तथा पाके 


- वाला; गर्मागयको शद्ध करनेवाला, अभिग्रदीपकः, | चरपरा, दुका, रेखन, स्पर्म तथा वीरयमे उष्ण, तीण, 
बुद्धिदायकर; मेधाको हितकारी; व्यवायि, व्रण, प्रमेह; [पित्त तथा रुधिरको दूषित करनेवाला ओर कफ, मेद्‌, 
कर्णरोग, योनिचरूर ओर मस्तकश्चलनाशक, -शरीरये | वात, ववासीर, मस्तकके रोग, कर्णरोग, खुजटी, 


रुता करनेवाला, मलनेसे त्वचा ( चमडी ); केग, |कोट, छृमि, चित्रितकोढ, 


कोठ 


-तथा दष्ट 


( बाल ) तथा नेत्रोको हितकारी आर खाने तचा, |छृमिनाशक दहै । काली राई तथा लाल राके 
# 3 नेचोको भ [> [3 छिदा 

के, तथा नेत्रोको हानिकारक दे | ओर छिदा, भिदा, | तेरमे मी येदी गुण है, विगेप करके शाका तेर मूत्कृ- 
गिरा, पिसा, मसला, घाव, पिचा, द्रया, कय, विधा, च्छरको करै ॥ १३-१५ ॥ 


अथिसे जस्र, स्थानसे दया, चिरा, चोट र्गा, तिरछा, 
मृग, वाघ आदिसे धाय हुआ, ये सव्र होनेपर, वस्ति- 
कृर्ममे, पीनेमे, अन्नके बनाने; केवकनेमे, नस्य कर्ममे, 
` र्णं ओर नेर्चोके डाल्नेमे, सेकनेमे, सर्दनमें मर अवगा- 
इनमे तिका तेर उत्तम है ॥ २-७ ॥ 

कोई शंका करे कि-तिक्का ते-बृदण होनेपर 
ठेखन किस प्रकार हो सक्ता १ 

तरो कहते हैँ कि“ लक्ष आदि पदार्थीसि दूषित हद 
वात-नाडिरयोका सकोच करतीरहै, तव रस भटी भोति 


तुवरीतेटगणाः । 
तीक्ष्णोष्णं तुवरीतेटं छष ग्राहि कफास- 
जित्‌ ॥ वहि कृदिषहच्कण्डुकु्टकोठङृमि- 
प्रणत्‌ ॥ मेदोदोषापहं चापि व्रणश्लोथ- 
ह्रं परम्‌ ॥ १६ ॥ 


तुवरी ( तोरी ) का तेक-तीक््ग, गरम, दलका आदी 


नही वहनेसे खधिर आदिको नदी बढाकरं दु्यलता करता- | अग्निकारक ओर विप, कफ, रक्तविकार, खुजली, कोट; 
है | उस समयमे तेरु अपना प्रवेग करके अपने कोमरता | कोठरोग, मि, मेददोप, चरण, तथा चूजनको नष्ट 
आदि गुणो करके नाडियौमे रसक्रा म्रवेम करानेको तथा (करनेवाल्र हे ॥ १६ ॥ 


भावः १ ( प्व 
३०६} परकाङः 1 
। त 
~ स 
1 ॥ २३ ॥ वातदाणितविटरवन्धन्न 
अतस्ातटयणा' ० ~, अ गजन्धरस्यं 
अतदतेटमामरेयं लिग्धोप्णं कफपित्त- | धशोथामविद्रत्रन्‌ ॥ जमु (न 
११ ध क [8 [ $ च च सन्ताय 
्षप्यं व्यं वातं दारीरवनचारिणः ॥ एक पएव नह 
व मरण्डमेकेतरी ॥ २४ ॥ 
ट्‌ ॐ ॥ र 
[न ८ ५ स ध अटी तद-नीधण, गगम, प्रदीपक) पिन्यः 
तग्दापृद्दनम्‌ ॥ वृर्ता ८ लि | नागै, त्र्य, तचाको हिन्त, यावुरस्यापः वृष्टि; 
नस्ये कणस्य प्रण ॥ अलुपानविरधा | भन ररि ग्य प, वोन स 
चापि भयोज्य बातशषान्त ५ ^ ५ ६ वीयर शठ करनेवाटा, दुग॑न्वित, चपर, ग्सप मधुर 
स व चरषरा, कटवा, दस्लावर जीर त्रिः, टदय- 
गरम, कमः तथा पित्तकं करनेवास्‌, पाकम चर्यया, सग, पीट तथा रु्रादिक्रा यू, वावशत्रनी उदररोगः 
नेनोको श व्रखवर्टरकर वातनागफ व 6 क दमरक 
र 0 अकारा, गुल्म, अगा नामक गेग, कटगरह ( कमरा 
मलकर्ता, मधुररसयुक्त, ग्रादी, चर्मदोपनायक आर प्रन जकदजाना ), वात, रक्तविकार, मल्यन्ध, व्र, सृजन; 
=. प्तिकरममे वि 6 ०. अः प्यग [4 # कान ् ज = | ¶ ¬ द क 
स तेलक | जाम अर्‌ विरियं इनका नागर | अदी तैलर्ी 
डाख्नेम, वातकी दातिकि स्यि अनुपानविधिभे भी तेटकर व 0 
उपयोग कर || १७ ॥ ८ ॥ ध. 
कुसुग्भतेलगुणाः । 
कुुम्भतेरमम्छं स्यादुष्णं शुरु विदादि 
च ॥ च्षुम्यौमहितं बस्यं रक्तपित्तकफ- 
















सजरसतट्रणाः | 
तरं सज॑रसोटरतं विस्फाटव्रणनाङनम्‌ ॥ 


थदम्‌ ॥ १९ ॥ कुष्ठपामाकृमिहरं वात्चेप्मामयापहम्‌५॥ 
दुमका तेट-खट्ना, गरम, मारी, विदाही, ने्रेको | गलटक। तेल-पिस्तोय ( परेड ). वण; कोट, 


यअदितकारी, वल्वर्धक ओर रक्तपित्त तथा कपकारक खुजदी, कृमि, वात तथा कफकरे रोमक नष करनैवाल 
दै॥ १९॥ दै ॥ २५ ॥ 


खसबीज ( पोस्त ) तटगुणाः । 

तैटं ठ खसवीजानां बल्यं वृष्यं शुरं 

स्मृतम्‌ ॥ वातद्कफट्च्छीतं स्वादुपाक- 

रसं चत्त ॥ २० ॥ 

खश्लसन्न अर्थात्‌. पोस्तक ब्रीजोका तेल-वल्वर्डक, 
प्य; मारी) वात तथा कफ़नायक, गीतट ओर्‌ पाकं 
तथा रसम मधुर है ॥ २० ॥ गुणाकरो करना, एसा वाग्भयने कदा, उसी कारण प 

एरण्डतेरखगुणाः । सम्पण जातक तेलेक्रे गुण जिख पदारथमेते निकले दयो 

एरण्डतैलं तीक्ष्णोष्णं दीपनं पिच्छि्धं |उरी प्रदायक सद्य जानने ॥*२६ ॥ 

गुर ॥ बृप्यं त्वच्यं वयःस्थापि मेधाका- ट्ति श्रीमावप्रकाने पचमयकरण गालिग्राम- 
न्तिवल्पदम्‌ ॥ २९ ॥ कपायातुरसं वेदयकरतभापाटीकावा = समाप्तः | 
सूम योनि्ुकविशोधनम्‌ ॥ विसं स्वादु सथ सन्यानवगः। 

रसे पाके सतिक्तं कटुकं रसम्‌" ॥ २२ ॥ काञ्चिकस्य लक्षणं गुणाश्च ।! 
(विपमन्वरहदोगपष्ठगहयादिद्ूलत्‌ _ ॥ | सन्धितं धान्यमण्डादि काञ्चिकं कथ्यते 
दति वातोद्रनाहयुल्मष्ठीाकयिगरि- | जनैः ॥ काञ्िकं भेदि तीक्ष्णोष्णं रोचनं 


सर्वेतेखानां रणाः । 
तेरं स्वयोनिरणक्दयाग्भटेनासिदं मतम्‌॥ 
अतः दाषस्य तटस्य गुणा ज्ञेयाः स्वयो- 
निवत्‌ ॥ २६॥ 
दपि श्रीमावय्रकनि तैख्वर्म" | 
ते जिक्र पदाथमेसे निकाया द्यो उसी पदार्थ 





पाचनं लघु ॥ १ ॥ दाहज्वरहरं स्पर्शा- सोवीरस्य लक्षणं यणाश्च । 
-त्पानादातकापहम्‌ ॥ माषादिवव्कै्् | सौवीरं त॒ यवेरामैः पक्वैर्वा निस्तुषैः 
करियते तद्रुणाधिकम्‌ ॥२॥ र्षु वात्‌ | कृतम्‌ ॥ गोश्मेरपि सौवीरमाचा्यौः 
ठर त्च रोचनं पाचनं प्रम्‌॥ गूलाजीण- केचिदूचिरे ॥ ८ ॥ सौवीरं तु प्रहण्यश्चः- 
विवन्यामनाशन बस्तिशोधनम्‌ ॥ ३॥ | कफ़व्नं भदि दीपनम्‌ ॥ उदावर्ताद्गमर्दा- 
शोषमूच्छौश्रमार्तानां मदकण्डुविशोषि- | स्थिशृानाहैषु शस्यते ॥ ९ ॥ 
णाम्‌ प्रशस्यते न काञ्चीकं कुष्ठिनां रक्त- | ठप ( छिलका ) रदित कचे अथवा पके जोओंके 
पित्तिनाम्‌ ॥ ४ ॥ पाण्डरोगे यक्ष्मणि |डकडे इकडे करके पानीमे भिजो देवे, वह पानी सौवीर्‌ 
च तथा शोषात्रेषु च ॥ ्षतक्षीणे तथा कहातादे । ह आचाय कहते कि“ (इसप्रकार गेहूके 
श्रान्ते मन्दज्वरनिपीडिते ॥ एतेषां न टक्डे सेभी सौवीर दोताह? सोपीर सगरी, 
दितं परोक्तं काञ्चीकं दोषकारकम्‌ ॥ ५ ॥ [वासरः तथा ककनान, मलभदक, अविद ज 
उदावर्त, अगमर्द्‌, हड्ियोका दर्द तथा अफारा इनमे 
धान्य, मण्डक आदि जो मुख वदकर रक्वे दए दहो बहत उत्तम ह ॥ ८ ॥ ९ ॥ 
उनको लोग काजी क्ते ॥ - र ॥ 
गुण-कांजी-मल्मेदक, दस्तावर, तीक्षण, गरम; आर्नाय खक्षण ४ । नि 

“ खचिकारक, पाचन, हलकी, सर्ग ( क्गाने ) से दाहल्वरः- -परनार ५1 गोधूमेरामः स्यान्न 
नागक ओर पीनसे वात तथा कफनागक है, उडद आ-| स्वाकृतः ॥ प्रकर्ता सन्धितैस्तत्त सोवी- 

` दिके बडोसे जो काजी. वरनाई जवे वह कांजी अधिक | रसदशं यणे: ॥ १० ॥ 
गुणवाटी, दल्की, वातनाशक, खचिको उत्यन्न करनेवाटी, | ठपरदित कच्चे अथवा पके गेहूको भिजेनिसे आरनाक 
बहुत पाचक ओर च्य, अजीणे, सख्वन्ध॒ तया आमक |काजी होतीदै । आरनाटकांजीके गुणं उपरोक्त सौवीर- 
नष्ट करनेवाटी ओर वस्तिमोधक रै । शोष, मूर्च्छा, भ्रम, | काजीके सदरादी जानने ॥ १० ॥ 
मद, खुजटी, जिनका देद सखगया, कोढ ओर रक्तपित्त धान्याम्छस्य छक्षणं युणाश्च 1 
रोगवालको दितकारी नह दै । पंडोगः थय नाय | धान्याम्डं शािचूणं च कोद्रवादिकृतं 


दुई आवुरता, क्षतसे हई दुर्वख्ता, परिश्रम ओर मन्द-| > ध वथ नितं 
ल्क पीडामे काजी अदितकारी तथा दोपोको ऊषित| वत ॥ धान्याम्लं धान्ययोनिष्वास्रीणनं 


` करनेवाली है ॥ १-५ ॥ लघु दीपनम्‌ ॥ -जरुचो वातरोगेषु सर्व- 
` प्वास्थापने हितम्‌ ॥ ११ ॥ 
ठषोदकस्य लक्षणं एणाश्च । चावलोका चर्ण अथवा कोदोका चूर्णं भिजोनेते जो 


त टो उसको धान्याम्ट काजी कहते । धान्यास्ल 
ठषोदकं येेरामेः सतुष शकटीकृतेः ॥६॥ वान्यो उत्पन्न हुई रै, इस कारण तृपिकारक, टकी, 


१ यवैः उदके संदितैः सन्वानवगाक्तसत्‌ ॥ अभिप्रदीपक ओर अख्चिमे, वातसम्वन्धी रोगोमे, तथां 
तुषाम्बु दपिन द्य पाण्डुकरिमिगदा- पिचक्रारी मारने हितकारी दै ॥ ११ ॥ 
2 ष्ण ~. [द [द [क ० 
पम्‌ ॥  तीक्षणोण्ण पाचनं [ित्तरक्तः | शिण्डाकी राजिकायुक्तेः स्यान्मूलकद्‌- 


कृद्स्तिशृष्छमुत्‌ ॥ ७ ॥ स 
तुप्रसदित कच्चे जैओके इकडे इकडे करके संघानकी संयतः # सेपस्वरर्वापि शालाक 

रीतिसे पानीमे भिगो देवे, बह पानी त॒रोदक कातर | न्धि व 

दपोदक-अभिग्रदीपक, हटयको भिय, तीण, गरम, | तन्धतारात रषिः ॥ न 

पाचन, पित्त तथा रंक्तकारक जर पाण्डु, कमि, तथा| शरिण्डाका रोचनी र्वी पित्तष्टेष्मकरी 


` वस्तिद्यूलनाशक है ॥ ६ ॥ ७ ॥ स्मृता ॥ १२॥ 






( २०८) भावप्रकाशः [ ध- 


रा योर मूटीके प्तेको भिजेनसे, अथवा सरसोका| वच्‌ ॥ तीक्ष्ण स्मच विशद व्यवायि च 
स्वरम जौर चावटोका चूल भिजेनिने जे काजी वनाद| विकारि च ॥ १९ ॥ 

जातीं है, उसफ दिण्टाकीं कलते ह । चिण्डकरी काजी-| मय, सीधु, मैरेय, इरा, मदिरा, युग, कादम्बरी 

रुचिकारक, भारी ओर पित्त तथा कफकारक टं ॥ १२॥ दाला, बद्वद्मा, ८ परस्वा) चर्य, दद्थिया 

1 अमृता, वीय, मेधावी, माधवी, कापिावन; परिश्चता; 

युक्तस्य लक्षण छनाश्च । वरुणात्मजा, गन्धोत्तमा, परिता, कव्य; परणन्नेरा, मा- 

णिका, कपिमी, गन्धमादनी, क्तो, मद, कर्षि 

कन्दृमलफलादीनि सन्नरदछवणानि च ॥ [एका कपिः » कततोय्‌, मद, २ 


मन्ता, सीता, कामिनीप्रिया, मदटगन्था, माध्वीक, मवु; 

यत्र दववेऽनभिपूयन्त तच्छुत्नभिवायत्‌ सन्धान, आसव; मदनी. वुप्रतिमा+ मनेोजा; व्रिघाना,+ 
॥ १३ ॥ युक्त कफल तद्णाष्ण्‌ राचन्‌ |माटनी, ट्टी, गुणाग्धि, सर्व, मधुलिका. मदो्तटा, 
पाचनं घ॒ ॥ पाण्डुकिमिहरं क्ष भदन महानन्दा, कारण, तत्व, मदिण्र, परिष्टता, कल्प, साधर 
रक्तापेचङत्‌ ॥ १५ ॥ रसा, खण्डा, मार्क मटना, कापि) अन्धिजा, कल्या 
ओर मवृ ) ये मदिराके सस्रत नाम ई ॥ 

टक्षण-जे पीनेका षटाथं सदिकः ( नखा कसनैवरान्य ) 
दो उमकर न्यक मनर कते । जते कि--अरिषट, यग, 
सीधु ओर आसव आदि सये अनेक भद ईद ॥ 

गुण-मम्पृण जत्तिकीं मदिरर--रम, पित्तकारक, 
वातको नष्ट कग्नेवाची, मलभेदक, सीत्र पचनेवारी, 
रखी, अलयन्त कफनाघ्क, खडी, अचिप्रदीपक, र्वि 

ञसुतस्य [ संधानके ] लक्षणं जणाश्च 1 [कारक पाचन, जवतां करनेवारी, सौधः टम, विनय> 

कन्दमूलफलाटयं यत्त विजञेयमाछुतम्‌ । (मोद गात हकर पो पना 9 

तहच्यं पाचनं _ वातदरं॑लष्॒विरे- 0 

पतेः ॥ १५.॥ अरिष्ठस्य लक्षणं रणाच्च 1 

कन्द, मूल ओर फरु आव्कि रसकी जो काजी पक्तोषधाम्बसिद्धं यन्मयं तस्स्पादरिषट- 
वनाद जाय, उसको आत कर्ते 1 युत (खाचार )! कम्‌ ॥ २० 1 


स्व्वक्ारक्र; पाचन, वातनागक ओर विनेप करके अरिषं मदयमिति हैः प 
1 ५ ४ 
141 & मयामात छक । यथा दाक्षारे 


ष्टम्‌ । द्रप्नलारिष्टम्‌ । वन्टरखारिष्टमिति। ` 
आर लघु पाकेन सवत्तश्च गुणाधिकम्‌ 
मन्व सीधमेरेयसिरा च मदिरा खरा ॥ | स्स्व खगा क्षपा बीजदव्पशणैः 
कादम्बरी वारुणी च दहालापि बर्व- | समाः ॥ २१॥ 

छमा ॥ १६ ॥ पेयं यन्मादकं लोकैस्त्‌- ध पकाद हई ओप जौर जल्से अर्थात्‌ काथ आदिसे 
न्म्मनमिधीयते ॥ यथाररिष्टं सुरा सी | नच नाई जाती उते अरि पटहे ( सेकमे 
रासवायमनेकथा ॥ १७ ॥ ` मदं स्वं - अरिटको मय ही कहते, जते कि-दाखोका अरिष्ट 

ठजमृलकरा आरषएर अर चबृख्का ) 

भवेदुष्णं पिततकृदातनादानम्‌ ॥ भेदन |= क 


टटका आर सवमे अधिक गुणवाल्य है । जिस पदार्थका 
सत्रपाके च रज्ञ कफर परम्‌ ॥ १८ ॥ | अर बनाया जाय उस्र आरिमे उसी पदार्थके सद्या 
अम्छ च दापनं रुच्य पाचनं चाञ्चुकारि | यण तेते ॥ २०॥ २९ ॥ 


~~~ 


तेक ओर्‌ नमक्र डाल्कर जिसे दवम कन्ट, मूख 
खीर फल आदि भिजोफर जो काजी वनाद जाय उस 
द्रवको यक्त कदतेहे । यक्त ( सिरका }-कफनायक, 
तीष्ण, गस्स, सचिकनरक, पाचन, टटका; लखा, मद- 
भेदक, रकपित्तको केवाटा, पाण्डु अर कमिना- 
शके दै।॥ १३ ॥ १४॥ 


मद्यस्य नामानि लक्षणं गणा | 


खण्डम्‌ १. 1 भाषाटोकासमेतः । ( ३७९ ) 





। सुराटक्षण गुणाश्च । सूजन, ववासीर, उदरकी सूजन तथा कफसव्रधो रोगो- 
- शािषटिकपिष्ठादिकृतं मयं सुरा स्म्रता॥ |को न करदं । इस मदिराकी अपेक्ना गीतर्स सीध 
सरा वीं बस्तन्यपुष्टिमेदःकफमदा ॥ | हीन यणवालौ ओर रेन द ॥ २४.२९ ॥ 
` आहिणी शोथग॒स्माशेग्ररणीगरवङ्च्छर- „ आसवलक्षणण़गाः । , 
तत्‌ ॥ २२ ॥ यद्पकक्राषधास्यन्पा सिद्ध मय स 
नचावरु अथवा सादी चावलोके चभ आदिसि बना | जप्तवः ॥ २७ ॥ 
इद मदिरा खरा कदाती है । सुर-मारी, राक्ष, वर, | यथा रोहयसवादि ॥ 
दुग्ध, पुष्टि, मेद तथा कफ वर्धक दे। ओर सजन, गुल्म, आसवस्य गुणा ज्ञेया वीजद्व्यगुणेः 
वृवासीर, सम्रहणी तथा मूच्रङृच्छ्को नष्ट करदं ॥ २२ ॥ समाः ॥ †८ ॥ 
वार्णोलक्षणशणाः कचरी ओंषरधिसि ओर कवये पानीते जो मदिरा वनाद 
प॒ननवारिापिष्टैवासुणी विहिता स्मृता ॥ |जाय उसको आसव कहतेहै, जैसे कि रोदासव आदिः 
संहितैस्तारखजररसेया सापि वारुणी 1 | निस पदाथेका आत्तव वनाया जाव उस आसवमे उस 
सरावद्वारुणी रष्वी पीनसाध्मानशरूल- | षाक सट्ग दी युण दीतेद ॥ ९५॥२८॥ 
सुत्‌ ॥ २३॥ , नवयुराणमदिराणणाः 
ससतो भदा कवोमि ` ` | मयं नवममिष्न्दिसिदोषलन म 
पुनर्नवा ( साटी ) शिल्प पीसकर उसकी मदिरा 4 ५ ङ्न ५ € ॥ 
नाचे, उसको वारुणी कहते. ओर ताडी यां खजूरीके ॥ २९ ॥ जीण तदेव (रान्ति निगम 
रखकी जो मदिय टो उसको भी वारुणी कदतेहै. वारुणी शष्मानिलापहम्‌ ॥ हय सगान्ध गुण 
, सराके सदशी दै, परन्त॒ खुरा टक्की है यौर पीनस, | वड खोतोविद्नोधनम्‌ ॥ २० ॥ 
अफारा तथा चूल्को न करेद ॥ २३ ॥ नवीन न म 
दिषिथकषी त - वाटी, 'दस्तावर, हृदयको अग्रिय, पुष्टिः दाह करने- 
| घलक्षणरणाः । वाल, दुरगन्धित, विगद ओर 0 टे। इरानी मदिरा 
दक्षोः पके रसैः सिद्धः सीधः पक्ररसश्च रुचिकरो उत्यन्न क लैवाल, कृमि, कफ, तथा वातविना- 
सः ॥ आमेस्तेरेव यः सीध सच ङ्ीत- |गकः हृदयको प्रिय, सुगधित, गुणकारी; टट्की ओर 
रसः स्मृतः ॥ २४ ॥ सीश्वः पकरसः खतो अर्थात्‌ छिद्रोको यद्र करनेवाली है ॥२९॥३०॥ 


शरेष्ठः स्वरामिवलवर्णङृत्‌ ॥ बातपित्त- | - साचिकादिमदष्याणां 
५करः सयः सहनौ रोचनो हरेत्‌ ॥ २५॥ मयेन जाताश्चष्टाः । 


विबन्धमदःशोफाशशोफोदरकफामयान्‌॥ | साखिके गोतहास्यादि राजसे साहसा- 
 ./तस्मादस्पगुणः रीतरसः ` संरेखनः । दिकम्‌ ॥ तामसे निन्यकर्माणि निदा 
स्मृतः ॥ २६ ॥ मदिराऽऽचरेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
ईखके पके हुए रसंसे जो मदिरा बनाई जाय उसको आचरेुयौत्‌ ॥ 
पक्तरस सीधु कहते ओर ईखके कचे ही रससे जो मदिरा | जो सत्वगुणी मनुष्यने म्र पी हौ तौ गीत ओर दास्या- 
` बनाई जाय उसकौ जीतरस सीधु कहतेहँ । पक्ररस सीधू- |दिक कृरताहै, रजोगुणी मनुप्यने पी दहो तौ साहसादि 
रेष्ठ, स्वरको उत्तम करनेवाली, अिप्रदीपक, वल्वर्क, | ( पुरुपार्थके वीर कर्मोको ) केरतारै । ओर तोगुणी मनु 
वर्णको उत्तम करनेवाख, वात तया पित्तकारक, तत्काल |ष्यने पीये तौ उससे निन्य कार्य करतारै तथा इसको 
खिग्धता करनेवाली, रुचिकारक ओर मख्वध, मेद्‌, | निद्रा अधिक होती | ३१ } 


{ ३८० ) भावप्रकाशः । [ प्व 


त-अ 


मद्यपानप्रकारः । ध 
विधिना माच्या कटे हितसत्रयथात- 
टम्‌॥ प्रहरो यः पिवेन्मद्य तस्य स्याद 
मरतं यथा ॥ ३२ ॥ [कन्तु मद स्वभा- 
वेन येथवाघ्नं तथा स्प्रतम्‌ ॥ अयक्तियक्तं | वाद्यसवातदम्‌ ॥ ^ ॥ । 
रोगाय यक्तियक्तं यथाऽग्रतम्‌ ॥ ३३॥ मघ, माकि, माध्वीक, भद्र) सार्य, मघिक्रावान्त; 

जो मनुण्य प्रषन्नतासे विधिपूर्वक तथा अथनी गक्ति भगवन्त, पु्पर द्रत ( पुत्त्रः कुलुमायव्‌, 
माीक, पृष्पासव, युष्धग्साहुय ओर मङ्रन्दग्स) ये 
मधुकरे मन्करत नाम दे ॥ 
दिन्दी-मवु, गहत । व र-मधुं । मन-रु-मघर। 
क०-जेनलुप | तै०-तेनी । फा०-गहट, अगवीन | 
अ०-असल | द०-दनी णपथ् टै °-भट {९}. 
गुण-गरटत-गीतल, दट्का, मधुर, रघ, तादी, 
विलेखन तेरोको हितकारी, अथिध्रदीपिक; स्वगो उत्तम 
करनेवादय, त्रणयोधक, गोपरण, नुक्ुमारता करनेवाख, 
मक््म, चेतिके जड़ कमनेवाल्य, कनद रनसटित, आहा - 
ठकरारक) प्रसाद्जनकः, वर्णे उज्य्वर करनेवान्य, छट - 
कारक, व्रप्व, विशद, दचिक्रारक ओर मेद, वपा, चमन, 
४ “वास, हिचकी; अतिसार, मट्व्रध, कोट +ववासीग, खामी; 
मदयट्द्ुनाद्भवेच्र तूलम्‌ ॥ ३४ ॥ पित्त, रक्तविकार, कफ, प्रमेह, ग्लानि, कमि, दा, नन 
इति श्रीमावग्रकानि सन्धानवर्मः | र षय, टन सवको नट कैट । योगवाही ( न्नस पटा- 
नागरमोथा, कवावचीनी, करट, जीरा, वनि्यो रं | पके साथ मिरु उसके दी सटया गुण करनेवाद्य ) ओर्‌ 
इटावची; इनको चावक्रर जो मनुप्य सभाम वरात चीत | किचित्‌ वातक्रारक दै | १-५ ॥ 


प 


मधाकरं वृष्यं विशदं सेचनं हसत्‌ ॥ 
कष्टादीःकास पिच्ाखकफमहङमक्रेमीन्‌॥ 
1 ४ ॥ मेदस्तप्णावमिश्चासदिकाती- 
सारविटग्रहान्‌ ॥ दाह्तक्षरयास्तत्त साग 














क अनसार माचा करके नियमित समयम म प्रीता 
ओर हितकारी अन्न भनण करताटं उस मनुप्यकों 
स्र अमृतक्रे सट्ग टोतीरै, जसा अन्नका स्वभाव ह, 
तेसा मका स्वभाव दह] ज विधिको छोडकर सेवन 
करते उस रोगकारक होवीहै ओर जो युक्तिपूर्यक 
सेवन कराह उमको अमृतठ॒रय गुणकारी तीदं ॥ 
| २३२॥ ३३ ॥ 
मद्यगधस्य दूरीकरणोपायः । 

यस्तेटवाटगदनीरकधान्यकंटा यश्च्व- 

यन्सदसि वाचमभिव्यनक्तिं ॥ स्वाभा- 

विकं मखजय्ज््ति परतिगन्धं गन्धश्च 


करे उसके मृखङी स्वाभाविक दुरीन्ध दूर टोजातीह जीर 
मव्गिं तथा ठटमुन यादितसे उत्पन्न हृष दुर्गन्ध भी 
अवचय नष्ट लोजातेदि ॥ ३४ ॥ 
इति श्रीमावप्रकाये पचमगप्रकरणे गादिग्राम- 
वच्यञ्रृतभाप्रारीकाया खन्धानवर्गः समाप्तः । 


अथ मधुवगः । 

सद्नायरणः 
म घ मान्षकमाध्वाकक्षादसारष्यमारतम्‌ 1 
सात्तकवर्<भृङ्गवान्तपष्परसादवम्‌ ॥१॥ 
सश्च शात खु स्वादु रक्ष माहि विदः 
खनम्‌ ॥ चक्षुष्यं दीपनं स्वयं व्रणदोध- 
न्रपिणम्‌ ॥२॥ साङ्मायकर म्म 
पर्‌ सातावश्माधनम्‌ 1 कृषायातरस 
हाद प्रसादजनकं परम्‌ ॥ ॥ वण्य 


ल्क यीर दाल, ये आठ गहतेके 





# 


मधरनदाः। 


माक्षिकं रामर क्षोद्रं पौतिकं दछाच्रमि- 
स्यपि ॥ ा्ष्यमौदाटकं दाटमित्यषौ 
मधुजातयः ॥ ६ ॥ 
माधिकः भ्रामर, कए, पातक, खच, आव्य, जा 
तके भट द ॥ ६ ॥ 
माक्षिकलक्षणरणाः 
मक्षिकाः पिङ्वणोस्त॒ महत्यो मधुम- 
क्षिका: ॥ ताभिः कृतं तेवं माक्षिकं 
परिकीर्तितम्‌ ॥ ७ ॥ माक्षिकं मधषु 
शरेष्ठं नत्रामयहरं खघ ॥ कामलार्ञ्ष- 
तश्रासकासक्षयविना्नानम्‌ ॥ ८ ॥ 


खण्डम्‌ १. ] भाषाटीकासमेतः 


(३८१ ) 





पिगर वर्णवालीी जो वडी मक्खी होती -उनको| अधिक करके मच्छरके सदम ' अत्यन्त सूक्ष्म, काटी. 
मधुसक्खी कदतेदे, इनका क्रियाहूमआ जो तेल्के ल्मेगोको बहत पीडा करनेवाटी ओर वृक्षोकी खखोडल्मे 
वर्णवाखा मध्र होता, _ वह माधिक मधु कटाताहै | |रहनेवाटी जो सकलीं मधु वनै उनको विद्धान्‌ पूतिका 
मालिक मधु-सव सधुजमे शरेष्ठ, नेत्ररोगनागक, हल्का |कदते हं | उनका.वनाया हुमा घीके सदश जो मधु दोताहै 
ओर कामला, चवासीर, क्षत, उवास, खनी तथा क्षयकरो उसको वनमे फिरनेवाठे लोग ॒पौतिक कलते ट्ते है । पौतिक 


नष्ट करेदे ॥ ७ ॥ ८ ॥ मध--रूघ, गरम, बिदादी, पित्त, दाह, रक्तविकार तथा 
श्रमरलक्षणशणाः । वातकरारक, प्रमेह तथा मूतरछच्छरनागक ओर गाठ आदि 


किञ्चिस्पक्षनैः प्रसिद्धेभ्यः षट्पदेभ्योऽछि- [तथा शतको जोपण करदे ॥ १२ ॥ १३ ॥ 


भिधितम्‌ ॥ निर्म स्फटिकाभं यत्तन्मधर 
भ्रामरं स्मृतम्‌ ॥ ९ ॥ भ्रामरं रक्तपित्त- 
घ्र मूचजाडयचकरं गर्‌ ॥ स्वाटुपाकमभिः- 
ष्यन्दि विदो षालिपिच्छिटं हिमम्‌ ॥९१०॥ 


छाचमधुनो लक्षणं गुणाश्च । 
वरटाः कपिाः पीताः प्रायो हिमवतो 
वने ॥ कुर्वन्ति छञ्चकाकारं तजं छात्रं 
मधर स्म्रतम्‌ ॥ छत्रं कपिरपीतं स्या- 


प्रसिद्ध भरसे किचित्‌ छोटे भरौका बनायाहूभा अर 
स्फटिक मणिके सद्य निर्मल जो मधु हदो उसको भरासर 
कहते । भ्रामर मधु-रक्तपित्तनागक, मूतरमे जाञ्यता 
करनेवाल, मारी, पाकमे मधुर, अभिष्यन्दि, विरोप 
करके पिच्छिल (गिल्गिल) ओर गीत दै ॥ ९।१० |] 
्षोदलक्षणगुणाः । 


सिच्छि्टं शीतलं गुरू ॥ १४॥ स्वादु- 
पाकं कृमिश्िन्नरक्तपित्तप्रमेहनित्‌ ॥ भ्रम- 
तुण्मोहविषहृत्तपणओ गुणाधिकम्‌ ॥ १५॥ 
अधिक करके हिमाख्यके वनमे प्रिगर ओर पीरी 
मक्रिखये छच्रके सद आकारवाखी जो सधु वनाती- 
॥ि र द उस मधुको छात्र कहते । छात्र मधु-मूरे वर्णका, 
मक्षिकाः का्पला' सृह्माः  क्दाख्यास्त- पील, पिच्छिर, गतर, भारी, पाकमे मधुर, व्रप्नि- 
त्कृतं मध्र ॥ मनिभिः क्षोदमि्यक्तं तद्भ- दायक, अधिक गुणवाटा ओर कमि, सफेतकोद, 
णात्कपि्धं भवेत्‌ ॥ गणेमाक्षिकवत्क्षौदं रक्तपित्त प्रगेह, भ्रम, वृषा, मोद तथा विषको नष्ट 


विकशेषान्मेहनाङ्चनम्‌ ॥ ११ ॥ . करैदहै॥ १४॥ १५॥ 
व आ्ध्यकलक्षणगुणाश्च । 


ओौर इन मक्खियोके करेण मधुको सुनियोने क्षौद्र कहा 
हे । क्षौद्र मधु-कपिक ( भूरे ) वर्णवाला होता दहै ओर 
माक्षिकके सद्ग गुणवाला, तथा विदोष करके ग्रसेट- 
नागक दै ॥ ११॥ 
पातकमश्चलक्षणयणाः 


कृष्णा या म्शकोपमा रघतराः प्रायो 
` महापीडिका वृक्षाणां प्रथुकोटरान्तरगताः 
पष्पासवं ऊु्व॑ते ॥ तास्तज्ज्ञेरिह एतिका 
निगदितास्ताभिः "कृतं सर्पिषा वद्यं _ 
यन्मश्च तद्नेचरजननेः संकीतितं पोति- 
कम्‌ ॥ १२ ॥ पौतिकं.मधु रुक्षोष्णं. 
पित्तदाहाखवातकृत्‌॥ विदाहि मेहक्च्छ- 
ग्रन्थ्यादिक्षतक्ोषि च ॥ १३ ॥ 


म्कवृक्षनियांसं जरत्कावौश्रमोद्धवम्‌ ॥ 
खवन्त्यार्घ्य तदाख्यातं श्ेतकं माख्वे 
पुनः ॥ १६ ॥ तीक्ष्णं व॒ण्डास्ु याः पीता 
` मक्षिकाः षटूपदोपमाः ॥ अर्ष्यास्तास्त- 
रकृतं यत्तदाव्यमित्यपरे जगुः ॥ १७ ॥ 
आध्यं मध्वतिचक्षुष्यं कफपित्तहरं परम्‌ ॥ ` 
कषायं कटुकं पाके तिक्तश्च बलपुष्टि- 
कृत्‌ ॥ १८ ॥ 

जरत्कार मुनिके आश्रममे उत्पन्न हए महुएके ब्रम 
जो गोद सवताह, वह अर्यं कहातारै । इसको मार- 
वेमे शतक कहते दं । दूसरे सनि कहते कि «“* भैरिके 
सद्ग ओर तीक्षण सुखवाखी जो पीली मक्लिये होती 


-~ 







स~ ^ ९४ ॥ मध्चनः सरकरायाशथ सडस्यापि 
मार्य विशेपः ॥ एकसंवन्सरे घतते पराणनं 
दितकारी, कः तथा पित्तनायक, उत्तम, | स्मतं अ, ॥ २९ ॥ "+. 
कमे चरर व्क आर वआ गृष्िदायक| स्मतं 
१८ | -युधिकारक, अप्यत्र कफ़नागकर नर्टी 
= ४ गरणा जर <स्तावर ह | पुराना सउ-ष्ठी स्प, गेदनायक् 
ज्लिटकेम ओर अत्नत छेन को ध्न न 
मकम ण आर्‌ अः टेन । मको सखौ आ शु 
1 (4 पथं वीत जाय तत्र भे पुराने दते रेखा व्रिद्ानम 
ˆ का; ॥ २४ ॥ २५ ॥ 


् सीतद्ोप्णमधनो रणदापाः । 
पथु 


च मदगे, शिक्थक, भप्वाषार्‌, 
शपित, ८ चिक्य, सक्थ, निक्यकर, वज, 
आच, विधत टि 


| ६, १ उच्छिष्ट 2 मोदन स्ट १ 
१ पीतराग लिगध रज > 





खण्डम्‌ १, ] भाषाटीकासमेतः। ( ३८३ ) 





ह न एय व स्ट) 


मय्यसधानकारक ८ वावक्रो भरनेवाद्य ), जर वात, कोढ सुशीतो बहुणो वत्यः पौण्डको भीरक- 
विसर्प, तथा रक्तविकारनालक है ॥ २८ ॥ २९ ॥ 


स्तथा ॥ ५॥ 
इति श्रीमावयप्रकामे प॑चसप्रकरणे नाल्यिम- पोण्ट्क ( सफेदर्पोडा ) ओर भीरुक ईख-वात तथा 
वेश्यङृतभापाीकायां मध्रुव्गः समाप्तः । पित्तनागकर, रस्मै तथा पाकम मपर, अर्त गीतरुः 
व पुष्टिकारक ओर वल्वर्धक है ॥ ५ ॥ 
अथेवीः कोरकारक्षुग्रणाः । 
भ्वग्‌ः । कोशकारो गरुः शीतो रक्तपित्तक्षया- 
इक्चनामयणाः। पहः ॥ ६॥ 


धरदी्िच्छ रा स कोगक नामक ईख-भारी, जीतल ओर रक्तपित्त 
इकुदधिच्छद्‌ः मोक्तस्तथा शूमिरसोऽपि [तथा भयनायक हे ॥ ९ ॥ 
नच ॥ गुडश्रलोऽसिपच्रश्च तथा मध्रत॒णः 


स्मृतः ॥१॥ इक्षवो रक्तपित्तघ्रा वस्या कान्तारेशुगुणाः । 
वृष्याः कफप्रदाः॥स्वादुपाकरपाः किर्या | कान्तारेश्चग॑रबंण्यः शैष्मरो रबहणः 
रुरवो प्रू्रला हिमाः ॥ २ ॥- सरः ॥ ७ ॥ 


इक्षु, दीर्धच्छद, मूमिरस, गुडमूल, आस्थत्र, सधुतृण, | कान्तार ईख ८ काल्मगन्ना )- मारी; वृष्य; कफका- 
८ मधय, विपुल्सस, गडदार, रसार, कोगकार, इष्षुर, [रक, पुष्टिदायक ओर दस्तावर है ॥ ७ ॥ 
असिपच्रक, पयोधर, कर्कोटक, व, कान्तार, सुकुमारकः । 
अधिपन्र, गुडतृप्र जीर मत्युपुपर ये ईखके सस्त वशकेष्चुगणाः । 
नामदहै॥ 1 ॥ि 
दिन्दी-श्व, गने । ब ० दष, कुमर । म०-ऊस। | दीषंपोरः सुकठिनः सक्षारो वंशकः 
रा०-्ेरंडी । क ० -कवु । ते°-चिरङ़ ] फा०-नेगकर । | स्मृतः ॥ ८ ॥ 
अ०-कसुञुटासक्तर । ई०-स्युगरकेन 80९41026 | वंजकद्श्षुक; दीरधपोर ८ व्रडी पोईवाखा ) । बहत क~ 
टे ०-सेकर आल्वम्‌ 8800]1्ापा)1 ^41वपा0 ॥ - | ठिन ओर क्षारयुक्त टै॥ ८॥ 
गुण-ईख-रक्तपित्तनाजक, चख्दायक्र) मेथुनगक्ति- रातपोरकेधगुणाः । 
“वक, करुकारकर पाकम तवा रख पुरः लिष्ध, | श॒तपवौ भवेककिश्चितकोश॒कारगुणान्वितः॥ 
~ विकेषाकिञ्चिदुष्णश्च सक्षारः पवना- 
दक्भेदाः । पहः ॥ ९॥ 
पौण्ट्का भीरुकश्यापि वङ्कः श॒तपोरकः ॥ | सतपोरक ( जिसमे बहुत धोई दो ) गना-किवित्‌ 
कान्तारस्तापसेक्ुश्च काण्डेक्षुः स्रचिप- कोगकके सदय गुणयुक्त; विप करके किचित्‌ गरमः 
त्रकः ॥३॥ नपालो दीर्धपन्श्च नीरपो- | लासक ओर वातविनागक है ॥ ९ ॥ 
रोथ कोशकृत्‌ ॥ मनोगुप्ता च इत्येता तापसेक्वगुणाः । 
नातयस्तघर कीत्तिताः ॥ ४॥ तापसेक्ुभविन्णदढी मधरा शेष्मकोपनी 
पौण्ड्क, भीरुक, वक, गतपोरक, कांतार, तापसेक्च, | तर्पणी रुचिकापि दृष्या च॒ वटका- 
काण्डेन, सुन्विपनक; नेपाल, दीर्धपत्र, नील्पोर, कोक | रिणी ॥ १० ॥ 


~. 0 [११ ्् (* 
ओर मनोगुप्ता, ये ईखकी जाति ह ॥ ३ ॥ ४ ॥ तापस ( चीनिया ) ईलम, मधर, कफको कुपित 


| पोण्डकयीरुकेश्चयुणाः । करनेवाखी, तृक्तिकारक; रचिकन्ती, इष्य' ओर वरदायक 
- वातपित्तप्ररमनो मधुरो रसपाकयोः ॥ 'है॥१०॥ 


भवप्रकाञ्चः 





काण्डक्षगुणाः 1 
एवं गुणैस काण्डेक्षुः स॒ ठ वातप्रको- 
पणः ॥ ११॥ ध ॥ 
काट्षम भीं तापसेक्के सद्य गृण हं, परन्व॒ 
कुपित कगनेवाठ है ॥ ४१ ॥ 


यचीपचनेपाटदीषैपचमीटपो- 
राणं गुणा; 


सतरीपत्रा नीट्पोरा नैपाला दीर्पचकाः॥ 
वातलाः कफपित्तष्नाः सकषाया विदा- 
हिनः ॥ १२॥ 
स्रचीपत्र जितम ब्रूहूत व्रारीक पत्ते हेति नीट्पोर 
दीघ्पत्रफ आग नेपाल दय वातकारक.कफः तथा पत्तनारक 
कम॑टी यीर्‌ रक्तापित्तनाटकर हं | १२ ॥ 
मनोगुत्तश्चयुणाः । 
मनोगता वातहरी त्रष्णामयविनारिनी ॥ 


सरकगके समान वीराय, 
कारक टं ॥ १६॥ 


चूपितेश्चुणाः । 
दन्ततिष्पीडितस्येक्षो रसः पित्ताखना- 
रनः ॥ राकंरासमवी््यैः स्यादविदादी 
कफप्रदः ॥ १६॥ ` 
चसा हुमा गननेका रस-पित्त तथा रक्तविकारनायक, 
दटकार्क नह्य अर्‌ कफ 


यान्तिकेक्चरसशणाः 
सूलात्रजन्ठयन्नादपाडनान्मलसडरात्‌ ॥ 
कच्वत्काटववधृत्या च विक्राते याति 
यान्त्रिकः ॥ तस्माद्विदाही विष्ठम्भी गसः 
स्यादयान्तिको रसः ॥ १७॥ 
गन्नेकी जड, अग्रभाग, जीव, तथार्गांट आदि सव यतः 
( कोस्ट ) म पिलनेते, मर आदि भिलनेते यैर्‌ क्रिनित्‌ 
अयिक्र समयतक रके रटनेसे पिट रस विकारयुक्त 
टोजाताटै, दस कारण केष्टरुका पित्रा रत्र गाद्कौ उत 


खडाता मधराऽतीव रक्तपित्तप्रणाडिनी १३ | करनेवाल, विषटम्मी जीर मारी हे ॥ १७ ॥ 


मनगुप्तानासक इख-वात तथा तपा सव्रधी रोगना- 
टक; व्हूत गीतट) अत्यत मीरी जर रक्तापित्तना- 
स्कर || ४३|| 


वाङतरूणब्द्धक्षगणाः 
वाट ईक्षः कफं कुग्यौन्मेदोमेहकर 
सः ॥ वातदारा यवा स्वदुरीपत्तीक्ष्णश्च 
पत्तमुत्‌॥ रक्तपिच्चहरो बद्धः क्षतहदर्वी- 
यङ्कत्‌ ॥ १४ ॥ 
बाट ( शद विनरीम वा की ) दख-कङकारक 
तग रद्‌ तरा प्रमट्कौ उन्न करनेवाटी दै| युवा ( अध- 
पी ) दन्ट--पातनायक, मधर किचित्‌ तीण ओर्‌ 
पित्तनायकृ ट । वृद ( पकी ) ईख-रक्तपित्त तया धत 
दार आर्‌ बढ तया वीर्वक्रारक है || ४ |] 
इभारमभद्न शणभदाः 
ण्ट छ मधरोऽ्यथं मध्येऽपि मधर 
स्मृतः ॥ अत्र ग्रन्िपु विज्ञय इष्ठः एट- ` 
रसा जनः । १५] 


गन्नः-ठज्टम अन्वग त मधुर. मध्य॒म मधुर आर ग्र 
भागम व गाटाम् सारी ह || १५ || 


पद्चार्पतश्चरसयणाः 
रसः पथपितो नेष्टो ह्म्हो वातापहो 
गरुः ॥ कफपित्तकरः शोषी भेदनश्वाति- 
सचटः ॥ १८ ॥ । 
खक वासी रस--अप्रिय, खटा, वातनादाक, भारी 
कफ तथा पित्तको ब्रदरानेवाला, योपकारक, मल्भेदक 
अर अव्यन्त मूत्रवर्ढक रै ॥ १८ | 
पक्तश्रसयुणाः 
पक्त रसौ गरुः ज्लिगधः सुतीक्ष्णः कफ- 
वातनुत्र ॥ गत्मानाहमङ्ञमनः काञ्चारस- 
तकर्‌: स्मरतः ॥ १९१ 
ई्खका पक्ता रस-आरी, छिग्ध वहत तीक्ष्ण, कफ 


ता वातनाठक, गुत्म तथा अफरेको यात करनेवाद 
आर किीचत्‌ पित्तकारक टं ॥ १९॥ 


दक्षरसनिमितपदार्भगाणा; । 
इक्नोविकारास्तद्दाहमूर्छपित्तास्ननादा- 
नाः ॥ युरवी मधरा वस्याः ज्लिगधा 


ततिदयाः सराः ॥ व्रप्या मोहहराः शीता 
वरहणा विषहारिणः ॥ २० ॥ । 


` खण्डम्‌ १,] ` भाषाटीकासमेतः ।` । (३८५ ) 








- - ईखके रसे बने हुए, गुडादिक पदार्थ-तृपा, दाह, | स०-दिन्दरी-ब०-शुड । म० ~ग । गृ °-गोड । 
मूच्छ, पित्त, तथा रक्तविकार्रौके. नात्नक, मारी, मधुर, |क ० -देसरू । तै०-वेष्छामु [ फा ०-कदेसिया । अ र-कन्दे 
-वरूदायक, खिग्ध, वातनागक,., दस्त्रावर, वृष्य, मोहको |अस्वद । ई ०-टेकठ {68616 ॥ 

नष्ट करनेवाले, नीत, पष्टिदायक ओर विषविना-| गड-वीर्यवर्क, भारी, स्निग्ध, वातनाशक; 


. दक हँ) २०] ध मूत्रको शद्ध करनेवाला, अत्यंत पित्तनाशक नही ओर 
| फाणितलक्षणयणाः । ` ` - |मेद, कफ, कृमि तथा वल्वर्द्क है ^] २५ ॥ २६ ॥ 
इक्षो रसस्तु यः पकः किञिद्राटो बहुदवः॥| ` पुराणगुडस्य गुणाः । 


स एवेक्षविकारेष ख्यातः फाणितसंज्ञया॥ | गडो जीर्णो रघुः पभ्योऽनभिष्यन्यभिषु- 

॥ २१॥ फाणितं यर्भिष्यन्दि बंहणं | शिकृत्‌॥ पित्तघो मधुरो वृष्यो वातघ्ोऽघु- , 

कफशुककृत्‌ वातपित्तथमान्हन्ति । क्भसादनः ॥ २७ ॥ 

सूत्रवस्तिविशोधनम्‌ ॥ २२. ॥ पुराना ड हरक) पथ्यः अमिप्यन्दौ नी? अनिः 

किचित्‌ गाढा, बहत पतला ` जीर पकाहुभा श्वका | बद्धक; पित्तनागक, मधुर, इष्य, वातको हरनेवाला जर्‌ 
रस फाणित ( राव ) कहता । फाणित ८ राव )-भारी, | शषिरक स्वच्छ करनेवाला दे ॥ २७ ॥ 


अभिष्यन्दी, पुष्टिकारक, कफ तथा वीरको करनेवाला  नवीनणडस्य गुणाः । 
वात, पित्त तथा परिश्रमनानक जर मूत्र तथा वस्तिको। गडो नवः कफश्वासकासक्रिमिकसेऽभि- 
- द्ध करनेवाला दै ॥ २१९ ॥२२॥ करत्‌ ॥ २८ ॥ ध ध 

` 'मरस्यण्डीटक्षणयणाः । नवीन गड-कफ, इवास, खासी, कमि ओर अ्ि- 


इक्षो रसो यः सम्पक्तो घनः किञ्चिद्रवा- |वर्दैक दै ॥ २८ ॥ 
न्वितः ॥ मन्द यस्स्यन्दते तस्मात्तन्मस्स्य- |' ५ 
ण्डी निगयते ॥ २२॥ मरस्यण्डी भेदिनी, |. अलपानमदेन गुडस्य शुणाः॥ _ 
बल्या र्वी पित्तानिलापहा-॥ मधरा | रप्माणमा् विनिहन्ति सदाद्रकेण पित 
बंहणी वृष्या रक्तदोषापहा स्मृता॥२४॥ | निहन्ति च तदेव हरीतकीभिः ॥ सग्या 
„मखी भाति पकरायाहघा गाढा ओर थोडा द्रवयुक्त| स्म रति वातमरशेषमिष्थं दौषच्नयक्षय- 
टखकरा रस मत्स्यण्डी ( मीजा ) कदाताै । मल्स्यण्डी-म-| कराय, नमो गडाय ॥-२९ ॥ 
` लभेदकःचरुकारक, हरक, पित्त तथा वातनागक,मधुर, | ` अदरखके साथ खावाहुञा गुड तक्ता केफनागक, 
पुष्िकारक, इष्य तथा खविर्सवधी रोर्गोको नष्ट करे | दस्डके साथ खायाहूञा गुड पित्तनाक ओौर सोठके साथ 


॥ २३॥ २४1 ४ खाया हुआ गुड सम्पूर्णं वातविनाशक है, इसय्रकार गड 
“ | तीनों दोर्पोक्रो नष्ट करेहे, इसकारण गृडके अथं नस~ 

गडस्य लक्षण गुणाश्च । _ |स्कारद॥*२९॥ 

दक्षो रसो यः सम्पक्तो जायते खोष्टबहटः॥ । खण्डस्य गुणाः । 


स गडा गोडदेदो त॒ मस्स्यण्डचेव गुडो | खण्डन्तु मघरं व्रष्यं चक्षुष्यं वृंहणं हितम्‌॥ 
मतः ॥ २५ ॥ गुडो ब्रष्यो गुरुः स्लिग्धो | वातपित्तहरं सिग्धं वस्य वान्तिहरं परम्‌३० 
वातघो मचरोधन ॥ नातिपित्तहरो मेद्‌ः- खोड-सधर, वल्य नेर्वोको हितकारी; पुष्टिकारक, 


कफक्रिमिवलम्रदः ॥ २६ ॥ जीतर, वात तंवा पित्तनागकर, सिनिग्ध, वर्दायक सौर 
ईखका रस भटी भाति पकाकर्‌ जो लोट समान दृढ |अत्यत वमननागक दे ॥ २० ॥ 
( गाढा ) दोजाताहै उसको गुडं कहते । परन्तु गौड दकंरालक्षणगणा; । 
देमे मस््यडीको ह गुड कहते दै ॥ खण्डन्तु सिकतारूपं सुश्वेतं शकंरा सिता॥ 


५ 


1 


{३८६ ) भावप्रकाराः 1 [ पूव 
नको 
सिता घमश्चरा रुच्या वातपित्ताखदाह्‌- | खड जीर वृरा-जितनी २ अधिक च्वेन्य क. 


मूच्छाछ नर दिज्वरान्दन्ति ग ही अधिक मधर्‌, स्निग्ध, दट्की, जीतट आर 
॥ मच्छाखादन्वरान्दन्त सशता ना > धुर) 1 } 
दि ॥ क दस्तावर दोतीह ॥ २४ ॥ 








छककारिणी ॥ ३१ ॥ , इति श्रीमावप्रकारो पचमश्रकरणे ादिग्रामरय्यङ 
जो लाड सतेके सद्म ओर सफेद दोतीदै उसको ` तभाप्रायीकायामिश्चुवरग. माप्त । 

अर्का ओर सिता कहते । हिन्दीमे चीनी वृस } गु°- य । 

चाकसियाताड ॥ अथ अनेकाथेनामवगः। 
यद्‌ ग्बाड ( बूरा )-अल्यन्त मधुर, खचिकारक, वात, | तच दयथोनि नामानि । 


पित स्तविकार, दाह मूच्छ, वमन तथा व्वरको न | यथा । अद्रमन्तकः-अम्ललोणिकाःकोषि- 
करनेवारी, बहुत रीत अर वीरयवरदक दे॥३९॥ |दारश् 1 कटिद्टकः-कारवेष्टः, रक्तपुनैवा 
सितोपलानामरृणाः 1 च 1 ुरुकः-पटोरु, कपीटश्च । ( कपी 
कुचला इति लोकै प्रसिद्धः ) । कोशातकी- 
+ फशातकी, राजकोश्चातकी च । दी- 
सितोषा सरा रम्वौ वातपित्तहरी [वय -अनी' अयमोदा च 1 मरुवकः - 
हिमा ॥ ३२ ॥ क 
हषा ॥ ९ फएणिजनकः, पिण्डीतकश्च, 1 ( मरुवकः-मस्‌- 
० षिता! टि० मिश्री । च० मची । य०-खडी | जा इति छोके ) 1 ( पिण्डीतकः-मैनफलः 
। । गु °-खदीसाकर । क०-कटुसकरीं | तै०-फारि इति छोके ) 1 मधलिका-पर्वा, जलयष्ठौ 
पा | फा०-नवात ¡ अ०-मकरे अवीयद | इ ०-प्टुरि च । रुचक -सोवर्चटं ती । 
फाटृड म्युगरकेडी ए प्ा716त्‌ 5 पद्य (240 ०सक् गिभ चाङ्करीशाक री न 
रम प्युरिफिकियम्‌ 88 ददप पाततिलात्प्रा) ॥ १ माद _ 
वस॒कः-रक्ताकेः, क्षारलबणश्च 1 वाहहीकम्‌- 
सफेद्‌ वृरा-जीतन, रक्तपित्तविनारक सीर दृख्की दै कुंकुमं, दिगा च 1 वितत्रकम-धान्यकं 
मिश्री-दस्तावर, दल्की, वात तथा पित्तनागक ओर मुः ७ 
व 1) तुच्थञ्च । स्वादुकण्टकः-गोक्षुरः, विकंकतश्च। 
क अच्रि्खी-भ्टातकी, सांगली च । अभिश्चिः 
मध्खण्डगणाः । - खम्‌-ङक्म, छसम्भश्च) अजश्र॑गी-मेषश्वगी, 
९ (4 ककंटश्चगां च| गुः- कगृश्च |. 
धना शकरा रक्षा कफपित्तहरी गरुः॥ मृगः-श्रगराजः ॥ स 
छरयतोसारतददाहर्तदलवरा भृ स्वक च । समगा-मञ्धिष्ठा, - 
~ ततार दाहरक्चवरा हमा॥२२॥ |छनाट्श्च । अमोषा-विगं, पाटला च। 


गहृदमे बनाई खाड~-र्खी,कफः तथा पित्तनागक, 
मारी, कथैटी, गीतल ओर वमन, अतीसार, तपा, दाह माचा कदल) लात्मार्छश्च । कुटन्नटः--द्या- 


भवेदपुप्पसिता शीता रक्तपित्तहरी घः॥ 


0 नाकः, केवतीस॒स्तच 1 कुनरी-घनिका,मनः 
। . शा च । वोण्टा-पए्गः, वदरी च । वरिषु- ` 
परिभाषा । टा-बिद्रत्‌,सष्मेखा चा रटी-कश्चरः.गन्धपला- 


यथाययेषां नै्मद्यं मधुरत्वं यथा- शौ च 1 दन्तशटः-जम्बीरः, कपित्थश्च ! 
यथा ॥ लहलाधवशव्यादि सरस्वश्च तथा- |दन्तकशटा-अम्लिका, चेरी च. 1 
तथा ॥ ३४॥ अरुणम्‌-मच्चिष्ठा, अतिविषा च । कणा- 
इति श्रीमावग्रकाने इ्ुवरम; । पिप्परी, जीरक्श्च । ताल्पर्णी-मश्चरी, 
समाप्तोऽय द्रववर्म; | खरा च । पीट्पर्णी-पवी, बिम्बी 


खण्डम्‌ १, ] । भाषादीकासमेतः। ` { ३८७ ) 




















नच \ ब्राह्मणी-भाङ्ी, स्प्रह्ाच 1 | मिभ्नेया च । कर्कशः-काम्पिल्यः, कासम्‌- 
जिता-विष्णकान्ता, ` शािप्गीं च ।|देश्च । च्मकषा-शातदा, मांसरोहिणी च ४ 
आस्फोता-जपरानजिता, सारिवा च ।|नन्दिव्क्तः-अश्वव्थमेदः, गो्ुखपचशाखश्च। 
यारावतपदी-ञ्योतिष्मती, काकजङ्घा च । |( वेखिया पीपर इति रोके तणिश्च ) । पयः 
दारदी-सारिवा, जेरुपिप्परी च ! उग्रग~ क्षीरम्‌, उदकश्च । रुहा-टूवा, मांसरोहिणी 
न्धा-वचा, यवानी च । परिव्याधः-कर्णि-|च । सिही-बृंहती, वासा च ॥ । 
कारः, जङ्वेतसश्च । अञ्चनम्‌-सोतऽ ञ्जनं दो अर्थवा शब्द्‌ । 
- सौवीर ।. अमरः -चित्रकः, मह्ातश्च । अद्रमन्तक-खद्धी नोनिया-जओौर केचनार { 
कामघ्नः-विडङ्कः, हरदा च । तजनः शरः; | काठिहछक-करेव्य ओर तमक पुनर्नवा । 
वेणुश्च । तेजनी-तजस्वती, मूवा च । रोच- | कुख्क-परवर ओर कुचला । 
नः-कम्पिष्धः, रोचना च । ( रोचना |कोनातकी-वुरई ओर गलका तोरई । 
` गोरोचना ) । राजादनम्‌-क्षीरिका, पिया- | दीप्यक-यजवरादन ओर जजमोद्‌ । 
रश्च । शकुलछादनी-कटका, जलपिप्पली च । |मद्वक-मखआ ओर भन ल । 
` गोलामी-्रेतदूर्बा, वचा च । पद्मा-पम- | मधूष्का- मूवी जर जलघट । 
चारिणी, भाङ्ग च 1 श्यामा-सारिवा, मिय | ख्चक -कालानिमक ॐ९ विजरानीद्‌। 
डशुश्च 1 धान्यम्‌-धान्याकं, शास्यादि च । | खणिका ननियायाक चर चू । 
 सहखवीर्या-नीरदर्वा, महाशतावरी च । से न 
- व्यम्‌-उकशीरं) छामनकच्च । उदुम्बरः-जन्तु- [तिलक धनि यर नीलया । 
फर, ताश्रच्च। एन्द्ी-इन्द्रवारुणी.इन्द्राणी च। | सवाटुकण्यक गोखरू ओर कयाई । 
- कृटम्भरा-कट्का; ईय नाकच । क्षारः-पव- | अनिमुखी-भिलावा ओर कचिदह्‌।री । 
क्षारः, स्वजिका च -। गण्डीरः-गण्डारी) |अभिनिल-केनर जौर कुखम । 
. मच्धिष्ठा च । ( गण्डारौ-शाकाविशेषः ) । |अजशगी-मेदान्रिगी जीर काकडालिगी । . 
 गन्धारी-द्राभा, गन्धपलासी च । चिच्ना-(प्रियु-गेदौ ओर कंयनी । 
इन्दवारुणी, वृददन्ती च ! वुण्डिकेरी-कार्पा- | सृग- भोगा जर्‌ तज । 
-सी, विम्ब च ।धारा-गुड्ची, क्षीरकाकोष्टी [वम॑मा- जीर जीर ल्नाल । 


. छकम्‌,उद्कश्च 1 अंगारवद्धी-भाङ्ख, गञ्जा १ | 
च । जम्रगाङम्‌-लामनकम्‌ , उज्ीर्च । कु- |कुनयी-घनियेों ओर येनभिव्य । 
ण्डला-गृद्धूचो, कोविदारश्च । गन्धफली- | वोटा-खपारी जर वेर । 
प्रयङुगः, चम्पककलटिका च । दीघंम्रः-य- | ्िपुय-निखोत आर छोटी इलायची । 
वासः, शालिपर्णी च । पिच्छिला-शास्म्टी, | यी ऊचूर जीर गपलानी । 
रिशा च 1 एष्पफलः-कपिस्थः, कूष्माण्ड |स र त । 
श्च । पोटगटः-नलः काचश्च । सवफृटः अ ओर भ | 
कुटजःगवशाश्च । देवी-मू्वी.स्यक्ता च । विश्वा-|कणा-पीपल जर जीरा । 
` छच्टा) जातावषा च । शीतशिवम्‌-सेन्धवं)। ताल्यणी-खखरी जीर मुरा ( ेषद्रव्यविरे › ; 
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भावग्रकाराः 1 [ए 








पीव जर रू 


त्राह्णी-मार्गी जीर स्था ( गधदरव्यविनेषप ) 


अपराजिता-कोयल अर गाद्पर्णी | 
आसफोता-कोयल अर सरिवन । 
पारावतेण्दी-मालकरागनी जीर ककरिजवा । 
गारदी-सारेवन ओर जटपीपट | 
उग्रगधा-व्रच ओर अजवायन्‌ । 
परिव्याध-कनेर ओग जल्वेत | 
अज्जन-कालमुरमा आर रफेदसुरमा | 
अम्रि-चीता ओर मिटवा | 
कृमिष्न -वायविटठग जर दट्दी | 
तेजन-सरपता जीर बसि | 
तेजनी-मालकागनी ओर मूर्वा | 
रोचन-कवीत्य ओर गोलेचन ) 
राजादन-सिरनी ओर्‌ चिररीजी । 
यकूुलदनी-कुटकी अर गनर्पीपद 1 
गोलोमी-सखफेद दूव ओर चच | 
पद्मा-परोजनी अर नारगी । 
ग्यामा-सारेवन जीर प्रियगु । 
धान्य-घनिर्यो जीर वरटीगतावर्‌ | 
सद्तवीर्या-नीटी दूर भौर ब्र टगनायर्‌ ] 
सेव्य-खस ओर लामलक | 
उदुम्बर गरूर जर्‌ त्रा । 
एनी -इन्रायन ओर इन्द्रवारुणी | 
कटम्भरा-कुटकी ओर्‌ अरब | 
क्ार-जवाखार ओर सवार । 
गण्डीर-गडारीखाक अर भंजीठ | 
गन्धारी-धमासा ओर गधपल्ममी 1 
वित्रा-दन्रायन अर वडी दन्ती } 
वेष्डिकेरी-ऊपास ओर कुदुरू ] 
आारा-गिलोय ओर धीरकाकोली | 
वापच्र-सैर जौर जवासा | 
वारि-नेत्रवाला यर पानी | 
अगारी -भारगी जीर श्घुची 1 
अद्णाल--रामलक अर सस | 
ुण्डटी-गिेय ओर कनचनार्‌ 
गन्धफठी-प्रियगु ओर चम्पेफी कठी । 
दीवमूल-सेमल ओर नाल्पिर्णी | 
पच्छर-जवासा ओर्‌ सखि । 


पुष्य ¶था अर पेद | 
पोटगलः - रमन जीर मनि | 
यत्तन्न लार ब्रु] 
देवी -मृता तार स्पृ | 
विश्वा--सोद र लतानि | 
वनिधिव-दवत शीर दातः | 
यका तीष अग वमा } 
चर्मकषा पाना णि मातग) | 
गन्दवृध्-वरहिय पीदय र नुन | 
पय~ दृ रजी पानी | 
सश दूर जीर सगभी | 
निही-क्टेग अर लता 
अय य्थानि नामानि ] 

ककः-प्रगः, तदः, पद्िकालोधश्च । 
त्रकः-रकिलानः, गोचरः, तिटकनाम- 
एृप्पावरापश्च । प्रियकः-पियदट्युः, कदम्बः 
जसनश्च । पध्वीका-कटाजाजी वुदग्शा. 
| चे । भ्रतीकम्‌-श्रनिम्बं, कलणं, 
रत्रणद्ये । सामवत्कः-कटृपटः, व्रेत- 
सादरः; उतप्रणकरय् । सोगन्धिकम-क- 
शरः कणं, गन्धकथ । भह -भृट राजः, 
त्वग; ्रमर्य ! अरि्ः-निम्वः रसान, 
मयश्च । मकटी-कपिकच्छुः, अपामार्ग 
करा च । अम्बठा-पाटा, चगिरी, मोचि- 
का च । कृष्णा-पिप्पली, काटाजाजी, नी- 
रीच 1 ल्ारणा-दाग्यका कषरकाकाटा; 
वतत्तास्वा च 1 मघुपगी-एदची) गम्भारी, 
नीला च । मण्ड्कपणैः-तयोनाकः मंजिषएठा, 
नल्यमाण्टूका च । श्रीपर्णी-गम्भारी, मणिका- 
र्का) कट्फरू च । अमृता-द्वी टरीतकीः 
चना च । अनन्ता-दुराल्भा, नीट- 
दर्वा, छगरी च । ऋष्योक्ता-अतिवला, 
महारतावसे, कपिकच्छुश्च । कष्णव्ृन्ता- 
बरला, गम्भारी) मापपर्णी च । जीवन्ती- 
यद्वा शाकविशेषः, चन्दा च 1 छता- ~ 
.सास्वाः) म्रसगुः; ज्योतिष्मती च । सस- 









खण्डम्‌ १, |] भाषादीकासमेतः (३८९ ) 
दान्ता-दुराख्भा, कापास, पृस्छा च समद्रलवणथ । सोवीरम्‌-अञ्जनभेदः,बदरम्‌, 
देमवती-हरीतकी, श्ेतवचा, पीतदग्धसे-|सन्धानभेदश्च । वञजुलः-अश्लोकः, वेतसः, 
इण्डश्च, ( यस्य मृ चौक इति भसिद्धम्‌ ) तिनिशश्च । शिलछा-मनःशिडा, शिखाजतु, 
मग्यथा-हरीतकी) महाश्रावणी, पद्मचा- गैरिकश्च । सोमवह्टी-वाकुचौ, गुडची, बाह्मी 
रिणी च । षडग्रन्था-वचा, गन्धेपराङ्गी, | च । अक्षीवः-शोभाञ्ञनः, महानिम्बः, समद्र- 
करञ्जी च । वरदा-सुवचंखा) (इर इर इति|ल्वणञ्च । कारवी-काटाजाजी, शताहा, 
रोके ) अश्वगन्धा, वाराही ( गेढीति रोके) ।|अजमोदा च धामार्मवः-रक्तापामार्भः.राज- 


धगन्धा-काशः, कोकिलाक्षः गारः पीर कोशातकी, महाकोशातकी च । दुःस्- 
विदारी च । कालस्कन्धः-तमालः, तिन्दुकं, क व ४ 
काटखदिरश्च । महौषधम्‌-द्ण्टी, रसोनः, 919. 
विष । मघु-कषोद, ुष्परसः मय} कषी- क्कः) गन्धपरारी, पनच । 1 
-तनः-आम्रातंकः शिरीषः, गर्देभाण्डश्च । मञ्चिष्ठा, बाङ्ची' र्यामान्निटरव ठ 
` , मद्नः-पिण्डीतकः. धत्तूरः, सिक्थकश्च । रत  यग्युटः, गध्र, काक्षा च । मध्रसा-दराक्षाः 
पवौ-्वशः,-ट्वी.वचा च । सरस्वेधी-अम्ड- मूवा, गम्भारी च । रसा-राखा) श््धकीः 
वेतसः, मृगमदः, दिय च! ताश्नषुष्पी-धात-| पाठा च । ्रेयसी-हरीतकी) रासा, गजः 
की, पाटला, इयामाबिष्च । ` सदाुष्पा- | पिप्पटी च । रोहुम्‌-अयः, कास्यम्‌, जगुर्‌ 
. चेताकैः, रक्तकः, कुन्दश्च 1 सुरभी-सद्टकी, | च । सहा-मुद्रपरणी, बलभिदः, (ककदी इति 
मरा, एलवाट्कं च । लक्ष्मीः-ऋद्धिः द्धिः, रोके ) शतपत्री ( सेवती गुलाब इति रोके) 
कमी च । काङातुसार्यम्‌-काटीयकं, तगरं |राा-नाकुटी, नीटघुप्पः, सिन्दुवार च । 
डोरेयश्च । चाम्पेयः-चम्पकः, नागकेसर, । 
पद्मकेसरश्च । नदेयी-गणिकारिका, जल- 
जम्बः,; जल्वेतसी च। पाक्यम्‌-विडम्‌, सौ- 
वर्चलम्‌, यवक्षारश्च । विस्या-लांगली, यदू- 
ची, लघुदन्ती च। इन्द्रद्रः-ककुभः, देवदारुः, 
कृटजनश्च \ कादमीरम्‌-कक्मम्‌, पुष्करमलम; 
गम्भारी चाकारमीरी-य॒न्दः, पटेरकः, श॒र्च। 
गुन्दः-म्रियंः, भद्रम्‌, सस्तकश्च । चकम्‌, | सोगात्थिक ठ 
-पत्राम्ठा,अम्खवेतसम्‌ कषाम्डश्च। पारिभद; ^ 
निम्बः, पारिज तिः, देवदारु च । पीतदा्-| जर नील" उलन सोर मय । 
_ हरिद्रा, देवदार, सरश्च ! वीरः-ककुभः) | नरी कि त्विर्चिटा ओर करल । 
वीरण काकोरी च । वीरतरुः-ककुभः.वीरः | अम्बा पाट, चूका जौर मोडा । 
णम्‌, शरश्च । मयरः-अपामार्गः अजमोदा) | छष्णा-पीपल, करलजीं ओर नील 1 
तुस्थश्च । रक्तसारः-रक्तचन्दनं, पतंग, खदि- | धीरिणी-दुदधी, क्षीरकाकोली ओर सफेद सरिवन । 
रश्च । वदरा-सुवचंखा, अश्वगन्धा, वाराही |संघुप्णी-गिलोय, कम्भारी ओर नील । 
। वसिरः-रक्तापामार्मः, गजपिप्पली, | सण्ट्रकपर्ण-अरल्‌ ; भ॑जीठ ओर बह्मण्ट्रकी । 
















तीन अथवाटे शन्द्‌ । . 
क्रमुक -सुपारी,सहतूत ओर पठानीरघ । 
्षुरक-तारूमखाना, गोखरू ओर तिल्कपुष्य । 
प्रियक-प्रियगु, कदम ओर विजेसार । 

्रथ्वीका-कर्टोजी, वडीदलायची ओर दिगुपतरी । 
मूतीक-चिरायता, कत्तृण ओर मूतिक । 
तोमवल्क-कायफर, सफेद सैर ओर धियाकरज । 


( ३९५० ) 


भावप्रकाशः 1 


स 
स 


श्ीपर्णी--कमारी, गनियारी ओर कट्फल । 
अमृता-गिलेय, दरड जीर अवटे | 
अनन्ता-धमासा, नीलीदुतर, ओर कट्टियारी | 
ऋम्यपोक्ता-अतिवला, बडी तावर ओर कौ । 
करणन्रन्ता-पाटल, कभारी जीर मसिवन । 
जीवन्ती-गिटोय, जीवन्तीयाक ओर्‌ गादा । 
ठता-खरिवन, प्रियगु सीर माटकागनी । 
समुद्राता-धमासा, कपास ओरं स्छफा | 
दैमवती-ट्रट, सफेद वच सीर पीठे दुधकी कटेरी \ 
अव्यथा-टर्ड, मृडी अर सरोजनी । 
पड्यन्था-क्च, गथपलसी ओर करजी । 
वरदा-हुख्टुट, अस्तगध अर्‌ वाएदीकद । 
दध्येगन्धा-के[स, ताट्मखाने ओर गोखरू ] 
कारुस्कन्ध-दयामतमाल, तेद जर कालश्चैर 
महापध-रसोर, ठ्दयुन ओर विप । 
मधु-सटत,फृल्का रस अर्‌ मदिरा । 
कपीतन--अम्बाडा, मिस्सद्रक्ष आर गर्दैमाह । 
मदन-मेनफट, वनतुरा ओर मोम | 
टतपर्वा-वोस, दृ्र ओर वच । 
सदस्रवेधी-जमन्वयेत, कस्तूरी अर दग । 
ताम्रपु्पी-घायके फूट, पाढरु ओर निषोत । 
सदापुप्प-म्फेद आक, खाट आक ओर कुद । 
सुरभी-खालई, मुस जीर एटा } 
क्षमी-चऋढि इदि ओर छकरा 1 
कालानुसार्य-पीखा चन्दन, तगर यौर छर्डखा 1 
चम्पिय-चपा, नागकेदार सौर कमलकरेभर } 
नद यी-गनियारी, जलजामुन आर जल्वेत } 
पाक्य-विडर्नोन, कालनोन ओर जवाखार ] 
विद्रव्या-कल्यारी, गिरोय अर छोटी दती | 
इन््रह्-कोट, देवदार ओर कुडा । । 
कादमीर-केगर्‌, पोटकरमूर ओर कभाशै ] 

कादमीर--काञ्मीरी गुन्द्र, पटेस ओर सरपता । 
ग॒न्टा-प्रियगु, मद्रमोथा जर्‌ मोवा । 
चुकर-चूक्रा, अंमख्वेत ओर ब्र्नाम्ट 1 


पारिभद्र-नीम, फरटद्‌ ओर देवद्‌ाम । 
पीतदार-दल्दी, देवदार ओर सरल । 


वीर-काटः; वीरणवृण ओर्‌ काकोखी |] 
वीर्तर-कोद, वीरणवृण जीर मरपता ! 
मयूर-चिरीवय, अजमोदा जीर ील्यथोया | 


५ 


। परत्र जीर ग्ग ॥ 
वदरा-हुटदुट, अर्मध तदिचवाराषटक्द | 
व्रिर-टान्यविरविश्, गजप्रीरट पीर सम॒द्रद््दण 
सौवीर--सरफद सुरमा, तरेर अरि कयि मद्र | 
वदु~अत्नोक,) अमन्दत अदि निनि | 
शिटा- मनसि, लिदाील तीर गस | 
नोमवदी--वायनी, गिद्य धीर तानी । 
अनीव-सद्जिना, वायन अग समुद्रन्टयण | 
कारयी-कर्छजी, यातावर्‌ धरि जजमोद ] 
वामार्गत्र-ललथगा, गतर जीर तैर 1 
टुःस्पर्म-जवराता, कोट छर्‌ कटर | 
पन्प्रम~टाऊ, गधपच्छयी खरि पत्रज | 
कारमेषी“-भजीट वावी जीर काटीनितेन 
पटकप्रा-गृगढ गोन जर समि । 
मधृरसा--दाल, मूवी र क्रमाम | 
रसा-राम्ना, साल अर पाटा | 
प्रेयसी-दरट, राना र गजषीपट । 
ल्ोद-खोदा, कसि अर्‌ धमर | 
सदा-पुगवन, ककदटी अर सेवती । 
रास्ना-नाकुटी, नीर अर्‌ भाद्‌ | 
अयानेकार्यवाचिरन्दाः 1 
अकषङ्ब्दः स्मृतोः संवर्चटविभी- 
तके॥ कर्पपयमालरुदाक्षसकटेन्द्रियपाश्के॥ 
॥ १॥ काकाख्यः काकमाचो च का- 
कोटी काकणन्तिका ॥ काकजङ्घा काक- 
नासा काकोदुम्बरिकापि च॥ सप्तस्वभेषु 
कथितः काकद्ब्दो विचक्षणः ॥ २॥ 
सपद्िरदमेषेपु सीसके नागकेसर ॥ नाग- - 
वर्ट्या नागदन्त्या नागरोब्द्‌ः प्रय॒ल्यताा 
॥ ३॥ मासे दवे चेक्वरसे पारदे मध्चरा- 


दिषु ॥ बार्रोगे विपे नीरे रसो नवस 
वर्तेते ॥ ४॥ । 


दीत ओीमावप्रकाशे अनेकार्थवर्ग, समाप्तः । 
अने ॥ ॐ क, 
कं अथवा शब्दे । 
अभ-सचचरनोन, वहेडा, एकक, पद्मा स, रद्रान 


गाडी इन्िय जोर फंसे, दुमप्रफार सक्नलब्द्‌ आट अथं 
वाला कहि ॥ १ ॥ 


कक मकाय, काकोरी, लाक धघुची, काकजवा, 
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भाषाटाकासर्मतः । 


( ३९१ 





काकनासा, कटूमर ओर कोपी ये सोत अर्थं काक- 
ग्व्दके करें | २ ॥ । 
नाग-सर्प, टाथी, मेढा, चीगा, नागकेसर, नागरवे- 
पान ओर नागदन्ती ये नागरब्दके अर्थ. | ३ ॥ 
रस-मासद्रव; ईखका रस, पारा; मधुर, आदि 
छैरस, वाट्कका एक्‌ रोग, विप्र ओर जकूये नौ अर्थं 
रस रब्दकं ह| ४॥ 
इति श्रीभावमप्रकाने पचमप्रकरणे गालिग्रम- 
. चैयङृतभाषरादीकायामनेकाथवभः समाप्तः 1 


`. अथ मानपरिभाषा | 
. नं मानिन. विना युत्तिद्रव्याणां जायते 
क्रचित्‌ 1 अतः प्रयोगकार्याथं मानमन्रो- 
च्यते मया ॥ १ चरकस्य मतं वये 
राययेयस्मान्मतं ततः ॥ विहाय सर्वमा 
नानि मागधं मानमुच्यते ॥ २ ॥ चसरेणु- 
- धेः प्रोक्तीखशता परमाएभिः ॥ चसे 
णुस्तु पम्योयनास्रा वदरी ` निगद्यते 
॥ ३, ॥ जाछान्तरगतैः सू्यकरैर्वशी 
विलोक्यते ॥ षडवरीभिमरीचिः स्या- 
ताभिः षडमिश्च राजिका ॥ ४ ॥ 
तिसुभी, राजिकामिश्च सर्षपः प्रोच्यते 
डैः ॥ यवोऽ्टसषपैः प्रोक्तो गुज्ञा स्यात्त- 
चतुष्टयम्‌ 1 ५1 षड्भिस्त॒ रत्तिकाभिः 








स्यान्माषको देमधानकौ ॥ मापेश्चतुर्मिः 


शाणः स्याद्धरणः स निगद्यते ॥.६£ ॥ 
- ठकः स एव कथितस्तदद्यं कोट उच्यते 
घ्षुदको वटकश्ेव द्रङमक्षणः स मिगदतें ॥ 
॥ ७ ॥ कोलद्वयन्तु कर्षः स्यास्स प्रोक्तः 
पाणिमानिका ॥ अक्षः पिचुः पाणितलं 
(केचच्पाणिश्च तिन्दुकम्‌ ॥ ८ ॥ विडा- 
` रछपद्कं चव तथा. षोडरिका मता॥ 
` केरमध्यो हैसपदं- सुवर्णं कवलग्रहः ॥ 
॥ «< ॥ उदुम्बरश्च पय्यौयैः कर्षमेव 
` निगद्यते ॥ स्यातकर्षाभ्यामद्धैपटटं उक्ति- 
रष्टामका तथा ॥ १० ॥ ञुक्तिभ्या् 


- जाक्षावस्वान कुडवम्रस्यमाट्कम्‌ 


पट ज्ञेय ष्िरास्रं चुका ॥ प्रः 
षोडशी विल्वं पलमेवात्र कीर्यते ॥. 
॥ ११ ॥ पलाभ्यां प्रसृतिज्ञया प्रसृतश्च 
निगद्यते ॥ प्रम॒तिभ्यामञ्जलिः स्यात्कु- 
उवोऽरदशरावकः ॥ १२ ॥ अषटमानश् 
स ज्ञेयः कृडवाभ्या्च मानिका ॥ शरा- 
वोऽष्टपलं तद्वन्ज्ेयमच विचक्षणैः ॥ 
॥ १३ ॥ शरावाभ्यां भचस्स्थश्चतुः- 


प्रस्थैस्तथाटकः ॥ भाजनं कास्यप्चं 
- च चत॒ःषष्िपटश्च सः ॥ १४ ॥ चतु- 


र्भिराट्कैदोणः कलशो नल्वणोर्मणः ॥ 
उन्मानश्च घटो राशिर्दोणपय्यौयसंज्ञितः 
॥ ९५ ॥ दोणाभ्यां शर्पक्म्भौ च चतुः- 
षष्टिशरावकः ॥ श्ूपौभ्याच भवेद्‌ दोणी 
वाहो गोणीच सा स्मृता ॥ १६ ॥ 
दोणीचवुष्टयं खारी कथिता सष्मब॒द्धि- 
भिः ॥ चदःसहखपलिका षण्णवत्यधि- 
काचसा॥ १७ ॥ पलानां दिसहस्रश्च 
भार एकः प्रकीर्तितः ॥ तुला पलशतं 
ज्ञेयं स्ेतेवेष निश्चयः ॥ १८ ॥ माषट- 
॥ 
- रादिर्गोणी खारकेति यथोत्तरचठये- 
णम्‌ ॥ १९ ॥ 


मागधपरिभाषायां षडूत्तिको माषश्चत्‌- 
विशतिरत्तिकः टंकः षण्णवतिरत्तिकः कषः, 
अयं चरकसम्मतः । सुश्चतमते त॒ पञ्चर्त्तिको 
माषः. विंशतिरत्तिकः टंकः, अक्गीतिरत्तिकः 
कर्षे । अयमेव कालिङ्घपरिभाषायामपि । 
यतः तच्राष्टरत्तिको माषो, दाच्रिशदातिकः 
टकः, साद्धदंकदयमितः कषः; ॥ 
गुञ्ञादिमानमारभ्य यावस्स्यात्कुडवस्थितिः॥ 
दव द्वट्ष्कदव्याणां तावन्मानं सम मतम्‌ ॥ 
॥ २० ॥ प्रस्थादिमानमारभ्य द्विगुणं 
तद्द्रबादयोः ॥ मानं तथा तुलायास्व दिखण 


भावप्रकाशः । [ प्रय 


~~~ 
नम्‌ क्रावस्स्म्रतम्‌ ॥ \ १ ॥ मट्व्रप्षवणलाहयः गद्वत धी नाम £, द दु्पयी ण ट्र गनी 
देाण्डं यतस्यलम्‌ ॥ विस्तीरणश्च तमे वद व॑र गोणी व दीक नाम । र दतो 








ग्वारी षटोवीष, तर खारी ( ८०९६ ) शार हजार निग 

तन ॥ 2 1 
1 + नव पकी दोतीद्‌ | द्री दजार ( 2५८4 ) प्र्फ 
डा 


ष्क मार होता । जीर न) (५८८) पकी प्क 

तोरके विना कदापि पदा कीं युक्ति नह ट्‌॑ती, | तटा तती म्र सय प्रन्भोक्रा निन्य ट || ५^-‡*८ प्र 

दसङारण प्रयोरगोमे कामोके लियि यतौ मान (तोर )| माप, ट, अत, विद्व) कुटव, धन्व, आद दद, 
कहता । प्राचीन वैवोने चरर मतके स्वीकार क्रिया| गोणी सौर याश, भ्र उनरोततर चीगुनी ¢ ॥ २९ ॥ 

हे, इसकारण सम्पूण तोर्टीको छोडकर चरकके मतानुसार 


दस मगघदेयफी परिपाक अनृमार शः न्नी 
मगयवदेगके मारध सानको कहताहू ॥ ९ ॥ > ॥ 


मापा, च॑व्रीन गती शीर दयान रनीका कषे 
तीष परमाणुका एक चसरेणु दोताहे अर च्सरणु- | रीता, ये नरक्की मम्मनि ६। तुले मव पाच 
काही पर्याय वक्री 2 । जाल तथा क्षरो होकर जो | स्तीर मासा, धैस रचीना टक आर अन्ती न्नी 
सूर्यकी किरणं आतीरह, उनका नाम वी दै । छे त्रम- दोना । कल्गि टे्ङी प्िमापार्मं भी अस्मी 
रेणु ( वमी ) की एक मरीचि दोतीै ! छ. मरीविकी | रती तथै दत | लिख परिमा आद रजी 
पक राद दोतीहं ॥३॥ ४॥ मासा टोतादै, उस्म बत्तीस गतीका रकः रौति र 
तीन राक््की एक सरस रोती । आठ सरसेका | टाड्‌ टक्का प्क कष हता९ ॥ 
ष्क जौ टेतादै । चार जौकी एक रुजा दोतीषै । छः| गुजासि टकर ठुटचतफ द्रवरूपं पदा्ाको, मीनैः 
गुजोका एक माखा टोतादै, मेको हेम सौर धान्वक | पदार्था जीर सूले पदार्थाको ग्रमाणानुसार ले । द्रव 
कदतेह । चार मासेका एक शाण टोतांह इस याणको |पदाथ आर्‌ गी पाच प्रस्थपयन्त दने भान टव, क्योकि 
धरण तथा टक भी कद्तेहै, दो गाणका एक कोट। सखे पदार्वानि गी पदाथमि बौप्न अधिक टोताष् शीर 
होता, क्रक, वक ओर द्रक्षण, ये कोल्केदी नाम |्रस्यसे छेकर तद्य पर्यन्त दूनी देनी क नदी सि्गपी 
ड! दो कोल्का एक कर्यं होतारै । पाणिमानिका, |मिद्धीका, ल्कटीका अथवा लोहेखादिका चार अगु 
अश्च, पिचु, पाणितल, किचित्पाणि, तिदुक, विडाट्प-| चीडा ओर चार अगुरु चा जो पान (रतन) रै उनषे 
दक, पोडनिका, करमध्य, दसपद्‌, सुवर्ण, कवम्‌ कुडवकी माप रोती ॥ २०-२२ ॥ 
ओर उदुवरर, ये खव कर्पैके.नामरे। दो करका अर्ध 
पल होता है, क्ति ओर अष्टमिका, यह अर्दपल्केदी 
नाम है| दो अरद्धपलका एक पर दता, सी, आम्र 
न्वतुर्थिका, परकुच; पोडजी ओर विस्व, ये पल्करे दी नाम 
दै, अन्य भापार्ओमे दसीको पका टकाभर कदतेदै । दो 
पल्की एक प्रसृति दोतीहे, प्रदत भी प्रखतिकाटौ नाम 
दै ! दो प्रखतिकी एक अजंली दोतीरै, ङुडव,अर्धं गरव 
ओर अष्टमान, ये अजटीकेदी नाम ह | ठो अजटीकी 
प्क मानिका दोतीदे, जराव ओर अष्टपरक ये मानि- 
कके दी नाम ।.दो जरावका एक प्रस्थ होतार 
चार मरस्पका एक आढक दोतादै., भाजन, कास्यपा्न 
जर चतुःपटिपरुये जादक्केदो नाम द । चार आढ- 
कका एक द्रौण दोतादै कलर्छ, नस्वण, अर्म 
उन्मान; वर आर रादियेद्रोणके ही नाम | दो 
दवोणका एक शप दोताहै, छम्भ जर चलु.पणटिगरावक 


नल 











दीति मागधमान समाप्तम्‌ | 


अथ काट्िगमानम्‌ । 


यतो मन्दाप्रयो हस्वा हीनससा नराः 
कर ॥ अतस्तु मात्रा तयोग्या म्रोच्यते 
खज्ञसम्मता ॥२२॥ यवो दादहभिर्गौ 
रसपेपेः भोच्यते उधेः ॥ यवद्धयन गज्ञा 
स्यात्रिगंजो वष्ट उच्यते ॥ २४॥ माषो 
गुञ्ञाभिरष्टाभिः सप्तभिर्वा भवेत्कचित्‌ ॥ 
चठभिमपिकेः शाणः स ॒निष्कष्टंक एव 
च ॥ २५ ॥ गाणो माषकः पडभिः 
कष. स्यादशमाषकः ॥ चततष्कर्षैः पदं 
भोक्तं दर॒शाणमितं बुधे: ॥ २६ ॥ 


खण्डम्‌ १. ] 
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चतुष्पदेश्च कुडवः प्रस्थाय; पूवंव- 
म्मताः॥ स्थितिननास्त्येव मात्रायाः काल- 
मिं वयो वलम्‌ ॥ २७ ॥ प्रकृतिं दोष- 
देशौ च दृष्टा मारां प्रकल्पयेत्‌ ॥ नाद्पं 
हन्त्यौषधं व्याधिं यथाम्भोऽसं महान- 
ङम्‌ ॥ अतिमात्रं च दोषाय शस्योपस्थे 
वहूदकम्‌ ॥ २८ ॥ 
इति कारेगमानपारभाषा ॥ 
कलियुगमे मनुष्य मन्द्‌ अधिवाछे छोटे गरी ओर 
दीन माक्तिवाले हेतेदै, इसकारण उनेक यौग्य जो मत्र 
धिद्वानेनि स्वीकृत करै वे अव कहतेहे । २३ ॥ 
 वारह सफेद सरसोका एक जी होतार, दोजी की एक 
रुजा ८ रत्ती ) शी, तीन रुजाका एक व होता है । 
आठ रजाका सासा दीताह, कदी सात गुजाका भी मासा 
साना है } चारं मासेका शाण दोताहै, गाणको टेक ओर 
निष्क भी कहते । छह मासका ` गग्राणक होताहै, दद 


भाषाटीकासमेतः। 


( ३९५३ ) 


स्वरसपिधिः । 
अहतात्तस्षणा कृणाद्रव्याश्षुण्णास्समद्धवे- 
त्‌ ॥ वखनिष्पीडितो यश्च स्वरसो रस 
उच्यते ॥ ३०॥ 
अहताच्छीताभिकीरादिभिर्नुपहतास्ष- 
णणार्सपिष्टात्‌ ॥ 
कुडवं चित दव्य क्षि्तश्च द्विगुणे 
जरे ॥ अहारा्नं स्थितं तस्माद्भवेदा 
शस उत्तमः ॥ ३१॥ 
शू्णितं चू्णीकृतम्‌ ॥ 
आदाय श्युष्कद्रव्यं वा स्वरसानामस्ंभवे॥ 
जटेष्टगाणिते साध्यं पाददिष्ठं च ग्यते 
॥ ३२ ॥ स्वरसस्य युरुखाच पटमरद्दं 
प्रयोजयेत्‌ ॥ निशोषितं चापिसिद्धं पल- 
माच रसं पिषेत्‌ ॥ ३३ ॥ 


साचेका कर्ष, होते, चार॒कषैका पल होता, पल्का |निकशलोषितं निश्ञायास्नषितम्‌ ॥ 


दी नाम दगखाण ३ | चार परुका कुडव होताहै । ओर 
, अस्थञादिकी तो तौ सागध परिमापाक्रे अश्री 
जानना । मात्ाकी मर्यादा नदीं है, इसकारण कार,आश्नि, 
अवस्था, वल, प्रकृति, दोप ओर देशाविचार कर माचा 


सितामध्गुडक्चाराज्ञीरकं छखवणं तथा ॥ 
घृतं - तट चूणादीन्कोरमावात्रसे 
क्षिपेत्‌ ॥ ३४ ॥ 


देवै । जिल प्रकार किचित्‌ जक अधिक अधिको गात नदीं | कोरः टकद्धयम्‌ ॥ 


-करसक्ता, तिसीरकार थोडी ओषयि वड व्ाधिके नष्ट नीं 
करसक्ती । ओर जसे खेतमे उत्यन्न हए धारन्योपर अधिक 
पानी पड -तौ दानि करतदि, तिसीप्रकार अस्प रोगमे 
` अधिक ओपाधि देवै तौ भी दानि करती है ॥२४-२८॥ 


इति मानपरिभाप्रा समाप्ता | 


 अथौषधसंज्ञाविधानम्‌ । 
` स्वरसश्च तथा कर्कः क्वाथश्च टिमफा- 


ण्टको ॥ ज्ञेयाः कषायाः पञ्चते छववः 
स्युर्यथोत्तरम्‌ ॥ २९ ॥ 


३ 


सीते, अयिसे, अथवा कीडे आदिसे खरावर नहीं 
हुई गीली जीप्राधि दृट फैसकर उसको कपडेसे छान करं 
रस निकार ख्वै उसको स्वरस कहते । अथवा सोह 
तरे गीली ओपधिका चूर्णं कर उसको दिगुनेः जले 
डालकर एक दिन राततक पडा रहने देवे, उसमेसे नो 
रस निकटे वद॒ भी उत्तम स्वरस, कहातादै । गीली 
ओपधि नदीं सिके ती रूखी ओपाभे ठेकर उसका चूण 
करे जीर उसमे अटगुना जक डाकू कर टाव, जव 
चौथा भाग शाप रहै तव उतारे इसको भी स्वरस कते 
ह ¡ पित्र स्वरस भारी है दसस उसकी मात्रा अर्धपल 
(दोतोके)कीदहै। जर दूसरे तथा तीसरे प्रकारका 


, | अर्थात्‌ रामे भिजोकर वनवेहुए. ओर अथि ओटाकर्‌ 

त्वर, कल्क, काथ, दिम ओर फांट, दसमांति | वनायेहुट स्वरखकी माचा एकपल ( चार तोखे ) की 
आओपधियोके पाच य॒कारके कषाय ( काय ) होतेदै ||ह! इस - स्वरम मिश्री, सदत, गुड, खार, जीरा, 
इनम स्वरससे कस्क,कल्कसे काथ, क्ाथस्े हिम ओर | छ्वण, प्री, तेर ओर चूण आदि डर तौ एक कोल 


हिमसे फार इख्का है | २९ ॥ 


द्ध 


, । डा | ३०-२३४॥ 


तण्डुल -स्वरसविधिः । _ _ 
कण्डितं तंडल्पटं जटेश्टगणिते क्षि 
पेत्‌ ॥ भावयिष्वा जलं ्राद्य देयं सवत्र 
कर्मे ॥ ३५ ॥ । 
एक पट ( ४ ते ) ठुकटेरदिते चावल्मेको अटगुने 
पानीमे मिजोकर कोमल करल्वे, पश्चात्‌ वह ॒स्वरसरूप 
पानी सर्य करममिं उपयोग करे ॥ ३५ ॥ 
दिमनिमौणविधिः। 
षण्णं दव्यप सम्यक्षटभिर्मीरपलेः 
प्टतम्‌ ॥ निशोषितं हिमः स स्यात्तथा 
सोतकषायकः ॥ तस्य मानं मतं पाने 
पटठदयमितं बुधैः ॥ ३६ ॥ 
षण्णं चूर्णीकृतम्‌ ॥ 
एक पल ओीपधिको भय्प्रकार कृट पीसकर 
गरम जल्मे डे ओर्‌ रात्रिभर धरा रटनेदे पश्चात्‌ प्रातः- 
काट टेनिपर छानल्वै उसको हिम अथवा नीतकपाय कहते 
हे | विद्रानेनि इसकी मात्रा ढो पटकी कीरै ॥ ३६ ॥ 
मन्थनिमौणविधिः । 
जले चतुष्पलं शीतं क्षुण्णं दभ्यपलं 
क्षिपत्‌ ॥ मस्त्रे मन्यये्सम्यक्तस्माच 
द्विपं पिवेत्‌ ॥ ३७ 1 
षण्णं चूर्णीकृतस्‌ 1 मन्थयेन्मध्नीयात्‌ ॥ 
' मीनट जलमे एकपल ओपधिका चूर्णं भिगो देवै जव 
भग जावि, तव टसको मद्रीके पामे रसे मथयवै इसको 
मश कते ह. इसकी मारा ढोपट्की जाननी ॥ ३७ ॥ 


फाण्टनिमौणविधिः 1 


धुण्णे दरऽ्यपटे सम्यग्नल्ष्णं विनिक्षे 
पेत्‌ ॥ मृपपाच्रे कुडवोन्मानं ततस्त खाव- 
यटात्‌ ॥३८॥ स स्याच्चूणद्रवः फाँट- - 
स्तन्मानं द्विपलोन्मितम्‌ 1 क्षौदं सितागु- 
डा्दीस्त कषेमात्रान्विनि क्षिपेत्‌ ॥ ३९ ॥ 





्चण्ण च्णीकृत स चणद्वः फाण्टः स्यात्‌ 


इति अन्वयः 7 


मटोभोति क्रिवाट्मा यपि चण एकपल सदी 
पाम स्य उसमे अयुग जल डाख्कर्‌ भिजेदेवे 


भावमरकाङ्ः। 


[वै 















सौर किर कपडेमे छने दसको फाण्ट कलते | काय्की 
मात्रा दो पठ्की ष} इसमे गहत, मिध, गुट आदि डि 


तो एक कथं डाट्ना चादि ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ 
कस्कर्विधिः 
दव्यमार् रिलापिष्टं शुष्कं वा सजलं 
भवत्‌ ॥ प्रक्षिप्य गाख्येद्धखे तन्मानं कष 
सम्मितम्‌ ॥ ४० ॥ कर्के मध्र वृतं तें 
देयं दिशुणमात्रया ॥ सितां डं समं ' 
द्द्‌ द्रवो देयश्चतुरणः ॥ ४१ ॥ 
मीटी अौपयिको सिटपर पीसकर्‌ स॑र सृ ओप्रयि 
होय ती उस पानी टाक पीसकर्‌ छान च्व, उसका 
कत्वा कहते ! परभेप ओर्‌ आवाप ये कत्कके नाम हं ॥ 
दसकी मात्रा करणकी हे } कलकय मधु, घी अथवा 
ते डाल्ना होय तो दूना उट | मिश्री अश्वा गड 
डालना होय तो कच्कके सच्य दी उरे खीर कोद्रव 
डालना होय तै चीगना ठार ॥ -४० ॥ ४१ ॥ 
चर्णविधिः 1 

अत्यन्तञ्ुष्कं यद्रव्यं सुपिष्टं वखगाि- 
तम्‌ ॥ तस्स्याच्छर्णरनः क्षोदस्तन्मात्रा ,. 
कर्षसम्मिता ॥ ४२॥ चरणे खडः समो 
देयः शकरा द्विरणा मता चर्णषु मनतं 
गु दयं नो्दकृदवेत्‌ ॥ ४३ ॥ लिह्‌- 
च्चूवी दवैः स््वैषृतायैद्विरणोन्मितैः ॥ - 
पिवेचतुयणेरेव च्र्णमाटोडितं. वैः ॥. 
॥ ४४ ॥ वूणीवलेदयुरिकाकल्कानाम- ` 
नुपानकम्‌ ॥ पित्तवातकफातङ्के विद्धये- - 
कपलमाहरेत्‌ ॥ ४५ ॥ यथा तें जले 
भातत क्षणेनैव विसर्पति ॥ अनुपानवला- 
दगे तथा सपति भषजम्‌ 1 ४६ ॥ 


उत्तम सूीहूर्द अओौपधिको भलीभाति ` पीसकर 
वनसे छानख्चै, उसको चरणं करर, रज ओर कोद 

भी चूके दी नाम द्‌ | च्णकी मावा ष्ठ कयं ( एक - 
तले ) कीट । चर्णमि गुड डाखना दोय तो -चू्णके. 





खण्डम्‌ १, ] । भाषादीकासमेतः । (३९५५ ) 





<~ ~ [3 व डारै ६, £ 9 ह = 
वरावरर ही डे ओर बूरा उाख्ना दो तो दूनी डरे चूणमे उष्णोदंकविधिः । 


दग्‌ डाटना हौ तौ भूलकर डले कि, निर्म उक्त | अष्टमेनांशरोषेण चत्थेनाद्केन वा ॥ अ- 
( जी मिचल्ना ) नदो | धी आदि पतली वस्तुओमें 


. छ. श ह ञे . ध्‌ 
चूर्णं चाटना होय तौँ वह वस्तु दनी डाक । ओर घोल- | त 1. ८० ० ध 
कर पिये तौ द्रवपदार्थ चूर्णसे चैौगुना स्वे । वर्ण, अव- रि 4 
द, गोटी जोर कल्क, इनक ऊपर नो गरम ` जख्मादि| धनदीपनम्‌॥कासद्वासज्वरान्हनति पीत- 
पिय तौ पित्तरोगमे एक परल, वायुरोगमे दो पल ओर| अ्ष्णोद्कं निशि ॥ ५२ ॥ 
कफ रोगमे तीन पठ पिये } जि प्रकार पानीमे पडाहुखा | गस करनेयर पानीका अष्टमा, चतुर्था अथवा, 
तेर भणमाजमे फक जाताहै, तैरेदी  अतपानके बलस [अर्भाग गोप रहै तव पानीको गरम हुआ जाने, अथवा 


ओधि सम्पूर्ण अभोमे कैर जाती || ४२-४६ ॥ |मटे प्रकार गरम टनिको ही गरम हज जने । रातिम 
7 श क~~ + ॥ ग्रस कृप अआआसवात न खु 1.2 

ावनाविधिः । स्म पानी पिये तो कफः ; मेद, खासी, शाप 

तथा ज्वर नष्ट होतादै, वस्तिनोधक ओर अमिप्रदीपक 


द्रवेण यावता सम्यक्चूर्णं स्व प्तं भवेत्‌॥ 


भावनायाः प्रमाणं तु चरणं पोक्तं भिष- ४ 
ध ग्वे ५2 ल ध्ये . | 


जितने द्रवपदाथमे भलीरभोतति चूर्णं ,दवजाय, उतने 9 -व्यास्षीरानीर वदनन 
द्रवसे चर्णकी भावना देवै, उत्तम वे्रोनि भावनाका यदी म्‌॥ क्षीरावशष तसात गरमामोदवं 

प्रमाण कद ॥ ४७ ॥ + जयत्‌ ॥ ५३॥. 

। पुटपाकविधिः। ` द्रव्यसे दुध आठगुना कवे ओर्‌ उसमे जक दृधे 
पुटपाकस्य कृट्कस्य स्वरसो ग्रह्यते यतः चौना डाले पश्चात्‌ ये सव ओटावि जव केवल द्ध ही 
अतस्तु पुटपाकानां युक्तिर्रोच्यते मया ॥ नेष रहै तव उतार ठे, इसको पिये तो आमंसे उन्यत्न 

तक ए ्‌ हुआ श न दोताहं ॥ ५३ ॥ 
१४८॥ पुटपाकस्य पाकोऽय लेपस्याङ्र- न 
वणता ॥ लेपश्च यंयं स्थलं कुय्याद्‌ दयं काथः । त 
 गुखमात्कम्‌ ।४९॥ कारमरीवटजम्न्वा । पानीयं षोडशणणं श्षुण्णद्रव्यपले क्षिपेत्‌ ॥ 
` दिपर्वे्नञत्तमम्‌ ॥ पलमात्रो रसो | बरूपपा्े काथयेद्राह्यमष्टमांश्षावशेषितम्‌॥ 

. ग्राह्यः कषेमाचरं मधु क्षिपेत्‌ ॥ कल्कचूर्ण- । ॥ ५४ ॥ कर्षादौ तु परं यावदयार्षो- 

द्वाचास्ठ॒ देयाः कोरमिता बुधैः ॥५०॥ | डश्चिकं जलम्‌।॥ ततस्त कुडवं सावत्तीयम- 
क र ५ इस व -ष्रशुणं भवेत्‌ ॥ चतुरीणमतश्ोद्ध याव- 
~ युटपाककी विधि कदताहूं । जैपधिर्योका कर्क कर ० 
, उसके उप्र-कादमरौ ( कमारी ) वड अथवा जासन स्मस्थकरः जलम्‌ ॥ ५५ ॥ 
आदिक पततोको भ प्रकार रेट देवै ओर उसके अपर [षोडशिकं षोडशगुणम्‌ ८ मढमिसाि 
- दो अशु मदयीका केपकर आमे छोड देवै, जव दहक्ते | तटं पाययेद्धीमान्कष्ण = 

संगारेकी ख्य वर्भवाला दोजाय तव निकाल स्वै ये| तम्‌ ॥ शतः काथः कषायश्च निष्रहः स 

युखपाककी रीति द । पश्चात्‌ सही ओर पत्तोको दुर करके | निगद्यते ॥ ५६ ॥ † 

कठ्ककः रसको निचेड कवे । इस रसकरी मत्रा ष्यक | ` मढी भति कहु एकपल सपधिम सोरदराना 


< = उसमे ५ [व ९ $ 
पलकी द आर उस्म शत डालना दोय तो प्टक कष जरु डालकर मीके पात्रमे पकरि, जव आटवां भाग 
( तोख ) डे इस रसम अन्य कोद कर्क, चूर्ण अथवा ---------------------- | 


दरवपदा जादि डालना होय्‌ तो एक कोर (आठ मासे) | 9 कफके रोगे.मे अष्टमांश) वातरोगेमे चतुर्था जर्‌ 
उरु ॥ ४८.५० }} _ _ , | पित्ते रोगेमें अद्भवृदोष जल प्रहण करे 


हे ।॥.५१ ॥ ८२ ॥ 





( ३९५६ ) 


नेरौ नय उतार ठेते, उनका पाय कनन 1 
करना ष्रतोण्वः तोटम नार सलक ा {निन सः. 
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राना प्रमी दान, दमने दपर मानन सरपं वावान 
आय्गुना पानी यनि आर एम दद चामदर तोन 


भावप्रकषह्ः 


विवा 


1 
4 


) 
1 
1 
{ 
बै 
॥ 


॥ ४ छ 








प्रगिम्थितम्‌ 1 ६५ ॥ पिवन्यसत्रःर 
पौथ्वा पाय्रमभोमृगम ।॥ निधायानम्य 
सन्नं ताम््रदायरपमानयते ॥ 


८ 


ंपीधिम चीगुना तन उालकर धीमी २ निमि प्वादि मनद (1) द द कव वतय छद्‌ ५} 
यर अष्टमा टेप गदन्‌ किलिष मसमय दत मन्न ( ज. मोत 3 दमत मत मन्य र 
मको कयि | कत, कपानि र विमृद्न ममि ताद (वप (ती 1 7 अदि दना =. 
ई॥ ५८५६ ॥ 1 क 4 ^ पथं ^ स्र ममं 
काथपानमावचा मागन "= शद नष रदत + ^. 

ध ~ ~ ~ 12 
मावरात्तमा पठन स्ाच्विभिरम्त्‌ म- ददवा त ५ न कव दि 1 
व्यमा ॥ जघन्या च पदद्धिन महकाया- वपल नदय त साति दष ति म 
पधएु च ॥ ५७1 1 > 
तन्चान्तर ० ( पद सट) दिम | पेयन्ु प्र ष्यं रतत 
न्तान्तर । गान पा एन्य मर्म द त ताम 
काथ्यदव्यप्ट वारे दिर्गणमिष्यत ॥ वदनम वर यद ने द 7 ५. 


चत॒भागावशिष्न्त पयं पटटयनृष्रयम्‌ ॥ 
॥ ५८ ॥ दीप्रानद्ं महाकार्यं पाययद- 
ञ्ञटि जलम्‌॥ अन्ये सद्धं परित्यन्यप्रम्‌- 
ति त चिकित्सा; ॥ ५९ ॥ करायत्मा- 
गमनिच्छातस्वष्टभागावरोपितम्‌ ॥ पा- 
रम्पग्योपदेकन वृद्धवेखः पटदयम्‌।। ६०॥ 
अष्टभागावरापितस्य चतर्भागाषशिष्राप- 


॥१ 
1 


क्षया गरुष्वादीप्तानटं महाकायं पल्य पा-!२ 
ययतमध्यमाभिमल्पका्यं पटमा््चं पायये- ¦ 7प्त सल्ला ध क रि ध मामि, 1; 


त्रौ “मात्रोत्तमा पटेन स्यात्‌ रप्यादिव- 
चनात्‌ ॥ 


काथ क्षिपत्सितामेशश्चठथीण्मपोडरः ॥ 
वातपित्तकफातद्रे विपरीत मध स्मृतम्‌ 
1६१ ॥ जीरकं ग॒ग्गुरं क्षारं लवणं च 
शिखानठ ॥ हिगु चिकटकं चैव काये 
साणोन्मितं क्षिपेत्‌ ॥ ६२॥ क्षीरं वृतं 
= तल मनर चान्यद्‌ दवं तथा ॥ कल्कं 
चणौदिकं क्राथे निक्िपेत्कपैसम्मितम्‌ निक्षिपित्कषसम्मितम्‌ ॥ 
॥ ६३ ॥ तचोपविदय विश्रान्त, परसन्न- 
वदनक्षणः ॥ जपं हेमरनतमृद्धानन- 


1 


| 


"४ 


हषर गदण्दरद मय शद पनित षद ठ क 
प: रानन्यानि समिन [दु पष्य नि 2 
सण एप्‌ टला तवर्य दुन शाय आ 
धोता, तमे प्रदी पिपरा (ष उ छा द म 
प्य ठप्पा यान दूतान त दप 
नया सम्य यरीन्वाठि सनुत्य एद ददु ल र 
उसमे ५. एस य-म मुगार वार न्मा ४८ 
यमं वृर उाट्नाप्तना पतग स सद्य {त 
गम नादतां साग सार सदनमर सखद म द 
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५, 


आट भागय आर वलिगोगम सदौ नमम ज | 
जीरा, गूम, तामः नेनि विनीत सन, भयत नद 
मित, पीपल टान्स्नीष्रता जार चग भामि दवा | स) 
घरी, शुर, चेन मूतर्जनि तदु दररप्यामु, मठः वभत 
चूण ज्म उात्नाष्यतो ण्ठ कौला म { अम्ल) 
प्ति वट विश्राम दर्‌ सुप, द्यम तथा मतान धनव 
करर सुपण, चंदिीके, लयवा मदक पातम भग एमा 
क्राथ पिव, परात्‌ उम पानपो उन्या ऊर्म स्य, 


पिर जल्मे कुत करके तावृन आदिः गुम पं 
साय ॥ ५७-६५ ॥ 


अवलृहविधिः ! 
कायादेयस्ुनः पाकाद्धनत्यं सा रसक्रिया॥ 


ह 


खण्डम्‌ १. ] भाषादीकासमतंः । ` ( ३९७ ) 








सोप्वरेदश्च छश्च तन्भाजा स्यासपलो- | दवं द्रवरूपं द्रव्यम्‌ 1 , 

न्मिता ॥ ६६ ॥ सिता चतुणा कायौ- |कष॑प्रमाणं तन्मात्रा बलं दष्टा .ब्रयुज्यते ॥ 
“ चृणौच द्वियणो गुडः ॥ द्रवं चरणं `| वरमिति कालदिरपि उपलक्षणम्‌ ॥ 
दद्यादिति सर्वत्र निश्वयः॥ ६७ ॥ सुपक्रे | अव गुटिका बनानेकी विधि कहते । गुटिका (गोली) , 
 तन्तुमसवं स्यादवलेहेऽप्स - मननम्‌ ॥ [गी ( बडी ) मादक ( व्डदं9 तिका ( बड) पिडी 


"९ न्थव्भरसो ( स॒टिया ) गुड ( गोखा ) जर वर्तिं ( वत्ती ) ये गोि- 
स्थिर्वं पीडते मुदा गन्यवणरसद्वः॥ योकि ही प्रकार है | ये अभिपर अवलेहके सद्ग बनाई 


॥ ६८ ॥ दुग्धामक्षरस यूष प्वशररक- ` |जाती है । इसमे गुड अथवा गर्करा ( बूरा ) का पाक 
षायजम्‌ ॥ वासाक्रा्थं यथायोग्यममुपानं |करके यौषधिका चण डालकर उसकी गोटी बनवि। 
` म्रहस्यते-॥ ६९ ॥ ., - किसी समय विद्धान्‌ विना पक्के दी गृगलर्से, मधुसे 
काथं आदिक फिर पकाकर जो गाढा हदोजाय उसको | अथवा अन्य द्रव पदार्थसे भी गी वनाते दै. । वूरकौ 
रसक्रिया,.अवकेह ओर छह कहते है । अवलेहकी मातरा |गेटी बनानी होय तो चर्गसे चौगुना वृरा लवे गुडकी 
एक परुकी करे | अवेहमे चीनी ( चुरा ) लना हो |बनानी दोय तो ड चरते दूना भाग लवे जौर गूग- 
- ` तो चरसे चौगुना, गुड डालना हो तो चुर्ण॑ते दूना ओर | स्ते अथवा मधे गोरी बनानी होय तो पूरणैके सट 
द्रवपदार्थं मिराना दोय तो चूरणसे चौगुना उरे, यदी |दी गृगक ओर सधु क्वे । अन्य किसी द्रवपदाथ॑चे. गोलियि 
सर्वच निश्चय है ] अवछहमे जव चासनीके सद तार | वनानी हो तो उत्तम वैद चूरण्सि दुर्मुना द्रवपदार्थं ल्वे.। 
निकलने ल्ग, पानीमे डाख्नेसे दइवजाय, कठिन होजाय, | इन गोल्ियोकी मात्रा एक तोलेकी है, परन्तु इसमे वक 
अगुरीकरे दवानेसे अगुटीकी रेखा उठ्आवे ओर गध, | ओर समय आदिको देखना चाये |॥ ७०-७४ ॥ 
वर्णै तथो रस अपूर्वं हयेजाय, उस अवल्हको अलीमेति | - 
पका हुआ जनि 1] अवलेहके ऊपर दूध, ईखका रस `  चततहाताधः । 
पंचमूरके कपायका यूष ओरं अद्भसेका काथ इनमेसे| कस्काचतु्णाङ्ृत्य घृत वा तलमच च ॥ 
यथायोग्य अज्पान देवे ॥ ६६--६९ ॥ चठरणद्रव साध्य तस्य मात्रा पला 


न्मिता॥७ 
गुटिकानिमांणविधिः। न्मता ॥ ७९ ॥ 
माचा पलोन्मिता भक्षणाय ॥ 


वटका, अथ कथ्यन्ते तन्नाम राटिका वटी॥ '| निक्षिप्य क्राथयेत्तोयं काथ्यदरन्याचतर्ग- 
मोदको वटिका पिण्डी गडो वतिस्तथो- | णम्‌ ॥ पादशिष्टं गृहीघ्वा ठ सहं तेनैव 
च्यते ॥ ७० ॥ रेहवस्साध्यते बहू गुडो. | साधयेत्‌ ॥ ७६ ॥ चतुर॑णं मरदुदरध्ये क- 
.: वा शकंराभ्य वा ॥ गुग्गुटु्वा क्षिपेत्तत्र | ठिनेऽटगणं जम्‌ ॥ प्रद्ादिक्राध्यसंघाते 


चूर्णं तति्मिता वदी ॥ ७१॥ , | दद्यादष्टगुणं पयः ॥ अत्यन्तकटिने द्रभ्ये 
तच वहिसिद्धे ग॒डाद ॥ नीरं षोडशिकं मतम्‌ ॥ ७७ ॥ 


योदवहिसिद्धेन कचि द्गुग्गुदुना वटीः॥ | श्रदुदव्ये आग्दव्ये गुदच्यादौ । कठिने 
द्रवेण मधुना वापि गुटिकां कारयेद्डधः॥ |ुष्कदरव्ये ञ्ण्ष्यादौ । अव्यन्तकठिने चिर 
॥ ७२ ॥ सिता चतरणादेया वीषु [शष्के देवदार्बादौ ॥ 

द्वियुणो गडः 1 वणे चूर्णसमः कार्यो गुग्गु- कषादितः पल यावशषिपेरषीडशिकं जलम्‌॥ 
लुमधु तस्संमम्‌ ॥ ७३ ॥ . । तदृध्वं कुडवं यावद्भवेदष्ठयणं पयः ॥ 
तत्समं चूणसमम्‌ ॥ ` | प्रस्थादेतः क्िपेन्नीरं खारी यावचतुु- 


~. 


दवं तु द्विगुणं देयं मोदकेषुभिषग्बरेःऽ४ । णम्‌ ॥ ७८ ॥ 





(३९८ ) भावमकाङः । [ वै ` 








4-0-94 ^ ~> ह 








सेदास्त्ेदाएटमांशिश्च पष्पकस्कः ग्रयुज्यते॥ 
॥ ८4 ॥ वत्तिवत्त्ेहकल्कः स्यायदाङ्गु- 
त्या विवर्तितः ॥ राब्दहीनोऽभिनिधिपतः 
सेहः सिष्ठो भवेत्तदा ॥ ८६ ॥ यदाफनो- ` 
दमस्तेटे केनक्ञान्तिश्च सर्पिपि ॥ वर्णग- 
न्धरसोप्पत्तिः सेहः सिद्धो भवेत्तदा॥८७॥ 
स्नेहपाकच्चिधा भक्तो मदुर्मव्यः खर 
स्तथा ॥ ईषत्सरसकसकस्तु स्नेहपाको मूटु- 
भवेत्‌ ॥८८॥ मध्यपाकस्य सिद्धिश्च कल्के 
नीरसकोमटे ॥ ईषत्कठिनकल्कश्च सतेद्‌- 
पाकौ भवेत्रः ॥ ८९ ॥ तदृद्धं दग्ध- 
पाकः स्यादाहकृनिष्परयोजनः॥ आमपा- 
कश्च निर्वीर्यो वहविमान्यकरो गुर₹ः॥९०॥ | 
नस्यार्थं स्यान्मृदुः पाकौ मध्यमः सर्ब- 
कर्मसु ॥ अभ्यङ्ना्थः सरः गरक्तो | 
युञ्ज्यादेवं यथोचितम्‌ ॥ ९१ ॥ वृतते- 
टगडादीश्च साधयेत्रैकवासरे ॥ प्रङुर्वन्त्यु- 
पितास्त्वेते विेषाद्रणसश्चयम्‌ ॥.९२ ॥ 


पर्वं चतुणं मृदुदव्य इत्यादिना 
दव्यगतमृदुप्वादियणभेदेन जठगतपीर- 
माणस्क्तम्‌ । इदानी केचिदाचार्याः कर्षी- 
दितिः पटं यावदित्यादिवचनेन काभ्यदव्य- 
-गतपरिमाणभदेन नल्गतपरिमाणं मन्यन्ते॥ 
अम्ब॒क्राथरसेय् पृथक्कञहस्य साधनम्‌ ॥ 
करकस्यांशं तन्न दद्याचतुर्थं पश्ठमष्ट- 
मम्‌ ॥ ७९ ॥ 
अस्यायमर्थः । अम्बुना सेदसाधने कल्कं 
सहस्य चठ्थाशं द यात । कायेन सेहसाधने। 
सनरस्य पष्ठमागं कल्कं दयात्‌ । स्वरसः 
रनेहसाधने सहस्य अष्टमभागं कर्कं दयात्‌॥ 
पुनविदोषमाह । 
ग्धे दधिरे तकर कङ्को देयोऽष्टमांशकः॥ 
करका सम्यक्पाकाथं तोयमच चतु- 
यणम्‌ ॥ ८० ॥ 
करकात्‌, कर्कदृव्यात्‌ । चतुर्गुणं तोयं 
पेपणार्भम्‌। । ह 
द्रवाणि यच स्नेहेषु पश्चादीनि भवन्ति 
हि ॥ तत्र लहसमान्याहूर्थथापूं चतु- 
गणम्‌ ॥ ८१ ॥ 
अस्यायमर्थः । यच लेहेषु आदीनि पश्च 
दवाणि ग्दधिस्वरसतक्रकल्कोपयुक्तन- 
खानि मस्येकं स्नेहसमानि वोद्धग्यानि। यथा- 
पूवं इग्धदधिस्वरसतकः सम्रदितं स्नेहाच- 
तुणं भवति ॥ 
दव्येण केवद्टेनेव स्नेहपाको भवेयदि ॥ 
तव्राम्पिष्टः कल्कः स्याजलं चात्र चतु- 
रणम्‌ ॥ ८२॥ । 
कायेन केवस्नैव पाको यचोादितः कचित्‌॥ 
काभ्यदठव्यस्य कल्कोऽपि तच सेहे प्रयुज्यते 
क कत्करटीनस्त॒ यः स्नेदः स 
साध्यः कवे दव ॥ ८९ ॥ ह 
केवट दवे काथतरस्मिन्स्वरसादिरूपे ॥ 
पुप्पकत्कस्तुय स्वट्‌स्तच तोयं चतुगणम्‌॥ 

















जो कल्क कियाहो उससे चोगुना घी अथवा ते 
उखर्म मिल्यकर प्रत अथवा तैल्से चौगने द्रवग्दा्थमे 
पक्वे; द्रवपदा्थैके जल्जानेपर वी अथवा तेली 
येप रदे; तव निचोड च्रे] खानिके चयि दूस ते 
अथवा ब्रीकौ मात्रा एक पल ८ चारतो 9) कीरै] 
अथवा क्राथ करनेके चृगैमे उससे चोगुना पानी डाल- 
कर पकयि, जव चौथा भाग जल गेप रद तव उस्म धी 
अथवा तेर डारकर सम्पूण पानी ज जानेतक उसको 
प्कावे ओर फिर उतार छेवे । यदं जो चौगुना पान 
डालना कदादै वद गिलो जादि कमर पदाभि 
जानना | सट आदि से पदोर्थं होय तो अगुन - 
पानी दढ, चते जेर गी मिक. तो भी अय्युना 
पानी डारे ओर देवदारु आदि बहते दिनेके सूले प्रार्थ 
द तो. सोव्द गुना डर एक तोये लेकर ४ तोर पय॑ 
से गुना पानी उाङ्ना, पाच तेटेसे सोरह तोटेतक 
अरगुना पानी उट्ना, चौसठ तोचेसे केकर त्वार हजार - 
खानव्रे तोके तक चोगुनापानी डारै 1 पानीका यट चतुर्गुण ् 
मा काथ करनेके पदाथकरि कोमल्यने आदिः 


~ ल ॥। 


` ण्डम्‌ १,] | ` भाषाटीकासमेतः। - (३९९) 
व र य यय क स वकदकगसततु 
गणोसे कदा ई, परन्तु बहुतसे आचा्य॑तो . यह॒ जलका | निष्प्रयोजन जानना | जा पाक कचा रहगया होय बह 
प्रमाण पदार्थोकी तोख्ये करते रै ॥ जसे फ, एक तोके | जठराथिकी संदता करता भारी तथा जक्तिदीन देता 
चार तोके तक पदार्थीमे ओटगुना जल डके ओर चौसठ | है ! नाक डाल्नेके कामम. मृदुपाक उपयोगी है, सव 
तोखेसे खारी पक पदार्थमि चौगना पानी डाङे। घी अथवा | कामोमे मध्यपाक उपयोगी है ओर अभ्यग कार्यम खर- 
तेखको पानीसे पकाना हो तो घी, अथवा तेल्करा चथा- | पाक उपयोगी कारण इसको समन्नकर उसका उप 
-माग कल्क डले, कथते पकाना हय तो छठा भाग कल्क | योग करे | घी, तैक ओर गडाआदि पदाथ उसी एक 
डा ओर्‌ स्वरससे पकाना हो तो आ्र्वो माग उखि ॥ | दिनमे नही सिद्ध कर कुछ दिनोतेक रख छोड वयोकि 
फिर कते कि.-द्‌बमे, ` दद्म, ` स्वरसमे अथवा [ये पदाभ जितने पुराने दोयं उतनेदी अयिक गणकरारी 
न्चौधा भाग पानी सहित छँछमे पकाना हो तो आवें होतेह ।॥ ८२-९२ ॥ 
- कल्क डाले | -कस्कके पदार्थेसि चोगने पानीय यह कल्क  सन्धानविधिः। 
पिसा हुआ होना चाद्ये कि जिससे उत्तम पाक दहौजाय ॥ दवेषु चिरकारस्थं द्रव्ये यत्सन्धितं भवेत्‌॥ 
जिस स्नेदको दंध, ददी, स्वरस छेक ओर कल्क पोस- आसवारिषटमेदैस्ठ भोच्यते भेषनोचि- 
तेम पडा. हआ पानी, इन पांच पदा्थीकायोग देनादो त 
उस सेमर दही, दूध, ` स्वरस जर छाछ इन सवकी |. तम्‌ ध 
-तीर पकाते समय. स्नेटके बरावर होती द ८ क्योकि स्नेह | भषरजषु यड़ाचत तद्धेषजोचितम्‌ ॥ 1 
पदार्थको -चौराने द्रचभे परकाविः पेमा प्रथम कटा- है,| जा पद्‌ द्रवरूपर पदार्ोसि आधिक काठतक रख छोडै 
तोये ददी आदि . पदार्थं सव मिलकर स्नेहसे चै गुने | वह सधितत होजाताहे, ये सयित ८ लन्नाहुया ) पदाश्र आ- 
, देज्थगे.) ।७५-८१॥ सव ओर अरिष्ट नामक मेदोसे दो प्रकारका दै, जिस प्रकार 
ˆ |ओष्धियाम काम आताहै, वंह प्रकार अव्र कतर} ९३॥ 
केवल द्रवसे दी जो स्नटका पाक करना दो तौ.ओष- 


धियोको चरने पानीमे पीसकर उसमे कल्क उठे || करीं आसवारटछक्षणम्‌ । 

केव क्राथपे. दी सेटको पकाना-कहा दोय वहा ओौपथिके | यद्पक्रषधाम्बुभ्या सिद्ध मय स जास 

चूर्णको कराथमें डाल्नेके षे उस जओषधिक्रा कर्क मी सनेद-| वः ॥ अरिष्टः काथसाध्यः स्यात्तयोमान 

मे-डाटना- चाहिये । विना कक डे ही स्नेहको पकाना| पलोन्मतम्‌ ॥ «४ ॥ 

द तो वहा उस सेहेके। क्राथके अतिरिक्त ` अन्य स्वरस| कवी ओपधिसे जर कचे पानीसे जो मद्र वना 

आदि द्रव्यभे दी पकवि॥ परल्का कच्छ डारुकर -स्नेहको | जाय उसको आसव कदतेहं ८ जसे ऊुमार्यासव ) ओर 

पकाना दोय तो वहा स्नेहसे चौरुना पानी ओरआाठवा भाग | क्वाथ करके जो मदिरा वनाई्‌ जाय उसको अरिष्ट कहते 

फलका कर्कर चाद्ये । पाक करोते २ जव कत्क अग- | । इनकी माना एक पक्की टै ॥ ९४ ॥ 

सपक ` मखनेसे वत्ती सा_ दौजाय ओर अभिमे डाट्नेसे सामान्यारिष्टविधिः 

ङु शब्द -न करे तव -खेहका पाक हआ जनि | 

तेलका प्राक करै तौ _ तेलमे- आग नेसे ओर धीका अछक्तमानारिरषु दरवद्रोणं गुडात्ाम्‌ ॥ 

पाक करे तो परके चाग पैठ जनेते पाक सिद्ध हमा |क्षोदर कषिपेटडादद्धं प्रक्षप द्दामांराकम्‌॥९५॥ 

जाने । स्नेटम अपूव वर्ण -( स्वरूप ); गध. जर्‌ सकी | दृङ्मांशकम्‌ गुडस्यव दङमाशरकम्‌ ॥ 
 उलवत्त दौम चे भी पूपाक दोजोनिकी -परीक्षा.दे। खेटका| जरो अरि्टमे उाल्नेके पर्यीकी तोल नश कही हो 

पाक गहुः मध्य जौर खर, इस भति तीन प्रकारका है । वहो १०२४ तोर द्रवं ओर ४०० तोक गड ङ २०० 


जिसने कर्क किचित्‌ रस -मराहा रहै वह पाक भरट तो मघ ओर जधि उरः 
५ सधु \ आओपधि डे ॥ ९५ 
जानना जिसमे कर्क. रखरेहित शोजाय॒षरन्ु भु | तीरे २ जर्‌ ४० स्पयेमर्‌ जौपभि रे ॥ ९५ ॥ 
दिविधसीषुः । 


रद उसका पाक मध्य . जानना अर कल्क जिसमे 8 इ 
किचित्‌ कदन -दोजाय उसका पाक खर जानना| ज्ञेयः शीतरसः सीश्वुरपक्वमद्ररदवेः॥सि- 


निमे क्क जल्जाय उस पाक्को दाहकारक जर | - द्धः प्रकरसः सीध सम्पक्रमध्ररदवैः ॥९५६॥ 

















(४००) भावप्रकाशः । [ व- 
ती 
मध्ररद्वैः शरसादिभिः ॥ ` =. ते ॥ १०१॥ गडम्बना, संतन कन्दः 

तनाय ल अच्क मन रके ज वन क| शाकफटैस्तथा ॥ सन्धितं चाम्ला यातं, 
जद जीवर सी कहास, ` चौर पाई द शल | णडं भरचशयत॥पवमेव हि युक्तं स्या- 
जिकर समोसे जो मदिरा वनाद्‌ जाय वह पक्ररस सीधु| न्प्रद्धाकास्षम्भमव तथा ॥ {०२ ॥ 
कातीरे ॥ ९६ ॥ परिगट्कर स्वे हृष्ट अथवा त्रिगे हृषु सुग द्रवा 

सुरा सराजातश्च। जो सथान क्रिया जाता, वरट्‌ चकर कद्वाना | गृढपानी; 
परिपकान्नसंधानाव्समसन्नां ससा जणः ॥ तेट, कद, मूर फल, दनक सवानमे चत्र सद्राधन यवि 


॥ ; कादम्बरी तवर उसको गुटयुकर कनद । दासा व्यू भी दसी 
सरामण्डः प्रसन्ना स्यात्ततः काद्या [कार होता ॥ १०५ ॥ १०२ ॥ 





घना ॥ ९७ ॥ तदधो जगो ज्ञेयो | , प ॥ . 
मेदको जगलाद्यनः ॥ पक्तोऽसौ हतसारः सोवौरारनाङकाजिक- 
स्यासुरावीजं किरावकम्‌ ॥ ९५८ ॥ शिडाकारुक्षणान । 

सुरावीजम्‌, यवगोध्रमतण्ट्लादि ॥ तपाम् सन्धितं ज्ञयमामर्विदलितियवेः ॥ 
यत्तारखञैरस्सेः सन्धिता सा हि | यस्तु निस्तुषैः पक्वेः सौवीरं साधितं भ- ` 
वारुणी ॥ ९९ ॥ वेत्‌ ॥ १०३ ॥ आरनाखन्त गोध्रमेराभेः 


पकेटए. यन्रका सन्धान करके जो मय उद्न्न की| स्पान्नस्तुषीङकृतः॥ पक्ववा साहुतस्तच्च सा- 
जातीहै, उसको सुरा -कल्तट्‌ । पतदटी सुरा प्रसन्नः वीरसद राणः ॥ १०४ ॥ कृस्मापधान्यं 
कटावीहै ओर गादी सुरा कादवरी कद्ावीरै, मदिराके मण्डाद्‌ साहत काञ्चके विदः 4 
नीचैकी रदीहर्द जगल कहती ओर व्ह्त गाद्धी नीचेकी शिण्डाको सदिता ज्या मरटेकः सपपा- 
जोगा टोतीरे, उसको मेदक कट्तेहं र्‌ | ट्स कीचडको दिभिः ॥ १ ०५] 
प्राकर सारभाग निक्राखं सनेपर जो गहू, जी अथवा 1 
चावल आददिका फोकस न्प रहता, उसको स॒राव्रीज दति भनवथय 1 । 
ओर किरावक कते । ताडी अथवा खजृरीके रसका| क्च तप्रसदित जौर्येका पर्ममि जो सधान रिया, 
सन्धान करके जो मदिरा वनां जातीदै,* बट वारुणी | जाय बद ठपादक कष्ातादं । वुप्रदित पकै जीका 


कटातीरै ॥ ९७-९९ ॥ त करिया जाय वद सौवीर कटाताै । भूसीरदित ` 
कचे अथवा पके गेहओका जो सन्य लो = 
क्तटक्षणम्‌ 1 1 जो सन्धान करिया जाय उसके! 


आस्नार कत्‌ | आर्नाय सावीरके सहयं गण [| 1 
कन्दमूलफलादीनि  सस्तदटवणानि च ॥ |उडके वरडे आर मड आदिक्रा जो सन्धान करिया जाय 
विनष्टमभिप्रयन्ते तच्छुक्तमभिधीयते १०० |वद काणक ( काजी ) कदाती ह । मूली ओर सरो 


अभिषयन्ते दवण आष्ाव्य सन्धीयन्ते ॥ त जो आचार करतेरै, उसको हिडाकी - 
* [ 9 © १ ०९५ || ~ 
तट आर्‌ नमक डालकर जिस द्रवे कन्द, मूल ओर 


फल आदिक सन्धान कर्‌ तौ वट द्रव शक्त ( मिरकरा )| , ध 1. 
कृटताट ॥ १०० ॥] 
चक्रटक्षणम्‌ 1 | 
चिन्टमम्लतां यात मद्वा मध्चरदवःा 
विनष्ट सन्धितो यस्तु तच्छकमभिधीय- 


अथ वृतूरनां शोधनमरणविषिः। 
मारणयोग्यसुवरणलक्षणम्‌ । 
दाह रक्त सितं छद्‌ निकष कुकममरयम ॥ 


1 


खण्डम्‌ १. ] भाषादीकासमेतः 





गोरुकश्च ततो रुद्धा शरावदटसम्पुरे ॥ 
चिशद्नोपरेदंयास्पुटान्येव चतुर्दश ॥ 
निरुत्थं जायते भस्म गन्धो देयः पुनः 
पुनः ॥७॥ 
रुद्धा सवखङुद्टितचिद्छणमृत्तिकया ॥ 
वनोपरः-अरने उपरे इति रोके । निरुत्थं 


तारश्चस्वोज्ज्ितं स्निग्धं कोमटं गरु हेम 
सत्‌ ॥ ९॥ 

सत्‌, उत्तमम्‌ ॥ 
तच्छेदे कठिनं रुक्षं विवणं समलं दलम्‌।! 
दाहै छेदे सितं शवेतं कषे ` स्फुटछषु 
व्यजेत्‌ ॥ २ ॥ | 

जो वर्णं तपने खल, कारनेभे सफेद, कसोरीपर | यत्पुननं जीवति ॥ ` 


कृसनेसे केशरके सदृ, दीखे, ्चोदी तथा तनि करके रदित । जिसके बहुत पतङे पतङे पत्तर करस्य दो एसे सुवर्णसे 
रिनग्ध, कोमरु ओर भारी हो वह सुवर्णं उत्तम जानना । [दूना पारा ठे दोनोको नीचूके रसम खरल करके गोल 
जो सुवर्णं सफेद, कठिन, सूखा, वुर वर्णवाला, सलसहित |वनाङेवै उस गोकेकी बरावर गधक ठे उसका चूर्णं करके 
परतरोवान्दा, तपाने तथा काटने सफेद, कसनेमे भी |गोरेके चारो ओर लगा देवै ओर गोला रखमेकी घडियाभे 
सफेद हल्का ओर चोट मारनेसे फटजाय सा खवर्णं | भी छिडिक दे } गोठेको अराव संपुरमे रख सपुटको द्- 


त्याज्यहं॥ १॥२॥ तासे कपरमद्धी करके सुखाकर तीस अरने उपलोकी अभिमे 


सुवणेोधनविंधिः । रख देवै, सम्पूर्ण उपले ब्ररकुकर्‌ जव राख गीतर होजायं 
` पत्तरीकृतपच्राणि हेम्नो बहौ भतापयेत्‌ ॥ | तव उसमेसे निकारुकर फिर तीस असने उपलोकी अभि 
निषिशथेत्त्रतप्रानि तेरे तके च काञ्िके ॥ |रत देवै । इसी प्रकार वारवार अमि देकर चौदह पुट देवै 


तो सुवर्णकी निरेत्य भस्म दोजायगी । प्रत्येक पुटभ ऊपर 


॥ ३1 गोप्त्रे च कुष्थानां कषाये तु- 
के अनुसार वारवार्‌ गधक देता जवि ॥ ६ ॥ ७॥ ,, 


तरिधा त्रिधा ॥ एवं देम्नः परेषा धातूनां ध दितीयो विधि 
रोधनं भवेत्‌ ॥ ४ ॥ सुवणमारणस्य द्वितीयो विधिः । 
सुवर्भके पते पतले पत्तर करके अभिमे तप्र, जव | काञ्चने गिते नागं षोडश्ारोन निक्षिपेत्‌ ॥ 
, कार होजायं त-तेल्मे, छम, कजम, गेमू्रमे ओर | -चूणैयित्वा तथाम्छेन घृष्ट कृत्वा त॒ गोल- 
कुथीके क्राथ ालकर तीन तीन वार बुञ्चावै तव सुवर्ण कम्‌ ॥ ८ ॥ गोकेन समं गन्धं द्वा 
शद दोतादे । जन्य धाठर्जको भी इती मति ड | चैवाधरोत्तरम्‌ ॥ शरावसम्पुटे रष्वा 
~ पुटेदिशषदनोपेः ॥ एवं सप्तपुटेहंम निरुष्यं 


अशुद्धसुवणदोषाः 
वदं सवीय हरते नराणां, रोगत्रजं 
पोषयतीह काये ॥ असौख्यका्येव सदा 
सुवणमडद्धमेतन्मरणश् क्यौत्‌ ॥ ५ ॥ 


भस्म जायते ॥ ९ ॥ 
अचापि पूर्ववद्रन्धः प्रदातव्यः ॥ 
स॒वर्णको गलाकर उसमे सोख्टवों भाग सीसा डे, 
पश्चात्‌. इस रसका बारीक चूर्णं करके नींवूके रसमे खरक 


अशुद्ध सुवर्णं -मनष्योँके वल तथा वीर्यको हरण करने- |कर गोला वनाङे, गोेकी वरावररदीं गधक्र ठेकर उसका - 
वाख, जरीरमे अनेक रोगवद्धक, सर्वदा असुख ८ दुःख) | चू कर गोलके चारौ ओर रगा देवे जीर गोेके रखनेके 


का कत्त ओर सत्युको भी करनेवाला है ॥ ५ ॥ 
` सुबणमारणविधिः। 
स्वणस्य द्विणणं सूतमम्डेन सह मदैयेत्‌॥ 
तद्रलकसमं गन्धं निदध्यादधरोत्तरम्‌ ६॥ 
स्वणेस्य, अतितनूकृतपचचस्य । गन्धम्‌, 
गन्धकनूर्णम्‌ ॥ 
६ 


पामे भी छिडक देवै) गोखेके ऊपर तथा नीचे दो घडि- 
योके सपु रख सपुटको दृटतासे कपरमद्री करके सुखा- 
ठेवे, पश्चात्‌ वीस अरने उपल्ेकौ अभिमे रक्खे इसप्रकार 
वारवार अप्निकी सात पुट देनेसे सुतर्णकी मस्म होजाती है 
इसमे मी पदिलेके सटञ वारंवार गधक देता जाय ८॥ ९॥ 





१ जो धी ख॒हागा आदि मित्रपचक उारनेसे मी नीं जीवे 






इ 
काथ्नारररैर्बृष्टा समसूतकगन्धसोः ॥ 
कजद्धीं हेमपच्राणि लेपयव्समया तया ॥ 
1 १०॥ काँचनारस्चः कठ्कैपरूपायरगमं 
भ्रकटपयेत्‌ ॥ धृषा सत्संपुट गोल षन्म्‌- 
पासम्पुटे च तत्‌॥ ११ ॥ विधाय सन्धि- 
रोधं च कृध्वा संशोष्य गोलकम्‌ ॥ वर्हि 
खरतरं कयदेवं दसा पुटचयम्‌ ।\ १२॥ 
निरुध्य जायते भस्म सर्व॑कर्मस् योजयेव्‌॥ 
काश्चनारभकारेण लगी हन्ति काशनम्‌ 
1 १३ ज्वाडामखी तथा हन्यायथा 
हन्ति मनःरिा ॥ १४॥ 
पाग ओर्‌ गवृक्र दोन समान माग टेफर उसकौ 


भवम्रकाश्चः । 


0 












मारितप्नवर्णरणाः 
सवर्ण शीतद वृष्यं बल्यं युस्‌ रसायनम्‌॥ . 


स्वादु तिक्तं च ठुवरं पाक च स्वादु पिच्छ- 


टम्‌ ॥ {७ ॥ पविवं ब्रदणं नव्ये मेधा- 


{ ~ 


-# 


स्म्रतिमतिभ्रदम्‌ ॥ दृयमागुप्करं कान्ति- ' 


वाग्विशद्धिस्थिरतवक्ृत्‌ ॥ विषद्वयक्षयौ- ` 


न्माद्तिदोपज्वरदो पजित्‌ ॥ १८ ॥ 
वृभ्यं वपाय कामृकाय हितम्‌ 1 
मारा टआ संना-दीततन, श्रप्य ( कामी पुस्पं 


हितकारी ), ब्रटटायक्र, भारी, ठदता तथा रोगनाद्यक) ` 


मुर, कटवा, कटा, पामे मधुर, पिच्छिट ( गिल- 


गिल ), पवित्र, पुष्टिकारक, नेत्रोफौ हितकारीभमघा नथा 


त त „ ^ | स्मरणदाकिवर्धक, नुदि तथा बर्करो बढानिवान्य, दृद्व 
कचनारके सम॑ मट्कर्‌ कजली करल, पिर चुवर्णकी [श्रिय 


„ आयु क, कान्तिकारक, वाणीवो यद्र करनेवाल्य, 


चरावर कजलीको सुरण पतरौपर लेप कर देवै, पश्चात्‌ ८ अर्थान्‌ हकल्मना मिनमिनाना यादि दर उरे) स्थिरता 


कचनारकरी साट्को वारीक पीमकर उसकी ठो मूधरावनावे 
उनके बीचर्मे सेनेके पत्तर रखकरे मीस वरद्‌ करदे, 
फिर मद्धीकी मूपामे स्त दोरनौके मुखको कयसमद्रीले भटी 
भोति वट करदेषै जग सखाकर अत्यन्त तेन अधि दे, 
इसप्रकरार तीन सेपुर देनेषे सवभ॑की निस्त भस्म टो- 
जाती, इस मस्मफो सर्वं रोरगोपर देवै । जिस प्रकार 
कचनार सुवर्णको मार ठेताहै, तेसेदी कलियारी, हृख्ट्ट 
तथा भेनखिल शी सुचर्णको मार देतां 1 १०-१४ ॥ 
„ स्रवणेमारणस्य चथा विधिः. 
शिलासिन्दूरयोश्रूण समयोरकटुग्धकरेः ॥ 
स्तथा भावनां दयाच्छोषयेख पुनःपुनः ॥ 
॥ १५ ॥ ततस्त गदिते देमि करकोऽय 
दीयते समः ॥ पन्ध॑मेदतितरां यथा 
कस्को विलीयते ॥ एवं वेखात्रयं दद्या- 
` क्कत्कं हेममृतिर्भवेत्‌ 1 १६॥ 


मनसि जर मिन्दूर दोनो समान लेकर इनका चर्ण 








कारक अर स्यरावर्‌ तथा जगम टन दोन! कारकै विष, 
क्षय) उन्माद तीर्न दोप) अवर तथा मोप नष्ट ऋर- 
६ ॥ १७॥ १८ ॥ 


अशयुदधसुवणदोषाः । 
असम्यङ्मारितं स्वर्णं बं वीयं च नाङ्ञ- 
यत्‌ ॥ करौति रागान्धस्य च तद्धन्यायय- 
टनतस्ततः ॥ १९ 1 


भलेप्रकार नहीं माराह्ा सोना-उरू तथा वीर्यनायक, 
तको ् आर्‌ ग [> ह 
रोका उलन करनेवाला जर्‌ मृत्युटायक हे, दमफारण 
सुवर्णको वड़े यल्नसे मारे १९ ॥ 


अथ पा्वादिमारणोपयु्तान्पुर- 
प्कारानह। ` 


१ (4 


करके आक्र दूध भावना ठेकर्‌ सुखा छै, दस प्रकार 
प्या सुखाकरर्‌ खात भावना देनेके पे गद्ये हुए सुव- 
भम मेनि वरावर्‌ दी कल्क उ | क्क डालनेके 
पी अमिमे स्खकरे वमव कि; जिससे कल्क जल जाय 
मन मकार तीन वरर थैननि ओर चिन्द्रका कल्क 
दाने सुवण मर्‌ जातादे {\ ९५ | ९६१ 


ड्केत्‌ ५२० ॥ गम्भीरे विस्तुते ङुण्डे 
दवे च॒रसे ।॥ वनोपलसहस्रेण 
परते पुनरोषधम्‌ ॥ २१॥ कोष्ठे रुद्धा 





[^ 


= 


लोहदेरघनर्भावस्तदरणष्वं गणाल्यता ध ` 
सलिले तरणं चापि वस्सिद्धिः पुर्ना- - 


खण्डम्‌ १, ] | भाषाटाकासमेतः ¢ (४०३) 





प्रयलेन गोविष्ठोपरिधारयेत्‌ ॥ वनोपल- | लेदादि धाठपर अमिके पुट देनेसे -पिर वह धात 


-सहखार्दं कोष्ठिकोपरि निक्षिपेत्‌ ॥ २२ 1 [जात न्धं होती, रखे रहनेपर उसमे अशिक गुण आति- 
वहि विनिक्षिपेत्तत्र महापुटमिति स्म [९ ओर बह भा पानीमे तेरतीद, य सिद. येने 


` "तम्‌ ॥ २३॥ होती, दो हाय ऊचा ओर दो हाथ चौडा चौकोर गड्ढा 
"तम्‌ ४ - खोदकर उमे एक हजार अरने उपटे मैरे, पश्वा 


कोष्ठ = + मृन्मृ = (~, >> , [ओप्रधिको मद्धीकी मूप्रामे रख यत्नपूर्वक कपरमद्धीसे वद 
कोष्ठं दना । गोविष्ठा गोचर स रोके॥ करके उस गड्ढेमे रखदेवे पश्चात्‌ ऊपरमे ्पोचषछौ उपदे 
सपादहस्तमानन ण्ड (निम्न तथायत ॥ - |उसकरे ऊपर चिनकर अयि लगादेयै इसप्रकार करमेको 
, वनोपलसहस्रेण पूर्णं मध्य विधारयेत्‌ ॥ [महापुर कदे । सवाय _ गदरा अर इतनादी ल्वा 
४ २४ ॥ पुटनदरग्यसषयुक्तां कमेष्ठिकां |चौकोर गड्ढा सौदकर उसमे फेचसौ अरने उपे मर- 
` मरद्वितां मरसे॥अथोर्धानि करंडानि अर्धौ- देवै पौरे जिसमे जपि रली दौ उख मूपराका सुख वद - 
 न्यपरि निक्षिपेत्‌ ॥ एतद्रजपुटं भक्ते |करके कपरमछीकर उस गछेम रखकर ऊपरसे ओर पोच- 
स्यातं स््रपरोत्तमम्‌ ॥ २५ ॥ सो उपल स्कर अनि र्गा देवे, इसप्रकार करनरेकौ 
| गजपुर कते यदह गजपुट सम्पूर्णं पुय उत्तम हे । 
- . ` हस्तश्दुर्विशव्यङ्गरलग्रमाणः स सपाद; | छोरी अरुख्कि छोडकर शाकी सव अंगुखियोको मीचकरं 
"तेनं चिदादङ्गदप्रमाणे नेव्ययः । अत एवो- मुद वोधलेवे, रसे एक॒ हाथके गड्देमे उपर भरकर 
-्तम्‌- . उसके वीच मूप्रा रखके अयि ठेदटेवे इसको वाराह पुट 
कटतेर्है । एक व्रिलस्तके लवे चौड गड्ढेमे उपल भरकर 
साधारणनरागुस्या त्रङञदण्डको गजः २६ |सध्यमे मूधा रलं अघि उेवै, उसको कौक्कुट पुट कहते । 
ङाते गजपुटम्‌ ॥ करिसीका मत ेसा है कि-सोलट अरुरुके गडडेमे उपे 
अरलिमाचके कुण्डे पुटं वाराहमुच्यते ॥ |मरकर उपरोक्त विधि करे उसको कौक्कुट पुर कदत 
वितस्तिमाच्रके. खाते कथितं कौकंकटः |यड्ेमे जाठ उपे भरकर वीचमे मूपा रख -अगि देवै 
पुटम्‌ ॥ २७ ॥ ए . -|इसको विद्वान्‌ पडित लोग कपोत पुट कलते्ह ! गोशालके 
ध | भीतर गायोके खुररोते कतरेहुए गोवसको खखाकर जो चूर्णं 
अरलिस्त॒ निष्कनिष्ठेन मुशिनित्यमरः । |दोवाहै उसको गोचर कते, यह गोवर परेके सिद्र॒ कर- 
निःस॒तकनिष्ठया अष्टयोपटक्षितो हस्तोऽर- नेमे उत्तम है । बड पात्रमे गोवर भरकर उसके वीच 
ग्रलारेव्यथंः-॥- - < | मूषा रखकर अथिदेवे, इसको गोवरपुट कटते ह; पारिकीं 
। ` [मस्म करनेमे यह गोवर पुट उग्योगीं है, णेसा विद्वान 
` . . षोडर्शालके खाति कस्यचित्कौक्कं पुटम्‌॥ |वैचोने कहे ।, बडे पतरम मूसा भर उसके वीचमे मूषा 
` -यत्पुदं दीयते ` खाते द्यष्टसंख्यर्दनोपलैः |रलकर आभि रगददवे ओर पात्रका मुख वद्‌ करदेवै उस- 
॥ २८ .\॥ कपोतपटमेतत्त कथितं पुटप- को भाड पुट कहतेहं ॥ २०-३१ ॥ 
~ डितेःगगेष्ठान्तर्गोखुरकषण्णं श॒ष्कं चूर्णित- |. = अथ य॑त्रविधिः । 
~ गोमयम्‌ ॥ २२॥ गोवरं तत्समाख्यातं | भण्ड वितस्तिगम्भीरे मध्ये निहित- 
"वरिष्ठं रससाधने ॥बृहद्ाण्डस्थितैर्यच गो- | कृषिका । कृपििकाकण्ठपर्यन्तं वाटुकाभि- 
वरदीयते पुटम्‌ ॥३०॥ तद्रोवरपुटं पोक्तं |-------------------- 
भिषग्भिः सूतभस्मनि ॥ बृहद्ाण्डे तपे (१) चौवीस्न गुल प्रमाणकरो एक टाथ कहते है, तोः 


| सवा हाथ ३० अगल हुवा उस्तपर धन्यम्रधकां परमाण हे कि, 
पग मध्य मूषां विधारयेत्‌ ॥ क्षिप्त्वा [साधारण मनुष्यकरे ३० अगुखको गज कहते है, इससे तीख - 


स॒ यद्धाण्ड तद्धाण्डपुटमुच्यते ॥ ३१ ॥ | अगल ल्वा चौडा उचा गजपुर टोता दे, 


( ४०४ ) भावप्रकाशः 1 [श ` 
। 
शच परते ॥ ३२ ॥ भेषजं कूपिकासंस्थं | ञ्ज्वाटयेदस्निं यावघ्हरपंचकम्‌ । ३८॥ . 
वहिना यत्र पच्यते ॥ वाट़कायन्नमेतद्धि | स्वांगङ्ञीतं तता यन्वराद्र्‌ गरहीयाद्समू- -. 
यन्तरतन्तडयः स्पृतम्‌ ॥ ६६ ॥ तमम्‌ ॥ विद्याधसभियं यन्वमेतततज्रः . . 
वाटकायन-एक विस्त चडि पारमे सीसी रपकर्‌| दाह्तम्‌ 1 ३९ ॥ ध 
ओर सीसी वाटरकी खाटी जगटमे गलेतक रेता भर- 


> | विदावरयत्र-एक दैटीमे पारा भरकर :उस दरक ` 
देवे, फिर पात्रके नीचे अभि लगाकर उस सीमीकी ओ- विदाचरवच्-एक रेड पारा भरकर उ दरी 


तं रकाय कत | वटे मुखकी दूरी टी टकर दकव, पदिन 
पिको पकवि, ८ यत्रको विद्धान्‌. "वाटकायच्ः कटते- त व त ति न $ 
द ॥३९॥ २३॥ ध मदे षद करदे यौर उयर्की दोटीभे पानी मण्ेवै, - 
निवदमोषधं सतेनं तचिगणाम्बरारस- |फिर चलदेपर चदाऊर च भरकर सावधानता याध 
पोरशिकां काष्ठे ददं बद्धा गुणेन हि 1 |व्राटे, पश्चान्‌ थति यीपट दोनिपर ऊपरकी टीकरी तरी-, 
॥ ३४ ॥ सन्धानपूर्णकुम्भान्तःखावटवन- |मेसे फय टया दे, इस उत्तम परकर प्रदण कर. रस्कौ 
सन्धितम्‌ 1 अधस्ताज्ज्वालयेदमि तत्तदु- | वियाधर यव कदे ॥ ३७-२९ ॥ १ 
कमेण हि ॥ दोटायत्रमिदं भक्तं स्वेद्‌- | वाछकाभिः समन्तांगं गते सूपां रसान्वि- . ` 
नाख्यं तदेव हि ॥ ३५ ॥ ताम ॥ दीप्ोपटेः संशृणयायन्वं भधरना-" 
दोटायन््र-ओययिको भोजपत्रमे बोधकर ओर भौज-| मकम्‌ ॥ । 
पत्रक ऊपर तिरा वस्र बोधके पोट्टी करलेवे, इस पोट- 
ट्लीको एक स्कडीके वीचमे ॐरेवे ठटकती दई वेपि 
पश्चात्‌ कोजी आदि सथित पदार्थेति भरी दई टेडीर्मे 
उस पोटलीको कटटकादेवे जर्‌ ऊपर वह लकड़ी अय्का 
देवे । दडकरे भीतर वद्‌ पोट ब्रीचमे रटकती हई 
सक्खे ओर दोडीके नीचे उसो प्रकरणम कटे हए 
अनुक्रमखे अपि बारे, ये दोलायत्र कदाताहै, दोखायच- यन्तरं उमरुसंज्ञं स्यात्तत्स्थास्यो्दिते रसे 4 
को कोई स्वेदनय्र मी कहते 1 २४ ॥ ३५ ॥ ठमरयव्र-एक दोडीके ऊपर दूसरी दाडीको टली 


द ध करके रक्ै, पश्चात्‌ दोनोके मुखकी संभिये वरद करदप, 
साम्डस्थाी युस वदे व स्वे निधाय [इको उमस्मत् करते ॥ ४० ॥ 


ख ॥ पिधाय पच्यते यन्त्रं तन्तं स्वेदनं 


भरध्रयत्र-जिसम एक छोटा गड्ढा करदो एमा एक 
वडा गद्दा करके उस छेष गट्देभे रेत वादु म उमये बु 
जित्तके भीतर पारा भराहूया ले पसी मना अथवा टी 
रखकर बडे गडटैमे जल्तेहृए उपल भग्देर्यै टसकरो मूष , 
सयत्र कलते ॥ । 


स्पृतम्‌ ॥ ३६ ॥ । मारणयोग्यरजतलक्षणम्‌ 1 ॐ 
13; शि गर (4 सिग्घं 4 ५ अ 
स्वेदनयत्र-्हौडीमे पानी भरके जर ऊपर युखपर चसन र ४2 च्‌ खद्‌ धत दाटच्छेदषनक्षमम्‌।। 4 


वोधकर उस वज्यै वाफ देनेकी अओययिको स्व उसके | सगाद्र हित स्वच्छं तारं नवणं भ~ - 
उपर ठकनी ढक्देये जीर नीच अमि जलदेवे, ये स्वे-| म्‌ ॥ ४१॥ 
दनयत्र कदा ॥ *२६ ॥ | भारी, सिग ( चिकन) कोमल, सफेद, दाहः छद 


इ, ^ त तथा घनकी चोर्को सहन करनेवाठी, सवदि करे 
अथ स्थारयां रसं क्षिप्त्वा निद्यात्तन्मरखौ- [राते जर लवच्छ, इन नयो उकत'नो ची र 


परि ॥ स्थाङमृष्वेससीं सम्यङनिरध्य ` |उत्तम जीर मारन योगय ह | १ 0 
गुमृत्ल्या ¶॥ २७ ॥। उध्वैस्थास्यां नलं अयोग्यरनतलक्षणम्‌ 1 । 
प्ता चृरल्यामारोप्य यलनतः1अधत्ता- | कठिनं कृचिमं रक्षं सतं पीतदं खघ ॥.. 


खण्डम्‌ १, } ` ` भाषरीकासमेतः | (४०५) 





'दाहच्छेदषनेनेष्ठं सुप्य दुष्टं प्रकीति- - | पुट देवे इसप्रकार चौदह पुर देनेसे चेदीकी मस्म दोती 


तम्‌ ॥४२॥ द ॥ ४६ ॥ ४७॥ 
जो वोदी-कठोर,. वनाईहुई, रूक्च, खल्~ीरे पत्त- रजतमारणस्यापरे विधः 
-रवारी, लकी, तपानेते अथवा काय्नेसे फट जाय, वह | स्नुहीक्षीरेण संपिष्टं माक्षिकं तेन ठेपयेत्‌॥ 
चदी इट कदीदै ॥ ४२-॥ ` ताुकस्य भरकारेण तारपत्रस्य वद्धिः 
~ रजतशोधनविधिः। _ - | मान्‌ ॥ पुेचतर्दशपुदैसतारं भस्म परजा- 
पत्तलीकृतपत्राणि तारस्याभौ प्रतापयेत्‌॥ | यते \ ४८ ॥ 
निषिच्चत्तततपतानि तेल तकरे च कांजिके ॥ उपरोक्त हरतारके सदम -सोनामाखीको शूदर्के दूधसे 


॥ ४३ ॥ गोमूच्रे च कुलत्थानां कषाये च खरक करे, पश्चात्‌ सोनामाखीसे विदन चादीके पत- 
चिधात्रिधा ॥ एवं रनतपन्रा्णां वियुरद्धिः |रोपर इसका प्रलेप करै, फिर इन पतरोको मूषामे रक्ख 
संप्रजायते 1 ४९ ॥ | कपरमद्धीकर तीस उपलोकीं अभिसे पुट देवै, अथि 
-चोदीके पते पतक पत्तर करके अभिरम तपावे ओर | गीतक दौनेपर निक्राल्ले, किर सोनामाखीका भरलेप 
तपा तपाकर तेये, द्मे, कोशम, गोनूतरमे ओर | करके कपरमद्धीकर्‌ अमिके पुट देवे; इस प्रकार चौद 
ऊुर्थीके कदेमे वुञ्चवे, इसमरकार तीन तीन वार ब्ल, | पुट देनेष्े चादीकी भस्म दोजातींहै ॥ ४८ ॥ (४ 
नेसे सम्पूणं प्रकारकी चोंदी शद्ध दोजाती दै ॥५३।४५॥ -मारितरनतयणाः । 


अश्यद्धरजतदोषः । 
रूप्यं चश्चद्धं भकरोति तापं विबन्धकं रौप्यं शीतं कषायं च स्वादुपाकरषं 
धी्यवलक्षयं च ॥ देहस्य पुष्टि हरते.तनो- | सरम्‌ ॥. वयसः स्थापन जग्ध ठेखनं 
ति रोगांस्ततः शोधनमस्य कुर्यात्‌॥४५॥ | वातात! जत. ॥ प्रमेदादिकरोगां थ नाश- 
विना छद्धकरी हु चोदी-्रीरमे ताप करनेवाली, | यत्याचराद श्वम्‌ ॥ त ॥ 
मल्बधकोरक, वीये तथा वल्नाशक, शरीरकी युष्टताको चादी-ीतल, ` केटी, पाक तथा रमे मधुर, 


नष्ट करनेवाखी ओर्‌ सोर्गोको उत्पन्न करनेवाखी है, इस दस्तावर्‌ यौवनको स्थिर करनेवाटी, लिग्व, ङेखन 
कारण चोदीको जुद्ध करना चादिये ॥ ४५ ॥ वात तथा पित्तनागकर ओर प्रमेहआदि रोर्गोको नी नष्ट 


व करनेगली दै ॥ ४९ ॥ 
धेः । र | 
` भागेकं तारकं मद्य याममम्टेन केन- |. मारगयीग्यता्रलक्षणम्‌ | 
चित्‌ ॥ तेन भागत्रयं तारपच्राभि परिे- | नराङुमसकयरा (ग्व युर नतन 
पयेत्‌ ॥ ४६ ॥ धृत्वा मूषापुटे रुद्धा लोहनागोज्छितं तासं मारणाय प्र 
पुटे त्रिश्दनोपरेः ॥ सथ्नद्धव्य पुनस्तां ९ ४ ५० ॥ र 
दत्वा रुद्धा पुटे पेत्‌ ॥ एवं चतुर्दश॒- ताब्रा जपा ( गडटर ») के पूरके स्का कातिवाला; 
खिग्ध, मारी, घनकी चोट सहन करक्ेवे ओर रोदा 
एटस्तारं भर्म प्रजायते ॥ ४७ ॥ - |तथा सीखा आदि रदित. हो वह तत्रा मारण्पकार्यम उत्तम 
व ज दरताल्को ` एक प्रटरतक किसी |कहा ३ ॥ ५० ॥ 
ख व्रजा रसम खर करे, पश्चात्‌ उस हर- 
तारको तीनमाग चोदीफे पतरोषर पर्प करे, पिर इन| , , अयोग्यतानरलक्षणम्‌ । 
पतरोको सूपरामि रल कपरमदीकर तीस उपलोकी अभिमे। कृष्णं रुक्षमतिस्वच्छं शेतं चापि घना- 
रके, भम्र मीत होनेपर निकार्के ओर पिर नीवृके। सहम्‌ ॥ खोहनागय॒तं चेति श्ुल्षं द्र 
स्का घोय हुजा हरताल केवकर कपरमद्वीकर अगिकी। प्रकीर्तितम्‌ ॥ ५१ ॥ 


हि 


( ४०६) 
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~ 
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घो तोा-काटय, त्वा, अयन्त खच्छ, रफेठ,| तम्‌ ॥ धृत्वा त्रोटकं भाण्ड शराविणः 
नकी चोय्को न सदनेवाखा र लेटा तथा ससे| च रोधयेत्‌ ॥ ५९ ॥ वादुकाभिः प्रपू- - 


सित दहो वह तवा अयोग्य जानना }॥ ५१ ॥ 

। ताग्रशोधनविधिः ! 
पत्टीढृतपन्राभिः ताम्रस्यास्रौ प्रताप- 
येत्‌ ॥ निपिेत्तत्ततप्तानि ते तक्रे च 
काञ्चिके ॥ ५२ ॥ गोमूत्रे च कुर्व्थानां 
कपाये च विधातिधा ॥ एवं ताम्रस्य 
पत्राणां विशुद्धिः सम्मजायते # ५३ ॥ 
एको दौषो विष तायै घशद्धे्टो भ्रमो 
वमिः ॥ विरकः स्वद्‌ उष्छृदो मच्छ 
दारोऽरचिस्तथा ॥ ५४॥ न विपं विष- 
मिव्याहृस्ताग्नन्तु विपमुच्यते ॥ एको 
दोषो विष ताम्र ष्टो दोपः प्रकी 
सिताः ॥ ५५ ॥ 


याथ विभ्रूतिलवणाम्डुभिः ॥ दत्वा भाण्ड- 
मुखे मद्रं तत्त्रयं पिपाचयत्‌॥६०॥ 
क्रमवृद्धयःशिल  सम्यग्यावद्यामचतु-- 
ण्यम्‌ ॥ स्वागतं सथुद्धध्य वर्दवच्छूः | 
रणद्धवेः ॥ ६१ ॥ यामिक गक तत्रं 
निक्षिपेच्छरगोदरे ॥ मृदा दलपत कर्ती 
ठ्यः सर्वतोऽदयुषएमाचकः ॥ ६२ ॥ पाच्यं 
गजपुटे क्षिप्र मृतं भवति निचितम्‌ ॥ - 
वमनं च चिरकं च रमं कममयारुचिमा 
विदाहं स्वेददच्छदं न करोति कदा. 
चन 1 ६३॥ ' 
तिके सृक््म पत्र करके तीन दिन पर्यन्ते नीर 
स्मेद देये पश्चात्‌ खरटमे डाख्कर दस चया 


तातकरे पते करेहुट कटकवैधीं पतरोको अधमे तपवि | नाग पाग दाकर एक प्रहरक सरट्‌ कर पिर पर्नेकर 
तपा तपाके तेलमे, छोमे, कराजीमे, गोमूत्रमे अर करुट- [निकालकर एक प्रहरत नीचूके रमे स्वर फरै जीर 
यी कदि वृक्नावै, दसप्रकार तीन तीन वार करनेसे | दने गन्धक्मे ठेपन करके गोदा करर, प्श्ात्‌ मचेटी 


तावके पत्तर णड ॒टोनतिर्हे । व्रिपमे तो केवल एकं 
दी दोप टै, परन्तु अश्र ताप्रेमे श्रम, वमन, विर्चन, 
पसीना, उच्छेद ( उकलटट ), मूर्च्छा, गह लैर 
अख्चि, ये आट दौप्रट | जिसको विप्र कहने र, वह 
विप नदी 2 वास्तवे ताव्राही चिप ह, क्योकि 
विपमे ती एद ढोष दै आर तातेमे आट -दोप 
दं ॥ ५२-५५ ॥ १ 
_ ताम्रमारणविधिः। 

सहे्माणि ताम्रपचाणि. कृखा संस्वेदय- 

दुध; ॥ बाससरयमम्डेन ततः खद्धे विनि- 

क्षिपेत्‌ ॥ ५६. ॥ परदार सूतकं दा 

याममम्लेन मदेयेत्‌ ॥ तत उद्धस्य 

पाणि रेषयेद्‌ द्विशुणेन च ॥ ५७ ॥ 

गन्धकेनाम्टवृष्टन तस्य कुर्याच्च गोट- 

कम्‌ ॥ ततः पिष्टा च मीनाप्षो चेरी 

वा पुननवाम्‌ ॥ ५८ ॥ 

« चतुष्पतराम्डा छोनिकाभेद्‌ः ॥ 
~ + वरिगेिं लेपयेद्धयङशलोन्मि- 


1 


अथवा चापत्तिया निवा, वा पुनर्नवाक्रो पीकर उमकरे 
कल्कको गेद्पर दो अशुक मोयस्म्प दवै, फिर इख 
गोटेफो पचम स्ख जेप भागो व्राटूपते भरकर ऊपगसे 
सराव क देर, पश्चान्‌ -मुष्वको राख अर दवण बन्द्‌ 
करक चृत्देर्‌ चदा ओर अनुक्रमसे वदति २ चार 
गरटर तक ओच देवे, अभि गीतल टोनेषर उसमेमे 
तावा निकाल्े, पश्चात्‌ एक प्रटरतकर सूरन कन्दकै रवम 
खर करै, खर कवि हुए ताक्रका गोद करके उसको 
सरन कन्दक पेम रक्छै, उसके ऊपर एक गू प्रमाण 
मद्धीका प्रलेप करके तुरन्त गजपुटमे पक्रावे तो अक्व्व 
तात्रा मरनायगा । इस प्रकार मराहुथा तोधा कदापि 
यमन, विरेचन, श्रम, ग्टानि, असचि, दाह, पसीना, 
अथवा उच्छेद नदीं करतादै ॥ ५६६३ ] - 
मारिततास्रगुणाः। 


तास कपायं नघुरं सतिक्तमम्ल्च पाके 
कड सारके च ॥ पित्तापहं श@ेष्महरं चं 
रीतं तदरोपणं स्या्टघु ठेखनं च ॥ ६४॥ 
पाण्ड द्रारोन्विरकुष्टका्षश्यासक्षयान्पीन- 


खण्डम्‌ १.] ~ ` _ _ भाषाटीकासमेतः। ( ४०७ ) 





पुनः ॥ दाहः सवेदोऽरुचिभरच्छ छदो 


- कितवा अल्प पृषटिकारक दै! विषमे तो एकी दोष 
~ .दे, परन्तु भटी भति नदी" मरे हए तविमे दाह, पसीना; 


` उत्पन्न करताहं 1] ६८.॥ ६९1. 


समम्टपित्तम्‌ ॥ शोथं कृमीन्ूमपा- | - रवगश्चोधनविधिः 1 

करोति प्राहृ्धा वृहणमस्पमेतत्‌ ॥६५॥ . नामो घरतप्तौ च गलितौ तौ निषेच 
दोषो रि ~. - | वद्धनागो अतप्तौ च गलितो तौ - 

` एको दोषो विषे ताग्रे खक्षम्यट्मारिते 


येत्‌ ॥ त्िधात्रिधा विद्चद्धिः स्याद्रवि- 
व वि 0, दष तिषा ।५.०॥ 


- - रेकः विरेकः ॥ ५. ` निषेचयेत्तेखतक्रकाञ्चिकगोगूतच्रङुलव्थक्रा- 


माराहुञा तौँवा-कसैरलं, . मधुर, कडवा, खद, पाकमे थेषु प्रव्येक चिधा चिधा ततोऽकदुग्धे- 


१ ®, चिधा 

. रपरा, द्स्तावर, पित्त तथा कफनायक, गीतर, रोपण, |शप न्धा ॥ 
` इल्का, टेलन शौर पाण्डु, उदररोश, ववासीर, ज्वर, 
` कोठ, खोसी, -व्वास, ` धय, पीनस, अम्लपित्त, सूजन, 


रोग, सीसेक्रो तपरावै ओर गला गलाकर तैर्मे, छख्मि, 
्कौजीमे, गोमूत्रमे ओर कुल्थीकरे काथमे तीन २ बार 
नुदाय, पीके आक्रके दूधमे मी तीनवार वुघ्ावे, इस प्रकार 
करनेसे दोनोकी द्धि दोजाती ह ॥ ७० ॥ 


कमि तथा यूल, इनको नष्ट करे । पण्डित कहतेह 


५ 


अर्चि, मृच्छ, ग्नि, -विरेचन.वमन ओर भ्रमये आठ वंगमारणविधिः 
--दोप रह्तेदे ।। ६४६६ ॥ मत्पात्रे दाविते बङ्के चिश्चाश्व्थ्वचोरजः॥ 
ि वगस्वरूपम्‌ ॥ क्षिप्वा वङ्गचत्थाशमयोदब्यौ भरवाटल- 


वद्धं च गिरिजं त्च खुरकं मिश्रकं ,| येत्‌ ॥७१॥ 


- द्विधा ॥ तयोस्तु खुरकं ष्ठ मिश्रकं | चिश्चा तिन्तिडी । रजः चूर्णम्‌, अयोदर्षी 


त्वहितं मतम्‌ ॥ ६७ ॥ [ रोदहाता 1॥ 
` वंग ( सग ) पनम देवी ओर उसके सखुरक तथा 
्रक ये दौ भद] इनमे खरक उत्तम है ओर मिश्रक | ततो दविसाममान्नेण वङ्गभस्म भरनायते ॥ 
अंदितकारी है ॥ ६७ ॥ ` ` । -अथ भस्मस्म तालं क्िप्वाम्टेन विमद्‌- 
अङुद्वंगदोषाः।. -- | येत्‌ ॥ ७२॥ ततो गजपुटे पक्ता पुनर 
- वद्धं विधत्ते खट द्धिरीनमाष्षेपकम्पौ | म्टेन मर्दयेत्‌ ॥ तेन दशमांशेन याम- 
च किंखसयरमौ ॥ - कष्ठानि शरं किट | मेकं ततः पुटेत्‌ ॥ एवं दशपुैः पक्त वर 


~ वतिदयाथ पाण्डु त्रमहश्च भगद्रश्च ॥ | भवातं मा{रतम्‌ ॥ ७३॥ 


॥ ६८ 1. विषोपमं रक्तविकारबृन्दं | स्यीके पत्रमे ग णहु रगमे रोगसे चथा भाग इमटीं 
क्षयश्च कुच्छाणि कफल्वरथ्च । मेहाहमरी- |तथा पीपख्की छार्का वणं डाख्कर लोदेकी करसि दो 


~ विदधिभ्रष्करोगान्रागोऽपि- कया कथिता- | दस्तक घोट, इस प्रकार करनेसे रोगकी मस्म दोजा- 


॥ तीह पश्चात्‌ उस भस्ममें उसकी वराघ्रर दी टरतार डारुकर 
न्विकारांन्‌ ॥ ६९ ॥ - किर नीके रंभे खरल करे, पश्चात्‌ सको याभिके 
विनां गोधाहभां राग-आक्षेपकवात, कम्पवात, गुस्म गजयुम पकाय, पिर द्गर्वो भाग ट्रताक डक्कर 

क्रिखसकोढ, कोट, शूल, वातस्वधी सूजन, पाण्डु, प्रमेह नीवुके रसभे खरल्कर एक पट्रतक मर्दन करै ओर्‌ 
भर्गद्र, विपक . सदा .भयकर अनेक रधिरसम्बन्धीं गजयुटमे पकराये, इसप्रकार ददापुट देनेसे गेम मली. 
विकार, ध्य, मूचकृच्छर, कफज्वर; पथरी, विद्रधि जर ति मर्नाचाहै ॥ ८१७३ ॥ 

अडकोपोके रोरगोको उत्मनन करद । सीसाभी जो भेटं । 

मोति गोधाहूमान दो तो वद मीः इन सव्र विकार्यौको - मारितवगगुणाः 1 

वघ लश्च सरं रुह कुष्ठं मेहकफक्रिमीन्‌ ॥ 


(४०८) भावप्रकाशः [ध 





निहन्ति पाण्डं सश्चाक्षं नेत्यमीषनत्त पित्त- अयिकी वत्तीस पुट ठेनेते यीटोी निख्त्य मस्म 

लम्‌ ॥ ७४ ॥ सिंहौ गजौ त॒ यथा [चनी ६ै॥ ५९ ॥ „ 

निहन्ति तथैव वद्ोऽखिलमेहवगम्‌ ॥ अपरो नागमारणाेधिः। । 
स्य सख्यं मरबलेन्दियत्वं नरस्य पृष्ट | अश्रव्थचिश्ाषक्चू्णं चतुथशिन निक्षिप- 


विदयाति नम्‌ ॥ ५५ ॥ ॥ म्रतात्रे विहतो नागौ कोद्य 
वग-टछ्की, दस्तावर, सुक्न, नेर््रीकं रितकारी; 1 श ५2 


किंचित्‌ पित्तकारक ओर कोट, प्रमेह, कफ, कृमि, पाण्डु, प्रवातः ॥ ८० ॥ यामक्न भवेद्र 
तथा धावक न कट | निनग्रकार ह दाभियोके। तचुस्या स्यान्मनःरिदा ॥ काञ्चिकेन 
छण्डको न्ट क्देताटै, तिसी यकार वगकी भस्म सम्पूरणं | द्वयं पिष्टा पचेद्रनपुटेन च ॥ ८१ ॥ 
भमेोको नष्ट करवीदै, ददम सुख उन्न कसती £, स्वाङ्गशीतं पुनः पिष्टा शिलया काञ्चि- 
डन्द्रियोको बलवान्‌ करतीदै ओर मतप्यकरे यरीरमे निश्चय | केन॒ च ॥ एनः पचेच्छरावाम्यमिषं 
पुटि देवीदं ॥ ७४ ॥ ७५ ॥ पषिपर्मृतिः ९ . 
जशदस्वरूपं गणाश्च । 
जरादं गिरिजं तस्य दाषाः शोधनमारण॥ म पात्रमे 1 उमे स 
ये त १ भाग पीप्रल्की तथा ड्‌ खाट्का चरणं डाटकर दोदे- 
ध | सा की कर्ीसे एक प्रहरतकर चदव ध सीयिकी भस्म 


ध व दोजाती £ । उस भस्मको वरावर भननिट्के के्जीभ 

कफपित्तहत्‌ ॥ चश्च्यं परमं मेहान्पाणडुं |पीसकर गपु पकाय, जव अधि सीत टोजाय तव 

श्वासश्च नादयत्‌ ॥ ७७ ॥ फिर उस भस्मके। तथा मरनटिल्को कंजीमे पीसकरं 
जस्ता पर्वतम होति | जस्ताक्रे दोप, गोधन ओर गजयपुरमें पक्र टसप्रकार अयथिकी सायपट देने मीमा 

मारण, रगे सटगदी जानने । अव जल्लेके गुण कदतद्ू | मरीयेति सरजाताि ॥ ८०-८२ ५ 

जस्ता-दस्तावर, कडवा, जीत, कफ तथा पित्तनागक 


नेको अर्त्वत दितकारी जीर प्रमेहः पाण्डु तथा वासको | , , मारितरीरक्यणाः । _ 
नट करदे ॥ ७६1 ७७॥ सीस र्गगुणं ज्ञेयं विकेषान्मेहनाशनम्‌ ॥ 
नागङ्रोधनविधिः । ॥ ८२ ॥ नागस्तु नागङतत्स्यव्टः 


तस्य साहजिका दोषा रद्गस्येव निदरि- | ददाति व्याधिः च नाङयति जीवनमा- 
ताः ॥ शोधनश्ापि तस्येव भिषग्मिर्म- | तनोति ॥ बहि दीपयति कामवरं 
दितं पुरा ॥ ७८ ॥ करोति ग्र्युश्च नाशयति सन्ततसेवितः 
गर्भे जो दोप वही मीयेभे स्वाभाविक हे ओर। सः ॥ ८४ ॥ 
| ध र सद्गदी केरे खा प्राचीन ८ रोगके सदय गुण दै यर विरप्र करफे 
2 दको नष्ट केरटै। जो गीदिको निरतर सेवन द्र 
~ नागमारणवि्षिः। तौ सौ हायिर्येकरि सट वल्वासर दोतारै | रोग नष्ट 
ताम्ब्रररससम्िष्टशिरारेपाल्युनः पुनः ॥ |चेते्दै, जीवनका विस्तार होत । अगि प्रदीप्त. 
दातरिरद्धिः पुटेनामो निरध्थं भरम ' | दीदे" कामदेवकी गक्ति वदरी जौ सृत्य दूर रोती 
जायते 1 ७९ ॥ दै॥ ८३ ॥ ८४॥ 
दिखा, मनःशिला ॥ - . अचयुद्रलोरदोषाः 
भनक एड मनागस्को खर्म वारीक पीकर गीने-| खञ्नत्वङुष्ठामयश्रत्यकारी गश 
प्र प्रद कर्कः मजपुर द, इखमकार गावार भरव्प| दुरुतेऽ्मरौश्च ॥ त च. ` 


~. 


खण्डम्‌ १, 


भाषाटीकासमेतः 





म्रकोपं॑ कुर्याच्च दृ्टासमशद्ध- [इष प्रकार अधिकी सात युर देते रहेका चूण मर- 
जाति ॥ ९० ॥ 


टहमारणस्य त्रतीयो बिधिः) 


स्योऽछभूतो यौगेन्देः कमोऽन्यो लोहमा- 
रणे ॥ ९१ ॥ कथ्यते रामराजेन कैतह- 


तथा 
लछाहम्‌ ॥ ८५ ॥ 
अशुद्ध रोदा ख॑जता ८ टलापन ), कुष्ट, सस्यु, दय 
-रोग, शूर, पथरी, हृल्छमस ८ सूवीरद, अर्थात्‌ उवाकी ) 
सौर अन्य अनेक रोगोको उत्पन्न केरदै ॥ ८५॥ 


लहशोधनविधिः । 


पत्तीकृतपच्राणि दौहस्यामौ भरतापयेत्‌॥ 

-निषिचरे्तप्ततप्तानिं तेरे तक्रे च काजिफे 
` ॥ ८६ ॥-गोमत्रे च कुलत्थानां कषये च 
चिध्रा चिधा ॥ एवं रोहस्य पचाणां विद्यु 
द्विः सम्भजायते ॥ ८७ ॥ 


लेदके पतर करे हुए पोको अशि्भ तपाकर तेख्मे, 


लधियाश्ना ॥ सूतकाद्धिशुणं गन्धं दत्वा 
कुर्याच्च कनलीम्‌ ॥ «२ ॥ दयोः स्म॑ 
लौहम्रणं मद॑येत्कन्यकाद्रवैः ॥ यामयुग्मं 
ततः पिण्डं कुता तास्रस्य पाके ॥९२॥ 
घमं धृस्वा सत्रूकस्य पच्रैराच्छादयेद्धः॥ 
यामद्धयाद्गषेदुष्णं धान्यराशौ न्यसेत्ततः 


॥ ९४ ॥ दत्त्वोपरि शरावं तु भिदिनान्ते 
सयद्धेरत्‌ ॥ पिष च गाल्येदखादेवं 
वारितरं भवेत्‌ ॥ ९५ ॥ दाडिमस्य दङ 
पेष्टा तच्चतुैणवारिणा ॥ तद्रसेनायसं 
चरणं सन्नीय प्टावयेदिति ॥९६।॥ आतपे 
रोषयेत्तच पटेदेवं पुनःपुनः ॥ एकविं- 
रातिवरिस्तन्प्रियते नतव संशयः ॥ 
एवं सर्वाणि छोहानि स्वर्णादीन्यपि मार- 


छछ्मे, काजीमे, गोमूररमे ओर ऊुरुथीके काठेमे तीन 
-तीन वार बुञ्चवि, इस प्रकार करनेसे लोहक श्द्धि 
डती है 1 ८६ ॥ ८७ ॥ 


छोहमारणिधिः । 
शद्धं रोहभ्ं चरणं पातारगरुडीरसेः ॥ 
मर्दैयिषवा एटेद्हौ दयादेवं उट्रयम्‌ ॥ 
1 ८८ ॥ पुटत्रयं कुमायोश्च _ ठारच्छिने- 
कारसेः ॥ पुटषट्कं ततो दद्यादेवं ती- | यत्‌ ॥ ९७.॥ 
कष्णमृतिभवेत्‌ ॥ ८९ ॥ छेके मारनरभे “डे बडे योगिर्योनि जो सत्य अनभव 


युद्ध खोषैके चूणकों पाताल्गरूदीं ( किरुहिय ) के किया; उसको कौतुक बुद्धिम रामयुज नामक् 
रसे खरल करके शराव सपुरं रख गजपु्भे पक देपै, [वेय कहते सो येद दै कि, परेम दूना गन्धक 
इस प्रकार तीन. वार गजपुर्य्मे पू, पीले घीकुवारके उारुकर्‌ कजलटा कर, पश्चात्‌ उस कजलक समान लोहेका 
-रसमे-पीस पीसकर तीन गजपुट देवै ओर फिर हडसघा- वृण उसम-डारुकर घीकुवारके रससे दो प्रहरतक खर्म 
रके रसमे पीसकर छ गजपुट देवै इसप्रकार करनेसे' जदा मर्दन करै, पश्चात्‌ इस वर्णका गोटा वना तात्रेके पामे 
~ मराति ॥ ८८ ॥ ८९ ॥ रख धूम धर देवै ओर चारौ ओरघे अण्डके पत्ते ठक- 
देवै इस पकार करनेसे दोपदस्मै गरम दोजातादे पश्चात्‌ 
उसको जराव रख धान्योके समूह तीन दिनतक गाड- 
देवै, फिर वाहर निकार पीसकर कपडेमे छान छ्वे, इस 
प्रकार करनेसे यह चूर्णं पानी तैरने ल्गताहै, फिर इसं 
चूर्णको चौयुने पानीसे पीके हुए अनारके पत्तोये भिजो- 
॥ ९० ॥ एवं सप्तपुटेमेत्युं छोदचूणैमवा- |कर रमभ सुखावै पश्चात्‌ अधिकी पुट देवै इस प्रकार 
प्तुयात्‌ । ` वारवार खुखाकर इकरीस पुट देवै तौ रेका चर्ण 
लोके चणम द्गवां माग निगरफ डार्क घीकुघार-|निःसन्देह मरजाताहै । सुवर्णं आदि अन्य प्रात्पैभी इस 

के रसे दोप्रहरतक खररमे पीस अभिक युट, देवै, |सीतिते मरसक्तीदै ॥ ९१-९७ ॥ 


अन्यच्च 


क्षिपेच दादशांशेन दरदं तीकष्णचूर्णतः ॥ 
मदंयेत्कन्यकाद्रावैयामयुश्मं ततः पुटेत्‌॥ 


भावप्रकाशः 1 





मारितदोहयणाः । 

ह तिक्तं सरं शीत कपाय मधुर 
गर्‌ ।। रुक्ष वयस्यं चक्षुष्यं छखन वातलं 
जयत्‌ । ०८ ॥ क़ पित्तं गरं शख शा- 
फार्दाप्टीहपाण्डताः।। मेदोमेदङमीन्डुष् 
तकिं तद्देव हि ॥ ९९ ॥ युञ्चामेकां 
समारभ्य यावस्स्यु्नवरक्तिकाः । तावष्टोरं 
समदनीयादयथादोपानटं नरः ॥ १००1 
कूष्मांडं तिलते्टं च मापाच्चं राजिकां 
तथा ॥ मद्यमम्टरसश्चव वजयद्टौदस- 
वकः |} १०१ ॥ 


टो, कडवा, दस्नावग.गीतल, करसैन्छा, मधर, भारी 
म्वा, आयुःख्यापक्र, नेत्रीको हितकारी, टेस्वन, वातकरा- 
रक जर कफ, पित्त, विप, यट, सृजनःववारीर, श्रदा 


पाण्टुता, भेट, ग्रमेट, इमि तथा कोटको नष्ट दष्टे | 


हिक कीयम भी खोदे षट दी गुण ह ] अव कफा- 
टिक दोप जटरािका वटाव विचारकर एक री 
नारत्त तक्र खावं 1 लटका सेवन करनेवासेको चेटा 
( कुम्टडा ), तिका तट, उब्ट, गर्द, मर खर अम्ट 
शस ( व्व) करा व्याग करना चादि ॥९८-१८९॥ 


सवधात्रूनां मास्ण साधारणो विधिः) 
रिटागन्धार्कदुग्धाक्ताः रवणीचयाः सर्ब- 
धातवः 1 म्रियन्त द्वाद्रपुटः सध्यं युर 
वचा यथा । १०२॥ 


श्रीगुद्के वचनोषर विधा रखकर कतां तरि क्रि, मन- 


सिक आर गन्यक्को यआक्रके दुध सदान पीस उसम व 
चार्‌ चप कर्‌ अर्चिकरी वार्ह पुट देवै, इसप्रकार 
चुवर्ण आदिक दथ वातु मरजावीँ ॥ १०२] 


अथोदवातूनां मारणप्रकारः 1 


अश्द्धस्वर्णमाकिकदोपाः 1 


ह वटहानिमु्रां विषम्भितां 
य \1 मालां तथेव चणप्र- 
> कन्याद्शद्धं खज माक्षिक १) 


' | कर्नेसे सोनामाखी खद् दीजानी दै ॥ २॥ > 







र्गत 


अचु मोनामाग्वी-अयिकी मन्दता; वटी दानि 
उग्रविष्टम्निता, नेत्ररोग, कोद, ८ गण्टमान्या ) आं व्रण 
समृहको उ्यन करद्‌ | १॥ 


स्वर्णमाधिक्रगोधनर्वििः 1 ` 


मालिकस्य अयो भागा यिकरं संधवस्य 

च 1 २1 मातद्दकदवैवथि जम्बीरस्य 

दवः पचत्‌ । चालयष्टाह्ज पतर साच 

त्पात्र स॒खाहतम । नवत्ततरनु सद्याद्धः 

स्वणमााक्षकम्रच्छात ॥>॥ 

नीन भान सोनामाग्वी आर्‌ एक भाग सेधानोन टिकर 

रिज, नीके रसस खेदे पात्रमे पकाय, जव्रतक् वह पत्र , 
खाट न दोजाय तवतक्र करीरे चलता रट्‌, दमप्रक्रार 
॥ 


स्व्णमाक्षिकमारणविषिः । 
कुटध्थस्य कपायण वृष्ट तेटेन वा पुटेत्‌) 
तक्रेण बवाजस्रत्रेण स्रियते स्वर्णमाधि- 
कम्‌ ॥ ४1 
सोनामाखीको कुन्छ्वीकरे कद्ेमे, अथवा तस्म, अ 
छम, अथवा चक्रके मूत्रमे सरन्ट करके असिक यु. 
द्वरतो सोनामाखी मरजारीह्‌ ॥ ८ ॥ 


रुप्यमााक्षकदायेनावाविः 1 


स्व्णमाक्षिकवरोपा विज्ञेयास्तारमाक्षिके) 
अतस्तदोपश्ञान्प्यथं शोधनं तस्य कथ्यते 
॥ ५ 1 ककेटीमेपश्रद्धदष्यदवैर्जम्बीर- ` 
जाद्नम्‌ ॥ भावयदातपे ततरे विमला 

शृद्धयति ध्रवम्‌ ॥ ६ ॥ । 


मषशरह्धा [ मेराश्द्धी 1 विमा तारमा- 
धिकम्‌ १॥ ` । 


रूपामासीम मी सीनामापीके सदगदी दोप रद | 
दसक्रारण उन ठापराका यान्तिके च्थ्यि र्पामाखीकी योध - 
नविवि कलते । सूपामाखीको एक दरिनतक ककोाडा -` 
( खेखसा ), मदासिगी अर नावृकं रसम पीसकर वपम 
सात्र, इमप्रकरार्‌ करनेषे र्पामाखीं युद द्यवी ९८॥६॥ 


ट 


- : स्वय वृष्य रसायनम्‌ ॥ वचक्ुष्य वास्त 


, सूजन, क्षय, खुजरी तथा वातादि तीनो -दोधोको नष्ट 


` कर खरख्मे विलखवे तथा कवृतरकी विणएाके साथ मर्दन 


खण्डम्‌ १. | ` 


= ॥। 


भाषाटीकासमेत! ` 





ह रूप्यमाक्षिकमास्णविधिः ` [दख्का, केखन, दस्तावर, गीत, नेर्बोको टितकारी ओर 


“ कुटस्थस्य कघायेण घृष्ट तलेन वा पुटेत्‌॥ |क्फः पित्त, विप, पथस, कौट तथा बुजलीकौ नष्ट. करै-- 


द, भ 


मरणं वाजभरत्ेण तारमाकषिकम्च्छति॥७॥ |° । उपरवा भौ यही रुण ९ ॥ ९१ ॥ १९ ॥; 
` स्पामाखीके रुथीके काटेभे, तेनै, दछोंख्मि, अथवा कस्यपित्तलरोधनविपिः । 
वकरके मूत्रमे भटी मपि खरल कर्‌ अधिकौ पुट देधे तौ| अथ कांस्यस्य रीतिश्च शोधनं स्वसिधी- 
रूपामाखी मरजातीडे ॥ ७॥ ` यते ॥ पत्तटीकृतपताणि कांस्यस्य 


- स्वणमाक्षिकरूप्यमाक्षिकयो- प्रतापयेत्‌ निषिशेत्तप्ततप्तानि वैरे तक्रे 
-  रकिङ्घिषगुणाः 


च काङ्चिके ॥ १३॥ गोप्त्रे च, कुरुत्थानां 
नकेवछ स्वणरूप्यगणास्तापीजयोर्मताः॥ | कषयेऽन् त्रिधाचिधा ॥ एवं कांस्यस्य 
सतश्च विशुद्धिः क्षम्प्रजायते ॥ १४१ 


कोसीके सूध्म कयि हुए पञोको आधिमे तपाकर तेक्मे 


- - द्रव्यान्तरस्य संसगास्सन्त्यन्येऽपि गुणा- 


स्तयीः ॥ ८1. माक्षिकं मध्र 1तक्त 


माखी तथा -ह्पामाखी-मधुर, केडवी, 


छोछमे, काजीमे) गोमू्रमे ओर कुत्थीके कटर अनु- 
क्रमसे तीन तीन वार व्रक्ावै इसप्रकार करने कोसी 
युद्ध दोजाराहै } पीत भीं इसीप्रकारसे णद टोता- 
॥ १३ ॥ १४॥ 
मारणदिधिः। 
अरकक्षीरेण सम्पिष्टो गन्धकस्तेन पयेत्‌ 
समन कांस्यपचाणि शद्धान्यम्लद्रवेशचहः 
॥ १५॥ ततो मूषे धृत्वा पचेद्रनपुटेन 
च ॥ एवं पुटद्वयार्कास्यं रीतिश्च भ्रियते 
धुवम्‌ ॥ १६ ॥ , 
कोसीके पोकी बरावर गन्धक केकर आकके दूधमे पीस 
पश्चात्‌ नीवृके रसस वारवार स्वच्छ चयि हए प्रोकं 


- सक्कुष्ठं पाण्डुमेहविषोदरम्‌ ॥ अद 
ङोफ क्षये कण्डं चिदोषञ्च नियच्छति ॥९॥ 
सोनामाखीमे सोनेकेसदज गणं रहतेहै ओर रूपामा 

खीमे चोदके सदय गण रहतेहं यदी नदी किन्तु इनमे 


अन्यपदा्थोकि संसर्ग टनेसे अरन्ंगुण मी रहते । सोना 
स्वरको उत्तम 


करनेवाटी, दरप्य, रसायन, नेनोको हितकारी ओर वरत 
रोग, कोट, पाण्डु, प्रमेह, विष, उदररोग, ` ववासीर 


करनेवारी है ॥ ८1} ९-॥ - 
तुस्थरोधनपिधिः 


। विष्ठया मदेयन्तस्थं माजारककपोत्तयोः ॥ |छेपकर मृपा सम्पुयमे स्व॒ गजपुख्कीं अधि देवं, इस 


दशांशं ठकणं दा पचेष्टपटे ततः ॥ |ेति दो पुट देनेसे कोसी सरजातीदं । पीतल भी इसदी 


` पुटं दधा पुटं क्षौदैदेयं वुस्थषिश्यद्धये ॥ १०॥ |विषिके करनेसे मस्नातांदै ॥ १५ ॥ १८ ॥ 


- तृतिया ( नीखनथा )' मे दगर्वों भाग सटागा डा मृतकास्यरोव्यागणाः 


कास्यं कषार्यं तीक्ष्णोष्णं रेखनं विदं 
सरम्‌ ॥ खरु नैच्हितं रूक्षं कफपित्तहरं 
परम्‌ ॥ १.५ ॥ रीतिका त भवटरक्षा 
सतिक्ता वणा रसे ॥ रोधिनी पाण्डु- 


रोगघी करामहत्नातङखना ॥ १८ ॥ 
कृट्क 
तुत्थक कटुकं क्षारं कषाय वामकं रघु ॥ 2 


` छेखनं मदनं कीतः चक्षप्यं कफपित्तहत्‌ ॥ [दस्तावर, भारी, सेत्ोको दिनकारी, रखी यर्‌ कफ तथ 
1 ११॥ विषारमङ्क्कण्डघ्र तदयुण खपर्‌ | पित्तको अयन्त नायक है | पतिल-रूखा, कडवा 
मतम्‌ ॥ १२॥ . |स्समे खारा निमकीन) कर्नेवाा,दे हके; सो वन;पाण्ड्रो- 
तूतिया-चरपरा, गवारा, कसेखा, वमनं | गनागक,कृमिहारक यार अत्यन्त छेखनी नरी हे॥ ९७१८ 


कर अयिकी हल्की पुट देवै, पश्चात्‌- ददीमे मर्दन कर 
गुट देवै फिर सहर मर्दन कर पुट देवै तौ नीसरथोथा 
शुद्ध दोकर मस्जातादहं ॥ १० ॥ 


छद्रतुध्यस्य गणाः ! 


. { प्व. 


भावप्रकाशः 






तमे अनेक प्रकारके मलाटिक मिले देतह दसकारण 





सेन्दरशोधनविधिः । 
(~ ड गिदलयजीतक्रे यृघ्म टके 
ध शद्विर्मदिता |विना यीषाहूजा व्यद | ल्मन्पतत्र शम इ 
व पिधद्ियविता |च अ र स आ र 
बुधः ॥ १९ । तक पड रटने देवै पश्चात्‌ पानक सफेद व्र छानकर्‌ 





सिन्दूरको दूधमे, तथा नीनृक्रे र्ममढे ढो पदर 
-खरट करनेते सिन्दरूर्की छद्धि दतीह ॥ १९ ॥ 


सिन्द्रस्थयुणाः 
पिन्द्र उष्णो वीसपकष्ठकण्डविपापहः ॥ 


भप्रसन्धानजननो व्रणश्योधनरोपणः।>२ ०॥ 
सिन्दूर-गस्म, वित्त, कोट, लुनटीं, तथा विप्र 


विनायक, ट्टी टद्कीको जोडनेवाद्, ्रणकरो स्वच्छ करने 
चास; तथा त्रणरोपण है | २०॥ 


अथ शिलछाजतुटक्षणं शोधनविधिश्च । 
गोसतरगन्धवस्ृष्णं लिग्धं मृदु तथा शर॥ 
तिक्तं कपायं शीतश्च सर्वश्रष्ठं तदाय- 
सम्‌) २१ 
आयसम्‌ अयउपधातुसम्बन्धि ॥ 
षिन्ध्यादौ बहुं तच्च तत्र लोहं यतो- 
ऽपिकम्‌॥ तच्छोधनय्रते व्यथमनेकमलमे- 
टनात्‌ ॥ २२ ॥ शिखनतु समानीय 
सेमं खड विधाय च ॥ निक्षिप्याप्युप्ण- 
पायय यांमक स्थापयेल्ूधोः ॥ २३ ॥ 
मद्या ततो नीरं गद्ीयाद्रखगालि- 
तम्‌) स्थापयि्वा च प्र्पान्रे धारस्यदात्पे 


येवै, इस पानीको मद्वि, पत्रर्म डाख्कर्‌ वृपमे रक्ख 
वपम रहनेसे पानके ऊपर जमीटद्र मखार्टकों ठेकर्‌ वड 
दूसरे वासनमे सक्छ, उस मृलाद्रकौ फिर गरम जलट्का 
सस्करार ठे, पश्चात्‌ घरोख्कर पानीकरो वल्रमे छन च्य, 
फिर मद्धके वाखनमे भरके धृपमे रक्छै, धूपमें रहनेषे, 
पार्मकि ऊपर आदद मादक छेकर फिर तीसरे पारमे 
डाले, इसमेति ठो महीनेतक्र वारवार्‌ करनेसे जवर पानीके 
ऊपर मखा ने आवै अदर सव काल भाग नीचेदी 
रटनाय तौ निला्जीतके कटे मागक्री चुद्रह्जा जान ` 
जो दिखाजीद-अभिके ऊपर डाखनेसे द्ग स्ट्णदो 
जाय यीर्‌ धृर्थोन निकरे ती निटाजीतके चद आर 
कार्यमे उपयोगी जानकर सम्पूर्ण कार्येमि दवै।।२१।२४॥ , 


` अथान्यः प्रकारः) 


ततर प्रथमतस्तस्य बरहिभलटमपाकर 
केवछखजटेन प्रक्षालनं कततेव्यम्‌ । ततस्त- 
दन्तगेतग्त्तिकासिकतादिदोषदूरौकरणाय 
वक्ष्यमाणक्राथेन तच भावना देया। 
तदाह वाग्भटः- 


ह 


बुधः ॥ २४८ ॥ उपरिस्थ घनं यत्स्यान्त- 
स्किपिदन्यपाचके ॥ एवं पुनःपुनर्मातिं 
द्विमासाम्यां हिनत ॥ २५ ॥ भवे- 
त्कायक्षम चहं क्षिप्तं लिमोपमं भेवत्‌ ॥ 
नधघ्मश्च ततः युद्धं सकेकर्मस योन- 
यत्‌ ॥ २६ ॥ 


ने टि ग्रजीत-गोमूयरके सटदय गन्धवाटा, करारा 
त्विकना> वनम, भाश, कडवा, कना ओर गीतरू हौ 
वह्‌ टि्गजीत सर्येन्तम जानना । दिल्जीत छोदेकी 
उपधातु ६; विनयाच दि पवत्ताम अविक्र दाता 
कवार ठन पनाम द्वी ददा अविक दोताद्‌ | 


व्याधिव्याधितसास्म्यं समघ्रुसरन्भावये- 
दयःपा्ने॥प्राक्वल्जलयेोतं शुष्कं क्वाथै- , 
स्ततो भाव्यम्‌ । २७ ॥ तुर्यं गिरिजेन ' 
जले वेसुगुणेते भावनौषधं क्वाथ्यम्‌ ॥ 
तत्काथेःपादश्चि प्रतोष्ण प्रक्षिपेद्धिरिजम्‌॥ 
।२८।।तत्छमरसतां यात सं्युष्कं प्रक्षेपे 
दसे श्चयः।।स्वेःस्वैरेवं क्वाथेरभाव्यं वारा- 
न्मवत्सत्त ॥ २९ ॥ अथ ज्लिग्धस्य शद्ध- 
स्य वृत्त तिक्तकसाधितसम्‌ ॥ उह यद्चीत 
गिरिजमेकैकेन तथा अहम हम्‌ ॥ ३० ॥ 
फटङचयस्य यृपेण परोद्या मध्चकस्य च! 


खण्डम्‌ १. } 


भाषारीकासमेतः । 


(४१३) 





, शिाजमेषवं देहस्य भवप्यत्युपकार- ` 


कम्‌) ३१९ ॥ 

प्रथम तौ वाहर्के मैरुको दुर करनेके स्यि केवल 
जल्पे सिखाजीतको धोवै ओर पीछे उसके भीतर रहने- 
. वारी मद्धी जर रेती आदि दोपको दुर्‌ करनेके स्थि जो 
क्राथ नीचे छ्खिा है उस क्ाथसे भावना देवै । वाग्भट 
कहते कि-“^्योगं ओर रोगीको जो काथ अमुकूल 
` हो उसका विचार करके जगिलाजीतके इकडोको उस 
क्ताथसे लोके पारमे भावना देव । वह इसम्रकार है कि, 
ग्रथम्‌ केवल जल्ते धोकर सुखवि, पश्चात्‌ जिलाजीतकी 
व॒रावर भावना देनेकी ओपधि केकर उसक्रा आटगुने 
जल्मे काथ कैर, जक्कर चौथा भाग जर जवर शेप रै 
तवर उस गरम जकको छानकर उसमे , जिखाजीत उठे, 
जव निलाजीत पानीमे एक रस दोजाय तव उसक्रो सुखा- 
करुः फिर नये क्राथमे डे, इसप्रकार रोगके ओर रोगीके 
दितके च्यि उख क्राथकी सात्तवार भावना देवे, 


शिलाजतु श्रष्ठमवाप्य पत्रे परक्षिप्य तस्माद 
द्विगणश्च तोयम्‌ ॥ उष्णं तदर्धं कथितश्च, 
द्वा विशोधयेत्तन्प्रदितं यथावत्‌ ॥ ३४॥ 

ततस्त यक्कृष्णसुपेति चोद्धं सन्तानिका- 

वद्रविरदिमितप्तम्‌ ॥ पात्रे वदन्यच ततौ 
निदध्यात्तचापरं कोष्णजटं क्षिपेच्च 
॥ ३५ ॥ पुनश्च तस्माद परतर पात्रे पश्चाच्च 

पाच्रादपरत्र भ्रयः ॥ यदा विचुद्धं जक- 

मेवमूर्ध्वं कृष्णं समस्तं मल्मेप्यधस्तात्‌, 
॥ ३६ ॥ तदा त्यजेत्तःसलिटं मल 

शिखाजठ स्यानलद्चद्धमेवम्‌ ॥ ३७ ॥ 


` क्राथके पदार्थेकी भावना देनेके फलके चिपयमे 


पश्चात्‌ स्िग्ध. क्वि हुएट ओर जुद्ध कयि ट्ृए मनुष्यको | हारीत कहते हँ कि-“गिाजीतको पामे रख नीम, 
तीन दिनतक्त तिक्तक' घी खिलवै, पश्चात्‌ तीन दिनतक | गिखोय, घी ओर जौके क्राथकी सम्पूर्णं रीतिसे भावना 
टर्ड, बहेडा ओर आमलोके काथके साथ निलाजीत | देवे कि~जिसपे गिलाजीतके भीतर रगीहु्ई मद्री कीडा, 
खिलावै, पश्चात्‌ तीन दिनतक परवलछके क्राथ ओौर उसके |पतग आदिके दंशका दोप ओर दुष्ट ओपधिके सस- 
पीछे सुरदटीके क्राथके साथ निलाजीत सेवन करावै । | रसे हुआ दोप नष्ट होजाता टै `` इसभोति भावना देकर 
इसप्रकार सेवन कराया हा शिलजीत शरीरको उप- |सुखानेके पीछे केवर जढ्ते स्वच्छ कर उसकी रीतिकेः 
कारी हैः ॥ २७-३१ ॥ विपे अभिवेय युनि कते हैँ कि-““ बादलोके ससर्गं विना 


काथदव्याणां भावनाफलश्चाह हारीत; ! |ॐणकाक् जव ूर्यका तेज होय ओर वायुका वेग न होय 


रोहरियतं निम्धगडचिसर्विर्थव एते समशूमिके भागमे खोदेके चार पात्र रख सावधानतासे 
हास्त ननन्वगुद्धचस्‌पिवचयथावत्व्‌- | उत्तम गिलाजीत डारै, पथम उसको एक पात्रम उक 


सिभिावयत्तत्‌ ॥ सन्तानिकाकीटपत्तंगद- [फिर गिलाजीतने दूना जो जल जल्ते जक्ते आधा जेष 

॥ दाटषटषधाद्‌षानवारणाय || | र्‌ ॥} रदादो एसा जट डाछ, इस जख्मे मर्टार्मोति उसको मक- 
सन्तानिका तद्वहिःसंलममृत्तिकादेमयी । | कर धूपमे रक्लैसर्वकी किरणोके तेजसे पानी ऊपर जो 

एव भावनां - दत्वा संशोष्य केवलेन जलेन्‌ | कालीं मलाई अवि उसको ठेकर दृसरे पारमे डरे ओर उस 
शोधनं कत्तेग्यम्‌ ॥ म मी कुछ गरम जर डाक, धूमे सुखाते सुखाते जत्र इसके 
तसकारमाह अभिवेशाः- ऊपर काली मलाई आवै उसको लेकर तीरे पातम डे 


उष्णे च कारे रविता पय॒क्ते व्यभ्रे निवाते ओर उसमे भी किचित्‌ गरम जर डालकर धूपमे सुखावे 


इस पानीके-ऊपर जो काटी मलाई आवि उसको केकर 
समञ्ामिभाये ॥ चत्वारि पात्राण्यसिता व्चौभे पारमे उठे ओर उसमे भी किचित्‌ उन्ण जर डाङ- 


यसानं न्यस्यातपे तच्र कृतावधानः ॥ ३३) | कर धृप्मे रक्यै, इसप्रकार करनेसे ऊपर उत्तम जठ आ- 
` १ मूला, नीम, मिलो केत जीर परव्छः सल जाताहै ओर काला भैक नीचे रहता है जव एेसा दोजाय 
सवका करक डालकर जो घी वनाया जाय उसको तिक्तक |तत्र पानीको निकार डले जीर काटामेरुजो नीचेरदाहै 
थी कहते । , | उसको जल्से युद हमा निाजीत जान ]] ३२-३७ ॥ 


^ 


(४१४) ' भावप्रकाडः । [क 
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ततेन करकेन वसखमगलमात्रकम्‌ ॥ तन्म- 
ध्ये तिक्षिपेप्स॒तं वद्धा त्रिदिनं पचेत्‌ ॥ . - 
दोटायन्त्ेऽम्डसंयुक्ते ` जायते ` स्वेदितो ˆ ' 
रसः ॥ ७ ॥ । . 
मेघनादः "चोटाई' इति श्चाकविशेषः-1 
मेपशुंगी [ मेटाशरूगी ] तदामे कक॑टश्रगी -. 
ग्राह्या । नवसारं नवसादरम्‌ ॥ 
मद्टीके पात्रे जल भरकर तप्र्दित जो धान्य-प्राप्त ` 
टो वह धान्य टकर जवतक खद्ापन अवि तव्रतक . - 
रला रहनेदेवे, पश्चात्‌ उस कंजिीवारे पात्र 
मागरा, गोरखमुटी, कोचल, पुनर्नवा, मेदी, सरफोका, '- 
सहदे, सनावर) टर, बटेडा; आम्य, सफेद परली 
कोयल), हसपदी ( लजाट्‌ ) ओर चित्रक, इन आओपयि-' 
योगत जितनी मिकठे उनकरोदी जडसहित कूटकर उनि, ` 
इसको धान्याम्टक कहतेहं | परिके स्वेदनओदि रंक्कारयो- 
भ सर्वस्थानोके विये इनकाटी उपयोग करे । जट य 
धान्याम्ल्क न होय वही आरनाख ( ठुपरदित कच्चे अथवा -- 
पके गहू्योकी कोजी )का उपयोग करे, फिर सोठ+भिस्व, - 
पीपल, क्वण, राई, दक्दी, दरड, व्रहेडा, आमल;+अदः 
रख, कशी, चिरेटी, चौलाई, पुनर्नवा, यागी, चीता 
व ५ | ओर नवसाद्र, इन सवका समान मृग लेकर. सव्रको - 
। ५ इसपाद[ च (चनकम्‌ # सशूलं (अथवा एक एकको उपरोक्त घान्याम्ट्कसे,पीसकंर कल्क - 
ऊटथिलवा हु यथालाभं विनिक्षिपेत्‌ ।।३॥ कर, उस कस्या वल्के; एक अंशुल मो उपकर, रेष - 
.विष्णकान्ता गिरिकर्णी च अपराजितेव किये हए वस्म पारा र्धकरं कौजी भरट. दोलायव्रभै ` 
श्ेतनीटपुष्पभेदात्‌ | तीनृदिनतक स्वेदनदेवे, -दस प्रकार करनेे पारा स्मेदित, , 
| दोताद । उपरोक्त अंपावियो्े मेढानिगी नम्कि तो ~ 
"| काकडासतिगी चवे ॥ १-७ ॥ - क 


॥ि ५ 
अन्यच । '" 


म्रलकानरुसिन्धूर्थर्यरषणा्रैकराजिकाः ॥-~ ` 
रसस्य षोडशांशेन दरव्यं युज्ज्यालपथ- -. 
क्पृथक्‌ ॥ ८ ॥ दव्यष्वतुक्तमनिष 
मतं मानमितं उधेः ॥ पृदयदृते चेतेषु 
सूत प्रक्षिप्य काच्चिक ॥ २ ॥ स्वेदये- ` 
दिनमेकश्च दोलायन्त्रेण बुद्धिमान्‌ -॥- 
सवेदाचव्रो भवेप्सूतो मदना खनि- 
मरः ॥ १० ॥ च 


शिानठ स्थतं तिक्तं कटटरष्णं कटुपाकि 
च ॥ रसायनं योगवाहि शेप्ममेहादमश- 
कराः ॥ ३८ ॥ मूतकृचं क्षयं चासं शोथ- 
मासि पाण्डुताम्‌ ॥ वातरक्तं तथा कष्ठ- 
मपस्मारौदरं हरेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
निलजीत-कठवा, चरपरा, गरम, पाकमे भी चरपरा; 
रसायन, योगवादी ओर कफ, ग्रमेट, पथरी, गरकरा, मूत्र 
-द्च्छ, क्षय, श्वास, सूलन, चवासीर, पाण्डु, वातरक्त;कौट , 
अपस्मार ( मृगी ) तश्रा उदर्रोगको नष्ट कर हे८॥। ३९॥ 


अथ रपस्य शोधनविधिः। 
ततादौ स्वेदनम्‌। 


-नानाधान्येथथा्रापिस्तुषवर्जजरखान्वितेः॥ 
म्रद्धाण्डं पूरितं रक्षेयावदम्त्वमाप्नुयात्‌ 
॥ १ ॥ तन्मध्ये भृगरा मण्डी विष्णका- 
न्ता पुनन॑वा ॥ मीनाक्षी चैव सर्पाक्षी 
सहदेवी शतावरी ॥ २॥ चरिफला गिरि- 


गूव(म्लभाण्डमध्ये तु धान्याम्लकमिदं 
स्मृतम्‌ ॥ स्वदनादिषु सवच रसराजस्य 
योजयेत्‌ ॥ अप्यम्छमारनारं वा तदभावे ,, 
प्रयोजयेत्‌ ॥ ४ ॥ ॥ 
तदभावे धान्याम्खाभवि ॥ 
` गरूपणं खवणं राजी रजनी चिफलाई- 
- कम्‌ ॥ महावा नागवछा मेघनादः 
इननेवा ॥ ५ ॥ मेषश्र॑मी चिच्रकश्च नव~ 
सर सम समम्‌ ॥ एतस्समस्तं व्यस्तं 


च ताम्लनेव पयेत्‌ ॥ ६ ॥ प्रलिम्प- 


\ 


॥। 


_ लण्म्‌ १. - - `. भाषारीकासमेतः। 


(४१५) 





. ` मूलकम्‌ भरं वा इति छोके ॥ 
अनदधिच्रकम्‌ । ण चिकंट्‌ । राने- 
का [ रह] ॥ 


इषटिकाचर्णचणोभ्यामादौ मर्थ रसस्ततः ॥ 
धना गुडेन सिन्धत्थराजिकागरहधमकंः ११ 


, ~ अन्यच्च । 


कमारिकाचिच्रकरकसषपेः कृते; कषयबृ- 
हतीविमिधितेः.॥ फएरुत्रिकेणापि विमर्दि- 


` . तो रसो दिनत्रयं सर्वमरैर्विमुच्यते ॥१२॥ 


} 


+ . मूटी, .चतिकी छार, सेधानोन, सोठ, मिर्च, पीपल, |- 
इनमेसे प्रत्येक पदाय पसि सोलद्वो | 


अद्रखं ओर राई 
माग केकर कृत्ककरे, “जरह पदार्थोका प्रमाण न कदा- 


. होय वरहा सोरुहर्योभाग प्रमाणखेवेः रेस! विद्रानोने कदहा- 


जवाखार, घीकुमारका रस, आकके पत्तका रस ओर 
धतूरेके पत्तोका रस, इनका काथ करे दस क्राथसे 
पारेको खातवार मर्दन केर, इसप्रकार करने पारा मू- 
च्छित होजातहि, इसप्रकार मूच्छित किया हुमा पारा 
सातो केचकियोसे रदित होजाताहै ॥ १३ ॥ १४॥ 


उर्वपातनविधिः । 
मस्रग्रीवताप्यभ्यां नष्पिष्ठीङृतस्य च॥ 
यन्त्रे विद्याधरे क्यादसेन्दस्योध्वपातं- 
नम्‌ ॥ १५ ॥ 
ताप्यम्‌ सवणसाक्षिकम्‌ । नष्टपिहीक- 


तस्य, कमारिकाद्रवयोगेन तावत्‌ मदनं क्च 
व्यं यावत्‌ पारदः प्रथ्‌ न दश्यते इत्यथः । 


दै ।- पञ्चात्‌ उस कस्कको वसत्य केपकर उसमे पारा वेषि, | विद्याधर यन्ते, -उमरयन्धे ॥ 


फिर कृजीसे मरेदए दोला यच्रमे एक दिनतक स्वेददेवे | 
दस प्रकार्‌ स्वेद देनेसे पारा तीतर होजातदि ओर नीचेके 


घीङुआआसरके रसमे नीलाथोथा तथा सोनामाखीके 


अनुखार पीसनेसे बहुत निर्मल होतादै । स्वेद देनेकरे पीछे |साथ इस 'पारेको इस भति खरलूकरे कि-जिससे पारा 


- ईक चूते ओर चूनेसे परेको -धीसकर पश्चात्‌ दही, | अलग न दीखे, पश्ात्‌ उसको डमरूगतरमे डालकर उडा- 


-गुड, सेधानोन, यादं ओर घरके धुएं खरक करके अथवा | छव इसको ऊरदपातन कहतेरै ॥ १५ ॥ 


धीकुवार, चीता; लालसर्ो, केरी, हरड, वहेडा ओर 
आमल, इनका क्राथ करके तीनदिन - इस काथ्मै पारे- 
को खरक करे तो पारा सर्वमररहित ( स्वच्छ.) दोजाता- 
हे ॥ ८-१२॥ 


| मूच्छेनविधिः | 
रश्रषणं विफटावन्ध्याकन्देः क्षुदाद्यानि- 


` . तेः"1 चिचकोणानिराक्षारकन्याककनक- . 


दवः ॥ १३॥ सूतं कृतेन यूषेण वारान्स- 

प्त विमद॑येत्‌.॥ इव्थं सम्म्रर्छितः सत- 

स्त्यजेत्सप्ापि कंच्कान्‌ ॥ १४ ॥ 
वन्ध्याकन्दः [ बन्न काकृड ] । क्षद्राद्ययम्‌ 


` {{ छोदी कटाई बडी कटाई] ऊर्णा [ मेषकी 


उणो 1 निशा हरदा । क्षारः यवक्षारः ! क 


अधःपातनार्वाषः 1 


नरिफटाशि्शिसिभिरवणासुरिसंयतेः ॥ 
नष्टपिष्टं रसं कृखा छेपयेदूष्वभाजनम्‌ ॥ 
- ॥ १६ ॥ ततो द॑पिरधःपातयुपदेसतस्य 
कारयेत्‌ । यन्त्रे भ्धरसङ्न ठ ततः सूतं 
विश॒ध्यति ॥ १७ ॥ स्वदनादिक्रियाभि- 
स्तु शोधितोऽसौ यदा भवेत्‌ ॥ तदेव 
धीमता नित्यं भ्रयोज्यः सवकर्मसु ॥१८ ॥ 


टर्ड, बहेडा, आमला, सदहिजना, चीता, क्वण अर्‌ 
राई, इनके साथ धीकुवारके रस्ये परेको इस गकार 
खररकरे करि, जिससे पारा अख्गन दीखे, पश्चात्‌ उस 
परेकी ऊपरकी दोँडीमे चुपडकर भूषर यन्मे रख ऊपर्‌ 


न्या मारिका । अकः अकंपच्नरसः । कनकः | उपरोको खल्गाकर नीचेकी होडीमे पतनकरे । स्वेदन 


घत्तूरपच्ररसः ॥ ` 


मूच्छन;ऊद्धपातन ओर अधःपातनर्म क्रियाओसे जव परे- 


दस्ड) ब्रह्डा; आमल, सट, मिर्च, पीपर, वक्च- |की शुद्धि होजाय तव पारा सम्पूणं काम करता दै ओर 
-ककोडेका न्द्‌, करी, बडीकृठेरी, चीता, ऊन, टद, | सपूर्ण प्रयोगमे उपयोग करने योग्य होता ॥ १६-१८॥ 


( ४१६) भावप्रकाङ्चः 1 [ प्व 


विन त िनिकोकोिगिि 


पारदमारणविधिः 











यख्यदोषहरणायं शोधनपिधिः-। 

गृहकन्या हरति महं च्रिफलाऽमि चित्रको 

विषं हन्ति ॥ तस्मादेभिर्मित्रवारन्समू- 

च्छेयेप्सप्त ॥ १९ ॥ 

 पीङवार परके मेखको नट करतार, दर्ड, 
तथा जमले पररिकी अ्चिको नष्ट करते ओर चीना 
परेके विपको दूर करताटे, इस कारण टन सवको 
एकत्रकरर इनमे सातवार परेको खरल्मे मर्दन करे ( एक 
वारफा रस जव्र सूखजाय तव दूसरीवार डाटे इसप्रकार 
मातवार्‌ करे )॥ १९॥ 


धूमसारं रसं तोरीं गन्धकं नवसाद- 
रम्‌ ॥ यामेकं मदृयदम्टेर्मागं कुता सर्म 
समम्‌ ॥ २३ ॥ काचकूप्यां विनिक्धिप्य 
ताश्च मृद्धखस्रदया ॥ विदिप्य.परितो 
वक्र सदां दत्वा विद्लोपयेत्‌ ॥ २४ ॥ 
अधः सच्छिद्रपिठरीमध्ये कूपीं ` निवेश 
येत्‌ ॥ पिठरीं बाटकाप्ररभृत्वा चाक्पिका- 
गलम्‌ ॥ २५ ॥ निवक्य चुस्स्यां तदधो 


सर्वदोषदरसंधिप्तोधनविषिः । 
कुमारिकाचिन्रकर्तसषपः कृतैः कषायै- 
बंहतीविमिभितेः ॥ फलत्रिकेणापि विम- 


वहि याच्छनैःशनेः ॥ तस्मादप्यधिकं 
किंिस्ावकं ज्वाल्येत्कमात्‌ ॥ २६ ॥ 
एवं दादराभियर्मोियते, रस उत्तमः ॥ 


स्फोटयस्स्वांगङ्ञीतं तमूर्ध्वगं , गन्धकं 
त्यजेत्‌ ॥ २७ ॥ अधस्थश्च मृतं सर्त 
ग्रह्ठीयात्तं त मातया ॥ यथाचितादुपा- 


नन सवेकमंस्न योजयेत्‌ ॥ २८ ॥ ` 


दितो रसौ दिनत्रयं सर्वमहैर्वि॒च्यते 

४ [> प # [1 

॥२०॥ कुमायां च निशाचरणेर्दिनं सूतं 

1.3 ४.९ # कदर्थित न क 

विमदयेत्‌ ॥ एवं : सूता षण्डो 

~, श १ 
भवाति निशितम्‌ ॥ २१ ॥ वहौपधिक- 
च, 9०. क 

पायेण स्वेदितः स वटी भवेत्‌ ॥ सपौक्षी- 
1 $ [१२ [व = 
वन्ध्याभृगाग्द्‌ः र नैस 
चिधिका कदविः सि स्वेदितो ची॥ घरका धु्ज, पारा फटकरी, गंधक अर नौखादर, 
तत, स वावकदावः ` स्विन्नः, स्वादतद्‌ा- दन पाचोकफी समान भाग लेकर एक ग्रहतक नीवृतं 
पमान्‌ ॥ २२ ॥ रसे खरल करे, फिर कां चकी यीरीमे मरक्रर दौ 
सपक [ नागफणी चिच्िका [ इमलं] चारो जोर कमी कर, र छलपर अर लगाकर धर 
चन्ध्याः [ वाद्यककोडा ]) भृः, भृंगराजः खखावे, पश्चात्‌ जिसके नीचे छरा छद होय सी 
अब्दः, मस्ता । पावकः, चित्रकम्‌ ॥ टाडीमे गी्ी रखके दाडी मी्गीकि गछेतक रेतमरं देवे, 
क ~ फिर चृल्देपै चदाकरः उसके नीचे मन्द मन्द अभि देवे 
^ व चीता सर सरले, कटेतो, इरढ, -बदेडा | ओर ' मिन्‌ अनुमस स अभिर वाता जवि, 
स ण ऋ इते तीन दिनतक | दस, भकार करनेषर वारट पटरमे पारा मस्जाताहै; 
६ म मले ॥ „ + इत्रकार करनेखे पारा |वट्‌ उततम दोतादै ! पश्चात्‌ जव आीगी श्रीतर दोजाय 
न क ति पात्‌ पीडनारके | तव उसको पड डाले ओर ऊपर खगाटूया गन्धक 

दसप्रकार्‌ करनैसे "सन्देह नपुस्क होजाता माच्रासे जर्‌ ये < 

५ क १ तरार आर्‌ योग्य अनुपानसे सर्वं का्मोमे उपयोग. 
त । | प्र्‌ 'नाः इमल्यै, वाक्चककोटा, भागरा करे ॥ २३२८ ॥ ५ ५. 
यार नागृरमोथा, इनके कायम दो्ायन्त्रसे परेको | 
सन त्स ता पारा वल्वान्‌ दौजात्रहै | पश्चात्‌ । 


चतित क्राथस ददी प्रकार्‌ स्वेटन करे तौ पारा अत्यन्त 


दीपिमान्‌ दनात्‌ 1२ ०-२२॥ 


पारदमारणेऽपरो विधः । 


अपामाभेस्य वीजानां मूषायुग्मं प्रकरप- 





येत्‌ | तत्सम्पुे क्षिपेस्सू्तं मटयूदग्धमिः- कपरमद्ी करके गजपुयमे फक देवै, इसप्रकार करनेसे 


धितम्‌ ॥ २९ ॥ 
मय्‌ काकोदुम्बरिका । 

दोणपुष्पीप्रसूनानि विडद्धमरिमेदकः ॥ 
एतच्चूर्णमधश्वोद्धं दच्वा मुद्रा प्रदीयते ३०॥ 
तद्रो स्थापयेत्छम्यङ्‌ मृन्मूषासम्पुटे प- 
चेत्‌॥ एवमेकयुटेनैव सूतकं भरम जायते॥ 
तस्रयोञ्यं यथास्थाने यथामात्रं यथा- 
विधि ॥ ३१॥ 


चिरन्िटेके धीजाको पीसकर दो मूपा बनाच्वै, पश्चात्‌ 
उसमे कटटूमरके रससे घुखाहुा पारा रक्खै, फिर गूमाके |` 


फूल, वायविडग ओर काला सैर इनका चूर्णं केकर पारेके 


पारेकी भस्म हौजातीहै ॥ ३२४ ॥ 


रसकपरनिमणिविधिः। 
तच पारदस्य संक्षिघ्ं श्लोधनं कर्चैव्यम्‌ } 
यद्धसूतसमं इू्यात्मत्येकं गैरिकं सुधीः ॥ 


` इष्टिकां खटिका तद्वसस्फटिकां सिन्धू- 
जन्मच ३५ वरमीकं क्षारख्वर्णं 


भाण्डरञ्चकमूृत्तिकाम्‌ ॥ स्बीण्येतानि 
संचरण्यं वाससा चापि शोधयेत्‌ ॥ ३६ ॥ 


खरिका { खडी ] स्फटिका [{ फट्किरी ] 


ऊपर तथा नीचे स्खदेवे, फिर खपुटकी सन्धि बन्द करदेवे सिन्धजन्म सैन्धवम्‌ \ वरमीकम्‌ वमई इति 


तदनन्तर इस मूप्राको महधीकी मूप्रामें स्ख ॒कपरमद्टी कर 
अ्चिकी पुट देवे, इस प्रकार एक पुर देनेसे ही पारेकी 
भस्म दोजायगी, इस भरमको योग्य स्थानम, योग्य 
मारे ओर योग्यरीतिसे कार्यम रूवि ॥ २९-२३१ ॥ 
 पारदमारणस्य तृतीयो विधिः। 
काकोदुम्बरिकादुग्धे रसं किञ्िदिमर्द 
` येत्‌ ॥ तद्ग्धवृष्ठहिगोश्च मूषायुग्मं प्रक 
रपयेत्‌ ॥३२। क्षिप्त्वा तत्संपुटे सतं तव 
मुद्रां भरदापयेत्‌ ॥ धृा तद्रोटकं प्राज्ञो 
मन्मूषासम्पटेऽधिफे ॥ पचेद्रजपुटेनैव 
सूतके याति" भस्मताम्‌ ॥ ३३ ॥ 
प्रथम कटूमरके दूधसते परेको किचित्‌ मर्दन करै, फिर 
इसी दधसे दीगको पीसकर दो मूपा वनाव; फिर परेको 
-संपु्मे रख सन्धि बन्दकरके उरु संपुटके गोलको मोटी 
मह्ीकी मृपामें रक्खे जीर फिर. कपरमद्धी करके गजपुरमे 
पक देवे, इस प्रकार करने परेकी भस्म दोजाती 
६ ॥ २३२ 1॥.॥३३॥ 
अन्यप्रकारः । 
- नागव्टीरसंषष्टः कर्कोदीकन्दगयितः 1 
म्रन्मूषासम्पुटे पकः सूतो याप्येव भस्म- 
ताम्‌ ॥ ३४ ॥ 


लोके । क्षारख्वणम्‌ [ खारीनोन 11 भाण्डर- 
ञ्ञकम्रत्तिका [ काविसा ] ॥ 


एभिदचूरणेयुतं सूतं यावयामं विमदयेत्‌॥ 
तच्चर्णसरितं सूतं स्थारीमध्ये परिक्षिपेत्‌ 
1 ३७ ॥ तस्याः स्थाद्या सुखे स्थारी- 
मपरं धारयेप्समाम्‌ ॥ सवसखङुष्ितसरदा 
म्रद्रयेदनयौर्ंखम्‌ ॥ ३८ ॥ संशोष्यसु- 
द्येद्रयो भूयः संशोप्य सद्रयेत्‌ ॥ सम्य- 
ग्विशोप्य दां तां स्थालीं चुर्स्यां विधा- 
रयेत्‌ ॥ ३९ ॥ अग्रे निरन्तर दयायाव- 
दिनचतष्टयम्‌ ॥ अङ्भरोपरि तदन्तरं 
रक्षेयत्नादहर्निराम्‌ ॥ ४० ॥ शनैरुद्धाट- 
येयन्त्रम॒द्धस्थालीगतं रसम्‌ 1 कपूरवसु- 
विमलं गृह्ीयाद्‌ गुणवत्तरम्‌ ॥४१॥ तदै- 


 वङुसुमचन्दनकस्तूरीङ्ङमेयुंक्तम॥ खाद्‌- 


न्दरति किरं व्यार्धिं सोपद्रवं सपदि २ 


विन्दति वहेदीि पुष्टिं षीयं बलं विषु- 


लम्‌ ॥ रमयति रमणीशतकं रसकप्रूरस्य 
सेवकः सततम्‌ ॥ ४३. 
प्रथम पारेको ऊपर के अनुसार सक्षेपसे युद करै, 


परेको पानके रसमेः मर्दन करके रवौक्ककोडे ( वे्च- | पश्चात्‌ गेह, चूना, ईट,खडिवा, फटकरी, सधानोन, वम- 
खेखसा 9 क कन्दमे रख वन्दकर क्र सिद्टीकी मूामे रख | ईकी म, खारीरनोनं ओर पारणनेकी मही (काविस)दन 


७ 


(४९८) भावप्रकाङ्ः। [ श्व 


न्न प 


सवेचे प्रत्येकको पारेकी वरावर केकर स्वको पीय ओर | कूटी हद मदी सल्यन्त यल्नपूर्वक केचिकी मीर तीन 
वल्से छानकर इम नच्णमदित पारेको एक पहरतक मर्दन |वार परटेप करके उमम वद्‌ कजटी र्मे, दस 
कर्‌ ीडीमे रक्ले, पश्चात्‌ उस दोडीकरे ऊपर उल्टी दूसरी बाट्धकायन्त्रमे रम्ब चार रानि दिनतक अखटित ममि 
डी रखकर दोनो दीडिरेकि मृखकी सन्धिको वल्रसटित देष, पश्चात्‌ गीयीके ऊयरके भागम गा था िदृरके 
मद्वीसे बन्द कै जीर सुखाकर फिर उसके अपर कपर- | खट्टा पारा छे ठे, दस परेको रघसिदूर करठ्ते९८४-५८॥ 


मद्री करके फिर खुखावे ओर फिर कपरोटी करके भली- 
मेति वुखावै, पश्चात्‌ दडीको चूद्देपर चटाक्रे चार दिन 
तक अखड अमि देवे | अगारोके ऊपर स्वेटुए य॑चकीं 
यत्नपूर्वक रध्वा करे पश्चात्‌ धीरेसे उस यत्र उघाडकर्‌ 
ऊपरकी हडीम आयाहूया अन्यन्त गुणवान आर कपृरके 
सद्ग निर्म परेको ठे च्य, यह पारा रमकपूर कद्ाताहै । 
लाग, चन्दन, कस्तृरी ओर केसरके साथ यट रसफपृर 
खाया जाय तौ उपद्रवसदित फिरग नामक ८ गरमीका ) 
रोग तक्ता गात होजाताहे, अभिग्रदीपक) यरीरमे 
युष्टिदाता, वीयं तथा बलको अल्यत बरढानेवाल दै ओर 
रसकपूर सेवन करेवा पुरुप सौ छ्ियोको भोग 
सक्ता ॥ ३५४३ ॥ 


सिन्दरूररसविधिः । 


शृद्धसूतस्य गृद्रीयाद्धिषग्भागचतष्टयम्‌ ॥ | 


ञद्धगन्धस्य भागैकं तावक्कृजिमगन्धकम्‌ 
॥ ४४॥ जथ वा पारदस्याद्धं शद्धगन्धक- 
मेव हि ॥ तयो; कननचलिकां कुर्यादिनमेकं , 
विमदैयेत्‌ ॥ ४५ 1 स्रत्तिकां वाससा 
सोद ऊुद्येदतियतत; ॥ तया वारत्रयं 
सम्यक्षाचङ्पी प्रकेपयेत्‌ ॥४६॥। मृत्तिकां 
श्ोषयिष्वा ठ कृप्या कनलिकां क्िपेत्‌॥ 
ता षा वाटकायन्त्रे स्थापयित्वा रसं 
पचेत्‌ ॥ ५७ ॥ अत्रिं निरन्तरं ददययाययाव- 
वदिनचतष्टयम्‌ ॥ गृहीयादृ्टैसंलमर 
सिन्दूरसदरं रसम्‌ ॥ ४८ ॥ । 
इति सिन्दूररसः ॥ 
वे-छढ किया हा पारा चारभाग, इद्ध किया 
छली मघक एक भाग जीर बनाया गधक एक भाग 
कयै अथवा डु किया हुमा पारा दो भाग चै सौर याद 
करिया हुमा गधक आधा भाग छे पश्चात्‌ पिकी यौ 
गघककी कजरी करके एक दिनितक घोट, वस््रके साय 


मारितमूच्छितपारदशेणाः । 


पारदः कमिकुषटप्नो जयदो टष्िकृत्छरः ॥. 
म्रव्युह्य महावीय योगवाही ज्वरापट्‌ः ॥ 
॥ ४९ ॥ स्प्रत्योजोरूपदो व्रष्यो बृद्धि 
कृद्धाठवद्धनः ॥ पण्डसनाङनःगूरः सेचरः 
सिद्धिदः परः ॥ ५० ॥ पारदः सकट 
रोगहा स्मृतः पटसो निखिलयोगवाहकः॥ 
पश्चभूतमय एप कींतितस्तेन तदरयणगणै- 
विराजते ॥ ५१ ॥ 


उक्तश्च रसाम्रते । 


यस्य रोगस्य यो योगस्तेनैव सहयोनजितः॥ 
रसेन्द्ौ हन्ति तं रोगं नरक्ञ्चरवाजिनाम ५२ 


पारा-ङमि तथा कोढडनागक्; जयकारक, ने्रोको 
| करनेवाला, दस्तावर, खत्युनागक, अत्यतवीर्यवान्‌ 
योगवादी, जस अनुपानसे देवे उसीके समान गुण करने 
वाखज्वरनागकःस्पति,ओज तथा सूपको देनेवाख, कामी 
पुरोर्को दितकारी, इदि कारक, धाठुवर्दक, नपुत्क्रता- 
नाशक, आकरागमे विचरनेकी यक्तिको देनेवाद्य, वीरता 
जर अनेक निडिदायक है } रमामृत नामक अन्यमे कहा 
दै कि-““पारा सम्पूर्णं रोगनागक्र, छः रसाला अीर सव 
ससी पदार्थेके गुणोको ग्रहण करनेवाद्य है । पारा पच- 
शूतमय कदातादै, इससे पेचचो भूतेकि गुणेकि समूह्‌ इसमे 
रहते” जिम ॒रोगका जो उपाय दै उसके साय पिका 
उपयोग करे तौ पारा मनुष्योके, दाथियोके जीर योडोके 
उस रोगको नए केरे ॥ ४९-५२ ॥ । 
अथौपरसानां शोधनविधिः। .. 
तत्र हिलशोधनविपिः । 
मेपीक्षीरेण [> 
¦ मेपीक्षीरेण द्रदमम्लवर्गेश्च भावितम्‌ ॥ 


खण्डम्‌ १ 1 


भाषाटीकासमेतः। ` र 


( ४१९) . 








= -श॒ुद्धिमायाति निधि- 
तम्‌ ॥१॥ | 
भेडके दूधमे तथा अस्ख्वर्ग ( खयाद्रं नीवू आदिकं 
रस ) मे हिगुख्की यत्नपूर्वक सात भावना देवे तो सिंगरफ 
द्ध दोजातां ॥ १ ॥ 

` शोधितहिणलगुणाः 
तिक्तं कषाय कट्‌ (हग स्याच्न्ामययच 
कफपित्तहारि ॥ दृ्टासकण्डुज्वरकाम- 
छाश्च छीहामवातौ च गरं निहन्ति ॥२॥ 
दिगुल-कडवा, कसेर, चरपरा, ने्रोगनाग्क ओर 
करः पित्त, हल्छास, खुजली, ज्वर, कामला, एीहा, आम- 
वात, तथा विप्‌ ( जदर ) विनाशक ६ ॥ २ ॥ 
दिगुलासारदनिष्कषेणविधिः 
निम्बरसेनिम्बपत्ररसेवो याममात्रकम्‌ ॥ 
घृष्ट दरदशरद्धन्ठ॒पातयेस्सूतथुक्तिवत्‌ 
¶ ३ ॥ तचोद्धपिठरोलमं गृहीयाद्समु- 
तमम्‌ ॥ युद्धमेव हि तं सूतं सर्वकर्मसु 
योजयेत्‌ ॥ ४॥ ` 

नीवृके रससे अथवा नीमके पत्तोके रससे एक प्रह- 
रतक्र हिगुक्को मदैनकर पारेक विप्रय्मे कदी हुई युक्तिके 
अनुखार पारेको ऊपर चट चि, दिगुल्का पारा द्ध दोता- 
डे; इसकारण इसको सम्पूण कायेमि उपयोम करै॥ ३।४॥ 


अश्चुद्धगगधकदोषाः । 
अश्चद्धो गन्धकः द्यात्कुष्ठं पित्तसजां 
श्रमम्‌ ॥ दन्ति वीर्यं बं रूपं तस्मा- 
चछुद्धः प्रयुज्यते ॥ ५ ॥ 
विना जुद्ध कियाहुञा गवक्र-कोट, पित्तसवंधी रोग 
ओर भ्रमको उत्पन्न कैरेटै तथा वीय ' बक ओर सूपको 
-नष्ट करेदै, इसकारण चुद्ध किया हुजा यधकदही उपयोग 


करे ॥ ५ ॥ 


गधकङोधनविधिः 
खहिपात्रे विनिक्षिप्य घृतममो प्रताप- 
येत्‌ ॥ तपने घृते तत्समानं क्षिपेद्रन्धकजं 
रजः ॥ ६॥ विदतं गन्धकं रषा तनु- 
वखे विनिक्षिपेत्‌ ॥ यथा वद्धादिनिःखत्य 


दुग्धमध्येऽखिलं पतेत्‌ ॥ एवं स॒ गन्धकः 
शद्धः स्व॑क्मोचितो भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 
छेोहेके पारमे धी डालकर अथि गरम करे, गरस 
हए धीम उसके वरावरही गधकका चर्ण डा, जव 
रोधक पिघरू जाय तव उसको इतने वायक कयडेमे छोड 
कि-जिखसे वस्रसे खवकर दूधमे सव्र गंधक गिर॒ जावि, 
इसप्रकार करनेसे गधक शद्ध दोजाता है ओर वह सम्पूर्णः 
कार्ममि उपयोगी होता ॥ £ ॥ ७ ॥ 
शुद्धगंधकगुणाः । । 
गन्धकः कटुकस्तिक्तो वीर्म्योष्णस्तुवरः 
सरः ॥ पित्तङः कटुकः पाके कण्डूवीस- 
पेजन्तुनित्‌ ॥ दन्ति कुषठक्षयष़्ीरकपवा- 
ताव्रसायनम्‌ ॥ ८ ॥ 
गधक-चरपरा, कडवा, उग्णवीर्य, दस्तावर, पित्त- 
कारक, पाकमे चरपरा, जरा ( बरडता ) तथा गरत्युनागक 
ओर खुजखी, विसर्ष, कमि, कोट, भव, पीटा, कफ तथा 
वातनागक है ॥ ८ ॥ 
अश्द्धाभ्रकदोषाः । 
पीडां विधत्ते विविधां नराणां कुष्टं 
क्षयं पाण्डूगदञ्च कुर्यात्‌ ॥ हसाश्वंपीडां 
च करोत्यसट्यामडद्धमथं गुरु वहि 
तस्यात्‌ ॥ «< ॥ 
अगोधित अभ्रक-मनुष्योको अनेक प्रकारकी पीडा- 
दायक, हृदयम तथा पसरीमे असह्य पडा उत्यन्न कर 


नैवाख, भाश, जठराभिको नष्ट करनेवाया ओर कोट; 


क्षय तथा पाण्डुरोगकारक दै ॥ ९ ॥ 
अभ्रकशोधनविधिः । 

कृष्णाभ्रकं धमेद्रहौ ततः क्षीरे विनि- 

क्षिपेत्‌ ॥ यिन्नरपत्र ठ तत्कृत्वा तण्डूली- 


याम्हयोद्रवैः ॥ भावयेदषएटयामं तदेव- 
मभ्रं विशुद्धयाति ॥ १० ॥ । 


काले अश्रकको कोयलोमे उाक्कर अयसे धमि 
जव अभ्रक खारू हौजाय तत्र दुधमे डे, पश्चात्‌ उसके 
परतर अख्ग अलग करके चौलाई जीर नीवूके रससे आठ 
पदरतक मावना ठेषै, इस अकार करनेसे अभ्रक शध 
दोजातादै ॥ १० ॥ 


( ४२०.) भावकाः [ ~ 





अश्रकमारणविधिः । धाठविवर्दंनञ्च ॥ दन्यात्रिदूपं बणमह- 
कृत्वा धान्याकं त्र शोपपिलाभ्य | कुषं टोरादरं त्रन्विविपक्रिमाथ ॥ {७॥ 
मदैयेत्‌ ॥ अरक्षीरेरदिनं खे चक्राकारं | रागान्टन्ति दटयति ववीयग्रद विधते 
च कारयेत्‌ ॥ ११ ॥ वेष्टयेदकपतरेश्च | तारूण्याच्यं रमयति रत योषितां निव्य- 
सम्यग्गजपुटे पचेत्‌ ॥ पनर्मयं पनः | मव 1दी्वोयुष्काञ्चनयति तानह | 
पाच्यं सप्तवारान्पुनःपुनः ॥ १२ ॥ | प्रभावान्मत्या्मीतिं दरति मनर मत्य श 
ततो वदजटाक्ाथेस्तदधदेयं पुटत्रयम्‌ ॥ | मानं व (< क ति । 
~> दहः प्रयोज्यं यध्रत-तरमैटा, मधुर, ब्व एतद, दष 
त्रियते ना सन्दहः योज्यं सर्वकर्मसु 1 
॥ ५ ३ ञो ॥ प्प्‌ दत्‌ सताश्चग रोप ग्नी गदि, विप तया निना # जे नागाना सम 
० 6 धृत जीरं तदभन्ठु सवः फ़ निलन सेतनज्रिया याय नौ तमो श्वनादः सर्य 
योगेषु योजयेत्‌ ॥ १४ ॥ न्यो ट्ट करना, वीयती पदि कता, निय नान्प्य 
नीचे र्लि अनुसार बान्याश्रकं करके युपा, पतत्‌ नमे पृं धकर दुः नियत याय रमना, दीति 
खर्म एक दिनतक आकके दुघसे मर्दनकरै, फिर उसरी वा री नी च व वीर 
यिकैया बनाकर आके पत्तोमे स्पेट कर भनी भति मूत्युका भय न होना ॥ ठ ॥ »८ ॥ ग 
गजपुटमे रसेके फरक देवे, इसप्रकार वारवार करके सात 
सात्त वार टेनेपर ब्रडकीं जटा्जकि क्वाथे परल्मे मर्दन अद्चद्रहरिताद्दापाः ) 
करके तीनवार गजपुटे एकं दसप्रकार करनेसे अभ्र ताटमाखकफमारृतः । 
जवद्य मरनातारै, पिर लेटे पावने मरे हप यभ्रककी| अगद ताटमादुहकफमारुत मरत्‌ ॥ 
वरावर घी ठाल्कर उसमे उस यभध्रक्को पावै, जव्र| तापस्फटगसकोच कुरुत तन दति 
सव घी जल जावै तव उसको सम्पूर्ण प्रयोगोके कार्यम | यत्‌ ॥ १९॥ 


कै ॥ १९.९४ ॥ अगोधित रताट-याघ्रुनायङक, नाय, कोट. गकर - 
धान्याश्रकावाषेः 1 - सकोचता जीर कफ, वात तया प्रमेटको यन्न कै 
पाद्दिशालिसंयुक्तमधरं वद्य कम्बले 1 |रखकारण एनान छद करना त्राहि ॥ १९ ॥ 
चिरात स्थापयेत्नीरे तश्छिन्रं मरदयेतकेरः हरितालशोधनविेः । 


॥ १५ ॥ कम्बलाद्रालितं सृष्ष्मं बाद्ट- 
1 कणशः 
कारदितञ्च यत्‌. ॥ तद्धान्याश्रमिति व तच्छरणं काञ्जिके 
` म्ओक्तमशभ्रमारणसिद्धये ॥ १६ 1 त्‌ यन्चेण यामेकं ततः.कप्मा- 
। ण्डजद्रवः ॥ २० ॥ तिरते पचेदयामं 
अभ्रक चौथा माग चावल केकर उसके साय अभ्र-| याम्‌ञ्च विफडाजरे ॥ एवं यन्य चतर्या- 


कको कम्वलमे वोधकर तीन रानिपर्यन्त पानीमे पठा रटने मे पकं श॒द्धयति तालकम्‌ ॥ २९१ ॥ 

दवै, पश्चात्‌ भीगे हए अभ्रकको हाथसे मल्कर खोल दशर 

कम्बलमेसे जो निके दए रेतीके सदया सूष्म अभ्रकके | तवकिया हस्ताख्का चूर्ण करके एक ग्रहरतक दोख- 
कण दयो उनको धान्याभ्रक जानना, इख धान्याभ्रकको | यवसे कोजीमे पचाये, पश्चात्‌ एक गरटरततक पठेके रमे 
ऊपर कदी हुई सीतिवे मार | १५ ॥ 115 ~: एक प्रहरतक तिक्के तेल्मे ओौर एक प्रहरतक हरड 


बेडा ओर आमल्येके पानीमे पचा दसप्रकार दोख-- 
मारि वि, इसप्रकार दोल- 


- सतम चार प्रहरतक पकायै तव हरताल युद्ध होता. 
ज कषायं मधुरं सुदीतमायुष्करं |६॥ २० ॥२१॥ 


खण्डम्‌ १, ] भाषाीकासमेतः । ष (४२१) 





अथ हरितालमारणविधिः । तालकं ततिपीतं स्याद्गवेदक्ता मनःशिला 
सदं तालकं ञुद्धं पौननंवरसेन ठ ॥ खद्धे | ॥ २८॥ मनःशिला मन्दबल करोति जन्तुं 
विभर्दयेदेकं दिनं पश्चाद्विशोषयेत्‌ ॥२२॥ | धवं शोधनमन्तरेण ॥ मलस्य बन्धं किल 
ततः पुनर्नवाक्षारः स्थाल्यामद्धं परपूरयेत्‌॥ । सूनरो सशर्करं कृच्छखगदश् कु्य्यात्‌२९॥ 
तत्र तद्रोटकं धृषा पुनस्तेनैव पूरयेत्‌ ॥ भेनजिल भी हरतारकाही भेद है, परन्तु अतर इत- 
1२ ३॥आकण्ठपिठरं तस्य पिधानं धास्थे- |नादी दै कि; टरवाठ बहुत पी होता जीर धनर 
नखे ॥ स्थालीं च्ल्यां समारोप्य कमा- | ल हती दै । अशोधित मेनगिल-प्राणियेके वल्की 


क न्यं मदता, मल्बद्धता, मूत्ररोग ओर शर्करायुक्त मूत्रकृच्छरको 
न्त्‌ [ग ^ 
हिं विवर्धयेत्‌ ॥ २४ ॥ दिनान्यन्तरश्‌- 21 


स 
पा | पचेत्यहमजामूतरे दोलायन्त्रे मनःशिलाम्‌ ॥ 


नान्यनेकानि यथायोग्यं प्रयोजयेत्‌ ॥२५॥ ~= ' 
सयद्धकरी पत्रोवाली तवकिया दहरताठ्को एकर दिन, व ॥ 9. 
तक खरल्मे पुनर्नवा ८ सांठीके ) रसभ पीसकर सुखा चवै मूजके 
` पिर एक दोडी ठेकर उसके आभे मागमे पुनर्नवाका क चात 
खार भरकर उसके ऊपर हरतारूका गोखा रख पीछे पुन क जाती 
` वाके खारसे हँडीको मरदेवै ओर सलपर पार ठककर 17 < +. 
उस दोडीको चृर्देपर चढयि, अनुक्रमसते अभिको वढाता ४ ~ 
जावै, अखड पोच दिन रात्रितक इस प्रकार अनि देनेसे शोधितमनःशिागुणाः 
दरताल सरजातहि, हरतार्की सारा एक रत्तीकी कर| युवा मन शिङा वण्या सरोष्णा रेखनी 
` जर उसमे योग्यता विचारकर अनेक अनुधानसे प्रयोग। कटः ॥ [तक्ता सग्धा विषश्वासकसध्रत- 


करे ॥ २२२५. ॥ कफाससुत्‌ ॥ ३९१ ॥ 

। ८ ( | मेननिल-मारी, वणेको उत्तम करनेवाटी, दस्तावर, 
व शोभितमारितहरिताकयुणाः । ठेखन, चरपरी, कडवी, स्निग्ध ओर विष, श्वास, 
इ{रताङ कड्‌ ज्िग्धं कषायोष्णं ह्रेद्धेषम्‌॥ ! खेोसी, मूत, कफ अर रक्तविकारनाशक दै ॥ २१ ॥ 

कण्टूकुष्ठास्यरोगासखकफपित्तकचवणान्‌ ॥ | ' ख्परलोधनविंधिः 


1 २६ ॥ अन्यच-तालकं - हरते रोगा- | नरमतरे च गोमन सघ्राहं रसकं पचेत्‌ ॥ 
नफुष्ठमव्यज्वरापहम्‌ ॥ रोधितं कुरुते | दोलायन्त्रेण शद्धः स्यात्ततः कार्येषु 
कान्ति वीदे तथायुषम्‌ ॥ २७ ॥ योजयेत्‌ ॥ ३२ ॥ 

। हरताक--चरपरा, सिग्ध, कैला, गरम ओर विपे | खपरियाको दोलार्य्से सात दिनतक मनुप्यके मू्मे 
खुजली, कौ, सुखरोग, रक्तविकार, कफः, - पित्त. केर | सौर सात दिनतक गायके मूतमे स्वेद ठ्वै, इस प्रकार 
जर ्रणनारक दै । जौर भी काद. करि, शश्नोषाहखा | करनेषे खपरिया छद दती दे, छदध करनेके पश्चात्‌ उस 
इरताक-रोगनाशक, कोट, मत्यु तथा ज्वरको हरनेवाल, | को कामम खं ॥ ३२ ॥ 


न्कोतिको उत्तम करनेवाला, वीर्यवरदधक-ओर आयुको वढा- द्धखपेरणणाः 
नेवाख हेः | २ खर्परं = 
~^ खप॑रं कटुकं क्षारं कषायं वामक रष ॥ 
अश्यद्धमनःशिलादोषाः रेखन मेदनं शीतं चक्षुष्यं कफपित्तहृत्‌ ॥ 


तालकस्य॑व भेदोऽसित्‌ मनोगुतैव चान्यका॥ | विषादरमफुष्ठकण्डूनां नानं परमं मतम ३३४ 


(४२२) भावप्रकाशः । [ प्व 


= म 
चै ॐ ५ 
उपरसैमे जो प्रवक्‌ पृथक्‌ गुदं व अन्यत्र कद्‌ हुए 


लपरिया-चरपरी, खारी, बमनकारक, टकी) टेखन, स 
कः देख ठेना | ७ ॥ ३८ ॥ 


मलमेदक, सीतल, नेत्रोको टितकारी, कफ तथा पित्त 
नानक यर विप, पथरी, कोढ तथा खुजटीको अत्यत ४ | 

रत्नानां शोधनमारणविधिः । ` 
तवादशद्धवजरदाषाः। 


न्ट करनेवाटी ट | ३२ ॥ 


सर्वौपरसानां साधारणदोधनविधिः। 





सुयौवरतौ वज्रकन्दः कदली देवदालिका॥ | अशुद्धं रुते वचं कुष्ठं पार्थव्यथां तथा ए 
शिषः कोशातकी वन्ध्या काकमाची च | पाण्डुसवं परल तस्मास्संदोध्य मार 
वालकम्‌ ॥ ३४॥ एषामेकरसेनेव त्िक्षा- | येत्‌. ॥ १ ॥ 

ेठंवणेः सह ॥ भावयेदम्लवर्ेश्च दिन- | अनोभित दीरा-कोढ, पतचोमे दर, प्डुनेग जीर 
मेक प्यलनृतः॥ २५ ॥ तत्‌ः पचेच तदुदा- परख ८ खगडेपन ) को करताै, टसकारण दरक 
वदालायन्त्रे दिनं सुधीः ॥ एव इद्धयान्त | करके मारना चाल्य 1 २] 

ते स्वे उप्र हि ॥ ३६] ~ भ.) 

ते सवे मोक्ता उपरसा हि ये ॥ ३६ ॥ हीरकञोषनविधिः 1 


ध ` हख्ट्ट, कडवा जमीकन्ट, केका, देवदमटी (वंदाल कुटत्थकफोदवकराय दोलायन्त्रे विपाचयेत्‌ 
)› सदना, तोर» वभिककोडा, मकोव जीर गः | वयाव्रीकन्दगतं वज त्रिदिनात्तदि्ुद्धयति र 
धवाला, इनमेसे एकका रस, जवाखार, स॒टागा, सजी; य ` भ 


= 3 दोलायनमे ओं टके काथ दिननकर पचावें दरसप्रकार कर 
उपरसे(की भावना देवे ओर पीछे दोकायचमे एक दिनतक | अरि क थम तीन 7 पचाव द्‌ प 


कि ( करनेसे नेते यद्ध नेजाता (=) 
उपसक्त पदारथेकि रसमे पचायै सप्रकार करनेसे सच उप-| नेसे टीरा चढ टौजता ट ॥ २ ॥ । 


रस शृ दोजति ह ॥ २४-३६ ॥ अथान्यः शोधनविधिः । 

- | गृहीताऽ्हि शमे वजरं व्याव्रीकन्दोदरे 
क्षिपेत्‌ ॥ महिषीविटया छिप्त्वा कारीपामौ 
क॑वु्ठं गरक शद्धः कासीसं टङ्कणं तथा ॥ | विपाचयेत्‌ ॥ ३ ॥ च्रियामायां चतुर्यामं 
नीराजनं ुक्तिभेदाः शकाः सवराटका; | यामिन्यन्तेऽ््नके ॥ सेचयेत्पाचयेदेर्व 
1३७1 जम्बीरवारिणा खिन्नाः क्षाताः | सप्तरत्रेण इृद्धयति ॥ ४ ॥ 
कोप्णवारिणा ॥ शुद्धिमायान्व्यमी योज्या | छभदिनमे दीरेको कटेरीके कदमे डाख्कर अंसकी 
भिषम्भिर्योगसिद्धये ॥ ३८ ॥ “ˆ ˆ |विष्टाका गररेपकर राविके चार दरतक असमे उपलोकी 

५ ॥ अन्नम पकायै ओर मातःकाल घोडेके मू वुल्ावै, इसप्र- 
1. = ५.8. पतरिपरयन्त करनेसे हीरा द्ध टोजातादै। २1४] 


गुणग्रन्थे द्रष्टव्याः ॥ वज्मारणविधिः। 


0 क क गरू! गष, कीस, दयसन्धवसंछक्ते क्िपेक्काथे कुरुत्यजे ॥ 
काखसुरमा, सीपकी जाति, छोटे गख ओर कीडटी इन। त्रत  भवेद्रस्म त्रिय 
सवक मी रमस्व द, पिर जीर कडी इन| तप्तततत जुनवजं भवेदधरम तरिसप्तथा ॥५॥ 
व वृक रसभस्वेद्‌ द्वः फिर गरम जले धो ठाङे, | दीरेको तपा तपाके हग सौर सैधेनोन करके युक्त विये 
करनय सखव दद्ध % चनकरके ञयुद्ध का ् 
1 दोजति दे, चयकरके छट | हृष्ट ऊरथीके कायम डाले, इसप्रकार इकीस वार कर 
दप हो पदा्करो कार्यमे खयै । ज॒द्ध विये हए। तसे टीरा भर्मरूप दोनाताहै ॥ ५ ॥ | 


विदोषश्ुदेः । 


 -ज्नव्किन्‌ 


. खण्डम्‌ १, ] भाषादीकासमेतः। ( ४२३) 








| अथान्यविषिः । ` विषोपविषाणां शोधनविषिः। 
मेषश्रगथुजं गास्थिकूमपृष्ठाम्ट्वेतसम्‌ ॥ वताते । 
शशदन्तं समं, पिष्टा वचीक्षीरेण गोल- ४ 
कम्‌ ॥ कृत्वा तन्मध्यगं वजरं भ्रियते | सिन्धुवारसदक्पनो वत्सनाभ्याकृतिस्त- 
ध्मातमेव हि ॥ ६॥ - था ॥ यपा न तरोर्वदधिर्वत्सनाभः सख 
मेदेका सीग, सर्पकी हङ्खी, कच्ुएकी पीठ), अमख्वेत भाषितः ॥ १ ॥ 
ओर खरग शके दति, इन सवकौ समान भाग केकर शृह-| सम्हाल्रे सद्य पर्तीवाल,वच्डेकी नाभिके सदम आ- 
रक दधे पीसकर उखका गोला वनाकेमउसके भीतर दीरे- | कारवास ओर जिसके समीपम दूसरे इ्षकी इद्धि नदी 
को रखकर अधिकी पुट देवै, इस प्रकार करनेसे दीरा |होतीहो वह वत्सनाभ विष कहाताहै ॥ १ ॥ 


तस्त मरजाताहै | = ॥ विषरोधनविधिः । 
मारितदीरकगुणाः । गोमूत्रे चिदिनं स्थाप्यं विषं तेन विशु 
आयुः पुष्टि बल वीयं वणं सौरूयं करोति | दयति ॥ रक्तसषेपतेलाक्ते तथा धायश्च 
च ॥ सेवितं सर्वरोगन्रं मृतं वन्नं न | वाससि ॥ २॥ ये गुणा गरे भक्तास्ते 
संशयः ॥ ७ ॥ स्यु्ीना विडोधनात्‌ ॥ तस्मादिषं प्रयोगे 
मारा हओं दीरा सेवन करनेसे-पुष्टि, वरु तथा ्कर्य-| तु रोधिता प्रयोजयेत्‌ ॥ २ ॥ 
की छदि होती है, शरीरका वर्णं उत्तम होतादै, सखुखकी | विषको तीन दिनतक गोमूत्मे रक्खे ओर पश्चात्‌ लल 
प्राप्ति ओर निःखदेह सर्वं रोगोका नाय होता है |} ७ ॥ | राईके तेखसे भीजेद्ुए कपडेमे रक्खे, इसप्रकार करनेसे 
विप श्॒दध दोजातादै. विषमे जो गुण हे वे यद्ध करनेसे 
दोषरत्नानां शोधनमारणविधिः । न्यून होजाते हे, इस कारण विपको यद्र करनेके पश्चात्‌ 
ओषोधयोमे उपयोग करे ॥ २॥३॥ 
वजरवप्सवेरत्नानि शोधयेन्मारयेत्तथा ॥ विषगणाः 1 
ञ्ुद्धानां मारितानाश्च तेषां श्रण यणा- विषं प्राणहरं प्रोक्तं व्यवापे च विकाशि 
नपि ॥ ८ ॥ मणयो वीर्यतः शीता मध॒- | च ॥ आमयं बातकफटयोगवाहि मदा- 
रास्तृवरा रसात्‌ ॥ चश्ण्या रेखनाश्चापि वहम्‌ ॥ ४॥ 
सारका वषहारकाः ॥ वारणात्त ठ व्यवायि, सकलकाययणव्यापनपूर्वकं 


मस्या ग्रहदछिदरा अपि ॥ ९॥ ६ 2 व 
9 त ८ मपि न्यं पाकगमनशीरम्‌ । विकाशि, जओजःशोषण- 
उपरल्नानां शोधनमारणविधिधिन्त्यः ॥ पूर्वकः सन्धिवन्धक्षिथिली 
पूवकं सन्धिबन्धरशियथिलीकरणशीलम्‌ । 

सम्पूणं रलौको रेके सदसी छद करके मारण कर। आभेयम्‌, अधिकागन्यंशम्‌ । योगवाहि) 
अव शद्ध ओर मारित रल्नेके गण कहताहूं सुन, रल- | सगिग॒णग्राहुकम्‌ । मद्‌ावहम्‌,तमयुणपमराधाः- 
सीतवीर्यः मधुर, रसमे करैला, नेबोको हितकारी, केखन, [न्येन शद्धिविध्वं सकम्‌ ॥। 
दस्तावर आओौर विष्रविनाशक है ) स्नैकि पहरनेसे गख तदेव यक्तिय॒क्तन्तु प्राणदायि रसायनम्‌।॥ 


होता, मटकी पीडा नष्ट दोतीहै ओर प्रहकी दि दूर योगवाहि परं वात्ेष्मनित्सत्निपातहत्‌ 
3 


इसी प्रकार समञ्च लेनी 
१ 1८140 व्याप्त होकर पीछे पचनेवाल ), विकानि (ओजको सुखा - 
कर सीधर्योकि वधनौको शिथिरु करनेवाला ), आनेय 





{ ५२५ भावप्रकाशः 1 [ ~ ` 





| स [न्‌ क ॐ 9 = _ 
(च 2 यत दथ कत्नयन, तदृपि पोडदामासाभ्यन्तरीणं पक्रं तटं 


तयण ८५० मु पर न्न्य, 2 कुगाधिकं बोद्धव्यम्‌ ॥ 
=. ८ ५४ ५ । सुर ˆ शजम न नर श्प भ्या टघ्पाकाः स्य्रनिवीयां वत्परात्प- 
1. 


व रम्‌ ॥ £ ॥ 


१4 म प त सनं {त सता जीन 
+ य, कः मषा सन्न सचनाः जापध्यो श्रान्पादरयः ! टदध्पाक्ः शात. 
व पाकतः निवीयाः स्थः ॥ 


५ ` पुराणाः स्युृणेै्ता आसवा धातवो 
-उयीरं स्नृरीीरं साया करवीरकः) रषाः ॥ ५ ॥ 
सुगिफना दरः सत्रपितविपनात्त 
य्‌ ;॥ ‰ ]} } पधी षए्क वपि पीद् यनि सजाता जीर 
प्नं शान चिन्त्यम्‌ । रणाम्तचतन्न कट पण टो अपवाक्नादेतेा भी वष्टुत कालतक अवि 
ष्पः | । २ = अकि युणयादया रना | दसकं प्रयोजन दख 
५ क द स यायना पर-पर ते भी सोद अहीनेतक अधिः ग 


थ" क शण 9) कर पनर पच क 

५ भा य न्ती 3१ 41 रमत तद्वान रष्वा 1 चत्काट पकनेगाली घ्न्य याहि अर्ति 

४.५५ त (क + वि प्श सशर र रत { दरा 
[न मीर दन दमुत यये प्रकर व पीर सवीक्ररदित दोनारी्‌ | आरप (द्भा्ना 


। 41 |सवादि १, भातु स्वर्णादि जर्‌ रख चन््रोदयादि ततौ निसने 
सभ दन्याणां गुणवतामवधिः । [द व च उ प 
[ दामं गृण सटनेकौ अवधि} ि 
गुप्ददीनं भवदरपटरभ्यं तथट्पमोपधम्‌ ॥ । ॥ जथ सहपानविधिः । 
मामदथानया चतं थते दनवीयताम ` सदश्चरेविधः भाक्तो पृतं तट वसातभा॥ 
।॥ † ॥ दीनं मृदि ययते बन्स ` मना चरसे पिवेन्मत्यंः किथिदभ्यदिते 
गद 1 दानः रगरपूुननदटयादयाशरत्मीमा- ` ग्वा ॥ {१ स्थावरो जममन्चिव द्वियानिः 
[ दरतन्नणु २ ॥ ` सनद उच्यत ॥ तिदतटं स्थावर जंगम- 
शनस्याया उति सधियेपणम्‌ | चनुम- वरतं वम 1 दन्यो चिमिश्रतसिर्व 
गतः उनागदुषार नन्मे माना यमकरस्विपता मदान्‌ ॥२॥ 


#। 
नो ३५ # धक ध जस्य सयमर्मः। न्मा ग्नृटाभ्या प्रत 
कि ध न, $ सन्यन्यां चमकम यः स्रः स्थात्‌ 1 निभिः 
0 £ ॥ = “4 "८ 4 4 › श्तं न्यचमा 
1 1१ थः 18 


+ यतनिधदननय्यमामनामिर्मदान्मदा्लैदः 
+ अ, + र कपित्थम्‌; ॥ 


पि त प नतर ध ध्र धृ २ { ४1 
र पनन विदवर्नप ६ , भृटुम्यतगदष्टठवत्तया व्यः ननम 
ध = गक सनद दव्य चयाः प्रदधत्नि मं नि ५ + ४ 
हि प १८४ य क {- भ क 


४ 


कम मदुवे द न्म {स्निग्नभ्न्‌- 
दा 1 मृत्यकषलकृर्पध दिवि 


खण्डम्‌ १. ] , भाषारीकासमेतः । ( ४२५ ) 





~ सैः लिद्यति धवम्‌ ॥ ४ ॥ पञ्चभिर्वाथ | येत्‌ ॥ हीनाश्च मध्यमां ज्येष्ठां मात्रा 
- षटभिवां दिनः ्ररो वि्द्धयति ॥सप्तरा- । सवहस्य इष्धिमन |॥ ि ॥ अमाया 
, चत्वरं सेहः साव्मीभवाति सेवितः ॥ ५॥ | तथाऽकार (म^याहाराविहारतः, । रनः 
४ | करोति शोथादासतन्दानिद विसक्िताः॥७॥ 
मृदुसध्यक्ररकोष्ठानां सर्वेषां सप्तराच्ाप्परं 
सारमीभर्वा र दोष, का, अवस्था, अभि यर वर्को देखकर बुद्धिः 
# त । वातातुलम्पवाहदाप्तकषठञ्च सान्‌ वैद्य हीन, मध्यम अथवा अधिक सात्राका उपयोग 
द्विमदल्लिश्धाङ्तास्वरवचनादटाघवधादुपु करावै । सेहकी अयोग्य सात्रासे ओर अयोग्य आहार्‌ 
षिदिनदार्व्यनिजैरतावङ्व्णकारी भवति 1 क र 8 ववाखीर, आसव, निदा चीर 
नतु भृक्तद्वये वाताटछोम्यादीन्‌ करोति ॥ धेद्येखपनाको उत्प ॥ ६ ॥ ७.॥ 
देया दीप्ता्ये मारा स्नेहस्येकपलो- 
न्मिता ॥ मध्यमाय चिकर्ष स्याञ्जव- 
न्यायःदिकार्षिकी ॥८॥ 


घी, -तेर, चयी ओर मजा ( टङ्धीके भीतर की मीग) 
यह चार प्रकारका सह ८ चिकना्ई ) कदातादै 1 जव 
सूर्यका कुक उदय- हो उस समय सनुष्यकौ स्ते पैना 
न्चाहिये ! स्थावर ओर जगम इन ठोनैर्येसे सेह उत्पन्न म म > न्याय हीनाः 
व) ममि शा । जघन्याय हीना- 
तिलका ते उत्तम दै ओर जगम ( पञ्च आदि ) से उत्पन्न 2. 
ह चेदम घी उत्तम है! धी जर तेक, इन दोनको। अथ वा स्नेदमात्राः स्युसिसोऽन्याः सर्वै- 
एक करनेसे यमक नामक सेह दोतादै । धी, तेर जौर| सम्मताः ॥ अहोरात्रेण महती जीय- 
चरीं इन तीनोके इकडे हौनेसे चिद्रू नामक सेह लेता त्यहि त॒ मध्यमा ॥ जीथव्यल्पा दिना- 
दे | षीः तेर, चरी ओर मग, इन चारके इकटे होने- द्धन सा विज्ञेया सखावहा ॥ ९ ॥ 
से महासेह होता । कोठा कसर है, मध्यम है, जथवा ९ 
तुर है, इसका विचार करके तीन दिनतक.चार ठिनतक,| अयमर्थः । या अहोराचेण जीर्यति सा 
पाच दिनतक, सेह धीना चाहिये । कदा दै कि--'को- | मात्रा महती } एवं मध्यमा कनिष्ठा चज्ञेया॥ 
मल केष्टी तीन दिनतक सखेहका सेवन करे तो लिग्ध 
` होता, मध्यम कोरी चार दिनतक. खेहका सेवन करे तो| = प्रदत्त अग्िवाके नुप्यको ज्ञेहकी चार तोठेकी सात्र 
` ल्िग्ध दता है, जर करूर कोटी पाच अथवा छह दिनतक | देवै, मध्यम अमिवालोको तीन तोेकी मात्रा देवै ओर 
सहका सेवनं करनेसे ज॒द्ध दोताईै सेवन किया हआ | मन्दाभिवाकेको दो तोठेकी साता देवै । अथवा सम्पू 
लेह ८ वेर घृतादिक ) सात रानिके पात्‌ गरीरके अनु| वेचाकी स्वीकार करीहई सेटकी दूसरी तीन मारा भी द; 
खार दोजातादै, इसीसे वायुको उत्तम चल्मनेवाखा. अनि-|वेयेर्दैकि, जो मात्रा एक दिन रातमे पचै उसको वडी 
अदीपकः; केठिको शद्ध कर्ता, अर्गोको सदु तथा| चात्र जाननी, सम्पूर्ण दिनमे पचै उखको मध्यम मात्रा 
ल्िग्ध करनेवासम, स्वर तथा वाणीको सन्दर करनैवाला, | जाननी जर जपि दिने पचे उसको अस्मत्रा जाननी 
जरीरमे ख्घुताकारक; धाठुका पष्टिकर्ता -दार्तौको दृठ ये अल्पमात्रा सुखदाई है ॥ ८ ॥ ९ ॥ 
करनेवाखः, ृद्धतानागक, बख्वरधक -जौर्‌ रातैरका वर्ण स्या्लीपनी ५ 
खुवारनेवास दै, परन्ठ दोवारकां उमयोगं किया खेह वाता- | - अल्पा स्यादीपनी दृष्या स्वससपदोषे प्रपू- 
दिका अनुलोमन नदी करता ॥ १-५ ॥ जिता ॥ मध्यमा स्नैहनी ज्ञेया वृंहणी 
श्रमहारिणी ॥ ज्येष्ठा ङषठविषोन्माद्यहा- 
दौपकालवयौवहिबलान्यालोक्य योज- | परमारनाशिनी ॥ १० ॥ 


{४२६ ) 





सुश्चतः पुनरेवाहं । 

या मात्रा प्रथमे यामे गते जीर्यति वास- 
र₹॥ स्रा मात्रा दीपयस्यभिमरपदापे च 
पूनिता ॥ ११ ॥ या माचा वासरस्याद्धं 
व्यतीते परिजीर्थति ॥ सा प्रष्या वृंहणी 
च स्यान्मध्यदोषे प्रपूजिता ॥ १२॥ या 
मात्रा चरमे यामे स्थितेऽहः परिजीर्यति॥ 
सा माचा स्नेहनी ज्ञया बहृदोपपु प्रनिता 
1 १३ ॥ केवलं पेत्तिके सर्पिर्वातिके छव- 
णान्वितम्‌ ॥ देयं वहुकपे वहिन्योपक्षार- 
समन्वितम्‌ ॥ १४ ॥ 


भावप्रकाशः । 


तथा निनकी यपि प्रचर रै. 


( प्र 





शूराङयाः बरूरकोष्ठः । सर्वतः सवस्मा- ` 


त्स्नेहात्‌ ॥ 


रुक्ष, धत ( घाववादे ) तथा विपे प्रीटित, वान 
नथा वित्तके विकारसषटित अ}र जिनकी वुद्धि तथा त्मरण- 


गरक्ति टीन रोग तो रसे मठष्योकौ घी पीना व्र्ुत उत्तम - 


ह | जिसके केम छृमि वरदगपरे षो, वायुका उपर लै 
क्रपः अथवा भेद वदगयेष तथाचजिनफौ तट षीनिफा 
अभ्यास दो ओर श्मए्की यदताक्री च्य रौउनक्रौतेद 
दीना चासि | जो कसरत करनय दु.गिन ई, जिनका, 
वर्यं तया दधिर सुख गया ६. जो मदान्‌. गैमंनि करु 
घात प्रचट ट, उन 
मतुप्यो फो वमा ( चस्ी ) पौनी चाद्य | जिनके कौटे 


् सदट्नेवाटे ट ८ 6 त जै ^. 

अस्प दोपवाके मन॒प्योको अत्पमात्रा ब्रहुत उत्तम, करूर टे, जे छेको सटनेवाले ६, वाने पीटित ६ दताः 
अभिको दीपन करनेवाली ओर मेधुनयक्तिको बढ नेव्राटी | धियुक्त ह उनको मजा अथवा ध्री पीना चाये, शरी सवे 
ट} म्यम मावरा-पुष्टिकारक ओर भ्रमनायक रै | उत्तम |टिनकारी दै ॥ १५४४ ॥ 


( वडी ) मात्रा-कौट्‌, उन्माद, ग्रह ओर अपस्मारनायक 
हे) इस विपयम पिर सुश्रत कट्ता हे करि, जो माचा 
रथम प्रहरक पश्चात्‌ पचजाती टै वट मात्रा अधिको 
दीपन करती है यर अरप दोधीफ बरत उत्तम । जो 
मात्रा ठे प्रदस्मे पचतीहै वट माचा घ्रष्य, पुष्टिकारक 
खर मन्यम दोपवाेको बहत उत्तम ट । ओर जो माचा 
दिनके तीन पदर व्यतीत दोनेपर पचतीदै वट मावा ब्रहुत 
लिग्धता कस्नेवारी र अत्यन्त दोपवाटेके स्थि उत्तम 
दै । पित्त अधिक दोय तोकेवल घी देप, वात अयिकर 
दो तो स्वणखदित धी देवै ओर कफ अयि लो तो 
चीता, सौट, मिच॑, पीपल; तथा खार्‌ ठन पदाथेसिदहित 
घीं ठेव ॥ १०-१४ ॥ 


रुकषक्षतविषात्तांनां वातपित्तविकारिणा- 
म्‌॥ हीनमेधास्मृतीनां च सपिःपानं प्रशा 
स्यत ॥ १५ ॥ कृमिकोषएानिङाविष्ठाः 
भरदद्धकफमेद्सः ॥ पिवेयुत्तेटसाप्याश्च 
तंर दा््यार्थिनस्तु ये ॥ व्यायामकर्षिताः 
सप्करेतोरक्ता महारुजः ॥ १६ ॥ महा- 
भमारुतमाणा वसायोग्या नराः स्सृताः॥ 
शछणरयाः क्लेङसदा वातात्त दीप्टव- 


श्यः ॥ मलान पिवेय॒स्ते सपवी स 
रितम्‌ ॥ नत (सते सिवा स्तो 


शीतकाटे दिवा स्नहम्रप्णकाट पिवतनि- | 


गि ॥ वातपित्ताधिके रात्री वातश्टष्मा- ` 
धिके दिवा ॥ १८ ॥ नस्याभ्यञ्चनगण्डू- 
पमूरध्वकर्णांक्षितर्षण ॥ तटं घृतं वा यञ्चीत 
द्रा दोपबलवल्म्‌ ॥ १९ ॥ वृते 
कोष्णं जलं पेयं ते यूषः भ्रदास्यते ॥ 
वसामज्ञोः पिवेनमण्डमदपानं सखखा- 
वहम्‌ ॥ २० ॥ 


8 


्रीतका्खम, दिनम ओर उप्णकाल्मे रात्रौ लैर्हपान 


कपः तथा वातकी अगिकता रोय तो दिनमे न्नैटपान करै 
नस्यकर्ममे, माख्गि करने, कुदे करनेमे, मस्तक, कान 
अथां नेच्रमे डालना दोव तो दोपौका वखाव्रर विचार्कर 


तरका अथवा घीका उपवोग करे | घत विये तो ऊपरसे , 


उण्णलर पिये, तेरके ऊपर मूँगका क्राथ पिये ओर्‌ चखी 

तथा मजाके ऊपर भातका गाढा २ माड पीना चाहिये, 

सेदके ऊपर ये अनुपान दितकारी हैँ | १ ८-२९ 1 
सेददिषः रिशचनरदान्स॒कुमारान्डृशा- 
नाप ॥ ठष्णाकातुष्णकाले सहभक्तेन 
पाययेत्‌ ॥ २१ ॥ सर्पिष्मती बइतिला ` 
यवागू, स्वससतण्डुला ॥ सुखोष्णा सेव्य- 


कर, वायु तथा पित्तकी अधिकतामे रात्रिक समय ओर“ 


८ खण्डम्‌ १.1]  , भाषाटीकासमेतः। ( ४२७) 










माना त॒ सयः चेहनकारिणी ॥ २२ | |जिनका सरीर मोया हो, मूर्च्छां तथा प्रमेदसे पीडित दौ, 


5 =, जिसका वस्तिकर्म करिया हौ, निन्दने जुखव ल्या हये 
गाम्‌ ॥ ५ 
` शरकराचृणेसयक्ते दाहनस्थे धृतेठ गाम्‌ तथा वमन करनेवाकेको, तृषितको, परिश्रमीको ओर जः 


 ङग्ध्वा क्षार पिवदरक्षः सयःसरहनसुत्त- खरी अकालमे प्रसव वाली हो उसको स्नेदपान नटी करावै, 
मम्‌॥२२॥ _ ` जिस दिन मेधते आकादा धिर रहा दो उस दिन भ 
. जिनकी स्नेहपाने अर्व दे उनको, बाल्कोको, |स्नेहपान न कर ॥ २४-२८ ॥ 


ब्रद्धोको, सुकुमार शरीर वालको, इग शरीरवालको ८. खीं । 
, तथा उष्णकार्मे जिनको अधिक तषा कगतीं ` उनको स्वेयसंशोध्यमदसखीव्यायामाशक्तचित्तकाः॥ 


भातेके साथ सख्हपान करावै । अधिक धी) तिक तथा ॥ २९ ॥ द्दवालकृशा रुक्षाः ्षाणास्ाः 
यड चायलयुक्त ओौर विचित्‌ गरम एकी यवागुका सेवन [क्षीणरेतसः ॥ वातातोस्तिमिरातौ ये तर्षा 
करनेसे जरशर दुरन्त स्निग्ध दोजातादै । रूमहूमा मनुष्य | सहनसुर्तमम्‌ ॥ ३० ॥ वातान॒लो्म्य 
` दुदनेके बासनम खांड ८ वृर) ओर घी डालकर उसमे | दीप्राऽभिक्चः ज्िग्धमसंहतम्‌ ॥ म्दसि- 
गायको दुहे ओर वह दूध पिय तो ठरन्त उत्तम रीतिसे |ग्धांगताऽम्टानिः सेहद्धेषोऽथ खाघवम्‌ ॥ 
श॒रीरमे लिग्धता ( चिक्नता ) होती ॥ २१-२ द ॥ ॥ ३ ९ || विमर्टखेन्दरियता सम्यकिलिग्धे रुक्ष 
मिभ्याचारादहवाच यस्य तेरो न जी- विप्यः ॥ ५. | र द स 
ति विष्टम्य वापि जीयेत दारिणोप्णेन (वाकग ॥ र  तन्बाति सारलण्डतय 
वामयेत्‌ ॥ २४॥ जेहस्याजीणैकषकायां शशं क्िग्धस्य रक्षणम्‌ ॥ रुषस्य स्नेहनं 
= ९ भवच |सेदैरतिक्तिग्धस्य रुक्षणम्‌ ॥ ३३ ॥ इया- 
पिवेदुष्णादके नरः॥तदेोद्रारो भवच्छ्द्धो वग कपिर प 
भक्तं भति रुचिस्तथा ॥ २५ ॥ केहैन माकन (६ तक्रप वाकशाक्ान्‌र 
चैत्तिकस्याभियैदा तीक्ष्यतरीकृतः॥ तदा- य 
त त पाययेत्‌ ॥ २४ ॥ निरजरो बबणाचः, सेसेवी 
क भवेन्नरः ॥ सेहे व्यायामसंशीतवेगाधात- 
1 २६॥ श्लीतटं पायस तेन त्रष्णा तस्य दिवास्वमममि 
अजीर्णी वये प्रजागरान्‌ ॥ भेष्यन्दि रूक्षा- 
प्रशाम्यति ॥ ॥ वजंयेरलेदूम॒द्री नथ विवर्जयेत्‌ ।॥ २५ ॥ 
तरुणज्वरी ॥ २७ र इबोऽरोचकी जिनको स्वेद देना हो, जिनको रेचक (जुह्छाव) देकर 
स्थूलो मच्छारो । दत्तवस्ति- शद्ध करना हो, मय, स्री, अथवा व्यायामे जिनका 
विरक्तश्च वान्तस्तूव्गान्रमाान्वत, ॥ अ- |चित्त आसक्ता हो, वातसे पीडित, तिमिर ( रातोधा ) 
कालप्रसवा नारी इदिने च विवजयेत्‌२८॥ रोगी, दध, वाल्क जो दुर्ब होेता जाता हो इन सवको, 
जिस मनुप्यको अयोग्य आहार विहारे, अथवा | तथा रूक्षदारीरवालको, श्चीण दोगया दहै रुधिर जिनका 
अधिक दोनेसे सेह नदीं पचै; अथवा अजीर्णतांसे पचै तो | ओर भीणवीर्यवारोको स्नेहक्रिया करनी उत्तम है ] भले- 
वह मनुष्य उण्णजरते वमन करै । स्नेहका अजीर्णं होने- | प्रकार ्िग्धहएकी परभा यह रै कि-वायुका यथायोग्य 
की शका दोय.तो मनुष्य उष्णजल पयि इससे छुद्ध डकार | वहना, अभिका प्रदीप्त होना, मर चिकना जर अल्ग 
आती है ओर अन्नम खि उत्यनन दोतीदै । पिन्तमरकृति- अलग निकै, अरर कौम ओर ललिग्ध॒दीै, ग्छानि 
वाङ मनुष्यकी आध स्नेहपानसे वटूत॒ तीक्ष्ण होकर |न हो, खेदसे देप हौ, ग्सीरमे लघुता ओर इद्ररयोभि 
आधिक तुषा ख्गवि तो उसको श्रीतरू दुधपाक|निर्मल्ता होती है| रूक्ष मनुप्यमे इनसे उष्टे लक्षण 
( खीर ) पिले, इस मकार ॒पीनेसे तृषा मंत हेते । जो मनप्य॒वहुत॒सखिग्ध हुञाहो उसके 
दोजायगी । जिसको अजीर्ण, उदररोग तथा नवीन [रक्षण ये दँ कि-अन्नेमे अर्चि, लारका गिरना, गुदम 
ज्वर हो, जिनका शरीर दुव॑ दो, अन्नमे अरुचि दहो, | दाद; मक पतला पत्म आवै, शरीरम आक्स्य जर 


+ = न~ 


॥.॥ 


(४२८ ) भावप्रकारः। [ परय | 
एव~ 
जरर पौका पडजाता षै । रप्र मनुष्यो से्पानसे। प्रवीण धैय छप्परतलम, वमत पतु गि व 
ल्िग्ध करना चाहिये भर जो अल्यन्न निग्ध मलुग्य द| चन्म प्राणि वमन पराप जीरविरिलन शये 1 तै मनुष्य 
उनको श्यामाक ८ समलिया, कोद ) ओर चने आदि | बलवान. कफे व्या, दागारिद पदि, 'पररलिनकाना 
खिलाकर्‌, तथा ष्ट, खी ओौर सन्न आदि खवाकर | जर्‌ जक प्रति वमन अनुकूल द उनकौ वमनं 
रूक्ष करना चाहिये । सेका सेवन करनेवाला सनुष्य | रर । विपदो, स्तन्यरोग) मद लिः वद थ्रुट, दद. 
लराराश्त, वर तथा वरणं करके युक्त रोता, अमि दीपन (यरोग, उट, वितव, प्रम, यनीष, धरणः त्रिदा, 
होवीहै, कोठा यद्र दोताह, धावु पुष दर्वि ओर | अपची) पमी, "वास, पनन, सटराद्क, अपम्नार(मृमी); 
इन्द्रिये टद होती | सेट सेवन करनेवादेको-रसरन, स्यर, उन्माद्‌, र्ापिसार, ना, तादु तमा मधर, पः 
सीतमे रहना, वेगेका रोकन+ जागरण करना, दिनम नेम, कर्णस्य ( पानक वेश्म ), वि, गल 
सोना ओर रू तथा रीर युरुता करनेवराद्य भोजनये [युरी, अ्तिवार, पिन्न ययवा वद सग, मेर जीर चन 
सव्र त्यागने चाहिये | २१-३५ ॥ विदन सव रोगौ धरय सोमी वमन करति ॥ २ ॥ 

















न वामनीयसितमिरो न गस्पी नाद्र 
कशः ॥ नातिधृद्धौ ग्भिगीच न स्थो 
न धतातुरः ॥७ ॥ मदात्तो बारकौ 
रषः क्षुधितश्च निरुदितः ॥ उदावर्भ्व- 
रक्ती च दुर्च्छर्यः कवलामिटी ॥ ८ ॥ 
पाण्डुरोगी कृथिव्याप्तः पठनाक्स्वरात- 
वमन, विरेचन, अजुबौिन, निरूट जर न््रैन| चान्‌ ॥ एतेप्यजीणव्ययिता वाम्पाय 
( नस्य >) भरे पौच कमे कदत ॥ १ ॥ विपपीडिताः ॥ कफव्याप्ताश्च ते वाम्या 
मधरकक्राथपानतः ॥ ९ ॥ 


पशथ्चकमनासामि । 


प्रथमं वमनं पश्ादिरिकश्चामुवासनम्‌ ॥ 
एतानि पश्च कर्माणि निरूहो नावनं 
तथा ॥ १॥ 


अथ्‌ वमनविधिः 1 क ~ 
, यस्य नासाक्षिकणांस्पमाग रक्त 
भरवर्तते सः । यक्तरुक्षककंशदव्यो दरश्च्छर्यः। 


शरत्काले वसन्ते च भावृद्काङे च दहि- 2 
मघ्रकस्थाने मध्रकेति दितीयः पाठः ॥ 


नाम्‌ ॥ बमन रेचनं चेव कारयेक्दारो 
भिषक्‌ ॥२॥ बलवन्तं कफव्यापतं दष्टा- 
सादिनिपीडितम्‌ ॥ तथा वमनसात्म्यश्च 
धीरचित्तश्च वामयेत्‌ ॥ ३॥ विषदोपे 


तिमिर, युल्म (गोल ) तथा उदररोगी, स्य, यति- 
दृद, गभेवती सी, अत्यन्त स्थ्रल, क्षत्राय) से च्याङट, 
सदरोगी, वाल्क; रूध्,भूखा त्तथा निदूहण यस्तिकरि हण 


, स्तन्यरोगे मन्देऽपरो श्चीपरदेऽङदे ॥ द्दोगे 
कष्ठवीस्पे महाजीणश्चभेषु च ॥ ४॥ 
विदारिकापचीकासश्वाक्षपीनसडद्धिषु ॥ 

- अपस्मारे ज्वरोन्मादे तथा रक्तातिसा- 


, - र्ण ॥५॥ नासातात्वोष्ठपकिषु कण- 


खविऽधिनिहके ॥ गल्ुण्डयामतीसारे 
पित्तशिष्मगदे तथा ॥ मेदोगदेऽरूचौ चैव 
वमनं कारयोद्धषक्‌ ॥ ६ ॥ 


के, उद्वत तथा ऊर्ष्वरक्ती ( जिसकी नाक; कान, नेच 
ओर सुखमैसे रक्त निके) कि, जिसे कटिनतसि वमनलेनी ` 
हो अथात्‌ वमनक्र ओपधसे भी सुशाकिल्ते वमन लोती- १ 
हो जिसके कोठेमे केवल वायुका योप हो, पाण्डुरोगी) 
छृमभिमे व्याप्ति ओर पठनेसे स्वर जिसका न होगया दो; 
उनको वमन नही करावै, यदि ये अजीर्णे पीडित अथवा ` 
विपे पीडित टो अथवा कपे व्याप्त हा अौर वमन 


करानेकी आवदयकता दो तो इनसे मुल्हटीकृ। काथ 
पिला कर्‌ वमन करवै | ७-९ || 





` कमारं कृशं बाट बद्धं भीर वामयेत्‌॥ पस्थकौ मध्यम जीर तीन प्रस्थकी अस्प मात्रा कटातीं 
- पाययिता यवागं वा क्षीरतक्रदधीनिं हे। वमने, विरेचनमे ओर रुधिर निकास्मे प्रस्थ जर्हो 
च ।॥ १०॥ असा्यैः शछेष्म्ेमेस्पि- | जै तरद छनवीष तोलेका जानना यद विदानोने कदा दै! 
दषानः देहिना जिग्धस्विन्नाय कल्क; चुरण ओर अवलेह, इनकी बारह तोकेकी माचा 


व ध मात्रा अस्प है, वमनमे आठ वग हो ओर अन्तमे पित्त 
षु च सवेषु सन्धवं मद वा हितम्‌ ॥ | अवि तौ उत्तम जानना, छः वेग मध्यम ओर चार चेम 
सीभस्सं वमनं दद्याद्धिपरीतं विरेच- [अगिं तो कनिष्ठ जानना ॥ १०-१७ | 

नम्‌ ॥१२॥ ` । । 

_ बीभस्सम्‌ अरुच्यम्‌ । विपरीतं रुच्यम्‌ ॥ | कफ कटुकतीकष्णोष्यैः पित्तं स्वादुदिमेजै- 
क्राथ्यद्रन्यस्य कुडवं श्रपयित्वा जलाटके 1॥| येत्‌ ॥ सस्वादुखवणाम्छोष्णेः संसृष्टं वायु- 
अर्दभामावशिष्टश्च बमनेष्ववचारयेत्‌ ॥ | ना कफम्‌ ॥ १८॥ कृष्णां कटूफलसिन्धं 

 ॥ १३ ॥ क्राथपाने नवयस्था ज्येष्ठा मात्रा | च कफे कोष्णजलेः पिवेत्‌ ॥ पटोवा- 
प्रकीर्तिता ॥ मध्यमा षण्मिता भोक्ता | सानिरम्बाश्च पित्ते शीतजलैः पिवेत्‌॥ १९॥ 

 विभरस्था च कनीयसी ॥ १४ ॥ वमने च [कट्फलं मयनफलम्‌ ॥ 
पिरेके च तथा शोणितमोक्षणे ॥ अद्ध- "5 

. चयोदङपट पस्थमाडर्मनीषिणः ॥ १५॥ | सचेष्मवातपीडायां सक्षीरं मदनं पिवेत्‌ ॥ 

 अर्त्रयोदश्चेरं सार्दषट्कम्‌ ॥ ` | अजीणें कोष्णपानीयं सिन्धुं पीत्वा वमे- 
करकटणीवरेहानां चिपलं माचयोत्तमम्‌ ॥ | धाः ॥ ९० ॥ ` 
मध्यमं दविपरं वियाक्कनीयं ठु पटं भवेत्‌ |मदनं मयनफलम्‌ ॥ 

} -१६॥ वमने चाष्ट वेगाः स्थुः पित्तान्ता ६ ४ 
उत्तमास्त॒ ते ॥ षड्‌ वेगा मध्यमा वेगाश्च- | वमनं पाययित्वा ठ _जाठुमात्रासने 

-लारस्वपरे मताः ॥ १७ ॥ ` - स्थितम्‌ ॥ कण्ठभेरण्डनाटेन . स्पृशन्तं 
जो मनुष्य सुक्रुमार ( नाजुक ); कल, वालक, इद्ध वामयेद्धिषच र अदत (वः 1 द्रः 

अथवा भयभीत हो, इनसे किसीको वमन करनी हो| कोठः कण्डू भवेत्‌ ॥ न 

तो प्रथम उखकी ग्रद्तिसि न मि रेखे कफकारी भवेन्नष्णा हिकोद्रारो विसंज्ञता ॥ २२ ॥ 

मजो दोषोको कुपित करके यवागू , दुध, छं जौर| जिह्ानिःसरणं चाक्ष्णो्यावृत्तिहतुसंहतिः॥! 

ददी आदि पदार्थं पिलकर वमन करवै । स्नि| रक्तच्छा्दः ष्ठीवनश्च कण्डपीडा च 

कचि. ओर अमित स्वेदन्‌ किह, मन॒प्यको वमन | जायते ॥ २३ ॥ 

करावै तौ भीं मेति वमन ८ उख्यी वा रद्‌ ) 

दोसीहै । स्वं॑प्रकास्कीं वमनोमे सेधानोन अथवा दतुसंदतिः इन्वौरमिलनम्‌ ॥ । 

` सौषधि विपरीत ( ध ध. ४ । न वमनेन भविषटायां जिह्वायां कवलग्रहः ॥ 
करलेका पदाथ सो तो छक्र ` दोसौ छथन| स्निग्धाम्रवभेधुकतषतक्षोररसे्हिताः २४॥ 
तोर पानी पक्रावै, जव आधा रपर तव रोगीको रपै्मासरसेः ॥ 
वमनके लि देवै । काय पीनेमे नौमस्यकी मावा बडी, | फङान्यम्लानि खादेयुस्तस्य चान्येऽ््रतो , 


(४३०) 


नराः ॥ निःखतान्तु ५ 
प्रां भवेदायत्‌ ॥ २५ ॥ 
निःसृतां जिहाम्‌ ॥ 
व्यावृत्ते षृताभ्यक्त पीडनश्च शनैः 
दानैः ॥ हबुमोक्षे स्मतः स्वेदो नस्यञ्च 
छेष्मवातहूत्‌ ॥ २६ ॥ रक्तपित्तविधानेन 
रक्तष्ठीवस्रपाचेरेत्‌ ॥ धाचीरसाञ्जनोीर- 
लानचन्दनवारिभिः ॥२७॥ मन्थं कृत्वा 
पाययेच सघतक्षौद्रशकैरम्‌ ॥ शाम्यन्तय- 
नेन त्रष्णाय्या रोगाछर्दिसथ्दवाः॥२८॥ 
हत्कण्ठरिरसां छदिर्दीप्राभिष्वच छाघ- 
वम्‌ ॥ कफ़पित्तविनाद्चश्च सम्यग्बान्तस्य 
लक्षणम्‌ ॥ २९ ॥ ततोऽपराहे दीप्तामि 
मुद्रषष्टिकशाल्िभिः ॥ द्यैश्च जाङ्गलस्सेः 
करत्वा यृषश्च भोजयेत्‌ ॥ ३० ॥ तन्द्रा- 
निद्रास्यदौगेन्ध्यं कण्डूश्च ग्रहणी विषम्‌ । 
सुवान्तस्य न पीडय भवन्त्येत कदाचन 
॥ ३९१ ॥ अजीणं शीतपानीयं व्यायाम 
मेथनं तथा ॥ स्नेहाभ्यंगथ् रोषश्च दिन- 
-मेके सुधीरत्यजेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
इति वमनाधिकारः । 


-वरपेरे, तीस ओर गरम पदार्थनि कफकरो जीते ] 



























भावप्रकाशः । 


ष समज तल 


[ एवे - 


तृपाका कगना, हिचकी तथा कारका आना, वदोगीपन 
ओर जोमका वराह निकटना, अंखिका फटना, 
मुखका फैलना, वमनके खाय अथवा यृकनेमे रषिर 
आना ओर गच्म पीटाका दोना, वे श्ण दोतेई। 
वमनका अव्यन्त योग दोव तो यदु विरेचन (व्ल) , 
करत, वमन करनेम जीम भीतर बरैटगदर टै ती लम्ब,“ 
खारी ओर खे सपरषि युक्तकर घीके दरधके चीर माष- 
रखकर दितकारी कुदे करायै अर उ मनुष्ये अगि 
दूसरा मनुष्य वैटकर अम्टफर ( नीवू आदि ) सात्र । 
जीभ निकटी पडी लो तो जीभपर तिलका जीर 
दाखका कल्क चुपडकर उसको भीतरको प्रवे करे | ` 
ओखकी पुतली एग टो तो धीं चुपटकर धीरे धरि 
भीतरको दधे । मुख फरगया दो तो भेक करै ओर 
नाकमे कफ तथा वातनायक वू डा । शरुकनेमे रुधिर 
आताद तो रक्तपित्तके अनुसार उपचार करे । मद्य, 
रखोत, खल, खील, इनको चन्द्नके जलम विल्ीकर 
घी, मधु तया खोड डालके पिटवे तो वमनसे उने 
हए वृपाआदि सग गात टत । इयः गल तथा 
मस्तक शद्ध दलाय, अमि परदीप्त दौलाय, रीर 
लघुता यानाय जर कफ तथा वित्तका नाय दयेनाय तों 
भी भति वमन हई जै । जिखको भलेप्रकार्‌ वमन 
दोगई दो, णेस प्रप्त अधिवाठे मनुग्यको दौ पदर 
पी मंग, सटी चावल तया रचिकारी जगल चजीवाक्रा 
माख इनका पाक करके वनाहूआ वृर खववि, जिखकरो 
भली भति वमन दई दौ उसको निद्रा, जालस्य; खुलको 
टुर्न्धता, खुजली, सम्रटणीं ओर विप वे कदापि पीडा 


मीये ओर गीतर पदायचि पित्तको जीतै } मीठे, खारी, नदी करते | िद्रान्‌ मनुप्यको वमन करनेके पश्चात्‌ एक 

सड जर गरम पदार्थासे वातसहित कफको जीते । कफके । 
ऊपर पीपल, भनक, तथा सैघानोन किचित्‌ गरम 
पानीके साथ पिये । पित्तकी अयिकतामे पयोकपव्र, अद्भूषा 
जीर नीम शीतल जले पियि । कफसदहित वातर्मे भैनफः- 
स्के चूर्णके साथ दुघ पवि । सरे 
गर्म पानी ओर सधानोंन पीकर वमनकर | वैन रोगीको 
चमनकी जीपध पिलाकर उक बरिटल्कर उसके गल्मे 








दिनतक अवीर्णकारक पदार्थ, शीतर जल, कसरत, ` 
मेथुन, तेरका अभ्यग ( माख्छि) जीर क्रोध; इनको 
छोड देना चादि ॥ १८-२३२ ॥ 


अथ विर्वनविधिः 1 


= 


उखे दाये दी अण्डीके पत्तेकी नार डार्कर वमन र 

५ च चादि तेसी वमन न दो तौ उसके य लिप य बान्ताय द्ात्सम्यग्बिर्‌ 

व अ पानी आना, इदयका स्कना-। चनम्‌ ` ध. ववाया 
॥ १ दीना जीर खुनटीका दोना देता ग्रहणीं 


बह्व वमन दो तो 


व्खके ख्नण वे दते कि गोरवं 


न. ॥ ३३ ॥ मन्दां 
कु प्रवाहिकाम्‌ -॥ 


खण्डम्‌ १, ] 


भाषादीकासमेतः । 


(४३१) 





अथ वा पाचनेरामं वाक्च परिपाचयेत्‌॥ 
 ॥ ३४ ॥ ऋतो वसन्ते शगदि देद्यदौ 

पिरेचयत्‌ ॥ अन्यदाव्ययिके कायें शोधनं 

सीय्‌ बुधः ॥ ३५ ॥ । 
आत्ययिके प्राणरसंकंदे ॥ 


पित्ते विरोचनं युज्ञ्यादामोदश्रते गदे तथा । 
उदरे च तथाध्माने कोष्ठञचद्धौ विशेषतः 
॥ ३६ ॥ दोषाः कदाचिस्कुप्यन्ति निता 
रंवनपाचनैः ॥ शोधनैः शोधिता ये तुन 
तेषां पुनसद्रवः ॥ ३७ ॥ वारो बद्धो 
भश क्िगधः क्षतक्षोणो भयान्वितः ॥ 
-आ्रान्तस्तुषार्तः स्थश्च गर्मिणी च नब- 
ज्वर ॥ ३८ 1 नवप्रसता नारी च मन्दा 
भिश्च मद्‌ात्ययी ॥ शस्यार्दितश् रूक्षश्च न 
विरेच्या भरिजानता ॥ ३९॥! जीणैन्वरी 
गरव्याततो वातरोग सगन्दरी ॥ अर्षःपा- 
ण्डद्रग्रन्थिह्दोगारुचिपीडिताः ॥४०॥ 
योनिरोगभ्रमेहात्तो गुस्मजीहबणारदितः।। 
विद्रधिच्छरदिविस्फारपिष्चीकुष्ठसय॒ताः. 
॥ ४१॥ कणनासारिरोवक्रणदमेदरामया- 
` न्विताः ।। एीदशोथाक्षिरोगात्ताः कभिक्षा- 
रानलादता; ॥ ४२ ॥ शूदिनो सचरधा- 
तातो विरेकादौ नरा मताः वहुपित्तो 
म्रद; प्रोक्ता वट्ष्ेष्मा च मध्यमः ॥४३॥ 
वहवातः ङूरकोष्ठो दुर्विरेच्यः स कथ्यते।। 
` मृद्धी माचा मृदौ कोष्ठ मध्यकं च 
मध्यमा ॥ ४४1 जरे तीक्ष्णा मता 
द्रव्यमृदुमध्यमतीकष्णकेः ॥ म्रदुदोक्षापयश्च- 
ञे खेरपि विरच्यते ॥ ४५॥। मध्यम- 
चखिदृतातिक्ताराजकृक्षेषिरिच्यते ॥ द्रः 
स्वुक्पयसा हेमक्षीरीदन्तीफलखादिभिः ४६॥ 
चज्चुतेलम्‌, एरण्डतैरम्‌ । 


प्रथम सनुष्यको स्नेहपान कराकर स्वेद देवै ओर 
पश्चात्‌ वमन करवै, वमन करानेके -पछे योग्य रीततिसे 
रेचन (जुहाव) देवै, वमन कराये विना रेचन देवै तो कफः 
नीचेक्रे भागमे आकर अ्रहणीनामक उरीरके भीतस 
स्थानको ठक देताहै कि-जिससे अधि मद दहोजातीरै, ` 
शरीरमे गारूता होजातीहै, अथवा प्रवाहिका आदिक 
रोग दोजति।वमन विना कराये रेचन दिया द्यो तो कच्च 
कफको उपायसे पकाना चाद्ये वसन्त्ऋतु ओर गारदवुमे 
्रीरको अद्ध करनेके ल्थि रेचन देवै, पीडा प्राणसकटके 
सदश हो तो विद्वान्‌ वैद अन्य ऋवुर्यमि भी रेचन देवे । 
पित्त, आमस हुए रोग, उदररोग, अफारा ओर वदवकोष्ठ 
( कटिकी अद्धि ) इन रोर्गोपर विशेष करके विरेचन 
देवै | क्घनसे ओर पाचनके उपायसे जीतेहुरए दोप किसी 


समयम फिर पीछे कुपित हेत, परन्त॒ रेचन देनेसे जिनको 
गुद्धकर दिया हो पप्र दोष पीछे उत्प्नटी न देति 

वारक, बद्ध; अत्त खिग्ध, क्षतसे क्चीण हुए; मयमीत 
थकराटूआ, तृप्रासे पीडित, अत्यत स्थर, गर्मवाटी छरी, 
नवीन ज्वररोगी, तत्का प्रसूता स्री, मंदायि वाखा,+मटात्य' 
यरोगी, जिसके बाण आदि जल्य र्गरहा हो ओर रूक्ष 
जरीरवाख, अर्थात्‌ जिसने प्रथम च्ञेह ८ घतादिपान वा 
मुनिस न टीनीदो) इनको विद्धान्‌ वै रेचन नही देवे.जीण 
ज्वरवाले विषरव्याप्त, वातरोगी;, भगदरवारे तथा चवासीर; 
पाणडु, उद्र, गांठ, हृदयरोग, अर्चि, योनिरोग, प्रमेह, 
गुट्म, श्ीदा, बण, कर्णरोग, मस्तकरोग, मुखरोग, रुदरोग, 
शेऽनरोग, पीदा) सूजनःने्रोग,कमियोग,क्षारसे हए विकार; 
वातविकार; दरु तथा मूत्राघात, इनसे षीीडितोको तथा 
विव्याप्त हुञओको रेचन देना चाहिये । जिस मनुष्यके कोठेमें 
पित्त अधिक हो उसको मृदु कोटेवाला जानना; जिसके 
कोठेमे अधिकृ कफ हौ उसको मन्यम कोटेवाला जानना 
ओर जिसके कोठेमे वात अधिक दो उसको कठोर कोटे 
वाख, जानना | कठिन कोटेवाले मनुष्यको रेचन धीरे धीरे 
रगतारै, खदु केटेवालेको रेचनकी गदु मात्रा देवे, मभ्यम 
कोटेवाङेको मध्यम मात्रा देवै ओर कठिन कोठेवाटेकौ 
तीन मात्रा देवै | गहु पदार्थोकी मात्रा सदु कदातीरहे, 
सध्यम पदार्थीकी मात्रा मध्यम कदातीदै ओर तीतर 
पदार्थोकी मात्रा तीन कदातीह | मदु ( नरम ) कोठे 


हेमक्षीरी | बारे मनुष्वको दाख दूष जर अडकि तेर आदिसे मी 


{कोक । दन्तीफ़टम्‌,वबृहदन्तीफएरम्‌-जयपा- रेचन रगताै, मध्यम कोठेवाठे मनुष्यको निसोत, कुयकी 


रेति मरसिद्धम.॥ 


ओर अस्रताससं रेचन कगताहै ओर कठिन कौटेवाठे 


भावप्रकाशः 


{ एव 





मनुप्यको शृहरका दुध, चोक, दन्ती (जमाल्गेदिकी जट) | एरण्डतेटं रिफटाक्राथेन दविरणन वा ॥ 


सौर जमालगेटे आदिसे रेचन कगतादे ॥ ३३-४६ ॥ 
साच्रोत्तमा विरेकस्य चिश्द्धेगेः कफा- 

न्तिका ॥ वगेर्विङतिभिर्मध्या दीनोक्ता 

दृङ्वेगिका ॥ ४७॥ द्विप श्रेष्ठमाल्यातं 

मध्यमं च पटं भवेत्‌ 1 पादं च कषा- 

याणां कनीयं त॒ विरेचनम्‌ 11९ ८।} कर्क- 

मोदकचरूणीनां कर्षो मध्वाज्यछेहतः ॥ 
कथेद्रयं पटं वापि वयोरोगायपक्षया ॥ 
1 ४९ ॥ पित्तोत्तरे चिब्रच्चरूणं द्राक्षाक्ा- 
थादिभिः पिवेत्‌ ॥ विफखाकाथगोमूतैः 
पिविग्योपं कफार्दितः ॥ ५०॥ चिघ्र- 
च्येन्धवद्यण्ठीनां वूर्णमम्छैः पिवेत्रः ॥ 
वातार्दितो विरेकाय जांगलानां रसेन 
वा ५१ 


जिसके तीसवार वेग देकर टस्त अरव ओर अन्तम 
क्रपः आम निकले वट रेचनकी माचा उत्तम जाननीं 
जिससे वीसवार वेग होकर दस्त आर्यं ओर अन्तम कषा 
आये वद्‌ माना रेचनकी मध्यम जाननी अर जिससे द- 
वार्‌ वैग दोकर दस्त आर्वे ओौर अन्तम कफ अयि उखकरो 
रेचनकी कनिष्ठ साच्रा जाननी । रेचन होनेके स्मि दो पल 
कमाय ( काढा ) की मावा उत्तम है, एक पठ कपा- 
यकी साचा मध्यम दै ओर अपक कपायकी मात्रा 
कनिष्ठ दोती दं ( एक पल चार तोलेकादोता है) 
कृतकः ख्ड्ड्‌ ओर चण ये प्रत्येक एक ॒तोले राहदमे 
अथवा एक तोके धीमे मिलकर दो तोरेकीं माचा देय 
अथव्रा अवस्था ओर रोगपर व्यान देकर योग्य माटम 
टो तो चार्‌ तोलेकी भी मात्रा देवै! पित्तसे पीडित मन- 
प्यक दाख आदिक्राथके साथ निसोथका चर्ण खाना चा- 
दिये । कफसे पीडित मनुष्योको टस्ड" वेड, तथा आम- 
चके क्वाय ओर गोमून्रके साथ सोठे, मिन ओर पीपलरका 
चेष खाना चादियिवायुसे पीडिन मनुप्योको स्वनकेलियि ख- 
2 प्द्यायाके साथ अववा जगटी जीवृके मासरसकै साथ 
१ धारनेन तथा मोट उनके चूण खाना 


यक्तं पीतं पयोभिर्वा म चिरेण पिरि 
च्यत ।। ५२ ॥ 


दीव्रमव विरिच्यते इव्यर्थः ॥ । 
विघ्रेता कौटजं बीनं पिप्पली पिश्वभैष- 
जम्‌ ॥ सम्रद्धाकारस काद्र वपाकलटे विर 
चनम्‌ ॥ ५३ ॥ चिषृददुराटभाम्नस्तशर्क- 
रादीच्यचन्दनम्‌ ॥ द्रक्षाम्डना सयष्टया-. 
हशीतटञ्च वनात्यये ॥ ५४ ॥ 

उदीच्यं वाल्ला । घनात्यये शरदि ॥ 


पिप्पलीं नागरं सिन्धुं द्यामां चिघ्रतया 
सद । लिध्राक्षौठरेण रिशिरे बसन्ते च 
विस्चवनम्‌ ॥ ५५ ॥ 


अभया मरिच इष्ठ विड्गामलकानि 
च ॥५६॥ पिप्पली पिप्पलीं प्वक्पचच 
यस्तमेव च॥ एतानि समभागानि दन्ती ह 
चरणा भवेत्‌ ॥ «७ ॥ चिवृताषएटयुणा 
क्या पड्गणा चाच्र शकरा ॥ मध्ना मो 
` दकान्कृसवा कषमाचान्प्रमाणतः ॥ ५८ ॥ 
एक भक्षपल्रातः शीतञ्चामु पिविनलम्‌॥ 
तावद्धिरिच्यते जन्तुयाषड्ुष्णं न सेवते५९॥ 
' पानाहारविहारेषु विषमन्र द ःस सदा ॥ 
इक न्‌ 
धारुजषनजङ्घोद्रसजं 
दिनमेकं सुधी- 
रीलनादेव पटि- 


॥ ६० ॥ पृष्ठपा 
अजयत्‌॥ सटाभ्यगञ् रोषञ्च 
स्त्पजेत्‌ ॥ ६१] सतत 


ताने भ्रणादायेत्‌ ॥ अभयामोदका छित 
रसायनवराः स्मृताः ॥ ६२ ॥ 
इति अभयादिमोदकः ॥ 


, सड, बरदेडा तथा आमलक दून क्राथके साथः - 


1 


[द्यामा [सारिवा] † 
चिदृता शकराठस्या प्रीप्मकाटे विरचनम्‌॥ 


` खाडम्‌ १. ] भाषाटीकासमेतः। (४३३ ) 


भिवन 


अथवा दृधके साथ जडीका तेर पिव तो भी ठरतरेच| ऽरुचिराध्मानं श्रमषछर्दिश्च जायते ॥ तं 
( दस्त ) रगता दै । वर्षातऋतुमे रेचके स्थि दाखके रसके पुनः पाचनैः स्नेहैः पक्ता स्निग्धं तु रेचयेत्‌॥ 


ओर मधुके साय निसोत, इन्द्रजौ, पीपल ओर रोठ वि वि 
इनका उपयोग करे ¦ गरदतुमें रेचके स्वि दाखके रसके तेनास्योपद्रवा यान्त दप्रार््रहष्ता 


साथ निसोत, धमासा, नागरमोथा, खोड ;ने्रवाला, सफेद, ९ + ४ १ व ध | 
चदन ओर मुरुहटीके वर्णका उपयोग करे, यह रेच 
क सीचकर किचित्‌ सगन्धित पदार्थं - ८ अतर आदि ) सूघ 
सीत दे । दिगि ओर्‌ वसत ऋ रेचके छ्थि गहः पान चावरै, वायुरदित स्थानपे व्रैठे, दस्तके वेगको नटी 
रके साथ पीपर, सोढ, सेषानौन, सारिवा जर निरत | रोक, सेतर नही, सीतरुजंर्का सयम न करै जौर किचित्‌, 
इुनका चण खानां चाहिये । ओप्म ऋवुमे रेचके छिथ |उष्गजल-पीता रै । जिस ग्रक्ार वमन करनेसे का 
समान भाग निसोतका ओर मिश्रीका च्रं उपयोग करे ] समयि, पित्त ओर वात, यद सव सुखद्ारसे निकर्तेरै 
हरड, मिरच,. सोठ, वायविडंग, आमल, पीपलामूल, [सेह रेच केनेसे मर ( विष्ठा ), पित्त, जपि जौर कफ 
_ दाख्चीनीः पत्रज ओर नागरमोथा, इन सको समान | यह्‌ सब ुदद्रारसे निकले । ठीक विरेचन न ल्मे तौ 
भाग लेकर उसमे तिगुनी दन्ती ८ जमाल गेटेकी जड 9› |नाभिम तथा कोखमें दर्दः दोतादै, मल तथा अधोवाय॒ 
आटगुना निसोत आर छेगुनी मिश्री डालकर गहतके साय | खकजातीरै, देहम खुजटी होने कगतीदै,चकत्ते पडजतिदै 
एकं एक तरेके लडद्ध बनावे इन लड्डु्ओंमिसे प्रातःकारु देह भारी होजातीदै, दाह, अरुचि, अफारा, भ्रम ओर 
` -षएक एक लड्‌ खयि ओर उसके ऊपर गीत जल पिये, वमन हेती । जिसको मलीभाति रेचन लगा हो उस 
इसके खानेके पीछे जव्रतक उण्णजलू न पिये अथवा | मनुष्यको पाचन पदाथ देकर उसके आमको पचाकर 
उष्णञन्न न खावि, तवतक दस्त होते रहते । इन | पीठे स्नेहपान कराकर स्निग्ध करै ओर पश्चात्‌ रेचन देवै 
~ मोदकेके खनिवलेको सर्वदा खनि पीने ओर विहार। इस प्रकार करनेसे ये सवर उपद्रव नट होते, अनि दीपन 
करने अधिक परहेज करनेकी आवद्यकता नदी दं } ये | होवीहै ओर शरीर हर्का होताहै ॥ ६३-६६ ॥ 
लडद्भ॒खानेसे विपमच्वर; अथिकी मैदता, पाण्डुरोगः| 
सी, भगद्र, पीठका दर्द, पसलछीका दर्द, ऊसका दर्द,| विरेकस्यातियोगेन मृच्छ भ्रंशो य॒दस्य 
जेघा तथा उद्र्योग नष्ट दोतांहै । जिस दिन ये व्डड्‌| च ।} शृं कफातियोगः स्यान्मांसधावन- 


ला उसदिन रीरमे तेर नदी मे, जीर कोप भीरौ सत्निभम्‌ ॥ ६७ ॥ मेदोनिभं जलामासं 
ह स ९ ४५ ५. १ ० रक्तशापि विरिच्यते ॥ तस्य शीताम्बुभिः 
ह ॥ ५२ -६२ ॥ +. सिक्ता शारीरं तण्डुटाम्बुमिः ॥ ६८ ॥ 
मधरमिभ्रेस्तथा शीतिः कारयेदढमनं मरु ।। 
सहकारत्वचः कस्को दघ्ना सौवीरकेणतवा 








पीस्वा विरेचनं श्लीतजैः संसिच्य चक्षषी। 
सगन्धि किंचिदाव्राय ताम्डलं शीटये- | ॥ ६९ ॥ पिष्टा नाभिमलेपेन हन्प्यतीसा- 
द्धः । निवातस्थो न वेगांश्च धारयेत्न रघलवणभ्‌ ॥ सौवीरं त॒ यवैरामैः पक्तैवी 
शयीत च ॥ ६३ ॥ शीताम्बु न स्पृशे | निस्त॒षीकृतैः ॥ ७० ॥ 

सकापि कोण्णनीरं पिवेन्मुहः ॥ बरासौ- सौवीरं सन्धानम्‌ ॥ 

षयापत्तानि बायरवान्ते यथा व्रजेत्‌ ॥ वि 
रेकात्तथा मरं पित्तं मेषनश्च कफो. | अजाक्षीरं रसश्चापि वैष्किरं हरिणं तथा। 
त्रनत्‌ ॥ ६४ ॥ दुर्विरिक्तस्य नाभेस्त॒ | शालिभिः षश्किस्तुस्येमरर्वापि भोजयेत्‌ 
स्तन्धता कुक्षिश्ूलरुक्‌ ॥ पुरीपवातसंगश्च | ॥ ७१ ॥ वरिकारावविकिरकपिञ्जरुक- 
कण्डूमण्डलगोरवम्‌ ॥ ६५ । विदाहो- | तित्तिराः ॥ चकोरक्रकरा्याश्च विष्किराः 


८४३५४) भाव्रद्रकाशचः। { ~ 


काका निषि 
[नः कषक ~ जा क 


] ममी व 
का [कष्य स्र [क प्र ५ धुर र १५, दमा मनन्धूगू " त प 27 ५१4 २ 1 
सम्रदाहताः ॥ कपिल उति व्यता [कता 4 (10 
नतैः, ध पिशातित्तिर ॥ ७२ [ग्ना भवन पग रन्विपमि दय (य 
ट{कं क{प्शतिात्तरः ॥॥ ५9 || पृ १ | १८ | {र ९० {२ (१ | 1 ॥ ॥ ८2 ४० न 
1 ष ब्‌ २५२४ 1 ~. ˆ~ ^ 
ककरः, कराट इति टकर । दरिणसरतामर 
ञः पिनि सानम प, (दमन ट चिद कष्ण 
दीतिःसप्राहिमिदन्यःकुरयान्मि्रहणं मिपक्ा म) द ठ मतद म्व, शनक 
{घव मनसस्तृष्रविनलाम्‌ गृतञमच्छ।। ०२ {न्‌ मनवम; 4 ध गन + ६1 
रेच यित लमनायतो मृच्छ दती पचन्तु पप स्कु वक समू तमत स्न प~ 
(४ पेट च्‌ पग रगन, 141 नधि ॥1 1 18४11 {{ दर 11 ॥ ट +# 4 
जीर्‌ मागः भोले सद्या) दक माद्र नष पय लन्त कदन 
र्य रक्त गिग्ने लगता | दसद्रततर मतो यत दना कान्नु, सद्वु ८ 
रोनैल्गेतो ठसक ठगीरषर तिद न पपि पन दमम मुहर न दा फ 3699 
चचावकं सीतल धोतनम नन मिदर कि निना व 
(4 ध >.98; (६1 वः {स्तु धिं भरि # 
योद व्रमन नेनाय | वमयी दाणः कन्या दर । १ । 
अथवा साफी कवसीमे वैमलर्‌ नानि चवा, -मप्रतर। वास्ताद्रपरातुतरामस्या निभ्टन् तनः 
करम्‌ मनकर दसं भी वर एनिद। कथय तण धा परम्‌ ॥ यः स्न दयते य स्थादगृत्ाः 
| क्‌ न ३ [त ` 1, 
तुपर्नि जारी कनि सत्रिर कदाताय | सानि =, पननामफः ॥। ७८ 1 पपायक्ागतटर्ना 


अयवा सादाचायल्करे साय ययय जतय साव करीना] निरुद्रःम निमय्रते 1) चन्नियिर्मन 
दव जीर विकर पलीका तना शाट हिरनका मागन्म | ॥ 


द्वे, टसम नीं दस्त वरद 7जनेषटं | ब्र, हका, मीनः | वरमक्निन्माद्रन्निगत 4 +. 
कवगपीतर, चकोर आर कग वदि पती विर्‌} तचारतमिः 1. सनाय; र ध 

कट । बहू रेव ल्यालतेो धयम जीव्दन्नको' तचादु्रामनास्या हि वस्तिः साऽ 
रोकनेवारी ( अनीयार्‌ रोगपर वद्ी ) अपनिये दन्नं कष्ध्यत्‌ } नरवाममनदश्र मादचावाम~-- 
रोक | जमा चाध्िदेसादेचल्मानेतौ जनमे स्तु, दरति; } ८“ 1 पलटटेय तम्य मातां 
योती द मन प्रसन्न होताद्‌ अर वायुगी गनि रीर तरमायररद्पि त्रा अनेन्‌ 1 अनवास्यस्त 


ल ¢ (५. 2 
५ र 4 वा पाचनं पायथेद्िक्नि॥ | स्कः रवात्तीन्णात्निः सवनानि ॥८१॥ 
९ ~ (| [र (ग १ ५ 
इन्दिपाणां च बुद्धः प्रसादा वत | नावारयण् जट न्यान्तदी ससनौ 
~ 4 8 १ ४94 ४ 4 क ध { टर । 1 स धाप्यां नचास्य र जीर्णो ॥ "त 





11.1.11 


भ ४ ५४६ श 
द, पनत त्‌ "£ 


१ 1, [न न [भ ५ 


1 ५ 
॥ १ ॥, ४३ 
क 
॥ 
ष 


षि, 3; वम एम नी ६ पू 


वनात्‌ 1 मतापसेवां शरीताम्डु॒ सनदाभ्य- | ठट दताः ॥ ८ ॥ सोयत चर 
ङ्मजीर्णताम्‌ ।। ७५.॥ व्यायामं मैथुन. | विभयश्वासकापतसयातृराः 1 ननं का 
धैव न्‌ सेवत विरचितः ॥ शालिपष्टिक- 1 १ 
सुद्राद्यसवागर्‌ भजयन्करताम्‌ ।॥ ७६ ॥ |. 6 विधावत ५ ८२ ॥ 
जवारुविष्किराणां चा रसः ज्ञार्योदनं नन नाला । तया चाक्तं विद्वप्रका्ञे- 
दितम्‌ ॥ दरिणेणङरगप्यैवाताद्मृगमा- | नच मन्यय॒गे वख तरमूले विटोचने ॥ 


चकाः ।॥ राजोवः पृषतश्चेव जंघालाः | नेचञ्न्धे च नाटयाथ नरो नेतरि भेद्य- 
शस्माद्यः \) ७७ ॥ स्व्‌ ॥ ८८ \ इति) * 


न टखश्वणोसे ५ जलय च ड 
~ ^ मी मति स्व ( जागर ) देनिको| सतवान यग निनरण दूस भरकर त (पचक) 


~ खण्डम्‌ १. | भाषाटीकासमेत ( ४३ ५) 












केदो भेद है | घी अथवा तेर आदिकी पिचकारी कर्णिका गवादिकर्णंवत्‌ ॥ 


चासन बस्ति कहातीदे आर काय, दू तथा तेक्कं एक | योजयेत्तचच वस्ति वन्धद्धयविधा- 


ह ज (न नतः ॥ सृगाजश्चकरगवां महिषस्यापि 
हतेहं । शग आदिके मूत्राशयकं क वा भवेत्‌ ॥ ८९ ॥ 


पिचकारी दी जाती, इस कारण पिचकारीकौ वस्ति य 
वास्तारात शंषः ॥ 


करते, वस्ति मूत्राजयका नाम है ] दोनो प्रकारकी वस्ति- 
यमे यहां प्रथम अनुवासन व्तिकौ रौति कहते ह, माता मच्रकोषस्य वस्तेस्त॒ तद्रे त॒ चर्मणः ॥ 
चस्ति यद अनुवासन वस्तिका दी भेद द । मात्रा कषायरक्तः स॒ मदुर्बस्तिः जलिग्धो ददो 
 चस्तिमे धी आदिकी माना आठ तोटे भरक। अथवा चार हितः ॥ ९० ॥ 
तोकेकी करे, जो मनुष्य रूक्ष गरीरवाला, तीक्ष्ण अक्रे| < 
रके युक्त ओर केवर वातवाला जो सनुप्य दौ उसको | एक वर्पस ठेकर छ वर्पतकके बाल्कको वस्तिदेयै तौ 
` अनुवासनवस्ति देवै । कुरोगी, ममेदवाला, स्थूलनरीरी छै जगख्की नलीका उपयोग कर, छे वर्ते पौ वारह 
ओर उदररोगवाख जो मनुष्य हौ उसका  अनुवाखनवस्त | वर्पूतकके मनुप्यको वरत देवै तौ आठ अयुक्की नीका 
नदी देवै | अजीर्ण, उन्मादः तुपा, दजन, मून्छौभ्यख्चि उपयोग कैर. जर वार वर्पस ऊपरके मनुप्यको वस्ति 
भय, श्वास, खेसी जर भ्र ( राजयक्ष्मा ),इनते पीडितो- |देप्रै तौ बारह अगल्की नलीका उपयोग करै | छ 
को निरूढवस्ति नदीं देवै, ओर्‌ जनुवासनवस्ति भी नं अगुल्की नलीमे क्रे दानेके सद्ग, आठ अुख्की 
देवै । बस्ति दनक नी-खुवणं आदि, बाठरजोकीभकी, | नरीमे मरके सट ओर वार अगुरुकी नरीमे वररकी 
वेखिकरी, नरखलका› हाधीदातकीरसीगके अग्रभागकी जर्‌ |गुठलीकी वराभ्र छेद रक्तै । नी चिकनी तथा गायकी 
सनाथे ॥ (9 8 पके सग जडमे मोटी ओर उसके पके ऊपरे क्रम- 
कणिगवाल व वर्की जडमे, नेत्रभे; नेतके वार सुम होनी चाहिये | नटी जडभे रोगीके अगेकी 
0. 1 | वरावर मोदी होनी चादि, ऊपरके मागमे विचटी अंग॒- 
टीकीं बरावर मोटी दोनी चादि ओर गोल मखवाठी 
हेव । नल्यैके तीन भाग छोडकर चौथे भागरूप जडमे 
गाय आदिक कानके सद्ग दो कर्णिका वनावै ओर उन 
करिकाओभे दिरणके, वकरेके, सुअरके, यैक अथवा -धसे- 
-| के मूत्रा्यकी कोयटीको दो वधन वँधकर मिख्देवे, 
यदि मूत्रारयकी कौ थी न सिके तो चमडेकी [ या ख- 
रकी ] कोथली बनकर बोध देवे । ये कोधल्धी कसेटे रगसे 
लार र्गी, बहुत नरम,चिकनी ओर्‌ दढ टय तौ हितकार् 
दोतीदै ॥ ८५-९० ॥ 


एकवर्षाततु षडवषां्यावन्मानं षडंगुरम्‌ ॥ 
ततो दादशकं यावन्मानं स्यादष्टसम्मितम्‌ 
८५ ततः परं दादश्भिरगलैर्नेतदीर्ं 
` ता! ञद्रच्छिदं कखायाभं छिद्र कोरखास्थि- 
सान्नेभम्‌ 1. ययासङ्खचं सवेत छक्ष्ण गो- 
युच्छपतिभम।गोएच्छसचिभं मूले स्थूलं 
तस्माक्मास्कृशम्‌ ॥ ८६ ॥ 
सद्रच्छिद्वादिप्रमाणं नेचं कमेण षडवर्षाय 
 दाद्शवषाय तदृद्ुवषायजेयम्‌ ॥# व्रणवस्तेस्तु नेतरं स्याच्छरष्णसष्टंशुलोन्मि- 
आतरागृष्ठमानेन मूले स्यं विधौय- | तम्‌ ॥ अद्रच्छिदरं शधपक्षनाल्िकापरिणा- 
ते ॥ कनिष्टिकापरीणाहमप्रे च ग॒टिकाम॒- हि च ॥ ९१ ॥ शरीरोपचयं वणं बलमा- 


। हन ॥ ८७ ५ ४ रोग्यमायुषः ॥ कुरुते परि वृद्धिश्च वस्तिः 
-परोणारौऽत्र स्थोस्यम्‌ ॥ सम्यगुपासितः ॥ ९२॥ दिवा शीति वस- 


तनभर कर्णिके द च कार्यये भागाच्तुथ- | न्ते च क्ञेहवस्तिः प्रदीयते ॥ अ्रीप्मवर्षा- 
कात्‌ ॥ ८८ \ 7 दारत्काङे रात्रो स्यादनुबासनम्‌ ॥ ९३ ॥ 


(४३६) 





भावप्रकाशः । 


[ प्व 


न चातिस्निग्धमङानं मोजयिव्वाहवासयत्‌।।। अथामुवास्यं स्वन्यक्तश्नन्णाम्भस्वदितं 


मदं मूच्छांश्च जनयेद दविधा सेहः मयो- 
नितः ॥ ९४॥ 


द्विधा भोजने वस्तौ च ॥ 


शनेः ॥ भोजयिया यथाशास्रं कृतच 
मणं ततः ॥ उस्यृष्टानिटविष्ूत्ं यौजये- - 
त्सेरवस्तिना ॥ १०० ॥ | 


रुक्षं रक्तवतोऽप्यन्तं वटं वणथ हापयत्‌॥ | उष्णाम्बुना स्नपितम ॥ । 


य॒क्तसनेहमतो जन्तं भाजयिववाऽदुवास- 
येत्‌ ॥ ९५ ॥ | 
युक्तस्नेदं यथोचितस्नेहं भोज्यं भाजयि- 
व्वेत्यर्थः ॥ 
त्रण ( घाव ) भे पिचकारी ठ्गानी टौ ते। नटी आद 
अंगल्की आर मूगके समान छिद्रवाटी तथा गीधक्रे प्रकरे 
सद्य मादी टैनी चाद्ये । भटीमोति वरिनक्रा मेवन 
करनेमे रीर पुष्ट तथा वर्ण उत्तम टता, चट व्रटता 
दै, जसेग्यताकी प्राप्ति ओर्‌ आयुकी ब्रहि दोतीर्‌ ! गीत- 
कालमे जीर वमन्तक््ुमँ स्नेहफी वस्ति दिनम देनी उत्तम 
दे जर ग्रीपमकऋत॒मे, वर्पाछत॒मे तथा गरदृकतुमे सेदकी 
वस्ति गत्रिमे देनी उत्तम ६ | रोगीको अधिक घी अथवा 
तेटक्रा भोजन कराकर अनुवासनवस्ति नरी व्यै, कारण 
कि-भोजनमे अर पिचकारी पठ दोवार ` स्मैटका उप- 
योग दोनेसे मद ओर मूर्च्छा उत्पन्न टवी । लिखने 
अत्यन्त रुश्न अन्न खायादो उसको वाक्तिदेवतौ वलयी, 
वर्णका नाग दोतादै, इस कारण रोगीके यथायोग्य घी- 
वाछ्रा अन्न खिलाकर पश्चात वस्ति देव ॥ ९१-९५ ॥ 


हीनमाचदबुभो वस्ती नातिकार्यकरो 
स्मृतो ॥ अतिमात्रो तथानादङ्कमाती- 
सारकारका ॥ २६ ॥ 


उभौ वस्ती अनुवासननिरुदार्यौ ॥ 

उत्तमा स्पासरैः पटमिर्मभ्यमा स्यात्पटै- 

खिमिः॥पलाध्यर्देन हीना स्यादुक्तमाचा- 
खवासने ॥ ९७ ॥ शताहासेन्धवाभ्याश्च 
द्य स्नेहे च चर्णकम्‌।तन्माचोत्तममध्या- 
न्त्या पट्चतुद्धेयमापकैः ॥ ९८ ॥ चिरे 
चनत्सप्तरा्े गते जातवटाय च ॥ क्ता 
नायारुवास्याय वरितर्दैयोऽनवासनः॥९९२॥ 


सुप्तस्य वामपाश्रन वाम्जवाप्रसासिणिः ¶ 
कुचितापरनंवस्य न्च स्निग्पर गदेन्यमत्‌ 
॥ १०१ ॥ वद्धं वस्तिरखं सथर्वामटस्तन 
धारयेत्‌ ॥ पीदयेदस्षिणतव मध्यवेगन 
धीरी; ।। १०२ ॥ जम्भाकासक्षयादीश्च 
वस्तिकाटे न कार्यत्‌॥।चिरान्माचामितः 
काटः गरोक्तो वस्तस्त॒ पीडने ॥ १०३ ॥ 
ततः भ्रणिहिते स्नेह उत्ताना वाक्द्छतं 
भवेत्‌ 1 स्वजायनः कसवर्ते कुयौच्छारि- 
कया पुनः ।॥ १०४1 पपा माचा भवे- 
देका सर्ववरैवप निश्चयः 1 निमिपोन्मेषणं 
फुसा्मसुल्या छारिकाय वा।। १०५ य॒व्व- 
क्षरो्ारणं वा स्यान्माचेयं स्मृता बुधः 1 
प्रसारतेः सर्वगावर्यथा वीय प्रमरपति १०६ 
यथावीयं स्नेहादि ॥ 


तादयेत्तस्योरेनं चीस्ीन्वाराज्छमैः शनेः! 
स्फिजोश्चव तथा भणी शम्याग्चैवोस्ि- 
पेत्ततः ॥ १०७ ॥ स्फिजोश्चेनं स्वपाभि- 
भ्यां पू्ववत्ताटयेद्‌ उुधः।शय्याञ्च पादत- ' 
स्तस्य चीन्वाराठस्सिपेत्ततः ॥ नाते विधाने 
ठ ततः छयात्निदरां यथासुखम्‌ । १०८॥ 


अनुवासन जीर निरुह नामक दोनो वस्ति जो अस्प. 
माव्रासे दीनर्वँ तो योष्व कायं नक करती जीर, 
अयिकमातरसे टीजर तौ अपारा, ग्छनि- यौर अती- 
सारकौ उत्न करद । अनुवासन. वस्तिम चट 
परकी माना उत्तम जाननी, तीन पल्की मानः ` 





छण्डम्‌ १. ] | भाषाटीकासमेत : । ( ४३७) 


ए त्दप्‌) 











मध्यम जौर उटपलकी कनिष्ठ माना जाननी । सदमे | वा सरेहव्यापत्तिनाशनम्‌ ॥ १११ ॥ 

` सोप्ठका ओर सेधेनिमकका चूर्णं डरे, इस वर्णी मात्रा सुखोदकयुष्णोद्कम्‌ । व्यापत्ति्व्याधिः ॥ 
ॐ मासेकी उत्तम, चार मासेकी मध्यम ओर दो माचेकी अनेन विधिना षटवा सप्त चाकले नवादि 

. कनिष्ठ ( दीन ) माचा जाननी | रेच ( जुद्छाब ) छेनेसे ^~ पामन्ते चैव नि ` 
सात दिन व्यतीत टोनेपर जिसके गरीरमे बर आगया वा ॥ विधेया वस्तयस्तेषामन्ते त (ग 

_-दो एेखे रोगीको भोजनक पश्चात्‌ अनुवासन वस्ति देवे । णम्‌ ॥ ११९॥ दुततस्छु १ वस्तिः 

रोगीके भली भति तेल मल्कर धीरे धरि उष्जनल्रे| सेहयेदधस्तिवडक्षणौ ॥ सम्यग्दत्तो द्विती 

रे धीरे' स्वेदित करके भोजन करावै जर पश्वात्‌| यस्तु मृद्धंस्थमनिटं जयेत्‌ ॥ ११३ ॥ बं 

ओस्रकी रतिके अनुसार चारो ओर पिराकर मल, मूर | वर्णश्च जनयेच्रतीयस्त॒ प्रयोजितः ॥ चतु- 

, तथा वायुका त्याग कराकर अनुवासनवस्ति देवे । रोगीको | र्थपश्चमौ दत्तो स्नेहयेतां रसाखजी ११४॥ 
चोई करवयसे खुलकर वेदिं जाघको कैटादेवै ओर षष्ठो मासं सेहयति सत्तमो मेद एद 

दहनी जंधको सकीड सल । फिर गुदाको चिकनी क च ॥ अष्टमो नवमश्चापि मन्नानश्च यथा- 

पश्चात्‌ उसमे नली रक्खे, फिर धीर बुद्धवा वेद्य 

डोरेसे वेधीटूई -पिचकारीके सुखको वाम हाथसे पकडकर कमम्‌ ॥ ९१५ ॥ द 

दाये दयसे मध्यवेगसे दाव देवै, पिचकारी देनेके सम-| यथाक्रममिति वचनात्‌ अष्टमोऽस्थि स्ने- 

-यमे रोगीको जमाई, खँखना ओर छीकना आदि व्याग येत्‌ ॥ । 

देना चादिये । पिचकारीके दवानेका कार तीस मावा-| _+ क 

तकका जाने } अपने घटुए पर हाथ  केरके एक चुटकी एव उक्रगतान्दाषान्दण्णः साध साधः 
वजे, अथवा नेच मीचकर खोरे, अथवा एक शुर| येत्‌ ॥ ११६ ॥ 

अक्षर जते (ए. ) का उचारण कर तौ उतने समयकी |अष्टादृक्दिवसावधिकः वर्तिः ॥ 

एक माता होती है । शरीरम स्नेदं मटीभेति पहूंचनेके अष्टादृश्टाददाकादिनायो ना निषेवते ॥ 


परे सौ माचातक अर्थात्‌ जवतक सौ गुरु अक्षरोका उच्चा त 
५ 9 जंवृत ~! 
रण होय उस समयतक सपर्ण गरीर चित्तकरके सोवे जि त्‌ छुञ्रवलो शस्य ७ स्योऽम 


जिससे सम्पूर्ण शरीरमे स्नेह फैल जाय । पश्चात्‌ धीरे धीरे . ५ 
~ रोगी पावकिं दोन तलोम वेद्य तीन तीन वार अंपने| जिस रोगीके विनाउपद्रव पवनसहित ओर विषए्सदित 
दाथके तदपसे टोके णेखेदीं दोनौ कूटे ठोके । पश्चात्‌ स्नेह ( तेक „ गुदासे वरन्त निकर जाय उसको मटी- 
उसकी (१ त = काक अपने हाथसे पूर्ववत्‌ तीन मति अनुवासित हभ जानै (-मूल्मे * उपद्रव विना ° 
बार ठोके, फिर पावोकी ञरकी शय्या उचकावै, इस | इसके बदले सुश्चतमे ‹ उपचोप्रौ विना? यह पाठ है ) । 
भकार विधान दोनेके पीछे शोगीको सुखसे निद्र | स्नेह गदामेसे निकल्नेके पश्चात्‌ ओर खयेहुएए अन्नके 
कररामे ॥ ९६१०८ ॥ । ` |पच जानेपर रोगी जो प्रदीप्त अभिवाखा होय तौ उसको 
सानः सपुरीषश्च स्नेहः भव्येति यस्य॒ |सायकाख्मे दर्का अन्न खनको देर । फिर दूसरे दिनि 
त्‌ ॥ उपद्रवं विना शवं स॒ सम्यगरुबा- जिसको अलवासनवस्ति दीो उरुके स्नेहे विकारोको 
सितः ॥ १०९ ॥ नष्ट करनेके स्यि उष्णजल पिल्मवै, मथवा धनियाका ओर 
उपद्रवस्थाने तुषचोषाविति सुशुते पाठः॥ |खी्का कादा भ 1 भाद 
नीर्णा्रमथ व ,, (अथवा नौ अनुवासनवस्ति देवे, जर सम्पूण वस्ति 
त्‌। दीप्रामिस्वु नरो मूत्राय ओर वक्षण ( पेड़ ) स्निग्ध ८ चिकना ) दोता- 
याद्‌ ॥ ५ ९० ॥ अनुवासिताय दातव्य- [दै, दूखरी वस्तिसे सस्तककी वायु गंत ती है, तीसरी 
प्मतरशह उखोदकम्‌॥ धान्यष्चण्ठीकषायं |वस्तिसे व ठीक होताहै तथा वर्णं उत्तम दाता | 


षते 






खण्डम्‌ १, ] 


भोषारीकासमेतः । 


(४३९) | 





-वह मनुष्य रक्ष होनेसे उसके जरीरमे सम्पूणं स्नेह कामम. 
आयया, ये समन्न चत्र वैद्य उसकी उपेक्षा करै; अर्थात्‌ 


. उस सलेहको बाहर निकाटनेका यत्न नही करै । स्नेह एक 
रात्रि दिनतक बाहर न निकले तौ उसको गोधनके उपा 
यसे व्राहर निकार, परन्तु उसको निकाल्नेके चयि दूसरी 
चार स्नेदकी यस्ति नदी देवै । गिटोय,-जण्ड, करञ् 
भारङ्गी, सद्भसा, रोदिषतरेण ` ( सौधियातृण ), सतावर 
करस्य ओर कोमाठोडी इन सव्रको चार्‌ चार तटे 
लेकर आर जे, उरद, अल्सी) `वेरकी गुरी). तथा 
कुलथी, इन आपणियोको आठ आठ तले केवै, फिर 
सवको चार्‌ द्रोण जस्य पकावि, जव एक द्रौण देप रहँ 
तव उसमे चार चार तोटे सव जीवनीय गणकं आीप्राध 
येके साथ एक आढक तेर पकावे इसप्रकार पकाय हुए 
- तेरका-उपयोग करे तौ वातसम्बन्धी सर्वविकार न दोते 
है, यह अनुवासन तेर कदातदि । वसितन्नियामे कुछ 
` विपरीतता होजायं तौ 'ययाटीस प्रकारके रोग उत्पन्न 
लते ! ज ये रोग उन्न टोय तौ सुश्रतृके के अनुसार 
नरीदि सामभियोसे उसकी चिकित्सा करे इस क्रियामे 
पान, आदार, विदार ओर सम्पूणं निपरेव स्नेहपानकी रीत्तिके 
; अनुसार पार, इस- कार्यमे सदाय न करै॥। ११८- १२९] 
॥ अथ निरूह्वस्तिविधिः । 
निरूहवस्तिवेहधा भिद्यते कारणान्तरैः ॥. 
तेरेव तस्य नामानि कृतानि सनिङ्गवेः १३० 
कारणान्तरे; समकायिकारणयेदं; ॥ 


निरुरस्यापरं नाम परोक्तमास्थापनं इधेः॥ 
स्वस्थाने स्वापनादोषधात्रनां स्थापनं मत- 
म्‌ ॥. १२३१ ॥ निरूहस्य प्रमाणं तु प्रस्थं 
पादोत्तरं परम्‌ ॥ मध्यमं भस्थश्रदिष्टं री- 
, नञ्च कुडवासयः ॥ १३२ ॥ 
परं अष्टम्‌ 1 । 
अतिक्िग्धोऽङ्धिष्टदोषः क्षतक्षीणः ङशशच- 
स्तथा \} १३३ ॥ ` 
अङ्धिष्टदोषः अदत्तोशङ्कशन इति यात. 
क्षतक्षीणः उरःक्षतबान्‌ ॥ 
आध्मानच्छदिहिक्घाशेःकासश्वासप्रपीडि- 


तः ॥ गदशोफातिसारातों विष्चीकुष्ठसं- 
य॒तः ॥ १३४ ॥ गर्भिणी मधमेदी च 
नारथाप्यश्च जलोदरी ॥ वातन्याधाबु- ` 
दावत्तं वातासुमग्विषमन्वरे ॥ १३५ ॥ 

मच्छोत्रष्णोद्रानाहमृवक्च्छारहमरीषु च॥ 
वृद्धयसग्दसमन्दाभिपरमेरेषु निरूहणम्‌ ॥ 

॥ १३६ ॥ शलेऽम्टपित्ते हदोगे योजये- 

विधिवद्‌ इधः॥ उप्ुष्टानिख्विण्म्ं लि- 

ग्धं स्विन्नमभोजनम्‌ ॥ १३७ ॥ सध्यहि 

गृहमध्ये च यथा योग्यं निरूहयेत्‌ ॥ 

„ ज्िग्धम्‌, स्वभ्यक्तम्‌ । स्वि्नम्‌, उष्णाः 
म्खस्रपितम्‌ ॥ 

_ स्ञेहवस्ति विधानेन बधः कुयारिरूहणम्‌ ॥ 

जाते निषूहै च ततो भवेदुप्कटकासनः॥। 

।॥ १३८ 11 तिष्ठन्दूर्वमाचन्त॒ निरूदाम- 

मनेच्छया ॥ 


अचर महूतमाचशब्देनैतदपि बाधितम्‌ \ ` 
निरूहभव्यागमनकारको स्हूतंमात्रः ॥ 


अनायातं सुूर्वं ठ निरूहं शोधनेररेत्‌ ॥ 
निरुरैरेव मतिमान्क्षारमूतराम्छ्सैन्धवेः ॥ 
. ॥। १३९ ॥ यस्य कमेण गच्छन्ति विद 
पित्तकफवायवः ॥ छाघवं चोपजनायेत 
सुनिरूह तमादंशेद्‌ ॥ १४० | यस्य 
स्यादस्तिरस्पास्पवेगो दीनमलानंरः ॥ 
अनच्छाीतजाडयारुचमान्डानरूह तमा 
{दरात्‌ ॥ १४१ ॥। 
अख्ग अरग ओषधियोके दिलनेसे मिरूहवस्तिके अनेक 
भद होतेदै जर ये भेद होनेयेदी महात्मा सुनियेनि उन व~ 
स्तियोके प्यक पृथक्‌ नाम कदे । पडिपैनि निरूटवस्तिका 
दूसरा नाम आस्थापन कदादै, कारण कि इससे दो्ोकी 
ओर धातुञओकी अपने अपने स्थाने स्थिति दोतीदं । 


} | निरूहवस्तिकी सवा प्रस्थकी मात्रा उन्तम॒ जाननी, एक 


मरस्थकी साला मध्यम जाननी ओर तीन कुड ( तीन 
पाव ) की माचा निकृष्ट जाननी 1 अल्यन्त ख्िग् जरीर- 


(४४० ) भावप्रकाकः । क 











चाल लिसके दोपेण पक्राकर उन स्थानेति न निकटे पित्तष्टप्मानिलाविषं क्षीरय्रपरमः कमाति। 


दी उसका, उरघतरौयी, दग, अपागयुनः, नमन,| निर्दं योजयित्वा च ततेस्तमनृधामयेत्‌ 
हिचकी, पवासीरा पीन वकासः गुदा गग, वग्न,| ॥ १४५ ॥ सुमाररम वृद्रस्य वाटस्य च 
असार, विसूचिका (जा ) ओौर कोट, „एन रमि मृदुर्हितः ॥ वस्तिम्तीध्णः प्रयक्तस्त तपा 
पीडित तथा गर्म॑चती सत्री, मघमेटवादा अर जटोद्र- हन्या्रह्ायषो ॥ १५६1 दद्यादःनं 
रोगी, इन सवरफो निरूहवस्ति नदा देध, वातगम्बन्धी| दन््रलादता । नी 0 
रोग उदावर्तं, वातरत्त, बिपमस्र, मृच्छ, तृषा, उदर-| प्रव मध्य दापहुर्‌ ततः ॥ प्रश्रान्सकमना- 
रोग, अफारा, मू्रङच्छ, पथरी, जण्डद्रटि, र्तथरदर,| यञ्च दयाद्वस्ति विचक्षणः 1 १५५७ ॥ 

मन्दात्नि, प्रमे, दल, अम्टपित्त जर्‌ द्दयरोग दनम 
पीडि्तोकि विद्वान्‌ वैय विधिपूर्क निरूहणनन्ति देवै | 
मलमूत्र तथा अधोवायुकरे वेगा जो न्यागन वयु है, 
खा, उप्णजल्ते स्वेदित ओर तैलादिरका भिस 


टी जपि निहन्जाय, मनम व्रसनसा द धिम्व- 
ता घ ओर्‌ व्याधिनिय्‌ (रो्मोति वटनाष्ट ) फ मेष 
वस्ति तया निर्दएवस्ि भटीभाति वरेन टनण {| कन्ति 
ध ठेनेमे वधाय चतुर्‌ यय दस प्रदाग्मे निरष्यन्नि देय | 
माख्सि कियो, एसे रेमीको विद्वान्‌ धैय मारके योग्यल्मोतो यह वसि दमरी वाग तीमरीवार आर्‌ भी 
समयमे परकर भीतर परिकेकी अनुसार ययायेग्य निरद्- वारभी टेश । वायुमेग एय नो सेहवारी एक निग ्वन्नि 
चरित देवै । निरुहवस्ति देनेफे षी उस पिचकारी देथ, पित्वा गेग हय तो दूभवाटी दो निरुटवत्नि देर 
गादद्वारे व्राहर निकरे आर दो ब्रटीतकर रोगी उरू शकराय यो यछ, चरे आर गौनूच आदि 
भय रे दो बके भीत्‌ निरूटवस्ति वार निक्त पदार्था गर्म करके दनक तीन निरट्वनि देव । ज 
जो दो बडीमे निरुहवर्तिका व्य बरार नह निके तो मतुप्य पित्त, कफः जर्‌ वायुने परिराहुथा ए उदो यतरु- 
जवालार, गोमू, नीचूका रस ओर सधानिमक दन | ममे दूरी, गे स्खकी अर मानक रकी यलि 
पिचकारी मारनैरूप दोधनके उपाये उष निरुदवस्तिके |देधै | जिघको निरूटगस्ति दी ह उद मतप्यको भोननके 
तरको बादर निकाले । जिस मनुष्यके इ ० पश्चात्‌ अनुव्रासनवस्ति देथ | युकमार गगैरवदेको, 
मुष्यके अस्पवेगसे पिचकारी बाहर निकरे मट तथा 4 1 
र न ॥ आयुका नाञ्च दयता । विद्धान्‌ वेयर परयम उक्छेयनर्मन्ति 
चा अस्स जस्य निकले, मूच्छ" पीटा, जडता आर देयै, पश्चात्‌ दोपदरवस्ति देय जीर तदनन्तर सथमनीय . 
अरुचि हो उको निरूदवस्ति भली भाति नक्ष लगी दई | वस्ति देधै ॥ १ ४२२४७ ॥ 
जानना ॥ १३.०-१४९ ॥ । 


५ अथोल्छङनवस्तिः । 
विविक्तता मनस्ठष्टेः क्लिग्धता व्याधि. व त वा 
निग्रहः ॥ आस्थापने क्नेहवस्त्योः सम्य- | प्रण्डवीजं मध्रकं पिप्पली सन्धवं 
ग्दाने ठ लक्षणम्‌ । १४२ ॥ वचा ॥ हपुपाफछकस्कश्च वस्तिरुक्टे- 


रनः स्मृतः ॥ १४८ ॥ 
विविक्तता दत्तापधनिःसरणम्‌ ॥ यण्डीके बरीज,महएकी 


जनेन विधिना युन्पान्निरुहं वस्तिदानु; 1 छ, इनकी वस्ति देनको उक्त 
। वित्‌ ॥ द्वतीयं वा तृतीयं वा चतुर्थवा क 1 भसे दोय पककर अपने अपने 
' वतम्‌ 1 ४३ ॥ सन्नेह एकः पवने ८ 


, ति दो पयसा सह्‌ ।{ कपायकटुमूत्रा- अथ दोषहरवस्तिः । 
चा, कक वृ्णाख्यो हिताः ! ९४४ ।} 


खाल, पीपल, सेधानोन, वच 


राताह्वा सकं िल्वं कोटजं फटसेव च! 
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4 = ००१०4 ००: १ 





भाषारीकासमेतः । 





( ४५१ ) 





संकाद्धिकः सगोरूचो वस्तिदोषदरः | माचा पिच्छिरवस्तीनां परैद्वौदशषमि- 


सम्रतः 1. १४९ ॥ 


तावर, महुखा, बेकगिरौ, इन्द्रजौ ओर कांजी इनको | ` .वेर, नारगी, ओट 
गोमू्मे पीसकर उससे वस्ति देवे, ऽसको दोप्रहरस्ति | अङ्कुर, इनको दधे 


कदत, कि जिससे वात आदिक दोपोका नाज होता- 

है ॥ ४८९ ॥ 
, अथ ज्ञमनवस्तिः । - ` 

भियं धकं यस्ता तथेव च रसाञ्चनम्‌॥ 
 -सक्चीरः शस्यते वरसितिदोंषाणां शमनः 
 स्म्रतः॥ १५० ॥ ५ , 
¦ फूढप्रियेगु ८ करवरूदनिके बीजं ), महा, नागुरमोथा 
ओर रसोत इमको दृधमे पीसकर उससे वस्ति देवै, यह 
- संशमनीयवस्ति कातीहै, कि, जिससे दोपरोका जमन 
होता ॥ १५० ॥ 

। अथ रेखनवस्तिः । 

चिफलाक्राथगोभ्रनक्षौदक्षारसमायताः ॥ 

ऊषकादिप्रतीवप्वस्तयो .ठेखनाः स्प 
` ताः॥ १५१ ॥ . । 

-हरड, बदेडा ओर आमलेका काथ, गोमू, गहत 
खीर जनराखार इनसे जो वस्ति देवे उसको छेखन, वस्ति 
कहते है, ये चस्ति केखन दै ॥ १५९ ॥ 

अथ बृंहणवसितिः। 
बणद्रव्यनिष्काथेः वर्कर्म्रकैयंताः ॥ 
स्षिर्मासरसोपेता वस्तयो बृंहणाः 
, स्मृताः ॥ १५२ ॥ 

धाठुओकों ब्रढनेवारे पदार्था काथ, मधुर पदा- 
यका कल्क, घी ओर भासके रससे जो वस्ति दी जाय 
चह ब्रहणवीस्त कदातीहै, इस वस्तिसे धाठ॒ओकी बृद्धि 
हती ॥ १५२ ॥ 

। अथ पिच्छिलवरस्तिः । 

बदर्थेरावतीशेटशास्मङीपुष्पनांकुराः १५३ 
एेरावती [ नारङ्गी ] शेष; [ बहर ] 1 


मंता ॥ १५५ ॥ 

८ निसेरे ) शेमल्के पू्ेके 
-पकाकर मधु डालकर वकरेके 

प्रोडेके तथा काठ दिरणके रुधिरके साथ जो वस्ति दी- 


 |जाय वह्‌ पिच्छिख्वस्ति कहारतीरि, इस वस्तिसे रीरमे 


पिच्छिर्ता होती । पिच्छिख्वस्तिकी मात्रा बारहपर्की 
जाननी ॥ १५२३-१५५ ॥ 
` , अथ निरूहमाच्ाषिधिः 1 
दच्वादौ सेन्धवस्याक्षं मधनः प्रखतिद्- 
यम्‌ ॥ विनिर्मभ्य ततो ददयाप्त्ेहस्य परस- 
तिच्रयम्‌ ॥ १५६ ॥ एकीभ्रते ततः सेहे 
कस्कस्य प्रसृति क्षिपेत्‌ ॥ सम्मूच्छिते 
कषायन्तु चतुः प्रमृतिसम्मितम्‌॥ १५७॥ 
ग्र्रीयाच्च तदा वास्पमन्ते दिभसृतोन्मि- 
तम्‌ ॥ क्षिप्ता षिसभ्य दथयाञ्र निरूहं 
कुररो भिषष्छ ।। १५८ ॥ एवं प्रकसिितो 
वरितर्दादश्चमसतिर्भवेत्‌ ॥ वाते चतुष्पलं 
क्षोदे दयात्त्ेहस्य षट्पलम्‌ ॥ १५९ ॥ 
पित्ते चतष्पटं क्षोदं दयाच्सलेहं पल- 
यम्‌ ॥ कफे त॒ षट्पलं क्षोदं क्षिपेत्लै 
चपुस्पलम्‌ ॥ १६० ॥ 
प्रथम.एक तोला सेधानोन केकर सोलह तोले गहत 


डालकर सूर पीसे, पश्चात्‌ उसमे चौबीस तोटे स्नैद 
डालकर सवको मर्दन करके खूघध॒भिटल्ेवे, पश्चात्‌ 
उसमे-आठ तोके कल्क डालकर घोटलेवै, फिर वत्तीख 
(३२) तोले काथ ओर तयश्वात्‌ सोह तोके योग्य 
चूण डालकर सवको सूत मर्दन करे, फिर विद्वान्‌ वैय 
उससे निरूहवस्ति देवै, इस प्रकार करी हई वत्ति तोख्म 
वारह प्रखति दोतीदै । विगेप यह है कि वातकी अआधे- 
कता हो तो चारपरु शते ओर छ पल, स्नेह डे, 
पित्तकी अधिकता हो तो चार प्रक गहत ओर तीन पल 


 क्षीरसिद्धाः क्षद्यक्ता नाख्रा पिच््छिट- |खेद उरि, जर कफकी अधिकता हो तो छ पर गहत 
संज्ञिताः ॥ अजोरथैणरुधिरेयक्ता देया | ओर चार पल स्नेह उ ॥ १५६-१६० ॥ 


` विचक्षणः ॥ १५४ ॥ 


अथ मधरतेरखकवरितः । 


जजनरृछागेः । उरभ्रो मेषः एणः कृष्णभ्नगः॥। एरण्डकाथतुस्यांां मधतेटं पलाष्टकम्‌ 


( ८४२ ) 





ङ्रातप्ष्पापटाद्चन सन्यवाद्धन सञतम्‌ | 
मधतेटकरज्ञोऽयं वसितिदौरुविलोडितः ॥ 
1 १६१ ॥ मदोगुर्मकृमिष्ीदमलोदा- 
वत्तनाहनः ॥ वलवणकरश्चेव वृष्यो दीप- 
नघरंहणः ॥ १६२ ॥ 
आयल एरडकी जडका क्राथ करके उसर्तव चार 
पर गंटत, चारप तेल, आवीपल (दौ तोट ) नफ 
ओर्‌ आधापल रधानिमक डाट्फर सवक रसे विल्व 
( मये ) वह मधुतटक वस्ति कटातीदे । इस पिचका- 
रमे वकं व्रि होती, वर्णं उत्तम रोना, भेश्रुनक्ी 
सक्ति वद ीहै, खमि प्रदीप्त होती, धाक पृष टोतीरै, 
जीर नेद, गुदम, प्रीहा, मल तथा उदावर्तं दन सव्रका 
नान रोता ॥ १६१ ॥ १६२ ॥ 
अथ यापनवास्तः । 
स्षोदान्यक्षोरतछखानां प्रसरत भ्रस्त भवत्‌ ॥ 
हपषासन्यवाक्षाश्ा वास्त. स्पाद्यापर्नः 
पर; }॥ १६३ ॥ 
गहत, घी, दूध ओर तेर दनक आढ आट तटे 
न्ेकेर उमम एकर तोद दाजत्रेर ओर एक तद्य संवा 
नान डालकर प्रोट, इसकी जो पिचकारी कर उसको 
यापनवम्ति कदतेरे, यह वन्ति पाचन ओर -दस्तावर 
द्‌ \॥\ ५८३ ॥ ~ 
अथ युक्तरथवरसितिः । 
एरण्डम्खनिष्काथो सधुतटं ससैन्धवम्‌ 
एष ॒गक्तश्थो वास्तिः सवचापिप्पली- 
फट: ॥ १६४ ॥ 
एएरटडकी जका काच करके उसमे य 
नोन वच आर पप्र डलेतो वद्‌ 
यन्नि कटातीदे ॥ १६४ ॥ 
अथ सिद्धवस्तिः। 
पथ्चम॒लटस्य निष्कायेस्तंटं मागधिका 
मथु ॥ ससन्धवः सयष्टयाहुः सिद्धवस्ति- 
रिति स्म्रतः॥ १६५. ॥ स्नानमरष्णोदके 
कुयादवास्वप्रमजीर्णताम्‌ ॥ वर्जयेद्परं 


सवमच्रः 
व स्ह्वास्तवत्‌ 1 १६६ ॥ 


ट्त, तेर, सेवा, 
पिचकारी युक्तिरथ 


सटा | नेस्नि भनेर 


भाववप्रकड्‌' 


पिचकारी मारनेकी विषि कता 


करना, दिनम सोना अर्‌ अजीर्भकारक पदार्थं खाना, 
द्रन सव्ोक्रो छोढ्देना चादियि अर सव- लेदवस्लिकरी - 
रीतिके अनुसार आचरण कर-॥ १६५. ॥ १६६ ॥ 
अथोत्तरवस्तिविधिः! ˆ . - 
अतः परं परवक्ष्यामि वस्तिम्त्तरसंज्ितम्‌॥ 
निरूहादुत्तसो यस्मात्तस्मादुत्तरसंजकः ॥ 
॥ १६७ ॥ द्वादशाय नेचं मध्ये च 
कृतकर्णिकम्‌ ॥ माटतीपष्पदृन्तामं चिद्र ` 
स्पनिर्ममम्‌ ॥ १६८ ॥ पश्चविश्चति- - 
वषांणामघो मात्रा दविकाषिकी ॥ चद्व 
पटभमाश्ना च स्नैदस्योक्ता भिषर्वेरः॥ १६९ 
अथास्थापनश्ुद्धस्य त॒प्रस्य स्नानभोजन-- ` 
 नेः॥ स्थितस्य जासुमातचरे च पिष्टे स्निग्ध- 
राटाकया ॥ १७० ॥ स्निग्धया मेदृमार्गे 
तु ततौ नें नियोजयेत्‌ ॥ शनैःशनैषै- 
भ्यक्तं मेटरन्धरांयुलानि षट्‌ ॥ १७१ 1 
ततोऽवपीडयेदधस्ति शननेत्रं षिनिहरेत्‌ ॥ 
ततः प्रव्यागते सेहे सेहवस्तिक्रमो ` 
हितः ॥ १७२ ॥ - 
इसके उपरात उत्तरयस्ति-दिग्मे अयंवा योनिम 
यह वस्ति निरूदण- 
स्ति.देनेके पश्चात्‌ देनी चाहिये, द्सीकारण दस्रौ 


उन्तरवस्ति कहते । स्यम्‌ मौके कानके समान कार्ण 
कावारी, माटर्वीकि फृटकी 
जिस चिद्रमे निकल जाय टतने व्रडे छेदवाल्ी; एसी 
वारह अगुलकी नटी, वनव्रे । पचचीस वर्धसे दीन अव- 
स्थावाटेकरो इस वसिनमे लेहकी दो तेदकी मात्रा, पचीसं ` 
वर्पसे अधिक. अवस्थावालको चारतेखेकी मात्रा देवे 
सा उत्तम वैव कटतेह 
सख्रानसे त॑था भाजनमे वप्त हए पृखुपको आसनपर उकरू 
व्ेटाकर उसके छिगमे प्रवम जेसी चादिये एेखी चिकनी 
सद्द लेकर उसके मार्मको साफ करके पवात्‌ धीसे 


क्रे समान सौर सरन 


टं । निरूहवस्तिसे युद्ध हए ओर ` 


भरी छ अगुरी नटी धीरे वरि छिगिके छिद्र डारे 


पश्चात्‌ वस्तिको दवाकर वीरम नटी बादर निकाल स्वे 
सथर तट, पीपल, सवानिमक, तथा सुल- वाटर निकारकर्‌ पश्ात्‌ लिगमेसे लेद्‌ बाहर निकालि 
(मयं 

टी उाल्त्र जो प्व दीलाव वद्‌ सिद्धयति! तव पृ्वाक्त कदी द 


[9 क 


चस्तिकी रीतिके अनुसार केर,. ` 


मकप्यरो गरमजल्से स्नान | दस प्रकार करना दिनानि + ५५. ०. क 


खण्डम्‌ १, } - ` भाषटीकासमेतः (४४३) 





सीणां कनिष्ठिकास्थलं नेच यादशं यट- 
- म्‌ मरदरभवेशषयोग्यश्च योन्यन्तश्रतुरंयलम्‌ 


1१७३ ॥ व्यं सूच्रमगें च सृक्षमं ने- 


, ` च वियोजयेत्‌॥ मू्रङ्च्छविकरेषु बारा- 


नां तेकमंशुकम्‌ ॥ १७४ ॥ ज्नैर्निष्कम्प- 
माधेयं सुक्ष्म नेतरं विचक्षणेः ॥ मारतीएु- 
ष्पवृन्ताभ नेनमिष्यदितं पुनः ॥ १७५१ 
सृकष्मशन्दाधिधानं बारानां ततोऽपि 


नेचस्य सत्मताषोधनार्थम्‌ ॥ 


 योनिमाभेषु नारैणां कतेहमाघ्रा दिपारि- 
की॥पूवंमारगे पलोन्मानं वाखानां च द्धिः 


ध क क 


कार्षिकी ॥ १७६॥ उत्तान खये दया- 
टूढैजान्वै विचक्षणः ॥- अप्रत्यागच्छति 
भिषग्वस्ताइत्तरसंज्ञिते ॥ १७५७. ॥ प्रयो 


` वरति विदध्या संय॒क्तं शोधनेगैणेः॥ ए 


। 


छविं विदध्याययो योनिमा दृटा भिषक्‌ 


च (0 क क 


॥ १७८॥ सर्वेषिनिर्मतां ज्िग्धां शोधन 
दग्यसंय॒ताम्‌ ॥दद्यमाने तथा वस्तौ दया- 


` दस्ति विशारदः क्षीरवृक्षकषायेण पयसा 
: शीतलेन वा.॥ १७९ ॥ 


दह्यमाने वस्सो, यस्मिन्‌ स्थानें वस्तिरद- अरटेकरे सदय मोटी आर चिकनी वत्ती प्रवेगकरे, इसको 


तस्तंस्मिन्‌ दह्यमाने ॥ 


वस्तिः छंकरजः एसां खीणामासैवजा 
रुजः॥ हन्यादुत्तरवरस्तिस्त नोचिता भीह- 


. ने कवित्‌ ॥१८० ॥ सम्यग्दत्तरय लिगा- 


प्िकार हदो तो इसे भी आधिक सृष््म नली वनवाकरर 


नि व्यापदः कम एव च ॥ वस्तेरत्तरर्सज्ञ- 
स्यं समानाः सरेहवस्तिना ॥ १८१ ॥ 


न्नियौके अंगम उत्तरवस्तिकी क्रिया करनी द्यो तो 
कनिष्ठ अगुल्धीके सट्ग मोटी ओर जिसमे मूग निकल 
जाय इतने छेदवाटी दन अंगुख्की सूष्षम नटी वनवावै 
यह नरी गर्भागयमे चार अगुरु ङे ओर मूत्रके मार्गमे 
डालनी दोय तो दो अगुरू डरे । वालकोको मूत्रङ्च्छका 


हाथकरौ कापनेसे रोककर धीरे धीरे टिगके- भीतर एक 
अगुरु डटे.ये नटी माठर्वकि पएूख्की उडकरे सदज चाहिय 
एसा ऊपर कहयाये हैँ } स्ियोके गर्भागियमे स्नेदकी आट 
तोलेकी मा्राकरे ओर मूत्रके मार्गमे चार तोलेकी मात्रा 
करे, वाककोके लगमे दोतोटेकी माचा करे । विदान्‌ वेय 
खीको सीधी ( चित्त ) सुखकर धुयने ऊपरकोा करके पि- 
चकारी मरि ! येउत्तरवस्ति बाहर न निकले तो वैद्य ोध- 
नगुणवाटी दूसरी पिचकारी मारे, अथवा योनिके सामे 
सूतसे बनी चिकनी जर योधनपदार्थको सयुक्त करके 
दृढ फलख्वर्सी प्रवेश करे । जिस स्थाने पिचकारी मारीं टौ 
उशी स्थाने टा होय तो चतर वैच दूधवाछे इोके का 
थसे अथवा शीतर जसे दुक्तरीं पिचकारी मारे। यट उत्त- 
रवस्ति पुरुपोकै वीर्के दोपो (रोगो)को ओर सियोके ऋत्‌- 

सवधी दोषरोको नट करवीर । प्रमेह रोगवालेको कदापि 
उत्तरवस्तिकी क्रिया नदी करे, उत्तरवस्ति मटीभेति होनेके 
ट्ण, मलीमोंति न देनेसे हुई पाडा ओर अन्य समस्त 

अनुक्रम स्नेहकी वस्तिके सटी जानने ॥ १७३-१८१॥) 


एलषवसिषिधिः । 
घताय्यक्ते गदे क्षिप्ता श्णा स्वाशिष्ठस- 


न्निमा ॥ मदप्रवातना बवार्तः फटवात्तश्च 
सा स्मता ॥ १८२॥ 


सर निकल्नेके स्मि गुदामे घीं चुपडकर रोगीके 


वैद्य खोग फल्वरि कदतेदँ ॥ १९८२ ॥ 
नस्यग्रहण बिधिः । 


रयं तथ्य धीरैर्नीसाग्राद्यं यदौषधम्‌ 
नावनं नस्यक्र्मति तस्य नाम द्यं मत 


स्‌ ॥ १८३॥ 
नस्यकर्थं नासिकायां कर्भं॑विकित्सायन 
तत्‌ नस्यकर्म ॥ 


नस्यभदो द्विधा प्रोक्तो रेचनं खेहनं तथा ॥ 
रेचनं कर्षणं भक्तं सहनं बृंहणं मतम्‌ 
1१८० कफपित्तानिरष्वंक्षि पूर्वमध्या- 
पराहके ॥ दिनस्य ग्यते न्यं राच्रावप्यु- 
र्कटे गदे ॥ १८५ ॥ 


( ४५४ ) 








दिनस्य चिधा विभक्तस्य पूर्वभागादौ ॥ तीष तेते थवा तीण ओौपभियेमि पकाय हष 
नस्यं त्यजेदोजनान्ते ड! दने चापरतर्पितः॥ |स जरा तैकं स्वाथे वा रसो रेन नस | 
तथानवमतिश्यायी गर्भिणी ज्वरदूषितः 2१ ॥ १८९॥ ५ 
॥ १८६ ॥ अजीर्णी दृत्तवसितिश्च पीतस्ने- „ _ र्वननस्यविधिः। 
दोदकाक्षवः॥ छदः शोकामिभूतश्च तृषा- नासिकारन्धयौरषटौ पट्‌ चत्वारश्च चिन्द्षः॥ 
ततो वृद्धवालको ॥ वेगावरोधी श्रान्तश्च | प्रवयेकं - रेचनं योग्यं मर्यमभ्यास्यमा- 
स्नाठुकामश्च वर्जयेत्‌ ॥ १८७ ॥ चया ॥ १९० ॥ ` “ 
यमिति ञे नासिकाके दोने। छद्म रेचन नस्य देयै, ग्रसेक चछिट्र- ` 

न म आट आठ वद डल यट उत्तम माता दे, छेः छेः व 

- अषटवर्षस्य वारस्य नस्यकर्म समाचरेत्‌ ॥ ` [गे यह मध्वन मात्रा है, ओर चार चार भरू ये बह 
अङीतिवषोटूभ्व्च नावनं नेव दीयते १८८ कनिष्ठ माता है ॥ १९० ॥ 


त नस्योषधभ्रमाणम्‌ । , 
| नयक दातव्यं मं तीतणमो 
जिससे नाककी चिकित्सा, दयतीदे, इस कारण उसको क्‌ ॥ हग स्वायवमाचन्तु ध 
नस्क कटे | रेचन ओर सहन बे नस्यके टो भेद| सन्धव मतम्‌ ॥ १९ ५॥ क्षार चवाष्ट- 
द । जिस नस्यसे भीतरके पदार्योकी हीनता दो वह रेचन | शाण स्यासानीयश्च चिकार्पकम्‌ः ॥ का- 
कटातदि ओर जिख नस्ये भीतरके पदार्थाकी द्धि पिकं मधररदव्य नस्यकर्मणि योजयेत्‌ १९२॥ 
क्रीजाय वह खेदन कहातादि । कपः नष्ट करना हो तो| नस्यकरममे तीण ओपथि आधा तोला चै, हीग एक 
पूर्वाह्न ( -पातःकाख्के ) समयमे नस्य देवे, पित्तका नाग |जोमर क्च, सेधा निमक एक मासा छै, दूध आठ गाण 
करना दोय तो मप्याह समयमे नस्य देवे ओर वातको लवे, पानी 'तीन तोटे कमै जौर मधुर द्रव्य एक तोेभर 
नए करना दो तो कप्र्न समयमे नस्य देषै, जो रोग भयकर्‌ छै ॥ १९१ | १९२ ॥ 


दोर तो रात्रिम भी नस्य देवे । भोजनक पश्चात्‌, तत्काल रेचननस्यस्य दौ भेदो । 
1 व ( व दथ? | अवपीडः भधमनो दो मेदावपरौ स्मृतौ. ॥ 
घन करकैः नवीन प्रतिञ्याय ( जुकाम ) रोगे, गभिणी शिविर तोत देयौ यः. ' 
समीके, ्वरसे दुप्रितहएको,अजीर्णमे जिसको व॒हति दी दो 0 तो ठः +: 
उसको, 0 जल अयवा आखव तुरत पिया हो न प 
उसको, कोच द तव, सोकाजुल्को, प्यास, वृड,वाल्क, जमन इन नामबाक भारः 
मलमू्चका वेग रोकनेवादा, परिशरमी ओर जिसको स्नान व । = द्कर्‌ क लाल्यै करना हौ तो 
करनेकी इच्छा दो, इन सवको नस्य देना वर्सित है! वा- - शनन भदक उपयोग करे ॥ ९९९ ॥ 
लक जव्रतक आठ वर्पृका न टौ तवतक उसको नस्य नही ड सस्यभेद यलक्षणम्‌ । † 
देवै ओर अस्सी वर्पस ऊपरके ढको भी नस्य नहीं कट्कीकृतादौषधायः पीडितो निःसतौं प 
ठव ॥ १८२३-१८८ ॥ । रसः॥ सोाऽवपीडः सपदिष्ठस्तीकष्णदंव्यस- 
रेचननस्यविधानम्‌ । ४ . १९४ ॥ षडगुला द्विवक्रा घा 
=. कत्‌ के (1 9 ५० ण तया धमेत्‌ | णं - 
ण भषनासेद्धेका द्वव स, => रसेस्त निके हि 
) ९. सरः काथ ५ नसके साथ तीक पदा मि हयं सी थोष- 
ना कल्क करके उसको निचोडकर्‌ जो रस निक 
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चह अवषीड कहातादै । छै; अगुटकी दो मुखचाटी नमे | ओर्‌ पीठके रोग नष्ट होते है । महुएका सत, पीपर, वचं 
आधा तोला तीक्ष्णचर्णं भरकर सुखसे शूककर उख चृर्णको | मिस्च ओर संधा, इनको थोडे थोडे उप्ण जलमे पीसकर्‌ 


नाकमे चदा देवै उसको प्रधमन कत्ते 1 १९४।१९५॥ 
रेचनक्तेहननस्यस्योपयोगः । 


उससे नस्य देवै तो सरगी, उन्माद, सन्निपात ओर अपतं 
चक वात इनकी असन्ञाका नाग दौतादै | २००-२०२॥ 






उष्वंजच्चुगते रोगे कफजे स्वरसंक्षये ॥ 
अरोचके प्रतिश्याये हिरदै च पीनसे 


॥ १९६ ॥ श्लोफापस्मारङुष्ठेष नस्यं वै रे 
चनं हितम्‌ ॥ भीरुखीङरशषबारनिां नस्यं 





शेचमनस्यापरषिधिः 
सैन्धवं श्रेतमरिचं सषपाः कुष्ठमेव च ॥ 
वस्तमूनेण संपिष्टं नस्यं तन्दानिवारः- 
णम्‌ ॥ २०३ ॥ / 
श्रेतमरिचम्‌ [ सर्दिजनेका कीज ] ॥ 





सेहेन शस्यते ॥ १९७ ॥ गछरोगे स्ि- क 
पाते निदायां विषमज्वरे ॥ मनोषिकारे | केथानोन, सहजनेके वीज, सरसो जीर ऋट, इनक 


वकरेके मूत्रमे पीसकर इससे नस्य देवै तौ तन्द्रा नष्ट 


कृामषु पूज्यतं चावपाडनम्‌ ॥ १९८ ॥ 





अत्यन्तोन्करटदोषेषु विसेज्ञेषु च दीयते ॥ 


चृणं भधमनं धीरेस्तद्ि तीक्ष्णतरं यतः १२९ 


ऊष्यैजन्ुगत अर्थात्‌ हसलखीके ऊपरके रोगोमे,. कफसे 
उत्पन्न हए रोगोमे, स्वरके भयमे, अरुचिमे, जुकाममे, 


निरके दर्द, पीनसमे, सूजन, सगौ तथा कोढमे, रेवन 


, नस्य देना दितकारी है । उट्रएको, श्नियोको, ङदामनु- 
प्योको यर वाख्कोको स्नेहन नस्य देना उत्तम है| 
रेके रोगमे, सन्निपातमे, निद्राम, विप्रमच्वरमे, मनके 
विकाररौमि ( अपस्मारादिकोमे ) जर कृमियोगमे अवपीडन 
नस्य देना योग्य है ! अत्यन्त कुपित दए. दोपोमे जर 
जिनमे ज्ञान नष्ट दोजाय रसे रोगोमें धीर्‌ वैद्योको | 
ग्रधमन नस्य देना योग्य है, कारण वहं अत्यत तीक्ष्ण- 
दे ॥ १९६-१९९ ॥ 


रेचननस्यौषपिुणौ । 
नस्यं स्याहुडशचुण्टीभ्यां -पिप्परीसैन्धवेन 
वा ॥ जद्पिष्टेन कर्णाक्षिनासामूद्धमवा 
गदाः ॥ २०० ॥ मन्याहनुगङोदधूता 
नद्यन्ति यनप्ृष्ठजाः ॥ मधूकसोरकृष्णा- 
भ्यां वचामरिचसेन्धवैः ॥ २०१॥ नस्यं 








होती दे ॥ २०३॥ 


प्रथमननस्यौषधिः । 


रोहितस्य च पित्तेन भावितं मरिचं वचा # 
कटफट चेति तच्चरणं देयं भरधमनं वधेः२०४ 
मिरच, वच ओर कायफल इनका चूण करके रो 


८ रद्र ) मखछुलीके पित्तकी भावना देकर नीते प्रधमन 
नस्य देवे ॥ २०४1 


वृहुणस्तेहननस्यकस्पना । 


अथ ब्रंहणनस्यस्य कल्पना कथ्यतेऽध॒ना ॥ 
मश्च प्रतिमरषंश्च दौ मेदौ स्नेहने मतौ ॥ 
॥ २०५ ॥ मरस्य तर्पणी माचा सरल्या 
शेः स्मृताऽ्टभिः ॥ मध्यमा ठ चठुः- 
राणेरीना श्ाणमिता मता॥ २०६ ॥ 
एकैकास्मिसत माचेयं देया नासापुटे बुधेः॥ 
मरस्य दिन्निवेरं वा वीक्ष्य दोषवटाव- 
छम्‌ ॥ एकान्तरं यन्तरं वा नस्यं द्या- 
द्विचक्षणः ॥ २०७ ॥ 


कोष्णाम्भसा पिष्टं द्ा्संज्ञामरबोधनम्‌ ॥ 
अपस्मारे 
न्त्रके 1 २०२ ॥ 


सोठके चूको तथा गुडको एकत करके अथवा पीपल 
तथा सेप्रेको पानीस धीसकर उत्से नस्य देवै तौ .कानके, [दनम्‌ । एव पञ्चाहं सप्ताहम्‌ । 


तथोन्यादे सत्तिपातेऽपत- 


एकान्तरम्‌ एकं दिनिमन्तरं नस्यशृन्यम्‌ 
यच तच एकान्तरम्‌ ॥ _ ¦ | 
त्यहं पञ्चाहमथवा सप्ताहं वा सुयन्नितः२०८. 

अथ वा त्यहम्‌ चीण्यहानि यावत्‌ प्रति- 
सुयन्त्रितः 


नेबोकेः नाककै, मस्तकके, गरदनके, टोडीके; बाहुक | सावधानः 1 यथा चछिक्षा न भवति ॥ 
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नृटुणस्नेदननस्पयोर्विपिः । 


गद्वत पयःनिषठं मृषएठमान्यैन व्रकमम्‌ ॥ 
नभ्यमयागता टन्याद्ानरक््मया स्नः 

२१६ 1 शरदाद्ाधिशिरःकर्णमुव- 
तादमटकान ॥ नन्यं स्यादरुनेटेन तथा 
नारायणन्‌ त + मापादिना व्रा मपिर्भि- 
स्नत्तद्र पनमाधितेः ॥ २१४ ॥ 


भनतटप्रतः सद्धततन 1 तद्भाति 
प्पृटनापकरणङूषठानि आण्य सपन. 
म्प्र निदः परिपीड्निस्तानि अणि 
पेण्ड्टाः फन्पयिता रष्टय संङटम कश 
पानात आषएाप्य फ्ाययत्‌ ततस्ते 
निःमनि नदे सन्तिने जन्मापि 

वरातपाप वफन्य्न धयत 1 गमन अगन्धरमिति 
नदातमौमटम्म्‌ "^ + 
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£ 


नस्यस्यान्या वाधः 





८ ख्कवा ), गरदनकां रहजाना ओर भुजाओका रदजाना 


---]इन सव रोगौको नष्ट केरेदै ! नाकके प्रत्येक नयनेमे 
तदह कफे स्याद्धाते च केवटे पवने तथा ॥ 


- दयात्नस्यं सदा पित्ते सपिमंलानमेव च 


- ॥ २१५ ॥ माषासमयप्ताराखामिवंलारब- 


, करौरिषेः॥फृतोऽश्वगन्धया क्वाथो हिगु- 
सैन्धवसंयतः ॥ २१६ ॥ कोष्णो नस्य- 
-म्रयोगेण पक्षावातं सकंम्पनम्‌ ॥ .जयेद्‌- 

| र्दितवातथ्च मन्यास्तम्भापवाहकौ ॥ 
॥ २१७ ॥ भरतिमशेस्य मात्रा त॒ द्वित 
विन्दुमिता मता ॥ प्रव्येकशौ नासिकया 

. चिहने विनिश्चितम्‌ ॥२१८॥ सेह 
-अन्थिद्धय यावक्निमसा चादुता ततः ॥ 
तजेनी य सवदिन्दुं सा मात्रा विन्दुसं- 
श्ञिता ॥ २१९ ॥ ` एवंविधेर्विन्दुरक्ञेरष्टा- 
भिः शाण उच्यते ५ स देयो सश्ञेनस्थेषु 

- अतिमशों दिविन्दुकः {२२० ॥ समयाः 
` प्रतिमस्य बुधैः मरोक्ताश्चतुर्दशञ ॥ प्रभाते 
दन्तकाष्ठान्ते गरह्मतिर्मसने तथा ॥२२१॥ 

` -व्यायामाध्वव्यवायान्ते पिण्मचान्तेऽञ्चने 
कृते॥ कबंडान्ते भोजनान्ते दिवास्वप्नो 


वि 


ग्यते तथा ॥-२२२ ॥ वमनान्ते तथा - 


सायं भ्रतिमशैः प्रयुल्यते ॥- ईषदुच्छिक्घ- 


` नास्ल्रो यथा-वक्रं प्रपते ॥ नस्ये नि- 


~ पक्त त विद्याद्मातमश्चप्रसाणतः ॥२२२॥ 


-मात्नायुक्तम्‌ ॥ । 
- ` उच्छिष्टं न पिविचेतननिष्ठीवेन्छखमाग- 
तस्‌ 11 २२४ ।- ॥ 


उच्छिष्टम्‌ नस्यावशिष्टम्‌ ॥ 


कृफवातरोग्मे जर केवरू वातमे त्रैल्का नस्य देष 


सनेहकी दो तीन बूदे डरे तौ इसको प्रतिमग नस्य कट्तै- 
है| तर्जनी अगुलीको सनद दो पोखएतक , डुबोकर 
निकार स्वै उस अगलीमेसे जो वृंदे यपकै वह विन्दुख्य 
माचा कहातीहै । इसी कारण आट विन्दुभौसे साण 
नासक मात्रा दोतीदै कि, जो मर्शानामक नस्येम उप 
योगी हे । प्रतिमर्ग नामक नस्यमे रेस दो ब्रँदाका 
उपयोग करतेमे जताहै । शाणस्य माचरासे जो नस्य 
दियाजाय वह मर्म कहाताहै ओर दोदो र्द जिस 
नस्यमे दीजार्ये वह प्रतिमग कदाताहै । विद्वानोको प्रति- 
म्न नस्य देनेकरे चौदह समय जानने | प्रभातसमय १ 
टतौनके पश्चात्‌ २ घरसे बाहर निकक्ते समय ३ व्यायाम 
( कसरत ) करनेके पीके ४ मार्ग चलकर आनेके परश्वात्‌ 
५ मेथुनके पीछे £ मल्त्यागनेके पश्चात्‌ ७ मूके पीछे८ 
अजन लगानेके पीछे ९ कवर खानैके पश्चात्‌ १० मेाज- 
नके पश्चात्‌ ११ दिनमे सोनेके परे १२ वमन करनेके 
पश्चात्‌ १३ अर सायक्रार्मे प्रतिम नस्य दिया जाता 
१४ किञ्चित्‌ छीक आनेपर्‌ नाकमे डालाहूञा पार्थं य॒दि 
सुखम आजाय तवर जानना क्रि प्रतिमर्मकी जेसी माचा 
चादियि वैसी दोचुकीं है, नाकमेसे सुखम आयटुए पदारथ 
को पिय नर्द वरन्‌ वरन्त थुकठेवे ॥ २१५-२२४ ॥ 


` म्रतिमरेनस्यविषयः । 

क्षीणे तृष्णास्यश्लोषत्ति बि बुद्धे च 
पूज्यते ॥ प्रतिमशत्न जायन्ते रोगाश्वैवो- 
ष्वजघ्रजाः ॥- २२५ ॥ वरीपदितना- 
शाश्च वरमिन्ियजं भवेत्‌ ॥ विभीतं निव- 
गम्भारी शिवा शोटश्च काकिनी ॥२२६॥ 
एकेकतेखनस्येन परितं नह्यति धु- 
वम्‌ ॥ २२७ ॥ 


क्षीण, तृषासे व्याक्ुरु, यख तथा सप्र रोगी ओर 


पित्तरोग हौ तौ सर्वदा घीका ओरं _ मजा नास चरवीका | वृद्धो प्रतिम नस्य हितकारी है । प्रतिसर्भका उपयोग 
, नस्य देवे । उडद्‌$ कंचक्रे वीज, रायसंन, एरडकी जड, | करनैसे दसलीके ऊपर भागम रोग उत्पन्न न्ह होति 
वला, रोहिषतृण ओर असगघ इनका क्वाथ करके उसमे | वी ( देहम सिकुरे पडजाना) तथा पठितका नान होता- 
हीग तथा संधानेन डाख्कर किचित्‌ उण्ण करके क्वाथका |है - ओर इच्ियोकी शक्ति उत्तम दोतीहै ¦ वहेडा;, नीम 
नस्य देवे तौ कपसदित पभाघात ( अराग ), अर्दितवात भारी, दर्ड, निमोरे ओर माखकांगनी, इनमेते एक 


(४४८ ) | भाषप्रकाराः । ` [प 
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पदार्थे तलका नस्य छ्नेका अभ्यास करे ती अव्य | मस्तकको नदी दिटव, क्राथ नरी कै, किसे वोर 
परित ८ चिना समय व्ररछोका धेत दोजाना 9 न्ट दोता- | नदी, ठीक नदी अीरर्ैम ली नदी) कारण क्रि ` 


ॐ मस्तक सदिः ् न्ते 3 ५ आर [५ ठ 
है ॥ २२५-२२७॥ मम्तक दिलनि भादिखे न्नेट भीतर नदी ष्टुच्ता आ 
खेसी, जुक्राम, सस्तक्रयीडा यर्‌ नेव्रषीडा उलत्र टौती- - 
[> 6 ५ ६ ९ 
नस्यसामान्यविधिः । हे । नम्यको कपालकी टुत पटच जानेषर स्थर र्वै, 


द्रे तात ध पश्चात्‌ वटक न अह्ण द्रवा ययै 
विश्च धूमपानेन 4 तथा ॥ |जव क तन दाहिनी अथवा वाई र शक, मिनट सामने 
॥ २२८ ॥ उत्तानश्ायिनं किञ्चिखलम्ब- |नदय ऋ ॥ २२८-२२अ ॥ 4 । 
शिरसं नरम्‌ ॥आस्तीर्णदस्तपादञ्च वखा- | ˆ (3 
च्छादितलोचनम्‌ ॥ २२९ ॥ समुत्नामित्त- 4.4 
नासाग्रं वेयो नस्येन योजयेत्‌ कोप्णेना- | नीते नस्ये मनस्तापं रजः काधश्च सन्प्य- 
च्छित्रधारेणहेमतारादिद्यक्तिभिःद्ुक्त्या | जत्‌ ॥ श्षयीत निद्धी स्यक्सवा च म्रोत्ताना 
वा य॑त्रयृक्त्या वा प्रोतेव नस्यमाचरेत्‌२३०। वाक्छतं नरः । २३५1 तथा शिरोविरे- 
फतिर्वचेस्तदपलकितैस्तखेरपि ॥ कान्ते ष्मो वा क्वो हितः ।॥ नस्ये 
नस्येष्वासिच्यमनिपु शिरो नैव भकम्पये- | चीण्यूपदिष्टानि लक्षणानि प्रयागत्तः ॥ 
त्‌ ॥ न कुप्येन प्रभाषेत नोच्छिक्केन्न हस- । ॥ २३६ ॥ छद्धिहीनातियोगा हि विज्ञेयाः 
तथा ॥ २३१॥ एतेहि विहितः सेहो ने- । गाखचिन्तकेः ॥ राघवं मटसंडद्धिः 
वान्तः सम्पद्यत ॥ ततः कासप्रतिश्याय- । स्रोतसां व्याधिसंक्षयः ॥। २३७ ॥ चित्ते- 
शिरोऽक्षिगदसम्भवः ॥ २३२ 1 शगारक- | च्दियभ्रसादश्च शिरसः अुद्धिटक्षणम्‌ ॥ 
मभिव्याप्य स्थापयेन्न गिदेद्‌ दवम पञ्च- | कण्डूः ्रदेहो य॒रुता सोतसां कफसंखवः।। 
सप्र द्रव स्मौवाः स्नेहस्य धारणे २३३॥ | मूध हीनविद्दस् लक्षणं परिकीर्ति- 
उपविदयाथ निष्ठीविन्नासावक्रागतं दवम्‌॥ । तस्‌ ॥। २३८ ॥ 
वामदक्षिणपाश्वाभ्यां निषठवेत्संखखं न [हीनविशदरहीननस्येन विषृष्टः ॥ 
रि 1 २३४ ॥ । ध व । 
मस्वट्मागमो वातश्द्धिरिचियव्थिमः। 
अवनम्य सेनकी विष कदतदहू। दतोन करके पश्ात्‌, | शृन्येता रिरसश्वापि मृधि गारं विरे 
य॒दि करनैके षरे आर वृमपान कराकर; कपाले ` तया] वचित | २ ३९ ॥! 
गलेमे स्वेदित करनेके पे रोगीको वायु तथा रज (धुर) । ॥ 
स सहित स्थानम चित्त सुखै, मस्तकको किन्चित्‌ | ९ मस्वद्गम्‌ मस्तकान्तः कलहः - 1 इद्िय- ' 
रटने देवै; दाथ पाव तत्रे कराय, नेत्रोकौ बल्रसे टक्कर | विश्रमः इन्धयाणाम्‌ अयथाविषयग्रहः 1 
ओर नाककी नोक (च्छा ) ॐच्ची करके नस्य देवे } | नस्य देनकर पौरे मनमे सन्तापको नही अनिवेवे,धर्ते , 
सोन सयवा चादीयदिकी चमचीमे वा सपमे या किसी दूर रदे, कोधका त्याग कर र जवतक सौ युस श 
त र्दे फौदासे, वीचमें व टो तवतक निद्रा नदीं लवे, चित्त सोता रे,मस्त- . 
र्न ष्ट इसप्रकार किचित्‌ उष्ण नस्य नाकम डि] ।कृ नस्वसे खाटी करनेपर धमपान करे जौर कवल 
नाकम नसवर जिघ्र समय दाला जाता दो उछ समय रोगी | खावे यद दितकारी है | व व पश्चात 


॥। 


१ = 


_ खण्डम्‌ १.] भाषादीकासमेतः 1 ( ४४९ ) 





ओास्न जाननेवाठे लछ्णोसे चद्धिके दीनयोगकौ ओर जति-| रेचनः कासहा चैव वामनो बचणधूपनः ॥ 
योगकी परीक्षा करं । मस्तककी मटीरमोति चद्धि दोनाय | ॥ १ ॥ ङ॒मनस्य तु पर्यायौ मध्यः प्रायो- 
तौ गरीरमे लघुता होती, मरू साफ उतरतादै, खोतकिं| यृंहण यौ लेहनो - 
रोग नष्ट दते ओर चित्ते तथा दच्छिरयोमि प्रसन्नता (१) 4 ५ 
1 दने मत्तक भली. मृदुरेव च ॥ २ ॥ रेचनस्यापि पर्यायौ 
होती । दीनयोग अर्थात्‌ नस्य अदय देनेसे मस्तक भटी- | < शीधनस्ती {थ सस्वते 
मेति शद्ध नही हमा दो त खुजली, अरशरमे चिकना-| शाचनस्ताहण एव ४ अधूमाह्‌श्च खः 
पन तथा भारीपन होता ओर नाडियोर्मे कफ वदताहि, भान्तौ भतिच्च दखतः ॥ ३ ॥ दत्तव- 
मस्तक्र बहत खाली होगया हो तौ नाकर्मेसे माथेकी चर्वी स्तिविरिक्तश्च रात्री जागरितस्तथापिपा- 
गिरने रुगतीदै, वायुकी दद्धि देवीदै इन्च्िये अपने अपने | सितश्च दाहा्त॑स्ताट्श्ोषी तथो दरी ॥४॥ 


पिषयको मली मेति रहण नदी करसक्ती ओर मल्क | शिरोऽभितापी तिमिरी छ्याध्मानप्रपी- 
जड दोजातदि ॥ २३५-२३९ ॥ डितः ॥ क्षतोरस्कः प्रमेदा्तः पाण्डुरोगी 
नस्यहीनयोगातियौग- च गभिणी ॥ ५ ॥ र्षः प्षीणोऽभ्यवह्‌- 


चिकिसा । 


 हीनातिशचदधे शिरसि कफवातन्रमाचरेत्‌ ॥ 


तच दीनेन नस्येन श्ुद्े वातघ्रमाचरेत्‌ ॥ 
1२९० सम्यग्विदयद्धे शिरसि स्पिन 
स्येन दीयते ॥ कफप्रसकः शिरसो यरुते- 
न्दियविश्रमः ॥ २४१ ॥ लक्षणं तदति- 
सिग्धे तच रुक्ष प्रदापयेत्‌ ॥ भोजयेचान- 
भिष्यन्दि नस्ये वातिकमादिरोत्‌ ॥२४२॥ 


- | तक्षोरक्षोदवृतासबवः॥ थुक्ता्चदपिमस्स्यश्च 


बालो दृद्धः कृरस्तथा ॥ ६ ॥ अकाले 
चातिपीतश्च धमः यदुपद्दवान्‌ ॥ तवेषं 
सर्पिषः पानं नावनाञ्ञनत्पणम्‌ ॥ ७ ॥ 
सपिरिश्चरसं दक्षां पयो वा शकराम्ब 
वा ॥ मधुराम्छो रसौ वापि वमनाय 
प्रदापयेत्‌ ॥ ८ ॥ श्रमस्तव॒ द्ादशादषीट- 
द्यतेऽरीतिकान्न च ॥ कासश्वासप्रतिदया- 
यान्मन्याहतुश्षिरोरुजः ॥ ९ ॥ वाते 
ष्मविकाराश्च हत्याद्रूमः खयोजितः ॥ 


नस्यका हीनयोग ओर अतियोग दोगया हयो तौ जिससे 
कफ़ वात नष्ट हो रसा उपाय केरैभनस्यका अस्पयोग हुभा 
ह तौ जिससे वातका नाशो एेखा उपाय करै ओर 
रेचन नस्यसे मस्तक ब्रहुत॒खाब्धे दोगवा लो तौ फिर |' 
थीका नस्य देवै । स्नेहनं नस्ये मस्तक बहुत ्लिग्ध दोगवा | गसन ( कुपित हुए. दो्घोको गात करनेवा्य ), वृण 
दो तौ कफका खाव ताहे, मस्तकमे गुरुता हवीदै चौर |८ धाुओको युष करनेवा्य ), सेवन ८ जरीरकरो दोपे 
उन्दिवोमे भ्रम होताद ¡ इस ग्रकार हमा हो तौ वैच [खाली करनेवाला ), कासदा (खोसीको न करनेवाल्म ), 
रोगीको रूक्न पदार्था नस्य देवै, जिससे सरदीनदहो वासन ( वसनकारक ) ओर नणनूपन रणको धुर्ओं 
रेखे पदाथ लावे जर जिससे वातकी वृद हो एसी क्रियाका [देनेगल्य ) इस मकार भृमपानके छः भेद्‌ द । मध्व तया 


धमोपयोगास्पुरुषः प्रसत्रेन्दियवाङ्मनः॥ 
दटकेडाद्धिजश्मश्चः सुगन्धिवदनो भवेत्‌ १ 


उपयोग करे ॥ २४०-२४२ ॥ प्रायोगिक, ये दो शमनके पयवि हे । स्नेहन ओर गु, ये 
इति पञ्चकर्माणि । दो वृहणके पर्वाव दँ । जौर गोधन तथा वीश्ल,येढे 





= रेचनकरे पर्या हे | यकाया, भयभीत, दु.खित, जिसके 

धू ५ पिचिकारी र्गाई ह्य, जिसको रेच ( जुह्व ) दिया हो, 

„5 मपानव्वा्ः 1 जो रात्िमे नागा लै, तुपरित, दादसे पीडित, जिखका ता 

धमस्ठ षडधः परोक्तः शमनो वृहणस्तथा॥ । ख गवादे, उदररोगी, जिसका मस्तक तप्त हो, तिभे- 
२९. 


(४५० )  भावपरकादाः। [प~ - 


ततत ॥ 


ररोगी, वमन कर हृए, अफे वाखा, उरःभतरोगयुतत | वृण प्रम देना ले तो गेगीके बत्तीस जगुटकीं द्री, 
2 ५ मोगी र भ ग 

धरमेदसे पीडित, पाण्डुरोगी, गभैवाटीं स्री, सरुक्षमरीरी, |रेचन प्रमठेना दो तो रोगीके चीव अगली च्वी 

सीण था, जिने दूध, शद, घी अथवा आमवका | कासनारक धूम देना ह तो रोगी लोच्‌ अगुखकौ ली 


उपयोग कियाहो, जिसने अन्न, दही, अथवा मखडी | वामक परम देना दो तौ रोगीके दया अगुच्की नीर, 


खाई हो, वाक, बद्ध ओर दुर्मल्दारीरयुक्त) , इनको त्रणकरो धूमदेनाटौतो भी रोगीके द ययुल्की दी; 
ध॒मपानका यण्‌ योग्य नही १ । जो धूम अयोग्य समयमे | नटी वनवावे, वह्‌ नरी तीन. सपिवराटी, लीन पचक, 
किये अथवा बहुत पवि तौमी उष्रवोको उन्न करै । | छोटी अयुखीके सद्य मोटी अर जिनमे चसा दाना 
धुलपानमे कोई उपद्रव हो तौ उसङ्तो शांत करनेके दि | चलाजाय पमे छिद्रवाटी वनवावे, परन्तु वमन अर्‌ तरका 
धी पिय, नस्य देवै, अञ्जन अर्ज, तृप्त कर, वी लगावै, | भूम देनेकी नदी मटरक्र खुमान गौठ सीर जिमम कुन्टयीका 
ईखका रख पिये, दाख खावि, दूध पितरि, वूराका सरतत | टाना च्य जाय र चष वाट वनववे ॥ ‡९-१४ } 
पिये, अथवा मधुर ओर खे रसका उपयोग करावि, वारद्‌ पानविधि । 
वरर प्रथम ओर अस्सी वके पी ` धूमपान वरसि द । धरूमपानवावः। 

जो धु्णैका योग्य रीतिसे पान कराजाय तौ खेसी, शवास,| „, . „ . ः 

जुखाम, गरदनका स्तम, जात्रडेका स्तंम^मस्तककी पीडा, | अथ पिका प्रद्धन्पत् सुछक््णा दादा । 
चातके विकार ओर कफके विकार नट देते । पु्का। दाम्‌ ॥ १५ ॥ 

उपयोग करनेसे इन्द्रिय, वाणी; तथा मन सच्छ होताः इपिकाम्‌ ररकाण्डम्‌ ॥ 

केग, दोति यौर दादरी.भू दृढ हेति ओर ख सुगन्धित | ‹ - 


होतारं ॥ ११० ॥ धूमदव्यस्य कर्केन रपाणं शलः स्मृतः॥ 

कारयेत्‌ ॥ १६॥ इपिकामपनीयाथ रन- 

शमनाडी भवेत्तच चरिखण्डा च चिरपविका॥ | दाक्तां वतिमादरात्‌ ॥ अंगारर्दीपितां. 

' कनिष्ठिकापरीणादा राजमाषागमान्तरा११। कृवा धृष्वा नेचस्य रन्धके ॥ १७ 1 

जमाषागमा समस्ता नाडीः॥ वदनेन पिषद्रूमं. वदनेनेव संव्यजत्‌ ॥ ` 
व तेगिणोणै नासिकाभ्यां ततः पीवा मुखेनैव धम- 
धूमनाडी भवेदीर्षा शमनं गरेः ॥ 


चत्वारिबानिमितेस्तदद दाधिशद्धिर्भृदो मता॥ करकमंगारदीपितम्‌ ॥ छदे नेच निघ- 


भ 4 द्णे | | ॥ि ४4 तेनेव नक 
दीं बृंहणे स्याथ व्रणं तेनेव धूपयेत्‌ ॥ १९॥ 
तीक्ष्न चतुर्विङ्तिभिः कासते पोडशो- नरी तेयार करनेके पठे सरक्डेकी नारद अगुटकी 
न्मितेः। १३॥ “ ^ खबरी मलाई केकर जो ओपाधे धूमपान करनेकरी दय उमका 
॥ । करक उम॒ सलाह पर"आट अगलतक लगा ] एक 
तीण रेचने ॥ तोलाभर कतक लगावै, उसको छायामे सुखाक्रर्‌ उममेसे 


गरेकमर्न ^; > सरकडेकी सलाईं निकार च्ै फिर ५ धत्ते ने 
दशगेवौमनीये तथा स्याद्रगनाडिका! 0 


तथा द्दायुमित्ता ॥ जगार सुल्गाक्रर ओपधिकी नीको नाख्के चरे 
करायमण्डरस्थूला कुरुत्थागमरन्धिका॥ | स्व कूर छम छरको पिय ओर धुं मुखसे निकाल 
जमन धूम देना हय तो रोगीके चारख अगुरु ठी, 


व आर्‌ नाक्रसे पीकर धुर्ओ युलसे ` निकाल देवै! - 
ना णको धुर्जा देन हो तौ अगर सुल्गाये * 


रप्रधीः ॥ १८ ॥ रारावसम्पुटे लिप्वाः ` 


ई > ५ (व व्रीको 
८ |भिगोकर वन्ती वहत संमाल्करर्‌ रक्ते 1 इस बत्तीको 


1 


खण्डम्‌ १ । 1 र ॥ भाषादीकासंभतः 1 ` (४५१) 





दुः कल्कको जराव सपुयमे रख ऊप्रसके जराव ( ्‌ धमपानें व्याञ्यका्थम्‌ | 
चिद्रुक्तमे नरी रुगाकर उसते रणको दुर्भ देवे १५-१९ वि 

ध | मनस्तापं रजःकोधो प्रमपाने निवार 

| येत्‌ ॥ नेत्राणि धाठुजान्याइनंलवंशादि- 

 एलादिकरकं शमने क्लिग्धं सजैरसं मृदौ॥ | जान्यापि ॥ ९५ ॥ 

` रेचने तीश्णकस्कश्च श्वासच्रे क्षद्रकोषणम्‌ | भरलपान करनेवाले मनसे सताप नश जनि दे, ल 
-# २० ॥ वामने सनायचमाटयं ददाद्रम- [दूर र जौर कोष नक कर । धी नार किसी ताघ्न 

. स्य पानकम्‌ ॥ व्रणे निम्ववचाद्यञ्च श्रूपनं |सदि -धाटठकी बनवाना चादि, अथवा वौ नरस 
संप्षस्यते ॥ अन्येऽपि श्रूमा गेरहैषु कर्त- |आदिकी बनवा ॥ २५ ॥ 

- व्या रोगशान्तये ॥२९१॥ 


-ामन धूममे इलायची आदिका, वण धूममे घृतादि- गण्ड्षकवलप्रतिसारणविधिः । 
युक्त रारुका, रेचन -धूपमे राई आदि तन्म पदार्थका, | न 
कासर धूमम कटेरी जओौर काटी मिरचका, वामन धूमे तन्न गण्ड्षवाधः । 
. सनायु ( जीर्वोकी नस ) ओर चमडे. आदिका, त्रणको| ~ ८. < 
शुम देने नीम ओर वच आदिका कल्क उपयोगमे च्चै, खदक्षीरकषायादद्रवः  सम्दगमाननम्‌॥ 
दसी प्रकार शातिके स्यि धरम ओर मी धनी देवै२०।२१ आथ स्थीयते तावरद्विधिगण्डूषधारणे ॥ 
ध ~ + ~ ` ^ ~ | ॥ १॥ कफप्णास्यता याव्च्छेदो दोषस्य 
 -- अथ गृहंदयधूमः। | वा भवेत्‌ ॥ नेचवाणश्चुतिर्यावत्तावद्रण्डू- 
यथा-मग्रूरपिच्छं निम्बस्य पत्राणि | षथारणम्‌॥२॥ गण्डुषान्सुस्थितः इय्या- 
उहतीफलम्‌ ॥ २२॥ मरिचं दि मासी | प्तसवत्िभाल्गलादकः॥ मदष्यः सखीस्तथा 


च बीजं कापाससम्भवस ॥ छागरोमादि- | ¶च सतत बाऽदोषनाशञनात्‌ ॥ ३ 


श्रमपानौषधिकरकः । 


नि्मोको विष्ठा वेडालिकी तथा ॥२३॥ | ` गलादिकि इति आदिशब्देन गण्डकः 
-अिनिमोंकः सपकचकः ॥ - पोट गचेत सुश्चतोक्तखात्‌ ॥ 


गजदन्तश्च तच्चरणं फिञिद्वृत्तविमिभि- + य 
स्नेहः दूध जर क्राथ आदि द्रवपदारथेसि सुखकर पूरणं 
० क सबान्वालग्रहा- ८ जवतक रहसकरै तव्रतक रक्छे, यट करद्े करनेके 
इरेत्‌ ॥ पिज्ञाचावक्षसान्ह्वा ` सरवज्व- समयकी अवधि ई, अथवा कफस सुख जवतक भरजावै 
रहरं भवेत्‌ ॥ २४ ॥ ` : तत्रतक, अथवा जो दोप्र हो उसका छेठन टोनेपर अथवा 
~ इतव्यपरानजितो धमः नेचोमेखे ओर नाकरमसे जव पानी अरने ठग तवतक सुखम 
सोरपल, नीमके पत्ते, कटेरीके फर, काटीमिरच. हग. |काथकेो धारण करं । मनुय स्त्ररथनापूलक कपारम 
-जटामासी, विनौे, चकरीके वाल, सेपकी त्वरी, परिल- गटेमे तथा गख्।पर जव्तक पकलना आवे तवतक 
-वकी विटा ओर हाथीर्दौत इनका व्ण करके उसमे | अथवा जा दोप दो उसक। नान्न होनेतक तीन, पोच तथा 
योडा घी डाठ्कर उस चणका घर्म धुरम देयै तौ सम्पूण | खात कुठे कर) १-३ ॥ 
चाल्ग्रद, पिशाच ओौर राभस, दूर होते है ओर सर्य प्रका- । 
रके ज्वर भी नष्ट होतेह | यह्‌ घूम अपरालित्त धूमः दस गण्डूषभेदाः 1 
नामे कहा जाता हे । ] २२-२४॥ - चतुर्विधः स्याद्रण्टूषः सहनः दमनस्तथा॥ 


खण्डम्‌ १, ] 


भषिार्टाकासर्मतः 





स्वेदौ तापोष्मजो प्रायः शैष्मघ्ौ समरु- 

दोरितौ ॥ उपनाहस्तु वातघ्नः पित्तसङ्ध 

द्रवो हितः॥२॥. .. 

दवः स्वेद्‌ः ॥ (न, 

महावले महाव्याधौ शीते स्वेदो महा- 
न्स्मृतः ॥ दुर्बले दर्बरः स्वेदो मध्यमे 
सध्यमो मतः ॥ ३ ॥ वासे ` रक्षणः 
स्वेदो रुक्षस्निग्धः कफानिले ॥ 
` रक्षणः रुक्षयतीति रक्षणः 

रट्यट पर्ययः ॥ 

कफ़मेदो वृते वाते कोष्णं गेहं सेः करान्‌॥ 
निथ॒द्धे मार्गगमनं छर्‌ प्रावरणं ध्रुवम्‌ ॥ 
॥ ४1 चिन्ता्यांयामभारांश्च सेवेताम- 
यस्क्तये ॥ येषा नस्यं प्रदातव्यं वास्त 

` श्चापि हि देहिनाम्‌ ॥ शोधनीयाश्च ये 
केचिप्पूव स्वेद्याश्च ते मताः ॥ ५ ॥ स्वेद्या 
उद्घ जयोऽपीह भगन्दर्यरसस्तथा ॥ 
अद्म्या चातुरो जन्तुः शमयेच्छश्चक- 
मणः ॥ ६ ॥ | 

शखक्मणः उर्व पश्चाच्च इति सुश्चते ॥ 
प्श्ास्वेया दते शस्ये मूटगभंगदे तथा ॥ 
काटे प्रनाताऽकाटे बा पश्वस्सवेया नित- 
म्विनी ॥ ७ ॥ सवन्स्ेदातिवाते च 
जीर्णान्ते वावचारयेत्‌ १ स्वेदाद्धातु- 
- स्थिता दोषाः सेदङ्चित्नस्य देहिनः ॥ ८ ॥ 
` दवत्वं प्राप्य केोष्ठान्तगैवा यान्ति विरे 
कताम्‌ ॥ सरेहाभ्यक्तशरीरस्य श्ीतैरा- 
च्छाय चक्षुषी ॥ सेयमानश््सरस्य 
हृदयं रीतेः स्परोत्‌ ॥ ९ ॥ 

शीतर: आदेवसखादिभिः ॥ 


अजोणो. दुषली मेही प्षतक्षीणः पिपा- 
सितः ॥ अतिसारी रक्तपित्ती पाण्डरोगी 
तथीदरी ॥ मेदस्वौ गर्भिणी चेव न हि 
स्वेया विजानता ॥ १०॥ 


नन्यादितखा- 


““स्वेदादेषां याति देही दिनाङ्ञं नो साध्य- 
सं यान्ति चेषां विकाराः ॥” 
एतान्यपि मृदुस्वेदैः स्वेदसाध्यानुपाच- 
रेत्‌ ॥ मदुस्वेदं भुञ्जीत तथा हन्दुष्कट- 
ष्टिषु ॥ ११ ॥ अतिस्वेदात्सन्धिषीडा 
दाहस्त्रष्णा इमो रमः ॥ पित्तास॒ किपडि- 
काकोपस्तच् शीतैरुपाचरेत्‌ ॥ १२ ॥ 
तापस्वेद, उस्मस्वेद, उपनादस्वेद ओर द्रवस्वेद, इस 
मेति स्वेद ( पसीने ) निकाल्नेके चार मेद दै. ये सम्पूर्ण 
स्वेद वा्रोगोँको नष्ट करै द । तापसे ओौर ऊप्मस्वेद्‌, 
ये विनेप करके कफनागक दै, उपनाहस्वेद, वायुकरो नष्ट 
करै है ओर पित्तका विगेपर सम्बन्ध होय तो द्रवस्परेद्‌ दित- 
कारी होतार । अप्यन्त वलवान्‌ वातसम्बन्धी महारोग दोय 
तो प्रवट्स्वेद्‌ करावे, मन्यम प्रकारकी व्याधिहो तो 
स्यम प्रकारका स्वेद देवै ओर अस्य व्याधिद्ौ तो अल्प 
साधारण स्मेद्‌ देवै | कफका रोग होय तो रूक्करनेवाखा 
स्वेद देवै ओर कसित वायुका रोग दोयतो रूक्षता 
तथा ल्िग्धता इन दोनोको करनेवाद् स्वेद देवै । क्फ 
तथा मेदसदित वायुरोगं दो तो इस रोगसे दछटनेके ल्यि 
किचित्‌ गरमीयुक्त हमे रहै,सर्यकी किरणोका सेवन कर) 
युद्ध करै, मार्गमे आधिक चले ओर मोटे तथा भारी व्ल 
पदर, चिन्ता किया करे, व्यायाम ८ कसरत ) ओर वोन 
उटानेका अभ्यास करे । जिसको नस्य देना दो,वस्ति देनी 
ले अथवा रेवन देना ह्यो उसके गरीरमें प्रथम स्वेदकीं 
करनी चादिये ॥ १-५ ॥ 
भगन्दर; ववासीर, अथवा पथरी इसे व्याङुल हुएके 
शसखरक्रिया करानेते पिरे अथवा गस्चक्रिया करानेके पीछे 
स्वेद देवे, एसा सुश्रतमे का दै ! स्रीके उदस्मे गस्यदहो 
तौ उसको निकाट्नेके पश्चात्‌ स्वेद देवै, स्रीके उद्रमे 
आधक्रकाख्ये गर्म जैसेका तैसा ही स्थिर रहनेसे दद रटता 
हो ती उसको दूर करके पश्चात्‌ स्वेद देवै, तेसेटी समय 
पर प्रसव हआ टौ अथवा विनासमय प्रसव हा दोय तं 
भी खरीक प्रसव दोनेकरे पश्चात्‌ स्वेद देवं । सम्पूणं प्रकारके 
स्वेद वायुरादित स्थानमे ओर खाये हुए अन्तके पचजानेपर 
दै) घी अथवा तेल आदि सेहपदार्थसे अभ्यग॒करनेक्रे 
पश्चात्‌ खेद देनेसे धाठुओंँे र्दनेवाले टोष द्रवताको प्राप्त 
दौ कोटठेके भीतर जाकर रेचक्रे सद्गण मचख्के साध निकर 
जातेहै । रोगीके जरीरको प्रथम जनेहपदाका अभ्यग 


मालिस करनेके पश्चात्‌ स्वेद देथ आर स्वेद देनेमँ उसके 
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१ स ग लप व न ~ स्युटास्यामिति गले पटं विरालमुरसं 
5 ८ गोपुच्छमिव कमडृदाम्‌ । तेन अपरे गोपु- 
| र चछात्रपीरमायन कलां नाडीम्‌ अन्तःसर- 
त स सद व्यम्‌ दिदस्तका रस्तद्रयपरमाणाम्‌ । 
व 11. ( दम्तिङण्डिकयोति द स्तिगुण्डव कमङ्कश- 
4, न उन लि श म्य न्द ते । [प्वात्राइया इयं संजा ॥ । 


व श त प्रुपायाममातां वा भृमि सम्मान्य 
५ ४ ॥ व व ह न्प यमो शादिरैः ॥ काषठदेग्धा तथाऽयु्य क्षीर 
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` प्रदेद्य देह ` वातात्त 
- ॥ १९ ॥ अम्छपिष्टेः सलवणे; सुखोष्णेः 
` स्नेहसंयतेः ॥ अथ ग्रास्यानूपमसिजीः 
वनीयगणेन च ॥ २० ॥ दधिसौवीरक- 
्षरिर्वीरतवदिना तथा-॥ रुलित्थमाष- 
गोध्रमेरतसीतिरुसष्पेः ॥ २१॥ रदातपु- 
ष्पादेवदारूशेफाटीस्थूखजीरकैः ॥ एर- 
ण्डमलर्जरिश्च रास्नामलकरिप्रभेः ॥ 
॥ २२ ॥ भिसिकृष्णाक्ठेरेश्च लवणे- 
` रम्छसयतः - ॥ . प्रसारण्यश्गन्धार्भ्या 
वलाभिर्दशमूलकैः ॥ २३ ॥ य॒ड्च्या 
` वानरीवीजैर्यथालराभसमास्तेः ॥ श्ुण्णेः 
` स्वितैश्च वस्ेण बद्धैः संस्वेदयेन्नरम्‌ ॥ 
~  महाशाखवणसज्ञोऽयं योगः सवौनिला- 
 -र्चिहृत्‌ ॥ २४१ 


`. अस्य अयमर्थः-उपनारस्वेदश्च कुयोत्‌ । 


केन प्रकारेण इत्याकांक्षायां तत्मकारमाहं । 
` वातहरौषधेः । कथम्धतेः ? अम्लपिष्ः 


अम्टेन- कञ्चिकतकादिना, पिष्टैः । सल-| . 


वणः स्नेहसयुतः । क्षारमासरसाान्वतः । 


_ सखोष्णेः ! वातातं . देहं प्रदिश्य प्रलिप्य 


स्वेदयदिव्यथः ॥. ` 
अथ वाम्टेन सम्पिष्टेः कोष्णे: सृशष्मएट- 
स्थितेः ॥ सेषः स्वेदयोत्क वा स्विनः 
कष्ण; परटास्थतः॥ ५ ॥ 


मू, गिोय ओर कोंचके वीज, इनरमेसे जितने पदार्थ 
मिले उतने लेकर पीसे फिर ओयाकर रोगीकि गरीरपर 
वस््रकरे सट बांधकर जो .स्वेद दियाजाय वह एकं प्रका- 
रका उपनाहस्वेद कहाताहै । उपरोक्त पदाथेत्ति ¶किया- 
हज स्वेदका प्रयोग (महा्चास्वणः इस नामसे प्रसिद्ध है; 
ओर वह प्रयोग सम्पूरणं प्रकरारकी वातसवधी पीडाको नष्ट 
वरह, ओपधिरयको अम्टरससे पीस किचित्‌ उग्णकर 
मरदुवछ्रसे शरीरपर बोधकर जों स्वेद दियाजाय वह भी 
उपनाह स्वेद कहाताहे । ओपधियोको ओयाकर किचित्‌ 
उष्ण होय तव वश्रपै ठेपकर शरीरपर बोधकर जो स्वेद 
दियाजाय वह भी उपनादस्वेद कदाताहे ॥ १९-२५ ॥ 


द्रवस्वेदविधिः । 


दरव॑स्वेदस्तु वातघ्नो दव्यक्राथेन पररिते॥ 
कटाहे कोष्ठके वापि सूपविष्टोऽवगाह- 
येत्‌ ॥ २६ ॥ सौवण राजतं बापि ताम्रं 
रोद दारुजम्‌ ॥ कोष्ठकं तच दु्वोतो- 
च्छाये षडविदशदंगटम्‌ ॥ आयामे बा 
- तदेव स्याचठुष्कोणन्तु चिक्णम्‌ ॥र७ा 


पक्षान्तरमाह । 
नायः षडंगं यावन्मस्र क्राथस्य धारया 


कोष्णया स्कन्धयोः सिक्तस्िष्टेख्लिग्धत- 
नर्नरः ॥ २८ ॥ 


` अयमथः-प्रथमतो वातघदनव्यक्राथेन कट- 


वातनागकर ौषथियोको कोजी यथवा छक आदि | प्रित कोष्ठके कटाहे वा सूपविष्ट स्ति्ठेत्‌ ॥ 
रसोसे पीसकर उस्नं नोन, घी, दूध, मासका रस, |अथवा नामः षडंग॒टमृद्धं यावत्‌ काथं मभ 
` आम जुथवा जलके समीप रहनेवाठे जीवोका माखकाको- | युप्‌ विष्ठ; । पश्चात्‌ क्राथस्य धारया स्कन्धयो 
रीजादि, जीवनीय गणकी ओषधि, ददी, कजी यर सिच्यमानस्तिष्ठेत्‌ । यावत्‌ कोष्ठकं परिपूर्ण 
 , वीरतर आदिं गणकी ओपधि डालकर गरम्‌ करके उससे भवति इत्यर्थः । काथपकषे प्रथमतः स्नेहाभ्य-. 
-रोगीको सटता सदता उसके गरीरपर खेप करे, पश्चात्‌ 
कुल्थी, उडद, गेहूं, अलसी, तिल, सरसे, सोफ, देव क्तततुरुपविशेत्‌ ॥ । 
दार, निर्गुडी, कर्टीजी, अण्डकी जड, जीरा,- गायसन, गुहूतेक समार्य पावस्स्यात्तचठुष्टयम्‌ ॥ 
मूखी, स्हेजना, वरियारी, ` पीपर, वनवल्सी, पेचे |. ताचत्तदवगाहत सविदारम्यानश्चय, १ 
निम) अम्ट्पदार्थ, गन्धप्रसारिणी, असगन्ध, वल्फद्ग-। 1 २९ 11 एवं तेदेन इग्धन सर्पिषा स्वेद्‌- 
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येन्नरम्‌ ।। एकान्तरे द्यन्तरो वा ` युक्तः 
सेहोऽवगाहने ॥३०॥ हि 
एतावता क्राथो दग्धश्च नित्यमेव य॒ञ्यते। 
स्नेरस्तु दिनमेकं दवे वा दिने गमयिषवा युक्तः, 
अप्रिमांयशंकया इति भावः ॥ 
शिराभ्रखेरोमक्ेर्षमनीभिश्च तर्पयेत्‌ ॥ 
रारीरे बलमाधत्ते य॒क्तः सरोऽवगाहने 
॥ ३१ ।। जलसिक्तस्य वदते यथा मू 
ऽकुरादयः ॥ तथेव धाठुवृद्धिि सेदसिक्त- 
स्य जायते ।। ३२ ॥ नातः परतरः कथि- 
इपायो वातनाशनः ॥ शीतशूव्युपरमे 
स्तम्भगोरवमिग्रहे ॥। दीपतेऽपरो माईवे जाति 
स्वेदनादिरतिर्मता ॥ ३३ ॥ 
कटाव अथवा कोटीमे गलेतक वातनागक यौप- 
पिर्योका क्वाथ भरकर रोगीकौ उसमे भली भति त्रैटाकर 
गोता क्गववि; यह द्रवस्वेद करदाता । यदह कोटी सुब- 
णकी, चेदीकी, तेतरिकी, लेोदेकी, अथवा लकडीकी, 
खर्प जयुल चौडी ल्य जर चौकोर तथा चिकनी 
दोनी चाहिये, रोगीके दारीरको धी तेर आदिकी माछिनि- 
कर नाभि ऊपर छः अगुख्तक क्वाथमे धैटवि, इस ्भो- 
ति क्वाथसे भरीटरई कोठीमे प्रैटकर उके दोनो कथौपर 
किचित्‌ उण्ण क्वाथकीं धारा डाले, जवतक कोरी पूरीन 
दोजाय तव्रतक डाकता रदे, यह भी द्रवस्वेद्‌ कदाताहै | 
दोषडोसे आठघडीतकके समयतक आरोग्य निश्च _ दोने- 
पर्यन्त रोगीको इसीपरकार खान करावे, ऊपर कहे अनु- 
सार तेकते, वूधेसे अथवां वसे भरेहूए पात्रमै ` रोगीको 
स्नान करावे वह मी द्रवस्वेद कहातादै । द्रवसवेद्‌ देनेमे 
क्वाथकरा अर्‌ दुधका प्रतिदिन उपयोग करना चाटिये, 
परन्ठ सेपदारथेका उपयोग करना दोय तो वरीतचमे एक- 
दिनका अथवा दो दिनकरा अन्तर्‌ डालकर करे, कारण 
कि नेहका नित्य उपयोगे करनेसे अभि मन्द्‌ होजानेका 
मय रहृतांहे ।“ दरवस्वेदके प्रयोगे छिव हुभा धी आदि 
सेद्‌ पदाथ नसंकि सुलोमे, रोके चरम जौर बडी 
नादियेमिं मीतर जाकर शरीरको तप्त करोते अर बरु 
देत द । निसप्रकार चरकी जडम पानी सीचनेसे बृश्नके 


अंकुर आदि श्दिको यत्त दतिः भसेदी सेषटका 
सेचन देने वाठञाकी वृद्धि देती । वातका 


नादा करनेके ल्ि इस द्रवस्वेदसे आधिक दूसरा कोर | टेषु 


+ 


भावप्रकाञ्चः । 


पकः , शिरा ध पः 
तैलाक्तं तरू ‹ फाहा इति रके । वस्तिः 
वक्ष्यमाणः ॥ 


[ प्र 


भी उपाय नदीं | रीत, यूल, अं्गोका जकटजाना, 
तथा भारीपन नष्ट टौजाय, अयि दीपन दौजाय ओर्‌ 
गसैरमे मृदुता ( कोमलता ) आजाय तवर स्वेदकी 
क्रियको छोडद्ेना चि ॥ २४-१३ ॥ 


मूर्देतेखविधिः । 
अभ्यह्ः परिपेकश्च पिचधर्बसितिरिति 


क्रमात्‌ ॥ मूद्धैतेटं चद्व स्याद्ल्वन्त- 
यथोत्तरम्‌ ॥ ९॥ 

अभ्यङ्गः तलेन शिरसो मदैनम्‌ । वरः 
1 पिच्च 


च्रयोऽभ्यङ्गदयः पूवे प्रसिद्धाः सर्वतः 
स्मृताः ॥ शिरोवस्तिविधिश्वाच्र मोच्यते 
सज्ञसम्मतः“॥ २ ॥ शिरोवस्तिश्वर्मणः 
स्याद्‌ द्विमृखो दादशांणटः॥ दिरःप्रमा- 
णस्तं बद्धा मस्तके मापपिष्केः ॥ ३॥ 
सन्धिरोध विधायाञ्च स्नेहैः कोष्णैः प्रपू- ,, 
रयेत्‌ ॥ तावद्धा्स्त॒ यावस्स्यात्नासाक- 
णेमुखस्य॒तिः ॥ ४ ॥ वेदनोपदयमो वापि 
मात्राणां वा सहखकम्‌ ॥ स्वजानुनः 
करावतं कुयोच्छोटिकया यतम्‌ ॥ ९ ॥ 
एषा माचा भवेदेका सर्वतरेवेष निश्चयः ॥ 
विना भोजनमेवाच्र शिरोवस्तिः भड- 
स्यते ॥ ६॥ प्रयोज्यस्तु शिरोवस्तिः पञ्च 
सप्त दिनानि वा ॥ विमोच्य हिरसो 
वस्ति गृह्णीयाच्च समन्ततः ॥ ७ ॥ 
कायं ततः कोष्णे नीरे स्नानं समा- 


चत्‌ ॥ अनेन दुर्जया रोगा बातना 
यान्त सङ्क्षयम्‌ ॥ रिरःकम्पादयस्तेन 


9० 


सवेकालेषु यज्यते ॥ ८ ॥ 


पञ्च सप्तदिनानि वा इति उक्ता सर्वका- 
३ दत ररःकम्पादिरोगानुदृततौ ज्ञेयम्‌. # ` 





-मस्तकर तेरका सर्देन करना, ऊचे | | निक्षिपेत्तेन ज्ञाम्यन्ति शूलपाकादिका ₹- 


डालना, तेरते मीगेहुएः सूक फोहे रखना ओर तेल्ते | --, 5 र 
वत्ति देना, इसप्रकार शिरमे तेर डाल्नेके चार भद द । व ५ ध ४ ८ 
इनमे पदिकेके तीन भद सवं स्ना यचि हे; इत | मवे च ॥ कटूष्णं कणयंर्देयमतसस्याद्र- 
कारण इनका व्याख्यान नही कस्ते; अव मस्तककर्मे तेरे | दनापहम्‌ 1 ५. ॥ पीताकपनत्रमान्येन्‌ 
चस्ति देनेी विषि कि, जिसको विद्रानेनि स्वीङेत किया| छित्तं वहू प्रतापयेत्‌ ॥ तदसः श्रवणे 
३, उसका व्याख्यान करते । दो खखकी वारट्‌ 'अगुले। क्षिप्तः कणशूछहरः प्रः ॥ ६॥ 

ची ओर मस्तकर्म आजाय एसी चमडेकी टोषी वनवत, | रोगीको एक करव सुवाकर उसके कानके प्रदेयो 
इस टोषीको सस्तकमे परकर उडदकरे आसे उसकी | किञ्चित्‌ सेककर कानके छिद्रको उप्णभूत्रेस, सेहसे,अथवा 
संधियोको वदकर तथा उसके सुखकर नीचै उडदके अट |रससे म्देवे | कर्णरोग हो तो सौ मात्रातक, गल्रोग टय 
कीं वाड लगाकर ऊपरके मुखमे किञ्चित्‌ उप्ण तेल खर | तो पाची माबातक ओर मस्तकरोेग दोय तौ हजार माचा 
-अर्देवे, यह मस्तके तेरुकी वस्ति दीजाती है । नाक, | तक कानको तेर आदिसे पूरित रटेदेवे । कर्णक मूत्र 


, कान जर मुखस पानी श्रे तवतक, वा वेदना मियने-| आदिसे भरना होय तो भौजनसे पिके भरे ओर तेक 


पर्यन्त, अथवा हजार मात्रा होनेतक इस वस्तिको वारण | आदिते मरना होय तो सूर्यके अस्त होजनिके पश्चात्‌ मरे, 
करे । अपने घुटुओपर दाथको केरके घरुम(कर एक चुयकी | यह उत्तम है 1 कर्मे चूल देता ह्य तो तेयेनिमक 
चजवि, जितनी ठेरमे चुटकी वै इतने समयकरी एक | सित किञ्चित्‌ उष्ण वकरेका मूत कानमे डे, इसप्रकार 


, मारा होतीहै सा सर्वग्र्थोको निश्रय टै । जव्रतक रोगीने | करनेसे कर्णका श्च तथा कान रा पकना आदि सवर पीडा 


` वस्ति देवे ॥ १-८ ॥ । 


भोजन नक्ष कियद उख समय तक्र यह वन्ति देना उत्तम |गात हौजाती है । अद्रकका "रस, गहद, रैप्रानिमक 
ड, पांच अथवा सात दिनतक य॒द्‌ . प्रयोग नित्य करे । | जीर तेट, इतने पदार्थ कानम किञ्चित्‌ गरम गरम डे 
+चस्तिके धारणका समय पूरण होजाय तव टोपीको उतारकर | तो कानकी पीडा न्ट दीष । आकके पीठे पत्तोको धी 
चारो ओरसे तेर कलेव, उसके पश्चात्‌ रोगीको चुपडकर अभिमे सेककर उनका स्ख कानमे उठे तो 
उष्ण जल्मे खडा करके लान कराये, यह विति देनसे |कान॑का शूर न्ट दोतादै, कानका दर्द दूर होनेका यद 
म॑स्तकका कंप आदि वातसम्बन्धी मारी कटिन हर्य तो भी उत्तम उपाय है |` '१-६ ॥ 

क्षय हेति, पाच अथवा सात दिनतक वस्तिकी करिया कु 

करनेपर भी रेय नष्ट नकं होय तो अधिक दिनतक यद अथ -ठेपविधिः। 


| आद्ेपस्य ठ नामानिटेपे लेपनदलिप्तकौ॥ 
- अथ कर्णविधिः । ` दोषघ्नो विषहा वण्यः स च टेपखिधा 
- -, मतः ॥ १॥ चिव्रमाणश्वतुरभागच्िभा- 
सवेदयेव्कणदेशन्तु किथिन्हः पार्॑शाधि- | गद्धाशलोत्नतः ॥ आद्रो वर्याषिहरः स 
नः ॥ मूत्रैः खे रतेरष्णैः भोच्र॑स्धं भप्ू- | स्याच्छुप्को दूषयति च्छविम्‌ ॥ २ ॥ 
रयेत्‌ ॥ १ ॥ कर्णश पूरितं रकच्छतं षच | चठमोगत्रिभागाद्।गलोन्नतः एवं तरिप्रमागः। 
रतानि वा॥सहसं वारि माच्राणां ्रोच- ` . दोषघ्नो लेपौ यथा । 
कंठशिरोगदे ॥ २ ॥ मूत्राेः पूरणं कर्ण | शोय्रीदारुसिदधाथदचण्टीशोभाञ्ञनखचा- 
भोजनासाक्मशस्यते ॥ तकः परणं | म्‌ ॥ आरनारेन पिष्टानां मरहेपः स्- 
` कर्ण भास्केरऽ्त्रपागते ॥ ३॥ तथ्था- | शञोयहा ॥ ३ ॥ । 
कणे बूलाक्ले कोष्णं बस्तमूत्रं ससैधवम्‌॥ |शोथघ्नी पुनर्मैवा ॥ ` 


भ 


( ४५८) भावध्रकादाः [पूरव 
िरीपषं मश्चयष्टी च तगरं रक्तचन्दनम्‌ ॥ 
एटा मांसी निशायुग्मं कुष्ठं बाकमेव 
च ॥४॥ इति सन्चरण्यः छकेपोऽयं पचमा- 
कवृतप्टतः ॥ जलेन क्रियते सुक्तर्दशाङ 
इति संज्ञितः ॥ विसर्पञ्चव षिस्फोराज्खछो- 











श्च पषेदम्‌ । उशीरं वालकं पद्मं प्रलेपः 
पित्तशोथहत्‌ ॥ १४ ॥ 

प्रदेहो यथा-वीजप्ररनटा हिखा देवदार 
महोपधम्‌ ॥ राल्लाऽरणिः प्रदेहोऽयं बात 
कोथविनाङनः ॥ १५ ॥ 


थदुष्टवगाञ्चयेत्‌ ॥ ^. ॥ 
विषहा रपो यथा । 


अजादुग्धतिरेेपो नवनीतेन संयतः 
रोाथमारुष्करं दम्ति रेपो वा कृष्णमा- 


तिक; ॥ ६ ॥ 
नचनीतेनारदधिकेन ) 
कृष्णसृत्तिकाकरतः ॥ 


करमिविपापहटेप यथा । 


गस्यतिविषा्टाबूनालिनीवीजसलकेः ॥ 


रुपो धान्याम्बसस्पिष्ठः कीटविस्फाटना- 
ङनः ॥ ७॥ 
मुखकान्तिदां छेषा यथा । 
रक्तचन्दनमङ्ञिष्ठाटोध्रङुष्टमियंगवः ० ॥ 
वटांकुरा मसुराश्च व्यंगन्रा मुखकास्तिदाः 
# ८ ॥ जथ लेपविधिश्चैव भोच्यते स॒ज्ञ- 
सम्मतः ॥ आखेश्च प्रदेह दौ भदौ 
तस्य भाषिता ॥ ° ॥ चेमं माहिषं 
यद्धप्पाच्यते सम्मितस्तयोः ॥ शीतस्त- 
नुपिशापी च प्रेपः पित्तहन्मतः॥ १०॥ 
द्धौ घनस्तथोाष्णः स्याघ्देहः शछेष्मवा- 
1 ॥ न्‌. रात्रो पनं कर्याच्छुष्यमाणं 

न धारयेत्‌ ॥ १९ ॥ दयुप्यमाणमपेक्षेतं 
प्रदह पीडनं प्रति ॥ तमसा पिहितो दष्मा 
खामक्पञ्खे स्थितः 1 विना छेपन 
व्याति साचाना टेपयदतः ॥ १२॥ 
तमसा रान्सन्धकारेण ] ॥ 
राच्रावपि धेपादिरजणे देयो विचक्षणः ॥ 


अपाकन्पराततयमीरे रक्तद्चेष्मससद्रवे) १३ 


पररपा यथा-मघरुके चन्दनं मर्व नलमू- 


न्द 


कृष्णमातिकः 
` इस माति टयक तीन भद रह] एक अगला छनज यर्‌. 





[अरणिः अमिमन्थः ॥ 


' ¦ कृष्णा पुराणपिण्यकशिरक्मिकतश्चि- 


वाः ॥ मामूच्रपिषएठः 

छष्मश्षोथहा ॥ {६॥ 
८ नाम-अष्प, देप, ठेषन शीर टिकर, ये लपके प्याय्‌ 
दं । गद~दोपत्र { दोपेकौ नर करनेवाटा ), पिप्य 
( विपविनाभक » ओर वर्ण्यं ( वर्णको उत्तम करनैवाद्य ) 


एष्णाऽस प्रदहः 









पान अगुख्का ऊचा भर अर धीं अराल ऊचा थरं 
इस भाति ठेपके थरं तीन भेद 1 मील्य ठेप रोगनाद्यक 
र ओर परवा हया टेप कात्तिको नष्ट कर ८ युननवाः 
। साठी, देवदार, सरसो, सोठ ओर सर्दननेकी छाल, देन 
| पाचको काजीम पस इनक्राख्ेयकरे सो सम्पूण प्रकारकी 
सूजन्‌ नट दीदि, यट येय देप कटा । &स्छः 
खटा, तगर, खल्चन्दन, इलायची, जयर्मोयी, हेल्दी, 
न्टेल्दी, करट आर्‌ नेनेवाटा, उन पदारथोका वूर्णकरं 
उषम पाचवा, भाग पी रक्‌ पानीये टेप कौर, इससे 
विस, विरकोटकः चजन ओर्‌ दुएत्रणोका क्षय दता 
इस ठयक विदच्‌ स्येय द्यागठेय कद्तह। १-५ | 
वकगीके दघम तिर पीस उस्म ओअसका मक्सेन मित्य 
कर्‌ व कर्‌ अथवा काटी मिद्रीकाठेपक्ररे ती भिदे 
आदि हृद सूजन न दोतीहे, इस छेपको विद्धाम्‌ विपद 
कदतेद । कलिहारी, तीन, कड तवी धिवातोर के वीज 
| र लम इन आप्भिवेको काजीमे वीस ल्य करेनो विरे 
कडिसै उत्पन्न हज विस्र नष्टं दोताट।रक्तचन्दन, मजीठ 
सध, कृट, पिय, व्क अकर -आर मधू, इनका ठेष 
करे तौ सुके ऊपरकी स्यो नष्ट दोपीदे आर गुखकीं 
कति उक्तम होतीदै, इस लेपको बिद्रान्‌ वर्ण्य. कहते । 
4 
द्म चसडा होतीरै, उतनाहीः 
व दा रखना चाहिये 1 जौ 
र सूखजाय रेखा होय वह्‌ प्रलेप 
कहाताद) प्रटेपये पित्त नष्ट होताहै । जो -छेपु 














स नधच्ठनग नः ग्गवद------------~ नदीं खै गाढा ओर गरम हो वट्‌ प्रदेह कहाता है, | 
प्रदेह वात ओर्‌ कफ नष्ट ोतादै ॥ ६-१० | 
ररि केप नदीं करे, सूसेहुएु ठेपको असीरपर नहीं 


क्षणे मधुराकाक्षा श्च्छ च त्वचि 
रक्षता॥ रोधिल्यं च रिराणां स्यादातादु- 
सकले, परन्तु गाठ ( फोडा ) आदिषर उसके येठनेको | मागामिता ॥ न 

गाढा लेप क्रिया होय तौ उसको रहने देवै | रोमोके ताकरक्षक्षण्यजानितात्‌ ॥ 

छिद्रोके सुखमे रहनेवाटी गरमी राधिके अन्धकारंसे ठक- 
जाती दहै, इसकारण रात्रिमे प्ररे नदीं करै, यदि 
- खेप क्रिया दोय तौ राभिको वह गरमी रोमोमे स्कजाती 
दै। जो वण पकरतान होय, अत्यन्त गम्भीर हो अौर 
रुधिरे तथा कफसे उत्यन्न भा दो उसपर षिद्रा्नौको 


प्राणके रोगपर व्यान देकर एकपरस्थ,आधाप्रस्थ अथवा 
सोह तोखे रुधिर निकलि, अरदतुमे स्वाभाविक रीतिसे 
मनुष्य रुधिर निकल्वावे | रधिरते उत्पतन हुए चर्मदोप, 


६) 


गाठ ओर सजन आदि विकार रुधिर निकल्वानेसे नष्ट होते- 
रात्रिमेभी लेप करना चाहिये । खरुहटी, चन्दन, मूर्वा, द। जिए छ ति ५ 
लाल कमलवी जड, पद्का्, सुगन्धवाला, खस ओर! चमकती ४ पी मतरे, गरे, माह समयमे जर 
कमल, इनका ग्रे पित्तकी सुजनको न कर | गीतकालमे विद्वान्‌ वेय रोगोपर ध्यान देकर रुधिर निका- 
विजौरेकी जड, जटामांसी, देवदार, रायसन, सोठ ओर | ख । स्थिरः 3 धम सः ीतङतासे 0; 

, अरनी ( अगेथ ), इनका भेट गरातसम्बन) तूजनको तासे रहित, भारी, चिकना, कचे पदार्थे सद्ग भ 
नष्ट कर है । पीपल, पुरानी खल, सहजनेकी छार, खड | धस जार पित्तके सटग दाहशक्तिवाल होता । रुधि 
ओर हरड, इनको गोमू्मे पीसकर किचित्‌ उग्य मरदेह |>" ={ गध ह वह ला न, उता अकम रुग 
करै तो कफसम्बन्धी सूजन नष्ट दतीदे | ११-१६॥ | स्तता भा ण चलन वायुका गुण ैजौर अब्द 
1 आक्रागका गुण हं, अ्थीत्‌ इसप्रकार रधिरमे पाच भूताक 


रुण हे । रुधिर वरिगड गया हौ तौ सूजन, खाल चकत्ते 
[3 प 9 
अथ शोगितसरावण [ फस्तं ] विधिः । गरीरम पीडा, दाह, गरीरका पकजाना, खुजली ओर , 


शोभितं स्रावेनन्तोरामयं भरसमीकष्य |ऽनस हेती 1.१२ 
` चे ॥ प्रस्थं मस्थाद्ेमथवां भस्थादर्दधिम- | खल दोजतिं, नसे सूजजाती, गातरमे भारीपन 
थापि वा॥१॥ शरत्काखे स्वभावेन | दतै निद्रा अविक आहे, जर मेह तथा दाह 
शोणितं सावथेन्नरः ॥ सवग्दौषग्रन्थि- |देगदे। नरम 1 
रोथाया नयन्ति रुधिरोद्भवाः ॥ २॥) | खानेकी इच्छा, मूच्छा,त्वचा(चमडी)मे रूभता तथा रुधि- 
व्यथ्रे वर्षसि विद्यः => मी कर रकं ्ीणतासे उत्यन्न हई बात जौर श्चदीरकी नरै शिथिङ 
1 स शते मीप्मे श्र टोजातीहं ओर अयोग्य करमते चलने ल्गतीैः ॥ १-८॥ 
8 1 मध्याह्न री तकाले च रुधिरं ~ 
लातयक््धः ॥ ३॥ मध्ररं वर्णं - † कनि सं यर 
मञ्ञीतोष्णं तथा युर्‌॥ शोभित अर्ण पनर्‌ रुक परुषं तत शीघ्रगम्‌ ॥ 
विखथ्च विदग्धं पित्तकृदधवेत्‌ ॥ ४ ॥ आस्कन्द सचीनिस्तोदि रक्तं स्याद्वा- 
षिखता दवता रागश्वटनं विलयस्तथा ॥ । तदूषितम ॥^॥ विततेन पीतं हरितं 
भम्यादिपंचभूतानामेते _ रक्त युगाः | नीं शयावं च विश्कम्‌ ॥ अस्वाटूष्णं 
स्टताः ॥५॥ रक्ते दुष्टे भवेच्छोभो मक्षिकाणां पिपालानामान्टकम्‌ ॥१०॥ 
रक्तमण्डलमेव च॥ व्यथा दाहश्च पाकश्च । शीतलं बडल ल्िग्धं गंरिकोदकसन्नि- 
कंड्श् पिडकोद्रमः ॥ ६ ॥ दे रक्ता | भम्‌ ॥ मासपिशीभमं स्कन्दि मन्दर 
डुनेनव्वं रिराणां प्रणेता तथा ॥ गाच्राणां कफटूषितस्‌ ॥ ११ ॥ व्रिदोषदुष्ं 
गौरवं निदा मेहो दाहश्च जायते ॥ ७ ॥ । सखुष्टं दुष्टं एतिगन्धकम्‌ ।॥ सर्वलक्षण- 
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=, ~ 


द) = नाप ) भावप्रकाशः । [ प्व 
रज 
नि मलत 
सयक्तं काञ्जिकाभं च जायते ॥ १२ ॥ 
विषदं भवच्छयाव नासिकोन्मारगगं 
तथा ।॥ विसं काञ्चिकसकाश्च सवङ्ष्ठ- 
करं तथा ॥ १३॥ इन्द्रगापत्रम ज्ञेयं 
मकृतिस्यमसंहतम्‌ । शोथे दाहैऽङ्गपाके 
च रक्तवर्गेऽस्जः खतो ॥ १९ ॥ वात- 
रक्त तथा कुष्ठे सपोडे दुजयेऽनिरे ॥ 
पाण्डरेमे श्षीपदे च विषदष्टे च शो 
गिति \॥ १५ 11 मन्भ्यबुदापतचीक्षदरोगा- 
पिमन्थकाभिध ।॥ वषिदारीक्तनरोगेषु 
गाच्ाणां सादभोरव ॥ १६॥ रक्ताभि- 
ष्यन्दतन्द्रायां प्रतित्राणस्य देरिके ॥ 
यकरशीहविसपषु विद्धो पिडकोद्रमे ॥ 
1 १७ ॥ कर्णेष्ठ्राणवक्राणां | 
दाह क्षिसोरानि 1 उपदंशे रक्तपित्ते 
रक्तखात्रे प्रशस्यते ।॥ १८ ॥ दोषे 
प्वेष परोक्षणेर्षा जलोकालाद्कादिभिः ॥ 


(न 13 


` अथ वापि शिरामोक्षेः कारयेद्रक्तपात- 
नम्‌ ॥ १९ ॥ । 






























वाला होतार | वातरक्त, सूजन; दाद; अगाक्रा पकरना) 
भरीरका खर्र दोना, नाक सादिभमे सक्त निकलना 
करोढ, पीडासित, वायुके दुज्ञय रौनेषर विपे ट्पिनदो- 
जाना, पाण्ड्रोग,उ्टीपद, सथिरा विपे दूषित दौजाना 
गाट, अबद, अपचीनामक्र गलेकी गां ट कुद्ररोग, अधिमथः 
विदारी. स्तनयेग, गात्रक्रा पीडित टौजना, भारीपन 
भिष्यन्द तन्द्रा, नाक अथवा सुखमेते दुगन्धका [निकटा _ 
दाट, यक्रत्‌ ( कठेन! ); छठीदा, विसम विद्रधि, पिडका 
कर्ण, होट, नाक आर मुखका पकना मस्तकरोग 

द्ग ओर रक्तपित्त, इतने रोगम रुचिर्‌ निकाटना ब्रह्न 
उत्तम टै | इन रोगेमि सिगिये क्गवाकर, अथवा जोक 
ठगवाकर, वा तरी आदि ख्गवाकर अथवा नत्त खाकर 
रुधिर निकार 1 ९-१९ ॥ 


` न कुर्वति दिरामोक्ष कृरशस्याऽति्यवा- 
यिनः॥ङ्कोषस्य भीरोर्गभिण्याः सतायाः 
पाण्डरोगिणः ॥,२०॥ पचकर्मविञ्ु- 
दस्य पीतस्नैहस्य चाशंसाम्‌, ॥ सवाङ्धः 
कोथयक्तानास्रदरिश्रासकासिनाम्‌ ॥२१॥ 
छ्यतीसास्युक्तानामतिस्विन्रतनोरपि 

उनषोडशवषेस्य -गतसप्ततिकस्य च ॥ 


आवातास्घतरक्तस्य शिरामोक्षो न शस्य ` 


खधिर यदि वायसे विगढा हाद तौ स, चगे-| ते ॥ २२॥ 


वारा, सध, कटोर, पतला, गी चर्नेवाला जीर युद्‌- 
योके सदय पीडा करनेवाला दोताह । सविर यदि, पित्ते 
निगडा होय ती मधुरतारदित, गरम, मक्खिये तथा चंदं 
( कीियो >) को अग्रिय, पील दरे रगवाद्य नीराःकाला 
सीर कच्चे पद्रारकरे महरा गधवाद् दौताहै | यदि रुधिर 
कफसे व्रिगडा टोय ती गीतलक व्ह, खिग्व, गेरूके 
पानीके सद्दा कात्तिवाला, मासकी पेमीके सदय कफेखने 
वाटा ओर मदरतियुन्तः दोताटै । जो रस्चिर दो दोपेति 
विगटा होय ता उसम दो दोपेके लक्षण देखनेमे आति- 
द आर ज तीन देसि वरिगटा टोय तौ दुर्मन्यतायुक्त, 
सम्पण ल्न्रणोवालस, तथा कजीकरे सद होताहं । जो रुधिर 
विषमे वरिगदा दय ती काला, नाकमेखे निकल्नैवाद्य कवचे प- 
दाथः सदय सधत्राटा, काजी मसान जीर सर्यमकारके को 
टा उत्सन्न रसनवाव्य दोनादायुद स्वधरपतला जर्‌ चीमा 
सेम टना टन्द्रगोप (वीगवरहटधी > कीडेकै सद रग्‌- 


तथा च खतरक्तस्य रक्तीपत्तादना गतर . 
त्तस्य ॥ | 


एषां चास्ययिके येग जटोकाभिर्विनि- 
हरेत्‌ ॥ तथा च विषनुष्टानां हिरामोक्षो ` ` 
न शस्यते ॥ २३ ॥ गेोगेण जलोका- ' 
भिरात्रमिरपि धा ॥ वातपित्तकफे- ` 
देशं शोणितं खावक्येदधः ॥ २४ 
दविदोषान्यान्तु दुष्ट यत्रिदोषेरपि दूषि 
त५ ॥ दूषितं 'खावयेययुक्स्या शिरामोक्षः 


पदेसतथा 1 २५ ॥ गृह्णाति शोणित, 
रंगं दशायर्मितं वलत्‌ 1॥ जरौका 


खं्डम्‌ १, } 


हस्तमा्च ठ तुम्बी ठ दादशाया्म्‌ ॥ 


॥ २६ ॥ पदर्मगरमाचस्य दिगा स्बा- 


गशोधिनी 1 शीते निरते मृच्छार्तिनि- 
द्ाभीतिमदशमेः।॥ २७ -॥ युक्ते नास्ा- 
वयेद्रक्तं तथा विण्प्रूचसंभिनाम्‌ ।। शोणिते 
चाप्वृत्ते त॒ डु्ठतिकटुसैन्धवैः ॥ २८ ॥ 
मदैयेद्रणवक्रश्च तेन रक्त परवत्तते॥ तस्मात्र 
ङ्मिति नाप्युष्णे नाखिन्ने नातितापिते ॥ 
॥! २९ ॥ पीवा यवागर्‌ त्रप्तस्य सावे 
च्छोणितं बुधः ॥ अतिखिन्नस्योष्णकाले 
तथैवातिहिराव्यधात्‌ ॥३० ॥ अति- 
प्रव॑ते रक्तं तच ुयास्रतिक्रियाम्‌॥जति 


प्रवृत्ते रक्ते तु सोधसजरसाज्जनैः ॥३१॥ 


यवगोधूमनूर्णेश्च धवधन्वनभैरिकैः ॥ 


, सर्पनिमोंकचूर्णेर्वा भस्मना क्षौमवस्रयोः 


॥ ३२ ॥ सखं त्रणस्य वद्धा च रौतिश्वो- 
पचरेद्रणम्‌॥ विध्येटृद्धंशिरं तावददैश्षा- 
रेण वहिना ॥३३॥ व्रणं कषायः सन्धत्ते 
रक्तै स्कन्दयते हिमम्‌॥ णास्यं पाचये- 
रक्षारो दाहः सङ्घचयेच्छिराः ॥ ३४ ॥ 


रक्ते दष्टेऽवरिष्टपि व्याधिर्नैव प्रुप्यति ॥- 
अतो रकषेसावश्ेषं रक्ते नातिसतिर्हिता॥ 


॥ ३५ ॥ आन्ध्यमाक्षेपकं तृष्णां तिमिरं 
शिरसो रुजः ॥ पक्षाघातं श्वासकासौ हि- 
क्कादाहौ च पाण्डुताम्‌ ॥ ३६ ॥ कुरुते- 
ऽतिखतं रक्त मरणे वा करोति च।दिहस्यो- 
सत्निरयजा देहस्तेनैव धायते ॥ ३७ ॥ 
रक्तं जीवस्य चायारस्तस्मार्यक्षेदसुग्बुधः॥ 
क्ीतोपचोरेः कुपिते ख॒तरक्तस्य मारुते ॥ 
॥ ३८ ॥ कोष्णेन सर्पिषा शोथं सन्यथं 
परिषेचयेत्‌ ॥ प्षीणस्यैणशङोरधदरिण- 
च्छागर्मासजः ॥ ३५ ॥ रसः सम्रचितः 
पाने क्षीरं षष्टिकया हितम्‌ ॥ पीडाशा- 
न्तिरषुतं च व्याध्युपदवसंक्षयः ॥४०॥ 


भाषाटीकासमेतः । 





मनःस्वास्थ्यं भवेखिहं सम्यङ्निःसारि- 
तेऽमृनि ॥ ग्यायाममंुनकोधरोतश्लान- 
प्रवातकान्‌ ॥ ४१ ॥ एकाशनं दिवा 
-निदां क्षाराम्टकटुभोजनम्‌ ५ शोकं बाद- 
मजीणेच स्यजेदाषरूदरशनात्‌ ॥ ४२ ॥ 


दुव, वहत मैथुन करनेवार, नपुखक, भयभीत). 
स्री, प्रसूता स्री, पाण्डुरोगी, वमन आदि पचक- 
मसि छद हआ, जिसने सेहान किया हो, अर्मरोगी, 
सर्वं अर्गोमे सृजनयुक्तः-उदररोगी, श्वास, खेोसी, वमन, 
अतीसार, इन रोगौकररके युक्त, जिसके गरीरमे स्वेदन 
क्रिया आधिक करी हो, रोरह वर्षकी अवस्थासे छोरा, 
सत्तरवर्पसे अधिक्र आयुवाल्म ओौर जिसका रक्तपित्त , 
आदिसे सुधिर निकल्गया दहो, इन सवरकी नस खीटकृर्‌ 
सधिर नही निक | इन रोगियोके यदि रुधिर्‌ निकाल- 
नकी अत्यन्त आवद्यकता हयो तौ जोक लगाकर निकाठे |! 
परन्तु इन रोगियोके विष (जहर ) चाहम दो तो उनकी 
फसत खोख्करदी ररि निकाटना उत्तम है । विद्वान्‌ वैच 
यायु, पित्तसे, अथवा कफे विगडे रोयीका रुधिर सिगी; 
जोक अथवा रत्री लगाकर निकाले, परन्तु दौ रोषरसे 
अथवा तीन दोपत्रे व्रिराडादहो तो युक्ति फस्त खोरूुकर्‌ 
ओर पने क्गाकर्‌ रुधिरकों निका । सींगी-आसपासके 
द्ग अगुकतककरे रयिरको चराक्तास्से खीचती है, जक 
एकाथ तक रुधिरको खीनचती है, तवी वारदअयुख्तककै 
रु्धिरको खीचती है, पना एक॒ अगुरुतकके रुधिरके( 


.| निकाङैै जर कस्त खोलनेसे सम्पूर्ण अरीस्का रखभिर्‌ 


निकर शद्ध दोजाताहै । शीतकाल्मँ, भूखा, मूच्छित 
निद्रायुक्त, भयभीत, मदयुक्त, यकाहुजा ओर जिसका 
मल अथवा मूत्र स्कगया हौ, इन सवका रुधिर्‌ न 
निकाठे } सधिर निकार्नैकी क्रिया करनेपर मीं रुधिर 
नदी निकछै तौ कूठ, सट, भिर्च, पीपर ओर सेधा 
निमकको वारक पीस उस ज्रणके मुखपर र्गाके रगडे 
तौ रुधिर निकलने कगता है | जिस समय अत्यन्त गीत 
तथा उष्णता न हो, रोगीकी स्वेदनक्रिया न करी 
हो ओर उसका रीर अत्यन्त गरम न किया हौ उस 
समय रोगीको यवागू पिखकर वप्त करके पश्चात्‌ रुधिर्‌ 
निकाल्ना चाहिये । जिक्को अत्यन्त पसीना आरद टै, 


{ ४६२ ) 


भावप्रकाशः 1 


[ श्वे - 


स्तन्न 
-उष्णकालहो अथवा जिसके चस अयन्त गदा ट्गगया दौ | तथा ॥ पुटपाकोऽज्ननं चैभिः कसपर्नचमु- 


-उसके रुधिर अप्रिक निकटतादै । इस प्रकार रुधिर वहत 
% ९ 

निकलने त्रो तो कोध, सल, रसत जौ तया गेहूका चूल 

धायका चूण वतका चूण, गरू, सेपकी काचरीका चूर्णः 


रेशमी करेडकी भरमसे, अथवा सदि कपडेकी भस्ममे उस वरूद्‌ डालना 


पाचरेत्‌ ॥ १॥ 


सेक ८ पानी आदिकी धार डाटनी ), अष्च्यौतन' 


), पिडी {( छ्पडी ब्राधना); व्रा 


शावके मुखको वन्द्‌ करके उसके ऊपर्‌ गीतल उपचार ( वयकटना ), तर्पण ( वृति कनेक स्वि ननाम वू 


करै यथवा उस विशी नसके ऊपर भागको फिर वेधे, 
वी एके ऊपर खार डि, वा वांवेहप्को भनि जावे 
खीपाधि डाटनेवे शीबेहएका जोड मिल्नाता दै, गीत 
उपचार करनेसे रयिरकी रुकावट दोतीहै, धार डाल्नैसे 
णका मुख जुडजातादै अर दाग देनेस नस सुकड लावी 
दे । विगडाहूथा रक्त ररम किचित्‌ दोप (वाकी) रहजाय 
-तो भी व्याधिका प्रकोप नदीं दता, दस कारण रुधिरक्रो गप 
रख देव, कारण कि-रुधिर अविक निकलना उत्तम 
न्दे ॥ २०-३५॥ 


रुधिर बहुत निकले तौ अन्धापन, आशनिपक्र वात, 
चृप्रा; तिमिर, मस्तकरोग पक्चाधात, -वास खासी, हिचकी, 
दाह,तथा पाण्डुरोग, इनकी उत्पत्ति होती है ओर किसीसमय 
-मृत्यु भी दोजाती है । अरीरकीं उव्यत्ति रयिरने हू है, 
-खविरदी गरीरको धारण करता है अर शुधिरही जीवका 
खधाररूप दै, दंस कारण विद्वानको रुधिर्की रा करनी 
न्वादिये । रुधिर निकालने क पश्चात्‌ क्रीत उपचार करनेसे 
चाुकरा प्रकोप दोय नी पीडायुक्त सूजनप्र' क्रिचित्‌ 
उष्णतायुक्त धी र्गा 1 रविर्‌ निकल्नेमे अयिक निर्वा 
होजाय तो रोगीक्र हिरण, खरगो्, मेढा, ` कालहिरन 
सौर चकरेके मासका रख ॒गिद्ना चाहिये जौर दूघके 
खाथ सांटी चावछौको खिकूवि तौ इसमे अच्छा होना । 
-खधिर वरावर ठीक निकठगया दोय तौ पोडाकी गाति, 
उरीरमे श्चुना, रोग तथा 
स्वस्थता, इतने चिह होतेह । रुधिर्‌ निकाल्नेके पश्चात्‌ 
सरीर जग्रतक वल न अयि तवतक अत्यन्त प्रिश्रम.भेथुन, 
कोच, सीतल जख्मे स्नान, अधिक पवनम रहना, एक 
समव मोजनका अभ्यास, दिनमे सोना, खारी, 
तीघ्णा पदायै खाना, गोक करना जीर विवाट करना, इन 
-सवको छोटे तथा जीर्ण नी देने दतै ॥३६-४२॥ 


नैचस्वच्छकारिणी किया । 
सेक आङ्च्योतनं पिण्डी विडालस्तर्षणं 


उपद्रवका श्य अर सनको ङस 


अस्छख . 
अम्छतया देधे. यह 


आदि भरना ), पुटपाक (पकाया रन नेवमे अटना) 
जीर अजन ( आलजना ) द्रतनी क्ियार्येषि नेर्वोकरा उप 


चार करै | १९॥ 


सेकविधिः। 


सेकस्तु ' सुकष्मधाराभिः - सर्पस्मिन्रयने 
दितः ॥ मीटिताक्षस्य म्यस्य प्रदेयश्च- 
वरण्टः ॥ २ ॥ स सतेहौ भवेदाते पित्त 
रक्ते च रोपणः ॥ लेखनस्तु कफे कायै 
स्तस्य माव्राऽभिधीयतेः ॥ ३॥ षडमि- 
वाचां श्तेः स्मेह चतमिश्चैव रोपणे ॥ 
तसिभिरंसखने कार्यः सेको नेचमसादने ॥ 

॥ 2 ॥ निमेषोन्मेषणं पुसामणस्या 
च्छोटिकाऽथंवां ॥ युर्वक्षरोचारणं बा 
वाङ्मयं स्मृता बुधः ॥ ५ ॥ सेकस्तु ' 
दिवसे कायो राचौ चात्यन्तिके गदे ॥ _ 
एरण्डस्य दरः पिष्टैः पक्रमाजं पयो 
दितम्‌ ॥ सुखोष्णं नेचयोरन्तः सिक्त 
वारतातिनाशनम्‌ ॥ ६ ॥ 


ऊचेखे सृश््म ( पतली >) वास हा, यद्‌ वारा नेतसम्बन्धी, 
सम्पूणं रोर्गोमे उत्तम है । वातकी पीडा होती धी आदि 


सेद प्दार्थाकी धार देवै-यद सेटन सेकं कातरे । पित्तकी 
आदिके रसकी धारे 
रोपणरसेक कहता} कफकी पीडा दोय तो 


अयव्रा खधरकरी पीडा दोय तो हरड 


मरको उखाडनेवाके सोँठ आदिके रमी धारा देवे, य॒द्‌ 
टन सेक कहाताटै | जेदन सेक करना हो तौ छःसौ 
मात्रातक कर रोषण सेक करना हो तौ चरत. माचातक ' 
कर जीर छेन चेक करना हो तौ तीनसौ मात्रातत् केर, 
इसमे नेस्वच्छ द जति । मनुष्य नेत्र मीचकर खोर इतने - 


रोगीके नेको भिचवाकर्‌ उसके ऊपर चार अगु ' 


1 


खण्डम्‌ १, ] भाषारीकासमेतः। (४६३) 





. समयकी, वा एक चुटकी वजानेमें जितना समय रगे इतने | सम्पूर्णं आद््योतनकी मारा सौ शुरु अधरसेका जितने 
. समयकी अथवा एक गुरु अक्षर जितने समयम बोला | समयमे उचारण हो इतने समयकीं जाननी, कोई वैय 
जोय इतने समयकरी एक मात्रा होदीदै, धारा डाल्नेका |किसी रोगपर नेमे रानिकरे समय वद नहीं उरि. वरे 
सेक दिनमे दी करे, परन्त॒ महादुःखदायी रोग होय तौ | आदि पचमूर, केरी, अरण्ड ओौर ॒सर्दैजना क्वाथ 
` म्पधिये मी कर । पिसे हए अर्दे पत्तौके साथ वकरीका | करके उसकी सहतीं सटती गरम वदि नवमे डे, इससे 
दध पकाकर किन्वित्‌ गर्म गरस उस दुघको नेतरेषै खे | वाताभिप्यन्द ( वातस ओंँखोका दुखना ) नामक रोग्का 


तौ वह सेचन उत्तम है ओर वातमम्बन्धी पीडाकरो नष्ट| नाग हता दं ॥ ७१२ ॥ 


` करद ॥ २-६॥ . 
आश्च्योतनविधिः। 
काथक्षोद्रासवसरेहदिन्दना यच पातनम्‌ ॥ 
व्यंगलोन्मीलिते नेत्रे भोक्तमादच्योतनं 
हितम्‌ ॥ ७ ॥ बिन्दबोश्टौ लेखनेषु रोपणे 
दश बिन्दवः ॥ स्नेहे ते दादश प्रोक्ताः 
रीतरे कोौष्णरूपिणः ॥ ८ ॥ उष्णेतु 
रीतरूपाः स्यः सवत्रेवेष निश्चयः ॥ 
` वाति तिक्तं तथा क्लिग्धं पित्त मधुरकी- 
` तटम्‌ ॥ «^ ॥ कफे तिक्तोष्णरूक्षं च 
ऊमादार्च्यीतनं हितम्‌ ॥ आ्रच्योत- 
नानां सर्वषां मात्रा स्यादाक्छतौन्मिता 
॥ १० ॥ तंत परं छाचनान्यां भेषजा- 
नामयोगतः ॥ ` आच्योतनं -न कक्तेव्य 
. ` निशायां केनचिक्कचित्‌ ॥११॥ तदययथा- 
, ` ` विस्वादिपंचमूषेन ब्हस्येरण्डरिध्रभिः ॥ 
` क्राथ आश्योतने कोष्णो वाताभिष्य- 
न्द्नादानः ॥ १२॥ । 
सोर्गकेि नेचेकि दो अगुरु खोकर उमम काथ 
* -अदट्द, आस्व; अथवा चेहकी व्र्दे डाः इसको 
-आ्व्यौतन कहते, ग्रह दितकायै द्‌ । छेठन क्रिया 
करनी दोय ती आर वूर्दे डरे, रोपण क्रिया करनी दै त्ते 
द बद उरि ओर स्नेदन क्रिया करनी हो तौ 
बारह वदे उट | मीतकाठ देय तौ किचित्‌ गरम 
करके यदे ड ओर उस्णकार टय तौ- शीतर धद 
ड्द, यह सम्पूर्णं क्रियाओंक्रा सिद्धान्त दै । वातकी पीडा 
दोय ती कंडी तथा स्नेहयुक्त दे दितकारी दे, पित्तकी 


. पिण्डिकादिषिः। 


ग्रक्तमेषजकरकस्य पिण्डी कवलमात्रया॥ 
वस्रखण्डेन संवभ्या नेचेऽमिष्यन्दना- 
शिनी ॥ १३ ॥ लिग्धोष्णा पिण्डिका 
वाति पित्ते सा श्षीतला मता ॥ रक्षोप्णा 
छेष्मणि परोक्ता विधिरुक्तो इुधेरयम्‌ ॥ 
 ॥ १४ ॥ सा यथा-षात्रीविरचिता पितते 
शि्रपचकता कफे ॥ १५ ॥ 
न्रोमम सौपधियोका कर्क करके उसकी कवले 
खग टिकिया ने्रौपर रखक्रर उसपर ऊपरसे वस््रकी 
बध यदह पिडीकी क्रिया है । इस टिकियाको रखकर 
वधेस नेच दुखनेकी पीडा नष्ट दोतीदै 1 नेत्र वातस 
दुखनेल्गे रे तौ लदयुक्त गरम टिकिया रकल; 
पित्त दुखने ल्मे दर्थं तौ ्रीतरूता युक्त धकिया सवः 
गरम जीर सूखे पदार्थीकी दिकषेया कफरोगमे रक्ले, यह 
विद्धानानि कद । अण्डके पत्ते, जड ओर ऊर, इनकी 
यिकियासे वातकी पीडा नष्ट होतीरै), आमलकी यिक्रियासे 
पित्तकी पीडा न होतीदै ओर सर्हेजनेकी टिक्रियसे 
कफकी पीडा नष्ट दोतीहै ॥ १२-१५ ॥ 


बिडालकविधिः 1, %८८4/ 
बिडारको वहिरटेपो नेच्पक्ष्मविवर्जितः॥ 
तस्य माचा परिज्ञेया युखाटेपविधान- 
वत्‌ ॥ १६ ॥ यष्टीगैरिकिन्श्व्यदार्वी- 
तार्य समांरकैः ॥ जलपिषटवेरिरलेपः 

वनेचामयापहः ॥ १७ ॥ 
(भभ पलकोकरो छोडकर वाहरके भागपर चप केरे 


पीडा दौ तौ सुर ओर ब्ीतरताययुक्त दूर्वे डालना | इसको विडार्कविपि कदतेदँ । युखके ऊपर ठे कर 
हितकारी ई ओर कफकी शेडा होय ती कंडवे गस्म|नेकी जो मात्रा कीरै वही मात्रा विडाख्ककी जाननी ॥ 


` - ततथा रुक्ष ओपरधियोकी वदे डाख्ना हितकारी 


| | मुखरी सुचर्णगेरू, रैधानिमक, दारुहठ्दी ओर वप- 


भाविप्रकाराः 





रिया, इसको समान भाग देकर पानीमे पीकर नेतके |सौतरार जश्मे वया हा धी, अथवा दृ निरमा 
वासके भागपर रप कर ती नेचके सम्पू रोगौँका धी जपलकर पङ ट तवनक उस वेरेमे प्‌, द्सके भग्ने 


दोतादे | १६॥ १७ ॥ 
त्पणविधिः 
वातातपरजोहीने वेदमन्युत्तानश्ायिनः ॥ 
अभितो मापचूर्णेन ` छिन परिपि- 
ग्डितो ॥ १८ ॥ समोद्टो च सम्बाध 
कुव्यो नचकोदायाः ॥ पूरयदर वृतम- 
ण्डेन विरीनेन सुखोदकेः ॥ १९ ॥ 
सर्पिषा हतधौतेन क्षीरजनन पतेन वा॥ 
निममरान्यक्षिपक्ष्माणि यावस्स्य॒स्तावदव 
हि ॥ २० ॥ पूरयन्मीलित नेत्रे तत 
उन्मीटयेच्छनेः ॥ भिषग्मिरेष विख्या- 
तस्तर्पणस्योदितो विधिः ॥ २१॥ यन्‌ 
क्ष परिप्यन्दि नेत्रं कुट्टिमाविटम्‌ ॥ 
करीणपक्ष्मरिरोष्पातकङ्च्छोन्माटनसंयुतम्‌ 
1 २२1 तिमिराङनशक्रायरमिष्यन्दा- 
पिमन्थकेः ॥ युष्काक्षिपाकदडोथाभ्यां यतं 
वातविपर्ययेः ॥ २३ ॥ दत्तन त्षयस्स- 
म्यङ्‌ नेचरोगविकारदः॥ तर्पणं धारयेदध- 
व्म॑रोगे वाचां शतं इधः ॥ २४ ॥ स्वस्थे 
कपेः सन्धिरोने वाचां पच इातामि च ॥ 
पट्रातानि कफे कृन्णरोगे सप्त शतानि 
रि ॥ २५ ॥ दष्िरोगे शतान्यष्टावधि- 
मन्थे सरखकम्‌ ॥ सदखं वातरोगेषु 
धायमेव हि तर्पणम्‌ ॥ २६ ॥ पूरे 
चापांगमार्भेण सावयिखाऽक्षि शोधयेत्‌ ॥ 
सविन्नन यवपिष्टेन स्नेहवीयेरितं ततः ॥ 
॥ २७ ॥ यथास्वं धूमपानेन कफमस्य 


विरेचयेत्‌ ॥ एकाद वा त्यहं वापिपेचाहं 


तपणं चरेत्‌ ॥ २८ ॥ 


जिस्म वायु, तूप अयना धर नदो रेस घर्मे रोगी- 
उड्दके चृलका, एकसा, इद 
चसा वनाव, पश्चात्‌ रोगीकी 
पिघखयाटुया घी अथवा 


वौ ववित्त सुखकर सनेहृए 
गंटरदित एसा ठन नचापर्‌ 
अवक मिच्याकर उष्ण जस्ये 


प्र धीरेन गगीकी जगि ्वुत्वाव, यद्‌ त्पणकी परनि 
चिभि वेनि करीर | नेत्र र्ति द्या, पानी सनम्तादाो 
भले तथा प्रखका गिति लिगये दा नेत्राकी नर्य टाट दोक 
वहूत पीडा करती टौ, तिमिर, अर्जुन, ¶ृटा, अमिग्यन्द, 
अपिमय, उष्कनेत्न, नेत्रपाक, नेत्रोकी यून, अश्वा वान 
विण्ययमगेगरटेयती टन सवर सममे विद्धान्‌. रय तपण 
विपिक । वत्गेग रोगत जव्रतकर मौ गु यन्तरभका 
उ्यारण दो तव तक नै्रोप्र तर्पक रटने देव स्वम्थता- 
म, कफ, तथा नीधरोगम पचमी गुर्‌ अनरोका जवन 
उव्यारण रव सव्र तरणका रटने देवै । पित्तकी पीडा 
दोय ता छः रुर अक्नगाका जवतक उवयारण दय तव्रतकर 
त्पणको रटने देवरे । कालीं युतदीक्रे रोगो सा॑तर्दा जीर 
टष्टिरोगाम यदस गुद्यषर।> उच्चारण तक तर्पण वारण 
करे | अधिमथरोग ८ युतरटीम मानो कोटं वस्तु चुयती 
लै एसी ¶ीडा उटकर आव सन्तकमें वेदना ) दोयत्ती 
सहस गुद अगरे।का जवरतक उन्यारण टौ तदतकर त्पणको 
रहने देवे आर चात ववी रोग दोव तौ भी सट 

गुर अश्नरे।क्रा जव्रनक उस्म दो तप्रतकं त्तवरणकरो रहै 

देधे | तर्पण चित्र धणं हनिषर नेत्रके केवर घीको बहकर 

निकाक डि, फिर गरमक्िये जके आसे नेतरोको साफ 

कर डाटे जर तत्पश्चात्‌ धरीके जसति वेदेहुए कष्को 

यथायोग्य धमपान करक दूर करे | एकदिन, पाचिदिनः 

अथवा सात दिनतक तप्रया करै ॥ १८-२८ ॥ 


यथार्थतर्पणचिहम्‌ 


तपणे तृत्तिलिगानि नेचस्येतानि लक्षयेत्‌॥ 
सखस्वप्नाववाधलं वश्यं नच्पाटवम्‌ ॥ 


निष्ति्व्याधिश्ञान्तिश्च कियाटाघवमेव 
च ॥ २९ ॥ 


निशेतिः सुखम्‌ । करिसालाघवम्‌ नेचस्य । 
कियायां निमेषोन्मेषादो लध्चता ॥ 


युवीविलमतिलिग्धमश्रकण्डुपदेहवत्‌ ॥ 
तमातेतर्पितमादिरोत्‌॥ २०॥ 


घर्षतोदृयतं 
आस्ावशोफपीडाटयरुपदेहसमाड्लम्‌ 1 


बण्डम्‌ १ ] 
८ 








रुक्षमखावंमरुणं नेत्रं स्याद्धीनतर्पितम्‌ ॥ 
1॥ ३१ ॥ अनयोर्दोषवाहृस्यायतेत 
-चिकिस्सिते ॥ रुक्षस्निग्धोपचाराभ्यामे- 
तयोः स्याल्नतिकरिया ॥ ३२ ॥ 
अनयोः अतितर्ितहीनत्पितयोः-॥ 
दुदिनास्यष्णङ्ीतेष चिन्तायां संश्चमेषु 
च ॥ अङ्ान्तोपद्रवे चाक्णि त्षणंन 


, प्रास्यते ॥ ३३ ॥ 


तर्पण यथाथ हुजां दोव तौ निशा उखपू्वैक जे ओर 


- ुखपूर्वक ही जागजाय, स्वच्छता, नेत्रोकी गक्ति तथा सुख 


~~ 


~ ~ 


वदता, व्याधिकी शांति दोतीदै, ओर खोरना मीचना 
आदि क्रिया करनेमे कशता दोवीहै इस प्रकारके चिह 
टोनेसे नेत्रोका तर्पण मली मति हुजा जानना । जो तर्पण 
का अपिक्र योग हआ होय तो नेत्र भारी हेतिरैभेले-शोजा- 
तेदै, अत्यन्त लिग्धता सतीह, ओ वरहतै,ख॒जटी होती, 
जिस धकार थर चढा हो नेत्र इस भोति दो जतिहै ओर 
धिसनेकी समान पीडा होती, इन चिहोसे वैदो नेत्रोका 


. अत्यन्त तर्ष हुजा जानना } जो नेजका हीन तर्पण हा 


>^ ह» 


दोय तो नेत्रोमेसे पानी क्षरता है, षूज््न तथा पीडा होती, 


नेच छित्तता करके आकर रहते है, रक्षता होतीहै, गील- 


पन नदी रहता ओर लटी होती । जो तर्पण अधिक 
अथवा दीन हु दोयतो दोषोकी वक्रता होती है इस 
कारण उनकी चिकित्सा करनेका प्रयत्न करे, जो अत्यत 
तर्पण हुआ दोय तो रूभ उपचार करे ओर हीनतर्षण दुआ 
होय तो स्निग्ध उपचार करे । वदर्के दिनमे अस्यत उष्ण 
तथा मीतर समयमे जब चिता तथा सभ्रम दोय तव ओर 
उपद्रव शात होनेसे पिले नेत्रोका त॑ण करना योग्य नहीं 
है ॥ २९-३३.॥ . 


एुटपाकविधिः । । 


दे विस्वे स्निग्धमांसस्य परदव्यपं 
मतम्‌ ॥ दवस्य कुडवोन्मानं सर्वमेकनच्न 
पेषयेत्‌ ॥ ३४ ॥ तदेकत्र समाटोडय 
, पत्रैः परिवेष्टितम्‌ ॥ पुटपाकविधानेन 
तश्पश्चात्तद्रसं बुधः ॥ ३५ ॥ तर्षणोक्तेन 
विधिना यथावद्वधारथेत्‌ ॥ दष्िमध्ये 


निषेच्यः स्याच्नित्यमुत्तानशायिनः॥३६॥ 
३० ` । 


भाषारोकासमेतः। 


स्नेहनो टेखनश्चैव रोपणश्चेति स तरिधा ॥ 
हितः सिनिग्योऽतिरुक्षस्य रसिनिग्स्यस त 
रेखनः ॥ दष्टे्बलार्थमितरः पित्तासुण््- 
णवातनुत्‌ ॥ ३७ ॥ । 
इतरो रोपणः ॥ 

सेहमांसवसामनमेदःस्वाद्धौषधेः कुतः 
स्नेहनः पुटपाकः स्याद्धायोऽयं वाक्छतं 
नरैः ॥३८ ॥ जाङ्गखानां यज्खन्मासेटेख- 
नद्रव्यसंय॒तेः ॥ कष्णटोहरनस्ताख्शंख- 
विहुमसिन्धजें; ॥ ३९ ॥ सम्रद्रफेनका- 
सीससखोतोऽञ्जदधिमस्तुभिः ॥ रेखनो 
वाक्छतं तस्य परं धारणमिष्यते ॥४०॥ 
स्तन्यजाङ्करटमजाज्यतिक्तदव्यविपाचि- 
तः ॥ रेखना्चियणो धार्यः पुटपाकस्तु 
रोपणः ॥ ४१॥ निम्बामृताषृषपरटोटनि- 
दिग्धिकाभिः स्याखश्चतिक्तक इति प्रथि- 
तो गणोऽयम्‌ ॥ आचरेततर्षणोक्तां त 
किया व्यापत्तिदश्चैने ॥ 


. उ्यापत्तिदशेने मिथ्याकृतपुटपाकजनि्त- 
व्याधिदशेने ॥ 

तेजास्यनिलमाकाङ्मादशचं भास्वराणि 

च ॥ नैक्षेत तर्पितेनेते यश्च वा पुटपा- 

कवान्‌ ॥ ४२ ॥ 


जञेदयुक्तं आट तोला सास ठक उसमे अन्य ओंपावि 
चार तोटे द्रवपदार्थं सोख्ह तोटे डाककर पवको एकत्र 
धसे, पश्चात्‌ उसका एक गोलाकर वना पत्तोपस्ते ठककर 
पर्वोक्तं पुयपाककी रीततिसे अभिमे पवि, पश्चात्‌ उसमेसे 
रस निचोड र्वै उसरसको तर्पणकी शीतिके अनसार सम्पूर्ण 
प्रकारसे नेत्रम उपयोग करै } रोगीको चित्त सुद्कर 
उसके नेत्रम यद रस ड । जेदन (सिग्धता करनेवाख), 
ङेखन ८ मल्को उाडनेवाल ) ओर रोपण ( मरती 
करनेवाल ) इस भेतिसे इस रसके तीन भेद दैँ। 
अत्यत रूर हुए मनुप्योको खेदनं रस उत्तम दै, सिग्ध 
सनुप्योको ठेखन रस उत्तम है, ओर दको वल देनेके 
न्वयि रोपण र उत्तम ह कि; जिससे पित्तरधिरका विकार, 


{४६६ ) 





भावप्रकाशः । 


नज 


[श्रै ` 





तत्त 


जरण ओर वात नष्ट होति । सेद, मांस, चरवी, मजा, मेद 
तथा मधर आओपधिर्यौमि बनाये हए पुरपाकका रम ॒तटन 
दोतादै, नेटन रसको टोसी गुर अक्षगेका जवतक उच्चा 
रण होय तत्र तक धारण कौर, जगी जीवोका कटेजा 
सरीर मास, केलन अओप्रवि, कलि लेटे ( पोलाद) का 
चूर्ण, तेविका चृ, जख, मगा सधार्नोन; समुदरफनः 
कसीष तथा सुरमेका चूण जर ददीफा पानी, इनमे क्वे 
दए पुटपाकका रस छेखन दोताटै, टेखन र्खको सौ गुम 





तस्सेहदप्याद्ण्यं स्याद्‌ टश्च वषरव- 
दैनम्‌ ॥ मध्र सेदरसपत्रमञ्ननं स्यास- 
सादनम्‌ ॥ ४८ ॥ टश्टिदोपप्रसादार्थ 
सेहनार्थ्च तद्धितम्‌ ॥ दरेएमाच्रा वर्मिम्तु 
रखनी स्यासयमाणतः ॥४९॥ सर्द्रेकर- 
एकमिता रोपण वरिरिप्यत ॥ क्रियत 


यक्षरोका जव्रतक उ्वारण दोय तत्रतक वारण कर क्स । 
सख्रीका दुध, जगङी पष्ठजीका मास, मधु, घ्री, 
गिरोय, अदृसा, परल जीर केरी, इनसे वनाया हा 
पुटपाकका रस रोपण टोताै, गेपण रको नीनमी शुखं 
अक्षरौका जवतक्र उचारण हौय तवतक धारण कर रक । 
नीमको आदि छेकर केटेरीतक जो पदायै के वद्‌ तिक्त- 
कगण कटातादै । पुटपाकके रसका अधिक अथवा न्यून 
उपयोग रेनिते गेगोकी उत्पत्ति देग्वनेमे अपि तो तर्पक 
विपये कदीहुई त्रिया करे | नेत्रका तर्पण करिया 
| अथवा पुटपाकके रसका उपग्रोग क्रिया हो वह गेगी तेजकरे 
सन्मुख नदीं देख, वायुके सामने दष्ट नह करै, आका- 
मको नदीं देखै, गीगा ओर ग्रक्राथित त्रिजटी आदि 


पटार्थको भी नर टे ॥ २४-४२ ॥ 


अंजनविधिः । 


अथ सम्पक्रदाषस्य प्रा्मञ्जन माचरेत्‌ ॥ 
अन्नं करियते येन तद्रव्यं चाञ्चनं मतम्‌ 
॥ ९३ ॥ तयथा-रसो वदी तथा 
चूणोमति बिविधमञ्ननम्‌ ॥ यथापूर्वं बलं 
तेषु क्रष्ठमाहमंनीषिणः ॥ ४४ ॥ तस्- 
त्यक विधा प्रोक्तं छेखनं रोपणं तथा ॥ 
स्नेहनं चति खिद्गानि तेषां विस्तरतः 
, श्ेणु ॥ ४५ ॥ लेखनं क्षारतीक्ष्णात्मरसे- 
रञ्नमच्यते ॥ नेच्रवस्मशिराजालश्नोचश्च- 
द्ाटकस्थितम्‌ ॥ ४६ ॥ म॒खनासाक्षिभि- 
दोपमद्छिर्य खावयेच तत्‌ ॥ कषायं 
तिक्तक चापि सस्नहं रोपणं मतस्‌॥४७॥ 


स्वेहनी वर्िद्विहरस्णकमात्रया ॥ रसास्र- 
नस्य माचा तु पिष्टवतिमिना मता ॥५०॥ 
















सम्पू दौपरोके पकजानेके पश्चात्‌ नेत्रामि बौग्य अजन 
अजि, जो नेत्रम टगायाजाध्र वद्‌ पदात जन कदटातांद । 
स्सरूप, वततीर्प अर चृणरूप, ये अजनफे तीन मेद ६, 
इनमे चूमि वत्ती व्रट्वान्‌ टै आर वत्तीमे र्म त्र्यवान्‌ 
ट| दस प्रनेक सजने टेगवन, रोपण अर चरेन, टम 
भेति तीन तीन मेद है, टनका टसग्र विस्नास्ते करल 
सो सुनो। जो खार, तीण ओर च्रेरसवाटा अञन रोष 
वह्‌ टेखन अजन कद्ानादै । ये अजन नेत्रम. पटकम्‌, 
नसोफे समूहः कान जीर कपाली ट्टी ग्टनेवि , 
दीपको स्थाने मिगकर सुमे, नाकसे तथ्रानेर्भेमि- 
निकार देता | कलि नथा कडवे रमवाटा अर सेहयुक्त 
जौ अजन टौव वह रोपण कटाताहै । चट खै तथा मीत 
टोनिसि रोपण अजन, वेका उत्तम कष्ट जीर दथ 
वटक भी बद्रावद्‌ । मधुररमवाटया जीर नेहघुक्तं ज 
अजन दोय वट्‌ प्रदसान कात, नटनं अंजन टद 
दोप्रकरो युद्ध कगनेके स्यि ओर दृश्टिफो न्निग्धकरनेके स्ति 
उपयोगी हे । टेव वत्ती वनवि तो एक सय्रके व्रगचर्‌ 
वनाव | ट्टिका वट व्रदानेके ल्िजो वत्ती वरना जाव 
वह डेट मटरकीं बरावर दनपरै जर टणटिकरो चिग्ध कर्नेके 
च्यिला वत्ती वनाद जाय वह दो मटरकी बरावर ` 
वनाव । रमम्प अजनकी माचा एक पिवर्तिकी वगवर 
ननावे ॥॥ ८ ३-५,० ॥] 


हण तु लेखनं वेयेदधिशलाकं भदीयते ॥ 
रोपणं च्रिशछाकं स्याचतखः; सेहना- 
ज्जने ॥ ५१ ॥ 


चतसः शाकाः स्नेदनाञ्जने चर्ण ॥ - 


॥1 












या सुकुखाकारा कंडायपरिमण्डखा॥ 
अ्टगुखा शलाका स्यादश्मजा धाव॒जा- 
थृवा॥ ५२॥ 

कायपरिभण्डछा अग्रे कलायवद्धसुखा ॥ 
ताग्ररोदाहमसञ्जाता श्खाका टेखने 
मता ॥ खवणरनतोद्रूता स्नेहने समदा- 
हता ॥ ५३ ॥ अंगी च मृदुत्वेन 
रोपणे सम्प्रयुज्यते ॥ ृष्णमागावधि 
लिम्प्यादपांगं यावदञ्चनम्‌ ५॥ ५४ ॥ 
-हेमन्ते शिर्िरे चैव मध्याहेऽञ्जनमिष्य- 


- ते ॥ पूवाहे वापराहै वा ग्रीष्मे शरदि 


चेष्यते ॥ ५५ ॥ वर्षास्वनभ्रे ना्युष्णे 

वसन्ते तु सदैव हि. ॥ अथ वा सर्वदा 

भरातः सायं वाञ्जनमाचरेत्‌ ॥ ५६ ॥ 

नातिश्षीतोष्णवाताथरवेखायां तथयुज्य- 

ते ॥ श्रान्तेऽथ रुदिते भीते पीतमधे 

नवज्वरे ॥ ५७ ॥ अजीर्णे वेगघाते च 
नाञ्चनं सम्प्रयुज्यते ॥ रागोपदेहौ तिभिरं 

` शं संरम्भमेव च ॥ निरशाक्षयश्च ढुरशते 

निषिद्धे यक्तमञ्चनम्‌ ॥ ५८ ॥ 


केखन -चूण ओजना हेय तो उसकी दो सलं अजि, 
रोपण चृ अजना टोय तो उसकी तीन सखुखाई अभि 
"मौर सेदन चूण जजना होय तौ उसकी चार सई संजि, 
-संजिनेकी सल्यई कटीक्रे सहं सुखवारी, सटरकी सद्ग 
गोर आठ ्जगुक्की ओर पर्थरकी अथवा धाठुकी दोनी- 
न्वादिये } केखन चर्ण ओंजना दोय तो तेविकी;, लोदैकी 
अथवा पस्थसकी सलाद होनी चादियि  सेहन चूर्णं जना 
होय तौ खेनेकी अथवा ेदीकी सखर्ई दोनी चाहिये । 
रोपण चु अजना द्यैव तौ अंशुटीसे सजि, कारण, कि 
अंगुली कोमरू दती । जो अजन अजिना दोय व्‌ 
-कारीपुतलीकरे नीचेसे नेचके कोनेतक अओजि | देमन्तऋवु- 
मे ओर शिशिर छतुमे मध्याह समयमे अजन ओंजना 
चाहिये, ग्रीप्म चुम ओर जरद्‌ ऋठमे पूर्वाह्न समय 
अथवा अपराह्न समयमे अजन आजि, वर्षु जिससमय 
वाद्र न होय ओर बहुत गरमी न दोय उख समय अजि, 


` भाषादीकासमेतः। 


र 


( ४६७ १ 





करक सर्वदा प्रातःकाल वा सध्या समय अजि, जिस सम- 
यसे ब्रहुत गीतल्ता, उप्ता, वायु ओर वादक न दर 
उस समये अंजन ख्गावै | थकराहुभ, रुदन क्यिहुमा, 
मयमीतहुभा, जिसने मदिरा ( दारू ) पी दोय, नवीन 
ज्वरवाखा, अज्ञीगरयुक्त ओर जिसने मर मूके वेगको रोका 
होय, इन स्वको अजन नदी र्गाना चाहिये { जिनको 
अजन ्जौजनेका निपिध किया है उनके अजन जनि तो 
नेतो खली दोतीरै, नेच सूज्ञेसे होजाते्हे, तिमिर, श्ल, 
तथा दो्पका कोप होतार ओर निद्राका नाय होता 
६1 ५१-५८ ॥ 
रेखनकारिणीं वर्तिः । 
राङ्खनामिर्विभीतस्य मना पथ्या मनः 
शिला ॥ पिष्पटी मरिवं कष्टं वचा 
चेति समांशकम्‌ ॥ ५९ ॥ छागक्षीरेण 
सम्पिष्य कवत्ि कुयायपोन्मिताम्‌ ॥ 
एरण्डमाचां सम्पिष्य जेः कु्यायथा- 
ञ्जनम्‌ ॥ ६० ॥ तिभिरं मांसष्ृद्धिच्च 
काचं पटलमर्ूदम्‌ ॥ राघ्याल्ध्यं वार्षिकं 
पुष्पं वत्तिश्वन्द्रोदय। हरेत्‌ ५ ६१॥ 
इति चन्दोदया वर्सिर्टेंखनो ॥ 
शखकी नामि, वरदेडेकरी मीग, दर, मेननिक, पीपर 
मिर्च, दढ ओर वच, इनको समान भाग ठेकर्‌ वकरीके 
दूधमं पीसकर एक अडीकी वराव्रर॒जौके आकारवाटी 
वत्ती बनावे, इस बरत्तीको पानीमे पीसकर योग्य रीतिसे 
अजि, इसके रगानेसे तिभिर, माकी वृद्धि, काच, परर, 
अर्बुद रतौधा ओौर एक वर्णका पूला नष्ट दोताहै, इस 
वत्तीका नास चन्द्रोदया वर्ति है ॥ ५९६१ ॥ 
रोपणकारिणी वर्तिः । 
अश्चीतिस्तिरपुष्पाणि षष्टिः पिप्पलित- 
ण्डुराः ॥ जातिषपुष्पाणि प्वाशचन्मरिवा- , 
नि तु षोडश्च ॥ ६२ ॥ सतम पिष्ठाम्डु- 
नावर्भिः कृता कृष्ठमिकाभिधा ॥ तिमि- 
राखैनशुक्राणां नाशिनी मांतद्धिहत्‌ ॥ 
एतस्या अञ्चने प्रोक्ता मात्रा साधः 
णुका ॥ ६३॥ 


वसत तुरम जव, रुच तवी अजन खगत, अथवा अयिक इति कुघुमिका रोपणी वटी ॥ 






अस्सी तिलके फट, साट पीपल्के ब्रीज, परचाग चमे- | 
दयी फूल अीर सोटट दाने मिच, इनको पानीमे बारीक 
परीसकर जो वत्ती वनाई्‌ जाव उसको कुखुमिकावर्सी कटते 
हे । ग्रह वर्ता-तिभिर, अर्जन ( सफेद भागम ख्व ) 
तथा करटेको नष्ट करहै आर मांसकी वृदिका मी दूर करट 
इस वर्चीकी अओजनेम डेट मटस्की वरावर मात्रा 
जाननी ॥ ६२॥ ६३ ॥ 

सरेहनकारिणी कतिः । 

धाव्यक्षपथ्याघीजानि एकदिचियणानि 

नव 1 पिष्ठा वातत जलैः कुयादञ्नं दिं 

णुकम्‌ ॥ नचाव. हरव्याश्चु बातरक्तरू्ज 

तथा ॥ ६४ ॥ । 


भवम्रकाड्य, 


अनि तो नेतर स्निग्वतापूर्वक स्वच्छ देत 


[ प्व 


वम 


का गीलपन तथरा खुजली न तीर योर पटठ्कोपे वाठ 
गिरगये देतो फिर ठगने ल्गतेर्द॥ ६७ ॥ ६८ ॥ - 


स्रेहनकारिणी रसिया 
कतकस्य फट वृष्ट मध्चना नेचमञ्चयत्‌ ॥ 
ईषतकपूरसहितं स्मृतं नचप्रसादनम्‌।॥ ६९॥ 
निर्मलीके फठ अर थेदे कपूरकौ सदहतमे चिसकर्‌ 
॥ ६९ ॥ 

रेखनचूर्णम्‌ । 

दक्षाण्डत्वक्छिखाकाचंखचन्दनसेन्धः।॥ 
अञ्चनं हरत निष्यं सवौनक्षिगदान्व- 
लात्‌ ॥ ७० 


आमलकी गुटरीकी भग एक भाग, ब्रहेकी गुटी. | दक्ष; कुक्कुट; ॥ 


कीमीगदटो माग अर दर्डोकी गुटरीकी मीग तीन 
द्रनको पानीमे पीकर वत्ती यनाय यीर वट दौ मय्रकी 


वरावर्‌ ने्रीमे लग्र । ये टगनिते नैर्चोँका पानी गिरना 
तया वातरक्तकरा विकार नष्ट टोतादई ॥ ६४ ॥ 
छेखनकारिणी रसक्रिया ! 
तुत्थमाक्षिकपिन्धूत्थाः सिताङंखमनः- 
शिखाः ॥ गेरिकं सिन्धफेनश्च मरिचं चेति 
चू्णयेत्‌ ॥ ६५ ॥ संयाज्य म्ना कुयी- 
दञ्चनाथं रसक्रियाम्‌ ॥ वर््मरोगामीति- 
मिरकाचशकदहरी पराम्‌ ॥ ६६ ॥ 
नीला; सोनामाखी, सधानोन;खोड+गखका चर्ण, 
मनति, गरू, समुदरफेन अर्‌ कारीमिर्च, इनको व्व 
पीसफ़र मधुमे मिलकर अजि, दमके ल्गानेसे पठकोके 
रोग, अर्म, तिमिर, काच ओर्‌ शक्रगोग इन सवक्रा 
अत्यन्त नीध नादय दोतादै ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ 
रोपणी रसक्रिया । 
रसाञ्जनं सरसो जातीपुष्पं मनःरहिलए 
सथद्रफेना वणं गैरिकं मरिचं तथा ॥ 
। ६७ ॥ एतप्समांशं मध्चना पिष्टं प्र्धि- 
न्नवर्मने ॥ अजञ्चनं कदकण्डघं पक्ष्मणाश्च 
म्ररोदणम्‌ ॥ ६८ ॥ 
रसात, राक; चमेटीके फूट, मननिठ, समुट्रफेन 
सवानान, गरू आर मिच,टनको समान माग लेकर सहत 


तत्र वायक पीस, पश्चात्‌ पलकोपर्‌ लगाव तो पर्ठ्को-। मेति भजो देध, फिर 


तथा च निषण्टुः- 
कृकवाङुस्तथा दक्षः काटजोऽथ हिख- 
ण्डिक इति ॥ 


स॒रगेके उडेका छिट्का, मेना, कोच, शख, चदन . 
ज!र्‌ तधानान इनका चृण्र करके नित्य ओज तो चद्मत्का- 
रसे दए ने्रोके सम्पृष्री रोग नष्ट लेते । निषटमे ककवा- 

दघ; काटन आर शिखडिक, ये मुरशके सस्त नाम 
कदे. इसीसे टमने टस -खछोकमे दघका अडा अर्थ 
कियाटै॥ ७० ॥ 


रापणच्र्ण॑म्‌ । 


दिलायां रसकं पिष्ठा सम्यगा्ाव्य 
वारणा ॥ गरहरीयात्तनटं स्वं स्यजेच्च- 

णमधोगतम्‌ ॥ ७१ ॥ शुष्कं तच्च जदं 

सवं पर्पटीसत्निभं भवेत्‌॥ विच्य भावये- 
त्सम्यक््रिवं धिफलारसैः ॥ ७२ ॥ - 
कम्‌रस्य रजस्तच द्शमादोन निक्षिपेत्‌ ॥ 

अज्ञयेन्नयनं तेन सर्वदोपमञ्ञान्तये ॥ 

॥ ७३ ॥ समस्तनेचरोगघं चर्णमेतत्र 

संशयः ॥ 

पत्थरकं खरल्म खपरिवाको पीस पानी भटी 
उसके ऊपरकै जर्कौ निता- 


खण्डम्‌ १, ] । भाषादीकासमेतः। ( ४६९) 





रे ओर नीचेके कूडको फैकटेवे, इन सवरको खुखाकर कृष्णाञ्जनं सोतोभञ्ननम्‌ । 
पपडीकी सग जव दोजाय तव उसका चूर्णकरै फिर हरड तथा च मदनपाः- 

वरदेडा ओर आमलक रसकी तीन भावना देवै जर भिर| ४ 
दवोभाग कधूरका चण मिवे यह चूण ओजे तौ सम्पूण खोतोऽज्नन्तु तद्धिादञ्चनाम्‌ यदज्ननम्‌<० 
दोपोकी गाति दोतीहै जर नेतरोके सरं॑रोग निःसन्देह| इति नयनामतं प्र्यंञ्जनम्‌ ॥ 


नट होते ॥ ७१-७३ ॥ खद्ध क्रिये हए. सीसेको पिघल्मकर उसमे उसके वरा- 
¢ वरह डी ययु डा 1 ओर के व्‌ राव काटल र 

स्नेहनचूर्णम्‌ | वरही युद्ध पारा डे ओर टोनो र काला सरमा 

० डाटे, पश्चात्‌ इन सवका एकतर चूर्णं करके उसमे उसका 


। ५ 1 4. ० द्वो भाग कर्पूर डे । इसका नेत्रम प्रत्यजन करे 
सतव तथा स्त्यः स्राणां सक्त विन्रू तो नेतके रोग नि;गेप दोजाते दै, इसका नाम ^नयनामृतः 
(गतम्‌ ॥ ७८ ॥ है, मदनपालनामक कोपे काह कि ^“ जो सुरमा अजन 

सौवीरं र्वेतमञ्चनम्‌ ॥ क सद्म काटा देय वह सखोतोजन कहातादैः७८-८०॥ 
जज्ञयेत्तन नयने मत्यहं चक्षपोर्ितम्‌ ॥ | - दृष्टिस्वच्छकारिणी ३ 
सरवानक्षिविकारासतु हन्यादेतन्न संशयः ७५ _ शद्वि शलक्न । 
` सफेद सुरमेको अथिमें तपा तपाकर सातवार दहरड,| निफङाभृगद्युण्ठाना रक्तस्तद्च सापषा ॥ 

बडे तथा आमचे रतम डालकर ञ्चे, शर त्पाकर| गोमृत्रमध्वजाक्वीरेःसिक्तो नागःप्रतापितः॥ 

सातवार स्ीके दूधमे बुञ्लवे, फिर इस सुरेका च सरके, तच्छलछाका हरत्येव सवीत्रैचभवान्गदान्‌ ८ १ 

नित्य नेत्रोमे अनि तो ने्नेको, हितकारी दताहै नेत्रस्रधी 

सम्पूर्ण विकारोका निःसदेह नाग होतार | ७४ ॥ ७५॥ । 
प्रस्यंजनविधिः। ` यद्ध सीसेको वारवार तपातपाकर हरड, बैड, तथा 
गतदोषसपेताशव परपदयस्सम्यगम्भसि ॥ आमलके रसे, परमँ, गोमूमेः गहदमे ओर वकरीके 
4 "स न दुधमे वुञ्चावे, पश्चात्‌ इस सीसेकी सलाइं बनाकर नेत्रम पर 
मक्षास्याऽक्षि यथादत काय व्यज्जन ततः तो इससे नेत्रसवंधी सम्पूणं रोग नष्ट होतेर्दै ॥ ८९ ॥ 
1 ७६ ॥न वा निवातदोषेऽक्षिधावनं स 
सम्पयोजयेत्‌ ॥ प्रस्यञ्जने कते दद्याच्चरूणं श 
तीकष्णभरसादनम्‌ ॥ ७७ ॥ । अथं भषपजमक्षणस्षमयः । 
नेत्रोके टँ दूर्‌ होनेके पश्चात्‌ ओषु. निकर जनेपर | 0 
तथा नेवौमे देखनेकी जव दाक्ति आगर हौ तत्र नेर्नको भेषन्यमभ्यवहरेतभाते भाय = 
जलते घोडा, पश्चात्‌ दोर्पोको निःगेष करनेके व्यि उसी| कषायास्तु विरोषेण तत्र भेदस्तु दरतः 
दोपके अनुसार प्रत्यजन ८ दूखरी वार ›) अनि । नेचोके। ॥ १॥ ज्यः पश्चविधः कालो मेषल्यग्रहणे 
जवतक दोष दूर न होजार्ये तवतक न्को नही धोवे, नृणाम्‌ ॥ किचित्सू्योदये जति तथा 
नेको धौनेके पीछे प्रत्यजन ओज [किं जिससे तीण -ओष- दिवसभोजने ॥ सायन्तने भोजने च सइ 
धिके रगानेसे हआ नेत्रोका ताप होजाय ७६।७७॥ श्वापि तथा निक्षि ॥ २ ॥ 
नयनासतचूणम्‌ । विद्रान्‌ पुरुप अधिक्र करके ओपयि प्रातःकालमे खाचै 
तयभा-ख॒द्धनागेन्द्ठस्यन्तु अ सूतं | ओर काथ पीना होय तौ पात.कालमे ही पिथ परन्ठ उस 
विनिक्षिपेत्‌ कृष्णाङ्नं तयोस्तस्य सर्वमे- नीचे खिलि मेढोपर व्यान रक्ते | किचित्‌ घयादय टनेके 
कत्र चृणयेत्‌ ॥ ७८ ॥ द्रमाँरोन कपूर |यशनात्‌, दिनको मोजन करनेके समयमे, सध्वाको भोजन 
तस्मिश्रू्णे विनिक्षिपेत्‌ 1 एतस््यज्जनं करनेके समयमे, वारवार ओर राध्निमे इस भति मनुष्ये 
नैचगदजिन्नयना मृतम्‌ ॥ ७९ ॥ के ओपरधि खनेके पोच ससयर्द॥ १॥ > ॥ 


म~~~ 


द्रति मेपजाना विधानानि | 









प्रथमकाः ॥ 


भावप्रकाञ्चः 1 


क धश्चात््‌ धीर वय आप्रधि सेवन कराव, य्ह तीसगरः 


[श्व- 





न" । 


८॥ 
प्रायः पित्तकफदरिके विरकवमनार्थयोः ॥ [समव द ॥ ५ ॥ 


ठटखनार्थ च भषन्य प्रभातऽनन्नमाह्‌रत्‌॥ ३॥ 


पित्त अथवा कफकी यत्त जधकतामे, रेच ( जुलव ) 


टेना दोय, वमन ८ उल्टी ) कगानी होय, वा टेखनके अर्थ 
श्रातःकाटम विना खाये आंपाथिक्रा उपयम करं | ३ ॥ 


द्वितीयकाट; 1 


भेषज्यं विणणऽपाने भाजनम्र प्रशस्यत ॥ 
अर्ची चिच्भोज्येश्च मिध रुचिरमाहरत्‌ 
॥ ८ ॥ समानवाते विगुण मन्देऽमावति- 
दीपनम्‌ ॥ दद्यादोजनमध्ये च भेपञ्यं 
कुशला भप. ॥ ^ ॥ व्यानकोप तु 
भषज्य भाजनान्त समाहरत्‌ ट्रत्‌ 1 हु्छक्षप 
ककम्पपु परतरमन्तं च भाजनात्‌ ॥ ६ ॥ 
अपरान वायुकरे विरु दौनेपर दिनके भजनते किचित्‌ पटिे 
यपरप्रटना उत्तम ट,अरखच टो ती लानेके विचि पटाथेक्ते 
साथ खाव क्रि-जिससे रव्वि हेती ह | सेगीके 
स्यानम्‌ रदनेवा्टी समानवाघरु विगडी दाय यौर अथि मद्‌ 
लोग देव तौ राट वैद्र अथिको प्रदीप्त करनेवाटी 
आप्य भाजनक्रे मव्यमे खवा | सरं गसरमे रहूनेवाटी 
व्यान ब्रायुका काप हवा होय तौ भोजनक अतम 
प्रधि सिल्यवे } हिचकी, आस्रपः वायुकी अथवा 


कपको अक्का दोव ती पष्टिटे ऊर भोजनके पीने भी 
पयि चिटाव | ४८-६ | 


त्रतीयकाटः | 


उदान पपत वात स्वरभद्वादिकारेणि ॥ 
्रासग्रास्रान्तर दयं भपल्यं सान्ध्यमाजन 
॥ ७ ॥ प्राण प्रदुष्टं सान्ध्यस्य शुक्तस्यान्ते 
प्रदायत ॥ जपषघ ताया धारः कालो- 
ऽप स्यात्रताोयकं;ः ॥ ८ ॥ 
स्वरमगाद्कारिषी गदभ रदनैवाटी जो उदानवायु ट 
उसका मकप हया दोतौ खावकराखके भोजने ्रासय्ासः 
क साय आधधिदटेव, द्ृदयमे रटनेवाटी प्राणवायुका 
यक्रोप देय तां अधिक करके सायक्राट्क नजन करनै- 


चुका; । 


यदयइश तरद्छदिदिक्काश्वास्तगरषु च ॥ 
सान्नश्च भेपजं दद्यादिति काटश्वतर्थकः ९॥ 
तधा, वमन, हिचकी, श्वास अथवा विपरकरी पीडा दोय 


ता यन्के साथया वारवार ओपी सेवन करप्रै -यर 
न्चवोश्रासमवदटं}] ९ 


पचमकाटः । 


उद्धनद्चविकारेपुरेखने वृहणे तथा ॥ पा- 
चने दामन देयमनच्रं भेषजं निरि 1 १०॥ 


टसर्टकर ऊपरके मागम विक्रार दो अर ठेखन क्रिया 
वृहणक्रिया, पाचनक्रिया, अथवा गमनक्रिया करनी देतो 
रात्रिम विना भोजन कर मौव सेवन करय | ९८ ॥ 


निरत्रकोष्ठ ओपधिसवनयणाः | 


वीर्याधिकं भवति भेषजमन्रहीनं हन्यात्त- ` 
दामयमसंशयमाशु चेव ॥ तडाखृद्धयुव- 
तीग्रढुभिश्च पीतं गानि परां नयति 
चाद्य वलक्षयश्च ॥ ११॥ । 


ज। मनुष्य निरन्न केठेमे जओपधिका मेवन क्रे तौ 
जीपथिकी क्ति अधिक दती यर वह्‌ आपथि अव- 
य्य तथा तुरन्त रोगको नष्ट करती है } पन्त वराटक चृद्ध, 
युवा लिये अथवा मदु ग्रकृतिवाटे मनुष्य निरन्नकोटठेमे 
आपथि ञेवन करर तौ तुरन्त उनको ग्खनि दोतीटं ओर 
गरीरके वर्करा नाग टोताहै ॥ ११ ॥ 


अन्नेन सहौपधसेवनयणाः 1 


सत्र. विपाकमुपयाति वंन दिस्याद्‌- .. 
नेत न च मुडूर्वदनािरेति ॥ एत. 
दित स्थविरवाटकृदयाद्नाभ्यः प्रागभो- 


खण्डम्‌ १. ] 


भाषादीकासमेतः 








जनाययदशितं कि तख तद्धत्‌ ॥ १२ ॥ 
तद्वदन्नादृतवद्धेषजमि ति शेषः ॥ 

ओषधरेषे यक्त भोजनशेषवे यदौ पधं 

पीतम्‌ ॥ न करोति गदोपङमम्प्रकोपय- 

व्यन्यरोगांश्च ॥ १३॥ 
पीतमित्यपलक्षणं छाटादिक च ॥ 

अन्नमे मिखाकर जो ओपयिका सेवन कियाजाय वह 
तुरन्त पकजाती हे, वल्का श्चय नदी करतीहै, तथा 
सुखमेसे बार्वार निकरती भी नदी बद्ध .वाक्क;टव॑र शरीर- 
वारे ओर ्ियोको इसप्रकार ओौपधिका सेवन करना 
दितिकारी है 1 भोजन करनेके पिके ओष्रधिका उपयोग 
करनेसे जो गुण हातारै उसके सदादी यन्नके साथ खाई 
दं ओपायि भी गुण करती । सषि किचित्‌ दोप 


` ( बाकी ) रहनेपर भोजन करै अथवा भोजन किचित्‌ 


यपर रहनेपर उीषधिका पान करै तो वह आँपाधे रोगोको 
यान्त नदी करती ओर अन्य रोगोको कुपित करती 
है॥ १२॥ १३॥ 
जषथपाकापाकचिहम्‌ । 
अनुखोमोऽनिलः स्वास्थ्यं क्ष्तष्णासुमन- 
स्कताः ॥ घुवमिन्ियोद्ररश्द्धिजीर्गो- 
षपधाकृतिः ॥ १४ ॥ इमो दाहोऽङ्गसदन 
भ्रममृच्छशिरोरुजः॥ अरतिष॑ल्दानिश्च 
सावरेषोषधाकृतिः ॥ १५ ॥ 
रोगीकी ओपवि पत्वगई होय तो पवन अपने अनुक्रुर 
चरती, स्वस्थता होतीहं, भूस तथा तृषा लगती, 
मनसे प्रसन्नता होती, शरीरमे लघुता होतीहं ओर 


डकार ठीक आती है ओरं जो रोगीकी जौपथि न 


` दोय ग्लानि, दाह; अगम प्रडा, भ्रम, मूर्छ, 
` मस्तकमे दर्द, अरचि तथा वल्की हानि दोती- 
_है॥.१४॥ १५॥ 
चरकोक्तोषधसेवनविधिः । 
द्वान्गुरूस्तथा विप्रान्पनयित्वा, प्रणम्य 
च ॥ आरिषञ्च समादाय श्रद्धया भषजं 
भजेत्‌ ॥ १६-॥ रसायनमिवर्षीणां देवा- 
नाममृतं यथा ॥ सुधेवोत्तमनागानां भेष- 
ज्यमिदमस्तु ते ॥ १७ ॥ ब्रह्मदक्षाधिस्‌- 


दन्दरन्रचन्दाकानेखानलाः ॥ देवाश्च सोष- 
ग्रामा भ्रमिदेवाश्च पान्तु वः ॥ १८॥ 
ओषधं हेमरजतमृद्धाजनपरिस्थितम्‌॥पि- 
वेदाप्तजनस्याम्े प्रसन्नवदनेक्षणः ॥ १९ ॥ 
विश्रान्तस्तूपविद्याथ पीता पाजचमधो- 
मखम्‌ ॥ निक्षिप्याचम्य सखि ताम्बू- 
ला्युपयोजयेत्‌ ॥ २० ॥ । 
इति श्रीमिश्रर्टकनतनयश्रीमन्मिश्रभावविरचित- 
भावप्रकारो पञ्चमप्रकरण चिकित्सायां 
सप्ताङ्गानि च सम्पूर्णानि | 
देवता, गुर तथा ब्राह्मणको पूजा, प्रणाम करके 
उनका आशीर्वाद छेकर श्द्धासे ओषधिका सेवन करै, 
गुरु तथा बाह्मण रोगीको आग्रीवदि देवै करि-““जसे रसा- 
यन ऋ्रियोको ओर अमृत देवतायोको तथा नागोको 
रोगरहित तथा वख्वान्‌ करट, तिसीप्रकार यह ओौपपि 
ठमको रोगरहित तथा चख्वान्‌ करे । व्रह्मा, दक्ष, अधि- 
नीकुमार, रद्र, इन्द्र, पएरथ्वी) चचरा, सर्य, वायु, अचि; 
अन्यदेवता, ओपधियोका समूट सीर ब्राह्मण ठम्दारी 
रा कर» । येगी अपने सुख ओर नेत्रोको प्रसन्न रख 
अपने स्नेदीं ओर भले मनप्योके आगे सुवर्णके, चदीके; 
अथवा मद्धीके पात्रमे ्खीटूर्द ओपराधरे सेवन करे । वि- 
श्रामसे वैठकर्‌ ओौपरथिको पिये, पीनेकरे पश्चात्‌ ओपधिके 
पाचको प्रथ्वीपर ओंधा डाल देवै पश्चात्‌ जक आचमन 
करके पान आदिको सेवन करे | १६-२० ॥ 
इति श्रीभावप्रकाने वैद्यसजीविनी मापा्यीकाया 
म॒रादावादनिवासिमाश्रुवैदयवगोद वकयवि- 
वरलाखशाल्मरामवेद्यक्रताया पचस 
प्रकरण सम्पूर्णम्‌ | 


अथ षष्ट प्रकरणम्‌ । 
चिकित्सार्थं रोगिणो वाग्भगो- 
क्तपरीक्षा । 
दर्शानस्पर्शोनप्रभनेसतं परीक्षत रोगिणम्‌ ॥ 
आयरादि ददा स्पश च्छातादि भरश्रतः 
परम्‌ ॥ १ ॥ 
आयुरादि, आदिशब्दास्साध्यखासाध्य- 





[ प्रवे ` 





सादि दक्षा दक्षेनेन । स्प्चन रीतादि 
शीतोष्णमृद्धकठिनखादि) नाडीपरीक्षण 
चा । प्रष्नतः,उद्रछाघवगोरवत्रपाऽत्रषा- 
उुभृक्षावल वलादि । तच दनं नचनजिहा- 
मूत्रादीनां कत्तेव्यम्‌ ॥ ध 
मिध्यादृष्ठा विकारा हि दुराख्यातास्तथेव 
च ॥ तथा दुष्परिप्रष्ठाश्च माहययुश्िकि- 
स्सकान्‌ ॥ २ ॥ 


व्ल, तिगे देलनेवाटे ओर भीतरको उख दए देन. 


पित्तकरे प्रकोपे नेच हक्क कटिके सदय पीटे, दल, 
हे वर्णके, दीपके ऊपर .अरचिवाले ओर दादयुक्त | 
दते । कफ प्रकेपते नेत्र स्लिग्य, पानीसे व्याप्त, 
सफेद, तेजरटित अर टदतायुक्त हते । दे टोपेकि 
धकोपमे नेतर ठो दोपेकरे ल्णयुक्त देते तीन देप 
प्रकोपे नेच तीन दोप्रयुक्त दनि जीर रोगीकी मन्यु 
करटेतेेँ । जो नेत्र तीनं 
मीतरको व्रैठ जति, पानीं निकलता तथा अन्तिम 


५ = 


८. ॐ ज (ष 
दर्गनसे, स्य्गसे जीर पृष्नेखे रोगीकी परीश्ना करनी | भाग खल सक्ते द ॥ ३-७ ॥ 


चादि । ठढीनसे अर्थात्‌ रोगीके नेत्र, जीभ तथा मूत्र 
आदिको देखकर आयुकी जीर रोगकरे साव्य असाध्यत्य 
आदटिकी परीक्षा करे । स्यते अर्थान्‌ रोगीके । 
स्प्म करके मीतताकी,उग्णताकी, कोमलर्ताकी जीर कटो- 
रता आदिकी परीक्षा कर अथवा नाडीकी परीना कर| 
यनेषे यर्थीत्‌ रोगीको पूकर्‌ उसके पेरकी, ट्घ्ुता, 
स्ताः तधा, तूपाका अमाव, भूय, भूका यभाव, वर 
बीर वल्का अमाव आवक परीघा करे । जो रोग 
भटी भति नश देखे, मटी भति नद क ओर भटे 
मेति नदीं पृवे 
प्रण वव विकारौको यथार्थ 
कहं ॥१॥२॥ 
२, नत्रपरीक्षा। 
7 न स्यालवनादृकषं घूमरवणं तथारुणम्‌ ॥ 
काण गतं प्रविष्टं च तथा स्तव्धविर्छो- 
कनम्‌ ॥३॥ हरिदासखण्डव्णं वा रक्तं 
वा हरितं तथा ॥ दीपद्धपि सदाह 
नच स्यापित्तकोपतः ॥ ४ ॥ च्व 
खासवाइर्याल्लिग्धं स्यार्सलिरप्टतम्‌॥ 
तथा धवल्वणेश्च ञ्योतिरहीनिं बला 
न्वितम्‌ ॥ ५ ॥ नेन्न दिदोषबाहु- 
स्याल्स्यादोपद्यटक्षणम्‌ ॥ त्रिदोषलिङ्क- 
सधन तं मारयति रोगिणम्‌ ॥ ६ ॥ 
(नदापदूषितं नेत्रमन्तरमम्र भृशं भवत्‌ ॥ 
{नारग साललखावि प्रान्तेनोन्मीटय- 
त्यपि ॥ ७॥ 


वायक प्रफोपसे नेत्र ९, दरणके मदय रगवाछे, 


जिहापरीक्षा । 
राकपच्प्रभा रक्षा स्फुटना रसनाऽनि- 
लात्‌ ॥ रक्ता इेयावा भवेपित्ता्धिार्दा ` 
धवलां कफात्‌ ॥ ८ ॥ परिदग्धा खर 
स्पशो कृष्णा दोपन्रयेऽधिके ॥ सेव दाष- 
दयाधिक्ये दोपद्धितसलक्षणा ॥ ९ ॥ 
वायुर प्रकोपे जाम याकपत्र ( सागोनकरे पत्ते ) 


ट 9 म सद्ग, र्यी ञी फटीह ‡~ >, पित्तके ग्रको भ 
रोग वद्रको मोहित करदे, इस सद्र, ह ह टोतीह । (य न 
रीतिते देखे, धि ओर |=भ यल जार काटी दोतीह | कफकै प्रकोपसे जीम 


गीरी यीर वटी टोतीदे । दो दोयेके प्रकोपसे जीभ 
दो. टोपोके रभणयुक्त होती ओर तीन दोपोके 
म्रकोपते जीम जल्ी हर्दे सद्ग ओर कोर स्पर्य॑वाटी 
दोतीहं ॥ ८ ॥ ९॥ 
मूत्रपरीक्षा । 

वातन पाण्डुरं मू्र॑- रक्तं नीलश्च पि- 
तत्तः ॥ रक्तमेव भवेदक्ताद्धवलं फेनिलं 
कफात्‌ ॥ १० ॥ 

वातके मरकोपसे मूतर पीछे रगका लोतादै, पित्तके प्रको- 
पसे मूत्र खल तथा नील दति, रधिरके कुपित टोनेखे 
मूत्र ख होतांद, ओर कपके कुपित दोनेने मूत्र सफेद 
तथा श्चागोयुक्त होता ॥ १० ॥ 

नाडीपरीक्षा ।  . 
एसो दक्षिणहस्तस्य खियो वामकरस्य ` 
ठ ॥ अंगृष्ठमूलगां नाडी परीक्षेत भिष- 
वरः ॥ ११ ॥ अगरीभिस्त॒ तिसभि- 
नीडीमवहितः स्पृशेत्‌ ॥ तचेष्टया सुखं | 





1 
1 


खण्डम्‌ १, ] ` 


दुःखं जानीयारुशटोऽसिलम्‌ ॥ १२ ॥ 

. सद्यःसरातस्य उक्तस्य क्षुचरष्णातपर्ी- 

लिनः ॥ व्यायामश्नान्तदेहस्य सम्य 

नाडी न बध्यते ॥ १३॥ वातेऽधिके भवे- 
त्राडी भ्रव्यक्ता तजनीतले ॥ पित्ते व्यक्ता 
मध्यमायां त्रतीयांशलिगा कपे ॥ १४॥ 
तजैनीमभ्यमामध्ये बातपित्ताधिकेस्षुटा॥ 
अनामिकायां तर्जन्यां व्यक्ता बातकफे 
भवेत्‌ ॥ १५ ॥ मध्यमानाभिकामध्ये 
रफुटा पित्तकफेऽधिके ॥ अंशिचितये- 
ऽपि स्यास्रव्यक्ता सत्निपाततः ॥ १६ ॥ 
वाताद्भकगति धत्ते पित्तादुष्प्ुष्य 
गामिनी ॥ कफान्मन्दगतिङ्ञंया सति- 
पातादतिद्ता ॥ १७ ॥ वक्रमुष्प्ुत्य 
चरति धमनी वातपित्ततः ॥ वहेदढकश्च 
मन्दश्च वातष्छेष्माधिकत्तः ॥ १८ ॥ 
उरप्टुत्य मन्दं चरति नाडी पित्तकफे 
ऽधिके ॥ कामाक्कौधदेगवहाक्षीणा चि- 
न्तामयष्टुता ॥ १९ ॥ स्थित्वास्थिघा 
चटेया सा हन्ति स्थानच्य॒ता तथा ॥ 
अतिक्षीणा च क्ञीता च प्राणान्ट्न्तिन 
संशयः ॥ २० ॥ ज्वरकोपेन धमनी 
सोष्णा वेगवती ,भवेत्‌ ॥ मन्दाभेः क्षीण- 
धातोश्च सैव मन्दतरा मता ॥ २१॥ 
चपला क्वधितस्य स्यान्तप्तस्य भवति 
स्थिरा ॥ इुखिनोऽपि स्थिरा ज्ञेया तथा 
वलवती मता ॥ २२॥ 


शरेष्ठ वे युरुषकरे दहने दाक आर स्राक वाम 
हाथके अंगूठेकौ जडमे जो नाड है उसकी पर्क्षा करे. 
सावधान रहकर तीनो अशुख्योखे नाडी स्थं करै ओर 
उस नाडीकी चेष्टासे सुखदुःखादि सव जानच्वै । तत्काल 
स्नान कियाहुञा,सोयाहआ, मूखा, प्यास, पूपसे तपाहञा 


-भाषाटीकासमेतः। 


> ~ भ ० 8.० ० थ ० त 








नाडी भरी माति समञ्च नदी आवीदै । वातकी सधि- 
कता होय तो नाडी तर्जनी अगुलीके नीचे चठीै, 
पित्तकी अधिकता दोय तौ नाडी वीचकी अगुखि नीचे 
चलते, कफकी अधिकता दोय तौ नाडी तीसरी अना- 
सिकाके नीचे चरतीहै । वात तथा पित्तकी अधिकता 
दोय तौ नाडी तर्जनीके तथा मव्यसाक्रे मध्यमे चरती, 
वात तथा कफकी अधिकता होय तौ नाडी अनामिक्रा 
ओर तर्जनीके मव्य्मे चल्तीदै ओरः जे। पित्तकफकी 
प्रधानता हौ तौ नाडी मध्यमा ओर अनामिकाके मध्यमे 
चलती ओर त्रिदोषका कोप टौय तौ तीनो गुम 
चरूतीहै, वातकी अधिकता होय तौ नाडी टेटी वाकी 
चर्वी, पित्तकी अधिकता होय तौ नाडी उचछ उरक 
कर चल्तीरै, कफकी अधिकतासे नाडी धीरे धीरे चरूती 
है, चिदोप्रका प्रकोप हेय तौ नाडी अत्यन्त गोधर चट्ती 
है, वायु तथा पित्तकी अधिकता होय तो नाडी आडी 
ओर उरक उछककर चल्वीहै, वात तथा कफकी अधि- 
कता होय तौ नाडी टेढी ओर धीरे धीरे चलवीदै यर 
पित्त तथा कफ़कीं अधिकता दोय तौ उचछल उछलकर 
धीरे धरि चक्तीहै, काम तथा क्रोधसे नाडी वेगयुक्त 
चल्तीदै जर चिन्ता अथवा भयसे नाडी क्षीण हई चल- 

तीह । जो नाडी ठहर ठहरकर चल्ती हो, अपने स्थानको 

छोडकर अन्यत्र चरती दौ, अत्यन्त भ्ीण दहो, अथवा 

अत्यन्त जीत होगई दौ वद नडी निःसदेह प्रार्णोका 

नाग करती | ज्वरका केप होय तौ नाडी गरम दवी 

ओर वेगसे चरवीै, जिसकी अभि मन्द होगई दौ जर 

निसकी धातुर क्षीण होगडई हो उसकी नाडी बरूत वीरे २ 

च॑रुतीहै | भूखे मनुष्यकं नाडी चपल होतीदै, व्प्तदएटकी 

नाडी स्थिर दोतीहै, खखी मनु्यकी नाडीमभी स्थिर ओर 

वल्वती होतीहै ॥ ११-२२ ॥ 


अथ येनयेन रोगज्ञानं स्यात्तत्तदाह्‌ । 


देवुस्तद सम्मापिं प्वेरूपश्च लक्षणम्‌ ॥ 
तथेवोपदायः पच रोगविज्ञाने- 
तवः ॥ २३ ॥ 


देव, सम्प्राप्त, पूर्वरूप, लक्षण जर उपराय, ये पाच 


ओर व्यायाम ( दड कसरत ) करनेखे धकाहुमा इनक रोगोका यथार्थं जान होनेमे कारणर्दै ॥ २३॥ 


(४७४) भावप्रकाराः रा 





हवलक्षणम्‌ । तथा च विसपता आमयस्य चा उत्ात्त 

यत्त॒ न स्याद्धिना यन तस्य तदवेवुरूच्यते॥ न सम्प्राधिः । शरास सम्प्राप्तः , 
व्यवहारा यान्प्रचक््महं ह जातसग 

1 ह दोप-कि, जो ऊची, नीची जीर पिरडी आदि शृथकर 


, प्रथक्‌ गिते गरीरमे कैरते हँ वेदी दोप जिस कारणसे 
(9. लेकर ओर जिव गतिसे गरीरम ककर रोगकी 


ऽपि निगद्यते ॥ २५ ॥ उत्पत्ति होय उसी कारणस्ित वह गति संप्राति कदाती 
तच देसुव्याधीना ज्ञानाय । दठवथाः| ह] वैवकङ्यान््म व्यवहारे स्वि जानि ओर जागनियेदो 
वपीरक्षश्रमदिमानरनानि मेथुन कचिन्ताः | सप्रा्िके पर्याय मानें ॥ २६ ॥ क 
भयादयो वातप्रकोपहतवो वातजान्‌ व्या- सम्पाप्प्यौपप्थिकमेदाः 
धीन्‌ बोधयन्ति । शरषकटुम्छाष्णतीक्ष्णकरो-| संख्याविकल्पमाधान्यवटकाट विरोषतः॥ 
घत्षाक्षुधाभिषातातंपाद्यः पित्तप्रकोपद- | सा भिद्यते यथाप्रैव वश्यन्तेऽ्टौ ज्वरा 
तवः पित्तजान्‌ व्याधीन्वौधयन्ति । वसन्त-| इत्ति ॥ २७ ॥ 


मधघुरक्तगधकीतादयः कफमकोपंहेतवः कफ | सृम्प्ा्षि्व्याधीनां ज्ञानाय देवः! यथा 


जान्‌ व्याधीन्‌ बवियान्त ॥ मिभ्याहारविहारद्पितंवातायामाङ्चयगमन- 
जो रोग जिनके यिना न लेव उस रोगका बह देह | रसदूपणकोष्ठामिवरिनिरसनरूपं ज्वरोपत्ति- 
कटातारै । निदान, कारण टत, निमित्त, निवन्धन, मू भकार वाधयाते तथा व्याधीनां सख्यादो- 
सायतन ओर प्रत्यय ये गन्द एक अर्थवटे है । वैक | षांराकरपनाप्राधान्यवलटकाटांश्च बोधयति । 
मात्रकी छन्टवद् कविता हैव॒ गच्के ये जधेक|तेषु ज्ञातेषु चिकिप्साविकषेषश्च स्यात्‌ \ 
( (0 4, श्रम, दिम, भोजनका अभाव साख्यादिरूपविश्ेपस्तेन्यः सा संमरािि- 
1 श [ख द, श क इः £ ६4 ख्यां ~ 
मश्ुन; मोक, चिन्ता जीर थय आदिक जो वातके कुपित यते भेदवती क्रियते इव्यर्थः । तवर संख्यां 
होनेमे कारण द उन्दसि वातसम्बन्धीं रोग जानेनतेर विवृणोति \ तथा ज्वरशवा -अत्तास्तारः 
दग्य्कतु, कडये पदाथ, सम्ट्पदार्थ, गरम पदार्थ, त्नं| षड़घ इत्यादि ॥ 
पदाथ; क्रोध तरमा, भूख) चोट ओर धृपयादिक जो सख्या, विकस्य, प्राधान्य, वक यौर कार ये विगेप- 
पित्तके कुपित दोनेमे कारण ह उनदीसे पित्तसम्बन्धी रोग | तासे सप्राप्तिके अरूग अरग मेद्‌ माने ै ¡ इस मन्थे 
जानेजतिह । सन्तत, मदुरपदार्थ, लिग्धपदार्थं ओर व्वर आटग्रकारकफे इ ओर अतिसार छः प्रकारके 
सीत आदिक जो कफ़के कुपित दोनेये कारण ई उन्मि | इत्याहि रोक भदोकी सख्या कदी जायगी; उन्दी 
कफ़सम्बन्धी रोग जनिजं ।। २४ ॥ २५॥ भेदेसि सम्राधिका जो निश्चय किया जाय वद सख्यासम्राति 
यथा दष्टन दौपेण यथा चबुविसर्ष- विकल्पन्याख्पानम्‌ । 
ता ॥ उत्पत्तिरामयस्यासौ सम्पाि्नी दोषाणां समवेतानां विक्पोशांश्चक- 
तिरागतिः ॥ २६॥ टपना ॥ २८ ॥ ॥ 
यथा इष्टन दपण यथा कारणभैदेन| समवेतानां समरादेतानां दोषाणाम्‌ अ- 


साक नवा च अतुविसपता अनेकधा दो-|शांङकस्पनां दीनमध्याधिकभेदेभीगकल्पना- 
पाणा विसपता उप्वाधस्तियगादिगतिभेदेन। विकरः ॥ 


५ 
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भाषा्टीकासमेतः। 


एकत्र हए दोषेमे कौनसा अधिक है, कौनसा |एतदुक्तं यस्मित्तक्तादिर्शो यस्य॒ दोषस्य 


क ऋ 


मध्यम है ओर कौनसा दोष हीन है, इस प्रकार 
भागोकी जो कल्पना करीजाय वह विकल्प कदाताहै ] 


हस विकस्पमे संप्राप्निका जो निश्चय किया जाय वह विक- 


स्पसग्राति कहातीदे ॥ २८ ॥ 
प्राधान्यव्यास्यानम्‌ । 


स्वातन्त्यपारतन्व्याभ्यां व्याधेः माधा- 
न्यमादिरेत्‌ ॥ २९ ॥ 


व्याधेः स्वातन्त्येण प्राधान्यं पारतन्त्र्येण 
अप्राधान्यश्च वदेदिष्यर्थः । सथा स्वतन्तस्य 
ज्वरस्य प्राधान्यं ` ज्वराधीनानां शचासादी- 
नामप्राधान्यम्‌ ॥ 

जो रोग स्वतत्र हो वह प्रधान व्याधि कदहावीहै, -भौर 


न्नो रोग इस स्वतत्र व्याधिके आधीन हो वह अप्र-, 


वान व्यापि कदावीहै | जैसे कि-ञ्वरको छेकर श्वास 
यादे व्यापि हुई हयँ तो ज्वर प्रधान है ओर, श्वासञादि 
व्याधिये अप्रधान दै | इसी प्रकार प्रधानतासे तथा 
अप्रधानतासे सप्राप्तिका जो निश्चय किया जाय वह प्रधा- 
नसप्राप्ति कदहातीै | २९ ॥ 


| वरब्याख्यानम्‌ । - 
`हेतवादिकार्ल्योवयवैवेलावरकिरेषणम्‌२० 


अचापि व्याधेरित्यत॒वत्तते । हेष्वादेः हेठ- 
पू्वरूपरूपाणाम्‌ - कार्त्स्येन साकस्येन 
अवयवैः एकदेशेन व्याघेर्वङावलयोर्वि- 
शोषणम्‌ विङेषवोधः ॥ - 
 _ देव, पूर्मरूप ओर लक्षण ये सम्पूर्णं अशासे हें 
अथवा थौडे थोडे अशते ह ? इस परीभसे व्याधिकी 
सवैख्ता आर निघ्रख्ताका जो निश्चय कियाजाय वह्‌ 
वल्सप्ाप्ति कहातीदै | ३० ॥ ॥ 


काटग्यार्यानम्‌ 
नक्तंदिनचयुक्तशिव्यीधिकाटो यथा- 
मदम्‌ ॥ ३९ ॥ . 


नक्तमच्राव्ययं राचिवाचकम्‌ । एतेन 


दीप्र [प्रकोप उक्तोऽस्ति सोशशस्तस्य दोषनस्य 


व्याधे; कालं इव्यर्थः ॥ ध 

रात, दिन, ऋतु ओर भजन किये अनादिक, इनके 
जिस जिस अवयवमे जिस जिस दौपका प्रकोप होना 
कदा उस उस अवयवके उस उतत दोपस हुई व्याधि- 
का कार जानना, इसप्रकार कार्ते सप्राप्तिका जो निश्चय, 
कियाजाय वट काल्सप्रापति काती है ॥ ३१ ॥ 


नक्ता ंहेवग्भटोक्तवातादिप्रकोपः। 
ते व्यापिनोऽपि हत्राभ्योरधोमध्योद्धेसं- 
श्रयाः ॥ वयोऽहोराबमुक्तानामन्तमध्या- 
दिगाः कमात्‌ ॥ ३२ ॥ इति । 
ते वातपित्तकफाः ॥ 


ऋतुषु वातादिकोपौ यथा । 


वर्षासु शिरिरे वायः पित्तं शरदि रणष्ण- 
के ॥ वसन्ते तु कफः कप्येदेषा प्रक़ति- 
रावी ॥ ३३ ॥ 

रानिआदिके क्रिस किंस अवयवमे किस किस दोपक्रा 
प्रकोप दोतादै इस विपयमे वाग्भट कहते कि-““वातादि 
दोप सम्पूर्ण रीरमे रहनेवके हतो भी चििष 
करके चायु नाभिके नीचे रदतीदै, पित्त ॒हदयकरे मध्यमे 
रहता ओर कफ दृदयेके ऊपरकै भागमे रदताहै । 
पुरुषकी अवस्थाका अन्त ( च्द्धापना ) वायुक्रे प्रकोप 
दोनेका समय है, अवस्थाका मन्यभाग पित्तके प्रकोपका 
समय है ओर अवस्थाका आदिभाग ( वारुकपन ) कफके 
प्रकोप होनेका नमय है । दिन तथा राधिका अतभाग 
वायुके कुपित दोनेका समय दै, मध्यभाग पित्तके य्रकरोप 
दोनेका समय है ओर आद्य माग कफके प्रकोप हौनेका 
समय है | भोजन क्रिये अन्नादिका-अन्त वायुके प्रकरोपका 
समय है, मन्यमाग पित्तके प्रकोप दौनेका समय हे, ओर 
आदिभाग कफके प्रकोपका समय है | किस ऋतुंभ 
किख दोपरका प्रकोप होतार यह मी कदादै कि“ 
नब्वुमे ओर निशिरऋतुमै वात्तका प्रकोप लोताै, 
दरद्‌ ओर ीप्मच्छतुमे पित्तक्रा प्रकोप होता ओर 
वसन्त चदतुमे कफका प्रकोप होता, यह ऋतु्ोका, 
स्वमाव दै ॥३२॥ ३३॥ 


= > अ ण = 





पूर्वरूपटक्षणम्‌ । 

पूरररूपन्तु तयेन वि्याद्धाविनमामयम्‌ ॥ 
सामान्यं च विशिष्ट दिषिधं तदुदा- 
हतम्‌ ॥३५॥ सामास्य तन्न दोषाणां 
विङेपरनधिष्ठितम्‌ ॥ विशिष्टमीपद्यक्तं 
स्याद्धिरेप्पश्च समन्तम्‌ ॥ ३५ ॥ 

दोपाणां विशेषाः ् 
मिभान्यादयः 1 तच पर्वैरूपं व्याधीनां 
ज्ञानाय हेतः । यथा श्रमादयो भाविनं ज्वरं 
वोधयन्ति । अथ च अत एव श्रमादयोऽति- 
शयितजम्भायु्ता भाविनं वातज्वरं नचदा- 
दय॒क्ताः वित्तज्वरं बहिमान्ययुक्ता भाविनं 
कृफ़ञ्वरं बोधयन्ति ॥ 


जिससे भविष्य कामे रोगकी उद्पत्ति दोना माट्म 
दो वह रोगका पूैरूप कदाताहै । सामान्य पूर्वरूप 


जर विष पूवस्य दस मेति पूृ्स्यकरे ठो भढ रै) 
जो पररूप दोपरोकी विलनेपतारदित दो वह सामान्य 
यर्वरूप कहाताहे ओर जो पूर्वरूप दोपेकी विदोपता 


भावप्रक्ि; । 
















~~ 


शासे व्यवहाराय पयायानाह-संस्थान- 


भिस्यादि ॥ ॥ 

अमुक प्रकारके रोगकरी रविचित्र्‌ सूचना उनवा्ः 
विप पृद्र्यकी अक्षा अधिक व्रकामवान्पर; 
अथात्‌ या्रक सपरत योगको बननित्राद्य रोगकरा सौ 
ल्प होता वह रक्षण कटानांटे । वयसार्तरेमि व्यद 
रके चि स्थान छग चिद, स्प जर्‌ जातिः त 
ठक्षणकरे पर्यायी गब्द्‌ माने ८ ॥ ३६ ॥ 

ज्वरसामान्यलक्षणम्‌ । 

स्वदावरोधः सन्तापः सर्वागग्रहणं तथा॥ 
य॒गपयत्र रोग ठ स ज्वरः पिकी- 
सितः ॥ ३७ ॥ 
युगपदेतद्टक्षणं ज्वरं बोधयति ॥ 

जिस रोगम॑ पमीना सक्रजाय, सताप द र्जर्‌ सव्र 
अग जकडजय ये सप्र एकी समव दै तौ वह गग पवर 
कटतादै । एक सर्म टेनाये लश्चण प्वरके( सूनिन 
करतें ॥ ३७ ॥ 


उपश्चयलक्षगम्‌ । 


करके युक्त टो वह विधेम ॒पृष्प करदाता ! शवे ओंपषधान्नविहाराणा प्रपयोगे सखावहम्‌॥ 
कि त्यन्त जम्माईं यत्र, नेव गद टो जर नृणाधरुपञ्चयं विधात्स हि साप्म्यमिति 


अयिकी मदता होना यदि जो दोपैका विगेषटै 
उस करके रदित केवर श्रमादि, च्वरका सामान्य 
पूर्वरूप ह अथीत्‌ वह॒ भविप्यक्राल्मै सामान्य रीति 
ज्वर्‌ जाना जनातांद अर यह विगेपतासे युक्त ह 
श्रमाटिक) व्वरका तिगे पूर्वरूप है अर्थात्‌ श्रमादिक 
ज अल्यन्त जम्भा्ते यक्त दो वद भविप्यकार्मे वात, 
ल्वरका आना जनाता, नेत्रोका दाद्से युक्त लेना भविप्य- 
कालम पित्तज्वर आना जनाता है, ओर अथिकीं मदतासे 
युक्त लो वट भविप्यकालमे कफज्वृर्‌ आना | 
ह ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ 


लक्षणलक्षणम्‌ । 
पृवेरूपं विशिष्टं यद्यक्तं तद्वक्षणं स्मू- 
तम्‌ ॥ संस्थानं लिद्धं विह ' व्यञ्चनं 
रूपमाकृतिः ॥ ३६ ॥ 


विरिष्टं॑प्रव॑रुपम्‌ ईषद्धयक्तरूपम्‌ 
तदेव सम्म्यभ्यक्ते लक्षणं - स्मृतम्‌ । तस्य 


, स्मृतः ॥ ३८ ॥ 

लिमसे मनुप्येको सुख ट टेली ओपधिका, अन्नका 
ओर विद्यारका जे। सेवन द वह "उपनय करदाता ओर 
सात्म्य भी इसका पयय टै ॥ ३८ ॥ 


वायोरुपशयः । 
मघ्रलवणसाम्ट्निग्धनस्योप्णनिद्रा 
गुरुरविकरवस्तिस्वेदसंमर्देनानि ॥ दधिषु- 
ततिल्तेलाभ्यंगसन्तषैणानि भरकुपिततप-. 
वमानं रान्तमेतानि कुय्धुः ॥ ३९ ॥ 
मुर; खारी, अम्ल तथा स्िग्धपदाश, नस्य, 
गरम पदाथ, निद्रा, भारी पदाथ, सू्की किरणे, 
वस्तिक्रिया, स्वेदन, जरीरका मर्दन, ठी, घृत, तिल, 
तेककी माख्नि जीर व्रति ये कुपित हए प्रवनकौ जात 
कर ट ( इनपदार्थेकि तथा क्रिया्ओके सेवन करनेते 


जिम रोगको शाति दौ तौ जानना कि यह रेग वायुका 
टे)॥३९॥ 


# 


खण्डम्‌ १, | भाषाटीकासमेतः । ( ४७७.) 
न 
. तिक्तस्वादुकषायदीतपवनच्छायानिशा- 
वीजनन्योत्लाभूगरहयन्त्रवारिजलनं खी- 
गाचसंस्पश्चनम्‌ ॥ सर्पिःक्षीरषिरेकसेक- 
रुधिरखावप्रदेहादिकं पानाहारषिहारभे- 
षजमिदं पित्तय्रङान्ति नयेत्‌ ॥ ४० ॥ 
कडवे, मधुर, करेरे तथा गीतट ( ठंडे ) पदार्थ, 
वायु, छाया, रात्रि, पखेकी पवन, चोदनी, प्रथ्वीके भीतर 
चनवाया हज मीतलतायुक्त घर, फुवारोका जल, कमल) सर्वेषां रोगाणां निदानं सचिक्ृष्टं कारणम्‌ 
सीके दारीरका स्प, दध, घी, विरेचन, पानीका छ्डि- कुपिताः स्वहैत्दुष्टा मलाः बातपित्तकषफा 
कना, रुधिर निकल्वाना ओर शीतल पदार्थीका मरल्प |एद्‌ इप्यन्वयः.॥ 
आदिक, पान, आहार, विहार ओर ओपधि पित्तको शांत 
करे है ८ इन पदा्ोकि तथा क्रियाओके सेवन करनेसे 
जिस सोगकी गाति दो तो जानना करि यह रोग पित्तका 
2.)॥ ४० ॥ व 
- कफोपशचयः । 
रक्षक्षारकषायतिक्तकटुकन्यायामनिष्टीव- 
नं धूमाख्छष्णशिरोषिरेकवमनस्वेदोपवा- 
सादिकम्‌॥ तृडवाताष्वनियुद्धजागरनट- 








कौचसे ट की चूष्देकी अधिके सदम उग्र हकर कफकः 
गोपण करती दै ॥ ४१ ॥ 


रोगनिदानविवेचनम्‌ । 


सर्वेषामेव रोगाणां निदानं कृपिता मला 
तस्रकोपस्य तु प्रोक्तं विविधाहितसेव- 
नम्‌ ॥ ४२॥ 


तथा च वाग्भटः-'“ दषा एव हि सर्वेषां 
रोगाणामेककारणम्‌ " इति । नत आगन्व॒न- 
व्याधिषु व्यभिचारः स्यात्‌ । तत्त, तत्रापि 
उस्पच्यनन्तरं दौषप्रकोपस्य अवयम्भाषि- 
स्वात्‌ । उत्पन्नदग्येषु युणयोगस्येव । उक्तश 
चरके-आगन्वुर्हिं भ्यथाप्रबों जायते पश्चा- 
तरिजदेषिरतुवभ्यत इति। तत्मकोपस्य ठ दौष- 
करीडांगनासेवनं पानाहारविहारमेषजमिदं [प्रकोप्य त॒ निदानम्‌ । विविधानि नानाविः 
शिष्माणमसुग्रं हरेत्‌ ॥ ४१ ॥ धानि यानि अहितानि असाप्म्यानि आहा- 
जलकीडा कफं कर्थं हरति तदाहं । | रादीनि तेषां सेवनम्‌ ॥ 
 जरकरीडाजनितहोव्येनावरंद्रष्मा पकलिपो- 
ताणि स ष +. रोगोका निदान है अर्थात्‌ समीपका कारण दै ओर उनके 
अ । - [मरकोपका कारण अनेक प्रकारके असात्म्य जाहार, विहार 
रूखे, खारी, कसे, कडयै, तथा चरपरे पदाथ, | आदिकां सेवन है । वाग्भटे मी कडा है कि-““वात आदि 
व्यायाम, धूकना; धूमपा, अत्यन्त उष्ण, मस्तकका | दोषदी सम्पूण सोगोके सख्य कारण रे ‡ । यर्हो जका 
खाली करना, वमन, स्वेद, उपवास आदि, तृषा, वात, | होतीहे कि ““ प्रहारआदिसे उत्पन्न हए आगलक व्यापि 
मार्ग ( रस्ता ) का चख्ना, युद्ध, जागना, जलक्रीडा, |योके कारण भी वात पित्त आदिमे खभव नही दहोसक्तै 
जओौर खियोका सेवन इत्यादि, पान, आदार, विदार, ओर | इसकी क्या रीति है ‡ तहं कहते हँ करि जिन प्रकार 
ओपधि, ये उग्र कफकोभी गान्त करे हँ ( इन पदार्थोका | ्रव्योकी उत्पत्ति होनिके पश्चात्‌ उतने गुणोका योग होता- 
- तथा क्रियाओका उपयोग करनेसे जो रोग गन्त ह्यो तौ |£, तेसेदी आगठक व्वाधियोकी उसपत्ति. -दोनेके पश्चातु 
जानना कि यह रोग कफसंवधी है )। यहां प्रभ्न होताहै, |उनमे भी दोपरोका प्रकोप अवद्य होताहै,इस कारण इन 
कि-जल्क्रीडा कफको शात कैसे कर १ इसका समाधान | व्याधियोके भी वात पित्तादिक कारणैः | चरकने भी 
यह्‌ है कि, जल्मे कीडा करनेसे उत्पन्न हृरद ओीतर्तासे [कदा दै कि “प्रथम आगतठक व्यायि व्यथाके स्यि अकेली, 
बाहरको निकटनेवाखी शरीरी उप्ता चारो ओर |दोकर पश्चात्‌ अपने दोपरोमे सध पती दैः ॥ ४२ ॥ 


अपने देतृओंसे दुष्ट हए. वात, पित्त ओर कफही सम्पूर्ण 


~~ 





त --------------------- = ४०० कक > धट 


वायुकोपकारणम्‌ । 
नीवारशिपुटः सतीनचणकः दरयामाकम- 
द्राटकी निष्पावश्च मङुष्कश्च वरटा मद्ग- 
स्यकः कोद्वःाय्रव्यं कटुकं सतिक्तत॒चर 
क्रीतश्च रुक्ष ट स्वस्पाङ्ो विषमानं 
निरशन थक्ते दयजीर्णेऽ्ानम्‌ ॥ ४३ ॥ 
यक्तं जीर्णतरं परिध्रमथरौ गत्तादिकोप्णं 
घनं बाहुभ्यां तर्णं तरोः प्रपतनं म्गेऽति- 
यार्न पद्‌ ॥ दण्डादिप्रहतिस्तश्राच्पतन 
` धावृक्षयो जागरो मार्गस्यावरणं व्यवाय- 
अृश्चता बातादिेगाहतिः ॥ ४४॥ अत्य- 
थ वमनं विरेचनमतिखावोऽधिकश्ासजोा 
रोगान्मां सविदहीनतातिमदनशिन्ता च 
लोको भयम्‌ ॥ वर्षां वे रि्शिरो दिनस्य 
रननेभागौ ततीय घनाः माग्बातस्तुहिनं 
श॒रीरमरुतो इष्टेरमी हेतवः ॥ ८५ ॥ 
नीवारः प्रसाधिकाः तीनी इति रोके 1 
त्रिपुटः सखेसरी इति रोके । सतीनः वरुल- 
कलायः निष्पावः कोटशशिम्बिसदशफडा ; 
राजि म्विस्तस्या वीजमन्नं भवति । वर्दी 
वराटिका, कुद्ुम्भवीजम्‌, चरर इति खोक । 
मङ्धस्यको मसूरः । विपमाकनम्‌- 
वहुरुतोकमकाटे वा शक्तं तदिपमाङ्गा 
नम्‌ ॥ ५६ ॥ 
अतिया, पादान्यामतिचलनम्‌, तसः 
प्रपतनम्‌, तसेरिष्यपटक्षणम्‌ । जाग- 
सो रारो । वातादिवेगाहतिः, आदिशब्देन 
विप्मूचराश्चच्छिकोद्रार्छदिगुकश्चच्षोच्न्र- 
सनिः संगर्यन्ते । दिनस्य चिधा विभ- 


~ 


क्तस्य । एवं रजश्च । यस्य पुनरक्तिरतेन 
तेन वातस्य जतिदुषटिवोद्न्या ॥ 

नीवार ( पसाई्‌ ), मटर, चना, समा, मूग अर, 
चीरा, मोरा (मधी) कमे वीज, ससर, कौटोचर- 
परे, कटवे, कष्टे, जीतल, रूल जर हल्के पदार्थं 
अल्यभोजनः त्िपममोजन ( छुखमगमं वोडा वा वहूत 








भोजन करना ), उपयाय, भोजनक ऊपर भोजनः पय 
भोजन वीणं न छैनेपर भोजन, थेतिका परिश्रम, यदट्द 
आदिक उट्धना, एा्थपि पनीर चैरना, दध वा 
ऊपरमे गिरना, पवये अनिप मार्गम किरिना रकी 
नवोट टगना, ऊनि स्थाने भिना, धातरर्जेका कषय 
रारि जागना, शो याद्रिभि किना, जन्त अ्यून, 
(यात, विष, मृत, सप, छक) टकार, चमन, नीत, 
मु, तृषा, वास तया निषा दनक वर्म सेक्ना; 
अन्यन्त चमन, अनयन्त ग्रििचिन) मनिगन यत्यन्नं भिन्ना 
अथवा अधिक निक्ाटना, रग द्नसे मसर द 
जाना, अव्यन कामयेव, चिता, गक; भव, चर्पात्, 
निधिर्‌, दिनक सीसर माग, गनि तीसरा नाग, 
व्रादल; पूर्वद्िल्ाकी वायु र्‌ रिम ये मवे भरगरी 
वायु षिव रनम कारण ई । उपगेक्त चारणे निव 
लिस कारणङी युनसननिः ८ उम उस फरण चाद 
अत्यन्त कौप ता दमा जानना | ४३-८६ ॥ 


पित्तकपितकारणम्‌ । 


कटम्छाप्णाविदारितीन्णलवणक्रोधोपवा- 
सातपखीसम्भोगत्रपाक्चधाभिदटननव्याया- 
ममदादिभिः ॥ शक्त जीर्यति भोजने 
च दारदिं ग्रीष्मे तथा भाणिनां मभ्याह 
च॒ तथाद्धेरात्रिसमये पित्तप्रकेषो 
भेवत्‌ ॥ ४७ ॥ 

चरर, अम्ल ( चे ), 
आर यारे पदार्थ, क्रोध, उययास, धू, चीका 
सभग, नृपा जीर भूषका रोकना, स्मायाम, सदर 
आदि, अजीणमे भोजनः,गरटत, रीम्‌, मध्याह्‌ यर्‌ 
अरद्धराचिका समय ये मथ रीर पित्त कुपित दौनेके 
कारण ईद ॥ ४८७॥ 

विदाहिटक्षणम्‌) 

विदाहि ठव्यमद्रारमम्छं ङू्यात्तथा 
त्रपाम्‌ ॥ हदि दाहश जनयेस्पाक गच्छ- 
ति. तचिरात्‌ ॥ ४८ ॥ 

अन्यच्च । 
मपिरितलैः कटव्थैश्च मसस्येमेषाम्षिण ` 


सरम; बिदादी, सीश्ण, 


खण्डम्‌ १. | 





च ॥ गव्येन दधितक्रेण चृणां पित्त प्रकु 
प्यति ॥ ४९ ॥ 
जो पदार्थं खनके पश्चात्‌ अधिक देरते पके, खद्यी 
डकार अवि, तृषा र्गवि ओर हृदयमे दाद करै, वट 
विदाही पदाथ कदाताहै. उडद, तिल, ऊुख्थी, मखली, 
मेढेका मास, गायका ददी ओर गायकी छाछ, इनसे भी 
मनुष्योके पित्तकः कोप दोतादै ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ 


कफक्पितकारणम्‌ । 


रारुपटमध्रराम्डसिग्धमाषिस्तिडेश्च दव- 
- दधिदिननिदाशीतसर्पिःमष्रेः॥ प्रथमदि- 
वसभागे राचिभागेऽपि चाये भवति हि 
कफ़कोपो दुक्तमात्रे वसन्ते ॥ ५० ॥ 
प्रथमदिवसभागे चिधा विभक्तस्य दिव- 
सस्य प्रथमभागे \ एवं राच्श्चायभागे । 


भाषादीकासमेतः 1 ( 


४५७२९. } 





अन्ये तु - आहु्मधुकोशे रोगस्य रोग- 
श्ेविदानं तथा निदानमिव्येव. उच्येत, 
तद्विहाय निदानार्थकर इति वचनमेत- 
दोधयति । रोगस्य रोगो निदानाथकरः 
निदानकार्यकरणे सहायः । निदनन्व॒ 
रक्तपित्तादीन्कतिचितोगान्प्राति ज्वरा- 
दिरेव हेतुरिति सिद्धान्तः! अत एव अरे 
स्पष्टमेव आह चरकः । कथिद्धि रोगो 
रोगस्य हेतुरसेति । प्रथमस्य रोगस्य 
ज्वरदेर्यो दुष्टो दोषो देवः स एव पश्ा- 
दाविनो रक्तपित्तादेरपि रोगस्य हेतुः ॥ 
सर्वेषामेव रोगाणां निदनं कुपिता मदाः 
॥ ५४ ॥ इति नियमात्‌ ॥ 
तत्र॒ यदा रक्तपित्तदेरुपद्रवलक्षण एव 
योगेन रोगघ्वविघातः स्यात्ततः स्वेषा- 


मारी, खा, मथर तथा अम्ल दार्थ, उडद, तिक, [भिति वचनं सामान्यम्‌ । निदानाथेकर इति 
द्रवपदार्थ, ददी, दिनम सेःना, मीत, एक स्थानपर वठे विशेषवचनात्‌ ॥ 


रदना.दनकरे तीन भागोमे प्रहिला माग,राचिका मी पिल 
भाग, भ।जन करनेके पश्चात्‌ तुरतका समय ओर वसत 
ऋतु, ये सव्र गरीरभे कफके कुपित दछेनेके कारण हे ॥ ५०॥ 


एको रोगोनन्यरोगनिमेत्तम्‌ । 


ननु सर्वेषां रागाणां दुष्टा दोषा एव कि 

मन्यदप्यस्तीति संदाय चरक आद- 

निदानाथकरो रोगो रोगस्याप्युपलक्ष्यते ५.१ 

` इति रोगस्य निदानाथकरः रोगोऽपि उप- 
लक्ष्यते ददयते । अत्र दृष्टान्तमाह- 


तद्यथा ज्वरसन्तापाद्रक्तपित्तम्दीयत ॥ 
 रक्तपितताज्ज्वरस्ताभ्यं श्रास॒श्चाप्युपजा- 
यते ॥ छीदाभिश्रुढया जठरं जठराच्छोफः' 
एवं च ॥ ५२ ॥ अश्नेम्पौ जाठरं दुःखं 
गुर्मश्वाप्युपजायते ॥ प्रतिश्यायादथो 


` कासः कासाससञ्ञायते क्षयः ॥ ५३ ॥ 


4 
4 


ष्ट हए दोपदी सम्पूण रोगेके निदान दै । 
अथवा अन्य भी कोई निदान है १ ` एसी गका लोनेपर्‌ 
उखका उत्तर चरके कर्द कि-““एक रोग मीं 
अन्य रोगके निदानका काम करनेवाला होति, जम 
कि ज्वरसे रक्तपित्त टोतादे ओर ज्वरसे तथा रक्तपित्ते 
श्वास दोताहै, दाह ब्रटनेसे जटररोग दोवारै ओर जटरके 
रोगसे सजन दोतीदै । असे पेये पीडा तथा युन्म 
दोताहै यर चुग्वामसे खासी तथा खांसीसे भव टोताहैः 
मधुको नामक मन्थे काह कि-““जो एक रागं 
दूसरे रोगको उन्न करता वह दुसरे रोगका 
निदान दोतादै “यही कहना चादि, परन्तु 
सा नदी कटकर निदानक्रा काम करनेवाटा दटोताै, 
सा कदा है, इसको वताते ई कि-ननिदानको अपना 
काम करनेमे रोग सटायक्र दोताहै, परन्तु आप निदानस्पर 
नदी होता ज्वरमे रक्तपित्त आदि रोग उत्पन्न टोतेद्‌ 
वहा ज्वरका निदान दोतादै, सा सिद्धान्त है । दुष्ट हज 
जो दोप वट प्रथम उ्यन्न दु उ्वरआदिका निदानं 
दोतादै कारण कि कुपित हए दोप दी सम्पूर्णं रोगोके 
निदान दै, एेखा नियम ३ ॥ 


{ ४८०) भावप्रकाशः । [ प्- 





परन्तु दसफा कटना अयोग्य टै कारण रि, जिम | अधिकक्षीणदेापधावुमटानां 


उवबग्क्रा निदान £ वही जो रक्तपित्त आदिका निदान | सश्रतो्तचिकिस्सा । 


लेता चैव ती स्कपित्त आके उषद्रवेके सक्नणही एकम वित 
नेन उनकी रेगता सित हृं जाती £, दस कण्ण! अन्यन्तङ्त्सतविता _ सटा म्ब्रलकना 


कपित ट्प टोप्र दही सर्वं गोगो निदान है, टस वचनवौ | नग ॥ शरणा मन्यङरररस्त्‌ रद्र क्षाणा 
सामान्य गिनरर ध्यक मेग मी अन्य रोगे निढानङा, ने प्राजिर्तः ॥ ५८॥ कर्पयद्‌ ब्रह्यचााप 
काम करमेवालखा अवात्‌ निदान दही रतां › एमाय सटा ₹ स्का नरा ॥ ग्षणश्चाप 


मारना यष्ट ॥ ५६५४ ॥ ¦ मध्यगय द्वात कडारा भिषक ॥ ५८ ॥ 
। 
। 

रोगेठना रोगर्विचत्रता । , | अन्ये । 
कच्चिदि रोगौ रोगस्य देह॒नूलवा प्रज्ञा | नव च 1 ॥ 
म्यति ॥ ५५ ॥ नरो रोगान्िता याबद्रोश्म रहितो 
पि भवेत्‌ ॥ ५९ ॥ 
यथा ज्वरो रक्तपित्तमष्पाय स्वयं भका र 


क्षपयेद्तिभृद्धान्दपधातुमलंस्तच ज्ञ 
स्ति । नलु या दीपद्िकण ज्वरो र्तीितत- ण्यरेतुभिरोपधाविहारेसयित्ा शमी 
स्रपादित्बास्तस्मन्‌ सातेस दढ ज्वरः क्थ कयात्‌ । बहयतक्षीणान्दोपादीमनद्रद्धिहवुभि- 
शाम्यति तच्च भ्यापिस्वभाव एव कारण पथात्रविारवर्यिषवा शमीकरयात्‌ ॥ 
भिति न दोपः॥ 


न प्रशाम्यति चाप्यन्यो हेषवर्थं कुरुतेऽपि | अन्वया यन विना स्वस्था भवति 
च ॥ ५६ ॥ । मानव ॥ तमव कारयद्ध्रा पतः 
व स्वास्थ्यं सदप्सितम्‌ ॥ ६० ॥ 
अन्या ट्व्वथमाप कुरत स्वयश्च न प्रहा „ ॥ . 
म्यति । यथा मतिरुयायः कासं करोति, उत कतः कि वदा स्थ (था) अ 
समन महातयति १ तया लटन 
र ए स 
करोति स्वश्च न, निवत्ते इति ॥ ठोना उत्तम नई चदा विदान्‌ यैन स्थर मनुष्ये 
चरकः कते ह कि--““को& रोग दूखरे रोगेका निदान [सरम्‌ क्ण क्रिया वरै कय॒मतुप्यके गरीरये वटर 
रप्र टकर याप गान्त दौजाता जसे करि ज्वर रक्त | क्रिया ( चिकित्व ) कर आीर मध्यम शरीरा मनु्वकौ 
पित्तके उस्यन्न करके अप्र गान्त टौजाता हे । बरदा गकर |जसाकरा तैसा रहने देवै” फिर कदा ६ कि “(सेगी मनप्य 
दैतीद करि दोपकी अधिक वृष्ठिसे जो च्वरने रक्तपित्तको |जवनक रोग मुक्त दौ तवत वरय लेपोका, घातुरजाका 
उत्यन्न किया, वह रक्तपित्त टोनेषर व्वश्की चाति कमे ओर्‌ मलाका कर्पेण कैर अर ब्रहण करः कण करै 
दोनी चाटिय ? तर्द कहते कि, दस व्रिधयमे रोगोका | धर्थात्‌ अलयत दृद्धिको ग्राप्त दृ दोपोको, धातुयोको 
एसा स्रमावटी हं, देखा मानना आपधियासै 
कट दोप नरी अविगा | फिर चरक कहते द कि “कोर्ट अन्नोते तशा विदहारेमे शीण कके मम कर । वृंहण करे 
रोग अन्य रोगकौ उत्यन्न करतांदै जीर उसन्न करके आप अर्थात्‌ शीण हए दोप आदिको जो वद्धि दे ठेसी यौप- 
लति भी नदीं देताः" के करि जुखाम खीखीको उसन्न धि्योसे, अन्रासे तथा विदारोसे चढाकर सम कौर ] अस्वस्थ 
करताद आर उलन करके आप गोत नदी होता, तसे दं |मनप्य जिस विधि स्वस्थ रोय वही विधि वैद कर 


अग जटर्के रोगक्रो तथा गुल्म रोगकरो, उन्न कर द । कारण कि-खवदा सव्रको स्वस्यताकरी दी टच्छ होती 
आर्‌ अप गत नर्त दता | ५५ ॥ ५६ ॥ ट ॥ ८७-६० | 













































































१.4 


खण्डम्‌ ध } 


भाषादीकासमेतः। 


(४८१) . 


(ब 


अथ ठ । 
समदोषः समाभिश्च समधातुमरुक्रियः॥ 
प्रसन्नासेद्धियमनाः स्वस्थ इत्यभिधी- 
यते ॥ ६१॥ | 
समक्रियः शरीराबुरूपकमा 1 आस्मा 
ररीरम्‌ 1 तन्वान्तरेऽपि- . 
विण्प्तासिरदोषधातुसमताकाक्षात्तपाने 
 रचिशक्तं जीर्यति पुष्टये परिणतिः स्वमा- 
ववोधैः सुखम्‌ ॥ गहीतो विषयान्यथा- 
स्वमचितान्डत्ति मनोवृत्तितः स्वस्थ- 
- स्याभिहितं चतुर्दशविधं जन्तोरिदं क्ष- 
णम्‌ ॥ ६२ ॥ | 
रुचिः शरीरकान्तिः । नमु अहर्निशतथु- 
्तवद्छ दोषाणां वृद्धेः कथं समदोषता !? 
*'टच्यते । अहोरात्र्रथमभागादिषु तत्तदोष- 
द्धेः स्वस्थवृत्तौक्तविधिभिरुपशमात्समदो- 
पतेति न दोषः) किथ्च- 
यस्छमतं हि दोषाणां मिषम्भिरवधार्यते॥ 
` न॒ तस्स्वास्थ्यं विना वक्त शक्यमन्येन 
हेतुना ॥ ६३ ॥ .. | 
तेन॒ समदोषस्वस्थयोलक्षणमन्योन्यपि- 
क्षया स्वस्थः समदोषः स्वस्थेभ्यो हितं च 
तहोषधातुमलानां स्वपरमाणस्थितानां साम्या 
नुषृत्तिरे घयदव्यापच स्वस्थानुर्बृत्ति करोति । 
` ऋदुचयाध्याये सेन्यसखेनोक्तम्‌ । तथा माच्रा- 
दितीयेऽध्याये रक्तशाटिषषिकयवगोध्रमजा- 
ङ्लमांसजीवन्तीङाकादिमोदकक्षीरादि । 
तथा यदोजस्करं रसायनं वाजीकरणं सर्वदा 
सीलनीययवेन निर्दिष्टम्‌ ॥ 
जिस मनुष्यक्रे दोष, अञि, मरू ओर धाठु, ये समान 
हो, गरीरसे ज्ञेखा चाद्ये तैसा काम होताहो. ओर रीर, 
इन्द्रिये तथा मन प्रसन्न रदतेदयो वह्‌ सनप्य स्वस्थ (जारोग्य) 
` केहाताहै । अन्य ग्र्येमि भी कदादै कि 'ध्िष्ठा, मूतर, 
सम्पूरणं दोप, सम्पूर्ण घाठुओंकीं समता, अनकी इच्छा, 
जल्की इच्छा, काति; खाये दए. अन्नका पचना, 






अन्नयुषटि कर सा परिणाम दोना, सखपूर्वक गयन, 
सुखपूर्यक जागना, योग्य विष्रयोका यथार्थ रीतिसे ग्रहण 
दोना, हं ( खुनी ) ओर मनकी निर्मल्ता, ये चौदह - 
ठक्षण जिसमे हो उसक्रो स्वस्थ जानना | यदो जका 
दोतीहे कि-सर्वदा मनृष्योको दिनका, राधिका, ऋठुओका 
ओर भोजनका सवध होनेसे दोप बडे ही करते दै, इसका- 
रण दोर्षोकीं समता कैरेहो ९ तौ कहते कि-दिन, 
रात्रि, ऋतु तथा मोजन; इनके प्रथम माग आदिमे उन्दी 
उन्दी दोपोकी जो बृद्धि होतीहै उनकी स्वस्थता रहनेके 
आचरणमे के प्रकारसे उपशस कियाजाय ती दोर्पोकी 
समता दोतीहै दस्मे किसी प्रकारका दोष नदी | फिर भी 


| कदा कि “जिसको वेद्य दोषोकी समता विचारते दै वह 


समता स्वस्थताके विना दूसरे हठे नदी कदी जासक्तीः? 
इससे सिद्ध होता कि “'समदोपरके ठघ्षणकौ लेकर 
स्वस्थता ग्राप्त देवीरै ओर स्वस्थके लक्षणको लेकर सम- 
दोपता प्राप्त दवी इसकारण.जो स्वस्थ हो वह समदोपर 
कटहाताटै ओर जो समदोष दौ वह स्वस्थ कहः- 


तादे ॥ ६१-६२ ॥ 
अथ दोषधातुमलख्वृद्धिनिदानम्‌ । 


# ® 


तत्तद्रदिकराहारविहारातिनिषेवणात्‌ ॥ 
दोषधात॒मरानां हि व्रद्धिरुक्ता भिष- 
ग्वैरः ॥ ६४ ॥ 


अतिवृद्धानां तेषां छक्षणान्याह्‌ ! 


वाते वद्धे भवेस्कार्यं पारुष्यं चोष्णका- 
मिता ॥ गां मटं बर्श्वास्पं गाच्रस्फति- 
विनिदता ॥ ६५ ॥ षिष्प्रूचनेत्रगात्नराणां 
पीतत्वं क्षीणमिद्धियम्‌ ॥ शीतेच्छाता- 

पमूच्छौः स्थुः पित्ते वृद्धेऽटपभ्नचता॥ ६६॥ 

विडादिशौड्यं शीतत्वं गोरवश्वातिनिदता 
सन्धिशैथिस्यञ्चन्केदो स॒खसेकः कफेऽिके 

॥ ६७॥ रसै वरदधेऽन्नविद्धेषो जायते गाच- 

गौरवम्‌ ॥ खाखप्रसेकरखदिश मृच्छ 

सादो रमः कफः ॥ ६८ ॥ अवृद्धं रुधिरं 

कु्याद्रा्रमारक्तवणंकम्‌ ॥ खोचनश्चे तथा 

रक्तं शिराः पररयतेऽपि च ॥ ६९ ॥ 


(१५९) भावक ~~ ४८२ ) भावप्रकाडचः 1 ४. 


न न वा 


अन्यच । । 

रक्तन्तु कुरते वृद्धं विसर्पष्ीदविद्रधीन्‌ ॥ 
वु्ठं वाताखकं यर्म शिराप्रणेस्वकामल 
॥ ७० ॥ गाच्राणां गौरवं निदा मदी 
दाहश्च नायते ॥ व्यङ्काभिसादसंमोरी 

 रक्तवडनेत्रश्नचताः ॥७१॥ गुदमेषरास्य- 
पाकाद्ःपिडकामक्षकास्तथा ॥ इन्द 
प्राङ्मर्दाखग्दरास्तापं करांचिपु ॥ ७२ ॥ 
शमयदक्तृद्धघ्प्थाचक्तस्तुतिविंस्वनेः ॥ 
मासि व्द्धन्वु गण्डोष्रिफिएपस्थोरबाहपु 
॥ ७३ ॥ जंघयोः रते “बृद्धि तथा 
गात्रस्य गौरवम्‌ ॥' उद्र पीश्वयोषरदधिः 
कासश्रासादयस्तथा ॥ दगेनध्यं सिग्धता 
गारे मेदोवृद्धौ भवदिति ॥ ७४ ॥ 


अन्यच- 


भवृद्धं कुरुत मेदः श्रममसऽपि चेष्टिते ॥ 
तरटस्वेदगलगण्डाघ्ठरोगमेहादिजन्म च ॥ 
॥ ७५ ॥ श्वासं {र्फग्नटरप्रीवास्तनानां 
लम्बनं तथा ॥ व्रद्धान्यस्थीनि कुर्बन्ति 
अस्थीन्यन्यानि चास्थिषु ॥७६॥ 
आचरन्ति तथा दन्दान्विकटान्मदत- 
रतथा ॥ मजा ब्दः समस्ताङ्खनेचगौरव- 
माचरेत्‌ ॥ ७७ ॥ गुकाद्रमरी श्यकव्रद्धौ 
शकस्यातिप्रवत्तनम्‌ ॥ मटग्रबरद्धावाटोपौ 
जायते जटरे व्यया ॥७८ 1 सत्रे बद 
खडमूत माभमानं वरितवेदना ॥ स्वदे ब्धे 
ठ दौर्गन्ध्यं प्वचि कण्ड्श्च जायंते ॥७९॥ 
आतंवातिप्रघ्तिः स्याहौर्गन्ध्यं चारप 
भवत्‌ ॥ अद्धमर्द॑श्च जगित लिगि स्या- 
दातेवेऽधिके ।॥ ८० ॥ स्तनयोरतिपीनघ्वं 
श्षीरस्रावो मुडडः ॥ तोदश्च तच भवति 
स्तन्याधरिक्यस्यं रक्षणम्‌ ॥ ८१ ॥ उद्‌- 
गाद्नह्द्म्तु वद्ध गर्भऽभिजायते ॥ 






















ययातरन, 
सदश्च गर्भवत्याः स्याससवे व्यसनं 
महत्‌ ॥ ८२ ॥ 








| 
| 
| 


| 


“वातकी अत्यन्त वृद्धि" दुद ती दुध्रख्ता, कठा- 


|, 


रता, गरमीकी इच्छा, मल्की गाढता ( करटापन 9); 
अस्पव्रछ, ठरीरका फड़कना आर निद्राका नरी आनावे 
रोते, ““पिच्तकी अत्यन्त वृधि हर्द दौ ती मल, मत्र 
नेत्र तथा छरीरमे पीलपन होता, उच्य श्रीण रती, 
टृच्छा दवी, ताप तथा मृच्छ दती जीर मूत्र 
अस्प होजाता । “कफकी अत्यन्त बृद्धि"? टौ तौ मद- 
टिकमे -वेतपन, गीत ततरा गरीरमे भागीपन टतरै; निद्रा 
अधिक आती, सवियोमे यिधिकता तथा ग्लानि दर्वी 
ओरं मुखले पानी वरहताटै ॥ ६४-६७ ॥ 


“धरसकीं अच्यन्त व्रद्धि दोय ती अन्नम देष तथा 
जरी युष्ता दती, खार श्रतीटे, वमन,मूच्छा, जरीरम 
कोडा, भ्रम जर कफकी बरार दोतीहै 1 “रुधिर अलन्त 
बृद्धि“ टोय ती चरीर तथा नेव स्यल दौजनि्ह यर 
नसे पूरणं हेजावीर्दँ | ओर भी कटि करि, धिर अव्यन्त 
वादो तों विसर्ष, एीटा, विद्रधि) कुष्ठ, वातरक्ते; गुल्म, 
नसौकी परिपृर्णता, कामला, जरीरकी गुश्ता, निद्रा, मद, 
दाट, व्य्न ( आर्ट ), उञ्चिकी मन्ता, मोह; त्वचा 
तथा मृ्रमे दरी दोना, गुदाक्रा पकना, ग्रा पकना, 
मुखका पकना, ववासीर, फुन्सी;, मस्ये, इन्द्रट्प्त रोग, 
अगोका द्ूयना, अदर, दाथ ताप तशा पावेमे ताप 
टोतादे । सविर वदनेसे जो रोग उन्न हए दौ उनको 
रुधिर निकाख्ने ओर रेच देनसे गात कर} (माम 
अत्यन्त बदा दोय ती कपोल, यैष, कूटे, लिगि, जया, 
जा ओग पीडरी वदती ह तथा गरीरमे गुरुता होती । 
“मेदा अत्यन्त वदीः हो तौ उद्र तथा पसवाडीकी 
ब्रद्वि दोनीहै, खसी, -धास्,दुरगन्धता अर गरीरम लिग्यता 
दवी, भिरमी कटा हैक, मेदा सलन्त ब्दी ` 
दैय तौ किचित्‌ परिश्रम करनेसे अभिक परिश्रम दोतारै, 
वृथा जव्यन्त रुगतीदै, पसीना ` बहत आता, गलगण्ड 
तथार्दस्कि येग दति है, प्मेद आ 


गे दे भी उत्पन देति 
शास ताह आर कूटे, पेट, गरदन तथा स्तन क्रे लेना- 


तिह 
उत्पन्न दौज यैर देत धिकट तथा मेरे दोनतिदै । 


खण्डम्‌ १, ] भाषाटीकासमेतः। ( ४८३ ) 
असायला अलका ्याायययययायायययानयातययययतातसरसययवयचररजयतययायययययययरातकप्यपानयनदाववसय 


“मजा अत्यत वदी हो तो” सर्वं अग ओर नेबोमे गुूता | प्रहार आदे अभिप्रात, इनसे दोप्रेका घातुभोका ओर्‌ 





दोजातीरै । “वीय अत्यत बढा हो तो ? शुक्रार्मरी नामक 
चथरी रोग होताहै ओर वीर्यकी अयिक्र प्रटत्ति देती 
हे ॥ ६८-७७ ॥ 

, “ङ अव्यत वदरहा हो ता" अफारा ओर पेय्मे 
यीडा होतीहै 1 “मूच अत्यत बटर्दा दो तौ ` वारवार मूत 
तादे, मू्वाजयमे अफारा जौर पीडा होती | “सीना 
अत्यत वठरहा हो तौ दुर्गन्धता ओर सचा ( चमडी ) 
मे खुजली होतीहे । ““स्ि्योकरि रजकी अद्यत वृष्टि हो 
तोः रजकी अव्यत प्रचत्ति होतीदै, रजमे दुर्गन्ध आती- 
डे जर अग दूरत । (शन्ियोका दूध अन्यत व्रदरहा हो 
तौ? स्तन अत्यत पुष्ट हेतिदे, दुग्ध वारवार्‌ अरताहै, 
ओर स्तोम पीडा रोतीदे | “गर्मवती न्त्ियोका गमं 
अधिक वटगया हो तौ उदर आदि अग ब्रटजति 
पसीना वहन आताहे ओर्‌ प्रसवके समयमे आविक कष 
देते ई ॥ ७८-८२ ॥ 

[> के [कवा (क 
~ अथातव्रद्धद्‌षवातमखक्षयावयिः ।- 

तत्तदुधास्कराहारविहारपरिषेवणात्‌ ५ 

दोषधातुमलानां हि हासौ निगदितो 

नृणाम्‌ ॥ ८३ ॥ पूर्वः पर्वोऽतिष्ुसाद्- 
- द्धयेद्धि परस्परम्‌ ॥ तस्मादतिप्रद्द्धानां 

धातना हसनं हितम्‌ ॥ ८४ ॥ 

दोष, धातु ओर मलोको हीन करनेवलि आदार विटा- 

रोको मली भति सेवन करनेसे मनु्योके दोप; धातु 
सौर मरू बठहीन लेते, इनमे दोप अव्यत व्रटकर धातु- 
अको ब्रढति द ओर धावु वटकर्‌ मटोंको वदवि ईहै,इस 
कारण अत्यत वदी हृद धावुर्जोको अतप कर्म दितकारी 
दै॥८३॥ ८४॥ 


अथ दोषधातुमलक्षयनिदानम्‌ । 


असाप्म्यान्नरसदाक्रोधशकचिन्ताभयश्च- 
मेः ॥ अतिव्यबायानशनाव्यर्थसंरोधने- 
रपि ॥ ८५ ॥ वेगानां धारणाचापि साह- 
सादभिवाततः ॥ दोषाणामथ धातूनां 
मलानाच्च-मवस्षयः ॥ ८६ ॥ 


विरुद्ध प्रकतिवाला, अनन, सर्वदा क्रोध, जोक, चिता, | 


मय, श्रम, अव्यन्त मधुन, उपवास, अत्यन्त रचन (दस्ता- 
चर्‌ ) आदि, दस्त आके वेगौका रोकना, सादस चीर 















मेका भय दता ॥ ८५ ॥ ८६ ॥ 
अथ क्षीणदोषादिलक्षणम्‌ 1 

वातक्षयेऽल्पचेष्ट्वं मन्दवाक्यं विसंज्ञता ॥ 
पित्तक्षयेऽधिकः शेष्मा वहिमान्यं प्रभा- 
क्षयः ॥ ८७ ॥ सन्धयः हिथिला मृच्छ 
रौध्यं दाहः कफक्षये ॥ हृत्पीडा कण्ठ- 
शोषो स्वक शन्या त्रट्‌ च रसक्षये ॥ 
॥ ८८ ॥ शिराः छथा हिमा मृच्छ 
त्वक्पारप्यं क्षयेऽसृनः ॥ गण्डोष्ठकन्ध- 
रास्कन्धवक्षोनटरसन्विष ॥ ८९ ॥ 
उपस्थक्षोथपिण्डीषु द्ुष्कता गाच्ररुक्षता॥ 
तोदो धमन्यः हिथिखा भवेय॒मांसस- 
क्षये ॥ ९० ॥ प्ीहासिष्वद्धिः सन्धीनां 
गन्यता तनुरुक्षता ॥ प्राथना स्तिग्धर्मा 
सस्य छिगं स्यान्मेदसः क्षये ॥ ९१ ॥ 
अस्थिशरूटं तनौ रौक्ष्यं नखदन्तद्चटिस्त- 
था ॥ अस्थिक्षये लिगमेतदवेयैः स्ेरुदा- ॥ 
हतस्‌ ॥ ९२ ॥ शुकरासपखं पवभेदस्तोदः- 
गून्यव्वमस्थिनि ॥ लिगान्येतानि जायन्ते 
नराणां मनसंक्षये ॥ ९५३ ॥ श्कभये 
रतेऽशक्तिर्यथा शेफसि प्ष्कयोः ॥ 
चिरेण दुकसेकः स्याष्छेके रक्ताल्पञ्च- 
कता ॥ ९४ ॥ 

वायु क्षीण टोनषे : गरीरकीं चेष्टा ऊन्प टतीरै, 
अर्प वोर सक्तादे ओर विसनता ८ सनारहितता ) 
होती । “धित्तके भ्य लोनेने ? कफ आविक टोताद, 
अथिमद दोजावीहै ओर कात्तिका भय होताटे । “कफ 
क्ीण दोय तौःः सधियोमे चिथिकूता हेती, गदा मूठ 
जातादे, त्वचा स्ख जार्तीटै आर तरवा लगती | 
८ध्विर धीण होय तौः" नस चिधक तथा त्रीतर्‌ टोतीट; 


मूच्छ आती अर सचा कठोर लेजातीह्‌ । “मान 


क्षीण टोनेसे : कपोल, दौट, गरदन; खमे, उदर) सधि, 
लिर ओर पोँवकी पीडगीं सखजानीरहे, जगीर स्प टोजा- 
तरै, पीडा दती ओर नाद्व विधि होजाती दै. “नेय 


॥ 
न 


( ४८४ ) 


भावप्रकाश, 1 


[प्व 


ननन 


शीण होनेते पीहा वटजातीरै, सवि च्य दोजातीट, 
अमीरमे रूक्ता ओर सेदयुक्त मास भभ्णकी उच्छ होती 
& । “अस्थि भीण हेनिखेः"अस्थ्मि श्रूल टोतहियारीर 
लर होता थर नख तथा देत्ति दूयन खगतिटे, अस्थ 
रीण हेनिक्रे ये चिद सव वैनेन करैर, “मजा शीण 
होनेसे. वीर्यकरी अस्यता, सीधर्योका दूना, पीडा ओर 
अस्थिवोमे यत्ता, ने चि देते ह । शवीर्यका ध्य 
होनेसे मेशुनमे अगक्ति लेवी, खिगमे तथा अण्डकोपोमे 
पाडा धेरै, वीर्य देते स्वल्ति दोता टं ओर अस्प तथा 
लाक होजाता रै ।॥ ८७-९४ ॥ 


स्वेदक्षये भवेत्‌ ॥ आर्तवस्य स्वकाटे चा- ` 
भावस्तस्यालपताभ् वा ॥ ९९ ॥ जायते 
वेदना योनौ लिक्गं स्यादातवक्षय ॥ 
अभावः स्वपता वा स्या्स्वप्रस्य भवत- 
स्तथा ॥ १०० ॥ म्छानेो पयोधरवितद्- 
क्षणं स्तन्यसंक्षये ॥ अुत्रतो भवेु्षिर्ग- 
भस्यास्पन्दनं तथा ॥ इति गर्भक्षये माने 
लक्षणं सदाहम्‌ ॥ १०१ ॥ 


मूत्र घीण रोने मूर अरप दोजाताहै अर मूत्रारयमे' ` 
टोतीै । "वेद ८ पसीना ) धीण दटैनेखे" त्वचा 
स्खी दलौजातीद, नेतर भी रूप होजतेटे यर रोमेके 
द्भ, छिद्र स्तव्थ टोजातेँ । “शन्ियौके रज ध्ीण दनम"? 
पंररपि ॥ ९५ ॥ समयानुसार नदीं जाता, अव्य होजातादे यौर योनिम 
कोप, चिन्ता, शोक, श्रम आदि, रुक्न, तीणा, गरम | #ीडा रोती } “नन्नियोके दूव श्रीण टनेतेदूधका सभाव 
तथा चरपरे पदार्थे ओर कर्ण क्रियासे भी ओजका भय | ोजातादै, यदि अघर तौ असय आत्तारे ओर स्तन मुरा 
होताह ॥ ९५ ॥ । जातारै ! ““न्ियोका गर्म श्रीण लेने” पेट नीचा टो 
अथोजःक्षीणलक्षणम्‌ । जातादै यर गर्भं पेट्मे फरकता नही है, वे क्ण 


अथोजःक्षयनिदानम्‌ । 
ओजः संक्षीयते कौपाचिन्तारोकश्चमा- 
9 # [4 [~ ¢ कषणेरः 
दिभिः; ॥ रक्षतीकष्णोष्णकटुकेः - 








8 चिद्रानेनि कटे हैँ ॥ ९८-१९०१ ॥ 
विभति इुषलोऽभीष्णं चिन्तयेग्यथितेचि- 

; ॥ अभ्युस्थायोन्मना रुक्षः क्षामः 
स्पादोजसः क्षये ॥ ९६ ॥ 


ओज क्षीण होनेसे मनुष्य बलीन लोजाताहै, वारवार 
भयभीन हतांदै, चिता तथा इद्रियेभि पीडा दोती है, 
कातिरटित टोजातटि; मनम भयपावै, रूक्न तथा दुर्बल 


दोजातांहै ॥ ९६ ]) 
अथ मल [ विष्ठा 1 क्षीणलक्षणम्‌ । 
एरीषस्य क्षये परश्च हदये च व्यथा 
भवेत्त्‌ ॥ सरशब्दस्यानिलस्योद्धंगमनं 
कुक्षिसंइति; ।॥ ९७ ॥ 
कष्ठ भीण नेसे पसटी तथा हृदयम पीडा 


क 


जास टे ॥ ९७ ॥ 
जथ मूत्रादिक्षयलक्षणम्‌ 1 
गनक्षवऽपमचसवं वस्तौ तोदश्च जायते॥ 
॥ स्वदनाशे त्वचो रोक्ष्य चक्षुपोरपि रूक्षता 
५८ ॥ स्तव्धाश्च रोमकूपाः स्यि 






रोती, 
वयु मन्द्‌ करता २ ऊपरको चरतांहे ओर कोख खंकड 


अथ प्षीणधातुवद्धनविधिः । 
तत्तस्संवद्धनाहारविदारातिनिषेवणात्‌ ॥ 
तत्तसाप्य नरः सीरं तत्तक्षयमपोहति ॥ ` 
ओजस्तु वदधते नृणां सुसिनिग्धेः स्वादुभि- 
स्तथा ॥ इष्येरन्यैविंषात्त्‌ क्षीरमांपर- 
सादिभिः ॥ १०३॥ 


अन्यच । 


दोषधाुमलक्षीणो वलक्षीणोऽपि मान- 
वः ॥ तत्तत्संवधनं यत्तदत्रपाने प्रकाक्षति 
॥ १०४ ॥ यदयदादारजातन्त॒ क्षीणः 
पराथेयते नरः ॥ तस्यतस्य स लाभेन 
तत्तक्षयमपोहति ॥ १०५ 7 

धाठु, दोष, तथा मर्योको वदानेवाटे आहार वि- 
दारोका अत्यत सेवन करनेसे उनकी ग्राप्त होनेपर 
ठरन्त धीणत्ता नष्ट दोनातीहै । भटी माति लेह 


खण्डम्‌ १, ] भाषाटीकासमेतः । ` (४८५) 
छाययेत्यस्य पि 
करके युक्त, मधुर ओर भेधनकी गक्तिको वटानेवाटे, | जिका रघ क्षीण हुभा हो वह मनुष्य वारवार अल्यत 
-तथा स्वादिष्ठ आहारोसे मनुप्यका ओज वद ताहै ओर | शीतल जल, राम निद्रा, हिम, चन्रमा, मधर रस, 
उसमे भी दूध तथा मांसरस आदिके उपयोगंसे अत्यत | शख, मांसक्रा रस,मन्थ, गहद्‌, षी चौर गुडयुक्त जल्की 
चटताहे । ओर भी कहा दै किं-जिसके दोष, धातु, मल इच्छा करता । जिसका रुधिर्‌ श्रीण होगया हौ वह्‌ 
तथा बक भीण दोगये दौ वह मनुष्य उन्दी उन्दी पदा- | मनुष्य दाख अथवा दाडिमका सिरका, खेहयुक्त तथा 
योक वढानेवाटे अन्ने पानोकी इच्छा करता है । धाठ| ल्वणयुक्त पदा गौर रुधिरे पक्रायेहर माखकी इच्छ 
आदिक क्षीणता पायेहुएः मनुष्यको जिस जिस आदारकी | करतादै ॥ ११० ॥ १११॥ 
इच्छा दोय बह वह आहार मिठनेसे धातु आदिका धय | अन्नानि दधिसिद्धानि खांड्बाश्च बहूनपि ॥ 
नष्ट टोजाताहे ॥ २१०५. ॥ व स्थूलक्रव्यादमांसानि मांसक्षीणोऽभिर्छा- 
अथ वातादिक्षीणतायां वस्वभिलाषा। | क्षति ॥ ११२ ॥ 
कषायकटुतिक्तानि रुक्षशीतलश्रनि च ॥ | खंडवा मधरराम्डादिरससंयोगपाचिताः 
यवसुदरमिर्यगर् वातक्षीणौऽभिकक्षति १०६ गुडावप्रमतयः ॥ - 
तिलमापङ़लत्थादिपिष्ठात्रविकृति तथा॥ | मेदःसिद्धानि मांसानि प्रास्यातरूपौदकानि 
मस्तुशक्ताम्लतक्राणि काचिकश्च तथा | च॥ सक्षाराणि विशेषेण मेदश्षीणोऽभिका- 
द्ध ॥ १०७.॥ कदृम्छवणाप्णानं | क्षति ॥ ११३ ॥ अस्थक्षीणस्तथा मासं 
तीक्ष्णं क्रोधं विदाहि च ॥ समयं देशम्र- | मनास्थिसेदसंयतम्‌ ॥ स्वाद्म्टसतनं 
ष्ण पित्तक्षीणोऽभिकाक्षति ॥ १०८ ॥ | द्रव्यं सननाक्षीणोऽभिकाक्षति \ ११४ ॥ 
मध॒रल्िग्धक्ली तानि छवणाम्डयुरूणि च ॥ |. जिसका मास क्षीण दगया दो वह मनुप्य ददीमे पका- 
दभि कषीरं दिवास्वधं कफक्षीणोभिका- [गा हषा मन, ष तथा ला जादि सो योग 
क्षति ॥ १०९ ॥ पकाये हए पदार्थं ओर मासका मक्ष॒ करनेवाटठे मोटे 
जिसकी वात ीण हई हो वह मृदुप्य करैर, चरर, | मािवोके मासक इच्छा करतादे ॥ ११२ ॥ 
क्ये, रक्ष, जीतकर तथा हल्के पदार्थ, जौ, भूरा सौर | जिसकी मेदा क्षीण होगई वह मनुप्य भामे पका 
करनी, इनकी इच्छ] करतादे ॥ १०६ ॥ जिसका पितत | हट आम्य, आनूप तथा जकर प्राभियोकै . मासका र 
` श्चीण हमा हो वह मनुप्य-तिल, उडद, कुरुथ आदि | विगेप करके खारी पदार्की इच्छा कर्ता ॥ ११३ ॥ 
` पिवेहुएट अन्नका विकार, ददहीकी मलाई, एरका, अम्ल-| जिसकी अस्थ रीण होगई हो वह्‌ मनुपय भजाम 
छाछ, के{जी, दही, चरपरे,अग्ल, खारी, गरम तथा तीघ्ण | तथा जस्थिर्योकि सदसे सयुक्त मासकी जर जिषकी नना 
` पदार्थ, क्रोध, बिदादी पदाथ, उप्णकाल ओर गरम ्रदेडा, | क्षाण होगई हो वहं सधुर तथा अम्ह रसवाने पदाभाकं 
इनकी इच्छा करता दै ॥ १०७ ॥ १०८ ॥ इच्छा करता ॥ ९१४॥ , , ~, 
जिसका कपा धीण हुञा हो बद मनुष्य-मधुर, लिग्ध,| शिखिनः कुक्ष्ुटस्याण्डं दससारसयस्तिः 
| . नीतल, खारी, अम्ल तथा मारी पार्थ, दही दूष, जर| था ॥ प्राम्यातपौदकाना्च इकक्षीणोऽ- 
दिनमे गयन, इनकी इच्छा करता ॥ ९०९ ॥ भिकाक्षति ॥ ११५ ॥ ८ 
रसक्षीणो नरः कक्षत्यन्धोऽतिशिश्षिरं यहः॥ | निवका वीय भीण हयोगया हो वह मक्व मोर, उरगाः 
राचरिनिदां हिमं चन्द भोद्धञ्चमधुरं रस~ | हस, सारस, ब्ामके पलीर्जानूप जर्‌ जन्‌ रहार 1. 
म्‌ ॥ ११० ॥ इश्च मांसरसं मन्थं मधुक्ष- | इनके अडोकी इच्छा करतार ॥ ९९१ + ॥ व 
पिंडोदकम्‌ ॥ दाक्षादाडिमशुक्तानि स~ | यवात्नं यवकान्रच शाकानि विविनान 
सेहरूवणानि च ॥ रक्तसिद्धानि मांसानि | च ॥ मसूरमापयूषच मर्नागानक्ाः 
रक्त्ीणोऽभिकाक्षति ॥ १११ ॥ क्षति ॥ ११६॥ 





(४८६) भावप्रकाशः 1 [ षण्डम्‌ १, 
न ्मर्त ् 
5 टेनिके च्थि चया करनेन यरीर्करी जा समर्थ 
यनेक प्रकारके गक ओर मसूर तथा उड्दका गरधतार वट व्रट कदातांह॥ ४२२॥ 
दरनकी इच्छ करताद ।॥ ११६ ॥ अय व्क्र्यनिदानम ] 

पेयमिक्षरसं क्षीरं सणडं बद्रोद्कम्‌ ॥ | अभिवाताद्वयाक्करोधाचिन्तया च परिश्र- 

मूत्रक्षाणोऽमिरपति वअपुततवारकाणे | माताधात्रनां सं्षयाच्छकाढट सक्षीय- 

च्‌ ॥ {१७ ॥ त न्रणाम्‌॥ १२३३ ॥ 

जिसका मूतर क्षीण दौगया दो वद्‌ मनुष्य पिके पदार्थ अभिश्रात ( चोट ) से, भवते, करोधसे, चिताते, परि- 
दका रस, दूध, शुडयुक्त वेरका जल, खीरा ओर [श्रमणे घातुयोके धवसे जर्‌ लोकसे मनुप्योका वट श्रीण 
कक्डी दूनकी इच्छा करतार ॥ ११७ ॥ टोताद ॥ १२३ ॥ 

अभ्यद्गद्रततेने म्यं निवातशयनासने ॥ अथ वलक्षय्नणम्‌ 1 _ . 

गुर प्रावरणं चैव खदक्षीणोऽभिकाङक्ष- | गावं स्तव्धता गान्न मखम्टानिर्विव्ण- 

ति॥ ११८॥ । ता ॥ तन्दा निदा वातरथो व्याप 
जिसका खेद शीण होगया टौ वह मनुय तटाक्का| स्तिछक्षणम्‌ ॥ १२५ ॥ 
अभ्यंग ( माटिस ), उवटन, मद्र, पवन रदितस्यानमे गवन; | शरीरे गुरुता, स्तब्धता, सग्वका सुरञ्याना, वर्णका 
तथा व्रैटना जीर मारी वरस्रोकी इच्छा करताहे ॥ ११८ ॥ | विगडना, तद्रा, निद्रा यौर वातकवन्धीं सून) वे वल्के. 
कटुम्ल्वणोप्णानि विदाहीनि गुरूणि |धषव्के दक्ष ह ॥ ६२४ ॥ 














च ॥ फलङञाकानि पानानि खी काक्षप्या- अथ वलबृद्धिनिदानम्‌ । 
तवक्षये ॥ ११९ ॥ दोपसाम्यकरं यच्च॒ वहिसाम्यकरं च यत्‌ 1 


जिखकरा रज धीष देगया टौ वट खी-चरपरे, खद, | धातुपुषिकर दरव्यं वटं तदभिवद्धयत्‌ १२५ 
सारी, गरम, विदादी अर गृख्तायुक्त पदार्थ, फलटाका| जो पदाश् टोपोकी तथा ओ्िकी समता करनेवाला 


साक तथा अन्न, पानोकी च्छा करती र ] ११९ ॥ |£ अर घातुको पुट करता वह पदायै वर्को वदाव 
सराशास्यन्नमांसानि गोक्षीरं शकंर तथा 1 |६॥ १२५ ॥ 
आसवं दधि श्यानि स्तन्यक्षीणाऽभिवच | . , अध बलावललक्षणम्‌ 1 _ 
छति॥ १२० ॥ कुशोऽपिषलवान्कधिस्स्यटोऽस्यल्पवौ यतः॥ 


निसका दुरं शीण होवा दयो वद खी-मदिग, चाव, | तस्माचेष्टापटुस्वेन ववतं विदुडधाः॥ १२६॥ 
मास, गायका दूध, खोड, आसव, ठी आौर हृदयको भिय इति श्रीमिश्रख्यकनतनयश्रीमन्मिश्रमावविरचिते 
माम दौ रेते अन्नादिककी इच्छा कस्ती ई }॥ १२० ] 
मरगाजाविवराहाणां गभ्नान्वान्छाति सं- | कोई मल्व नरीसमे दुल दोनेषर मी बल्वान्‌ रोता- 
स्तान्‌. ॥ वसाश्रूर्यमरकारादीन्भो्ं |£ जर कोई मन्य नरीरमे मोटा देनिमर्‌ भो अल्प बल 
गृभपरिक्षये ॥ १२१ ॥ वार दोताह, इसकरारण विदान्‌ व्रौनि निश्चय कियाहे 
„ जिशका गभं लीण दोगया टो वट सख्री-सग, वकर, |कि, गरीरकी दाट चाट जादि चेटा करनेमे जो मनुष्य 
मदा, मुर इनके पके हए. गर्भी, चरवरीकी, | समर्थ हो वही वट्वान्‌ लेता | १२६ ॥ 


टोदकरे कच्सि पकरवे हए मास्त आदि खानिकी श्ीभावप्रकाञ 
क दति श्रीभावधकागे सरादावरादनिवासिमाधुसैदयवंमो- 


अय्‌ । दचकविवरलाटायालिग्रामये धेयदनीधिनीः 
जय सुश्चतोक्तवछृलक्षणम्‌ । लाखनालिग्रामवेयङृताया वरैदसजीविनी- 


ति व ध भापाटीकाया पष्टप्रकरण सस पर्णम्‌ 

1 धातुपुष्टेनिमित्तकम्‌ ॥ क ५“ 
9. पाय्यं यत्च टं तदभिधीयते १२२॥ इति प्रवैखण्डं सया्तम्‌ । 
~ द्वद किक स्कर वीर्यपर्वन्त समप । 


श्री मावभ्रकाये पूचखण्डे पृष प्रकरणम्‌ ] 


इच्छ 





"~ ~ ~ ^ ~^ ^~. 





ह 





4 अथ भावघ्रकाशः। 
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माता ^ 





अथ ज्वरांधिकारः। ` [पश्चमकारिणी चिकित्सा कर्तव्या ! अतए 
यतः समस्तरोगाणां ज्वरो रजेत्ति जाह वाग्भटः- 
विश्चुतः ॥ अतौ ज्वराधिकारोऽत प्रथमं | उष्मा पित्ताहते नास्ति ज्वरो नास्यु- 
` टिख्यते मया॥ १॥ ष्मणा विना ॥ तस्मापित्तविरद्धानिं 
ज्वर्‌ सम्पूणं रोगोका राजा है देखा काहि इस कारण स्यजेपित्ताधिकेऽधिकम्‌ ॥ ३ ॥ 
मे सवसे पटिले यहो ज्वराधिकार किखिताहूं ॥ १ ॥ रुद्रसम्धूतसेन ज्वरस्य दवताव्म- 
जयं ल्वरोतत्िः । कत्वास्पूनाहत्वं च॒ उपदारषितम्‌ । अत 
_ ध | एव वदेहः- 
दक्षापमानसंदुद्रुदनिःश्ाससम्भवः ॥ | ज्वरः सम्प्रननैर्वापि सहसे वोपशाम्यतीति ॥ 
ज्वरोऽष्टधा प्रथग्डन््संघातागन्तनः | खश्रतमे िला दै किक मनापातिके अपमान कर्‌ 
स्मृतः ॥ २॥ नेसे करोधित हूए महादेवजीका जो स निकला उसीस 
ज्वर उत्पन्न हुआ दै । ज्वर, कुपितहएः 0 ५ 
< ¶१.- र ५ श्वाससे उत्पन्न होनेके कारण स्वाभाविक री त्त प्रक 
1 यौऽपमानः तेन तिवाङा है देता जानना, क्योकि ““करोधदे पित्त उत्पन्न 


संदधौ यो रुदः) तस्य यो निःचधासः, होतादैः इत्यादि प्रमाण चरकमे कटे । ताद्य यट 
तस्मात्त्रमव उत्पत्तिर्यस्य स ज्वरः ॥ है कि-समपूी ज्वरोमे जिसे पित्त शामन हो एसी चिकि- 
कद्र द्रानःश्वाससम्भूतत्वन ज्वर; स्वभावा-|त्सा करनी चाहिये । वाग्भट भी कहै कि-““पिन्तके विना 
त्पैत्तिक इति बोध्यते । यत उक्तं चरकैण-|गरमी नहीं दोती जर गरमीके विना ज्वर नदी लेता; 
- ऋोधापित्तमिः्यादि । तेन सर्वज्वरेषु पित्तो-| इसकारण पित्तव्वरभ पित्त विष्ट अर्थात्‌ पित्तको ऊपित 


0 भावप्रकाज्ः । 

नं 
{6 7 महादेवजी [ग्न |. भ) न क {> परान्रपा 

करेवादटी चिकित्सा कदापि न कर | श्रीमदाटवजीस [कश्च पट ॥ खमश्चका एकामस्त्‌ त 


[= 


उत्यन दोनेके कारण व्वर देवतारप द, दनकारण प्रजन | तार्ोदङ्य' उति चरके । 


५ ॐ" सनाय 1] (अ च च क क त 
करमेके योग्य भी द. यद वटे साचायकरा मनद क्रि चयेादरर सचिपाता उक्ताम्ने सथा । वाताः 
उत्तम तित ज्वरा प्रेजन करतो स्व्रर्‌ तत्कराट गान्त # 


4/0 स्वणः ! पित्तोलवणः ! कफौर्वणः । बात- 
स ~ वित्तोरधणः । वात्श्चेष्मोखणः । पित्तरैष्म- 
अथ ज्वरमूर्तिः। [पित्तौस्धणः । वा तपम ६ 


रदकोपानिसम्भूतः सवैभूतमतापनः ॥ |खणः । एवं षट्‌ 1 जधिकवाता = 
त्रिपाद्गस्मयहरणखिदिराः सुमहादरः ॥ हनक्फःजिकवाता मत्कसम हनापिततः । 
॥ ४ ॥ चेयाच्रच्मेवसनः कपिधो माल्य- (अविकपित्तः मध्यात ठनककर 1 जानक 
विग्रहः ॥ पिङ्क्षणो हस्वजैषा षीमस्सो |च मध्यकफः  रनचातः । अध्वकः 
अ. मध्यवातः हानापित्तः । आथककष मध्य 

ववान्महान्‌ ॥ « ॥ युरो रोकनाशा- [तोया तनि स 
थमस ज्वर इति स्थितः ॥ तसौर्नाम- (पित्त हीनवतिश्रति पट्‌ 1 रस्वण एकः । 
मिरन्थपां स्वानां परिकीर्यते ॥ ६ ॥ |चयाद्श्‌। अन्न ठ न्रदापनखन सान्वास्सा- 
जन्मादौ निधन चैव प्रायो विशति [लपातक एक एव ग्रत :1 आगृन्तन्‌ डत 
देहिनाम्‌ ॥ ऋत देवमनुष्याभ्यां नान्यो [अनागन्त्शन्देन  आभवातादया दत 
विपदत टि तम्‌ ॥ ७ ॥ उख्यन्त) कुच्राचद्याधसः कायकारणयास्नि- 
ष्टकी धसपर अम्निसे-उन्पन्न हया जीर सर्वं जी- | दपचारातः ! क 4 
वेको चतापित करनेवाला ज्वगनामवाख युच्प प्रणि! कारणसागाद्न क भवान्त्‌) तवाप्यागन्तु- _ 
याक नायर करनैके ण्य प्रगट हा. वह गुरुप तीन । साम्याद्ागन्वरकऽप्यत्र एकं णषु 
पविवाद्य, मस्मर्पी, याघुवको धारण क्वि, तीन निर-| गणितः 1 ननु आगन्तजेऽरि ज्वर वातादिदट- 


युक्त, दीधे उटरवान्या, वा्म्बरको पिरे, किट रगत, क्षणदक्षंनादागन्त॒जः कर्थं दापजादधिन्नः १। 
सडाकी माटाकरो वारण क्रिय दए ई, भटी आस्वोवाद्, । - 


री यै स ( उच्यते । उत्तरकार दापोत्पत्तेः। तथा च 
छादी छीटी जि, मयक्रगर्प) महाव्रक्वान. अर वहत!“ ~ प नतुकोा हि व्यथापूर्वं जायते 
(3 > [कि मेीख्ये प्य ॥॥ 

प्रा पस्ला च्वरर््ी युच्य मनुप्येकरि नाय करकैः ९ व ८ ० + 

स्थिते, चह व्वर मत्प्योके अनिरिक्त जीर जीवि (पचाद्‌नदपरटुवत्यत,' इतं ॥ ठ 

अन्य अन्वनामचि क्टाजाता टै { यड ब्धा करके ग्रागि- | | स्वरी 1 क कदं । वातिक 

यके जन्म आर्‌ मरणके समय यरीरम प्रविष्ट दोना ।५ बत उसन्न दनवादा 0, पत्तिक ( पित्ते उन्न 

खक देव्ता यर मन्यो विना को शी नदी चटर्ता, 1 ८ प्मक 1 टनिवाल ); ह 

यद सुश्रतमे काद | ८-७॥ _ ` ततन (` वारु जीर पित्त ठोनेमि उन्यन्न दौनेवान्य ), 

४ वातक्रक्ज ( वायु जर्‌ कफ दोनेसे उदन टोनेवाला ) 

तस्य ज्वरस्य संश्पार्‌ भिमाह- ध नो सोनवाल 9 

व तश 8 र्‌ पप पाहूपां „ सन्नाति माह पित्तकफ़ल ( पित्त आर्‌ क्रक छे उच्न्न टोनेवाय ); 

# 1 (1 ध्रा ए (की = न तीनो = [1 5-3 

मिहि बत्‌ २ तव्‌ _ तिवृणाति परभ | सान्निपातिक ८ वतादि तीनो दोपोषे उत्त दोनैवाद्य ), 

५ 1 वातिकः वाच्च शप्मकश्चात चयः, [जीर अगन्नुज ( चट आघिकरे चगनेसे उन्पतन हौनेवास ) 
- श्च च # 9 $ = अ हि 

र दनाश्र चयः-वातपैत्तिकः, वातष्चेष्मिकः, 












र पपा ज्वर आट पकारका है तीनो शेपे उन्न देने. 
> ष्मक > क (अ ॥ ~ 
` वत्त्प्मकय्ति । सदह्वातजः स्ाच्चिपा-| बाल जो सान्निपातिक ज्वर्‌ दे उसके भद कदता्, ठव्‌- 


प्तक एकः । जागन्तनोऽभिषातनः ४ 


द्वण अर्थात्‌ दो दोप जिसमे ययिक् द ऊर ' एकत्व 
'दयव्वगक्षास्ये ~~ 
"<<" -कमर्व्‌ म्‌; पट्‌ स्युनिमध्याधि- 


अथात्‌ जिसमे एक दोप जधिक दो, इस प्रकार दयुल्वणं 


अर एकोल्वण इनके मेदेति छ; प्क्रारका ओर्‌ दीन 
1 


धि 


खण्डम्‌ २. ] | भाषाटीकासमेतः। (४८९ } 





मध्व तथा अधिक्र दोप इनके मेदोसे छः प्रकारका अयेग्य आहार ौर अयोग्य विहारे करनेसे वात 
जिसमे तीनो दोप उस्वण हा एक वह, इसप्रकार सव | पित्त कफ़ ये तीनो दोष्र आमागयमे जाकर रसको दूपित 
तेरह सन्निपात कटै. जसे कि-चरक्रमे केँ, वातौस्वण | करकं कोष्टकी अथिकी उष्णताको बाहर निकार्कर ज्वरफौ 
‡ पित्तोल्वण २ कफोल्वण ३ वातित्तोव्वण ४ वातकर- | उत्पन्न करनेवारे होतेह । यल कोठेकी अथिकी गरमीको 
फोल्वण ५ पित्तकफौल्वण ६ ये छः हुए, अधिकवात | बाहर निकाले हँ समस्त अभिको ही निकाठे रेसा नदी 
-मन्यपित्त दीनकफ;, अधिकवात मव्यकफ हीनापित्त | समक्चना चािये, कारण यट टे क्रि जो अधि वार निकर 
अधिकपित्त मव्यवाते दीनकफ, अयिक्रपित्त, मव्यकफ | जविगी तो पश्चात्‌ दोपोका पाचन केसे दोगा ?॥ ८॥ 
टीनवात, अधिककफ मध्यवात हीनपित्त, जधिककफ| अथ ज्वरसामान्यविेषपूर्वरूपम्‌ । 
५ दीनवात, ६ ये ह्वे जर एक च्यत्वण अर्थत्‌| श्रमोऽरतिर्विवर्णव्वं वैरस्यं नयनप्टवः ॥ 
ससे तीनो दोप उल्वण दहौ,- इसमकार सनिपातके द्वेषौ स < 
तरद मेद्‌ कदे, किन्तु यर्दा ते तीनो दोपौके समान इच्छ सडश्यापि .शातवताततााद्‌ ज 
दोनमे एकी सन्निपात कहाै । “'आगतुज ईत्तिःः| ॥ धि ॥ रुम्भाग्गम्‌दा र्ता रामहषा- 
सर्थात्‌ प्रहार ८ चोट ) आदि नवीन कारणोसे जो ज्वर| ऽरुचस्तमः ॥ अप्रहषश्च शीत च थवन्प्यु- 
उन्न टैव उसको आगव॒ुज ेसा कदत । कदी| सस्स्याति ज्वरे ॥ १० ॥ सामान्यत 
कदी कारण ओर कार्यके अभेदोपचारते आगन्ठन रोग| विरोषान् जम्भाव्यथं समीरणात्‌ ॥ 
( आगन्तुक ) एकदी साना जैसे करि-मागन्तुजज्वरं प्रहार पित्ता्रयनयोदांहः कफात्ना्राभिनन्द- 
आदि अनेक कारणोके योगसे अनेक प्रकारका होतार 
तथापि आगन्तुजतवकी समानतासे यहा आगन्तुज ज्वर स ५ ५ ५ ~ ~ 
. कही गिनाहे ॥ | । श्रमो व्यापार वनव । अरतिः जस्वस्थ्‌- 
जका-आगन्त॒ज ज्वरे वातादिके दी ठश्चण देखनेमे [1चत्तत्वम्‌ । विवणत्व स्छानगाच्रता । वरस्य 
अति हे, फिर किवकारण जागन्त॒ज च्वरको दोपोचेउतमन | मुखस्य अप्रकृतरस॒ता । नयनप्लव: नयनया, 
होनिवाठे व्वरोसे अलख्गं गिनि अश्रुप्रणव्वम्‌ । श्ातवातातपाद्ु महारच्छाः 
त स दोपोकी उत्पत्ति ५ द्वेषौ । आदिङ्व्दाञ्ज्वलने जख च । 
पतं लोग । 
ग्रथम किसी प्रकारकीं पीडा उद्यन्न होकर उत्पन्न होता; तपवातड नक्तड्वाचनाश्ता 
पश्ात्‌ उन्डो उन्दी दोषो सव्रयित दोजातारै ॥ ४-७ ॥ | इति । 
अथ दूरसमीपकारणकथनपूर्वकन्वरसंपरा्षिः।| रायनादेषु इति अरन्य । जगमद्‌ाग्र्का 
ध्मभ्याहारविहाराभ्यां दोषा द्यामाश्या- |टनम्‌ । गुरुता गात्रस्य । रमह्प राना 
श्रसाः ॥ बहिर्भिरस्थ कोष्ठामिं ज्वरदाः चता । अरुचिभोज्ये, तमः तमौमसनस्यव 
सय रसातुगाः॥८॥ - ज्ञानम्‌ । अप्रहषः हषौभावः । शीतं लगति । 


मिभ्यादहारविहाराभ्पामबुचिताहारवेष्टा- | चकारादरटानः । उपदृशवटद्धेषाद्‌ याऽर्प 


भ्यां 'हेवुभताभ्यां दोषाः वातपित्तकफाः |भवन्ति । एकादशछाकस्थं सामान्यत रत 
आमाङयाश्रयाः मामायं गताः रसाघ्गा |पदं प्वशछीकाभ्यां सम्बन्धनायम्‌ 1 तन सामा- 


रसदूषका विनिरस्य कोष्ठाभिं कोष्ठगतामे- न्यतो ज्वरे उत्पसस्यति भविप्यति नमादयः 
। उप्पत्स्वात उति 


रुप्माणम्‌, न त॒ समस्तमभि, तदा त॒ दोषपा-| एवमव भवान्त इत्ययः 
कासम्भवः स्यात्‌ ! वहिः प्रक्षिप्य ज्वरदाः जआरमनेपदिनोऽपि शतमावः आपवात्‌ । 
स्युञ्पैरकारिणो भवेयरिस्यर्थः ॥ विशेषात्‌ उच्यते ! समीरणात्‌ ज्वर उल 


एव 
द्‌ 


( ४९० ) भावप्रकारः। [ म्य 


यज 


रस्यति अतिशयेन ज्ञम्भा भवति । पित्तज्वर्‌ अय साननिपातिकपूर्वहूपम्‌ 1 

पस्यति अप्यर्थं नयनयोदाहौ भवति 1| सवाखगसमावायः सवद्‌ापप्रकापनं॥ १२३ 
कफ्ञ्वर्‌ उपस्स्यातं अप्यथन न अत्नाभ-| सवदृपिप्रकार्पजं परवद स्वाट्गक्षम 
नन्दनम्‌ अन्नाकाक्षान भवात । ज॒म्भादया।वायः । अआतश्षायतनुम्भविच्रदाहात्रारचसः 
भवान्त यतः खामान्यधमाक्रान्ता विदि नां ्रमादाना समवाया मवत्‌ ॥ 
धमा भवात ॥ जव त्रिदोपज ज्वर्‌ आनिवाला दौताह उसे छ पटे 

स्वर उत्नन रेतसे परठि जो लभण देवि उनको [सव नण देतिहे अर्थात्‌ जम्नार्दनेवमि जनन जर जन्न- 
कल्तेरं | विनादी परिम व्यि श्रम ( यक्रावट ) माम |म अरुचि ये सत्र ठक्षण आवकतर तात्‌ ॥ ६६ ॥ 
तो, चित्तका कटू नदी कगना, अैरका रग व्रदर जवि, अथ ज्वरसामान्यलक्षणम्‌ । 
सुखभ विरसता, नेत्र जट उवडव्रसे होजा्ये, मीत, पवन स्वेदावरोधः सतापः सवांगग्रहणं तथा ॥ 
अर गर्मी, धृ इनकी वासर इच्छ दौ जर वासार य॒गपयच रगे ठ स ज्वरो भ्यपदिः 
देपदो, जम्भाई्‌ अनि खमे, जशर ट्टे अर भारी कयते ॥ १४॥ 

जाव, रोम मोजनमे अरुचि हाजाय | ` 4 क्त्ये सन्तापाभिधानं देहे 
न म क दे यर ताप इति वक्तभ्ये सन्तापाभि जं 
तरी व्र अ लन्नण सवर अनिच किचित्‌ पदि लेके । न्दियमनसा सन्ताप्रोधनार्थ॑म्‌ । यत उक्तं 
नचग्क क्ते कि-थआ्न, वृष, पवन र्‌ जलम वारवार चरकेण-ज्वरविशेषणम्‌ दहान्दयमनस्ता- 
द्च्छा रोय आर वारवार द्वप होः एेसा निय नदी टे. | पीति । तत्र दहसन्तपा दरैच्ियोप्णता 1 


अन्यव्र कदत क्रि सर्दी, पवन, धृष ओर गयन इनसे इन्द्ियसन्तापः इनद्ियतापवकृ.यम । यत 
वारव प्रीति जीर वारवारद्रेप करे | मृख्करे “उस 


त्यति ` इस ग्द "पद्‌ वाठ व्याकरणके अल॒सर उक्ती । _ , 
आत्मनेपदी देनेपर भी श्नानचृष्पत्यव नहा किया, किन्तु इद्वसाणां त॒ वदृत्य यन्न सतापलक्षणम्‌ 
“त्‌ परत्व कियाद, बद ऋषिक येविक मम्पटायके| चैचिन्यमरतिर्खछानिमनःसंतांपटक्षणम्‌ 
इ किवार? (१ ६ । ये व ॥ ६५ ॥ इति ॥ 
अगर कु विद्र कदतेर्द्‌-वातव्वरके, परिक जम्भाई ० व 
अधिक आती, पित्तज्वरकें आनैसे पटिद्टे नेमि जखन सर्वागग्रहणम्‌, 41 
देती जर कफष्वरंके अनये पिके अनते दवि जाती | वह सवाग जगान्‌ स्तन्भनगरहाताानं हीतानिं इव 
रदती ६ ॥ ९-११ ॥ । वा भवान्त । युगपादतः, माटतमेतद्धक्ष- 
अथ दन्रजपूर्वरूपम्‌ 1 णम्‌ । प्रव्येकस्य व्यभिचारात्‌ । यथा स्वे- 
रूपरन्यतराभ्यां तु ससद्न्द्जं विदुः १२1 | दावरोधः कुष्ठपवरूप 1 तथा सन्तापो दाह- 
अन्यतराभ्यां जुम्भानेचदाहाभ्यां ज~ व्याधौ । तथा स्वांगग्रहणं सर्वागरोगाख्य- 
म्भाव्रारचिन्पां नचदाहान्नारुचिन्यां वा|वातव्याधो ॥ 
सप्ष्टः सूपः श्रमादिभेः दन्नं द्विदोषनजं लिख रोगमे स्वेदावरोघ ( पसीनेका न आना ), संताप 
पृत्रूप्‌ विदु ॥ आर सम्प्र महरम पीडकरादेनाये सव॒ लक्षण एक 
उपगेक्त प्रकारके मिे हए लश्नणेसि दन्ज पर्थरूप | चाच ठान उसके प्वर कटतेदे | । 
् श वााधत्तच्वरके उद्यन्न दने पूर्य जम्भा संका टोनीद कि-पित्तज्जरमें तो पसीने अनिष्टं ऊर 
त 8 जगन दोतीट । वातकफ्वरके | यहा स्वेदावरोध जात्‌ पसीनेका न आना रेखा कदा 
कफधिनन्वग यान व खच दती । अर | टनर्म विच्छता आती ? 
यनि दनद ॥ ९२॥ न दाद्‌ ओर भोजनम | उन्तर-स्वेदावरोध यद ता सामानय रक्षण ह अर पिन्त- 
स |व्वर्‌ विभेपर इ रखा जजट, कार्तिक अर कुण्ड आदि 








कक 


खण्डम्‌ २. ] भाषारटीकासमेतः - ( ४९१) 





चैोका-मत है | अन्य वेद इसप्रकार कहते दै कि“ 
दका अवरोधः” अर्थात्‌ स्वेद जे अभि हे उसका अवरोध 
किये दोपोसे आच्छादित दोजाना, इसप्रकार व्याकरणसे 


अर्थ जानना ॥ १४ ॥ १५ || 

अथ स्वेदावरोधकारणम्‌ । 
रुणद्धि चाप्यपां धातं यस्मात्तस्माञ्ञ्व- 
राठरः ॥ भवत्यद्ष्णगाश्च स्विद्यते नं 
व स्वेशः ॥ १६ ॥- 


पस्माज्ज्वरोऽत्र भवति सर्वशः स्वियतेन च ॥ 
ज्वर्‌ रसरूप धाठुजोको रोक देतादै इसकारण ज्वर 
रोगीका रीर वहत गरम होजाताहै परन्ठ॒पसीना नदी 


आता ॥ १६॥ 
अथ अ्वरसामान्यचिकिप्सा । 
अशा यत्र दोषाणां विवेक्तुं नेव दाक्न- 
यात्‌ ॥ साधारणीं क्रियां तच विदध्या 
चिकित्सकः ॥ १७ ॥ सामान्यतो 
ज्वरी प्रवं निर्वाति निलये वसेत्‌ ॥ 
निर्वातमायुषो श्रद्धिमारोग्यं करुते 
॥ १८ ॥ व्यजनस्यानिटस्त्रष्णा- 
स्वेदमच्छाश्रमापहः ॥ ताल्वेचभवो 
वातखिदोषरामनो मतः ॥ १९ ॥ 
वशव्यजनजः सोष्णो रक्तपित्तप्रकोपणः॥ 
चामरो वख्सम्भूतो मायूरो वचस्तथा 
॥ २० ॥ एते दोषनितो वाताः ज्िग्धा 
हयाः स॒प्जिताः ॥ नवज्वरी भवेयलना- 
दरूष्णवसनावृतः ॥ २१ ॥ यथदैपक- 
पानीयं पिषेक्किचित्रिवार्यन्‌ ॥ विना- 
पि भेषनेन्यौधिः पथ्यादेवं निवर्तते ॥ 
न त पथ्यविहीनस्य भेषजानां शतं- 
रपि.-॥ २२॥ 


जिस ज्वरेभ,वैद्य देोप्रेके अगांशको न जानसकै 
उसमे वेदयकरो उच्चितदै कि, साधारण चिकित्सा करे] 








पसीना, मूच्छी आर श्रमको नष्ट कहे | ताडके पसेकी 
न-त्रिदोपनागक है । वोस्तके पखेकी पवन-उग्ण अर 
रक्तापित्तको कुपित करदे | चमर, वस्रके पलेकी मोरछ- 
खकी ओर वैतके पसेकी पवन वातत आदि दोपनायक, 
(लग्ध, हृदयको हितकारी ओर उत्तम है । नवीन, 
उ्वरबाठे रोगीको भारी ओर गरम रेपे वल्ल उट वि ओर 
परव, तथा ऋठके अनुसार ओयये हए जल्को थोडा २ 
पीनेको देवै । विनाद्ी ओपधिके रोग केव पथ्य 
करनेसे शान्त दोजातेरै कन्त पथ्यटीन मनुप्यके सैकडौँ 
ओौपथियोके करनेसेभी गन्त नदी होते ॥ १७-२२ ॥ 
अथ तंरुणज्वरत्याज्यानि । 
परिषेकान्प्देहांश्च सेहान्वश्षोधनानि च॥ 
` दिवा स्वप्र व्यवायञ्च व्यायामं शिशिरं 
जटम्‌ ॥ २३ ॥ क्रोधप्रवातसोज्यांश्च 
वजयेत्तरुणज्वरी ॥ २४ ॥ 
परिषेकः स्ानादिः । भ्रदेहोऽचुटेपना- 
भ्यङ्दिः ॥ 
तरुण (नवीन) ज्वरबाछा रोगी स्नानादिकःचन्दनादि- 
कका उरौरपर केप करना, अथवा वेखादिक मर्दन, सेह 
परानादि, वमन, विरेचनादि, दिनमे सोना, शुन, दंड- 
कसरत, सीतजल्करा पीना, क्रोध करना, पवनका सेवन. 
ओर भोजन इन खवको व्यागदेवे ॥ २३-२४ ॥ 
` .अथ स्याज्यसेवनावयुणाः । 
दोष छर्दिं मदे मृच्छां श्रमं त्रष्णामसे- 
चकम्‌ ॥ प्रापरोद्युपद्रवानेतान्परिषेका- 
दिसेवनात्‌ ॥ २५ ॥ 
आदिद्चब्देन प्रदेहादयो गृह्यन्ते ॥ 
ठ्यायामा्ज्वरसब्रादव्यवायास्स्तम्भस्च- 
च्छनम्‌। मृतिश्च सहपानायेसृच्छ च्छ- 
दिर्मदोऽरुचिः॥ य॒र्वत्रभोजनास्वप्नादिष्ठ- 
म्भो दोषकोपनम्‌॥ अपिसादः खरत्वश 
सोतसां चापरवतनम्‌ ॥ २६ ॥ 
मृतिरिति व्यवायादिव्यच् सम्बध्यते । 


ज्वररोगीकी -यदहौ सामान्य चिकित्सा है कि, जिस (स्वप्रादिवास्वापात्‌ ॥ 


सोजसे ज्वर आवि उसी दिनसे उसको वायु रहित 


उपरोक्त स्नानादिक सेवन करनसे गप्र, वमन, मद, 


वरम रक्लै । निर्वातस्थान-आदुको बढनिवासर ओर [मूच्छ श्रम, वपा जर अरुचि इत्यादि उपर उलन 
आरोग्यता करनेवाल्य है । पेषी वायु ८ इवा ) तपा, | होते । टारीतने प्रत्येकके अलग अल्ग दूषण कें 


(४९८२ ) भावभकाश्‌ः । [ मध्य 


जस 
उनको कदे कि, व्यायाम अर्थात्‌ दण्ड करत [उल वर्ते दस कारण जासदौषादिकीफे पनि 
करमेसे ज्वरी व्रि होती, भेन कस्नेसे रीर | चियि, जटरासिको दीपन करनेके स्थि आर रगारं 
उदासा दोजावाे रथा मृष्यं जीर मृत्यु हती । | (छिन्न) को छद करने टिप ववसे यमन कमन 
सेद पान कसनेसे मृच्छ, वमन, सद्‌ ओर्‌ अर्चि होती, | चालियि | प्यरके आदिम दधन करायै, च्वरके मवुर्म 
ट | भारी अन्न खनिमे जीर दिनम जयन करनेन मल~ | पाचन दे, स्वरे अन्तम अपयि देनी अर रमक 
विषम्म रोजा, दोधोका कोप देति, जरया मन्द |जानेपर विरेचन ( जव ) देवे ! वात; पित्त थान्‌ कृषः 
दोजावीै, तीता जीर गरीरकरे नोत, छिद, वन्द दौज [दन तीनो दोोकी अस्प, मव्य सीर अपिङ्ता देन 


ततर ॥ २५ ॥ २६॥ 
तथा चोक्तम्‌ ! 
अन्यच वर्जयत्‌-- 
सम्बरो ज्वरभ्रक्तो वा विदाहीनि यरूणि- 
नच ॥ असासम्यान्नानि पानानि विस्दा- 
ध्यक्षनानि च ॥२७ ॥ व्यायाममति- 
चेष्ट बाऽभ्येगं स्नानं च वजेयेत्‌ ॥ तेन 
ज्वरः शमं याति श्रान्तश्च न पन 
वेत्‌ ॥ >२८ ॥ 
रोगी ज्वरयुक्त ट अथवा ज्वरे रहित टोगया दे तवर 
मी दाहकारक ओर भारी, तथा अपनी प्रक्रततिकरे प्रतिकररः 


खयन, पचन ओग योधन देप, तं दोप यन्य दीर्वेना 
लश्रन करानेदी त्र ६, टो मध्यम हेवं तौ न्य्घ्न 
करावे आर प्राचन भी देवे सीर जो दोप अन्वनन 
बरे रेवतो गोधन कराना चादिये, क्योकि नधन 
( विरेचनादि ) करानेखे मल जट उगयेट जानै- 
ह ॥ २९-२१॥ ॥ 


{ 


चकरदत्तश्चे । 
| तरुणं त॒ ज्वरं पूवं छंधनेन क्षयं नयेच्‌ ॥ 
। आमदोपमलिगाद्ा छंघयेत्तं यथा- 


विधि ॥ ३२ ॥ 
चक्रदत्त कहता कि, नवीन प्रको प्रथम ट्वन 


सन्न,पानःविरुढ (खयोग बिरट) अर्‌ अविक भोजन | (उपवास) कराकर धय करै ओर ज जपक देपरकि ल्म 


अथवा मोजनपर भोजन, 


दण्डकमरत, चलना, फिरना |दीग तौ अथवा उनके लधणर स्य्टन द्व्ेततो ववा 


-इत्यादि अभिक चण करना, तेलादिकको यरीरमे मलना |विधि करावे ।॥। २२॥ 


जर स्नान दन सव्रको स्माग देप) इस प्रकार करनेसे 


च्वर्‌ न्नान्त दोजाताहै ओर गान्त लेकर किर उव्यत्त| वातः 


नदी होर्ता}) २७ ।॥ २८1. 
अथ ज्वरङषनम्‌ | 
आमाङ्यस्थो हषवातरि सामो मार्गान्‌ 
पिधाय यत्‌ ॥ विदधाति ज्वरं दोषस्त- 
स्माष्टरनमाचरत्‌ ॥ २९ ॥ ज्वरादौ 
खनं भोक्त ज्वरमध्ये ठु पाचनम्‌ ॥ 
ज्त्रसन्ते भेषजं दृ्याञ्ज्वरमुक्त विरेच- 

नम्‌ ॥ २० ॥ चिषिधं -चिविपे दोपे, 
तस्समीहेय प्रयोजयेत्‌ ॥ दोपेऽल्ये छषनं 
पथ्य मध्ये टवनपाचनस्‌॥ प्रश्रत शोधनं 
तच रादुनमरलयेन्मखान्‌ ॥ ३१॥ " 
त चरक खर्‌ वाग्भय्मे क 
द(प यासामयं स्थित होकर जयया 


चाय मन्यस रीयके निदधौ अच्िटित 


हादे करि दृधित टृएट. वातादि- 
रको टककर, आसवे 
°्त करके ज्वरको (वपगरा देखे, स्वन करनसे सौर उष्ण 


अथं दोषपाकसमयः। 
पचति सत्ताहापित्तं त॒ दराभि- 
दिनैः ॥ शे्मा दाद्रमिर्षसैः पच्यते 
वदतांवर ॥३३\ 

चायु खात दिनमे क्षन करनेसे पचरी, पित्त दगा 
लधन करनेसे पचत्तदै जीर कफः वार्ह दिन ` 
लधन करनेसे पचनाताहै !॥ ३३ ॥ - 

यनं डषनीयस्त॒ कुयदोषादुरूपतः ।! 
चिराचमकरात्रं वाऽहोरा्रमथ वा ज्वर 
॥ ३४ ॥ निवोतसवनास्खदा्ध 
घनादुष्णकाररिणः ॥ पानादामन्वरे क्षोभे 
पश्वादौषधमाचंरेत्‌ ॥ ३५ ॥ - - 

रुषन कराने योग्य च्वररोगीको दोपानुसार तीन 
सत, एकसत आर एक दिनरात छ्वन्‌ करावै । वायु- 
रदित स्थानम रदनेसे, पसीने निकख्वानेसे, अथवा 
जलका 


खण्डम्‌ २, ] - 


भाषाटीकासमेतः । 





पीनसे जआमच्वरको क्षीण करके पश्चात्‌ जौपयि सेवन |संगद्धि 


कर्‌ || २४ 
आेयेणोक्तम्‌ । 
ज्वरादौ ₹छंषनं प्रोक्तं ज्वरमध्ये तु पाच- 
नम्‌ ॥ ज्वरान्ते भेषजं ददयाज्ज्वरस॒क्तं 
विरेचनम्‌ ॥ ३६ ॥ दोषरोषस्य पाकार्थ- 
मेः सन्धक्षणाय च ॥ छंषितश्चाप्यदौ- 
षश्चेयवागूपानमाचरेत्‌ ॥ २३७ ॥ शाटि- 
षष्टिकसद्रानां एषं वा शस्तमाचरेत्‌ ॥ 
पश्चकोरेन संसिद्धा यवागू मध्यलंघने ॥ 
1 ३८ ॥ अप्यथ टंषितं दृष्टा तस्य संत- 
पणं हितम्‌ ॥ दाक्षादाडिमखजुरपियदेः 
सपरूषकैः ॥ तर्षणाहस्य कर्तव्यं तर्पणं 
-ञ्वरशान्तये ॥ ३९ ॥ 
अचर छंषनङ्न्देन अनशनणुच्यते ॥ 
यत आह्‌ श्चतः 
आनद्धस्तिमितेदेषिंयावन्तं काटमातुरः॥ 
तावनङ्ानं कर्यांत्ततः संसगमाच- 
रत्‌ ॥ ४० ॥ 
आनद्धस्तिमितेदेषिः सम्बद्धः । संसग- 
मोषधान्रादिप्रसंगम्‌ । यत आह चरकः 
चतष्प्रकारा संशचद्धिः पिपासा मारुतातपो ॥ 
पाचनान्पपवासश्च व्यायामश्चेति खव- 
नम्‌ ॥ चतुष्प्रकारा संश्द्धिवमनश्च 
विरेचनम्‌ ॥ ४९१ ॥ 
निरूहवस्तिरिरोषिरेवनाने । न तु 
अदुवासनं तस्य बरंहणात्‌ 1 अचर घनं 
- कर्षणमित्यर्थः 1 तथा च सुश्च॒तः 
शरीरलाघवकरं यद्रव्यं कम ॑वा पुनः॥ 
तद्टंवनमिति ज्ञेयं बंदणं तु पृथग्वि- 
धम्‌ ॥ ४२ ॥ 


इत्यादिचरकवचनाद्मनादिरूपं 
लधनं सर्वैरज्वरिभिः कर्थं न करियते १? तत 


उच्यते,वमनादिकम्‌ अवस्थाविशेषे ठफियते 
न त॒ सवन्वरेषु । तथा च सुश्चतः 


सोर्छेरो बलिने देयं वमनं दछेष्मिकज्वरे ॥ 
पित्तप्राये पिरेकस्तु कार्यः प्रषिथिराक्षये 
॥ ४३ ॥ सर्जेऽतिरसुजे कार्य सोदाव्ते 
निरूहणम्‌ ॥ कफाभिपन्ने शिरसि कार्य 
मूद्धविरेचनम्‌ ॥ ४४ ॥ 
अपि च सर्वेज्वरिभिः पिपासानि्रहश्च न 
कार्यः । यत आह हारीतः- 
तृष्ण्णा गरीयसी घोरा सद्यःप्राणविनारिनी 
तस्मादयं तरषातांय पानीयं प्राणधार- 
णम्‌ ॥ ४५ ॥ 
अतोऽवस्थाविश्ष एव॒ पिपासासहन . 
ज्वरिभिमरितसेवनं च कार्यम्‌, सश्रुतेन 
प्रवातसेवनस्य स्वंथा निषिद्धत्वात्‌ । अतौ 
मारुतसेवनम्‌ अपि अवस्थाविशेष एव 
युक्तम्‌ । आतपसेवनं च अवस्थाविरहोष एव 
युक्तम्‌ ॥ 
लटघनाम्बुयवागश्भिर्यदा दोषो न पच्यते॥ 
तदा त॒ सरखवैरस्यत॒ष्णारोचकनाशनेः ॥ 
॥ ४६ ॥ ज्वरपरेः पाचनैहैयेः कषयः स- 
पाचरेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
द्व्यच छङघनपाचनयोः स्फुट एव भेदः! 
व्यायामोऽपि न कार्यस्तस्य अतिनिषिद्धष्वा- 
त्‌ । अवस्थाविरषे पुनः पाश्वपरिवतनादिरूपः 
सोऽपि कर्तव्यः । तस्मान्नवष्मकारया संशदिरि- 
स्यादिश्टोके ट द््घनपदं कर्षणपयांयमिति 
निर्णीतम्‌ ॥ 


आत्रेयकऋपि कते है कि-ज्वरके प्रारम्भमे ट्घन कराये 


रुषघनाक्कषणाद्‌न्यत्‌ दारीरपो षकमिस्यर्थ; ॥ |ज्वरके मध्यमे पाचन देवै ओर व्वरके अन्तम बलानुसार 
ननु आनद्धस्तिमितैद्‌षिरिप्यादि पूर्वोक्त - |कोठेको शचद्र करनेके लिव रेचन देवै, कथन करनेखे जिस- 
शश्चतवचनाव्सामान्यतो ज्वारिणा सथा अन~|के दोप नष्ट होगये है उन नेप दोपोको पचानेकरे टिवि 


दरानरूप ईषन्‌ कयत; 


तथा चतुष्प्रकारा (आर अथिको ठोपन करकं स्यि यवागू पान कर। 


८.८ 
(९९४) भावम्रकादाः 1 {ल्‌ 
जयता शालि धानेकि चावल, खटी धानके चावट|जो दिर कफे मरवा दोय तो टिगरतिरनादि 
सौर मका भूव वनाकर पिल । अर्‌ जो ममयम | सत्रप्वरोमे वृषा प्यास्को नदा गक्रना 
| 





छयन किये रेर्थं तो पचक ( पीपल, पीयत्पमूल, चव्य | चादि, कारण यद द फर) वधा अयन्त भवकरर 
वीता सीररसौटि) की यवागू बनाकर पिटावै | अर्‌ [धरोर टं अर तक्ताट प्राणाकरा नाग कर्नत्राद्य द्‌, ष्म 
जिने अतयत द्वन कयि दर्थ उनको दख | कारण तृषित (व्याच ) मलुग्यकौ प्राणवारक प्रानी पीने. 
अनार, सर्ज, वविस्जी अर फाटमे दने सन्तर्पण | को दरेवै | च्वस्वाटे मनुग्यकरो स्म्स्की अवस्था त्ितरप्रमं 
( वृत्ति) कर, यह्‌ अल्यन्त दिनक्रारक ट । जा रोगी तपण |तृप्ाफा सटना उचिन दै, परन्तु स्वं अवन्थातामि नृपाक्रा 
ऋरने योग्य ह उन चवस्का सातिकरै च्वि अव्यय तपण | मटना उव्वित नहा द्‌, स्वगवाटे मनुष्व अपि वायुका 
कराग्रे, सश्रत करतें फ्रि, जवतक दोप निश्चट ग्ट (चवित| सेवन नटी करना चालय, रसा सुश्रतमं कटि । दख 
या पकर) तव्तक लधन करति चाहिय पटे अप्र-| कारण वायु सेवन ज्वर वन्या व्रि उचिन रै 
दते (आनद्रस्तिभितता दोर्पाकी निश्चर्ता अर खमग| किन्तु सर्व अवस्थाम्‌ उचित नहीटै | दसी प्रकार 
अीपरधान्राटिकरा ससश ेसा तार्यं ट ) चरकमे चार वरेपका मेवन भी अवस्था विगरेपरमे उचित टदै परु म्र 
प्रकारक सयदि, नपा, वायनवन, आतप, पाचन, उपवास | अवरथायेमि सेवन करना उचित न्द्र | जो ज्य्यनके 
यीर्‌ व्यायाम दन सवको टप्रन कटदि, यदौ टघनदव्ट का | करने, उग्ण जलफर पीनेमे तथा यवागू पीनेन ठव 
सरथं कर्मण समञ्चन | जसा कि, युतम कटादि कि, जो| नका प्च तो मृलकी विरमता, वपा, अदि अर ज्यरना- 
द्रव्य अथवा जे क्रिया, यरीरको टटका करनेवाटी ट | गक तथा हट यक द्ितकारी से जे पाचन स्प कायर 
उनको खन कटतर्द, अर जोंव्व्य अथवाजो क्रिया| उनफो पित्र | दम वचनम ठथनकौ अर पाचनको 
2रीरको पुष करट उसको व्रहण कतरह | एसा कटने स्पष्ट रीति प्रथकृ टिखाया टे. ज्यरम व्यायाम ( दण्ड 
परभी वर्य ख्वननछब्दका अच उपवासी समद्मना चाद्य कसरत आदि परिश्रम) करना नी अत्यन्त निप्रिद्ध टे टस 


जसे कि सुनमे कटाट फिःजपृरतक रोगी दौपोके सम्बन्धे [कारण नद करना चालय परगन्त॒ अवस्याविचेपम करवट- 
जाठर रदं तवरतक्र खन कराच, जव द्‌।¶ य दाने टम | टना दरूलाटि व्यायाम करना चादिये ॥ ३ ६-४७ ॥ 


तवर यन्न आदिके साव ससग प्रधि टव॑। 
अध पिवास र खघ फ़ 1 1 
चमन, विरेचन, नरूदवस्ति आर धिरोविरेचनादिसे भोपवासरूपरवनपरम्‌ 


र भकापकी यथि जाननी, यह सलवाखमवसि मह यनेन क्षयं नीति दोपे सन्धक्ितेऽनले ॥ 

करनी नदी चाद्धिये, कारण वह द कि यह विधि ती शरीर विन्वरस्वं कुव च क्षुचेवास्योपजा- 

कर्थृणकरनेवारी दे जीर अनुवासन विति गरीर्कौ पुष्र यते ॥ ४८ ॥ 

करवा £ ॥ घनेन अनशनेन दोपे मनद क्षयं नीते 
यका-ेमे मुश्रतके कटे अनुसार व्वररोगीको सामान्य | पत जाह जाहारं पचति शिखी दापाना- 

रति उपवास नप टन कराते ह परन्तु चरकमे जो चार्‌ | हारवाजतः । 


मकरारकरी वमन विरेचनादि यष्िस्य टन कैद उनक्रौ। पचतीते सन््वक्षिते अनट्‌ अच्छखाद्‌क- 


क्यांनही करति १ दाष क्षाणज्त्रा प्रदात यथाक्तसम्प्ा्िसामम्री- 


उत्तर्‌-ज्रमन विरेचनादि क्रिया प्वरकीं वि्नोप्र यवस्था- विघध्नादधिज्वरत्वमं । त 
खमि करगे किन्तु सवं व्वरोमे नदीं करते । क्योकि त्वम्‌ । शरास्तस्य गारवाभाकषेन 


तमे कटाह कि, वदि सेमी बवान लेय आर च्यर्‌ ख्व्वम्‌ ॥ क्षद्‌ उभुक्षा च जायते इत्यथः 
कक उयन्‌ हया दो जीर कफकी अपिक्रतासे | जन्वन्नाह्‌ सुतः 

सतकार आनी दैर्यनो वमन कराध | जिस रोगीका कोटा अनवस्थितदोषपरंषनं द्‌ पिपाचनम्‌ ॥ 

( र पिकी अपिकता देवत विरे ज्वरघ् ज्वरिणः कांक्षारचिदटाघवकार- 
> अते व्वर उत्त हया टो, यीर| कम्‌ ॥ ४९ ॥ 


उपने भी त्तो निर्‌ 
निद बन्ति परवोग कर्‌ | जीर अनरास्थतदोपाप्रेः स्वस्थानादितस्तते 


दण्डम्‌ २. ] ` भाषाटीकासमेतः। ( ४९५.) 














गतो दोषोऽपनिश्च यस्य तस्य ज्वरिणः णानि मिलितानि एव सम्यक्कृतं रंषनं 
अत्नाभिहाषः रुचिः टंघनेन आमपाकान्मु-| बोधयन्ति, न ठ प्र्येकम्‌ ॥ 

खशोषादिनाक्षे म॒खस्य ययकृतघ्वं सेव | - भधोवायु, मल ओर मूत्का यद्ध॒ रीति निकटना, 
रुचिः शोभा : “रुचिः खी दीपिशोभायाम-| बरी हल्कामना, हव, उकार, कट जीर छव इनका 


ग युद्धः होना, तन्द्रा ओर ग्त्मनिक्रा नाग, पसीनेका आना 

भीष्टा्थीभिखाषयोः" इति मेदिनीकारः ॥ । दिका दे र 
तै [हव ख तपा ट्नका 

छन कच शर दोप धग हर सौर चठ: दोना, क्षुधा ( मूख ) जीर तरपा ( प्यास ) ट्‌ 


राधि दीपन होती इससे हेजावाहि, शरीरे एकसाथ एकसमये उत्पन्न दोना ओर अन्तःकरण 
~ ण चि टस ज्वर [अ _ {5 सर्‌ व्य्‌ [+ ह १९ 
राम दीपन सीदं इसे ज्वर्‌ नद -होनाताहः रम |व्यथारदित होना, यह्‌ सव रुध्ण होरे तो उनको भले 
लधुता दोवीदै ओर मूल ल्गनी दे । अधिः आहारको 


क = व प्रकारसे रघन हुए. जानना । इन लक्षणेमिसे जो एकदो 
पचातीहे ओर जव आहार न्ध रहता तव दोपोको पका ५ ज कि 
६ लक्षण होये तो नटीं ओर सम्पूण लभण एक साथ टे 
तीहै, एसा गाख्रम कटारे । इस कारण बृद्धिकी प्राप्त 


ता अच्छे टन जानना 9 
ए. अथिको ठकनेवारे दोक ठंघनेक्र द्वारा धय हनेसे । ह 1 ॥ व ५९ ॥ 
यमि दीपन होक तव आगे कोह ज्वरकी सपा्तके|  ‰ अथ हनरुषनलक्षणम्‌ । 
नरे कफाक्टङाः सदृष्छासः छावन च मुह 


कारणोका नान होनेसे उवर उतर जाता, गरीर हल्का | ९ 
होते जर भूव ठगने चमी । सुश्तमे भी कदोहै| अहुः ॥ कण्ठस्य हदया्चद्धिसतन्द्रा स्या- 
दधीनघने ॥ ५२ ॥ 


कि, निष्के दोप ओर्‌ अग्नि अपने स्थानसे इधर उधर- 

को चछे गवे हैव रस उ्वररोगीको क्घन कराने दोप रोके (२ 
पचनजातह) ज्वर जाता रहटतातठ; अभि दीपन होजातीद; कृफी त्क्य कफस्य वमनाय उ स्थितः । 
अनने नच्छा उन दोतीरै, आमक पचनेसे जर एव- | हासः उपस्थितवमनत्वामव । हवन हद्‌- 
ओपाहिके नाग होने पिकी सदग मुखकी लोमा | यात्कफानगमः ॥ 

उस्यन्न होती ओर मरीरका टल्कापन ग्रगट दोतादे । | कफ़ वमनकी समान निकल्नेको तस्र हो, वारवार 
““खिगच्द्‌ शीर्श इख कारणं वहं दीति, -गोभा, |उवकाई जावै तथा वारवार कफ़का श्रकना, कसे कट 
आसि ओर अभमिसथ इन अर्थि जाताद्‌ पता | जकडा होवे, हदय भारी हो ओर तन्द्रादोये खवरलघलण 
मेदिनी कोपर काद इसकारण हमने मूलके रुचि हीन ल्वनके जानने ॥ ५२ ॥ 

साब्दका गोमा अ्थैक्रियाहं ॥ ४८ ॥ ४९॥ 

' अथ्‌ सम्यद्सकृुतहरधनटलक्षणम्‌ । 
वातमूचपुरीषाणां विसमे गाचरलाघवे ॥ 
हृदयो दरारकण्ठास्यञ्ुद्धौ तन्दाङ्मे गते 
1५.०1 सदे जाते रुचौ चापि श्ुषि- 
पासासहोदय।।कृतं छंवनमादेदयं निव्येथ 
चान्तरात्मनि ॥ ५१ ॥ 

हदयस्य द्धिः अनवरोधः । उद्रारघ्दिः 
सधूमाम्टोद्राराभावः 1 कृण्ठस्य्‌ शुद्धिः कफा- मनसः संभ्रमः श्रतिः । ऊद्धवातः उद्रार 
नवटिक्तष्वस्‌ । आस्यशद्धिः सखस्य मङृतर- ¦बाइु्यम्‌ 1 हदि तमः अन्धकारपविष्टस्येव 
सत्वम्‌ 1 तन्द्राह्चै तन्दा च मश्च तस्मिन्‌ । [ज्ञानम्‌ ॥ | 
तन्दा निद्रा, मोऽ ग्छानिः । श्षुस्िपा-| अरीरकी समम्त सन्धियोमे पीडा दती टोट द्र वासी, 
सासहोदये शसिपासयोः सह य॒गपदु- |खखसोप, श्चा फ़न नान, अरि, तपा, कान ओर नेत्रमि 
दये 1 अन्तरत्मि सनसि । एतानि खक्ष [निर्वल्ता, मनमे श्रमका दोना; वारत्रार बहुन उकायका 


-. अथातिटंषनलक्षणम्‌ । 


पर्वभेदोगमदश्च कासः शोषो मुखस्य 

च॥क्षुसणादलोऽरुचिस्त्रष्णा दौव्यं भोच- 

, नेचयोः ॥ ५३ ॥ मनसः संभ्रमोऽभीकष्ण- 

मर्वातस्तमो हदि ॥ देहाथिवलहानिश्च 
टंघनेऽतिकृते भवेत्‌ ॥ ५४ ॥ 

क्णनेचयोः स्वविषयग्रहणासामध्यम्‌ । 


{ ॥, ९, ६ ) 





साना टदच्मे भधकारन्य देना, देहत आर वक्रा 


नि हिना, ये खय उक्षण अन्यत दवन ( उपत्रसि ) 
स्न मनुय्यफे हैते ॥ ५२ ॥ ५४] 


अथ बला तुकूटटषनकथनम्‌ । 


वन्दराविगधिना चन टंषनेनोपपादयत्‌ ॥ ¦ 


वटापिष्ठानमारःग्यं यदर्थोऽयं किया 
कमः ॥ ५५ ॥ 

अयमर्थः-पनं रोगिणं वलाविरोधिना 
अननिदटक्षयकारिणा दछंधनेन उपपादयेत्‌ 


=> | व्राटठक 


उपचंरत्‌ छत उत चत्त्राह-यदथमस्म 


भावप्रकाशः । 


[ मध्य~ ` 





|कायमेव । क्षयो धातुक्षयो राजयक्ष्मा च । 


वातजे ज्वरे छंघनं न कार्यम्‌ ॥ 
तदर्धम्‌ आमपाकाटृद्धम्‌ । अत एवोक्तम्‌- ` 


कफपित्ते रवे धातर सहेते ठंवनं बड ॥ . 
आमक्षयाद्ृद्धैमपि वायनं सरत 
क्षणम्‌ 1 ५८ ॥ 


सुश्रत कता किं-घह कवन वातञ्यरवष्ि, वृप्रावाठे 
कषुधामे पीडित, मुखोप्रयेगी, श्रमरोगी, गर्भिणी खी; 
वरह, दुर्बल ( ब्रल्दीन ), भीर (भयभीत ), 
धादुक्नववाले, भयसोगी, अत्यत मार्ग ( रास्ता) चटनेते 


रग्याय अय क्रियाक्रमः विरकित्साप- |करेहृए, परिश्रमकरनेसे थकेहुए, कोधी, कामे पीडित, - 
कमः} तत्‌ जारोग्य वदल्याघष्ान वाश्च |मोपरोगी जीर बरहूतकाल्के ज्वररोगी, इनके। कद्यपि लवन 


सामयः ॥ 


नर्( कराने चाहिये, य्य एेता जानना कि--यदि वात्तज्चर्‌ 


4 मनप्यके ज वाय स 
नरे चानि कि. लिखते वटका नाय लै पे | बार मनुप्यके जै। वायु आमसे ररित शेय तो कन नर्द 


न्न्‌ म्‌ क्ररचक्योक्रि आरोगय वटके आधीन ट अरे 
टम ामगयके सिधि वह सय क्रियाक्रम कटः २५५ 


अथ दघनानिपेधः 
द्वि मारततप्णा्षन्छखक्नोपथ्रमासितेः। 


न काय युव्रणीत्रादवृद्धदुवटभीर्मि 
न सवाःवथमक्तधकामरोपचिरज्वरी ५.६॥ 


तने जनङ्न्‌म । उरवणमार्तयक्तन 


ज्यग्णा ने कार्य, मारुतोऽच निरामो कोद्ध-। 


न्यः} साम मास्त दवन कायमवुधयत आह 
तन्त्रान्तर- 


<वटयम्‌वें कुवात न्वी सामं समीरण॥ 
पन 


यमव्रत ~. 








ग्रमपाक्र् न तदर्धं यथा| 
क ॥ ताद मार्तद्रप्मार्यां लयनं 


करि ओग जो वायु आमसरितलेय ता अवथ्य ठ्षन 
करावै, कारण ग्रह दै कि, वातच्वरमे आमक पचानेकरे 
लि यन करपरे जति्है | निस प्रकार कफम आमके 

करजनिपर भी ट्खन करात्रे जातें { उस प्रकार वते 
आमक पच जा्नेपर प्रन नह कराये जति । कारण यह 
ट कि-कफः ओर पित्त ये दोनो द्रवस्य टौनिने वहूत 


| टप्रनाको सटसक्ते ह, परन्तु वायु तो आके पचजनिपर 


श्षणमर मी दघ्न सहन नदीं करसक्ती है णेसा अन्य 
अर्थयोगं काह | श्रम ओर मुखगोप्रभी जो आमे 
रहितद्र्वे तो टख्न नटीं कराव-आर जौ आमस्हित 
द्ध तो अवध्य ट्घन करावे । उखी प्रकार गवती 
स्वी, बाठकं जर इद्र आदि जो आमे रहित टये ते 
स्थन नहा करवि,र जो आमसदित टै तो अवद्य 


६. रावे ॥ ५,६-५ (4 |) 


अथामरक्षणम्‌ । 
अदहारस्य ग्सःसय यो न पक्राशभ्चि- 


, टखाववात्‌ ॥ जामसज्ञाच् रभते बहुन्या- 


न तमा समरोषश्रमावपि निरामावेव पिसमाश्रयः॥ ५९॥ 


"व्र 1 मामयोम्त तद्वन्‌ ऋाममव्‌ ! 
म्रग्न नुद । 
पृनम्तराप दनं) गतम म्नि उत ट्नताथा 


211 
द गृददटिनिरति निग 
न्ध क्यम्‌ ! सद्र; 


गदाम खन्न्यजे रपट वृ चध्रिकी च्छता 
तभ मदनानि नरा पचता) उफ आम कत, वट्‌ 


4 त्थानू करण्र ५९१ 


६ 


खण्डम्‌ २. ] ` भाषाीकासमेतः । ( ४९७ ) 





तन्बान्तरे त॒ । , | दनः ॥ विपरीतयणेः शान्ति सिग्धे्यौति 


 आममन्नरसं केचिकेचित्त मरसश्चयम्‌॥ विशेषतः ॥ ६५ ॥ 


प्रथमं दोषदुष्टि वा केचिदामं प्रचक्षते निरासवायु-विगद (साफ ), रूखी, दुर्गधरहित, 
|| ६ ० ॥ अविपक्रमसंसक्त दर्मन्धं वटु- वहत थोडी पीडा करनेवाटी ओर अपनेसे विपरीत 
पिषर्छिहम्‌॥ सादनं सर्वगा्नाणामाम गुणवाढठे पदायेसि गन्त होतीहै जर विगेष करके मैक 
दव्यामशब्दितिः ॥ ६१ ॥ तेनामेन समा- -| पतयद लिग्ध ( चिकने 9 पदाभि नात हीदं ॥६५।॥ 


युक्ता दौषा दृप्याश्च तादशाः ॥ तदुद्भवा अथ सामपित्तलक्षणम्‌ । 
आमयाश्च सामा इति इषेः रमृताः॥ ६२॥ 
कोई वैद्य अननेके अपक्त रसको आम कहतेहँ, कोई} पित्तं सामं भवेदम्ं दुर्गन्धं हरितं यर 


` मल्के समको आम कदत जर कोई वैच दोषोकी | अम्लिकाकण्ठहृदाहकरं शयावं तथा 


रथम दुष्टताको आम कहत | अपक्त, मल्से अल्ग स्थिरम्‌ ॥ ६६ ॥ 
रहनेवाला, दुर्गन्धवाद्य, अधिकतर चिकना ओर सरव 


` व्मरीरको पीडित करनेवाला ेा जो पदार्थं है उसको सामपित्त-अम्क (खदा ), दुर्मन्धित, हरा, मारी, 


खटार्ईकी समान कण्ठर्मे ओर हृदयम दाद करनेवाला, 


आम कहते । उस अममे सयुक्त दए दोप ओर दूष्य (| क 
रयामतायुक्त ओर स्थिर होताहै ॥ ६६ ॥ 


एवं उन दोप ओर दष्योसि उत्यन्न हुए रोगोको साम 


कते ।॥ ६० --६२ ॥ | अथ निरामपित्तलक्षणम्‌ । 
द निरामं पित्तमाताच्रमव्युष्णं कटुकं 
ए सरम्‌ ॥ दुर्गन्धि रुचिकृद्हिवलवद्धन- 


वायुः सामो बिबन्धाभिसादतन्दान्वद्ः | मीरितम्‌ ॥ ६७ ॥ 
जनेः॥ वेदनाङरोथनिस्तोदैः कमशेऽङ्भानि | निरामपित्त-लल, बहूतगरम, चरपरा, सारक 


पीडयेत्‌ ॥ ६३ ॥ विचरेदयुगपच्चापि गू- |( दस्तानर ), दरगन्पित, खचिकारक तमा जपामि जर 
ॐ सहाचईटि चरको बढनिवाला है ॥ ६७ ॥ 


ह्ाति पितो भृषम्‌ ॥ -सेदायैदेदिमा- 
याति मेषे सूयोंदये निशि ॥ ६४ ॥ „_ अथ सामक्फलक्षणम्‌ ।. _ 
विचरे्ुगपद्ायुरामश्रैककालं विचरेत्‌ ।| चा विरस्तदलः ससवान" कन्दरा त 
कुपितः सामो वायः भृशमतिशषयेन गृ्धाति तिष्ठति ॥ सामा बवटासा इगन्धस्त्रट- 
अंगानि इत्यथः ॥ । क्धारुपघातकरत्‌ ॥ ६८ ॥ 
सामकफ-आविर (८ भेला ), तव॒युक्त, स्त्यान(गाटा), 


# 
मल्रोधक है मन्द करतीं नृरयन्धित 
0 कटको पकडनेवाल्, दुगीन्धित तथा क्रुधा जर तृपाका 


ओर आर्यको करैः अंतिम राच करदे अनुक्रमसे नाग करनेवाद्म होताहै ॥ ६८ ॥ 
वेदना, सूजन ओर तोडने सरीखी पीडा, इनको उत्पन्न ति 
करदे | कुपित्त हृरद सामवायु एकी समय आमसहिते 1 २ 
सम्पूर्णं अगोमे विचरती है ओर सव्र अगोको ग्रहण करके। छेष्मा निरामो निर्गन्धः फेनवादिकेदवा- 
पीडित करद । तथा तेरु घृतादि लेह ष्दार्थसे वर्पा| नपि ॥ भवेव्छपिंडितः पांडुरास्यवेरस्य- 
ऋतम सयोदयमे ओर रात्रिमे इषठिको प्राप्त दती नाशङ्घत्‌ ॥ ६९ ॥ 
दै॥ ६३ ॥९४॥ निरामकफ-दुगीन्धरहित,स्चागोदार, खण्डित, गोटदार, 
अथ नरामवायलक्षणम्‌ । पांडुरगका सीर मुखकी विरमताको न्ट करनेवाला 
निरामो विदो रूक्षो नि्भन्धोऽप्यस्पवे- |दोताे ॥ ६९ ॥ 
> 


म्‌" 


{४९८ ) 


भावप्रकश्ः। 


[ ममव- 


स 





अथ सामग्याधिलक्षणम्‌ । 
आस्यतन्द्राह्दयाविद्यद्धिदोषाभवृच्या- 
विरमूत्रताभिः ॥ गुरूदरघारुचिषप्तता- 
भिरामान्वितं व्यापिमुदाहरन्ति ॥७०॥ 





मखपरसेके मन्द्माचरत्‌ अस्पं पिवेत्‌ ॥ 


अतियोगेन सिं त्रष्यतोऽपि प्रयोनि- 
तम्‌ ॥ प्रयाति शष्मपित्तत्वं ज्वरितस्य - 
विङेषतः ॥ ७६ ॥ 


आमं जयेद्घनकोष्णपयारष्वन्नसूपौदन" । 
तिक्तषैः ॥ विरूक्षणस्वेदनपाचनेश्च त॒था वडी भयकरदै अर तक्ताक प्राणका नाम 
संशोधनैरुद्धंमधस्तथेव ॥ ७१ ॥ 45 
आरुस्य, तनद्रा, हृदयम अञचद्ता, मल्मदिकका नही | धारक जर पिलाना चाद्धियि | जक तो ज्वररोगी अक्च्य 
उतरना, मूका गदल होना, उदरमे भारीपन, अरुचि परन्तु थोडा योडा ठहर दर कर पिये ॥ जल 
योर जधिकतर निद्रका आना, यह रक्षण दय तो साम-|माणियोका जीवन दै. ओर सब जगत्‌ जलल्प टै देस 
व्यापि जाननी । रंषन, उण्णयेया, हल्का यन्न, दाल | कारण किसी अवस्यारभे भी जलका _ अत्यन्त निमित नही 
भात, कडवे पदार्थका यूप, रूखाकरना, स्वेदन, पाचन कियाद ( अत्यन्त निषेध न्दी किया उत क्रटनेमे 
ओर ऊर्थ्व ( वमनादिक ) तथा अधःमोधन ( विरत्वना- थोडा यडा धना चादि ), खुश्रतमे भी कदा टै-ज्वर, 
दिक ) इनसे आमको जतै ॥ ७० ॥ ७१ ॥ नेचरोग, उरो, मन्दान, उद्रो, जखचि, भरति 
दयाय, प्रसेक ( मखम पानीका भरभर आना ), सजन, 
अथ जलपानावद्‌ यक्ता । घ्य, व्रण आर मधुमेह दन रोगोमे जठ थोडा पीना 
त॒षितो मोहमायाति मेदास्माणान्वि- | चादि ॥ ओर वहूत भी जर नदीं पीना चाहिये, जसे 
सश्चति ॥ अतः सववौस्ववस्थासु न क्चि~ [कदे कि-यदि तृपति पडत मुय अधिक ज पिये 
द्वारि ब्जयेत्‌ ॥ ७२ ॥ तो उसके वट जल कफपित्त होजाता ह यर च्वररोगी 
स्तम काहे करि-तृषरित मलुप्यको मोह उप जो अधिक जठ पिि तो उसको विगेष करके कफः पित्त 
दोतादै जर मोदसे धरण नष्ट देत, दसकारंभ किसी | दोजातादे ॥ ७३-७६ 1 । 
अवस्थामे मी जलका पीना निषेध नद कैर ॥ ७२ ॥ 
दारीतेनोक्तम्‌ 1 
त्रष्णा गरीयसी घोरा सद्यः भ्राणविना- 
शिनीं ॥ तस्मादियं तृषार्ताय पानीयं 
म्राणघारणम्‌ ॥ ७३॥ 
अवश्यं वयमपि जं ज्वरी किञिद्धारय- 
न्पिवत्‌ ॥ 
जीविनां जीवनं जीवौ जगस्सर्वं तन्म- 
यम्‌ ॥ अतोऽत्यन्तनिषेयेन न कचिद्धारि 
चारयत्‌ ॥ ७ ॥ 
जीवनं जलं, कित वारयेदेव रक्तं च~ | अन शीतं जरम्‌ अकथितं निषिद्धम्‌ 
ज्वरे ननामये कुठ मन्देऽ्राुद्रे तथा ॥ |तथा सति कथितमायातम्‌ ॥ 
जगाचे मतिङ्याये प्रसेके श्वयथौ क्षभे ॥ 


च्रण च्च मश्चमेहे न्च = 9 
ॐ पानाय मन्द्‌ प 
रेत.॥ ७५ 1 ^ 


नवज्वरे शीतल्जलपाननिषेधः । 


नवज्वरे प्रतिश्याये पाश्श्ले नवग्रह ॥ 
सयःशद्धौ तथाध्मानि व्याधौ बातकफो- 
द्वे ॥ ७७ ॥ अरुचिग्रहणीगुरमदवास- 
कासेषु विद्रधौ ॥ हिक्कायां कञेहपाने च 
ङ्ीतं वारि विवर्जयेत्‌ ॥ ७८ ॥ सेव्य 
मानेन शीतेन ज्वरस्तोयेन वद्ध॑ते ॥ 


नवीनञ्वर; प्रतिश्याय ( जुखाम ), पस्योकी 
पडा, गटेका पडजाना, जिखने तत्का वमन अथवा 
विरेचन कियाद, आध्मान ( अफरा ), चात ओर्‌ ` 


, खण्डम्‌ २. ] भाषाीकासमेतः। ( ४९९ ) 
कन्----------------------------------------------------- 
कफके रोग, अरुचि, सग्र्णी; गुल्म (वागेला); श्वासः | खोतो ८ चिर) को नरमकर शद्ध करै, तथा वात, पित्त, 
खांसी, विद्रधि, हिचकी ओर जिसने सहपान कियाहो | कफ, स्वेद, विष्ठा ओीर मूत्रको प्रव्तीवे है ॥. ८०-८२ ॥ 
: इनको शीतल जल नदी पीना चाहिये } यह अथोष्णोदकछक्षणगणाः। 
अपकर शीतल जलका निषेध है कन्द जाकर जो| क्राथ्यमानं तु निर्वेगं निष्फेनं निर्म 
| तथा ॥ जिं चों तो 
मुच्यते ॥ ८३ ॥ ज्वरकासकफदवासपि- 


ड ॥ ७७७८ ॥ तवाताममेदसाम्‌ ॥ नारानं “पाचनं चैव 
क्रथ णंगुणाः । = ^ 
अथ काथेतजटलक्षणणणा , पथ्यमरष्णोदके सदा ॥ ८४ ॥ 


कथ्यमानं ठ निवग_ नच्क्न्‌ निं जो जल ओौटते ओजौटाते धीरे धीरे स्ागरदित, निर्म 
च यत्‌. ॥ तत्ताय क््थत ज्ञेय दृषिन्न [जर्‌ आधा वाकी रहाय उसको उष्णोदक कहते । वह 


पाचन ठष्ु-॥ ७९ ॥ उष्णजल-ज्वर, खेसी, कफ, -धास, पित्त, वात, " आम 
क क 0.9 = [न ॥ ¢ 
निवग शनेः कथतम्‌॥ ` ओर मेदको नष्ट करतादै, पाचक ओर सर्वदा पथ्य 


जो जल ओते ओयते धीरे धीरे ्रागरहित है ॥ ८३ ॥ ८४ ॥ 
निर्मल ( मलरहित ) होजावे उसको कथित (जया हुमा) 4 
जल जानना | यह कयितजल-च्रिदोषनागक, पाचक अथवुभेदेन जलपाकभेदाः । 
ओर हक्का है ॥ ७९ ॥ चिपादशोषं सिकं ग्रीष्मे शरदि शस्यते 
अथ क्रथितजर्पानविधिः । न ६ व शिर 
॥ न्तु शारदम्‌ ` | 
वातष्ष्मज्वरार्तीय.दितम्रष्णाम्डु त्रष्य- | तथा व 0 ध # किरिरेच 
। ई) 1 रं पि त्‌ (ख [० क,०स्‌ । शेषं ॐ 
1 तदि 8 सोता | वसन्ते च हिमे नादवरोषितम्‌ ॥अमा 
। र 1 दलता | ज्ञावशेषन्तु वार वर्षासु शस्यते ॥ ८७ ॥ 
व पवि । इति केचिद्‌ बुधाः प्राब्रदवेष्वागमद्र- 
, वागभटश्च-त्रष्णायां पथ्य्मष्णाम्ब पिवि- ~~, > = 
कर्मः (विलयं नोधाः तातं ॥ पक्षयोचखिषु वेदेषु बाणेष्वद्धेषु 
` दातकषटन्वरे ॥ तत्कर्फे विलयं नीः ~ भ 
तरष्णामाञ्ु निवर्तयेत्‌ ॥ ८१ ॥ उदीरयं 1 
स + नदय ` विम | दि कमात्‌ ॥ ८८ ॥ 
थये की अन्न दोषाणां यथा उल्वणता हीनता वा 
धयेत्‌ ॥ वातपित्त रङृन्मूत्ाण |तथा व्यवस्था कल्पनीया ॥ 
सार्यत्‌ ॥ ८२ ॥ 


सुश्रत कहता दहै छ-वात कफ ज्वरवारे मनु 


तसादहीनं पित्तत्रमद्धीनन्ठ॒ वातनुत्‌ ॥ 
ष्यौको तषाके ससय उस्ण ८ जौययाहुजा ) जल | निवादहान शछष्म्रं संग्रा्यभिभदीप- 


अतयत दितकारी है । यद जल-अमरिको दीपन करने-। नम्‌ ॥ <^ ॥ 

वाला; कफको छेरन करनेवाला, वातपित्तको अनु-| ग्रीष्म ओर तरद्‌ ऋठुंम एक पाददहीन अर्थात्‌ सेर- 
चूल करनेवाला, तथा दोप ओर रीरकै लोतोको |भरको ओटाय तीनयावक्रर जर सेवन करना चाहिये ! 
नरम करदं ओर गीतरु जल इससे विपरीत गुणोवाल्म | अन्य वैय कहै कि-ग्रीप्मच्तुमे अद्वविगेष अर्थात्‌ 
दै! वाग्भट मी कदताै कि-वातकफञ्वरमे चृपाके |सेरभरका आधसेर र रदः ऋतम सेरका तीनपाव 
-समय उष्ण जठ पीना चाहिये | उप्णजल-कफको दूर- | पीना चादियि ! हेमन्त, निचिर वर्प ओर वसन्त ऋनुमे 
करके तत्कारु तृप्ाको गांतकरेहै, अथिक्रो दीषन करके |सेरभरका आधसेर गेप रहा जने प्रीना च्राहियि । परन्त॒ 


(५०० ) भावप्रकाञ्चः। = 






------ ~~ (या ोम > भक ~ 






















कितनेक विदान्‌ कर्तं कि, निभिर, वसन्त आर 
तमे तौ अरद्वावरि्ट टी जट पैना चाहिय, परन्तु वर्थ 
त॒म षटावगेप्र अर्थात्‌ सेरभरका आवपाव मेप (बाकी) 
रक्लै ! ओर क्रितनेक वैय कहते हैँ कि- वरप ऋ 
टवा भाग >ेष रदा, शरद ऋतमे छ्ठाभाग गेपरदा 
हैमन्त ऋतुं चौया माग नेपरहा, भिगिर्‌ तुभ पांचवां 
भाग गरोपरटा, वसन्त ऋतु तीसरा माग गप्रा ` अर्‌ 
मीम तुमे यधा भाग नेपरदा हुभा जठ पीना चाटिये। 
इ प्रकार उण्ज्के विप्रे अनेक मत ट्राई ठेते 
इस कारण टोपोकीं उग्रता यौर हीनतक्रे अनुखार उसकी 
कल्पना करे । वट गरमजल-चार भागक तीनभाग 
योपरटा; अर्थात्‌ सेरभरका तीनपाव पित्तनाशक दै। चार 
भागका दोभाग अर्थात्‌ मरभरका आधसेर यापरा वान- 
विनाद्रक टै | चार मागका एकभाग अर्थात्‌ सेरभरका 
णक पाव नेषा जर कपनाटक है, तथा मटरोधकं 
जीर अधिको दीपन करने वादा है | ८ ५-८९ ॥ 
जय प्रन्यान्तरेष्वारोग्याबुनाम्नोक्त- 
स्यास्य छक्षणशणानाह । ` 
पादशेषं तु यत्तोयमारोग्याम्बु तदुच्यते ॥ 
आरोग्याम्ड सदा पथ्यं कासदवासकषा- 
पहम्‌ ॥ ५० ॥ सदो ज्वरहरं ग्राहि दी- 
पनं पाचनं लघु ॥ जानाहपाण्डशूखार्ो- 
शर्मश्ोधोद्रापहम्‌ ॥ ९१ ॥ 
ज जल ओराते जीटाते चारभागकां एकमाग अर्यात्‌ 
सेरभरका पावभर गेपरद दोय उसको आरोग्याम्बु कटा 


जिदं चान्तरिक्षं वा कौप्यं वा प्रापि 
स्पृतम्‌ ॥ शस्तं शरदि नादेयं नीरमंगू- 
ठ्कं परम्‌ ॥ ९४ ॥ दिवा रविकैरखषं 
निश्चि शीतकराश्चभिः ॥ ज्ञेयमेशूदकं 
नाम स्तिग्धं दोपच्रयापहम्‌ ॥ ९९4 ॥ ` 
जनमिष्यन्दि निदोपशथान्तरितनलोप- 
मम्‌ ॥ बस्य रसायनं मेध्यं शीतं ट 
सवासमम्‌ ॥ ९६ ॥ शरयगस्त्यस्योद- 
यादसिं सलि हितम्‌ ॥ ९७ ॥ 


शृदयशतः-कातिके मार्भशीपं च जल- 
मातरं पास्यते ॥ ९८ -॥ 


दैमन्त ओर निगिर ऋतम सरोवरका अथवा ताल- 
 |वका जठ टेना चाये } वन्त क्ल ओर ग्रीष्म लुम 
ऊर्णका, वावडीका अथवा सरनेका जल दितक्रारी ह ]. 
वसन्त आर गरीष्म ऋलुमे नदीका जल नदीं ठेना चाये, 
क्योकि विपैटे पत्ते, ए तथा टु अरनाक। उसे योग 
दोता रै । वर्पा ऋलुमे यौदधिद ( जौ प्रथिवीको फौडकर 


ङर्प्का जल छना चाति | मर्द ऋद्रत॒म नदीका जर 
ओर विरोपकरके जबक जल हितकारी हे ¡ जिस जचख्कै 
ऊपर दिनमे सट्यकी किरणे पडती लय जीर रात्रिम चन््र- 
ट । जारोग्बा्ु-सदैव पथ्य ( दित 9 है, तथा खसी अचयु 
श्वास ओर्‌ कफकरो नष्ट करनेवाट़ा है, विगेम करके ज्वर- 
ऋ त्कार दरनेवा्य है, मटरोधक, अच्रिप्रदीपकृ, पमान, वलकारक, रसायन, मेधाजनक, गीतर ट्ख्का 
अनाह न [८21 पांडरं ब्रट ् ध ध 

य ट्टका एव अनाह ( जफारा 9» पाड्रोग, चू, आर अग्तकी समाने है | अन्व यथेमे खिला श कि 

“र गुल्मः सजन ओर उदस्रोगको नट कर र 
1 ६ ` ` |गरद्‌ ऋतम अगस्त्य ऋषिका उदय सर्व 

६॥ ९० ॥ ९१ ॥ न 0 


दितकारी हे । इसीगरकार च सश्चत भी कहता है कि- 
+. अथठुभेदेन जलग्रहणम्‌ । का जीर जगहनके नेभे सम्म जर दिता 
दमन्ते शिरिरे चाम्ड॒ सारसं वा त ^ ५ ५॥ 

गजम्‌. ॥ वसन्तग्रीष्मयोः कौप्यं वार्प्यं 
क स ५२ ॥ नादेयं वारि 


म्‌ दद्ष्निर्रयोगत 
त्वादिदटनङरयोगतः ॥ ९३. ॥ 


अथ शतशोतजटविषयः । 


ह तसारपित्तासमूचछमयविषातिष ॥ 
मृनकृच्छ पाण्टुरोमे तरष्णाच्छर्दिभमेषु 


| की किरणं पडती दोथ उसको जश्रूदक कलते । 
य्ूदक जल-ललिग्ध, वरिर्ढपनायकर, अनभिष्यन्दि (गर्‌ - " 
दीको न॑ करनेवाला ), निरदौप, आकागके जलकीं ` 


वहता ), आकाय सम्बन्धीय ( मेका ) जक, अथवा 


} 
१. 


^ 


1 
ध 


ओर जो उष्णजल वायु करके ताडित किया गया अर्थात्‌ ५.९ 
- जिसको खूव्र एवन कगगई है वह दुर्जर ( ब्रूत देरमे 
, कठिनतासे पचनेवाखा ) दै । राज्निमे कियाटूभा गरम जल 


। अजी्णैको गीघ्रही प्रचा देत्ताहै ॥ १०१-१०२॥ 


-मिष्यन्दि ( गरदीको नदी करनेवाख्य ), हक्का - तथा 
रमि, तृपां ओर उ्वरको हरनेवाला है । जो जल धारारूप- 


१. 1 ष = 
खण्डम्‌ २. ] भाषादीकासमेतः। ( ५०१.) 
माक 
च ॥ ९९. ॥ मद्यपान॑सभ्रद्रते रोगे पित्तो- . दिनमे ओयाया हुमा जर रातमे भारी दोजाताै 
यथिते तथा ॥ सन्निपातसस््थेषु शतक्रीतं 1 ह हुमा जल क तो भारी दोता- 
~ र वासीहुमा जक-> 
शर्स्यत ॥ १ 4 „ |अम्ट्पाकी, 1 बौर क 
सुश्रत कहता कि-दाद, अतिसार, पित्त, रुधिरः [जो जल उीयाकर जीत ध 
विकारः मूच्छ, मद्रजनित पीडाः विषजन्य रोग, मूतर- वो वि तत वन पो 
क त अ भी शीतर होनेपर दु्राया गरम कियाजाय तो विप्रकी 
2 आनि समान हौजातादे ॥ १ ०४-१०६ ॥ 
पातजन्य रोग, इनमे ओटाये हए जल्को भीतर करके क 
पिये ॥ ९९ | १०० ॥ 
अथ कथितजलशीतीकरणविधिुणो । 
श्रताम्बु त्रिदोषं यदन्तर्वाप्पदीतलम्‌॥ 
अरूक्षमनमिष्यन्दि कृमित्रडज्वरदृष्टघच ॥ - 
1 १०१ ॥ धारापातेन विष्टम्भि दुर्जरं 
पवनाहतम्‌ ॥ भिनत्ति शेष्मसंघातं मारतं 
चापकर्षति ॥ १०२ ॥ अजीणं जरयस्या- 
शु पीतमुष्णोदकं निशि ॥ १०३ ॥ 
अन्तर्वाष्पश्ीतछम्‌, पिदितमेव शीतलम्‌ ॥ 
जो जरू ओकर ठका हुआद्ी अपने आप गीतल 
इ्आदै वह्‌ युत गीतजल-त्रिदोपनागकःरूखा नही, अन- 













अथोष्णजटछक्षणराचिपानगुणौ । 


अष मेनांशशेषण चतुर्थेन दकेन वा ॥ 

अथ वा कथनेनेव सिद्ध मरष्णोद्कं वदेत्‌ 
.॥ १०७ ॥ छेष्मानिटाममेदोघ्रं दीपनं 
 वरितश्लोधनम्‌ ॥ शास्षकासन्वरहरं पीत- 
सष्णोद्कं निरि ॥ १०८ ॥ 


। रात्रिमे अष्टावनेप रहै जल्को, चतुर्थां गेपरदे जलो 
अर्वदेषको, मथवा केवल ओयये हृएदी जलको उष्णो- 
दक कदते दै ! रानिमे उष्णजख्को पीनेसे-कफः, वात, 
आम ओर मेदा नष्ट होती है, अदिदीपन होती है, वस्ति- 
द्नोधक तथा श्वास, खेसीं ओर ज्वर न्ट दोता 
०८ ॥ † 


से पतित करके शीतल कियाहै वह विष्टम्भकारक है | 


अथोष्णजलविरोषशणाः । 

कफके रमूहृको तोडतादै, वायुको अपकर्षण करतार ओर |, ˆ, „^ ५ ॥ < 

उष्णं तदमिजननं छष्वच्छं वस्तिशोधनम्‌ 

 ॥ १०९॥ पार््रुक्पीनसाध्मानं हिक्कानिः- 

' छकफापहम्‌ ॥ शस्तं त्टश्चासशूरेष सयः- 
ङाद्धौ नवज्वरे ॥ ११० ॥ 


- ` ` अथाचविकशेषः । ` 


दिवा श्वतं पयो राच्नौ य॒रुतामधिगेच्छति॥ 
रात्रौ शृतं दिवा पीतं ग॒रुष्वमधिगच्छति 
॥ १०४ ॥ तत्तु पथ्युषितं बहिरणोत्पु्ं 
चरिदोषक्ृत्‌ ॥ रुर्वम्टपाकं विष्ठम्मि सर्व- 


उष्णजलक-अगिको प्रगट करनेवाख; दलका; त्वच्छ, 
वस्तिमोधक्र तथा पसष्वियोकी पीडा, पीनस, आध्मान 
~> १ ‡ |८ अफरा ), हिचकी, वात ओर कके रोरगोको नष्ट कर्- 
सोगेषु निन्दितम्‌ ॥ ९ ०५ ॥ श्वतशीतं | वहै एवं ठपा, वास, चय, जिसने ` तत्कारु वमन 
पनस्तत्तं तोयं विषसमं भवेत्‌ ॥ नि्धरंहो- [विरेचन कशे द्ये ओर नवीनल्वर इनमे अत्यत दित- 
ऽपि तथा. शीतः पुनस्ततो विषोपमः १०६॥ | कारक द ॥ ९०९ ॥ १९० ॥ 


(५०२): भावमकाराः । [ म्य 
~ ह न 
अथ शोतलनलषिषयः। ` | कुस्तुम्बरूः स्वर्णिका च च्छा धान्यं वितु- 
सच्छौपि्तोष्णददिष॒ विपे रक्ते मदात्यय ॥ | त्रकम्‌ ॥ ११५ ॥ धान्यं दीपनं रुच्यं 
भरम॒श्रमपरीतेषु तमके चयथा तथा॥ {९९॥ | पाचनं स्वादुपाकि च ॥ दोपत्रयत्रपा- 
धूमोद्रारे विदग्धेऽ्रे कोषे च मुखकण्टयोः॥ दरादशासकासन्वसणत्‌ ॥ ११६ ॥ 
उद्धंगे रक्तपित्ते च शीतलाम्ड परश | इत्यादि । 
स्यते ॥ ११२॥ चकदत्तवद्सनबृन्दाद्यः छचास्थाने नाः 
9 पठन्ति । तथ्या“ पस्तपर्पकोरीर्‌- 
कथितन्ठ॒ शीतं दाहादिष यदुक्तम्‌, तत्‌ सज [चन्दुनोदीच्यनागरेः 1? नागरम्‌ कटुकमपि 
रेष विज्वर ठ दाहादिषु आमं कते भका-|न अव्र पित्तजनकं मशररपाकित्वादिति तेषा- 
४ -मृच्छी पित्त, गर्मी, दाह, विष मभिमायः ¢ नागरं मस्तकामिति केचित्‌ न 
>", `"  , (चिदेकदेरोन सदायोऽवगम्यत । यथा भीमो 


रुधिरके रोग, मदात्ययरोग, श्रम; श्रम, तमक, वास भामसेन इति । -चन्दनेपि 
सूजन, धर्णेकी उकार, भोजनकी विदग्ध अवस्यामे, सुल- न इत । (० सरां वरती 
शोप, केठशोप जीर ऊ्वगत रक्तपित्त रोग इन रोगोमि | या । तेन मुस्तादिभिः षड्भिरामरवं ण्णः 
दीतर जल्दी दितकारक ६ । ओौटाकर गीतल किया | सहितं जं शृतं जलमेव कैवं यथर्तुपकत 
हया जलजो दादादिक रोगो कदां वट व्वरमहित दादा- | पश्चात्तच्छी तरीकृतं दयात्‌, तथा च वद्गसेनः- 
दिकमे जानना । ओर ज्वररदित केवट दादादिक यदसु शृतशीतं पडद्धादि अज्यते ॥ 
रोगोमे ती विना जओौयाया भादी मीतल जल उत्तम कषेमाचं ततो दरव्यं ब्राहयेपास्यिके- 
दै॥ १११ ॥ ११२॥ ऽम्भसि ॥ १९७ ॥ 
व अस्यायमर्थः, यद्स्माद्धेतोः अप्प जच 
0 श्रतज्ञीतायु श॒तास्र केवरास्र एव यथत्ुपक्रा- 
श्तरखमद्धयामात्‌ ॥ पक्र कदुष्णश्च तता- | ~ > प श 
श्दैकालादेवं ठ पीतस्य जलस्य पके ११३ |= शता तास सातरूकताशु पडगाद्‌ 
काज प्क प्रसर पचता अटाकर जीत किया | न्यं प्रयुज्यते जाममेव संश्चय जले स्थाप्यते 
हया जल चार घडीमे पचता ओर ओयात्रा हुया कु |ततः ्रक्षेप्यलात्‌ कषमातरं दभ्यं समुचितं, 
ङछ गरमजरू दो वडनं पचतादै, ये पि हए. जल्के [षडंगादि, भास्थिकेऽभसि प्रस्थमातरे कथित- 
पकनेके तीन समय कदे | ११३ 1 रीतटे जरष्षिप्ा ग्राहयेत्‌।अत एव षडंगम्‌ 
जथ रोगविदषे जलसंस्कारः । भिधाय पडंगपानीयमिति वेगसेनादिभिर्‌- 
पित्तमयविपार्तेषु तिक्तकैः शृतशीतरम्‌ ॥ |्तम्‌ । अरिमन, पक्ष चन्दनं शरेतभेव यायं न 
जटं हितमिति शेषः । तिक्तानि बहुलानि |ठ रक्त? तत्कषायलेपयौरेव मयोक्तं युक्तम्‌ 1 
तेभ्यो निधित्य योगमाह सुश्रुतः- यत आह- | 
स॒स्तपपेटकोदीच्यच्छचाख्योजीरचन्दनैः 1 | कषायरेपयोः प्रायो युज्यते रक्तच॑दनम्‌॥ 
शेत. सीतं जटं ददाचृडदाहज्वर- | ॥ ११८ ॥ इति । | 
व | त पडंगपानीयमिदग्‌, पडंगादेः पाने अलुः 
धन्वन्तरिः ` # \ चत जाह निषण्टौ | विधातव्ये कथा विदिता व॑गसेनेन- 
कषमात्रं यथा दरव्यं आहयेत्मास्थिके- 








८. २. ] भाषाटीकासमेत; । . (५०३) 


ऽम्भसि ॥ अरदधशरतं प्रयोक्तव्यं पाने पेया- | तल करके तृषा, दाह ओर ज्वरको शमन करनेके चयि 
दिसंबविषधो ॥ ११९ ॥ पिये । यद छत्रागन्दका अर्थं धनियेका छखिया है, क्योकि 


दिशब्देन ५. कुस्तुम्बुरु, स्वार्थिका, छवा, धान्य ओर वितुन्नकं यह्‌ 
जाददश्चन्द्न सूषयवागरवरपामक्तान ध 
दशन्‌ नियेकं नाम दै, एेखा धन्वन्तरिन निषण्ट्मे कटा । 


गृयन्ते । ` पानप्रक्रियां शाङ्गधरो प्येतामे धनिया अचिकों दीपन करनेवाखा, रचिको उत्पन्नकर्ता 
वाह्‌ । कण्ण द्र्य पल साध्यं चठुःषष्ट-|पाचन तथा पचनेमे मधुर है ओर वातादि तीनां दोप 
पटे जे ॥ तपा, दाह, श्वास, खेसी ओर ज्वरको नष्ट करता 

अद्धशि्ठन्तु तदेयं पाने पेयादिसंविधौ १२० [इत्यादि इसके गुण भी कदे । चक्रदत्त, वरेन ओर 


पानप्रयोगओ्च षडंगस॒क्तवान्‌ \! अस््मिन्‌| हन्द आदि वैद्य तो “छाः जन्दके स्थान मे (नागरको ` 
पक्षं चन्दनं रक्तं ग्राह्यम्‌ ॥ स्थापन करके “्ुस्तपर्पटकोनीरचन्दनोदीच्यनागरेः 


लेषयोः प्रायो युज्यते नद~ [रसा पाट कतेहै । नागर अर्थात्‌ सोट यद्यपि चरपरीं ई 
कषायकेषयोः पायौ शस्यते रक्तच तथापि मधुरपाकी होनेसे पित्तको उत्पन्न करनेवाख नदी 


नम्‌ ॥ १२१ ॥ इति वचनात्‌ ॥ ह, एेसा समञ्चकर छत्राञन्दके स्थानम नागरको स्थापन 
तथा च रक्तचन्द्नयणाः करतेहँ | ओर कितनेक वैद्य उक्त नागरगन्दका 
रक्तं हिमं स्वादुपाकं छर्दित्रष्णाख्पि- |अथ "ागरमाथाः करते जेते कि, किसी स्थले 


तनित्‌ ॥ तिक्तं नेचहितं बृष्यं ज्वरव्रण | भीमः गव्दतते भोमखनका नान दता इसीग्रकार 
ओर भी स्थानोर्भे एक देगके कटनेसे समस्तका नान 


विषापहम्‌ ॥ १२२ ॥ 
$ = (~ होतार ॥ नागरमोथा आदि छः ओपधि्योको कचा 
व आदिशब्देन दीं एकत्र करूटकर जल्मे डे, उस जकको ऋतुके अनु- 
वश्यमाण योग उच्यंते । यथा- |सार पककर शनात्‌ भीतर करके पित्त आदि रोगे- 
भीपर्णीचन्दनोशीरसमश्वकपरूषकम्‌ ॥ |योको देवै ॥ 
श्रीपर्णीपरूषकयोः फं ग्राह्यं मधूकस्य 





किन्तु वगखेन कहताटे कि, जल्को ऋतुके अनुसार 


तु, एष्पम्‌ ॥ 
५ । | ओययै, पश्चात्‌ गीतल्कर उस ६४ तोके जल्मे नागर 
पानं पित्तज्वरं हन्यास्सास्वाच सशकं- मोथा आदि छः ओपधिरयोको कव्चीदी वृःटकर सव॒ एकच 
रम्‌ ॥ ९२२ ॥ करके एक तोखभर डा्देवै, णेस कदनेसे यट ज्ञान 


हन्यास्सयषटिमधकं तथेवोत्पल < होताहै कि-वगसेन क्राथ करनेका पन्न नी लेता, केवर 
र ५ || ५ 
स्सपाषटमडक तवितङ्दतकृन्‌ जर वनानेका ही पन्च ठेताहै । वगसेन आदि वैव नाग- 


* क ६. कराय ~ 
पाने श्तं जलं किं वा सोत्परं शकराय- |रमोया अदि छः ऊीपथिरूप अगस सक्त विचिदुष 


तम्‌ ॥ १२४॥ जलको (्रडगपानीयः कते । यह पूर्वोक्त विषयक पुष्ट 
न्याखित्तज्वरमिति शेषः -1 उष्परमच |करतादै ! यहा चन्दन कहनेखे सफेद चन्दन समह्चना 
कमदलामत्याद्‌ ॥ किन्त लार चन्दन नही समन्नना, क्योकि काथमे आर 


पित्तदोप, म्यविकार ओर विपसे पीडित मनुभ्योको | परलेपमे लल चन्दन छेनाश्रष्ठहै । कहा मी है ^शविरोप 
कडचे द्रव्येकि दारा जल्को जौयकर जीतल करके पीनिको |करके खाल चन्दन कायम ओर ठेषमे लेना चाहिये 
देवे, यह अत्यने हितकारक है | - यह पडगपानीय वनानेकी विपि कदी ] ओर पडंग आदि 

कड द्रव्य तो अनेक है, टसक।रण उनसे उन उन | पान बनाना दोय तो वगखेन आदि चडे अन्योक्रे अनुखार 
पदार्थोका सुश्रत निश्चय करके योग कहता है । नागरमो- | बनाना जसे कि, वह अपने अन्थमे ट्सिति हं] दय 
या, पित्तपापडा, सुगधवाला, धनिया, खस ओर चन्दन | तोके जलम कुरी दुद आपधि एक तोङे डालकर पकावे 
इनको जलम डालकर जौयावै, पश्चात्‌ उख जुको शी-।जव वह जर आधा नेप रहै तव्र उसका परवोग कर्‌ । 


(५०४) 
ण 
पेया, यवागू» विदध चौर भात वनानिकी भी गही 
विधि जननी ॥ 

गाङ्धर भी पान वननिकरी करिया दस प्रकरार | 
दकि, ६४ पट जलम कुटी हई अपधि एक पर (४ 
तोठे ) प्रमाण ठाट्कर प्छ यौर्‌ जव वद जछ आधा 
रुदन तवर उसको प्रयोग कर, पेया आदि वननिकरी 
विधि मी इी प्रकार समच्चनी ॥ 

शटा जल्काक्राथ कटा टै इसकारण यहा सफेद 
चन्द्न नटी किन्तु वयल चन्द्न केना चादि | क्योकि- 
'विगेप करके काथ ओर्‌ ठेपमे लाल चन्टन लेना चाहिये 
देखा कदा ३ ॥ 
` “लाक चन्द्न-गीतल, स्वाहुपाकी, कडवा, ने्रोको 
टितकारी, वीरको वढनिवाया तथा चमन, त्रपा, 
पित्त, चवर, बण रौर विप इनको नष्ट कर टै यह टल 
चन्टनके गुण के ष | 

भान वननिके जर भी अनेक प्रयोग द| कुम्भेरके 
क, चन्न, खस, महुएके एल, कालते,खारिवा सौर 
मिश्री दने वनाया हसा पान पिततन्वरको न करता । 
रच्टी अर्‌ कमल डाख्कर्‌ अथवा कमल यर सफेद 
५६ फिर उसक्रा पान चनाकर 


वड जलम दाल्कर्‌ पक, 
सेवनकर, यद पित्तज्वराटि रोगोको नष करता | इत्यादि 


अर्‌ भी अनेक प्रयोग जानने ॥ १ १४-१२४ ॥ 
अथ दिननिदानिषेधः । 

दिवा स्वापं न कुर्वीति यतोऽसौ स्याकक- 
फावहः ॥ ग्रीप्मवज्येषु कारेषु दिवा- 
स्वापो निषिध्यते ॥ १२५ ॥ उचितो 
. हि दिवास्वापौ नित्यं यपां ररीरिणाम्‌॥ 
वातादयः प्रकुप्यन्ति तेषामस्वपतां 
प्देवा ॥ १२६ ॥ - 


कपाकीं वदि दोतीदै, इसकारण ग्ीपम तुके चिना 
गोप सर्वं ऋतु्ैमिं दिनम सोना `नदी चाह्यि | परन्तु 
जिन मनुप्येको सद्व दिनम खोनेका अभ्यात्त है जो वह 
दिनम नश्च सोय तो उनके वायु आदि दोप कुपित होते 


ई उकार उनके चयि दिनम सेनेकां निपेव नहीं 
> || १२५ 1 २२६ ॥ 


जथ दिवाजञयनाैमनुष्या ‡। 


ज वामन्मदाभ्ववाहनरतक्ान्तानतीसा- 


भावप्रकाद्यः । 












ज्वर रहतादि जैताकर सुश्रत कहताहै- 
मन्दाभिवारे मनुष्यके सात दिनके पश्चात्‌ 
उसके ठौप ठवन,उप्ण जल ओर यः 
खंखकी विरसतानागकत, वरपानिवारक, अरचिको दूर कर 
नैवा, पाचन करनेवाले, द्दयक्रो हि 


॥ मध्य 


र्णिः श्ूटश्वाक्षवमीत्रपापरिगतान्ि- 
कामरुप्पीडितान्‌ ॥ क्षीणान्धीणफा- 
ज्छिशन्मद्दतान्यृदधंस्तथाऽनी्िने रत्री 
जागरितात्नरच्रिरदानान्कामं दिवा स्वाप- 
येत्‌ ॥ १२७ ॥ 


व्याम ( कसरत ) अथवा अविफतर्‌ परिम कर्‌ 


नेसे, स्रीप्रसग करनेते, अधिक मार्ग चल्मैम अर अनि 


कतर दायी प्रोटे आविर चने जो धक गये £ 
उनको तया श्रमयुक्त, अिसारगेगी, धूम), श्रा 
रोगवाटा, वमन्त, वरपरोगी, टिक्रारोगी, वाने प्रीडिन, 
क्षीण, जिनका कक ॒श्रीण दोगवाटै, वाक, मटिग, 
अथवा अन्यान्य मादक नसघाकी द्रव्योकि भक्षपं करन 
वे, बढ, अजीरणरोगी, रात्रिम जागनेवाछे यौर्‌ उपवास 


करनेवाटे अयत्‌ जिनन्टनि ख्यन क्रिया मे मनुण्योकौ 
इच्छक अनसार दिनम उलये ॥ १२७ ॥ 


जथ वातादिज्वरपाकावरैः । 


वातिकः सप्तरात्रेण द्दारा्रेण परि 


पत्तिक; ॥ 
श्प्मिको दादश्ञाहेन ज्वरः पाकमुपति 
हि ॥ १२८ ॥ 


रसस्य आमत्वे अवधिमतिकम्यापि ज्षर- 
स्तिष्ठति । यत आह सश्ुतः- 


वइदोपस्य मन्दामेः सप्तरात्रातपरं ज्वरे ॥ 
रषनाम्डयवारूभिर्थदा दोषो न पच्यते 
॥ १२९ ॥ तदा तं मुखवेरस्यत्रष्णारो- ` 
- चकनाश॒नैः ॥ कषायः पाचने; 
सशपाचरत्‌ ॥ १३० ॥ इति ॥ 


चतिज्तर चात दिनम पचता, पित्तज्वर दग दिनम 


पचता आर कफल्यर्‌ वारद्‌ दिने पचताहै { जो 


दोय तो इस अवाधिकरे उपरानमभी 
“शरत दोपयुक्त ओर 
च ज्वर रै जीर 
वागे मीन पर्चैतो 


हेतकारी ओर च्वरकरौ 


1 
7 


भाषाटोकासमेतः 





क स 


नष्ट करनेवाले एेसे का्थोके दारा चिकित्सा करे १२८-१३० 
` अथ ज्वरतसरुणायवस्था । 
आपप्तराचात्तरुणं ज्वरमाहू्मनीषिणः ॥ 
. द्वादज्चाहमभिग्याप्य मध्यं जीणं ततः 
परम्‌ ॥ १३१॥ 
आस्राचादिति, अर राजिपदादयं रा- 
-चिशाब्दौ दिवसस्य उपलक्षकः । तेन सप्त- 
मदिविसादबाग्‌ ज्वरः तरण इत्यथः । 
तथाचोक्तं तन्चान्तरे- 
ज्वरे व्यतीते षडहे जीर्णं ` इत्युच्यते 
बुधैः ॥ दादशाहाप्परं जीणमाहृरन्ये 
मनीषिणः ॥ १३२ ॥ ` 
- अतएव, जात्क्णः-जीणंः बयोदशदि- 
वसे इति 
ज्वर सात दिनतक तौ तख्ण कदाजाताहै, वारद 
दिनतक मन्यम क्रहाजाताहै -ओर इसके पश्चात्‌ जीर्ण 
-कष्टाजाताहै एसा विद्वान्‌ वैय कदतेह । (आसप्तरावात्‌! 
इस पदमे जो रात्रि गन्द है बह दिनवाचक जानना 


~ देसी अन्य ग्रथोमे मीं कदा है कि-“छः दिनके पश्चत्‌ 


ज्वर जीर्णं ॒दहोजातादै, एेसा विद्धान्‌ कहतेर्है” । कोई 
विद्धान्‌ बारह टिनके पश्चात्‌ ज्वरको जीण कहते ओर 


एत छिसा टषनाद्रूपां कषायसयो- 
गात्‌ कषयेण साधितां पेयामिप्यर्थः ! खर- 
नादेनाप्य॒क्तम्‌- 

इति षडिकः प्रोक्तो नवन्वरहरो 
विधिः ॥ ततः परं पाचनीयं शम 
नीयं ज्वरे हितम्‌ ॥ १३७ ॥ 
सप्राहादौषधं केचिदाहुरन्ये दशाहतः ॥ 


लंघने भोजिते केचिहेयमामोस्वणे 
त ॥ १३८ ॥ 
सप्तादास्सप्ताहभारभ्येप्य्थः, अचर द्यष- 
लोपे कर्मणि पंचमी ॥ 
दशराचापपरं सर्वेदातव्यमिति निध्वितम्‌ 
॥ १३९ ॥ इति ॥ 
अत एव दशराच्ेण द्ादश्षाहेन वेति 
टंघनवता आतुरेणेत्यथः ॥ 


न्‌ 


ज्वरितं षडहेऽतीते छष्वच्प्रतिभोनि 
तम्‌ ॥ पाचनं पाययेदे्यो नियमं सत्तमे 
ऽहनि ॥ १४० ॥ 

सप्तमेऽहनि रष्व दत्वा अष्टमे दिनै 


इसीमकार जानूकर्णं ऋषि भी कहता कि--“्वर तेरटवे | कषाय पाययादत्यथः ॥ 


दिनमे जीण होजातादि ॥ १३१९ ॥ १३२ ॥ 


अथ ज्वरोषधदानसमयः 
~ वातिके सप्तरात्रेण दंश्चरात्रेण पत्तिके ॥ 
शछैष्मिके द्वादशाहेन ज्वरे युद्धीत भेष 
जम्‌ ॥ १२३३॥ 
पाययेदात॒रं साममोषधं सप्तमे दिनि ॥ 
- शमनेनाथवषा दष्टा निरामं तमुपाच- 
रेत्‌ ॥ १३४ ॥ 
ुद्ूचीपिषपलीमूलनागेरेः पाचनं शतम्‌ ॥ 
` -वातन्वरे तथा पेयं कालिगं सप्तमे 
ऽह्नि ॥-१३५ ॥ 
एतां क्रियां प्रयुज्ीत षड़ाच्ं सप्तमऽहनि ॥ 
^ पिवेत्कषायसंयोगाप्पेयां ज्वरविनाशि- 
नीम्‌ ॥ १३६ ॥ 


सप्तराचापपरं केचिन्मन्यन्ते देयमोष- 

धम्‌ ॥ १४१ ॥ 

सप्तराचात्‌ परम्‌ अष्टमेऽहनि इव्यर्थः । 
केचिचरकादयः । चक्रदत्तोऽपि- 


सप्तरात्रेण पच्यंते सप्तधातगता सटाः ॥ 
निरामस्व॒॒ ततः भरोक्तो ज्वरः भायोष्टमे 
दिने ॥ १४२ ॥ 
एवं सति कषायदाने सप्तमाष्टमयोादिव- 
सयोर्विकट्पः 1 तच्रापि वयोवलामिदाषदेश- 
कालोचितं कुयात्‌ । मेषनमव्रश्च दोपपार्क 
दृष्टा दद्यादित्याह सश्चतः- 


पेत्तिके च ज्वरे देयमल्पकाटसमुव्यिते ॥ 


खण्डम्‌ २, ] भाषादीकास्मेतः। ( ५०७ ) 
न 
कपाः इनके ज्वरकरो तथा ज्वरके उपद्रवोकौ अतः षडंगादिः तरुणज्वेरे न निषिद्धः । 
करनेका जो स्वभाव है वह स्वभाव बदल गया दोय ते 
पाक णा त 
-तो दोपोका पाकर हुआ जानना; यद कितनेक वै््योकिा व चोक्तर्ष +. 
मत हं | भूख,अरीसका हख्कापन, ज्यरकी सष््मता, दोषो - दोषा वृद्धा कषयिण स्तम्मितासतरण 


का अपने अपने मार्गमे सचारण ओर उत्साह, इन लक्ष-| +". । त 
णोसे जानना कि.व्वर जामये रित होगया १४४-१४५॥ | ज्वर्‌ ॥ स्तभ्यन्त न विपच्यन्ते कुवन्ति 
विषमज्वरम्‌ ॥ १५२ ॥ 


कषायेण स्तम्भिताः प्रघृत्तये निवारिताः। 
यत आह केषायरसणुणान्‌ कषायः+ 
स्तम्भनः ङतो रुक्षः पित्तकफापहः ॥ ` 
इत्यादि । स्तभ्यन्ते आध्मानं कुर्वन्ति, न 
विपच्यन्ते सखेन न विपच्यन्ते दुःखं दखा 
विलवेन विपच्यन्ते इति यावत्‌ अन्यच 
न च्यवन्ते न पच्यन्ते कषायः स्तम्भिता 
मलाः ॥ तिर्यग्विमार्मेगावा ते घोरं कुयु- 
नैवज्वरम्‌ ॥ १५३ ॥ 
मनुष्योको ओषधि सेवन करनेके पच कार केर, 
ओर जिस ओर्पधिके पीनिकरा समय नही कदा है उसको 
प्रातःकाल सेवन करना चाहिये । कपाय अर्थात्‌ कटे कै- 
विशेष करके प्रातःकार ही पीना चाद्ये | तरुणज्वरमें 
कप्राय पीनेका निपेध है, परन्तु वद कपाय यदि जल ओर 
पेयादिके सस्कारके स्यि उपयोग छाया गया दोयतौ 
निपेध नदीं है । कदाभी है कि ““मनुष्योको तरुण ज्वरमे 
कपाय देना नदी चाधियि कारण यह हे, कि- कपायसे वरद्धि- 
को प्राप्त हए दोप अपने मार्गको छोडकर आममे 
मिल जत फिर उनको जीतना अत्यन्त कठिन दो- 
जातादैः" । श्त, क्राथ, कपाय ओर निर्यूह ये क्वायकरे 
नाम है | तरुण ज्वरमे जल, पेया ओर यवागूको सिदध 
करनेके क्वि कपायका उपयोग करनेमे किसी प्रकार 
निपेध नदीं है ॥ ध 
गका-स्वरस, कल्क, काय, हिम ओर फाटये पचो 
क्राथ के जातेहैः ओर इनमे उत्तरोत्तर अधिक हदल्कापन 
् ~ इस वचनसे स्वरस आदि पोचौ पदार्थीको काय 
चत्ेभागावक्ेषकरणेन जषटटमनायदक- व ८ तरुण ज्वरमे कषाय पना निषेध है; इस 
करणन च कषायवर्णैः कषायरसश्च स्यात्‌ । कृहनेसे केवर एक क्ाथकादी निषेध कसे समक्षे, पोच 
यः कषायः क्राथः) स तरुणज्वरे निषिद्ध 1 |कपायोका निपेध क्यो नदी मानते ! 
“"पाद्दिष्टः कषायः स्यात्‌” ॥ समाधान-जल्का चौथा अथवा आवो भाग ठेपररदे 















ज्ञेयः पञ्चविधः कालो भषज्यग्रहणे 
त्रृणासातचाभनुक्ते म्भातं स्याकषायेषु 
विरेषतः ॥ १४६ ॥ मुख्यभैषञ्यसम्ब- 
न्धो निषिद्धस्तरुणज्वेरे ॥ तोयपेयादि- 
संस्कारे खदोषं तच भेषजम्‌ ॥ १४७ ॥` 
न कषायं प्रशंसन्ति नराणां तरुणे ज्वरे॥ 
कषयणाङ्ुटीभूता दोषा जेतु सुदु- 
स्तराः ॥ १४८ ॥ | 
आकुीभूताः भश्द्धाः स्वमागे पारिव्यज्य 
इतस्ततो गताः । अच कषायशब्देन काथो 
गृह्यते । उक्ताश्च काथस्य पयोयाः- 
ङतं काथः कषायश्च नियूहः स निगयते॥ 
तोयपेयादिर्सस्करे निदेषि तत्र मेष- 
जम्‌ ॥ १४९ ॥ 
तत्र तरुणन्वरे भेषजं म॒ख्यभेषज क्राथ- 
रूपं, न त कल्पनदिद्य कषायः भतिषि- 
भ्यते इति करपनं तोयपेययवाग्वादिकम्‌ । 
 ननु-स्वरसश्च तथा कर्कः क्राथश्च हिम- 
फााण्टकेो ॥ ज्ञेयाः कषायाः पञ्चैते रखुषवः 
स्यर्यथोत्तरम्‌ ॥ १५० ॥ 
इति वचनात्स्वरसादयोऽपि कर्थं न निषि 
ध्यन्ते, तजाह्‌- 
तच यस्तु कषायः स्यास्स वर्ज्यस्तरुण- 
ज्वरे ॥ १५१ ॥ 


{ ५०८ ) यवप्रकाञ्चः 1 { मध्य~ 





सी शवस नो पकाया जा काथ करैले रका जीर|। वमनं वति विकल्पा छंवनापिक्षया 
करे रसयुक्त टोजाय उभीको कपाय अर्यात्‌ काथ कद- । इत्यनेन गर्थिण्यतिकृशातिष्र- 
ते ५ तरण पवरभे निप्र है } यह गात््रका द्वादिनिपेथः ॥ 
वचन टै । व व 

सोलह माग जल्का जौ चारभाग जल गेपर्टय टोय वमितं रघयसन्ना सवतत ननु अ 
एसी विपि जो पकाया गवा हो उस काथको कयाय| यत्‌ ॥ वमन क्लरातादुस्याद्रनव्धितन्‌- 
कते दसकरारण तरण च्वसम पडग आदि पानीका| कापतम्‌ ॥न्‌ कां गविणीवाद्शृद्रदत्र- 
निपेध नद जानना, कारण यह है कि, अपाक्के देनेसे। छभीरुभिः ॥ १५६ ॥ 
अथवा अरदधपाककरे दोनेमे परडग आदिमं कपायके लक्षेण व ॥ 
नकी मितल्ते। तरण स्वरम वकऋेहए दोप कपाया-| अनरानामात इषः । अनन जनुदमनव्‌- 
से स्तमन करने स्तभित होजतिै, पश्पिक नहीं रेते|चनेन रर्विण्यादीनाम अनरानानिपध्रः। 
पर्व ठेमे बलत्कारने स्तमित कथि हए. टेप विषम ।ञवरे सामे पाचनं निरामे श्षमन पथमा 
व्वरको पैदा करतेहै ॥ कप्राय, स्तम्भन ( टोपाकं[ रोक- मण्डादिकथ दद्यात्‌ | पाचनटक्षण पश्चा 
नेवाला ), गीतल रूखा तथा पित ओर कफ़को न द्रणप्ररतपि वोध्यम्‌ ॥ 
करनेवाला दै । इस वचनके कटे अतुमार कपायमे दोपे-|~ । 
को स्तम्भन करनेका गुण रदतारै, इसकारण तरुणव्वरये |` कफ आदि दोर्पोको अधिकतर ऊपरकौी अनिक्त जी 
कथायके देनेसे दोप बर्रेको प्रात होकर स्तम्भन अत्‌ | अपने आपदो वमन रट टोजाय तव्र तो कोट सानि नरः 
जफारेको उत्यन् करतेै ओर सुखे नदी पकते, किन्तु |किन्ठ तरण ज्वरमे जो कफादे अपरके नक्ष अति 
दुभ्ल देकर बिरम्बमे पचते । अन्य प्रभाते रोगि यल्नपूर्वकर वमन नर कगनी चिवि | 
मे मी कहा है कि--““कपायसे स्तम्भित हए. दोप स्थानसे | यल्नूर्वक वमन करनेसे-द्यरोग, वान, अकरा 
नध च्ल्तेहै ओर न पक्त, चिन्ठ॒ वद चे ओर मोद उयन्न दता दखकारण चरण च्वरम्‌ वनसे 
मार्गमे जाकर तरण च्वरको अत्यन्त भयकर करदेते- | वमन नही करनी चाये, तथापि अवर्थाधिनेषमे वमन 


ईः ॥ १५४६१५३ ॥ कगनी निमेष नदीं दै । जसे कटादै कि-^तत्काट भोजन 
- ॥ ति चि दए मनुष्यकरे वृक्षिमे जो ज्वर्‌ उद्न्न दरा होव 
अथ तरुणज्वरवमननिपधः । जीर वद मनुष्य वमन क्ररनि योग्य शौय तथा- गर्भिणी, 


न ह 1 ओरं अन्यन्त श्रध न दोप तौ उसी रयनके 
, अनवस्थितदोपाणां वमनं तरूणज्वेरे 1 वदे वमन करनी चाति ° दना ामभरका मतै | दस 


ददोग॒श्वासमानाहं मोहं च रुते [विपये चद वाम्भः कता कि-“जिरने वभन करी होय 
- श्वृशाम्‌ ॥. ९१५४ ॥। उसक्रो खयन करानि"्चाटिय जीर जिसने रघ्रन चि ह्यय उम- 
अयमथः 1 कफादिदोपोपस्थितौ स्वय- |को वमन नहा करानी चादिये कारण यह रै कि-वमन अत्यत 
मव चेद्भवति वमनं न तदौषाय । अनव- हग दैनिक कारण लघरनसे कग हए. मनु्यको मार~ 
स्थितदौपाणां तरुणज्वरे वमनं यलकृतं हृ्ो- | गर्ली । गवती स्रीःवालक, चद टर्म जीर मयमीत 
गादीन्करोति इत्यर्थ ९, म - ` | इनको वमन नदी करावै, गभेवती आटिक्ा सी उड 
दी त्यथः । एतेन वचनेन तर- 9 यती आदिका सी च्वर 


~ ~~ |आमतटित दाय तो पचन ओधि देवै जौरनो आम 
त यलनाद्धमन्‌ नषिद्धम्‌ । अवस्थाविरषे रहित देय तौ अमन सभि तथा पथ्य अन्नका रख 
द्‌ ध कतन्यमिः्याद्‌- ॥ इत्यादिक देवे, पाचन रक्षण द्रन्यलडमे कटुके है सो 
स चा जाति ज्वरे सन्तपणेो- देल चना ॥ १५८.१५६ ॥ | 
सिते ॥ वमनं चमनास्य शस्तमिप्याह | ` नोप 
व) ए (^ अथ पाचनङमनाषधदानसमयः 1 
पाययदातुरं साम पाचनं सत्तमे दिनि ॥ 


६ 


 .. खण्डम्‌. २. ] भाषादीकासमेतः ( ५०९} 





शमनेनाथ वा दषा निरामं तम्रपाचरेत्‌।॥ |जगातादं 2: इन वचनोसे सिद्ध होता दे कि, आमज्वरमे 
“1 १५७ ॥ कक्षं चैवासपदोषश्च कमनीये- |ओपधि नदी देनी चादिपे, फिर ठुम पाचन देना कमे 
सुपाचरेत्‌ ॥ रारभसेको दासो ह्दया- [क्क्व दी ^ _ . 
युद्धयरोचकौ ॥ १५८॥ तन्द्रास्यावि- समाप्रान-जो आमज्वर उपद्रवोसे रदित दोय तौ 
१ ~ [पाचन देना चाहिये ओर जो उपुद्रवोमे सहित ह्येय 
गृरुगा्रता ॥ वन्नाशा |तो कदापि जौपधि नदी देनी, क्योकरि वाग्भट क्ता 
वटृमूत्रत्व न्धता वलवाञ्वरः ॥ ९ न ॥ |क्रि“५जो सात दिनके पश्ात्‌ ज्वर आमसितमी हो 
आमनज्वरस्य टमानं न दद्यात्तत्र भेष- परन्तु उपद्रवोसे रहित दोय तो पाचन देवर ओर आमसे 


म्‌ ॥ भेषजं ह्यामदोषस्य रयौ जनयति |रदित-दोय तो शमन देवै, किन्तु जो ज्वर आम जीर 
उपद्रव दोनोसे सयुक्त होय तौ कदापि अओौपधि नदी 


ज्वरम्‌ ॥ १६० ॥ स 
धरयो बाहस्येन ॥ देनी चाहिये ” ॥ १५७-१६२ ॥ 

पाययेदोपहरणं मोहादामन्वरे ठ यः ॥ सामान्यञ्वरपाचनक्षायः। 

स सतं कृष्णसर्न्त॒ करग्रेण पराम- ध व 

रोत्‌ ॥ १६१ ॥ ` | नागरं दवकाष्टश्च ध्यामकं बृहतीदधयम ॥ 


इति वचनात्‌ आमञ्वरे यषजनिषेधा-। दयास्पाचनक प्रवं ज्वरितेभ्यो ज्वय- 
त्कथं सामे ज्वरे बा पाचनं देयम्‌ ? उच्यते-| पटम्‌ ॥ ९६२ ॥ 
निरुपद्रवे सामनज्वरे पाचनं देयम्‌ । सोप-| ध्यामकं रोहिषं तदलाभे उशीरं दात्‌ । 
दरषे तु सामे भेषजं निष्दिम्‌॥ वृहतीद्वयं बृहत्फला सृकष्मफला चं । बृहती 
सप्राहासरतोष्ष्टे सामे स्यासाचनं [दा बृहती चात कण्टकारीदर्य वा दात्‌ । 
ञवेरे ॥ निरामे शमनं स्तन्ये सामे नौष- |“ कण्टकारीदयं चण्डी ध्यामकं सुरदारु च " 
यमाचरेत्‌ ॥ १६२ ॥ । इति श्ाङ्कधरेण उक्तस्वात्‌ । उति नागराद्‌- 


स । 
0 ४ 
जो रोगी आससटित टय तौ सातवे दिन पाचन देना | ७८2? दवद? दवचन क 
. श्चात्‌ उ = 
न्वाहिये जर्‌ जो आमरहित देय तौ गमनसे उपचार करर, | का समान भाय ४ ्\ 4 4 - 


तथा जो दुर्व जौर अत्पदोप युक्त होय तौ मी शलमनकीदी ज्वरकै पचानेके लिय ठेव यह सुश्रत कहतारै इसी प्रकार 
. यओंष्रधि देवं) ~ आार््खधर भी कहता कि“ दोनोप्रकारकी छोरी वां कटे 


री. सेदिपन्रण, सोठ जर देवदार इन पाच ओप्रधियोक्र 


४ काथ ठेना चाहिये इसमे यदि रोदिप्रतरण न मिं त 
शका-लारकरा गिरना, अथवा मुखसे पानीका गिरना 
# ध उसके अभावे खस सेनी चाटिये | इसको नागगदिक्राथ 


" उवकतार्टूका आना, दयका भारीपन, अख्चिका होना, 
तन्द्रा जीर आर्स्व दो, भोजनका पाक न टय, सुखम 
विरसता दोय, शरीरमे भारीपन, धुधांका नाग, मूत्रका| सर्वज्वरेष सामान्यसंश्मनेपधिः 
1 1 अभिक| अथ संकशमनीयानि कषायाणि निबोधमे ॥ 
वेग दोना ये आमज्वरके 1 म ओौपधि नहीं सर्वज्वरेषु देयानि यानि वैखेन जानता ॥ 
देनी चादिये } जे आमदोषोमे वे दीजावै तौ व्र शवीवो विस्ववर्पाभः पयः 
ज्वरकी बृद्धि करवीरे । अन्यत्र भी कदा है कि “जो | ॥ १६४ ॥ वु विख्ववपाभूः पय 
वैय -आमज्वरमे मूसे दोपोको दरनेवाखी ओौपाधे देतादै सोदकमेव च ॥ पचेक्षीरावद्येष त्यय 
वट्‌ सेते. दए. काके सापको टाथके अग्रमागसे दरकर। सर्दैज्वरापहम्‌ ॥ १६५ ॥ 


कहते है | १६३ ॥ 


(५१०) भावप्रकाशः । [ मध्य 








श 


दृश्वीवः द्ेतयुनर्नवा । वर्पाधूः रक्तपुननेवा अबिपरदीपक तया दाद, उवकाई, तृषा, वमन 
तथाच मदनपाटः- ओर रुचिकरो दूरकरनेवाल ह || १६९ ॥ १७० १५ 
नवः चेतभूलो शश्वीवो दीेपनकः ॥ अथ सं्ोधननिषेधः ! 
पुननवाऽपरा रक्ता वषाभूरक्तपुष्पकः १६६॥ छर्दिमूच्छामदश्वासश्रम्रद्विषमज्वरा- र 
सुश्रत कता दै कि “अब्र य सञामनीय ओपपिरयोको न्‌ ॥ संशोधनस्य पानेन प्राप्रोति तरुण- 
भ ५ जिनको ् क उ्वरोमे १ ज्वरी ॥ १७१ ॥ 
| सफद्‌ पुननवा “५ साट खकरा मृदा; पिद्मपि क + न रोधन (~ ५५ 
वनवा ८ गद पुनेर), वू ओर जल इन स्वको | नि संशोधनमवस्थाविरेषे देयम्‌ ॥ 
भिलाकर पकावै, जव जल्कर केवल दुध दोप रै तव | रोगे रोधनसाध्य तु यं विद्यादौषटुब- 
उतारकर छान च्चै, फिर शीतल करके पान कैर तौ स्व॑| ठम्‌ ॥ त समीक्ष्य भिषक्कुयादीषप्रच्या- 
वनं मृदु ॥ १७२ ॥ 


प्रकारके प्वर वुर दैति" । ““खफेद जडवारे ओर लम्बे 
तेहैँ अर ५ ४9४ य चितेर्र्ब => € [4 

पत्तेवाछे पुनर्मवेको ब्रश्चौव कहते ओर कार एूर्के तथा दोषदर्बलम्‌ दापिरपचितेर्दबं नतु उप- 

वासादिकृङम्‌ ॥ 


लाल जडवाले युनमैवेको रत्त॒पुनर्मवा कहते 2 

सा मदनपालनिषटमे कदा ॥ १६४-१६६ ॥ 
सदयोज्वरे षिषेऽनीर्णे मन्देमराबुदरे तथा ॥ 
स्तन्यरोगे च दृदोगे कासश्चासेषु वाम- 


दुग्धपाकिधिः । 
येत्‌ ।॥। १७३ ॥ जी्णज्वरगरच्छर्दिगुस्म- 


क्षीरमष्टशणं दव्याक्षीरान्नीरं चतगौण- 
म्‌ ॥ क्षीरावङेषं पातव्यं क्षीरपक त्वयं. | “ 6 1 

ीहोदरेषु च ॥ शूले शोथे मूज्रषाते 
कृमिरोगे विरेचयेत्‌ ॥ १७४ ॥ चकै 


विधिः ॥ १६७ ॥ 

उद्काष्ठिशणं क्षीरं रिशपोक्ञीरमेव च ॥ | <. ष्ठ नके । 

तररशेषं कथितं वेयं स्ैन्वराप- | देष मृदौ कोष्ट नक्षे्ततर बलं णाम्‌ ॥ 
अव्यापद्‌ टुबलस्यापि शोधनं रि तदा 
भवेत्‌ ॥ १७५ ॥ 


द्म ॥ १५६८ ॥ 

चार तोके यीपयि, वत्तीस तोहे दुध ओर दूधसे 1 _ 
चीशना जल डरे, फिर स्वको मिलाकर पके, जव | कुतो बरं न अपिक्षणीयम्‌ इव्यादांकाया- 
जर जल्कर केवल दूषी दवष रदे तव पये, यद माह, तदा तस्यामवस्थायां शोधनं दुरबल- 
दूधपाकक विधि कदी 1 दूसरे मकारे भी कदी है कि [स्यापि दोषदुर्बेखस्यापि अन्यापद्धवेत्‌। छर्या- 
“जरते दुन दूष टेकर उमम रीखमका इरादा ओर |दिव्याधिकरत्र भवतीत्यर्थः । बलवतः पुरुष- 
खस डालकर पकायै, जव दूध मेप रदे ओर जल स्य पक्तदोषस्य ॥ † क 
भलजाय तव्र पिय, इसको पीनेसे सर्व प्रकारके ज्वर नष्ट 9 | 

पक्रौऽप्यनिहतो दोषो देहे तिष्ठन्मदात्य- 


देते ॥ १६७ ॥ १६८ ॥ (क 
जथ गुद्च्यादिकाथः। यम्‌ ॥ निषर्म वा ज्वरं कुर्यादरुव्यापद्‌- 
मेव वा॥ १७६ ॥ ~ 


गड्चीधान्यकारिष्ठं पद्मक रक्तचन्दनम्‌ ॥ 
पपा कायः सुभसिद्धः सर्वज्वरहरः स्मृतः | पकः रंषनाम्डुपनपेयादिभिः । अनिहैतः 
# १६९ ॥ दीपनो दादह्छासतृष्णाछ- |जधोमारगेण जघसृष्टः। महात्ययं विषमं ज्वरं 
यैरि देरव \ १७० ॥ चा्ठथिके? तस्यैव महात्ययतवादिति गदा- 
निलेय; चनिया, वामक यल, प्रा अयौ |धरः 1 गम्भीरमिति कार्तिकः । महाल्यर्यं 
पवरको।महाकष्टं वा । बङव्यापदं बलक्षयम्‌ ॥ 








लटचन्दन इनका जगतप्रमिद काथ सर्यप्रकारके 


खण्डम्‌ २. ] भाषाटीकासमेतः। ( ५११) 
सायन ताकत य 
सुश्रत कता कि ““तरुण नवीन ज्वरवाल रोगी | अमरतास, पीपल्ामूढ, नागरमोथा, ऊुटकी ओर 
ओधन आपथि पिये तो वमन, मूर्छ, मद्‌, नसा, हरड, इनका क्राथ आम ओर श्यूलयुक्त कफ, वात ओर 
श्रम, तृप्रा ओर विषमज्वर उसन्न हौतादै” । यच्रपि [पित्तज्वरं अत्यैत हितकारी है, दीपन ओर पाचन हे । 
तर्र्णज्वरमें सदोधनका निषेध दै, तथापि अवस्थाविरशेपमे | हरड, अमर्तास, कुटकी, निसोत ओर आमटे इनका 
संशोधन कराना चाद्य । कदा है, कि “रोगी दोपोकी - क्वाथ आमसहितजीर्णज्वरमे पाचन है ओर दस्तको 
द्धिसे बहुत दुःखित दोगया हो ओर सेग-शोधनसे ही गंत |लनेवाल है । इन दोनों क्वाोको आरोग्यपए्चक कदते- 
दोय, विना शोधनके गांत न होय तो ्रैयको उचित है|है॥ १७७ ॥ १७८ ॥ 
कि, शटुरीतिखे सगोधन देकर दौरपोकौ उखाडे तत्करारका अथ सारिवादिकस्कः। 
उस्न हुमा . ज्वरः विपषरयिकारः अजी्गदोष, अभिकी | अनन्ता वालकं मस्तं नागरं कटुरोहिणी ॥ 
रस्म ( त पीहा, उद्ररोग, । ४ [ष ६ तमू ॥ व ॥ करकः न कालन 
घातःओर ृमिरोग इन रोगोर्मे विरेचन ८ जु्छाव्र ) करानी २ ज्वरामयान्‌॥ विद्भ्याक्राष्ठसः- 
चादि ! जो दोष चचल होय ओर कोठा नरम होय तो| शद्ध दीपयेच इताशनम्‌ ॥ १८० ॥ 
ओय उसके वलवल्को विना विचारे ही शोधन जीषधि | अनन्ता सारिवा ॥ 
देवै, कारण यह दै कि, एसी अवस्थामे दोसे दुर्वड हुए | अनन्तमूल गोरीसीव, सुगधवाला, नागरमोधाः सोट 
मनुष्यकरे शोधनते वमनादि विकार उत्पन्न नदी दोपे । |ओौर कुटकी इनको मन्दोप्ण जलम पीकर एक तोले- 
वर्वान्‌,पुरुषके पके दोप ज अपने स्थानम रिथित | मर परयै तो थोडेदी दिनि सर्वं प्रकारके च्वर नष्ट 
दोय तौ उनका शोधन नदी करनेखे अन्यान्ययोग उन्न | देतेदै कोटा शद्ध होता ओर जठरामि दीपन दोती- 
देति । सश्चत कहता कि-““ूषनसे, जल्पानसे, ओौर | ॥ १७९ ॥ १८० ॥ 
येयादिसे जो दोप पक्रगया दै उसको यादि अधोमागै दस्त अथ संशञोधनश्ञमनौषधनिषेधः । 
द्वारा न निकाखाजाय तौ वह $ स्थित दहौकर मदा- पीताम्डरलंषनक्षीणो जीणो धृक्तः पिपा- 
त्यय, विषमञ्वर अथवा वलक्षयको उन्न करताहैः || („~ जन्दुः संजञोधनम 
मदात्यय यह जत्यत हानिकारक चादर्थिक दैः ठेसां गदा-| {सतः ॥ न पिवेदाोषध जन्तुः ~ 
भर आचार्यं कहता है । महात्ययको गभीरव्वर एेसा| -धतरत्‌ ॥ १८१ ॥_ 8 
कार्तिक वैय कदतददि, अथवा मदात्यय शन्दका अथै अव्यत | पाताम्बुः पातातक्ताम्बुः, युक्ती भक्त 





--कष्टका हे | १७१-१७६ ॥ वानित्यर्थः । अचर अध्यवसितादित्वात्‌ 
संतोषे । कतीरि क्तप्रत्ययः । इतरत्‌ संशमनम्‌ ॥ 
अथ सशाघनम्‌ । जिस सनुष्यने कडवा जर पिया हो, जो ट्न उप- 


+ "वा वास कर्ने क्षीण होगया हो, बद्ध, जिसने तत्काल भोजन 
आरवधग्रान्थकसस्तातिक्ताहरोतकोभः [किया लै ओर तरपासे पीडित इनको कदापि सोधन जीरं 
कथितः कषायः ॥ सामे सूरे कफवा- [शमन अओपधि नहा पीनी चादिय ॥ १८१ ॥ 
तपित्ते ज्वरे हितो दीपनपाचनश्च॥ १७७॥ अथ सुद्श्ेनच्चणेम 1 

इति जआरगवधादरिः काथः । अन्यतच- चिफखा रजनीयुग्मं कण्टकारीयगं शठे 
पथ्यारग्वधतिक्ताविग्रदामरकैः श्रतं तौ- | चिकटु म्रन्थिकं सवौ युद्धची यन्वया- 

' यम्‌ ॥ पाचनसारकस॒क्तं स॒निमिजीण- | सकः ॥ १८२ ॥ कटुका पपठो पुस्तं 
ज्वरे सामे ॥ १७८ ॥ ` त्रायमाणा च वारूकम्‌ ॥ निम्बः पष्कर- 

इति आरोग्यपश्चकदयम्‌। _ ` म्टश्च मध्यष्टौ च चस्छकः ॥ १८३ ॥ 


( ५१२ ) 








[क 


[न स (अक 


यवानीन्दयवो भाङ्ग रिष्रुवोजस्रप्रजा॥ 
कचात्वक्पद्मकोडीरचन्द्नातिविषाषलाः 
1 १८४ ॥ शाद्िपर्णी प्षिपर्णी विडंग 
तगरं तथा ॥ चिच्रकं देवकाष्ठञ्च चव्यं 
पन्नं पटोखुनम्‌ ॥ १८५ ॥ जींव- 
कषभकौ चैव लवंग वंडङोचनम्‌ ॥ 
पुण्डरीकश्च काकोटी पचकं जातिपच- 
कम्‌ ॥ १८६ ॥ ताीसपत्नमेतानि सम- 
भागानि च्णयेत्‌ ॥ अद्धा सर्वचूर्णस्य 
किरातं प्रक्षिपेसुधीः ॥ १८७ ॥ एत- 
सपरदरनं नाम व्ूर्ण॑दोपचरयापहम्‌ ॥ 
ज्वरश्च निखिलान्हन्ति नाच कार्या 
विचारणा ॥ १८८ ॥ दोषनागन्तुक- 
श्वापि धातुस्थानिपमन्वरान्‌ ॥ सति- 
पातौद्धवाश्चापि मानसानपि नाश 
येत्‌ ॥ १८९ ॥ शीतादीनपि दाहादी- 
स्महं तन्दां श्रमं त्रपाम्‌ ॥ कासं श्वासश्च 
पाण्डुञ्च हदोगं कामलामपि ॥ १९० ॥ 
चिकणृ्ठकटीजातुपार्गूटं निवारयेत्‌ ॥ 
` शाताम्बुना पिवेदेतस्सषन्वरनिषृत्तये ॥ 
॥ ६९१ ॥ सुददोनं यथा चक दानवानां 
विन्‌रिनम्‌ ॥ तथा ज्वराणां स्वेषां 
चरणमतस्णाशनम्‌ ॥ १९२ ॥ 
पुण्करमूटाभावि तु कुष्ठमपिं दद्यात्‌ । 


मा्गवभावि कण्टकारीमूलम्‌ । सौराष्टयभावे | 
| 


स्फटिका दद्यात्‌ । तगराछाभे कुं देयम्‌ । 


जवकपभयोरलाभे विदारीकन्दस्य भागद्वयं 
दयत्‌। पुण्डरोक उवेतकमलम्‌काकोस्यभावे 


जदवगन्यामूलम्‌ तारीसपत्रकाभावे स्वण. 
तारम प्रदीयते उति, 
जट द्या 


तिक्या 
५ ग दः वदेटा आमा 
कट, कदाद, कवु, 


पीपगनृट्ट, प्या, गिद्ध 


४ 


भावप्रकाञ्च; 1 











जथ वा कण्टकारी 


निधी 9 देल्दी, गर्हल्टी, 
चयी ( साट, मिर्च, पीपल 6 
त 

भमाना, ऊरी, पित्तपायडा, | 


| मध्य 





नागरमोथा, ायमाणः सुगेववाखा, नीमकीद्यठ, पोट्करमृठ, 
सुटेटी, ङुडेकी छाट,जलवायन) टन्द्रजौ, मारगी, साटिजनेकै 
वीज,सोरठकी मद्धी,वन,दाल्चीनी,पद्माख, खस, चन्दन, घः 
तीस, खिरैटी, माल्र्णी ८ सरिवन ) प्रतिपरी ८ परि- 
वन 9; वायचिडग, तगर, चीता,देवटार, च, पटोल्पत्र, 
जीवक, ऋदपभकः; लोग, वगलोचन, पुण्डेरिया;चुगधद्रव्य, 
काकोटी; तेजपात, जावित्री यैर ताटीसपत्र यह सव 
समान माग ठेयै ओर सवकी वसाघरर चिरायता च्ेयै, पश्चात 
सवका एकच चै कर ] इसको चुदर्मनचूर्णं क्ते] यद 
सुदर्गन वूर्ण-तीने देके दरनेवाद्य है जर सर्व्रकार- 
के व्वरोको निःखन्देट न करनेवाटा है| तथा दोपे 
उत्न हुए आगन्वुज ( चोट आदिक ख्गनेसे उत्यन्न 
हए 9 च्वरधात॒गतच्वर,विप्रमज्वर,सन्निपातोत्पन्नज्वर अर 
मानसिक पीडासे उत्यन्न हुए ज्यर, इन सव्रको अवद्य 
दूर करताहे } एव शीतादिषिकार, दाहादिढोप, भेट. 
तन्द्र, भ्रम, वृता, खोसी, श्वास, पाण्डुरोग, ददयरोग, 
कामलारोग, त्रिकञचूल, षग, करिद्यल, जघायल जर्‌ .. 
पार््यूल ( पमल पीडा ) को निवारण करत । 
सम्पूर्ण ज्वरोको नष्ट करनेके च्वि इसका गीतर जय्य 
साथ भक्षण करै जिरुग्रकार विप्णुका सुदर्मन चक्र दैयोको 
नष्ट करते, उसीप्रकार यह सुदर्जन चर्ण सम्पूर्णं ज्रोकों 
न करताहं । इस वर्णम वदि पोटकरमूक न मिले तो 
उरक बदले कृठ रना चादियि,मासमी न मिरे तो कटेशैकी 
जड छेनी चादि, सोरठकी मद्धी न.मिटे तो फटकिरी, 
तगर न भ्कितो क्रठ जौर तारीदपच न मठे तो स 
तालन जथवा कटेरीकी जड ठेनी चादिये | जीवक आर 
ऋपभक इन दोनोके अभावमे विदारीकद दोभाग ठेना 
चाद्य तथा काकोलीके न मिल्नेपर असगन्धकी जड 
डालनी चाद्य | १८२१ ९२ | 


- इति सदर्जनचूर्णम्‌ | 


व 
अथ निम्बादिचूर्णम्‌ । 
निम्बपनवरान्योषयवानीलवणन्रम्‌ ॥ 
क्षारो क्मवह्िरमेएतरिनेचान्‌ कमस 
- ऽशकान्‌ ॥ १९३ ॥ सत्रमेकीकृतं. चरणं # 
पर्यूषे गक्षयत्नरः ॥ एकाहिकं दयादिकश्च 
तथा न्रिदिवसन्वरम्‌ ॥ १९४ ॥ चातु- 


सलण्डम्‌ २. | 





यकं महाघार्‌ सतत सन्तत द्वा ॥ 


धातुस्थ च अिदोषोत्थं ज्वरं हन्ति न 
` संशयः ॥ १९५ ॥ 


माषारीकासमेतः { ५१३ ) 


पटसम्मितम्‌ ॥ मध्ना वरिका कृत्वा 
खादञ्ज्वरमपोहति ॥ कासं श्वासं मख- 
स्तम्भं वहिमान्यं नियच्छति ॥ १९९ ॥ 


नीमके पतते ददा माग, हरड एक भाग, आमक एक |अनुभूतेयम्‌ ॥ 
भाग, ब्हेडा एक माग, सोठ एक मार, मिर्च एक 
माय, पीपल एक भाग, अजवाइन पेच भाग, संधा- 
निमक एक माग, विस्याखचरनेमक एक भाग, काल- 
निमक एक भाग ओर जवाखार दोभाग लवे, इन 
सबको एकत्र पीत कूट वृण वरनाकर प्रातःकारु मक्षण 
कर । इसको खनिधे एैकादिक ज्वर ( एकन्तरा ), द््या- 
दिकं ८ एकतरा ), व्याहिक ८ तिजारी ), चादुर्थिक 
( चौथिया ), सतत ८ दिनरात दोवार अनिवाला ), 
संतत ( वात, द्ग ओर वारहं दिनतक एकसा रहनेवाख ) 
- ज्वर, धाठुगत ज्वर ओर तीनों दोषोसे उत्पन्न हआ ज्वर 
अवच्य- नष्ट हजाताहं ॥ १९३-११५ ॥ 


हरड, निसोत, त्रिधारा ओर वरिधारा, यह प्रत्येक ट 
आठ तटे च्चै, पीपल, सौठ, गिलेय, गोखरू, सतावर, 
सहदे ओर वायविडग, यह प्रत्येक चार चार. तोटे च्य, 
सवक एकत्र पैसकर सहतमे गोली वनचवै, इन गोलि- 
यको मक्षण करनेसे ज्वर, खेसी, श्वास, मट्रोध ओर 
अिकी मंदता नष्ट दती । यद भी हमारी अनुभव 
करई है ॥ १९८ ॥ १९९ ॥ 


अथ लाक्चादितैरम्‌ । 


क्षा दज्ञाक्चा खसुणा षडक्षा सचन्दनं 


इति र म्बादिचर्णम्‌ ण प ४. [> 
९ लोहितचन्दनश्च ॥ त्वक्पत्रकं वारि सुरा 
। समस्ता मरव्येकमेतानि परोन्मितानि ॥ 
अथ दाटयाद्काभः । ॥ २०० ॥ किराततिक्तस्िकता सति- 


शदी निशादयं दारु ण्टी पुष्करमल- | क्ताऽपताकणापपैदकण्टकार्थैः ॥ विडंग- 


कम्‌ ॥ एला यड्‌ची कटुका पटश्च यवा- 
सकः ॥ १९६ ॥ श्रंगी. किराततिक्तश्च 
दज्ञमूटी तथेव च॥ काथमेषां पिवेत्कोष्णं 
भिन्धच्रणेय॒तं नरः ॥ अ्वरान्स्बान्दुतं 
हन्ति नान्न काया विचारणा ॥ १९७ ॥ 


विश्वामलूकानि बासारसानिडावीरण- 
सिन्दवाराः ॥ २०१ ॥ एतानि देयानि 
पृथक्पटाद्धंमानानि सवाणि च भेषना- 
नि ॥ कट्कानमीषां विदधीत गव्य 
दुग्धेन वै साद्धतलामितेन ॥ २०२ ॥ 
तेटं तिलानां तु ठवुखत॒मानं तेनैवे 


इति शटयादिक्राथः । अतभूतोऽयम्‌ । 

कचवूर, दल्दी, दाख्दरदी, देवदारु, सट, पोहकर- 
मूल, इखायची, गिखोय, कुटकी) पित्तपापडा, जवाखार, 
काकडादिगी, चिरायता ओर दजमूलकी समस्त पाये, 
इनका क्राथ ब्रनाकर उसमे सधे निमकका चूर्ण डालकर 
सुदातायहाता पीवै । यद सर्वं प्रकारके ज्वरोको निः 
देह नष्ट करता । यह हमारा कर््वार आजमाया ह 
है॥ १९६ ॥ ९९७ ॥ 


अथ हरीतक्यादियरी । 
हरीतकीचिष्दद्वदारकाणां परथग्भवेत्‌ ॥ 
पलद्वयं कणा शुण्ठी गड़ची गोक्षरो वरी 
॥ १९८८ ॥ सहदेवी विडगञ्च भन्येकं 
२३ 


कर्केन शनेः पचेच्च ॥ इन्याञ्ज्वरास्तेट- 
मिदं समस्तान्यीद बरं वीर्यमतीव 
पुष्टिम्‌ ॥ २०३ ॥ विमरदेनादाश्चु परिश्रमं 
श्रमं क्षमं नयेससञ्जनयेद्‌ युति तनोः ॥ 
तथा व्यथामस्थिसश्रद्धवामि प्रहस्य 
निदां सयपाजयेत्सखम्‌ ॥ २०४ ॥ 

अरुणा मञ्चिष्ठा, वारि बाटम्‌,रसा राखा ! 

इति छक्षादितैरम्‌ ॥ 


उत्तम पपल्की लख ददा तोके; मजीट & तोट 
-चन्दन चार तोल, द्यल चन्दन ४ तोल, दालचीनी 


९१४) भावप्रकाशः । [ मन्य 
















, अथ मदालाक्षादितेलम्‌ । 

लाक्षा हरिदा मचिष्ठा फेनिटं मध्रकं 
वला ॥ छामनकं चन्दने च चम्पक 
नीटञप्पलम्‌ ॥ २०८ ॥ प्रव्येकमेषां 


४ तटे, तेजपात ४ तोटे, सुगन्धवाला ४ तोटे, कपूर 
कन्वरी ४ तोके ओर नागरमोथा ४ तोके, चिरायता 
२ तले, निसोत दो तोटे, कुटकी दो तटे, गिखेय २ 
तो, पीपल टो तटे, कटेरी २ तके, वायविडग २ 


लोर, सोढ दो तोके, मामले दो तोल, जसा २ तोर | पण्यष्ठीः पक्ता तोये चतु्ैणे ॥ चतभ 
राला दो नके, हरदी २ तोटे, खस २ तोट ओरनिरयुण्डी| „` 


(सम्हालू) २ ताले, इन सवको ६०० तोके गायके दुध 08. ६ चेतत्समावपेत ४ 
वो क र्‌ ' दस कल्कको ५०० से तिलके | रेका पञ्चकश्चवे वानिगन + तथव च ॥ 
तिक मिलाकर उत्तम विभिसे तेलक सिदधकरे । इको| वेतसं चोरकं ऊं देवदार नखं त्वचम्‌ ॥ 
धीरे धीरे मन्द मन्द अव्रिसे पकावै यद तेर सर्वं प्रकारके। ॥ > १० ॥ रातपुष्पा पुण्डराक मान्ता 
ववर को दरनेवालि, तया बल, वीयं जर अत्यन्त पुषिको| मघ्रकमेव च ॥ एभिरक्षमितेः कल्कैः 
उतम करतो । इस तेकको दरीरादिकमे मर्दन करनषे| कषायेणव पेषितैः ॥ २११ ॥ मस्त॒ञु- 
परिम ओर भरम त्कार दूर दीनता? नरैर कन्ति क्तारनालानामाटकादौ समावपेव्‌॥ क्षीरा- 
उत्यन्न होती, दधर्योकी ¶डा दूर्‌ हदीहै तथा खखमूर्वक्र ऽ ५ 
व 1 टकसमायुक्तं तैटभ्रस्थं पिपाचयेत्‌॥२१२॥ 
अभ्यद्धाततेलमेतद्धि शीव्रं दाहानपोहति ॥ 
व्यपोहति तथा वातपित्त्चेप्मभवज्वरम्‌॥ 
॥ २१३ ॥ सप्ररूपं सत्रष्ण्च ताट्शो- 
पश्रमान्वितम्‌ ॥ प्रहोपस॒ष्ाय बारा 
रक्षसा दूषिताश्च ये ॥ तेषां कष्टं परशम- 
येत्तेटं राक्षादिकं महत्‌ ॥ २१४ ॥ 


अथ द्वितीयलाक्षादितैलम्‌ । 


॥ -तेान्मस्तु 


सक्षारससमं तेटं तेलान्मस्तु चत्णम्‌॥ 
थ / ५. 
अश्वगन्धानिश्चादारुकोन्तीकुष्ठाब्दचन्दनैः 
॥ २०५॥ समूबी रोदिणी रालाशताहा- 
मधुकैः सभेः ॥ सिद्धं छाक्षादिके नाम 
तरमन्यञ्जनादिना ॥ २०६ ॥ सवज्वर- | `फेनि्टं वदरी । लखामजकम्‌ उशीरवत्‌ 
्षयोन्माद्शवासरापर्मारवाततुत्‌ ॥ यक्ष- |पीत्तच्छबि तरणविरदोषः । “लामनकं यदा 
राक्षसभूतघ्नं गभिणीनां च शस्यते ॥२० न स्यादुशीरं दीयते तदा” 1 चम्भकमित्यस्य 
मस्तु दधिजलम्‌ । कौन्ती र्णका । चन्द्‌ | स्थानि त्रापि गैरिकमिति पाठः। नीलो- 
नमन, द्वेतमेव नतु रक्तम्‌। रोरिणी कटुका । त्ङस्याछाभे त॒ कुमुदं देयमिष्यते। समावपे- 
इति लाक्षादितेलम्‌ ॥ सकिपिदित्ययेः । चोरकं ग्रन्थिपणेस्य मेदः 
भदिउर' इति नेपार्देशे भवति, तदरमि 
खखका रख ' एक भाग, तिर्का तेर एक माग, [ग्रन्थिपर्णं ‡ पुण्डरीकं वे 
ददीका तोड, ४ माग, असगन्ध, दख्दी, देवदास, मस्त व । । ९ ४. 
रेणुका, कृठ, नागरमोथा, चन्दनमूर्वा, कुटकी, रसना, |. 3 ् ॥ + सन्धानभेदः 
-खतावर ओर मुखठी, इन प्रलेकका कल्क-दोदौ तोरेक्यै, | आरनारं ५ सोऽपि सन्धानभेद्‌ः । इति 
ख्यको मिलाकर विषिपूरवक तेलको सिद्धकरे ! इस तेल्को | मरार क्षाद्तलम्‌ ॥ ५ 
मदेन करनेखे सर प्रकारके ज्वर, क्षय, उन्माद्‌, रास, | कख र्दी, मजीट, वेर चिन्मते र 

अपस्मार 9 3 9 3 <०। < 3 9 वृर्‌ केचि ध 
२ ९ ग्ग ) वातरोग, यश्च, राक्षस ओर्‌ मूत- | मुरी, खिरेटी, ` लमजकतृण ५ ८ ^ 
कचा । चद तेर, यभिणी लिक यलन्त|( केचिनमते य ) ` जीर नौठिकमल 2 चा 
४ ६ \॥ २०५-२०७ | > ये ग्रत्येक 


चौवीख चौवीख तरे ठेर चीयुने जल्मे पकायै जव ` 
\ ग 


ख्डभ्‌ २. ] भाषादीकासमेतः। (4१५). 













न्वौथामाग जल षरे तव उतारकर छानलेवै गद्धपारा एकभाग, डुद्धगन्धक एकभाग, काटीमिर्च 
उसमे रेणुका, पद्चाख, असगन्ध, वत, भटेउर, कूठ, | एकमाग, युनाहथा सुदह्यागा एकभाग, सफेद खांड 
देवदारु, नख ८ युगध द्रव्य ), दार्चानी, सफ, पुण्डे- | चारभाग ओर मछीका पित्त चारमाग, इन सवको 
रिया ( किंसीके मतसे सफेद कमल ), जयमासी-| एकन खरख्मे डालकर तीनदिनतक त्रारवार घटे 
ओर सुरुटी ये प्रत्येक एक एक तोटे लेकर उसी क्राथसे [फिर इस्भैसे दो रत्ती प्रमाण छेकर अदरखके रसके 
पीसकर मिल्यदेवै, पश्चात्‌ ददहीका तोड, छक्त ओर आर- |साथ' सेवन करे, पश्चात्‌ जो गरमी माम हैव तो 
नार प्रवेक एक एक आढक, दूर एक आढक आर | मीत जल पिय, पये आदिसे हवाकर, इत्यादि 
तिका तेर १६ पक,सव्रको मिलकर यथाविधिसे तेल्को | गीतर प्रयोगक्ररे । तक्र ८ मद्य, छंछ ) ओर भात 
पकावै । इस तेखको गरीरादिकसे मर्दन करे तो जीघरही | तथा वैगन इनका मोजन, यद सव इसे पथ्य दै 
दाह जलन नष्ट होती ! तथा प्रलाप, तष्णा, ताढमोष [अथात्‌ इनको मक्षणकरे । इसको सेवन करनेसे 
ओर भ्रम सहित वात, पित्त ओर कफज्वरको नष्ट करै- [अत्यन्त उग्र॒ तरुण ज्वर एकी दिनम दूर होजातादै, 
दे । जो वारक ग्रहसे प्रसित हं ओर जो मनुप्य यक्स | इस 'एसको खाने यदि अधिक गरमी माल्म दोव 
चाधासे पीडित ह उनके कटको यह महालाक्षाद | अथवा पित्तकौ तेजी होय तो रोगीकि मस्तकपर नीत 
लेक अवदय दूर करता । क्त ओर आरनाक्के |जख्कौ धारा देप यहं सर्वपकारके नवीन च्वरोमे 
रक्षण प्रथम कड्‌ अयि ६ सी देखकेना । यदि लाम- | हितकारी है, यह ‹ उदकमजरीरसः रसरलप्रदीपमे कदा 
कचरण न मिङे तो उसके बदले खस छेनी, नीर || २१५-२१६ ॥ 
कमल्के न रिल्ने पर कुमुद ( कमोदिनीका पू । 
या बवूला ) ठेना चाद्ये । भयेडरके अभावमे 
रिवन छना चाहिये, - इसको महालक्षादि तैर कह- 
तेद ॥ २०८-२१४.॥ , 


अथ ज्वरधूमकेतुरसः । 
 अद्यादसम सूतसमुदफेनं हिणं सुगन्ध परिः 
मृद्य यामम्‌ ।। नबन्वरे वह्टय॒गं विधस्रमा- 
दौम्भसाभ्यं ज्वरधूमकेतुः ॥ २१७ ॥ 
अस्य भ्रक्रिया यथा-पाराशुद्ध) गन्धक- 
शुद्ध, दियरुशढ, समुद्रफनःसमभागं सव 
याममेकम्‌ आ्रकरसेन सम्य रक्तिकाष- 
ट्कमितम्‌ आद्रंकरसेन दिनचरे नवन्वरी 
्षयेदिनच्रयान्नवज्वरो नश्येत्‌ । इति ज्वर- 
धूमकेतुः, रसेन्धविन्तामणो ॥ 
युद्धणारा, युद समु्रफेन, यद्धस्िगरफः आर चद 
गन्धक्र. उन स्वको समानभाग खकर्‌ ष्करन कर्‌ 
फिर एक पटर तक अदरखके रसम खर करके 
= ~ रत्तीकी गोलियां वनाल्धै, प्रतिदिन एक गोली 
‹-राकराभागर्सोहतमत्स्यपित्तभाग ४) | अदरक साय सेवनृकरे, इस प्रकार तीन दिनतक सेवन 
भतिदिनं सर्वं दिनच्रयं मर्दयेत्‌। रस मिमं | करनेेटी तरण ( नवीन ) व्वर न्ट होता वद 
रक्तिकात्रयमितम्‌ आद्ैकरसेन दद्यात्‌ 1 | च्वरधूमकेठ रसः स्तेन््रचिन्तामणिघ्रन्यमे कटा 
ओदने तक्र वृन्ताकफटं भोक्त दद्यात्‌ । ६ ॥ २१७ ॥ | 
व्यञ्चनायैः सीतलसुपचारं कुर्यात्‌ अय मुद्‌- इति ज्वरधूमकेतः । 
करमञ्चरीरसी नवज्वरेषुरसरलम्रदपि उक्तः| ` व| 


अथ नवजरे रसप्रयोगः। 


सूतो गन्धष्टंकणः शोषणश्च सर्वैस्ठस्या 
शर्करा मसस्यपित्तैः॥ भूयोभूयो मदैयेत्त- 
चिरात वहो देयः श्रङ्खवेरदवेण ॥ २१५॥ 
तापे शीतं व्यञ्जनैस्तकभक्तं वन्ताकास्यं 
पभ्यमेतस्रदिष्टम्‌ ॥ अहैवोग्रं इन्ति 
सयोज्वरन्त॒ पित्ताधेक्ये मूध तोयं च 
दद्यात्‌ ॥ २१६ ॥ 

अस्य प्रिया। पारा शद्ध भाग १गध- 
कभाग १-सोदागाभृष्ट भाग १, मरिचभाग 


(५१६) 


आवम्रकाड्चः 1 


| मृध 


न 


अथ महाज्वरांकुश्ो रसः । 

शुद्धसूतो विषं गन्धः भ्रष्यक शाणसः 
म्मितः ॥ धूर्तबीजं चिराणं स्याप्सवेभ्या 
दविणा भवेत्‌ ॥ २१८ ॥ ईेमाहा कार 
येदेषां सुक्ष्म वर्ण प्रयत्नतः ॥ जम्बीर- 
वीजकेर्देयं चूण युञ्ञादयान्मितम्‌ ॥ 
1 २१९ ॥ आद्धैकस्य रसेनापि ज्वरं 
हन्ति विदोषजम्‌॥ एकाहिकं दयाहिकथ्च 
उयादिकं च चतुयंकम्‌ ॥ २२० ॥ विप- 
मश्च ज्वरे हन्याच्रवं जीर्णञ्च सर्वथा ॥ 
महाज्वरौङ्कश्षो नाम्रा रसोऽयं सवस- 
म्मतः ॥ २२१॥ 


= 
प्रक्रिया-श्द्धपारा, शुद्धगन्धकः शुद्धविप. 


भ्येक टंक १, धत्ूरवीज टक ३, चाक टंक 
१२, स्वेषां चूणेमतिसूक्ष्मं कतेग्यम्‌ । 
इति महाज्वरः स्वन्वरेपु शाङ्धर ॥ 
गुदधपारा १ टक, गुध वत्सनामविप १ टकर, उदढरय- 
धक १ टक, धतूरके प्रज ट्रक ओर चख ( पीट 
फूख्वारी कटेरीकी जड ) १२ टक, टन मव्रको एकच 
चारीक पीमकर वर्णं करवै, टसमेसे दो सती प्रमाण 
जम्भीरीनीवृकरे रसम, अद्रखके रपम अथवा 


[म्र 





शेयः छर उति टक । रिवा द्गीतक्रौ । 

आकारकरभः"अकरकग'ऽति लाक चतरु- 

भगमिता अमी श्टयादरयः पट समुदिता 

भागचतुष्टसमिताः । इति ज्वरघ्री वटिका 

दा्खधरे ॥ 

टद्रपाय णक माय, नेथा मूगिदगीरा, पप 
हण्ड, अपरकया) कटय तेते गदर किमा ग ध 
अर उद्धावनये फट. ये न्प्र चार चार नागि स्त, 
टन सवकौ एकन करके टन्द्रायनः गछ नवर २ 
|आर उग्दरी वगत्रग गय वनान्य, उषम गिगक 
र 





टिग्त 





-मृनुपरानेम नक्रान स्वममे दध्र | टमन 
स्वप्र वटिक्रा क्तर्ह मागम क 





(६ ॥ २२२२२४८ ॥ 
अथ दितीयज्वरघ्री वटिका । 
रसं गन्धश्च दरदं जपा कमवद्धितम ॥ 


| दन्तीरसन सम्पिप्य वटी गृस्चामिता 
| भवेत्‌ ॥ २२५ ॥ प्रभाते सितया साष्ट 
। मरिताशीतवारिणा ॥ णकेन दिवमेनव 


नवज्वरहरी भवत्‌ ॥ २२६६ 

शरद्रपारा ण्कमाग, यद्धगन्धक टोभाग. यद्ध निन- 
रफ तीनभाग आर गादजमालगोेके बीज चारभान ल, 
सवका एकत पीनकर्‌ उन्ती ( जमानः गेचेकीनठट), के 


= छ ध स्क | रममे खरटक्र आर गुजाकी नमान गोच वनल््रि पक 
खाय सेवन कर्‌ 1 दसको सेवन करेनने व्रिदोपच्वर, एका | गोटी प्रात काट सक्रेद चीनी यर भीन जच्छ नाथ 


दिकः्वर॒द्यादिकल्वर, व्याहिकच्वर, चातुर्थिकस्वर, | सेवन कर तो एकटी दिनभे नवीन स्वर नष्ट टोजाताद 
विपरमज्वर्‌, नवीनव्वर ओर जीर्णव्वर इत्यादि सव | यट्‌ उ्वरघ्ीवटिका रमरत्नप्रदीपम लिपी टै २२५-२२६ 


धकारके ज्वर न्ट होते । यह मदाच्वराक्रुख रख सर्व 
वर्योक सम्मति वनाया गयाहै ओर माद्धधरमे कटा 
ह ॥ >२१९८-२२२ ॥ 
अथन्वरघ्नी वरिका 1 
एका भागो रसाच्छ्ुद्राच्छैरेयः पिप्पटी 
रिवा ॥ आकारकरभो गन्धः कटुतेटेन 
शोधितः ॥ २२२ ॥ फलानि चेन्दवार- 
ण्याश्चतुभोगमिता अमी 11 एकच मर्दये- 
च्खणामन्दवारुणिकारसेः ॥ २२३ ॥ 
इषः ॥ न ला कृत्वा दच्यास्सयोज्वरे 
मता 1 रवारसाछ ज्वरघ्नी वटिका 


अथ नवन्वरहट्री वटी ] 
रसो गन्धो विषं युष्टीपिप्परी मरिचानि 
च्‌ ॥ पथ्या विभातकं धारी दन्तीवीजं च 
शोधितम्‌ ॥ चणमपषां समानां द्वोणपु- 
प्पारसः पुट्त्‌ ॥ >>७ ]॥ पटीं 
मापनिभां कूयाद्धक्षयेन्नूतन ज्वर ॥ 
इात नवज्वरहरी वदी ॥ 
पारा, गुद्धगघकभयुढ वत्सनाभ विप 
कालीमिरच, हरड, वेेडा, आमल ञं 
जमारगोरेके वीज यट सव समान म्पगलटेकर व्चर्ण 
पकर चर्ण करै 
श्चात्‌ ६ ५ 
र ॥ (य 9 क रसम भावना देकर खरल 


मान गोल्यि चना दनक 
= प गि नवीन 
ज्वरम सेवन करे ॥ २२७ ॥ 8 


; सट, पीपल. 
र गुदर कियेहूएटः 


खण्डम्‌ २, ] भाषारीकासमेतः 1 


( ५१७) 








मिर्च जार माग ओर पीपल चार भाग र्वे, सवको एकच 
पीसकर वारीक चूर्णं करै, इसमेसे प्रतिदिन दो रत्ती प्रमाण 
अद्रखक्रे रसके साथ अथवा जम्भीरी नीवृकरे रसके साथ 
सेवन कर्‌ यह्‌ महाज्वरांकुग रस सर्वप्रकारे उ्वरोको 
हरनेवाला दै, तथा एकादिक, द्वयाहिक, व्याहिक, न्वातु- 
थक, विपसञ्वर ओर त्रिदोपच्वरको नष्ट करनेवात्म 
दै ॥ २३१-२३३॥ 
अथ श्रासढकटाररसः। 

सूतं गन्धं विषं चैव टंकणं च मनःरिडा॥ 

एतानि रकमाताणि मरिचं खष्टटंकफम्‌॥ 

॥ २३४ ॥ कट्चयं टंकषट्कं खद क्षिप्वा 

विच्ूणयेत्‌ ॥ रसः श्वासकृठारोऽयं सव- 

ज्वरहरः परः ॥ २३५ ॥ 

इति शासकुठारो रसः, श्वासे सर्व॑ज्वरे , 


अथ सवज्वरहरवटा । 
एकभागो रसो भागद्वय चुद्धश्च गन्धकम्‌॥ 
गरलस्य योभागाश्चतुभांगा हिमावती॥ 
॥ २२८॥ जेपाटकः पञ्चभागो निम्बुदव- 
विमर्दितः कृमिघ्रप्रमिता ॥ वध्यः कायाः 
सर्वज्वरच्छिदः ॥ २२२ ॥ श्रङ्खवेरेण 
दातव्या बदटिकैका दिने दिने ॥ जीण 
न्वरे तथाऽजीणें सामे वा विषमे तथा ॥ 
ज्वरं स्वं निहन्तीयं दाबो वनमिवा- 
नटः; ॥ २३० ॥ 
युद्धपारा एकभाग, उदगधक दोभाग श्युद्ध वत्सनाभ 
विप्र तीनभाग, सत्यानासी केरी ( जिसमे पीलादुध निकः 
रते, पीठे होते दै ओर काठे दाने निकल्तेदँ ) कौ 
जड चारभ्ग जौर गुद्धजमाल्गोटे पोचभाग खेवे, सबको 
एकच पीसकर नीवूके रसम खररू करै ओर वायविडगको रसरस्नाकरे ॥ 
, समान मोच्य वनाद प्रतिदिन एक एक गोटी अदरख- |. ' अदधपारा प्कटक) छद्धगवक्‌ एकटक्‌› खड वत्सनाभ 


के रसके साथ सेवन करे, यह सर्वज्वर हरवटी सर्वप्रकारके विप्र एकटक, सुदागा एकक, जुद्धभेनगिक एकटक 
ज्वरोको नष्ट कर दै, तथा जीभज्वर, अजीणैज्वर, सामज्वर काटीमिर्च ८ टक ओर चिङुटेकी तीनो ओपयि ६ टक 


अथवा विपरमज्वरको दूर करदैती है, जिसमकार दावाभि ल्वै सवको एकच करके खरर करै, य श्वासकुटाररस 
नको मस्म करदेती & ॥ २२८-२३० ॥ सर्वप्रकारके ज्वर्योको हरनेवाखांदै, यह रखरत्नाकर्‌ः अयम 
सामान्यज्वरे महान्वरां , , | लिखादे ॥ २३४ ॥ २३५ ॥ 
अय ज्वरं मटाञ्वराङुशरसः । 
यद्ध॒सूतं विषं गन्धं तेवीजं त्रिभिः 
समम्‌ ॥ चतुर्णा द्विरणं व्योषं चूण गुञ्ञा- 
द्योन्मितम्‌ ॥ २३१ ॥ आद्रकस्य रयः 


अथ ज्वरकरः । 


दारुमूषां शिखिग्रीवां रसकच प्रथक्‌ परथ- 
क्‌ ॥ ठंकच्रयानुमानेन गृहीखा कनकदवैः 


किं वा जम्बीरस्य रसैर्यतम्‌॥ महाज्वरा- 
कुरो नाम्ना सकवेज्वरविनाशनः ॥२३२॥ 
एकारिकं दयारिकथ् उयाहिकञच चतुर्थ- 
कम्‌ ॥ विषमं वा चिदोषं वा ज्वरं हन्ति 
न संक्षयः ॥ २३३ ॥ 
प्रकरिया-शद्धपारदटंकः १, इद्धविषटेकः 
१, शुद्धगन्धकटकः १, धत्तूरबाजटकः ३ 


॥२३६॥ मरदेयेस्तिदिनं काया वदी चण- 
कमाचया॥ मरिचेरेकविशव्या सप्तभिस्त- 
टसीदष्ैः ॥ २३७ ॥ खदेदरीदयं पथ्यं 
दुग्धभरक्तं सशक॑रम्‌॥ तरुणं विषमं जीर्णं 
हन्यात्सर्वन्वरं रवम्‌ ॥ २३८ ॥ 


द्‌ाश्प्रषा दारम्रषी । रिखिप्रीवा तुत्थम्‌ । 


-चिकटु प्रप्येक्टकः ४, स्वेषां वचर्णमति स॒कष्मं | रसकं 'खपारेआ' इति रोके । भत्येकं स्यात्‌ 


कतेभ्यम्‌ ॥ 


इति महानज्वरांकडाः सर्वञ्वरेष । 
उुद्धपारा सएकभाग, खद्धावप एकमाग 


युद्ध मधक 


टंकचयम्‌ 3 धत्तूरपचस्य रसेन मर्दयेत्‌ । 
ञ्वरांङकशः सवेज्वरेषु ॥ 


दास्मूप्रा ( विप्रविगेष ), यद्ध तृतिया जर द्धखपारेया 


एकभाग, धूरेके बीज तीन भाग,सोंठ चार माग, काटी- | म्त्येक तीन तीन टंक लेकर ॒धतरेके रसभ तोन दिनतक 


(५१८.) भावकाः । .- [ मव्य 





खरल करै ओर्‌ चनेकीं वरावर गों वनक्वे, ्तिदिन | अस्य भक्रिया। पारदटंकः १, क 
दो गोटी २१ काटीसिर्चं ओर सात तुखुसीके पत्तेके 1 विषर्टकः १ ॥ दविरुणतालकहतताभ्ररकः २ -रो- 
सेवन करे ! इसयै मिश्री मिलाकर दुध ओर मातका भोजन हितमःस्यकपित्तरंकः १, स्मेक त्र्णयिता 
1 निम्बपच्रसेभावयित्वार ध्वारानष्णे संशञोप्य 
+, रत्तिकामतरं १ धरतश्कैरया भक्षणीयम्‌ इति 


अथ इताश्चनरसः । । {ज्वरे रविसन्दसे रसः ॥ 
1 ॥ ।सर्वज्वरे न्द्रो रसः 
[ कृषं टंकण | = 
नागर कषमाचञ्च टकण कषेकद्यम्‌ छदपासा १ रक, शरदधगधक १ ठक, जुद्रविप १ क, 


“~ _ # साद्धंकषं ९ € स्या्तावहग्धवराटकम्‌ ट ॥ र 
,॥ २२९ ॥ विषं कषचतुथाशं. स्वमेकच्न पित्त ९ रक सेय, सचको एकच नीमके पततोके रसमे खररु 


चयेत ॥ रसो इतारनो नाम्ना सायो करक २१ भावना देवे ओर २९ वार सू्धैकी धूपमे सुखा 
गञ्ञामितो ज्वरे ॥ २४० ॥ 


वै, फिर इसमेसे एक रतीं प्रमाण लेकर भिश्रीके साथसेवन 

सोर एक तोला, सुद्यगा दो तेरे, कारीमिर्च १ ॥ करैतो यह्‌ ज्वरोके ल्ि अकुशरूप रविखुन्दरर् आयय 

तोरा कडीकी भस्म १॥ लोखा जौर छद्धयिप तीन मा कारके अथवा खव प्रकारके ज्वरोको नष्ट करता २४३।२ ५४. 
` रेवै, स्वको 'एकचरकर पीस टेव तो यह हूतादान रस बन 


ताहे इसमे प्रतिदिन एक रत्ती प्रमाण, च्वरम्‌ खाय,.दस- ` अथं कनल 1 
से सर्वपकारके व्वर नष्ट देते ॥ २३९ ॥ २४० ॥ 


अथ ज्वरघ्री वटिका । 


दजेपालटंकं ठ कटर ठंकदयोन्मिता ॥ 
गैरिकं टंकमेकशच कन्यानीरेण मर्दयेत्‌ ॥ 
॥ २४१ ॥ कलायसदस्ी काया वरिका 
ताथ भक्षयेत्‌ ॥ शीत्तठेन जलेनैव वदी 
जीणेज्वरापहा ॥ २४२ ॥ 
द्र जमारगोया ४ मासे, कुटकी ८ मासे यौर गरू 

४ माये, इन सवको खर्म डाल्कर ीकुवारके रससे 
खरट करे ओर मटरकी धरार गोलो वरनाखेवे, देसे 
प्क गोटी म्रतिदिन भक्षण करै, ओ जीरणज्वरको नष्ट कर 
३ ॥ २४२ ॥ २४२ ॥ 


श॒द्धं घतं तथा गन्धं खस्वे ताकद्धिमदुयेत्‌ ॥ 
सूतं न हर्यते यावक्किन्त॒ तकन्नटं भ- 
वेत्‌ ॥ २४५ ॥ एषा कलिका ख्याता 
इंह्णी वोयेवादभनी ॥ नानाहुपानयोगेन 
सवेन्याधिविनारिनी ॥ २४६ ॥ 
यणा जर द्ध गधक दोनोको समान माग लेकर 
प्वरलमे तवेतक मदन कर कि जव्रत पारा दीस, -जव 
मदेन करते करते पारा दीखना वद्‌ जावै जर कल्की 
समान हौजाय तो यह्‌ कजटी बनती दै, यह कलजल -ुष्टि- 
कारक ओर वीर्थको बढानिवाटी है, तथा अनेक अनुपान 
विशेषोसे स्व रोगोको हरनेवात्ी दै । कजटी बनानिकी 
विधि अर गुण रस्रनमदधिरे क दै ॥ २४५ | २४६ 


जथ रविघन्दररसः । ` 
द्विभागताछेन इतं च तारं रसं च गन्धं 
च समीनमायः ॥ विषं समं च दिगण 
ताम्रं चिःसप्तवारेण दिवाकराङो॥ २४ ३॥ 
विम्य चारिष्टरसेन चरणं गुञ्चैकदत्तं 
सितया समेतम्‌ ॥ ज्वराकुोऽयं रवि- 


चखन्द्राख्या ज्यराच्रिहन्त्यष्ठाविः विधान्सम- 


अय रस्तपपटी । 

जपापत्ररसेनाथ वर्दमानरसेन च ॥ 
"गराजरसेनापि काकमाच्या रसेन च॥ 
रसं संशोषयेत्तेन तस्समं शोधयेदलिम्‌ ॥ 
॥ २४७ ॥ भृगराजरसैः पिघ्रा रोषयेद- 

१“ ॥ सतथा वा चिधा वापि 
वान्णन्तु कारयेत्‌, ॥ २४८ ॥ 
दपाचत्वा समं तेन रसेन सह मदेयेत्‌ # 


„ ] 


खण्डम्‌ 


नष्टसूतं यदा चूर्णं भवेत्कनलसतिभस्‌ ॥ 


॥२४९॥ निष्चैमवदरांगारे' दवीकुर्यायय- 
` लतः ॥ तच " तं महिषीविष्ठास्थापिते 
, कदटीदरे ॥ २५० ॥ निष्षिपेत्तदुपरय्य-- 
न्यत्पतरं - दत्वा प्रपीडयेत्‌ ॥ शीतटश् 
ततः पत्रात्समदुत्य विचूर्णयेत्‌॥एवं सिद्धा 
भवेद्धयाधिघातिनी रसपर्पी. ॥ २५१ ॥ 
ज्वरादिव्याधिभि्व्यौपतं विश्वं दृष्टा पुरा 
हरः ॥ चकार कृपया यक्तः सुधावदस- 
पर्पटीम्‌ ॥ २५२ ॥ -रत्तिकासम्मितां 
- ताबद्रष्टजीरकसय॒ताम्‌ ।। य॒ञ्ञाधभृष्टदहि- 
ङःग्वाटयां भक्षयेदसपपटीम्‌ ॥ रोगानु- 
रूपभषन्येरपि तां भक्षयद्‌ बुधः॥२५३॥ 
पिषेत्तदनु पानीयं शीतलं चदकचयम्‌ ॥ 
भ्रत्य तस्य चैकैकां : र्तिका वद्दयेद्धिः 
षक्‌ ।॥ २५४. ॥ नाधिकां दशग॒ञ्चातो 
मक्षयेत्तां कदाचनं ॥ एकाद्रशदिनार- 
म्भात्तं ततो वापकष॑येत्‌. ॥ २५५ ॥ 
एवमेतां समश्रीयान्नरो विश्चतिवासरान्‌॥ 
शिवं शरुस्तथा विथरौन्पूनयिष्वा प्रणम्य 
च ॥ २५६१ ्रद्धया भक्षयेदेतं क्षीरमां 
सरसाशनः ॥- ज्वर ग्रहणीं वापि तथा- 
तीसारमेव च ॥ २५७ ॥ कामलां पाण्ड- 
रोगश्च श्रु पीदं जलोदरम्‌ ॥ एवमादी- 
न्गद्‌ान्ट्वा दष्टः पुटश्च वीयवान्‌ ॥ 
जविद्धषरातं साग्रं वलीपलितवर्जितः २५८ 


प्रथम पिको छेकर जवा ८ गुडहरु अर्थात्‌ ओडहुरु ) 
के.पत्तोके रसर्मे, सफेद अरण्डके रसर्मे, भेगिरेके रसमे 
ओर मकोयके रस्म यत्नपूर्वक शोधन करः फिर उरीकी 
समान गन्धक केकर मोगरेके रसम पीसकर सूर्यकी 
धुप सुलावै, इस प्रकार सातवार या तीनवार गन्धकको 
शद्ध करल्वै, पश्चात्‌ उस गन्धकके 'वचर्णको ` दध 
कियेहुए पारेके साथ खर्म डालकर मर्दन करै, जव 
मर्दन करते करते पारा दीखना बन्द दोजायं तथा 
कजख्की समान काला हौजाय तवर उसको व्येहैकी कर 


भाषाटीकासमेतः । 


(५१९ ) 


न यो 


छीमे करके वेरकी रकडि्योके धु रहित अंगार्योपै उख 





करछीको रख देवै, जव वह गरम होकर पानीकी समान 
पतली होजाय तव भसके.गोवरके ऊपर एक केठेका पत्ता 
रख देवै ओर जओीघताके साथ उसके ऊपर करीभरसे कज- 
खीको डण्देवै ओर ऊपरसे दूसरा पत्ता दवाकर ठक- 
देवे जवर शीतल दोजाय तवर उस ॒पत्तेसे उठाकर , चूर्णं 
करल्वे इसप्रकार व्याधिनागक रसपर्षटी सिद्ध होती 
पूर्वकाले श्रीरिंवने जव इस जगक्को स्वरादि रोगोसे 
व्याप्त देखा तव कधा करके अम्रतकी समान इस "रसप- 
पटीको बनाया था, इसमेयै एक रत्ती प्रमाण लेकर" एकं 
रत्ती शुने जीरेके-साथ ओर आधीरत्ती सुनी दीगके साथ 
भक्षण करै ओर यथा रोगेमिं यथां यथा ,अन्पानकि , साय 
म्ण कौर, उसके ऊपर तीन च्छ शीतङ जर पियै 

प्रतिदिन एक २ रची बदढाकर, भक्षण करै ओर दश 
शुजासे अधिक न वढवि, जव ग्यारह्ों दिन टौजाय तत्र 
एक २ रमसे घटातांजाय घटते २ फिर एक रत्तीतक 
करखेवै । इस प्रकार बीसदिनतर्क सेवन" करे, महादेव 

युर ओर त्राहर्णोकी पूजा करके तथा ` उनको प्रणाम 
करके श्रद्धासे इखको भक्षण कर | `दस्यै दूध ओर मांस- 

रस ८ सोरुआ ) भोजन करे । - इसको "सेन करनेसे 
ज्वर, अवीसार, सग्रहणी, कामला, पाण्डुरोग, यूल, एदा 
तिष्टी गौर जलोद्ररोग नष्ट होता, तथा रोगी हृष्ट, पुष्ट 
ओर वीर्यवान्‌ दोजाताहै । ओर वह मनुष्य १०० 
वर्प॑से अधिक, “ वल्पिल्तये रहैत टौकर जीता 
दै ॥ २४७-२५८.॥ | । 


इति रसपर्पटी । 


अथ ज्वरिणोऽन्रकाटनिर्णंयः । 


्षप्सम्भवति पकेषु रसदोषमटष च 
काटे वा यदिवाकक्रारे सोऽन्नकाल 
उदाहतः ॥ २५९ ॥ 


आमि पाकं गते नृणां यदा भोजनला- 
लसा ॥ भवेत्कारे यकारे वा सोऽत्रका 
उदाहतः ॥ २६० ॥ | 


१, ० + 

ण 

अथ ज्वरपाककाटान्नदानकाल । पाचनं श्मनीयं वा कपाय पाय्यत्त 
वातिकः सप्तरात्रे दरारात्रेण पैत्तिकः ।॥ | तम्‌ ॥ २६४ ॥ इति ॥ 

- दछेष्मिको दादज्ञाहेन ज्वरः पाकमपेति | ज्वरितं बातञ्वरिणम्‌ । पडडेऽतीते इति 
दि ॥ २६१॥  _ [उपलक्षणम्‌ । पित्तज्वीरणं दशाहेऽतीते । 
ज्वरस्य पाक उपशमः ज्वरपाकनव | द्ादज्ञा्ऽतीति \ छष्वत्रं भो- 

रसपाको दोषपाकोऽपि कथितः । यथा दोष |जिते ज्वरिणम्‌ ॥ | 

पाकं विना ज्वरपाको न भवति रस॒पाक| पाचनं श॒मनीयं वा कषायं पाययेखुनः ॥ 
विना दोषपाकश्च न भवति । नलु यथा पत्ति-| स एव सर्वन्वरिणं दिनान्ते भोजये- 
कन्यरो दशाहोरात्रेण पाकं याति 1 एका-| ह ॥ २६९ ॥ 

दराविनेभ्नं दीयते । तथा शभ्मिको ज्वरो| दिनान्ते, अन्तशब्दोऽ्न मभ्यवाची तेन 

द्ादशाहोरत्रेण पाकं याति 1 चयोदर वरिधा विभक्तस्य दिवस्य मध्यभागे पित्तस्य 

दिवसेऽत्रे दीयते । तथा वातिको ज्वरः व 

ही पा वाति म व| ते व्यापिनोऽपि हलानयोरथोमधयोद्धं 
दीयते इति ् श्रयाः ॥ वयोऽहोरातिथ्क्तानां तेऽन्तम- 

4 ध्यादिगाः कमात्‌ ॥ २६६ ॥ 
कफपित्ते दवे धात्‌ संहते ,खंयनं बड ॥ | ते वातपित्शेप्माणः । पित्तकारोऽपि 
आमक्षयादूद्धैमपि वायुने सहते क्ष- मण्याहवर्वाक्‌ ॥ 
णम्‌ ॥ २६२ ॥ क 
इति वचनादामरसपाके जति आदहार-| याममध्ये न भोक्तव्यं यामयुर्मं न रषः 

लाभं विना वायुः क्षणमात्रमपि सेट न| येत्‌ ॥ याममध्ये रसोतपक्तियामयुग्माद्र- 

शक्रोति स॒ आञ्चकारिवांर्षणादाक्षेपका-| रक्षयः ॥ २६७ ॥ शछष्मक्षये प्रबृद्धोप्मा 
दीन्विकारान्सञ्जनयति । अतो वातिके ज्वरे बरुवाननरस्तदा ॥ वेगापायेऽन्यथा तद्धि 
पाकदिनानामन्तिमि सप्तम एव दिनै ज्वरवेगाभिवद्धंनम्‌ ॥ २६८ ॥ 

दीयते ॥ तदा पित्तप्राधान्यसमये, अन्यथा उक्त- 

समयाद्न्यथा वेगापाये जटठरािवेगनाश्च 
तद्धोजनं ज्वरवेगाभिवद्धनं भवतीप्यर्थः ॥ 
















ज्वराभिभूतः षडे व्यतीते विपकदोषः 
कृतटंवनादिः ॥ यो भेषजं खादति 
वृ्यक्छ्यो निःसश्चय ₹इन्त्पाचरात्स भ दोप जर्‌ मलोके पकनेपर्‌ रोग भूख ठगी, 
रोगान्‌) २६३ ॥ वहं शूका समयहो या न हो उसीको अनका कदे. 
ज्वराभेक्चतः वातज्वराभिभूतः विपक्- अथौत्‌ रोमीको-अनन भोजनकेष्यि ठेनेका वदी समय दै 
दोपः पक्रवातः । कृतटंवनादिः आदिक्ञ- व ““जव मनुप्योके आम पच जातीरै तव 
ब्दात्‌ [> £= च्ट्प्र उत्पन्न होती अथवा 
र कृतपक्रनरुपाननिवातगृहवासय॒- | न दे, उदीको प क 
1 भेषजमिति अन्नस्यापि [नेका समय कार इससे व त ४ द 
पदभ्णम्‌ 1 ३ , जब्र 
ज्यारते षडदेऽताति य ~ मतिनोजितम ज्वर पकजाय तव अन्न देना चाहिये । वातज्वर सात- 
यित पडदेऽ रस्वं भतिभोनितम्‌ ॥ दिये | वातञ्वर सातः 


निमे, पित्तव्वर व्य रात्रिम सौर कफञ्वर चारद- 


खण्डम्‌ २. ] भाषारटीकासमेतः । (५२१) 








दिनम पक (च) ता दे; जब्र ज्वरका पाक टोता- |मध्यमाग है, तथापि रोगीको दुपहरसे पिले ही यन्नरटेना 
दै तथ रस ओर दोर्षोक्रा पाक भी होतादै, क्योकि | चाहिये, क्योकि एक प्रहरके मव्यमे भोजन नदं करना 
विना दोरपोका पाक हए ज्वरका पाक नदीं होताहै ओर | चाहिये । जर ोपदरतक भोजनविना ८ या >) नदी 
विना रसका पाक हुए दोर्परका पाक नदी होता ॥ रहना चादिये कारण यह है कि-पदिे ररम रसकी 

गका-पित्तज्चर दग दिनरात पचताहै ओर ग्यारहवे [उत्पत्ति दोरीहै ओर दूसरे प्रहस्य भोजन नदी करनेखे 
दिन उस अन्न दिया जाताहै, तथा कफज्वर वारह दिन- | वक्का नाग होतार ॥ । 


रातमे पचतारै ओर तेरहवे दिन उसमे अन्न दिया जाताहै १ 
उसीप्रकार वातच्र सात दिनमे पचतादै,उसमे भी आर्य अ 


दिन अब देना चाष्यि सो आढ्ये ठिन अनन कयो मही मीतर भोजन नद करना चाहिय ओर इुयङ्रका समये 
देते, सातवेही दिन क्यो अन देत ? भोजन कयि विना नदी खेडना चाहिये, इसमे क्या कारणः 
है जो एक म्रहरके भीतर तथा दो प्रहरे वाद भोजन 
समाधान-““कफ जर पित्त ये दोनो धातु द्रवरूप|निप्रेध किया १ 
अर्थात्‌ पतल दोनेक कारण वबदुतसे दर्नोको सहते, 
परन्तु वायु तौ आम पकजानेके पश्चात्‌ क्षणभर्‌ मी ठ्घनको 
नदी सहसक्ती,'" इससे सिद्ध होता कि-आमरसके पक- 
नेके पश्चात्‌ आहार न स्लि तौ क्षणमर मी ख्घनको नही 
सहसक्ती । ये सीघ्रकारी नैके कारण विकर्ता आदि 
-विकार्ौको उत्पन्न करदतीदै, इस कारण वातज्वरे पच- 
नेक अन्तदिन अर्थात्‌ सातवी दिन अन्न दिया जाताहै । 
धन्वन्तारे भी कहतेदै कि-“"वातज्वरवाला मनुष्य वेके 
कदे अनुसार ख्घन, उष्णजख्पान, वातरहित स्थानम अथ विषमज्वरेऽत्रदानसमयः। 
निवास, भारी ओर गरम वरखका धारण इत्यादि निय-| _ < | ध 
मोको पाता हया वातदोषके पचजानेपर छःदिनके पश्चात्‌ सवेनज्वरेषु सप्ताहं मा्रावघघ् भोजयेत्‌ ॥ 
सातवे दिन अन्न जोर भपथिको जो क्षण करता वह| वेगापायेऽन्यथा तद्धि ज्वरवेगाभिवद्ध- 
मनुष्य थोडदी काठ रोको न्ट करदेता हैः” इसीप्रकार। नम्‌ 1 २६९ ॥ 


्वरक भी कहता कि-*"वातच्वरबाठे मनुष्यको छः {दिनके स्न्वेरेष ॒सर्वविषमन्वरषु ३ 
पश्चात्‌ पित्तज्वरबाकेको दशदिनके पश्चात्‌ ओर कफचज्चरवाले ०  - वेगापायै 


को वारददिनके पश्चात्‌ हल्का अन्न भोजन कराकर पाचन ञ्वरवेगापाये भोजयेत्‌ । अन्यथा ज्वरे- 
अथवा शमन क्राथ पिलाना चादयः ओर मी कदादै गापा्यं विना तद्धोजनं ज्वरवेगायिवद्धन 
कि ^“ वैद्य सर्वं ज्वरवाढे रौगियोको प्राचन अथवा शसन भवति ॥ 

„कोथ पिद्यवै । ओर दिनके तीनमाग करे, उसके मध्य .. 
मागमे अर्थात्‌ पित्तकी प्रधानताके समयमे हका अन्न| चरक कतार कि--“्र्व प्रकारक विभस च्वराम जव 
देभै 1" पित्तका पआधान्यखमय दिनकर मव्यभाग है रेखा | ज्वरका वेण चात दौजाय तो सात १. मात्राके 
वाग्मट्के कथनसे छिद देता, वाग्भट कतां कि~- | अनुमानसे हल्का अन्न मोजन करान अर्‌ जो सवरके 
<ध्यद्पि वात, पित्त जीर कफ सम्पूर्णं सरीरमे व्याप्त चेगके 1 हुएदी भीजन दिवा जाय ता वटं भोजन 
ड तथापि अनुक्रम हदये जर नाभिके नीचेके मागमे | ज्यरके कणत वरटानिवाला दोतादे" ॥ २६९ ॥ 

मध्य॒ भागमे ओर ऊषरे मागमे विदोप करके रते दे अथ भोजनादिस्थानमिणंयः । 

ओर उसी प्रकार अकुकरमसे जयस्थके, दिनके, रात्रिके; १ प 
तथा भोजनक अन्ते, मध्यमे ओर आदि प्रधानता आहारनिहारवदहारस्यागाः सद्व साद्ध 
पाई जातीरै ! यद्यपि पित्तकी प्रधानताका दिनका सम्पूण विजने विधेयाः ॥ २७० ॥ 


समाधान- “दिनके मध्यभागे कफके क्षय टोनेसे 
अग्रि अधिकतर बढकर बर्वान होजातीदै, इस कारण 
जठरायिके वेगके समयमे दी भोजन देना चाहिये । अभिका 
वेग जात होनेके पश्चात्‌ जो भोजन दिया जवितो वहु 
भोजन ज्वरकै वेगको वदावहै" ेसा॒गाख्मे कहा दैः 
इसकारण दो पहरसे पिटे दी भोजन देना चाहिये, ब्रह 
हमारा मत है ॥ २५९-२६८ ॥ 


(५२२ ) ` भावप्रकाशः । [ ग्य 


न सत्तं 


र यरपाको यित हे करि-जाहार ८ मोजन ),| वेत्‌ ॥ अत्रकाटे ह्यृञ्चानः क्षीयते म्रिय- ` 
मलमूर्रादिका व्याग, श्रीरंग निर्जन ( एकाति ) स्यानमे| तेऽपि च ॥ २७५ ॥ 


कर ॥ २७० ॥ अयमर्थः । यय्पि ज्वरितस्य हिते भक््य- 
अथ ज्वरोपवेङनयणः। (रविर्भवेत्‌, तथापि ज्वरितो दितमेवाश्नी- 


श 


रे प्रमेहो भवति स्वल्पैरपि विचेष्टितः । नियमः ॥ 
ज्वरे प्रमेहो भवति स्वल्पेरपि विचेष्टितैः ध | 
निषण्णं भोजयेत्तस्मान्प्ोचारो च कार गुवभिष्यन्यकषटि चे ज्वरी ट 





येत्‌ ॥ २७१ ॥ शरन ॥ न तु तस्यादितं य॒क्तमायुषे वा 
निषण्णं यथास्थानस्थितमेव न तु स्था-| सुखाय च ॥ २७६ ॥ जनद्न्तिार्मत- 
नान्तरं नीतम्‌ ॥ द्‌षेयावन्त काछ्माठरः ॥ तावकटस 


॥ २७७ ॥ 
सुश्रत कता करि “व्वरमे अस्प चेष्ठा करनेसे अर्थात्‌ य => ठ 
"अधिकतर उठने वरैटनेसे अथवा चखने फिरनेवे प्रमेह रोग अनद्धः स्तामतद विः \ 1 
उत्यन्न दौजाता€, इसकारण ज्वररोगी जदा वेदा दय वहां इत्यथः ॥ 


ही उसे मोजन करादेवं जीर उरी स्थानके निकट मट-| सातत्यास्स्वादभावाचच पथ्यं देषत्वमा- 
मूत त्याग कराव किन्तु भोजनादि करानेके स्वि दुसरी गतम्‌ ॥ २७८ ॥ 


जगह न खिवा जवि. ॥ २७१ ] 


¢ { 


त सातत्यादेकस्यैव भक्ष्यस्य सवेदा उप- 
जथ कृवर्विवदणा। , |योगात्स्वाद्वभावात्‌ भक्ष्यान्तरादपि षि 
यथादेपषोचितेभ्यैः कर्तव्यः कवर्ग सादुत पथ्यमभियं स्यात्तथापि तदेव 
अरोचकास्यवैरस्यमरपरतिभसेकत्‌ ॥ (पथ्यम्‌ ॥ । 
4 ् ~ जीर्कचर्णे [4 [> १ ~ [क प्रियतं 9, मये 
॥ २७२ ॥ भृष्टजीरकचर्णेन सिन्ध- | करपनाविधिभिस्तेस्तेः प्रियतं गमये- 
जन्मयुतेन च ॥ निहादन्तान्मरखस्या- | सुनः \ २७९ ॥ । 
न्तशष्रा कवरमाचेरेत्‌ 1 २७३ ॥ सखे | अथ ज्वरितोऽत्रकारे अश्नीयादेवेति दि 
मं विगन्धष्वं बिरसष्व च नदयति ॥ |तीयों नियमः कुतः इति चेत्‌ हि यतो हेतोः 
मनः पसत्ने भवति भोजनेऽतिरुचिभै- |असञ्ञानः क्षोयते । पक्रदोषधातुभवति ततः 
वत्‌ ॥ २७४.॥ त्रियतेऽपिच॥ , 
स्वररोगी भोजन करनेके खमय यथा दोपानुसार | ज्वररोगीको दितका यकि 
भ स टैतक्रारक पदा्थेकि सेवन करनेसे अर्चि 
का कवलग्रट्‌ ( ऊदे ) करे कि-जिससे अरुचि, मुक दोय तौ भी उसको हितकारक ही पदाथ भोजन करानि । 
विरसता, सुखका मल, मुखये दुर्मन्धका आना सौर मखभं सुश्रत कतार कि“ 
क्योकि -युधरत कटतादे कि-““भारी ओर अभिप्यन्दकारक 
वास्तरार पानीकरा भरर आना चे षव दुर देति शुनेदएः पदाय व्वररोगीको कमी मी किसी रीति भौ नही भक्षण 
जीरकं चृण्म संभनिसकेका चर्ण मेलकर उससे मुखके | करने चादि, जर उसी मकार विना समयमे मी भोजन 
भीतर जीम ओर दार्नौको धिघकर कवल (कुद ) वर । नल करना चाद्ये ० 
च व्व करनसे मुखक्रा मैट, दुर्गन्धा ओौर विरसता १ । कारण चट ट कि, अहित पदार्थोका 
र ता जर रखता |कियाहूया भोजन च्यरवाखेकी आयक ओर सुखको नष्ट 
८ ५ वित्त रसन दोताद खीर मोजनम अधिकं करता । जवतकर ज्वरा व 
न देसीद ॥ २७२-२७४ 1 दै, वतक वह अत्यन्त बरकी ॐ व्याप्त 
जथ ज्वरे हितवस्तुद्‌ातव्यता 1 |दल्का अन मोऽ 1 


स र ट्ट्का अन्न भाजन करता रटे । स्वररोगीको दितवस्तमे 
ह दतम्‌ भोयाद्यप्यस्यारा्चेर्भ- जो अख्चि टोतीटै उसका कारण यह कि; सदैव एकी 


खण्डम्‌ २, ] भाषाटीकासमेतः। 


( ५२३) 








त करनेसे अथवा उसके स्वादिष्ठ न होनेसे उस्म 
अर्चि होतीहै । ज्वरमे जो पथ्य ८ हितकारक पदार्थं ) 
अप्रिय भी गौ तोभी पथ्य ही वस्तु देना. उत्तम है।ज्वररो-। छल शालि चावल अर पुराने सांटी चावक अत्यन्त 
गीको पथ्यभोजन अप्रिय लगे तौ उसकी अन्य कल्यना | रितकारक ई जौर ज्वरको न्ट करनेवाछे ई । लिन ज्वर- 
करके दूसरे प्रकारसे वदी बनाकर देवै अथवा उसीके |रोगियोको यूप सात्म्य ( माफिक ) है उनको यूपके द्यि 
युणोवाटं) जन्य पथ्य वस्ठु मोजन करावै । ज्वरवाकेको भग, म, चने, ङी ओर मोट देना चाहिय । च्वर- 
भोजनक समय अवश्य भोजन करना चाहिये कारण बह |रोगीको पयोर्पत्र, गन, परथर, करेल, ककौडा, पित्त- 


एतेषां गुणनामानि पूर्वोक्तानि ॥ 
ज्वरवाले मनुष्योको यवागू, मात ओर लीलेके व्यि 


है कि, मोजनके समय भोजन नौ करनेसे क्षीण होजा- 
ताहे तथा जठराभिके दोपसि ओर धातुके पाकये मर- 
जाता हे | २७५-२७९ ॥ 


जथ ज्वराहितकाय्यंत्ादिकम्‌ । 


रक्तशास्यादयः शस्ता पुराणाः षष्टिकैः 
सह ॥ यवाग्बोदनलाजाथ ज्वरितानां 
ज्वरापहाः ॥ २८० ॥ यद्रान्मसू- 
राश्चणकान्कुटव्थान्समङष्टकान ॥ श- 
षारथे यषसाध्म्यानां न्वरितानां प्रदाप- 
येत्‌ ॥ २८१ ॥ परोप वार्ताकं 
कुलकं कारवेष्टकम्‌ ॥ कर्कोटकं पप॑टकं 
गोजिहां बालमलकम्‌ ॥ २८२ ॥ पच्च 
` गडूच्याः शाकार्थे ज्वरितानां ज्वराप- 
हम्‌ ॥ रखावान्कपिञ्जरनेणान्दरिणान्परष-, 
ताज्छशान ॥ २८३ ॥ करद्गान्कार्पु- 
=चछांश्च तथेव मृगमात्रकान्‌ ॥ मासाय 
मांससास्म्यानां ज्वरितानां प्रदापयेत्‌ ॥ 
1 २८४ 1 सारसकौश्चशिखिनस्तथा 
तित्तिरकक्कुटान्‌ ॥ युरूष्णस्वात्न शंसन्ति 
केचिदेव व्यवस्थिताः ॥ २८५ ॥, 
तित्तिर इत्यत्र कृष्णतित्तिरः ॥ 


ज्वरितानां प्रकोपं तु यदा याति समी- 
रणः ॥ तदेतेऽपि हि शस्यन्ते मा्राका- 
लेोर्पपादिताः ॥ २८६ ॥ निम्बुकं दाडि- 
म धान्रीफएरमम्डं भरकाक्षते ॥ म्दया- 
दम्टसास्म्याय काञ्जिकं वा पुरात- 
नम्‌ ॥ २८५७ ॥ ~ 


पापडा, गोजिया, की मूटी र गिखोयके पत्ते, 
दनका शाक ठेना चादिये,ये च्वरनागक रै, जिन ज्वरवाठे 
मनुष्योको मासका भक्षण सात्म्य अ्थीत्‌ माफिकदै। 
उनको र्वा, तीतर, कालाहिरन, लाढदिरन, चितकवरा- 
टिरन, खरग, . किचित्‌ लाकदिरन, कालयुच्छदिरन, 
ओर रम्ूर्ण जातिके हिररनोका मांस देना चादिये ।' कित- 
नेक वैद्य कटतहै कि ““सारस, क्रौञ्च, ' मोर, कालातीतर 
ओर मुरगा, इनका मास मारौ ओर गरम होनेके कारण 
ज्वररोशियोके चयि हितकारक नदी है, परन्तु जिस च्वर- 
रोगीको वायुका कोप होय उसको मात्रा ओर कालका 
विचारकर, इनका मास देना हितकारक दै | जिन 
रोगियोको खटा खाना सात्म्य है उनको यदि खयाईकौ 
इच्छा दोय तौ नीव, अनारदाना, आमटे अथवा पुरानी, 
केजी देवे, इन सवर षदाथेकि नाम ओर गुण पदिठे. 
द्रव्यखडमे कड चुके टे ॥ २८०-२८७ ॥ 


अथान्रसाधनविधिमण्डलक्षणे ! 


तण्डुलानां स॒सिद्धानां चतुर्दशणणे जले॥, 
रसः सिक्थेर्विररहितो मण्ड इत्यभिधो- 
यत॒ ॥ २८८ .॥ अण्टीसेन्धवसथक्तो 
दीपनः पाचनश्च सः ॥ अचरस्य सम्य- 
क्सिद्धौ चं ज्या मण्डस्य सिद्धता 
॥ २८९ ॥ पेयायषयवागलां विटेपीभक्त- 
योरपि ॥ मण्डो ग्राही लघः शीतो 
दापनो धाद॒साम्यकृत्‌ ॥ ज्वरघ्रस्तर्पणो 
वस्यः पित्तश्छेष्मश्रमापहः ॥ २९० ॥ 
उत्तम गाकिधानके चावलोको ठेकर चौददगुने जख्मे 
पकाि, जव चावल भले प्रकारसे गल्जाये तव उन 
-चावलोको अलग करदेवै जीर उसको भ्रण करे उसकी 
मड (माड) नना है | उसमे सोटका च्रं आर संधानिमक 


(५२४) भावम्रकशिः । ॥ 


न त्त 
(~ 

























चार तोटे द्रव्यको ठेकर उसको जखम॒पीप्षकर्‌ अट 
होतादै । यौः चावलोके भेग्रकार पकलानेसे टी जलम प्क ज्र दो पट ( आट ते) नेष 
मडका सिद्ध लेना जानना। इमीग्रकार पेया, यूय, यवग | तव उतार रेे,टसको प्रमथ्या कर्तेद प्रमथ्याके गु येयाकी 
विलेपी र भातका भी अन्नके पकजनिस सिद्ध हआ | समान टं आर्‌ विगेप करके हटकी £ | २९८-२९५॥ 
जानना ¦ मड-ग्रादी, दल्का, सीतल, अभिको दीपन करने अथ यषविधिग॒णो । 
वाला, बातुोको समकरनेवाला, उ्वरनागकः; वरतिकारक अष्ादशयणे नीरे रिम्बीधान्यश्रतो 
वलकरा" तथा पित्त कफ ओर्‌ ध्रमको नश्करनेगाटा रसः ॥ विरछान्नो घनः किथित्येयातो रूष 
८ उच्यते ॥ उक्तः स एव निग्रहो रुचिक्च 
अथ पयाविधिगुणा । विेपतः ॥ २९५६ ॥ 
् १२ रकराल्यादिभिः द्रिस्बीधान्य ( ठे द्वे अन्न) को अदर गुन 
भिषग्वरः ॥२५१॥ सातिरष्वी भ्राहिणी ध द 
च ातुषुष्टिविधायिनी ॥त्रडन्वरानिखदौ- | सचिकारक है ॥ २९९ ॥ ` 
ल्यकुक्षिरोगविनाशिनी ॥ २९८२ ॥ 
स्वेदात्निजननी ज्ञेया वातवर्चोऽचलोमनी॥ 
यण्ठीसैन्धवसंयुक्ता दीपनी पाचनी च 
सा ॥ आमशखहरी रुच्या स्याद्धिवन्धवि- 
नाशिनी ॥ २९३ ॥ 


[भेलाकर सेवनकर तौ अयि दीपन दतीं र पाचन- 


अथ गूषापरविधः। 


करकद्रव्यपटं शुण्ठी पिप्पली चादका- 
पिकी ॥ वारिप्रस्थेन विपचेत्तद्ववो यूष 
उच्यते ॥ २९७ ॥ 
खार शाछि आदि चावसेको चौदहरुने जख पका प: । यषधान्यं पमितं तस्कद 
कर जो अधिक पतली ओर येडे ल कणोवारीं क इ = ५ 
दोय उसको उत्तम वैद्य पेया कदेतंटे । पया-अल्यन्त ईत्‌ १ ण्ठा विष्वा च संद्द्ता अद्ध 
इख्की, मल्क रोकनेवाली, घातुको पुष्ट करनेवातम, | कषा्मता कटकीकृता । उभयमपि मस्थ- 
तथा तृषा, च्वर, वात, दु्रुता चौर कोखके सेको | मितेन वारिणा पचेत्‌ 1 तद्वो यूषः ॥ 
इनेवाली ६ । परीनेको उनेवाखी, अभरिको दीपनकरने| युषो वस्यो छः पाके रुच्यः कण्ठयः 
त मल्को व ओर जो दस्मे| कफापहः ॥ २९८ ॥ 
सौट ओर सधेनिमकका मिला द्वियाजाय तौ यह 
दीपन, पाचन, ख्िकरारक, आमच्ूल यर विवन्धको नट छ 2 
करनेवाली होजातीद ॥ २९१-२९३ ॥ ५ 
० पश्चात्‌ सत्रको ६४ तोके जल्मे पकायै उससे जो रस 
अथ भमथ्यावाघेगुणा \ | रमट दोय उखको भूष कदतेै } चूप-वर्कारक, पाक 
भरमभ्या प्रोच्यते दव्यपलात्कस्कीकृता- | दलका, सचिकारक, कटको हितकारी ओर कफनागकं 
च्छरतात्‌॥ तेयशटणिते तस्याः पानमाहुः | ॥ २९५ ॥ २९८ ॥ 
पलदयम्‌ 1२९७ ॥ ` अथ उन्द्दीकातो सद्रयषविधिः 
न्न्‌ पाच्यद्रव्यम्‌1 तस्याः पलद्वयदोषायाः॥ | स॒द्रानां दिषङं तोये गतमद्धाटकोन्मिते ॥ 
पादस्थ मादते पृतं दाडिमस्य पलेन 


गण्‌ ॥ प्पाचतता लघ्वी व्च 
घृतः ॥ >९५. 1 
तत्‌ ॥ २५९ ॥ यक्तं सेन्धवविश्वाह्वधा- 


खण्डम्‌ २. ] भाषादोकासमेतः । (५२५ ) 





न्यकैः पादिकाशिकैः ॥ कणाजीरकयो- | ग्टानिहरी पथ्या ज्वरे चैवातिसा- 
दचण शनेः केनावनचूर्णितम्‌ ॥ ३०० ॥ | रफ ॥ ३०९ ॥ 
संस्कृतो स्द्रय॒षोऽयं पित्तश्टेष्महरो मतः ॥ | धानोको छःशुने जल्मे पकाय, जव यन्न गर्जाय यर्‌ 
आठ तोके भूगको ठेकर एकसौ अर्स ते जल | चूर गादी लेजाय, परतु अलग अलग रहै ओर जर थोडा 
पकावे, जव जक जठ्कर चौथा भाग शओेपरै तव उतार- [रर उसको यवागू कहते है । यवागू-ज्वररोगीको अत्यत 
कर मूगको दाथोसे सूर॒ मसख्कर कपडेमे छानल्वे । | दितकारी है, अको दीपन करनेवाटी, दख्की, तुपानादयाक 
उसमे चारतोरे अनारका रस ओर र्वैधा निमक, सोट |वस्तिदयोधक, श्रम ओर ग्ानि्ो दरनेवाली, व्वर ओर 
तथा धनिरयो, प्रयेकका चूर्णं एक एक तोखा मिकदेवै | अतीसारमे पथ्य है ॥ २०४ ॥ ३०५ ॥ 
पश्चात्‌ किचित्‌ पीपल ओर जीरेके वूर्णसे यघारल्वे तो यह अथ विरपीविधिगणौ । 
सस्छृत मशका यप्र पित्तकफ नागक है ॥२९९॥।३००॥ . 1 
अथ सदरयषगणाः । चत*णाम्बसासद्धा रवटेपा षनास्क्थका ॥ 
मद्रानास्नत्तमो षो दीपनः श्ोतरो लघः ॥ | परथग्द्रवेण रहिता ख्याता शिधिलभ- 
बणोद्धंनचुत्रडदाहकफपित्तन्वराखभित्‌३०१| का ॥ ९०६ ॥ च 
मूगका यूष-दीपन ८ जटराभिको बढनिवाल ), | सासद्धा अतीव सिद्धा । गकिह्था 
स्तीर, दका, तथा व्रण ८ घाव ); ऊरष्वजनरुरोग, तृषा, । इतं खाक ॥ 


दाट, कफ, पित्त, ज्वर ओर रुधिरके विकारोको नष्ट विपी दीपनी बर ग्रारिणी 
करता एव सत्र यूम उत्तम है ॥ ३०१ ॥ (क 
। घः ॥ बणाक्षिरोगिणां पथ्या तपेणी तड 
अथ सद्ामटकयूषरुणाः । ज्वरापहा ॥ ३०७ ॥ 
गाछ चावरोको चीरुमे जलमे पकावे, जव चावल गर 
र ममदः जायं परन्तु अलग अगल होय ओर जल्से रदित र्ये 
त्द्‌, , य्य | 4 ॐ विलेपी [अर 
ह ध । एच्छाभ् तव उसको विलेपी कदतेदे । विलेपी अको दीपन 
४ | ५ \° ४ व करनेवाी, वर्कारक, हदयक। हितकारी, मलरोधक, 
मूग ओर आमलेका यूष-मेदक ( दस्तावर ), पित्त टख्की, चण ओर नेज्रोियोको प्य ( दित ), वृक्िकारकः, 
र वातना्क; ध 1 दाटको शमन करनेवाखा, तपा सीर च्वरको दूरकरहे ॥ ३०६ ॥ ३०७ ॥ 
जीतकर तथा मूर्च्छा श्रम ओर मदको दूर करेदै॥ ३०२॥ |ˆ ५ 
अथ भक्तवाधंय॒णा । 


म॒द्रामलकसूषस्त मेदी पित्तानिरापहः ॥ 


1 जले चतुर्दशणे तण्डुलानां चतुप्प- 
ममूरप्रषः संग्राही बृही स्वादुः प्रमेह- | छम्‌ ॥ विपचेव्खावयेन्मण्डं तद्धक्तं मधुरं 
नृत्‌ ॥ ३०३ ५ खघ ॥ ३०८ ॥ 

_ मसूरका यूषर-मर्रोधक, पुष्टिकारक, स्वादिष्ठ॒ ओर चकदन्स्त-अन्नं प्चरणे तोये यवागूं 
ममेदको दरनेवाला है ॥ ३०३ ॥ डगणे पचेत्‌॥ तच्च अत्नं भक्तम्‌ । तथा च- 
अथ यवारूविधिगुणौ । “ मिस्सास्री मक्तमन्यीऽन्नमादनाश्ला सदा 


यवागूः षड्यणे तोये संसिद्धा षनसि- |दिषिः " इत्यमरः ॥ 

क्थका ॥ पृथग््रवैसत विरछेः संय॒क्ता | भक्तं वहिकरं पथ्यं तपण मूत्रं र ॥ 
ज्वरिणे हिता ॥ ३०४॥ यवामूर्दीपनी | सुधौतं प्रश्तं चोष्णं विदं युणवत्तरम्‌॥ 
लघ्वी त्रष्णाघ्ी वस्तिशोधिनी ॥ अरम- । ॥ ३०९५ ॥ अधातमश्वतं शीत वृष्य यरः 


ह + मव्य 
कफपदम्‌ ॥ अद्युष्णं बलहदकत नरकः ॥ युन मश्चपितं पथ्यं छदां 
प्क इर्जरम ॥ अतिञ्नं ग्लानिकरं | शदिकाक्षिणाम्‌ ॥ ३१४ ॥ 1 

५ छान्वितम १० ॥ पुष्ट जीवकी जाघका मास तश्रा ह र ( 

व ॥ मांस १६ सोलट तोठे ठेर उसके मटीन मदीन ड्क्टे 

४ व ॥ |करके जले धेये, पश्चात्‌ धैपल, धीपलमू, सौट, 
भृष्टतण्डु # ।(॥ << ॐ 


मिविस्कना जीरा ओर षनियां, ये गरलयक आट मासे ठै, फिर सको 
चातास्थापितमन्दामिविरिक्तानां प्रशा मिलकर पकौ या तोल जलं पक" जव चीना 
स्यते ॥ ३११ ॥ „ _ | माग जर गपरदै तव॒ मासक सू करसे टकर 
सोर तोे चावर्योको चीढद्‌ गुने ज्म पका, जवर दाथ मल्क रस निकाक सै । पश्चात्‌ ध, श, 
चावल अच्छ प्रकारे गलर्जोय तवर माडका पसाकर्‌ अलग निमक यौर शुनर्जरिसे वघारकर भातमे मिला देध, इमको 
ऊर देम" उसको भक्त -( मात ) कदे । भात मधुर रसौदन कते ।, यद रसौदन वमन विरेचनादि यद हए 
जीर दलका द । चक्रदत्त तै वद॒ कटताहै कि धो धात 
गुन जले पकाया जावे उसको अन्न ( भात ) कते 


मनुप्यंकि स्थि ओर जो श टोनिकीं इच्छा करते उनके 
ओर जो छः गुने जलम सिद्ध क्रिथाजाय उसको याग कहते 


स्यि प्ये ॥ ३१२-३१४ ॥ 
ई अन गच्छका यथै चदा मात है क्योकि भिस्खा,मक्त, 


अथ रसौदनयुणाः । 
अन्यम्‌, अन्न, जौठन आर दीदिवि ये मातके नाम यम-| रसादनो गुरुवृष्यो षस्यो बतज्वरा- 
रकोगमे करैर । मात-धरैको दीपन करनेवाला, पथ्य, 


पहः ॥ ३१५ ॥ 
तिका, मूत यनेवाटा सौर हल्काषार्म तिर रखौदन-मारी, भनदाक्तिको वटनिवाट, वट्कारक 


ओर ल्लेवाख ट 1 
अला, परता हमा जीर गरम मात परगट स्वच्छ ) | ओर वातल्वरको 0६८९ 
अरि 1 ४ नदा धौ नरह) 
था यर्णावालय ट. नह धोया हया, नरी पाया अथ ¢> ‡ ण्डादिपदार्थपरकिया 
1 अ क यणीवासम ह. नही पोया हुआ, न अथम | 
ना अग ग्रीतक मात-वीर्यजनक, भारी जीर कफ़कारी ४ | 
< द =. २ $ ^ ¢ द्रव्यं $ भक षष्िप्ेऽम्ः 
< । त्यन्त गरम भात-वरल्को ट्र्नवाद् है । गीतङ साध्य चतुष्पट > चठ .षाष्टपटेमम्ब- 
[९ ् तत्काथेनार्ध शिष्टेन मण्डपेयादि 
नि ॥ तः मण्डपेयादि 















जीर खुखाया हूभा नात्‌-अत्यत कटिनतसि पचनेवाला 
रै | बहत नवास वासी भआत-ग्लानिकारक हे । जिसमे 


4 


अवर अच्छ.मकारसे न गलो एसा मात दुर अथात्‌ 


५ 


बहुत कालम कटिनतासे जी ( पाचन 9) दोतादै | युने 
हए चावच्छका भात-रचिकरारकर,सुगन्वियुक्त, कफनाञक, 

निन्टवरितियुत्त, मन्दाभिवा 
आर जिन्शौने विरेचन ( ज॒द्छव ) स्याह उन मनुर्योको 


टटका, तथा वातरोमी 


अर्त टिनकारी टै ॥ ३०८-३११ | 

अथ रसौदनविधिः । 
मसल सक्थिजं , मासं तथाऽनस्थि च 
-तेत्तिरम्‌ ॥ चदप्पटोन्मितं सूक्ष्मं कल्पितं 
क्षालितं जटे॥३१२॥ पिप्यटीपिप्पलीमूं 
उण्टोनीरकधान्यकैः ॥ दिङ्ञाणैः संयुते 


तोये काथ्यमर्धाटकोन्मिते ॥ ३१३॥ 
पादास्थतं जरं तच द्याः सकुटिताद्- 


रेत ॥ तं रस मर्दितं हियभृषएटसेन्धव. 








साधयेत्‌ ॥ ३१६ ॥ बरद्धवेयाः पटं 
दरव्यं ग्राहयन्प्याटकेऽम्भासि .॥ भेषनस्या- 
तिषाइृल्यात्कदाचिदरूचि चिभवेत्‌ ॥ ३१७॥ 
येरनेरोषधैर्थेश्च कृता मण्डाद्यो बुधैः ॥ 
विचायं यद्गणानेतांसतद्यणानेव निदि- 
रोत्‌ ॥ ३१८ ॥ ‡ 

ये केवल जल्से मण्ड आदि पदाथोको सिद्ध करनेकी 
विपि कटी । अवं आओपयपि्योसे सिद्ध करनेकी विधि 
कटतेदे, १६ तौछे जपा केकर दोसौ छप्नन 
तोठे जल्मे पकायै, जव आधाजल दप रहै तवर उस 
काथसे. मण्ड ओर्‌ पेयादिकको सिद्ध करै । परन्त॒ 
छन तले जल्मे केवल चार 
तोढे जीपाधे उाल्ते र, करारण यह्‌ दे कि-अौपाधिके 
अधिक्र टोनेसे ` रोगीके अरुचि दोनेकी सम्मा- 
वना है | जिन -अन्न- जर , यौपधियोसे मडादिक 


खण्डम्‌ २. | भाषारीकासमेतः। ( ५२७ ) 








-चनाये जवे, उन्दी अन्न ओर ओषाधिके अनुसार विचार- उसी दोपको पचानेवाटी ओौप्रभियोकरि 
करं गुण कट ॥ ३१६-३१८ ॥ ` क्वाथे पेया करनी चाहिये । वातपित्तच्वरमे लघुपचमूल- 
ओषधसिद्ध पसायणाः । ` के क्वाथसे कफपित्तज्वरमे पीपल ओर धनिर्थेके क्वायसे 

अन्नकारे हिता पेया यथास्वं पाचनैः करषवातज्वरमे इदलचमूरके, क्वाथसे चीर त्रिदोषन्वरमे 


कटेरी, जवासा आर गोखुरू, इनके क्वाथसे सिद्ध किया 
॥ ५ । 
1 + हआ अन्न ( विगेवक्ररके पेया ) देना चाहिये । गालि- 


पर्णी ( सल्वन >), पृश्निपर्णीं ८ पिटवन ), क्टेरौ, व्डी 

उन्दी उन्दी यथादेोपानुसार पाचन ओपधियोँते सिद्ध- 
कटेरी ओौर गोखरू इनको पचमूटी अथवा लघुपचमूरछ 
की हई पेया भोजनके समयमे देनेसे हितकारी दोवीदै ध ५. पचम क 


2 | कहते ,! ब्रेट, ऊम्भेर ८ भारी ), पाठल, अरनी ( अ- 
अमिके दीपन करतीरहै, ' पाचन है, हल्की जर व्वरकी [थ ) ओर ग्योनाक ( सवन ), इनको वृहत्पचमूल 


पीडाको हरनेवारी दै ॥ ३१९ ॥ कलते ₹ | ३२०-३२४ ॥ 


अथ वातज्वरादिपेयासाधनौ- ¦ पेयां वा रक्तशारीनां वर्तिपार्धशिरो- 


पधावधानम्‌ । _ रुजि ॥ श्वद॑ष्राकण्टकारीभ्यां सिद्धां ज्वर्‌- 
 पशवमूर्याः कषायन्तु पाचनं वातिकञ्वरे॥ |, हरीं पिवेत्‌ ॥ ३२५ ॥ विवद्धवर्चाः 


सकषोद्र वेत्तिके यस्तकटुकेन्दयवैः कृतम्‌ | सयवां पिप्यस्यामलकैः शताम्‌ ॥ सर्पि- 
॥ ३२० ॥ पिप्पल्यादिकषायं ठु पाचनं | प्मतीं पिवेत्ेयां ज्वरी दोपाटलोम- 
कफजे ज्वरे ॥ रुना पञ्चमूलेन पिप्पस्या | नीम्‌ ॥ ३२६ ॥ 
सह धान्यया ॥ ३२१॥ महत्या पचम |, कासी श्वासी च रिक्ष च पञ्चमूलीश्रतां 
स्याथ व्यावरीदुःस्पशगे्षरः ॥ सिद्धानि | पिवेत्‌ ॥ ३२७ ॥ 
भिषरगन्नानि प्रयुज्ञीत यथाक्रमम्‌ ॥ वात- | ` यवोऽ्र अन्नम्‌! अच्र पशचपरटी बृहती रुष्वी 
पित्ते शेष्मपित्ते कफवाते चिदोषजे॥३२२॥ |च हिता, तया शरतां पेयां पिषेदिव्यर्थः ॥ 
अयमथः, वातपित्ते रुना पञ्चमूखन। पेया मेषजसंयोगाष्धघुत्वाच्ामिदीपनी ॥ 
सिद्धानि अन्नानि भिषक्‌ भरयुञ्ञीत ॥ वातस्र्पुरीषाणां दोषाणां चायुरो- 
शालपर्णीं पृष्टिपर्णी कण्टकारीद्धयं तथा॥ |. मिका ॥ ३२८ ॥ स्वेदनाय च सौप्ण- 
गोध्चरः पञ्चमः मोक्तः पश्चमूलमिदं | त्वाद्‌ दवष्वाचृटक्षयाय च ।।आहारभावा- 





खघ ॥ ३२३ ॥ त्राणाय सरव्वाह्वाधवाय च ॥ ज्वरघ्री 
शेष्मपित्ते पिप्पल्या सह धान्यया । कफ-। हेतसाम्यस्वात्तस्मात्तां पूर्वमाचरेत्‌ ॥३२९॥ 
वाते महत्या पञ्चमूरया ॥ हेवसाम्यघ्वादेतवः वातपित्तकफास्तेषां 


श्रीफलः सर्वतोभदा पाटला गणिकारि- | साम्यतात्‌ ॥ 
क्‌ र काना नाः व उ्वरमे यदि मृत्रागय, पसटी ओर चिरे पीडा टैव 
मद्‌ महत्‌ ॥ ३२४ ॥ तौ मोखरू ओर कटेरीके क्वायसे सिद्ध॒की हं ज्वरको 
त्रिदोषजे व्याव्रीदुःस्पदीगेोक्चरः । व्या्री ट्सनेवाटी लल्मारिचावर्लकी पेया पीनी चादिये । स्वरम 
कण्टकारेका । दुःस्पक्ष; सवास ॥ मलका अवरोध ह्येगया होय ती पीपर अर्‌ आमलोके 
जैसे वातज्वरे पचमूरका ऋाथ पाचन दै, पित्त्वरमे। क्वाथे पकाई दृ यामे धृत डालकर पी दसस 
-नागरमोया, करकी ओर इन्द्रजौका क्वाथ पाचन दै दोप योग्य मार्गे मरवर्तने र्गते । ज्वग्मे खनी, शास 
ओर कफाठ्वरे पिप्यल्यादि क्वाथ पाचन है इख प्रकार ! ओर हिचकी टो ता ल्युपच्मृल अथवा वृट्लचमूल्क 


` भावप्रकाशः 1 


` [ मध्य- 





वायसे सिदध की टह लट गाल्ि चावर्छोकी पेया पिव । मृदयप चापि तायालेडितसक्तकम्‌ 1 


न 


पया-अपरयिये।कं सयोग टोनेने आँर दल्की दोनेसे अयिको 
दीपन करतीद, तथा वायु, मत्र, विषा आर दोपाको वथा 
मागमे प्रवतती ट | पेया उण टोनेके कारण पसीनेको कचित्‌ ॥ 
टाती ट, पतीं दनेते तृपाको दूर करट. आदाररूप दागरूप हिते त. 


टोनेवे कारण नुप्तिकारक ट, सारक्र॒ ( टस्तावर्‌ ) होनेकरे 


॥ ३२४ ॥ शाकंरामधरसंखक्तं पाययेठा- 
जतर्पणम्‌ ॥ ज्वरापहैः फलरसैरयुक्तमने 
^ ॥ ॑ 
लाजतपणं छाजसक्तरूपं तपंणम्‌ ॥ 


करिण ट्ल्की ट ओर वात; पित्त, एवि कृफको साम्य कर 


नेक हतु पवा उवरनाङ £ 1 

पया उपयोग करना चादि ॥ २२५-२२९ | 
अथ पचु्ाषएटकसरपः 

पवक्ाटङृटव्याना स्द्रमूटकशण्ठयोः 


णककमषएमादाय पचदणएयुणे जरे ॥ 
° ॥ पश्चमषटिक इत्येप वातपित्त 
कफावहः ॥ श्ल प्रशस्यते गुस्म कास 


श्राम भय ज्वर ॥ ३३१॥ 


4 र्यी, मृग मृद्यीी टटी प्रयेकं चार 
चार तेद एकर अट्रुन जलम प्राय तौ पचमुधक यूप 
निद्र होता 


जथ वर्तिमयोगः। 


रद्श्रत्रपुरपिस्य गदे वर्ति [नवापयत्‌ ॥ 


प्रप्पल्ापपलप्रट्यवानीचव्यसाि धता 


म ॥ पाययत्त यवागृं बा मारतात 
मनाम ॥ ३२२ ॥ 


वाद शिष्ठ जर्‌ नेत्र म्कयया दोप ते, पपि |मनप्य पिव 
नगाप्रन जर चन्यं टनमे सिद की ह वर्ति 
(वना) गुने च्टाप्र, जयवा वाता्िदरोषोन यथामा- 


पावन, ~ 


गम {भन उन्नयन चतय शिव | ३२२] 


अगर पयायवाग्वपवादरः । 


नदायय मय्यनित्य ओप्म प्रित्तकष्ा- 
भते ॥ उभ्वग रक्तपित्ते च यवागर्न 
चता न्वर्‌ ॥ ३३३ ॥ दाहच्छर्य्ितं 
भान ननर्द व्रृप्णयान्वितम्‌ ॥ वमति 


उसक्रारण ल्वरमे प्रथम 


1 बर्‌ पचमृधटिक वरू वात, पित्त ओर कफ- 
नात = नया चरट, गुलम ( वायगोटा ), खामी, शरास 
स न स्वरम अत्यन्न हितकारी ट | २३८]|२३४ ॥ 


पित्त कफसे उल्न्नहूए ज्रमे याद्‌ मदात्यय सग टोव 
अथवा रोगी नित्य मन्रपीता हो, वा उर््वगत रक्तपित्त 
सटित टौ तै उसको यवागू. नदी देनी चाद्ये, इसी 
प्रकार ओ्रीप्मऋछलुमे भीं यवागू पीना हितकारक नदं टै । 
टाट्‌ ( जलन 9 अर्‌ वमन ( रद्‌“) से पीडित, दुर्बल, 
निराहार, त्परास व्याकु, गरमीसे पीडित ओर निरंतर 
म।द्राकां पीनेवाला रेतसे च्वररोगीको पेया अथवा यवागू 
नर्टी देनी चाद्ये, किन्त॒ खीटोके सत्तको जलम धोल्कर्‌ 
उम मश्वं जीर सट्त मिलाकर तर्पगरूप पनिको देवै 
र क्रिसी समव च्वरनायक फलकं रससे सयुक्त अन्न भी 
ठेना चचियि ॥ 


222 = 


++, 
अथ सन्तपणस्वरूपम्‌ । 


दान्नादाडमखन्जृरमृदिताम्ब सशयकरम्‌॥ 

रखजच्रण समध्वाज्यं सन्तर्पण्रदाह 

तम्‌ ॥ ३३६॥ 1 

सखाजन्नूण दक्षादनटश्करामध्वान्यस- 

हित तपणस्‌ उक्तामेव्यथः ॥ 

ग्ीटक्रे खन्न, दि, अनार अौर खजर इनक्रौ जल्मे 
वाटकर्‌ उमम मिश्री, सहत जर घी डाटकर उ्वरवाला 
दसका सन्तर्पण कहते ॥ ३३४ | 


अथ छखाजसक्तगुणाः 


| सखाजाना सक्तवः क्नद्धाप्तायक्ता वङ्ग 
¦ पतः 1 यचतसरडदाहविपम्च्छानज्व- 
| रापहाः ॥ ३३७ ॥ 

। ग्रीटोके सनतुयैमि नदत थर भि मिखकरपियै ता 
1 

| 


विभरष करके वमन, अतीरखार वपा, दाह्‌, चिप्र 


मच्छ 
लार -वरकानय दौ || ३२७ ॥ 


अग्र चरकाक्ततर्षणप्रकारः 
तच तर्षणमेवादौ प्रदेयं टाजसक्तमिः ॥ 





खण्डम्‌ २, |] 
ज्वरापहैः फटरयैर्थक्तं समश्शकै- 


रम्‌ ॥ २३३८ ॥ 
अथ ज्वर घ्फटान्याह्‌ चरकः 

दाक्षादाडिमखज्ञेरभियारैः सपरूषकैः । 
त्पणार्हस्य दात्य तर्पणं ज्वरनाश्च- 
नम्‌ ॥ ३३९ ॥ 

प्रियालमच्र पक्रफटं न तन्मन्ना गुरुत्वात्‌ । 
तर्पणाहैस्य दाहच्छर्दित्रषार्तस्य । छषितस्य 
्षीणस्येव्यथैः ॥ 

उ्वरनारक फलके रसयुक्त, सहत ओर चीनीमिधित 
सन्तओका प्रथम तर्पण देवे | वह ज्वरनाशकफर कौन 
कौनसे हँ, उनको चरकने इस प्रकार कहा है । दाहसे, 
वमनसे तथा तूषासे पीडित ओर छ्घरनेसि प्रीण दु 
ज्वरवाठे मनुष्यको दाख, अनार, खजुर्‌, चिरोजीका पक्ता 
फर ओर फाकसे, इनके रसोसे सयुक्त तर्पण देनेसे ज्वरका 
नार होतादै ॥ ३२३८ ॥ ३६३९ ॥ 
भ्रमोपवासानिखने दितो नित्यं रसौ- 
दनः ॥ ३४० ॥ 


भाषारीकासमेतः 








भ्रम 


पवास अरर वायुसे उत्पन्न दए ज्वरमे सदेव 
रसदन हितकारी है । रस अर्थात्‌ मांसके रसे मीजा- 
जा जो ओदन अथात्‌ भात हे उसको रसौटन कते 
दै । कफे उननहुए॒च्वरमे भूरके यूपरसे मीजाहूमा 
भात हितकारी है ओर पिन्तज्वरमे मूके मूके साथ 
मिश्री मिलाहुजा मात शीतल होनेके कारण हितकारी है । 
जो मनुष्य दुव, अस्पदोपवाटे, शीणकफवाले, जीर्ण- 
उ्वरयुक्ते, जिसके मल्वन्ध दोनेके कारण दोप अनुले- 
मन नहीं होते, रू, पित्त ओर॑वातव्वरवाठे, तरपा 
ओर दाहसे पीडित दँ उनको दुध पीनसे सुख दोतादै 
अर्थात्‌ उपरोक्त मनुप्योने लियि दूधका सेवन अत्यन्त 
हितकारी है । वकरीके दूध गुड मिलाकर सेवन करनेसे 
उवर गात दोताहै ओर जो तरुणज्वरमे दूध पिया जवि तो 
मनुप्यको मारदेताहै, अन्यत्र भी छ्खिाहै कि, जीर्णज्वर 
ओर कफके क्षीण टोनेपर अगतकी समान गुण करता 
ओर जो वदी दूध तरुण ( नवीन ) च्वसम पिया जवैतो 
विपकी समान मनुप्यको मार देताहै ॥ ३४०-३४४ ॥ 
अथ ज्वररोगिनियमाः 1 
न द्विरात्र पवां नाभिष्यन्दि कदाचन॥ 


रसोज्र मांसस्य रसः तेन सिक्त ओदनो | न तीक्ष्णं न युरप्रायं भरञ्ञीत तरुणज्वरी 


रसौदनः । “ अन्नेन व्यञ्चनम्‌ › इत्यनेन 
समासः ॥ 
मद्रयूषोदनश्चैव हितः कफससत्थिते ॥ 
स॒ एव सितया युक्तः शीतः पित्तञ्वरे 
हितः ॥ ३४१ ॥ 
स एव यद्रग्रषौदन एव ॥ 
कशोऽल्पदोषो यः क्षीणकफो जीणेज्वरा- 
न्वितः ॥ वपिवन्धासृष्टदोषश्च रुक्षपित्ता- 
निखञ्वरो ॥ पिपास्तातः सदाहश्च पयसा 
स सुखी भवेत्‌ ॥ ३४२ ॥ अजादुग्धं 
गुडोपेतं पातव्यं ज्वरशान्तये ॥ 


तदेव व॒ पयः पीतं तरुणे हन्ति मान- 


वम्‌ ॥ ३५३ ॥ 
तरुणे, ज्वरे इति शेषः ॥ 
जीणे ज्वरे कपे क्षीणे क्षीरं स्यादम्रतो- 
पमम्‌ ॥ तदेव तरुणे पीतं विषवद्धन्ति 
मानवम्‌ ॥ ३४४ ॥ 
4.1 


॥ ३४५. ॥ न जातु तपयेल्राज्ञः सहसा 
ज्वरकदितम्‌ ॥ तेन संशमितोऽप्यस्य 
पुनरेव भवेज्ज्वरः ॥ २४६ ॥ 
ज्वरवाे रोगीको दोवार भोजन नटी करना चाटिये | 
ूर्वाहके समय भी नदी भोजन करना चाटिये । अमि- 
प्यन्दि तीक्षण ओर अधिकमारी अन्न भीं ज्वग्वायेको 
नही खाने चाहिये । ज्वरसे कार्पितहूए मनप्यको कदापि 
एक साथ त्षण नही देना चादिये, कारण वह दै क 
तर्षणसे श्रात हुआ भी ज्वर फिर आजाताटे ३ ४५॥ २४८६ 
ज्वरय क्तिपूक्टक्षणम्‌ 1 
दाहः स्वेदो रमस्तुष्णा कम्पो विडभिद्‌- 
सज्ञता ॥ कूजन चतिवेगन्प्यमाकृतिन्व- 
रमोक्षणे ॥ ३०७ ॥ 
विडभिद मटप्रदृत्तिः अत्र सम्पदादित्वात्‌ 
भावे किप । कूजनं कन्थनम्‌ अतिवैगन्ध्यं 
गात्रस्य ॥ 
ज्वरमरक्तौ भविष्यैस्यामेतष्टक्षणं भवति 


(५) = गाव ५३० } भावप्रकाशः 1 [ मध्य 

















ध करणसेोष्ठवमभ्यथत्वम्‌ ॥ सवेदः 
क्षवः प्रकृतियो गेमनीज्रटिप्सा कण्दूश्च 
मपि विगतन्वरटक्षणानि ॥ ३५० ॥ 


सुश्चतोऽप्याह्‌ । 


ननु दोक्षयं विना न व्याधिनिषृत्ति 
्ोणाश्च दोषाः कथमेवंविधं रूपं करिष्यन्ति! 
ठच्यते-कधिस्षीणोऽपि विनाशकाले स्वश्चाक्त 
दृरेयति । यथा नि्बीणावस्था्यां दपा 


॥ वाग्भटऽप्याह- 
विशेषास्रञ्बर्तिं स्वेदो लघत्ं शिरसः कण्डूः पाको सखस्य 


च ॥ क्षवथुशवात्रकोक्षा च ज्वरमुक्तस्य 
लक्षणम्‌ ॥ ३५१ ॥ 


धाहन्प्क्षोभयन्दोषो मोक्षकारं विला 
यते ॥ ततो नरः श्वसन्कूनन्वमान्स्वयत्न 
चेष्टते ॥ ३४८ ॥ चिदोषजे ज्वरे 
छोतदन्त्वेगे च धातगे ॥ लक्षणं मोक्ष- 
कारे सयादन्यसिमन्स्वेददशनम्‌ ॥३४९॥ 

पूवोक्तमेतदादादिलक्षणं मोक्षकाटे एतेषु 
एव ज्वरेषु स्यात्‌ । केष चरिदोषनजेषु अन्त- 
वेगे धातुगे ज्वरे अन्यस्मिन्स्वेदमाच्रदद्नेनं 
भवति ॥ 


यशरकरा हल्का होना, ग्खानि, मोद ८ वेहौमी ); 
अर सतापका नषएदोना, मुखका पकना, अर्यात्‌ मुखम 
छले पडजाना, इन्द्र्ये अपने २ काथ करनेको समथ लेय 
व्यथा ( पीडा ) का नान्न, परसीने ओर दछीकका आना, 
मनका स्वाभाविक स्थितिरभे दियत टना, अन्नम अमिलख- 
ध्राका उत्पतन दोना यर गिरमे खुनलीका होना ये ज्यरमु- 
क्तिके टक्षण जानने | सुश्रत शी कदताै कि, “देदमे 
पयीर्नोका आना, दलका दोना, गिरमे खुजलीका चलना, 
मुलका पक्रना, कका आना ओर अन्नम दच्छाका 


टाह, पीना, भ्रम, तपा, कम्प, दस्तीका दोना, 
0: ° (होना, ये ज्वरसुक्तिके रक्षण है” ॥ ३५० ॥ ३५१ ॥ 


-सनाटीनता, कूजना ओर गरीस्म अत्यन्त दुगीन्धता 
आना, ये ज्वरके मोश्चटैनेके पूर्वलक्षणहे, अर्यात्‌ जव, 


स्वर श शता हौ यद सय खण तिह । अथ ज्वरसम॒क्तपाङनीयनियमाः । 


शका-दीपेकि क्षयहुए विना रोगकरी निवृत्ति नद रोती; 
फिर किस कारण रोगकी निषत्तिके समयमे क्षीगहर्‌ दोप 
दादादि दारुण विकार्यौको करते ? 


व्यायामञ् व्यवायञ्च खानं चक्रमणानि 
च ॥ ज्वरमृक्तो न सवेत यावन्न बल्वा- 
न्भवेत्‌ ॥ ३५२ ॥ व्यायामश्च व्यवाय 
प्रवातं हिरिरं जरम्‌ ॥ ज्वरभ्क्तोन 
सेवेत यावन्न बलवान्भवेत्‌ ॥ ३५३ ॥ 
जन्तोज्वैरवि सक्तस्य खानं ऊ्यौन्पुनज्व- 
रम्‌ ॥ तस्माज्ज्वरवि मुक्तोऽपि साने विष- 
मिव त्यजेत्‌ ॥३५४ ॥ वलछवर्णामिवपुषां 
यावन्न प्रकृतिभवेत्‌॥ तावञ्ञ्वरेण मुक्तोऽपि 
वजंनीयानि वजयत्‌ ॥ ३५५ ॥ 


समाधान-कोश क्षीण हया भी अपने विनायके समय 
अपनी विशेपगक्ति दिखाता, भसे कि, दीपक निर्वाण 
( घुञ्चने ) के मय अत्यत प्रप्वडित ताहे । वाम भी 
कटारे कि “दोप सुक्तलैनेके मय बाु्ोको शोभित 
करके नागको प्राप्त हेति, इसी कारण रोगी -वासलेताै 
वूःजताहै, वमन करता, पसीनेयुक्त ओर चैारहित 
दोजाताहं ।* यह उपरोक्त दाहादि क्षण बिदोपरप्वर 
अन्तर्वगील्वर ओर धाठगतच्चरके मोध्रके समय दति 
ओर अन्य अ्वर्मे तो मोभके समय केवल परसीनादी 
आता ॥ ३४७-३४९ ॥ 


जथ ज्वरमक्तिलक्षणम्‌ । 
देहौ रघ््यपगतङ्कममोहतापः पाको 


ज्वरके मुक्तदोनेपर भी जवत्तक शयीरमे बल न अयि 
तवतक परिश्रम, व्रीप्रसंग, सान, चलना पिरिन 
इत्यादि न करने चादिये ओरभी कटादि कि, 
ज्वरे सक्तदोनेपर भी जव्त्तक चख्वान्‌ न दोय 
तवतक परिम, मधुने, पवनका सेवन, चर शीतक 
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खण्डर्‌ २. ] भाषादीकासमेतः । ( ५३१) 
















सन्धिजानुनोः ॥ ञुष्ककासो वमिटोभद- 
न्तहषः भ्रमभ्रमो ॥ अरुणं मृचनेचाटि 
व्रटमरपोष्णगाचताः ॥ ३६० ॥ ` 


जर, इनको नहीं सेवन करे ! ज्वरसे सुक्तदुभा 
यदि स्नान करल्वे तो फिर ज्वर उत्पन्न होजाता है, इस 
कारण उ्यरसे मुक्त हुआ सतुष्य स्नानको भी विपकी ससान 
समन्चकरः स्यागदेवै । जव्रतक वल, वण, आभे ओर देह, 
ये पहिरेकी समान प्रकृतिके अनुसार न हर्य, तवतक 
ज्वरसे सुक्त हआ! मनुष्य भी त्यागने योग्य वस्त॒ त्याग 
देवे ॥ ३५२-३५५ ॥ 
अथ वातज्वराधिकारः । 
वातलाहारचेष्टान्यां बागुरामारयाश्रयः॥ 
वहिनरस्य कोष्ठामि स्वरकृस्स्याद्‌- 
साद्ुमः ॥ ३५६ ॥ 
तस्य पू्॑रूप यक्तम्‌ ॥ 
वातकारक आहार ओर विहारके करेनेसे वायु आमा- 
दायमे प्राप्त होकर रसकरो दूषित करकं ` केठेकी अभिकौ 
गरमीको बाहर निकालकर उ्वरको उन्न करताहै ३५६॥ 
वातज्वरपूर्वरूपम्‌ 1 
जुम्भाव्यथं समीरणादिति 1 समीरणन्वरे 
उत्पत्स्यति अव्यथ जम्भा स्यात्‌ । जृम्भा च 
श्रमादिपूर्विका भवति ॥ रसा सुश्रत कहतांहै } चरकके निदानमे इसके सिवाय 
जव वातज्चर उपपन्न होनेको होताहे उससे केक प- | अन्य रुलण भी कदे वेये दै कि-निद्रा न आवै, पिड- 
दिके प्रथम श्रमादि उसन्न टाकर किर जम्भाई अभिक [रिवो हडयूटन हो, कानेमिं ब्द हो, सुल केका दो- 
आवी | ` |जाय, अगोम पीडा होय, ठोडी जकड जाय, सधी यौ 
वातज्वरलक्षणम्‌- घुयनैमिं फयने सरीखी पीडा होय, सूखी खेसी आवै, वमन 


ता हो, सो्मांच हो आवि, उन्तदरपं दो, श्रम ओर भ्रम दो, 
त्रेपथ॒विषमो चगः कण्ठो्टमुखशोषणम्‌ | | मूत्र जर नेवादि लल टोजार्ये, तुपा ( प्यास ) खगे, प्रलष 
निद्रानाशः क्षवस्तम्भो गात्राणां रोक्ष्य |( इथा वकवाद ) दो ओर स्र गरीर गरम दोनाताहं । 
मेव च ॥ ३५७ ॥ हिरोहद्राचरुग्वक्रवै- |इरीपरकार वाग्भ्यै भी कारे कि-वातच्वसय, रोमा 
रस्यं बद्धविटकता ॥ जृलाध्माने जुम्भ- | खड दोजात्दै, दत खद जते कप दता ओर ठीक 
णञ्च भवन्त्यनिलने ज्वरे ॥ ३५८ ॥ ५ नहो आती: । चरक मी कटतादे कि-यातज्चरमे दीक 
> जाती" १ {५--3 
एतानि लक्षणानि प्रायोभाविखन सश्चते अर उकार रुक जातीदं` ॥ २५७-२६१ ॥ 
निर्दिष्टानि । चकारादन्यान्यपि चरकनिदा- 
नोक्तानि बोद्धव्यानि । तान्येव शोकेन 
भदशयति- 
भवन्ति विविधा वातवेदनाः स्यादघुप्तता॥ 
पिण्डिकीदधेष्टनं कणस्वनो वक्रकषायता 
॥ ३५९ ॥ गाचसादो हतुस्तम्भो विशेषः 


विषमो वगः, शरीरेष्णतादिकूपो ज्वर- 
वेगो विषमो भवतीत्यर्थः । क्षवस्तम्भः 
किक्काया अभावः । तथा च वाग्भटः- 


हषो रोमाङ्दन्तेषु षेयशःक्षवथोग्रहः ३६१॥ 

चरकोऽपि-कष्वयथूद्रारपिनिग्रह इति । 
िरोहद्राच्रूष, अत्र गात्रपदे प्रयुक्ते रिरो 
हच्छब्द्‌ वयोगः तचतच्र विशेषेण वेदना- 
वोधनाथः ॥ 

रीर कपि, ्वरका विप्रमवेय टौ, कठ, दोठ ओर 
मुख सै, निद्राक्रा न आना, छीकका रुकना, देहम ल्खा- 
पन, चिर, दय ओौर शरीरमे पीडा, सुखमे विरसता, 


मक्का वंधजाना, चूर ओर अफरारा हवे ओर जम्भा 
अधिक अर्व, वातज्वरे ये लक्षण विरषर करके रैनि 


अथ वातञ्वरविकित्सा । 
आमाशयस्थो हस्वात्रि सामो मागान्पि- 
धापयन्‌ ॥ विदधाति ज्वरं दोषस्तस्मा- 
ह्ुघनमाचरेत्‌ ॥ ३६२ ॥ 
इति वचनाससामान्यतो ज्वरितगाचस्य 


[ मध्य 






(५) न~~ ५३२ ) भावप्रकाञ्चः॥ 














अथ दङ्घामृूढादिक्ाथः 

ल; सर्वतोभद्रा कामदूती च शण 
कः ॥ तकौरी गोक्षुरः क्षुद्रा बृहता 
कदी स्थिरा ॥ ३६७ ॥ राला कणा 
कणामरटं कृष्ठं शुण्टी किरातकः ॥ युस्ता 
वाऽमृता वां द्राक्षा याक: श॒ता 

॥ ३६८ 1 एषां काथो नेहन्त्यव भभ 
ञ्जनकृतं ज्वरम्‌ ॥ सोपद्रवं यागश्च 
स्रयोगवरः स्मृतः ॥ ३६९ ॥ 


यावदारोग्यदर्शनं ठंषनविधानम्‌ । वाञ्च 

गणि ंषनविधाने विद्रेषमाह चरकः 
उ्वीरतं षडरहेऽतीते रष्वत्रं प्रातिमानज- 
तम्‌ ॥ पाचनं रमनीय कषाय पायय 
द्विषक्‌ ॥ ३६३ ॥ 


सुश्वुदेऽप्याह्‌ । 


अन, (र 


वातिके सष्ठरात्रेण दशरात्रेण पत्तिक ॥ 
छेप्मिके दादङ्ञादेन ज्वरे युञ्ीत भेष- 
जम्‌ \॥ ३६४ ॥ श्रीफटो विसवः., सवेतामदा गम्भायः 
नन “अत्न बे प्राणिना प्ाणाःइति शतिः, | कामद्रूती पाटला, शोणकः शानापाठा ईत 
तदन्नं विना प्राणिभिः कथं स्थातव्यमित्याह- रोक) तकारो गाणकारः कलक्ी परषटपणः 
दोपाणामेव सा शक्तिरषने या सदिष्णता॥ | स्थिरा शाल्पिणाः वार सुगन्धनाटीः यासो 
न हि दोषक्षये कश्चित्सहते घनं महत्‌ ॥ |यवासः ॥ 
॥ ३६५ ॥ कफपित्ते द्रवे धात्र संते 
ङंघनं वड ॥ आमक्षयाटूद्धमपि बाणुनं 
सहते क्षणम्‌ ॥ ३६६ ॥ 


रेक. कम्मेर पाटल, गोनापाठा, अरणी, गोखरः 
कटर, कटाह, प्रभिपर्णी, जाचिर्णी, रायसन, पीपल, पी- 
पलामूल, कट, सेठ, चिरावता, नागरमोथा, खिरेटी, गि- 
लव, सुगधवाखा, दाख, जवासा आर सुतावर; इन सव- 
वातादि पर दष्ट दोकर आसान्नयभ जायकर अयिको |को समान भाग केकर क्वाथ वनाकर्‌ पीनेसे-उपद्रवसहित 
-गाच्छादित ८ टवा ) करके न्न आदि अपक्रवरसकरे साथ | वातल्वर नष्ट दोतांहे, वह्‌ योग सर्व॑ योगो्मे उत्तम 
निरकर उमरे लोतो ( थिद्रो ) को ठककर्‌ स्वरको उ- | ६ ॥ ३६७३६१९ ॥ । 
तयन्र कसते, इस कारण च्वस्मे ख्वन कराने चाहिये 1 अथ बृहस्पंचमूटीकाथः । 


दस प्रकार य सामान्य रीतिसे ज्वररोगीको दख्यन करानि! < = 
कटे किन्नु वातञ्वसर्मे ख्वन करानेके विप्रय चरक विशेष भीपर्मीतकारोनरीफलट्ण्डुकपाटलामूः ष 
कटनाट कि “"वातच्वरवाके मनुप्यको छः दिननक्र लयन पाचनमुचितं मारुतजनितज्वरहारि वा- 
कग पश्चात्‌ सातवे दिन टस्का अन्नभोजन कराकर वैय | रिणा कथिते: ॥ ३७० ॥ 
पाचन अथवा गमन यौपयि देवे" सुध्त मी कटताहै कर| सुश्चतः-“पञ्चमूट्धाकषायन्तु पाचनं वाति- 
“ वातय्वरम शात्तवेदिन, वित्तज्वरमं ग्यारहवेदिन जर | क ज्वरः इति ॥ 
कफ़स्वरमं तरटयेदिन अर्ध देनी चाियेःः ॥ 
रक्ा-अन्नदी प्राणियौको प्राणस्य है, एेखा शतिभ 
कटा, फिर अन्नके विना मनुप्य किंसप्रकार जीसततै ? 
सुमाधान-टयरनौका सटनकररना, यह दोधोकी यक्तिरै 
ठ्द् मनुप्यकरी यक्ति नद € करयोकरि दोपरकि भय दौनेषर 
कद मनुप्य भी ट्यनको नहीं वदसक्ता  कफ़ ओर पित्त 
येटनी रव ( पते ) धातु इस कारण ये ब्रहत दघ 
नाय चद्सक्ते ६, परन्तु वायु तौ सके क्षव होनेपर चण - 


भर्‌ भी टपनते नदी सदृसक्ती | २ ६२-३६६ ॥ 


अत्र पश्चमी ब्रहस्पश्चमूट्ी अत एव 
वहतो \ 
कुम्भेर, अरणी, वेल, स्योनाक ओर पाटल, इन पाच 
अपिवि्राक्रो जयम आओटाकर्‌ क्वाथ बनाकर वातज्वरे 
पाचन ऽना चाद्ये } दसीप्रकार सुश्रत भी कहता कि~ 
वातज्वरे परचमूटीका कपाय पाचन हैः | ३७० | 


अथ किंरातादिक्राथः 
किराताह्वाऽसृतोदीच्यन्रहतीद्धयगेक्ष 
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च्रिपर्णीकलशीषिस्वैः काथो वातज्वरा- 

पटः ॥ ३७१ ॥ 
उदीच्यं बाकम्‌, त्रिपर्णी 
कटी प््टिपर्णो ॥ 

-चिरायता, गिलोय, खगन्धवाखा, कयाई, कटे, 
-गोखरू, गाद्वपर्णी ८ सरवन ) ओर प्रषटपर्णी ( पिटवन ) 
इनका काथ वातल्वरको नष्ट करतार ॥ ३७१ ॥ 

अथ कािगक्राथः। 
गदूचीपिप्पीमभ्नागरेः पाचनं श्रवम्‌ ॥ 
वातज्वरे तथा पेय कालिङ्ग स्मे 
ऽहनि ॥ ३७२ ॥ 

कालिद्धं गृतमिन्द्रयवं तस्य शतम्‌ । 
गिरोय, पीपलमूरू ओर सोठ, इनके साथ न्द्र 

जोक्रा काढा बनाकर वातच्वरमे साते दिन 

पिये ॥ ३७२ ॥ 
अथ श्यंज्यादिक्राथः। 
विश्वामृतायन्थिकसिद्धतोयं मर्ज्ज्वरः 
स्यासििवतः कुतोऽयम्‌ ॥ काथोऽ्य कुस्तु- 

मबुरुदेवदारक्षदौषधेः पाचनमच चारु ३७३ 

काथः पाचनमिति तब्रेदाः प्रमाणमितिवत्‌ ॥ 
सोठ, गिलोय जर पीपरलामूल, इनका क्राथ वातच्वरमे 
पिये तौ वातज्वर करा रहा १ अथवा धनिर्यो, देवदारु 
ओर क्टेरी तथा सोट इनका क्राथ वातज्वरमे उत्तस 

पाचन दहै ॥ २७३] 

अथ बहर्पंचमलादिकाथः। 

' पश्चभरूलीवलाराखाङ्टस्थेः सह पोष्केरेः॥ 
काथो हन्याच्छिरःकम्पं पर्वभेद्‌ं मरुज्ञ्व- 
रम्‌ ॥ ३७४ ॥ 

पश्चमी वित्वादिः ॥ 

पचनू ८ वेल्गिरी, व्योनाक, कुम्गेर, पाल ओर 
अरणी ), सिटी, सायसन, कुख्थी ओर पोहकरमूल 
इनका क्राथ-श्चिर.कम्प, सयित्रोकी पीडा ओर वात- 
ज्वरको नष्ट करै है ॥ ३७४ ॥ 
अथ कणादिक्ाथः । 
कणारसोनामृतक्द्िविश्ानिदिग्िका- 
सिन्धकभ्रमिनिम्बैः ॥ सभुस्तकैराच- 


॥ 
| 
॥ 


भाषाटीकासमेतः । 











( ५३३ ) 








रितः कषायो हिताशिनां हन्ति गदानि- 
मास्तु ॥ ३७५ ॥ ज्रं मरूढदुष्टिसमद्ववं 
तथा वलासनं चानलमन्दताश्च ॥ कण्टा- 
वरोध हदयावरोधं खेदश्च रोमाश्हिमः- 
त्वमोहान्‌ ॥ ३७६ ॥ 
पीप, कहन, गिलोय, सोट, क्टेरी, सेधानिनक, 
चिरायता ओर नागरमोथा, इनका क्राथ, पथ्य भोजन 
करनेवाठे मनुष्योके, वातच्वर, कफ़ञ्वर, मदानि, कटरोध, 
हदयका अवरोध, पसीना, रोमार्चौँका खड होना, गीतता 
ओर मोको नष्ट करै ॥ ३७५ ॥ ३७६ ॥ 
अथ कट्पतरुरसः । 
शुद्धं॒शांकरथुक्रमक्षवलितं मारारिनारी- 
रजस्तद्धतावदुमापतिस्पुटगखाहकारवस्त 
स्मृतम्‌ ॥ तावत्येव मनःशिटा च विमा 
तावत्तथा ठंकणं शुण्ठी दयक्षमिता कणा 
, च मरिचं दिक्पालसंख्याक्षकम्‌ ॥ ३७७॥ 
विषादिवस्त्नि शिलोपरिष्टादिरूणेये- 
द्ास्सि शोधयेच ॥ ततस्त ॒खचस्व रस- 
गन्धको च चरणे तद्यामयुमं विस्य 
॥ ३७८ ॥ करपतरुनामयेयो यथाथ- 
नामा रसः त्रष्ठः ॥ समीरणद्ेष्पगदा- 
न्रते माचास्य स्मृता ग॒ञ्चेका ॥ 
॥ ३७९. ॥ आरकेण सममेष भक्षितो 
हन्ति बातकफसम्भवं ज्वरम्‌ ॥ श्वास 
कास्चमुखसेककीततावहिमान्यपिषचीश्च 
नाश्चयेत्‌ ॥ ३८० ॥ नस्येन स्वेन हरति 
शिरोऽति कफवातजाम्‌ ॥ मोहं महान्त- 
मपि च प्रखापं क्षवथुग्रहम्‌ ॥ सामान्य- 
ञ्वरचिकित्सोक्तो महानज्वरांङ्शः शदेः 
योऽ ॥ ३८१ ॥ 
यद पारा १ तोल, यद्धगधक १ तोला, चत्सनान ? 
तोला, मेनयिर १ तोला, मोनामाग्वी २ तोल, चदगा २ 
तोला, सोर २ तोके, पीपर २ तोके र काटीमिर्व १> 
तोके, ठेव, प्रथम वत्सनाभादि अओप्रधियोको निद्र 
नूच बारीक पीसकर कपडेमें छानट्वे, पवात्‌ इन दूरम 
करो तथा परेको जीर गधक्रको सरल्मे उाटकर दन्द 


मस्व 
; । ( 
{ ५३४) भावप्रकाश 
न 
न नाडियोको = क (६ > च -अन्न्यादरायम घ्नाः द 
तक खर करै ती कव्यतर्नामक रख सिद होतार । डेयोको नरम करके विका ९८ 
यह्‌ कद्पकी समान शणोवाटा दै । यद कल्यतरर प्टुचाकर कफ अर्‌ वादयुके वन्धनकौ नोटकर स्वगको दू 
वात आर कफके रोगोको न्ट करतार | इसकी करेरे ॥ ३८३ ॥ ३८४ | ॥ 
मारा एक ॒स्तीकी जाननी । अद्रखके रखके साथ अथ वाद्टुकास्वदः । 
इसको भक्षण करनेसे यातख्वर, कफञ्यर्‌) शातः; 4 खर्परभृषटपटस्थितकािकमासक््वाटका- 
खदठ पानीका गिरना, शीतका लगना, गन्दामि अर | स्वेद; ॥ शमयति वातकफामयशर्गः 
विप्रूचिका रोग नष्ट दोताहं इस स्वका नास देनेसे क मंगकम्पादीन्‌ ॥ ३८५ ॥ कम्पे रिसे- 
सम्बन्धी ओर बातसम्बन्धी गिर्की पीडा, प्रखप; मोद यमाचव्यथायां  पाद्सपत- 
इ न चव्यथायां जम्भायां पादप 
ओर छीकका स्कना, ये सव दूर हेति व्वरकी | हदयग्णच + त 
त्विकित्छानन जो मदाज्यराद्् कह अये ह उसको भी| तायाम्‌ ॥ पि।°डकाद्धष्टन द्ग माद ददु 
क वि क = 
यदा देना चाहिथे ॥ ३७५७-२३८१ ॥ म्भ च ठंमहुषे ॥ २८६ ॥ | . 
चाद्टूकौ खीपडभ गरम करके कपटम्‌ वावकर उततकरा 


अथ चिपुरभेरवरसः । ध ध 
+ धिकोष ९ पोटी बनाकर काजी उसको दघुख्माक्रर वारवार स्वेद 
माग णदामणिरक्तसफ- । 

५ विफोषण्‌ दव । यट वाद्कास्वेद-चातकफकके गग, निरस 


माद्रैकमर्दितम्‌  ॥ , क्रमविवदतशुद्‌ः | ओर्‌ अगमगादिकोको नमन करदारे । कम्प, निरी 
स्ते ज्वरं त्रिपुरभरव एष रसौ पीडा, हदयकी पीडा, गरीस्की पौडा, जम्भारई, पारवोका 

वरः ॥ २८२ ॥ , सोजाना, पिडरि्योकीं दडफूटन अगकीं जडता, टोडीका 
छमाणः मारितं ताघ्रम्‌ तस्य भागाः | जकटजाना अर रथोका खडा लैना दनक शमन कर- 

पञ्च । रक्तके दिशं तस्य भागाः षट्‌ । [ताद | ३८५ ॥ ३८६ ॥ 

मात्रास्य रत्तिकार्म्‌ । चिपुरभैरवो रसो अथ कवटविधिशणो । 

ज्वरे प्रयोज्यः ॥ मातुद्धगफलकेशरो धृतः सिन्धजन्मम- 
0 (+ स २ भाग, पीपल २| रिचान्वितो सुखे 1 हन्ति बातकफरोः- 

त ५ मयः तको भस्न५ भाग जआर| गमास्यगं शोषमाञ्च जडताभसच- 

; ( दियर ) ६ णग, टन खवको एकत्र करके कम्‌ ॥ ३८७ ॥ 


अद्रखके रसम खरल करे तो व्रिपुरभैरव रस सिद्ध होता- रः ध द 
दैः बह व्वस्को नट करता । दसकी माना जावीस्ती |इति कवलः कण्ठौष्ठमुखे प्रदेयः ॥ 


भरकी ₹॥ ३८२ ॥ 







व्रिजेरेनीवूकी केर, सैवानिमक सौर काटीभिरच 
इनको एकत पीसकर्‌ इसक्रा मुखम कवल वारण करे तौ 
वातसम्बन्धी ओर कफसम्बन्धी मुखगत्तरोग, मुखदोप, 
जडता जर अरनचि तत्ताक नष्ट लोजाती है ॥ ३८५ ॥ 


अथ स्वेद्िधिंशणो । 


वातश्प्मन्वरे स्वेदं जंयापार्वास्यिश्ु- 
टिनि ॥ पीनसश्वासवाधिरये कारये्तदि 
यानवित्‌ ॥ ३८३ ॥ सोतसां मार्दवे 
ऊष्वा नीष्वा पावकमाश्चयम्‌ ॥ रत्वा 
वातकफस्तम्भं स्वेदो ज्वरमपोदति॥ ३८४॥ 
जव्रामं पीडा दोय, पटी यर दद्धियोमे च 
शेव तौ तथा पीनस ( जुकाम ) -बास अर व्रधिरता 
दषेव तौ एते वातव्वर अथवा कफल्वरमै विपिपूर्वक स्वेद- 
मको जाननेवाद्य वैच स्वेद देवै । स्वेद-यसीरकी -स्स- 


अन्यच्च । 


राकंरादाटिमान्याथ्च द्राक्षादाडिमयो- 
स्तथा ॥ कर्कं विधारयेदास्ये शोषवेर- 
स्यनाद्रानम्‌ ॥ ३८८ ॥ द्राक्षामटकयोः 
कर्क सपृतं वदने क्षिपेत्‌ ॥ तेन धृष्ट 
सुखस्यान्तः कुर्वति यतिसारणस्‌ ॥ 
। ॥ ३८९ ॥ तेन ताटगतान्तःस्थः संशोष 


खण्डम्‌ २. ] भाषारीकासमेतः। ( ५३५९ १ 

भन तज क ~ 
श्चैव शाम्यति ॥ सुरसं जायते वक्रं रुचि- | पोतकी माषः सुरा मांसरसः पयः ॥ 
भवति भोजने ॥ ३९० ॥ गोदुग्धतिमसस्याश्च निदा कर्वन्ति देहि- 
मिश्री जीर अनारका, अथवा दाख ओर दाडिमि| नाम्‌ ॥ ३९८ ॥ 

८ अनार ) का कल्क मुखम धारण करनेसे मुखगोप ओर शुनीदुई भागका चूर्ण करके खहतमे मिलाकर रावि 

सुखको विस्सता दूर होतीहे । दाख ओर आमर्खोका कल्क | म्ण करै तौ निद्राका नाल, अतीसार, सम्रटणीरोग 

चनाकर उसमे घी मिलाकर मुखम रक्खे ओर उससे | ओर अथिकी भीणता नष्ट होतीहै । पीपलामूल्का वर्णे 

सुखके भीतरका भाग धिसै तौ लार गिरकर ताड ओर | गुडमे मिलकर खानेसे वहत दिनकी नष्ट निद्रा आ- 

गलका गोप शात होतांहै, मुखकी विरसता दूर होकर | जातीदै ! काकजया ८ मसी ) की जडको अथवा मको- 

रसान्वित होजाताहि ओर भोजनमे खनि उन्न होती यकी जडको निरमे धारण करनेसे या वाधनेसे किया 





हे ॥ ३८८-२३९० ॥ मकोयकी जड ओर छक्का क्वाय वनाकर उसमे गुड 
अथ निद्रानाशनिदानम्‌ । मिलाकर पिय तौ निद्रा उतनन दतै ] मकोयक्री जडकेा 


नावनं छंषनं चिन्ता व्यायामः श्ोकभी- 
रुषः ॥ एभिरेव भवतिद्रानाश्चः शछष्मा- 
तिशंक्षयात्‌ ॥ ३९५१ ॥ 
नस्य, टेवन, चिता, परिश्रम, सोक, भय ओर क्रोध, 
इन कारणेोसे कफका अत्यन्त क्षय होकर निद्रा नष्ट ॒दौ- 
जातीरै ॥ २९१ ॥ 
अथ निदानाडविकफितसा । 
भृष्न्त विजयाचणं मधना निशि भक्ष- 
येत्‌॥ निद्वानाशेऽतिसारे च ग्रहण्यां पाव- 
कक्षये ॥ ३९२ ॥ गुडं पिप्पलिमूटस्य 
च्‌र्णेनाटोडितं छिहैत्‌ ॥ चिरादपि च 
संनष्टचिद्धाभापरोति सानवः ॥ ३९३ ॥ 
वायसजंघायृष्टं बद्धं वा शिरसि काक- 
माच्याश्च ॥ विधृतं निदढाजनकं वड्मूलं 
वा श्रतं सणुडम्‌ ॥ ३९८४ ॥ मृटन्तु 
काकमाच्या वद्धं सूत्रेण मस्तके निय- 
तम्‌ ॥ विदधाति नष्टनिदरी निदामाश्वेव 
सिद्धभिदम्‌ ॥ शील्येन्मन्दनिदस्तु क्षीर- 
मयरसान्दपि ॥ अभ्यंगोदतंनलनयृदं- 
कर्णाक्षितपणम्‌ ॥ ३९५ ॥ कान्तावा- 
दलताश्ेषो निव्रेतिः कृतकृत्यता ॥ 
मनेतक्ला विषयाः कामं निद्रासुख- 
प्रदाः ॥ ३९६ ॥ रसे शकेच सुपेच 
स्पियूपपयःसु च ॥ निद्रा सञ्चनयत्याञ् 
पलाण्डुरपयोनितः ॥ ३०७ ॥ पेक्षर्वं 


सूते ब्राधकर निरन्तर मस्तकपर धारण करनेसे नट हई 
निद्रा तत्कार जाती । जिनकी निद्रा मन्द होग्ईं हो 
अर्थात्‌ थोडी आतीहो, वह दूध; मदिरा, मासर्, दही; 
तैककी माटिस, उवटन, स्लान, जिर ते लगाना, 
कानमे तेर डालना ओर नेमे तेल भरना, इनका 
अभ्यास करे । सुन्दर छीकी वाहुर्पी कताका आख्गिन, 
सन्तोप, कृतार्थता ओर मनका जो प्रिय लगे एसे विप्रय 
निद्राके सुखकौ देनेवके है । मासके रसम, गाकमे, 
दामे, षी, यूपे ओर दूधमे प्याज मिटाकर खाय तो 
तत्काल निद्रा आजाीहे । ईखके रससे वनैहुए पदार्थ, 
पोका गाक, उडद, मदिरा, मासरस, दध, गहू, तिर 
ओर मछली ये सव्र पदार्थं मनुप्योके निद्राको लनेवाले 
ह ॥ ३९२-३९८ ॥ 


अथ दारुषटकरेपः । 
दारुहैमवतीकुष्ठशताहारिङः सैन्धवः ॥ 


किम्पे्कोष्णेरम्पिष्टैः गूलाध्मानयुतो- 

दरम्‌ ॥ ३९९ ॥ 

देवदार, सफेद वच, कृट, सतावर, टीग अर ईधा- 
निक, इन सतव्रको नीवृकेरसर्म पीकर केक गर्म 
करक केपकरे तो उदरका चूल ओर अफाग वृर्‌ टौजाता- 
॥ २९९ ॥ 

अथ कणंनादचिकित्सा । 

कटुतें कणाहिङ्खवचाल्यनसाधितम्‌॥ 

उष्णं विनिहितं इन्ति कर्णयोर्नःस्वन- 

व्यथाम्‌ ॥ ४०० ॥ 


(५३६) 


भावप्रकश्चिः । 


[ मन्य 


य 





पपट, ीग, वच ओर लटन, इन फो कटवे तेम 


पित्तस्य प॑युत्वाततन कोष्ठामररप्मा वहि 


~ [अ $= गढ टेनिका + |+ + $ य्‌ [न 
पकाकर उस तेल्को कानमे दाटनेठे कान ग्य देन रततुःन्‌ शक्यते । तथाहि 


व्यथा नष्ट हेजानी ह |॥ ४०० ॥ 
अथ युष्ककासेकित्सा 1 1 
कणा सुगन्धिवचया यवान्या च समन्वि- 
ता ॥ ताम्बलसदहिता हन्ति युष्ककासं 
सुखे धृता ॥ ४०१॥ . 
पीपर, सुगाधित वच, अजवायन ओर पान, 
साथ पीपल्को सुखम रखनेसे सखी र्वेसी नष 
इ ॥४८०१॥ 
अथ वातज्वरदितवस्तमि 1 
अमोपवासानिलने हितो नित्यं रसौदनः 


नके 
लती- 


हितो नित्यं 
मरद्रामलकमरूपस्त॒ वद्धविट्काय दीयते 
॥ ०२ ॥ पेयां वा रक्तशालीनां वस्ति- 
पाश्रिरोरजि ॥ वदंष्राकण्टकासभ्यां 
सिद्धा ज्वरहर पिवेत्‌ ॥ कासी श्वासी च 
रकी च पश्चप्रटश्रतां पिवेत्‌ ॥ ४०३॥ 
पैयामिति शेपः ॥ 
रम, उपवास ओर वायुस उन्न ह्‌ च्वरमे मासरस 
युक्तः भात दितकारी दै । जो वातव्वरमे मल वेधगया 
दोयततोर्मृग ओर्‌ चामटोका बृप देधे | वानज्वरमे मूत्रा 
रावः प्ख सीर नरम प्रीडा होय तो गोषुरू ओर 
कटरीके क्वाथे सिद्ध की हई खख गाटि चावसंकी ्वर्‌- 
नारक पेया पिये वातव्वरमं खख, वास, दिचकी, दर्ये तो 
पचमूलके क्वाथे सिद्ध की हुई पेया पयि ॥८०२।५०३ ॥ 


अथ पित्तज्वराधिकारः | 


पित्तलाहारवेष्ठान्यां पित्तमामादयाश्र- 
यम्‌ ॥ बहिर्निरस्य कोष्ठामि ज्वरकृसस्या- 
दसानुगम्‌ ॥ ४०४ ॥ 
तहा रभम यिन्तववरकौ विप्र दूरके ) यर सनि- 
छट ( समीके ) कारण कटकर सम्प्रति कलत । 
पित्तकारक आहार ओर विदारके करनेसे दुष्ट हमा 


पित्तं पशु कफः पंगु; पगवोा मटधातवः॥ 
वायूना यत्र नीयन्त तव गच्छन्ति मव- 
वत्‌ ॥ ४०५ ॥ वि 
इति । ततेऽच पित्तं वातस्य बाद्ध- 
व्यमरं । यत जाह 
द्रभ्यमेकरसं नास्ति न रोगोऽप्यकट- 
पजः ॥ एकस्तु कुपितो दाप इतरानपि 
कोपयेत्‌ ॥ ४०६ ॥ 
शित्त पनु (च्या) ट, ऊफः पगु ट, मन्ध शरीर 
चातु भी पयु, दसक्रारण वायु ज्यं उने न्नानी 
द, वटौ ववादल्यसी समान चट जनि" एता कदू । 
पित्त यु रैनिके कारण केटिकी अध्चिको ठंमे बरार 
लेजासक्ताटे अयात्‌ नदी टेजाठक्ता, तयापि गटुकी 
सटावतासे बाहर टजाताद, रसा जानना । उद्यगीटै 
कि-ससारम कोट द्रव्य एक सवाद नद अर्‌ कोड 
भी रोग एक दोपे नटी होता, एक दोपे छुपिन 
दनेसे दूसरे दाप्र मी कुप्त दोजने ई ॥४०५॥८०६॥ 


पित्तञ्वरप्वरूपम्‌- 


पित्तञ्व॑रे उत्पत्स्यति ने्दादः स्यात्‌ । 
स च अमादिपदको भवति ॥ 

पित्त ज्वरके उयन्न टनेषे कुक परिटि श्रम आटि 

टकर नेत्रोमे दाह टोताट | 
अथ पित्तञ्वरलक्षणम्‌ । 

केगस्तीदणोऽतिसार निदासपत्वं तया 
वमिः ॥ कण्ठोषठञ्खनासानां पाकः 
स्वेदश्च जायते ॥ ४०७ ॥ प्रापो वक्र- 
कट्ता पच्छा दादौ मदस्त्रषा ॥ पीतवि- 
णमजनचप्वं पेत्तिके रम एव च ॥४०८॥ 

अतीसारः पित्तस्य तस्य सरत्ात्सद- 


पित्त आमा्मवमे जाकर रसको दूपित करके कोठेकी वमटपरवृत्तिः नत अतिसारवत्तस्य ञ्वरोप- 


अयिकी गरमोको बाहर निकाठ्कर्‌ 
ड ॥ ४८०४॥] 


र भ्वरको उत्व के | दवत्वात्‌ । वमिः यदा पित्तं कफस्य स्थानं 
याति तदा बोद्धव्यम्‌ । प्रखापोऽन्भकं 


खण्डम्‌ २. ] भाषादयीकासमेतः । 


( ५३७ ) 
वचः । मृच्छ रूपदेरज्ञानम्‌ । मदः पूगको-| इकी, नागरमोचा, इन्र, पाठ ओर कावप, 
द्रवधत्तरभक्षणारिव मत्तता । रमःचक्रारूढ- | इनका काथ बनाकर उसमे मिलकर पीव । वह पित्त 
स्येव ज्ञानम्‌, चकारात्‌ रक्तकण्डादयो वो-| चस्य उततम पाचन दे ॥ ५१९१ ॥ 
ग्याः ॥ 

पित्तज्वरमे ज्वरका वेग तीक्ष्ण होताहै, अतिसार दता 
दे, निद्रा अस्प आती है ( पित्त कक्के स्थानम जाता है 
तव वमन होती है ) कण्ठ, होट, मुख ओर नासिका 


अथ पर्पटादिक्राथः ! 


पपटो वासकस्तिक्ता करातो धन्वया- 


पक जतिर्है, पसीना आते, रोगी छरथा वकवाद करता 
दे, खमे कडवापन अथवा तीखापन दोताहै । मूच्छी 
म ५ = 


( वेहोनी ) होतीहै, दाह मद तथा तृप्रा अधिक होतीहै, 
विष्ठा, मूत्र ओर नेत्र पीठे दोजतेहँ तथा भ्रम होताहै । 


-पित्तज्वरमे जो अतीसार होताहे उसमे अतीसारकीं 


पतल मल नही आताहे किन्तु पित्त द्रवरूप होनेसे द्रवरूप 
दत्त आता एसा जानना, कारण यह है कि-अतीसार 
उ्वरका उपद्रव है | ४०७ ॥ ४०८ ॥ 
अथ पित्तज्वरचिकिससा । 
आमाङयस्थो हसामि सामो मार्गानिि- 
श्ापयन्‌ ॥ पिदधाति ज्वरं दोषस्तस्मा- 
दंषनमाचरेत्‌ ॥ ४०९ ॥ 
इति वचनासषामान्यतो स्वरितमाचस्य 
यावदारोग्यदशनं ंघनविधानम्‌ । पित्तञ्व- 
रिणो छंघनविधाने विशषमाह सश्चुतः- 
पैत्तिके दराराव्रेण ज्वरे यञ्चीत मेष- 
जम्‌ ॥ ४१० ॥ 
दशरात्रेण छंवनवता व्यतीतेनेत्य्थः ॥ 
दु हुए वातादि दोप आमायरमे जाकर अयिको 
आच्छादित करके अन्न आदि अपक्ररसके साथ मिलकर 
जरीरके खोर्तोको ट ककर ज्वरको उत्पन्न करतेहे इसकारण 
उवरमे घन ( उपवास ) कराने चाहिये । इसप्रकार 
सामान्य रीतिसे ज्वरके आरोग्य होने पर्यन्त घन करावे | 
दद्या पिन्तञ्चरमे रघन करानेकरे विपयमे सुश्रत विगेप कद- 


सकः ॥ पिय॑गश्च कृतः क्राथ एषां शक॑- 
स्या युतः ॥ पिपासादाहपित्ताल्लयुक्तं 
पित्तज्वरं हरेत्‌ ॥ ४१२ ॥ 


पित्तपापडा, अड़सा, कुटकी, चिरायता, धनिवा ओर 
पूलप्रियगृ, इनके काथमे चीनी मिटाकर पीनेमे प्यासदाट 
ओर रक्तपित्तसदित पित्तज्वर नष्ट दोनादै ॥ ४१२ ॥ 
~ 1 
जथ दाक्षादक्राथः। 


दाक्षा हरीतकी स्रस्ता कटुका कृतमाट- 

कः ॥ पटश्च कृतः काथ एषां पित्तज्व- 

रापहः ॥ ४१३ ॥ म्रखशोषप्रलापातिदा- 

दभच्छथिमप्रणत्‌ ॥ पिपासारक्तपित्तानां 

रमनो भेदनो मतः ॥ ४१४ ॥ 

दाख, दरड, नागरमोथा, कुटकी, अमल्तास ओरं 
पित्तपापडा, इनका काथ बनाकर पिये त पित्तन्वर, मुख- 
नोप, प्रलाप, पीडा, दाह, मूर्च्छा, भ्रम, प्यास ओर 
रक्तपित्तको जमन करतादै तश्रा भेदक ( दन्तावर ) 


हे ॥ ४१३ ॥ ४१४ ॥ 


अथ परटोडादिक्राभः । 
पटोरयवधान्याकमश्वकं मसंयुतम्‌ ॥ 
हन्ति पित्तज्वरं दाहं तरष्णाच्चातिध्रमा- 


थिनीम्‌ ॥ ४१५ ॥ 
पटमख्पात., इनन; धनिया आर मह ट्नक क्श्म 


डार्कर -परित्तच्यर तात्र 
तादे कि-“पि्तज्वरमे दग रात्रितक कथन कराकर पश्चात्‌ | सहत डालकर पीनेसे-यित्तव्यर, दाद ओर अत्यन्त ती 


प्रधि देनी चाद्ये? 1 ४०९ ॥ ४१० | 
अथ तिक्तादिक्राथः। 
तिक्तामुस्तयवेः पाठाकट्फलखाभ्यां सहौ- 
दकम्‌ ॥ पक्त सकर पीतं पाचनं 


| > (क 


पत्तिकञ्वरे ॥ ८१२१ ॥ 


तृप्रा न्ट लेती ॥ ४५५ ॥ 


अथ गुडूच्यादिक्ाथः 
ग॒डच्यामरकेयक्तः कवल वापि पपटः॥ 
पित्तज्वरं दरेच्चणं दाहशोषश्रमान्वितम्‌ 
॥ ९१६ ॥ एकः पपटकः शष्ठ पित्तञ्व- 


{ मव्य- 


(५२८) स 





रटं मखरोपमसेचकम्‌ ॥ कासं शरास 


विनाङनः ॥ किं पुनर्यदि युञ्जीत 
न हद्धासं नाङ्षयेत्नाच संशयः ॥ ९२२ ॥ 


चन्दनौरीरवाटं ० 
कः ॥ ४१७ ॥ ते 
ध अर पित्तपापडा दनका छाथ चनःकर | दाण्व टाटचन्दन, कसट नागरमोथा, कय्की,यिदाय 
से अथवा केवल एक पित्तपाप्टेकादी काथ बनाकर | आमल) सुगन्धत्राटा ग्यम, टोथ, इन्र, पित्तपापरा 


पीनसे दाद्‌, नोप जीर प्रमुक्त पित्तस्वर नष्ट दोतार ्रटाप्रेयम्‌, उयामा, अदला, सची, चेर, चिन 
कवर एक पित्तपापडादी पित्तव्वरको न्ट करनेके द्रि [यता अर्‌ धनवा नता क्वान यरनाकर पीनेन पित्तिप्त्रर्‌ 
्र्रष्े यौर जो उसमे चन्दन, खम अर सुगन्धत्राला वृषा, दादर, पटापः रक्तपित्त, भ्रम, ठम ८ ग्यनि ); 
मिलदियाजाय ता कटनाद क्वा है ॥ ८९६ ॥ ८१७ ॥ [मृच्टा) वमन, गट मुयाधर) अर्क गामी; स्वार 
जीर उकार, ये मव नष्ट टाक्ट ॥ ८२०-४२> ॥ 
अथ हीवेरादिक्राथः । अय धान्याक्काथः 
र ससितो निशि पथेपितः भात्धान्याक- 
रीवरचनदनोरोरवनपसा ततम्‌ _ ॥ | सम्भवः काथः ॥ पीतः रामयत्यचिराद्‌- 
द््यासुीतरं चारि टृदछारन्वरदाहः | न्तद ज्वरं प्तम्‌ ॥ ४२४ ॥ 
रत्‌ ॥ ४५८ ॥ गुवरिकरे समय धनिको भिदि, परात्त काट क्याय 
सुगन्ववाटा, चन्दन, खस, नागरमोथा अौर पित्तपा- | बनाकर उसमें मिश्री मिटाङ्न गितो ओदटी नमर 
पडा, दनसे पकायाहूजा जल त्यन्त भीतर करके पिय |अन्तढदि णुक्त पित्तनवर न दीतां< ॥ ४२४ ॥ 


तो तपा, वमन, ज्वर ओर दाद्‌ नष्ट टोतादं ॥ ४८१९८ | 
+. # अयामृताहिमवासारहिमौ 1 


अथ भूनिम्वाद्क्राथः । अध्रताया हिमः प्रातः ससितः पेत्तिकं 
भृनिम्बातिविषालोधमुस्तकेन्द्रयवासृताः॥ । ग्व्रम्‌ ॥ वासावाश्च तथा कास्षरक्तार्पत्त- 
वालकं धान्यकं विर्व कषायो माक्षिका- | भ्वराञ्जयत्‌ ॥ ४२५ ॥ 
न्वितः ॥ विदमेदश्वासकासाश्च रक्तपित्त ध ( चनाकरर उस्म मित्री ०५३ यातः 
हरत्‌ ॥ ४१९ धिर ती पित्तव्वर नध दौताट ! ॐ हिमिमे 
¢ ५ मिश्री अनवा चिनी मिटाङर प्रात काटप्ि ता खामी. 


चिरायता, अतीसः स्ये, नागरमो वा, इन्द्रजो, गिलोय, 
रकपित्त ओर पित्तच्वर न टोताई ॥ ४२५ ॥ 


सखुगन्यवाल, धनिया आर वल्गिरी;, इनका क्राथ सदत 


मिद्यकर पिवे ती मलमेद, -वास, खासी, रक्तपित्त ओर अथं युड्च्यादिक्ाथः । 
पित्तज्वरकोा नष्ट करता |॥ ४१९ ॥ = 
अथ महादाक्षादिक्राथः। शट्चा भूमनम्बश्च बार वीरणमद्ट- 


दराक्षाचन्दनपम्नानि मुस्ता तिक्ताऽ्छतापि | कम्‌ ॥ ल्ध्स्वं विष्दायी दक्षा वासा 
च ॥ धात्री वाटप्नरीर च टोषधेन्दरयवप- | च पपटः॥ ४२६ ॥ एषां काथो हरस्येव 
पटाः ॥ ४२० ॥ परूषकं प्रियंय॒श्च | ज्वर्‌ पित्तकृतं उतम्‌ ॥ सोपदवमपि 
यवासा वासकस्तथा ॥ मध्रक कुलकश्चा- । ग्तानपाता सधना सह ॥ ४२७ ॥ 

पे किरातो धान्यकं तथा ॥ ४२१ ॥ 11 

एवा काया नहन्स्मव ज्वर्‌ ।पत्तस्चात्य- जामे, दाख अड्सा व व 
त्‌ ॥ तृष्णा दाह्‌ प्रलपिश्च रक्तपित्तं भ्रमं बनाकर सहतके साय प्रात.करर पिये तौ उपद्रवसाहित थोर 
कमम ॥ ४२२९ ॥ मूच्छां छदि तथा |पिच्तववर न दता ॥ ४२६ | ५२७ ॥ 





अथ प्रटेपः । 
पलाशस्य वद्या वा निम्बस्य मृदुप- 
छवः अभ्छपिषटः भ्रकेपोऽये हन्यादाद- 
य॒तं ज्वरम्‌ ॥ ४२८ ॥ 
ठाक्के, वेरीके, अथवा नीमके कोमल पत्ते 
नीके रसमे पीसकर जरीरपर लेप करनेसे दाह सहित 
पित्तज्वर नष्ट दोतादै ॥ ४२८ ॥ 
अथ शौतजख्धारा। 
उत्तानङप्तस्य मभीरतास्रकास्यादिपाते 
निहिते च नाभौ ॥ शीताम्बुधाय वहा 
पतन्ती निहन्ति दाहं सरितं ज्वरश्च ४२९॥ 
पित्तज्वरवाञे मनुष्यको चित्त सुखकर उसकी नाभिके 
ऊपर तेवि अथवा केसीके पाचको स्थापन करै उसमे 
अत्यन्त गीतठ जककीं धारा कोड तौ तत्का दाह ओर 
ज्वर नष्ट होताहै ॥ ४२९ ॥ 


अथ पथ्याद्यवटेहः । 


पथ्यां तेटवृतक्षैदि टिहन्दाहज्वरापहाम्‌॥ 
का्ठासृक्ित्तवीसषश्वासान्हति वमी 
मपि 1 ४२३० ॥ 
तेखवृतक्षोद्धैरित्य न सञ्चदयस्तन केव- 
टेन क्षेद्धेणापि लिद्यात्‌ ॥ 


हरडको तेल, घरी ओर सहतके साथ अथवा केवर सह- 
तके साथदी हरडको चाटनेसे दाटसदहित पित्तज्वर, खासी, 
रक्तपित्त, विसर्प, श्वास ओर वमन दूर दोतीहे ॥ ४३० ॥ 

अथादेवसखधारणम्‌ । 

काञ्चिकाद्दपटनावयुण्ठनं दाहनाशनम्‌ ॥ 

अथ गोतक्रसंस्वित्रशीतटीकृतवाससा ४३१ 

काजी वस्रको भिजोकर रोगीके शरीरपर उटयि 
अथवा गायके तक्र( छाछ) मे वल्को उसेकर पश्चात्‌ चूर 
शीतल करके ग्सीरपर धारण कर तौ दाट दूर हो- 
जाताहं ॥ ५३१ ॥ 

अथ केवलः । 

दराक्षामटककर्केन कवरोऽच हितो मतः ॥ 

पक्रदाडिमवीजेवौ धान्यकर्केनं च 

कचित्‌ ॥ ४३२ ॥ 


पित्तज्वरमे दाख ओर आमटोके कल्कका कवठ 
हितकारी दै | पक्छे अनार्के कत्कका वा धनियेके कत्ककां 
कवर हितकारक रै ॥ ४३२ ॥ 
अथ तर्पणम्‌ । 
दाहकम्पारदितं क्षामं निरतं व्रष्णयान्वि- 
तम्‌ ॥ शकंरायश्सयक्तं पाययेह्टाजतप- 
णस्‌ ॥ ४३३ ॥ 


लछाजतर्पणम्‌ छाजसक्करूपं तर्पणम्‌ ! 
सन्तपणस्वरूपसक्तं सामान्यञ्वरचिकि- 
सायाम्‌ ॥ 
ख॒दरयूषौदनो देयः सितया पैत्तिके ज्वरे ॥ 
दाह ओर कम्पसे पीडित, दुर्य, निराहार (विना भोजन 
किया) जर त॒मायुक्त रेस ज्वररोगीको खीखके सत्तओमे 
मिश्री ओर सहत डालकर पिरवे, यह्‌ त्ष है । सन्तपण- 
का स्वरूप सामान्यज्वरकी चिकित्साम प्रथम कह अयिः। 
पित्तज्वरमे भूगकं यूपस्ते मीजाहूआ मात चीनी मिलाकर 
खानिको देवे ॥ ४३३ ॥ 
अथं पित्तञ्वरोपचारः। 
रम्यं स॒भ्राथसड्शे शशांककरसीतटे ॥ 
मलयोद्कसं क्ते सखप्यापित्तज्वरी न₹ः५३४ 
पित्तव्वर वासर श्चेतवादल्के समान निर्मल, चन्द्रमाकी 
किरणोसे शीतट्हुमा ओर जिसमे चन्दन खस आदिका 
जक छिडका हो रसे भवनमे गयन करे ॥ ४३४ ॥ 
हारादलीचन्दनशीतखानां सुगन्धपुप्पाम्ब- 
रभ्रषितानाम्‌नितम्विनोनां सुपयाधराणा- 
सालिङ्नान्याश्च हरन्ति दाहम्‌ ॥४२३५॥ 
आह्ादख्ास्य विज्ञाय्‌ ताः दीरपनय- 
सुनः ॥ दितञ् भोजयेदन्नं न भीतिमुरत 
महत्‌ ॥ ४३६ ॥ वाप्यः कर्यटटट्णस्न्या 
जलयन्त्रगृहाः यसाः ॥ ना्यश्चन्द्नाद्‌- 
ग्धाङ्गयो दाहंदेन्यहरा मताः ॥ ८२३७ ॥ 
जिनके कण्टे मोतियोकी माद्य पट्‌ जिन जरीर 
-चन्दनादिके प्रटेपसे गीतल रोरटाट; सुगन्धित पुष्य 
[ओर अन्दर वले जिनका गरीर अर्त दौरडा< 


( ५४२ ) भावप्रकादाः। [ मथ्य 











अथ वातपित्तज्वराधिकारः 1. 
वातपित्तकरेवांतपित्त द्यामा्रयाश्चय ॥ 
सकलम्‌ ॥ एषां कराय पिवेति शराक्षे | वहिनरस्य काष्टा स्स ज्वरका- 
नच कफजे ञवंरे ॥ ४५४ ॥ रणा ॥ ४ ६० ॥ 
अजवायन, पीपल, असा ओर पोस्तकरा डोडा | रोपः ॥ । 
इनका क्वा वनाकर खासी, “बास ओर कषन्वसमे| तर सवसे प्रथम वातपित्त प्वरके विप्र आर मन्नि- 
चीचै ॥ ८५४ ॥ करट कारण कट्कर सप्ति कष्टे ॥ 
अथ वासादिक्ाथः। घात र पित्तकारक जादार विदारे करनेसे वात 
द्रामृताक्ाथः क्षौदेण ज्वरकास- ओर पित्त आमागवमे जाकर रखको दूषित करके कटिका 
० 0 श अथिकी गरमीकोा बादर निकालकर व्वरको उन्न 
श करेरी आर गिलोयक्रे क्वाथम्‌ सदत टाख्कर करते 1 ४८० ॥ 1 
पीनेसे उ्वर आर खासी दूर दतोद ॥ ४५५. ॥ अय वातापित्तज्वरव्ररूपम्‌ 1 ॥ि 
अथ मरिचादिकाथः। भाग्रूपे वातपित्तस्य भवतो वबातप- 
मरिचं पिप्पलीमूलं नागर कारवी कणा॥ | त्तिक ॥ ८६१ ॥ 
चिचर्वः कटरफटं कुष्ठं सञुगन्यि वचा [ज्वर इतिं रेपः ॥ व 
शिवा ॥ ४५६ ॥ कण्टकारी जटराश्रंगी वातपित्तज्वरमे वातज्वर आर पित्तज्वर दोनेकि पृवरूप 
यवानी पिच्वमन्दकः ॥ एषां क्राथो हर- | रणड ॥ २ 
त्यव ज्वर्‌ सापदवं कफात्‌ ॥ ४५९७ ॥ अथ वतिापत्तज्वरलक्षगम्‌ । 
कालीमिसच, पप्मूल, साट, कर्लीजी, पल, | त्ष्णा मृच्छ रमो दाहो निद्रानाशः 
क शिरोरुना ॥ कण्ठास्यश्ञोषो वमश रोम- 
सा म श | टपोऽचिस्तमः ॥ पर्भेदश्च उम्भा च 
वातपित्तञ्वराकृतिः ॥ ४६२ ॥ 


र 1 ४८५६ 1 ४१७ 11 1 & त ५ द्‌ १ 
अथ कटपतरुगसः 1 पवभैदः-पवाणि भिन्ते इति, सन्धिषु 
व्यथा ॥ 


क कफवातन्याधिहरतवादवाताधिकारोक्तक | वृषणा, मूली, शान्त, राद, नि्राका नाग, भि 

रपतरुरसी योज्यः ॥ पीडा, कण्ठ ओर मुखका सूखना, वमन, रोमोका खडा 

घ्रन्छ्त्रकटरया माभसद्रकण कफ [हुतः४५८ | टना, अरचिका दोना, अन्धकारदर्मन. सनिधरयेमि ' 

कवल इति शेषः ॥ पीडा ओर जम्भादइयेका आना, वे वातपित्तज्यरके 
मुदयूपांदना दयो ज्वरे कफसम-| ख्लण ट ॥ ४६२ ॥ 

च्थिते ॥ 1 ॥ अथ वातपित्तज्वरविकित्सा । 
ज्वराथिकारर कदा हआ कल्पतर रस कफ वात- पित्तञ्वरे दयमोष्धं पञ्चमेऽटनि 

नारक दोनेसे दस कफप्वरमे प्रयोग करना चाहिये । ध 2 क । 

कवल, ैवानिमक, वरय ( सेटि मिरच पीपल ) ५ 

आर साट, इनको अदरखकरे रसम पीसकर मुखम कवच जथ किरातादेक्राथः | 

क्ररसतातक्तममृता दाक्षा चामखकं शटी।॥ 


वारण कर्‌ | वद्‌ कफर्वरमे हितकारी है । कफलज्वरमैं 
नरकः वृके साथ पात खनको द्य} ५८८ ॥४५९॥ | नच्काय्यं सगुड क्राथ वातपित्तज्वरे 
पिवेत्‌ ॥ ४६३ ॥ 


अथ यवान्यादिक्ाथः 
यवानी पिप्पटी वामा तथा साखस्व्‌- 


कफज्वरायिक्रारः समाप्तः 


खण्डम्‌ २. ] भाषाटीकासमेतः। ( ५४३ ) 





विरायता, गिलोय, दाख, आम ओर कचुर अथा्नम्‌ । 
क्वाथमे गुड डारूकर पौनेसे वातप्ि्तज्वर नष्ट दोताह ४६३॥ यद्रामलकटरूषस्तु वातपित्तज्वरे हितः ॥ 
+ < <. १ 
५ महादारे भदातव्यो गूषश्चणकसम्भवः ४९९ 
यड्ची पपटो स्तं किरातो विश्वभेषजम्‌ ॥ | अन्यच्च दाटिमामलकद्रसम्भवो यष 


वातपित्तज्वरं दय पञश्चभटदामद्‌ दयुभम्‌ ४६४ ष 
गिलोय, पित्तपापडा, नागरमोथा, चिरायता ओर सोट उक्तं इति वातत्तिकं'' इति ॥ 
इनका क्वाथ वातपित्तज्वरमे देना चाहिये । यह पचमद्र| कफवातहरा द्रा कारवेस्ल्याद यस्तथा ॥ 


क्वाय उत्तम हे ॥ ४६४ ॥ प्रायेणन चते देया वातपित्तोत्तरे उ्वरे ॥ 
अथ चिषटादिक्राथः दत्तास्त॒ ज्वरषिषटम्भशूटखोदावर्तंकारि- 


च्रिफला शारमी राद्ला राजबृक्षाटरू- | णः ॥ ४७० ॥ 
षके ॥ रतमस्य दरत्याद्च वातपित्तभवं मूग आर आमलेका यूप वातपित्तज्वरमे हितकारी दै 
ज्वरम्‌ ॥ ४६५ ॥ ओर जो वातपित्त ज्वरमे अत्यत दाह होय तौ चेका वूप 
टर्ड, बेडा, आम, सेमल, रायसन, अमल्तास | दना चाहिये । पूवाक्त कटाहुभा अनार, आमले आर मू 
जीर असा, इनका क्वाथ ` वातपित्तज्वरको न्ट | गका यूर वातपित्तज्वरे देना योग्य दै । मूंग ओर करेय 
आदि कफवातनाशक पदार्थं वातपित्तज्वरमे नद्य देने 


1 चादियि ओर जो यह दिये ज्ये तौ च्वर, विष्टम्भ, यूल 
व । ओर उदावर्तं ( अफारा ) रोगको उन्न ऋस 
मधुकं सारिवा दाक्षा मशकं चन्दनोसलम्‌। |& ॥ ४६९ ॥ ५७० ॥ 
कादूमसीपफलकं रोधं चिफला पद्यकेदारम्‌ इति वातपित्तज्वराधिकारः समाप्तः | 
॥ ८६६ ॥ परूषक मृणाटच्च क्षिपत्सच्‌- क 
ण्यं वारिणि॥निशोपितं सिताक्षोदलाज- ना 
युक्तन्तु तसिवेत्‌ ॥ ४६७ ॥ वात्ेष्मकरे्वांतकफावामाक्याश्रयो ॥ 


बातपित्तन्वरं दाहं व्रष्णां मृच्छारुचिभ्र- | यहिरनिरस्य कोष्ठाभि रसगौ ज्वरका- 
मान्‌ ॥ शमयेद्रक्तपित्तश्च जीमूतमिव | रिणौ ॥ ४७१ ॥ 
मारतः ॥ ८६८ ॥ तदा प्रथस विप्रकृष्ट ओर सन्निकृष्ट कारण कट्कर 


अचर मधघ॒कादि मृणाछान्तं समदितम्‌ । [वातकफ ज्वरकी सम्पाति कहत ॥ 
वात ओर कफकारक आदार विहारे करनेसे वात 


लद @ क~ $ [चण्यं ट ® 9 [क्य णि ¢ 6 
पटद्वयपारार्मत सचूरण्य ल्ञि१त्‌ । वारण ओर कफ उगमाशयमे जाकर रको दूपित करके कोयेको 


षट्पल्परिमिते मधुकादिहिमो दहे ॥ अधिकी गरमीको वाटर निकालकर वातकफज्वरको उतत 
सुकेटी, सारिवा ८ गौरीसर ), दाख, महुआ, चन्दन करर ॥ ४७१ ॥ 
कमल कुम्भेरका प्र, ठखोध, चिफला, कसल, केगर अथ वातकषफज्वरपर्वरूपम्‌ 1 


फाल्से ओर कमरुकी नाल, ये सत्र आट, तले केकर चूर्णं स ४ ? - 
करे ओर छः पल ८ २४-तोे ) जल्मे राधिके समय अ ५ . 
डालकर रखदेवै, पश्चात्‌ उस वासी जल्मे मिश्री, सहत | “ त 
ओर खीलोंके सत्त डारुकर पियै जिस प्रकार पवन वादले- व ?“ 1 
को दूरकर देवी तिसीप्रकार यह दिम वातपित्तच्चर, दाह, | 8 < ॥ वातकफल्वरलक्षणम्‌ 

अथ रप्र । 


तृपा, मूर्च्छा, अरुचि, भरम ओर र्तपित्तको दूर करै ततमितय क 
४ ॥ ४६६०५६८ | > “| स्तैमित्यं पर्वणां भेदा निद्रा भौरमेव च " 


( ५ ) भवप्रकारः 1 वात) ॥ 



























जानने । व्य ° स्वेदाप्रवक्तनम्‌. ° दम पदमे परत~ 
नाका चरि ओस्मे अधिक आना पेखा अर्ध समना 
नरसियि । जकि, दार्गतसंितार्म कटाट्‌ क शश्रिरस 
डा द, पसीने अर्व अरर्खौमी द्ये ता वानकफन्वरक 
टश्नण जाननेःः ॥ 


शिरोग्रहः भ्रतिदयायः कासः स्वदा- 
प्रवक्रनम्‌ ॥ ४७३ ॥ सन्तापो मध्यवगश्व 
वातद्प्मज्वराङरातिः ॥ ४७४ ॥ 

स्वदाप्रवनं स्वेदस्य आसमताद्धावन 
प्रघत्तिः ॥ 

तथा च हारीतः, 

शरे प्रहः स्वदभवश्च कासो ज्वरस्य श्न 

श्फवातजस्य ॥ ४७५ ॥ 

स्वदभवः सदासचिः। ननु सखदः पित्तस्य | ननाधान काकि अकार कता कि--शिदनति 
1 पित्तञ्वरे ““कण्ठीष्टसुखना- | विपमखमवाव देनिमे वातकफव्रओं पीने आधिक यति- 
सानां पाकः स्वेदश्च जायते. ॥ इत्युक्तम्‌ । [६ । दकारण कुछ भिरोष नद¡ आता” वैकं गान्े 
तस्मात्कथं वबातष्टेष्मज्वरे स्वेदस्या- 
तिभवृत्ति, उच्यत ! विकरृतिविषमसमवा- 
याख्धसान्र दोप उति कार्तिकः 1 ग्रकृ- 


का-प्रसीनाका आना तं पित्तका" वर्म ज्यो 
करि-पित्तच्वरमे कठ, टोट, मुख खीर नासिक्रा ये पकनातं 
र पसीने येद रेखा कटा, भिर्‌ वातव्वरमे परी- 
नका आना कते िद्ध हासक्ता ६ ? 


प्रकरतिसमवायः रि शविकृतिविपमसख्मवाय्र ए दो 
प्रकारके समवाव ई अर उनम कार्यक्रारणभाव सस्तरन्धे 
माना दै जिसप्रकार सफेद पतुस्प्र समवावीकारणते वना- 


क ~ जा चन्र उदक्रारणक्रा ।नटठ्ता हज अशात्‌ सफट दहा 
तिसखमवायस्य विकृतिविषमसमवायस्य च |<... & क 
टताट्‌ तस ६। क्रारणकरे स्वभावायवसार्‌ क्रणक्र (टर्न 


जयमथम्मकृत्वा हठूतया समः करना कार्यं उलत् होता बद यङ्तिसम समवाय मानाजाताै ! 
ररूप समवायः कायकारणनावः सम्ब |ञसे कि, केवट वातस उत्यन् हृभा वातज्वर॒वातसम्ब्वी 
न्धः प्रकरतिस्मवायः । कारणायुरूप्‌ का~ | कम्पादि धर्म्मसे भुक्त टौता । केवर पित्तसे उत्यत् टा 
यैमिति यावत्‌ । यथाप्रकृतैर्यथास्थितेः |पित्त्वर पित्तसम्बधीं तीवतादि वय॑ युक्त दोता ह अर 
गु्स्तन्तमिः समबायकारणेरारवब्धः पटः | केवल कफसे उलयन्न ट्या कफ़ज्व कफसंतन्धी समित 
गु एव भवति \ यथा च भ्रकृतन केव. | सथणयु्त दोताई 1 जैसे सयोग विक्रार प्रप्तटुए 
लेन वतिन पित्तेन क्फन वा तज्नितो च ९९ (6 स 
वती ` "त ४ उवयव् दोतादे । उसीग्रकार चिक्रति दोनेसे कार्र 
मसमवायस्तर विकृत्याहेतुभूतया विपमः कारः व न 
त टीनेसे विकारको प्राप्त हूए वात 
य समवायः , कार्यस्य त सम्त्‌-| जीर कफ इन दोनेमि उनके स्वभाव न मिस्नैस्े अधिक्र 
व चथा स्तवा गद्ककतान्वा ९।."८. ' ~ | पसीना आता णसा सिन्त है ॥४७२--४७५ } 
भ्यां हत॒भ्रूताम्यां विषमः कारणानुरूषे 
टोहिते वर्णो जायेत तथा ये गिन विङरतान्यां 
वातषछेप्मन्यां देप्ुभूताञ्यां विषमा कारणा- 


नुरूपा स्वदस्य अतिप्रवृ्तिरिति सिद्धान्तः ॥ 


गगर गीटे कपडेसे ठकासा माकम ले, मवयं 
ठि ठाः निद्रा अवि, देटये भारीपन हो, निरये 


पटा, पतिन्याय ( ठकाम ) दै, वसी, पयीनेका आना 
सन्ताप दो चौर्‌ स्वग्करा मन्व्वेम दो, वह्‌ वतकफन्चगके 


अथ वातकफन्वराचिकित्सा । 


वातशष्मज्बरे देयमौषधं नवम 
ऽहनि ॥ ४७६ ॥ पिप्पलीपिप्पली मृखच~ 
व्यचिव्रकनागररेः ॥ दीपनीयः स्मृतो 
वर्गो वातष्टेष्मञ्वरापहः ॥ कोडमा्ोप- 
योगितासश्रकौषटमिदं स्म्रतम्‌ ॥ ४७७॥ 


खण्डम्‌ २. ] भाषाटीकासमेतः। (५४५ ) 
(~~ 


तीक्ष्णोष्णं पाचनं शरेष्ठं दीपनं कफदाह- | हन्ति वातं तथा शीतं प्स्वेदमतिवे- 
त्‌ ॥ य॒र्मष्ादोद्रानादृशूरघरं पित्तको- | पथम्‌ ॥ प्रलापथातिनिदाश्च रोमहण- 
पनम्‌ ॥ ४७८ ॥ क रुची तथा ॥ ४८५ ॥ महावातेऽपतन्त्र 

वातकफज्वरयै नवर दिन ओषधि देनी चादिये । | चं डान्यत्वे सवेगा्जे ॥ पिप्पत्यारि- 
पीपल, पीपलामूक, चव्य, चीता ओर सेठ इनको पचकोर महाकराथो ज्वरे सर्वच परजितः ॥४८६ ॥ 


कहते दै । यह पचकोक-अथिको दीपन करनेवाला ओर पमज्वरहरः 
07101. 
की व व व अती, जीय, पाठ, दन्द्रजौ, रेणुका, विरायता, मूवी, 
॥ > › | सरसो, काटीमिरच, कायफल, पोटकरमूल, मार्गी, वाय- 
पित्तप्रकोपक तथा गुल्म, टा; उदररोग, अफारा ओर विडग, काकडानिमी, आककीजड, वडीकटेरी, रायसन, 
लको नछकरे ॥ र = ॥ धमासा, अजवायन, अजमेद, श्योनाक ओर हींग इन 
अथ किरातादक्ाथः २८ ओपधियोके समूहको पिप्पल्यादिगण कहतेदँ । इन 
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। किरातावन्चामृतवद्धासहकाव्यात्राकणा- |सब ओपधिर्योको समान माग चकर क्राथ वनाकर पिय 


सरटरसोनसिन्दुकेः॥ कृतः कषायो बिनि- | तो-वातकफञ्वर, वात, रीत, पसीना, अत्यत कम्प, 
हम्ति सष्वरं ज्वरं समीराव्सकफात्सम्म- | प्रप, अतयत निद्रा, रोमाचोका खडा हीना, अर्चि, 
पि ॥ ४७९ ॥ अपतच नामक मटावायु ओर सव्र शरीरकी शयल्यता नष 
म होजतिै । यह पिम्पद्यादि मटाक्राथ सर्वप्रकारके ज्वररोमि 








चिरायता, सोंठ, गिरोय, कटेरी, कटाई, पीपलामूल 
कसुन ओर सम्हल, इनका काथ कफवातज्वरको हर- | पूजाजाता हं ॥ ४८१--४८६ ॥ 
नेवाखा दे ॥ ४७९ ॥ 
अथ पिप्पस्यादिक्राथः। 
पिप्पयादिगणक्राथं पिवेद्ातकफज्वरी॥ | दद्ञम्रलीरसः पीतः कणाब्यः कफ़वातजे॥ 
नातः परं किंथिद्स्ति ज्वरे भेषजमुत्त- | उवरे विपाके निद्रायां पाशवसक््ासका- 
-मम्‌ ॥ ८८० ॥ सके ॥ ४८७ ॥ 
वातकफल्वरवाखा पिप्पल्यादिगणका छाय पिये, इसके दशमूलके कायम पीपल्का चूर डालकर सुखपाकः 
समान वातकफलञ्वरम दूखरी ओप्रधि नद है ॥ ४८० ॥ निद्रा, पसुच्योंकी पीडा, वाख ओर खेसिीयुक्त कफवात- 


अथ द्श्चमूरीकाथः । 


अथ ब्रहुपिपप्पस्यादिक्राथः । ज्वरमे पीना दिये ॥ ४८७ ॥ 
पिप्पली पिप्परीम्रटं चव्यचिच्रकनाग- अथ पिपदीकाथः । 


रम्‌ ॥ वचा सातिविषाजाजी पाठावत्स- | पिप्पकीभिः श्रतं तोयमनभिष्यन्दि 

केरेणकाः ॥ ४८१ ॥ किराततिक्तको | "दीपनम्‌ ॥ वातश्वष्मज्वरं हन्ति सेवितं 

मरवा सपा मरिचानि च ॥ कट्फलं | पीहनाशनम्‌ ॥ ४८८ ॥ 

पुष्करं भागीं विडङ्खं ककंटाहयम्‌॥४८२॥ | पौपलका काथ सेवन करनेसे वातकपल्वरको न 

अकमर बृहत्सिदी भेयसी सढराखुभा ॥ |करतादे, अनभिष्यन्दि, अमिघ्रदीपक ओर प्रीटाको दर 

दीप्यकश्ाजमोदा च शुकनासा सहि [करतां ॥ ५८८ ॥ ञे 

गुका ॥ ४८३ ॥ एतानि समभागानि अथ सूर्यशेखररसः 1 

गण एकोऽष्टविंशतिः ॥ एषां क्राथो । सतक टंकण भृष्ट गन्ध युद्ध सम समम्‌ ॥ 

निपीतः स्याद्धातश्ेष्मञ्वरापहः ॥४८४॥ | द्विरणं सूतकादैयं जपा ठुपवाजतम्‌ ॥ 
३५ 


( ५४६ ) भावप्रकाशः 1 [ म्य 








॥ ९८९ ॥ सैन्धवं मरिचं चिश्ाप्वदक्षारः [उराना गवर खीर नमक रनेकरा वायन दन दोन 
शकंरापि च ॥ म्रव्ेकं सततुल्यं स्याज- एव्‌ परणफर र ध 
म्रेमरदेदिन क (8 दता । काद्ीमिग्च, पीप, सेटि, दर, न्यव) पोषट्क- 
दयद्नच्‌ ॥ (य ॥ सयरखरः ग्मृट, व्रिरायता, कुटकी, कुट, कचचूर, त्रिवद्णी छर 
नामाभय रसौ गुज्चादयोन्मितः ॥ भक्षित- कपूरकलचरी, न सथरक) समानभाग टेकर बारीक काठकर 
स्तप्तोयेन वातष्ेष्मज्वरापदः ॥४९१॥ [शरीरय मरमम प्रवादो समानम पदीनिका निक्ना 
सूर्येखरो रसो बातश्चेप्मज्वरे श्ञीतञ्वरे | बन सेनाताे । निगयता, कालाजीरः, कुटकी, वचर्जाग 
च रसप्रदीपे ४ कायफल इनो एकत्र पीठकर रीरुभ सलनैसरै निरन्तर्‌ 
शद्धपारा, छनाहुजा सुद्यगा जीर च॒द्धगधक, ये सव |पदानिका निकटना ब्रन्ट दोजाना १ ॥ ४९२५२१५ ॥ 
समान माग, शुध तुपरदित जमाल्गेटिके बीज परारेसे अथ = 
दुगे, कयानिमक, काठीमिरच, दमटयीका खार्‌ ओर + 
खाट, ये सव परिकी वरावर च्चे, फिर स्व्रको एकन | पीनसुश्रासवाधिर्ये जंघापार्धासिथिश्गृटि- 
जम्भीरी नीूकरे रस्म एरु दिन खरल कर तौ सूर्बमेखर नि ॥ वातश्ेप्मज्वरे देयमौषधं तद्धिधान- 
नामक रत तव्यार होतादै । ठे स्ती परिमाण दूमको| (~, , , 
गरमजल्के साथ सेवन करे | इससे वातकफाव्वर अर भ 
यीतल्वर नट होता, यह रसप्रदीपमे कहा ८८९--४९१ | पषिटे काटा वाट्कास्वेद्‌ मी वातकप्वरम ष 
क्योकि पीनस, £वास, वयिरता, जा, पार्ट्व अर अस्थि- 
जथोट्रुखनम्‌ । ग्रूठ इन उपट्र्वोसदित वातक््यरमे बाटुकछात्यैद्‌ करना 
सेदोद्रमे शरष्टङ्रव्थत्र्णनिपातनं शस्त- ५. 
मिति वन्ति ॥ जीर्णं शकदरोडवणस्य द. 
भाजन संचितं स्वेदहरं सुश्रल- | मातरुगफरकेरारो श्रत: सिन्धनन्ममरि- 
नात्‌ ॥ ८९२ ॥ चान्वितो मुख ॥ इन्ति वातकफरोग- 
अथ मरिचाय दूलनम्‌ । मास्यगं शोपमाञ्चु जडतामरोच- 
मरिच पिप्पली शुण्टो पथ्या छोपरशच पौ- | कम्‌ ॥ ४९७ ॥ 
करम्‌ ॥ भूनिम्बः कटुका कुष्ठ कथचरो 
लिङ्गिका शटी ॥ ४९३ ॥ एतानि सम 
ह कारयेत्‌ ॥ एतदु- 
दलनं भष खोतोवत्सेदनिर्ममे ॥४९. ५ 
भिका 6 । अथ वातकञवराजवियानम्‌ 1 ॥ 
राटी गन्धपलाङी ॥ महत्या पश्चम्रर्यान्नं सम्यक्सिद्धं चिकि- 
मनिम्बः कारवी तिक्ता वचा कटफलजं | व्सकः ॥ स्म दिवसे दार्ये वात- 
नः ॥ एपाद्ूलनं शरेष्ठं सततं स्फेदसं- | वरासने ॥ ४९८ ॥ 
भये ॥ ८९५ ॥ वेच वात्तकफव्वरभ साते टरिन वृटत्यचमूरके क्ाथर्मे 
पूर्वोक्तो वाटकास्वेदोऽपि अच समचितः ॥ | अच्छे परकास्ते पकरायाहुया यन्न रोगीको देयै ॥ ५९८॥ 
जो वातकफव्वरमं पसीना अधिक यता देती 


{व अनी- इति वातकफल्वराधिकारः खमाप्त; 
&६ ऊु्थीको पीसकर उरक माच्छि केर | गायका # । 


रधानिमक यर काटीमिरचके साय विरे नीवृकी 
केदारका कवल युम वारण करनेसे वात ओर कषक 
रोग, मुलगोप, जडता यैर अर्चि नष्ट हती (४९७ 


सत्‌ ९ भाषाटीकासमेतः। ( ५४७) 
तोय, 
अथ पित्तकफञ्वराधिकारः 1 तथा त्रपा, दाह, अटि, वमन ओर पित्तकपःज्चरको नष्ट 
पित्त्ष्मकरः पित्तकफावामारायाश्रयौ।॥ [स्वदे ॥ ५०२ ॥ 
चहिर्निरस्य कोष्ठा रसगौ ज्वरका- अथामृताषटटककाथः । 
रिणौ ॥ ४९५९ ॥ अभ्रताकटुकारिष्टपटोखघनचन्दनम्‌ ५ 
तदा यथम पित्तकफज्वरके विप्रकृष्ट जौर सन्निकृष्ट नागरेन्दयवं चैतदमृताष्टकमीरेतम्‌ ॥ 
रण ककर सम्प्रति कहतेहै । ॥ ५०४ ॥ कथितं सकणाच्रूणं पित्त्- 
पित्तकारक ओर कफकारक आदार विदारके करनैषे| ष्मज्वरापहम्‌ ॥ द्ासारोचकच्छरदित्र- 
धित्त जर कफ़ आमाशयमे जाकर रस्को दूषित क्के | ष्णादाहनिवारणम्‌ ॥ ५०५ ॥ 


कोटेकी अयिकी गरमीको वाहर निकार्कर ज्वरको उत्पन्न ् 
# र ज्वरको गिलोय, कुटकी, नीमकीखाल, पटोख्पत्र, नागरमोथा, 


करते ॥ ४९ ४ ॥ = लाल्चन्दन, सोठ ओर इन्द्रो, इन सव्र ओपाधेयोके 
अथ पित्तकफञ्वरपूतरूपम्‌ । समुदायको अमृताष्टक कतर । इस अमृता्टकका क्वाय 
भाग्रूपे पित्तकफयोः स्यातां पित्तकफ़- |वनाकर उसमे पीलका चूर्णं डालकर धानेसे पत्तकफ- 
ज्वरे ॥ ५०० ॥ जवर नष्ट होता तथा हृद्स ८ उवका्ई ), अरुचि, वमन 


दोनकि | तृषा ओर दाहको निवारण करतादै ॥ ५०४ ॥ ५०५ | 
अथ कंटकार्यादिक्राथः । 
कण्टकार्यमृता भाङ्ीं िश्वन्धयववास- 


पित्तकफज्वरमे पित्तज्वरं ओर कफ्वर 
ूर्वरूप होते ॥ ५०० ॥ 


अथ पित्तकफनज्वरलक्षणम्‌ । 


छिप्ततिक्तास्यता तन्द्रा मोहः कासोऽर- 
चिस्त्रषा ॥ मइदांहो महः शीतं पित्ते 
°मज्वराकृतिः ॥ ५०१ ॥ 
आस्यतिक्तत्वं पित्तेन, लिप्तत्वं कफेन 
तन्द्रा अद्धोन्मीलितनेवतम्‌, मोहो. मृच्छा॥ 


कम्‌ ॥ श्रनिम्बश्चन्दनं यस्तं पटो कटुरो- 
हिणी ॥ ५०६ ॥ विपाच्य पाययेक्ताथं 
पित्त्येष्मज्वरापहम्‌ ॥ दाहत्रष्णारचि- 


च=छदिकासयनिवारणम्‌ ॥ ५०७ ॥ 
कटेरी, गिलेय, भारगी, सोठ, इन्द्रो, अद्रा, चि- 


पित्तके कारण-मुखमे कडवापन ओर कफसे मुख द्हि- | रायता, खलख्चन्दन, नागरमोथा; पटाच्पत्र आर टका 


सासा हो, तन्द्रा, मोद, खासी, अख्चि, तरपा, वारंवार | इनका क्वाथ बनाकर पीनसे पित्तकृफज्वर, दाद 
दाह दो ओर वारर गीत रगै, ये पित्तकफाज्चरके लघ्ण | अरुचि, वमन,खोसी ओर शूक नट दोताटं 


दै ॥ ५०१ ॥ 
अथ पित्तकफज्वरचिकिंप्सा । 
पि्तश्धेष्मज्वरे देयमोषधं दशमेऽहनि॥५०२॥ 
पित्तकफज्वरमेँ दवें दिन ओषधि देनी चादिये०२॥ 
अथ गुद्ूच्यादिक्राथः 
सड्ची निम्बधान्याकं चन्दनं कटरोहिणी॥ 
गड्च्यादिरयं काथः पाचनो दीपन 
स्मृतः ॥ त्ष्णादाहारुचिच्छा्दिपित्तश 
प्मज्वरापहः ॥ ५०३ ॥ 
गिलोय, नीसकी छक) धानेया, 


लाठ्चन्दन ओर 


त्वा 


८ ०६॥५०४७॥ 
अथ नगरादिक्राथः । 

नागरोशोरविस्वाब्दधान्यमोचरसाम्ब- 

भिः ॥ कृतः काथो भवद्रादी पित्त्टेष्म- 


ज्वरापहः ॥ ५०८ ॥ 
सो. खस, वेखगिरी, नागरमोथा, धनिर्यो, मोचरस 


जओौर सगन्धवाला, इनका क्वाथ पित्तकफञ्वरनागक ओर्‌ 
सलरोधक दै ॥ ५०८ ॥ 


अथ कंटुकौकस्कः 1 
शर्करामक्षमाच्थ कटकीं चोप्णवारिणा।॥ 
पीत्वा ज्वरं जयेजलन्तुः पित्तश्टेप्मसम्द्- 


कुर्की, इनका स्वाय पाचन अधिको दीपन करनेवाला | वस्‌ ॥ ५०९ ॥ 


। मय~ 
(५४८) ४ ४ 





भ 
अचर कटुक्याः दादश माषाः इकस- यव समिपातस्वरका विध आर सिट करान 


कटकर सम्प्रात्ति कदत ॥ 
याश्चल्वारो माषा एवं कं इति चरवः व तः आदम न त, मे त 
वृद्यस्य व्यवहार कटुकीश्करया स ॥ लर कपः आमाययम जफ़र गमतो दधिनि कर कद। 


यार कषः ॥ स अथिर गर्मी वाट्‌ निकार प्फ उन्यत =स्न- 
एक ततठेभर छुट्की ओर खेड टकर उनका कल्क 


3 ट्ट ५१२ ॥ 
वनै जर गरमजल्के साथ पिय तो व्त्तकिफ़व्र न्ट = सरिपातन्वरपरमपम्‌ ॥ 
लेता । इसमे चसक भी करता कि, वारहमासे ऊकुट- अथर वर्षम्‌ 


जो लर ५ नार मख दाड छेनी चाख्चि, पर वरयलेग| प्राग्रूपाणि व्रिदापाणां म्पखिदापञ्वर्‌ 
तौ टकी अर खो दोन को समान भाग लेकर प्ठ| नृणाम्‌ ॥ ५.५४ ॥ र । 
तोला कर्तेद ॥ ५०९ ॥ सन्निपातप्वरम मनुष्येति त्रातत्वर) विचर वार 
अथ्‌ वासारसः । कपः्वर, दन सीनेकि पूत्रर्प दतं ॥ ५६४४८ ॥ 
सपच्रपुप्पवासाया रसः क्षोद्रसितायुतः॥ अय सच्रिपातञ्वरलक्षणम्‌ 1 _ 
पित्तचेष्मज्वर इन्ति साम्ल्पित्तं सका- । क्षणे दाहः क्षणे शीतमस्यिसन्धिश्ेरा- 
मलम्‌ ॥ ५१० ॥ रुजा ॥ साखवे कटेप रक्ते निर्म चापि 
अचर वासारसोश्धपलपिमितो दयःः। छोचने ॥ स्वनो सरुजौ कर्णी कण्टः 
मधरसितयोः भ्रस्येक टकः प्रक्षप्यः ॥ दूकेरिवाधृतः ॥ ५१५ ॥ तन्द्रा मादः 
परते ओर प्र दित जदधवके स्म सदत ओर मिश्री मि- भरटापश्च कासः श्रासोऽरचिभ्रमः || 
पमा सरसा मठ साहा 
माण केना चाहिये, मिश्री २४ ती परिमाण लेनी चाहिय परा ॥ वनं रक्तपित्तस्य 0 
यौर च्हत भी चीवीव २४ सती डालना तस्यच ॥ ५१६ ॥ शिरसो छोठनं 
चादि ॥ ५१० ॥ तष्णा निद्रानाो हदि व्यया ॥ स्वदमू- 
अथ भ्रृगवेरादिक्राथः। चयुरोषाणां चिरादशनमस्पदाः ॥५१७॥ 
कषायः परिपक्स्तु श्रूदुवेरपटोख्योः ॥ । दात नातिगाचाणां सततं कण्ठटक्न- 
पित्तशेष्मज्वरवमीदाहकण्ड्हरो भवेत्‌५^११| नम्‌ ॥ कोठानां श्याचरक्तानां मण्डला- 
नाश्च द्शेनम्‌ ॥ ५.१८ ॥ मूकत्वं सोतसां 


अदरख आर पयोट्प्का क्वाथ वनाकर पीनेसे पित्त 
कृपाच्व॒र, वमन, दाह ओर खुजली नष्ट दोतीहै ॥५११॥ पाको गुरुत्वमद्रस्य च ॥ चिरातसाकश्च 
दोषाणां सत्निपातज्वराकृतिः ॥ ५१९ ॥ 


अथान्नम्‌ । 
पटोधान्ययोगूषः पित्ष्ष्मज्वरा- । छोचते साखवि साश्णी, कलषे अस्वच्छे 
नि्े्रे निर्गते कुटिङे च । कण्ठः शकैरिवा- 


पहः ॥ ५१२ ॥ 
परोटपत्र ओर यूपसे सिद्ध कियेहएट अन्न 

व न १द॥ “^ ~+ वृतः धान्य्ररिवाढ़तः । जिह्वा परिदग्धा 
इति पित्तकफच्वराधेकारः समाप्त, । ४ । 1 
1 ष्णा दश्यत, खस्ताङ्ता रिथिराङ्खता ! 
छवनामव्याद्‌ कफस्युक्तस्य रक्तस्य षौीव- 
नम्‌ । दिरसो रोटनमितस्ततश्वालनम्‌ । 
कृडत्व नाततिगाचाणामिति गाचाणाम- 
तद्ायत कारय न व्याधिप्रभावात्‌ ! 












अथ स॒च्रिपातज्वराधिकारः । 
वरिदोपजनकेवातपित्तशेष्मामगेहगाः 


वहिनिरस्य कोष्ठाभि रसमा ज्वरका- 
रिणः ॥ ५१३ ॥ 


खण्डम्‌ २, ] भाषादीकासमेतः। (५४९) 


सततं निरन्तरम््‌,कोटः'वरटीदंष्संस्थानं कोट | खेत ( यद्र ) पकजा्य, उदर भारीयन चौर दोप वहु 
इत्यमिधीयतेः | सयावः कपि वर्णं १। मूक- काटे पचेय सननिपातल्वरके लक्षण है ¡ सतिपात उ्वरमे 


खमवचनघ्वमल्पवचन्वं वा, सोतसा कणै- |च जलन (र) क त, यह मधी 


+ ^~ „ | अक्रा-वात, पित्त ओर कफ ये परद्र विरुद्ध गुणवाले 
मदु वतादयः परस्परावरुदरुणास्तषा |£, ये सत्र मिख्कर एक कार्यको करे करसक्तेहे १ कारण 
सम्भूय एकव्र कायारम्भकत्वं नोपपद्यते पर-| यह है कि अभि ओर जल्की समान यह परस्पर एक 
स्परोपघातादहनसलिख्योरिव, तत्कथं वात- दूसरेको नष्ट करनेवाले दँ एेसा हनेषर वात, पित्त अर्‌ 
पित्तकफाः मिरिषा विकारोपषादकाः १ अन्न | कफ ये सव मिलकर कैसे ज्वर ८ सन्निपात ) को उद्यन्न 
समाधानश्चक्त दटवटेन- करते ? । 
विरुद्धैरपि न स्वेते ग॒णेघ्रन्ति परस्परम्‌ ॥ समाधान-दस विपयर्मे वल आचार्य एसा समाधान 
दोषाः सहनसाम्यत्वादिषं घोरमही- | करता कि-“* दोष स्वाभाविक रीतिके अनुसार समान 
निव ॥ ५२० ॥ सिलनेसे,परस्पर विरुद्ध गुणवाले होनेपर भी, जिसग्रकार भय~ 
दाधरस्तु हेख- कर विप सको नटीं सारता उसीप्रकार वे परस्पर एक 
^. दूसरेका नान नदीं करते > । गदाधर वेय इस विपय्मे 
अन्यकारण कता कि “वातादि दोप विदद गुणवाटे 
दोनेपर भी सन्निपातज्वरमे देवकी गतिसे अथवा वह अपने 
स्वमावसे परस्पर एक दूसरेका नार नदी कसते ॥ 





--_-________्‌_~~~- नाटः नल 





देवादोषस्वभावाद्वा दोषाणां साक्नेपाति 
के ॥ विरुदश्च णेस्तैश्च नोपघातः पर- 
स्परम्‌ ॥ ५२१ ॥ ॑ | 
नन भिच्रचयप्रकोपकालानां वातपित्तक-| गका--वात, पित्त जीर कफः, इन तीनो दोपोका चय- 
~ + ननि पौर भ्रकोपकाल अलग अल्ग टै,दस कारण इन 
कानां युगपढ़सतत्यमावातकथं सम्भूय सिः कल त उति न त 
पातज्वरारम्भकलम्मपपद्यते १ उच्यते-नि-| स्वी पक उययमे उति नरी शिष्ठा पिर १ 
चि क ध ७ रतो मिलकर कैसे सन्निपातज्वरको उन्न करते दै १ यट स्टेट 
दोषजनकनिदानवटलेन यगपदेषां १ 


दिति सिद्धान्तः ॥ व वै 

। ह ति प समाधान-जिससे तीनौ दोप उल्वन्र टोर्ये एसे मिघ्वा 

भणमस्मे दाह हो, भरणभरमे गीत लगे, हडी, खनि | आहारविटारादिके करने ये तीनों दो एकटी खमवम 

( जोड ) जौर सिर पीडा टौ, नेन , खाबदुक्त गदर, कुपित होते है एेखा सिन्त टै ॥ ५१५-५२१ ॥ 
लार ओर टेढे दोय, कानोमे शब्द ओर पीडा हो, कटमे | - 

-धानके तूरकी समान कंटे होजार्ये, तन्द्रा ( आपे नेत्र खुले अथ सामान्यसतिपातच्रयोदशभेदाः | 

6 तरथा वकवाद्‌ 2 खि] “वास; भोजनमे ॥ ञयल्वणः भवेदेको गि विज्ञेयः स त 
शान्ति दो, लिहा अभित जटेुएकी समान जर खप्मे| षट्‌ , त ्रृद्धमध्यदीनेस्ट वात- 
-खरखरी टो, सम्पूर्णं अग गिथिर दोजारये, कफः मिदर सप्तमः ॥ ,९९। ४ 4 अवं स्य- 
रक्तवित्तको शूकै, निरको इधर उधर छरयि,वृपादे, नद्रा| पित्तकफथ्व षट्‌ ॥ सन्निपात स 
नटीं जवै, हृदयमे पीडा हो, पसीना, मूत्र ओर विष्ठा ये| रविेषाखयोद्रा ॥ ५२३ ॥ 

वहुतकाख्मे थोडे उर, गरीर बहुत छग नदीं हो, निरतर भवृद्धवातः मः -्यपित्तो हौनकफः १ 
कटमे शब्दहो, पिगख्वर्णं ओर खाटरगकी ततैयाके काट- जन ् नवात ४ 
नेकी समान शरीरम गोक गोर चकते पडलार्ये, कम वोठे| मध्यवातः जडद्वातत्ता लान १" 8 
यथवा श्रव्छुर न वोर, कान नाक यादि गरीरके'प्रशृद्धपित्तौ सध्यक्फः ३ प्रषद्धवातः हान 


{५५० ) भावमप्रकादाः । [ मव्य 





















वास, पाखी, रान्ति, मूच्छ, ब्रृथा वरफरवाद) मोद 
(बरेद्यैसी ); कम्प) पसव्ामें पीटा, जम्भादयेक आना 
आर मुखम कसद्ापन य वरानोस्वण सतनिपातय्यरगके न्टक्षण 
ट] यद्‌ दारुण वातोद्वण सन्निपात विारंक नामे 
परसिद्ध दै ॥ ५२६ ॥ ५२७ ॥ 
अथ पित्तोल्वणाश्कारिटक्षणम्‌ । 
अतिसारो भ्रमो च्छ मुखपाकस्तथैव चा 
गात्रे च बिन्दवो रक्ता दाहोऽतीव प्रजास- 
त ॥५२८॥ पित्तोस्वणस्य लिङ्गानि स्ि- 
पातस्य लक्षयत्‌ ॥ भिषग्भिः सचिपाता- 
भयमाञ्चुकारो प्रकीितितः ॥ ५२९ ॥ 
अतिखार्‌ ८ दस्त आवि ), श्रन्ति, मूर्च्छा, जुखकरा 
पकना, दटम लट लट व्रिन्दुजोका पडजाना आर अच्यत 
दाहका दोना, यद पित्तोल्वण सन्निपातज्वरके लश्चण‰ | चद्‌ 
पित्तोतवण् सन्निपात आद्यकारी नामसे प्रसिद्ध ५ २८.५२९ 
अथ कफोलवणकंपनलक्षणम्‌ । 


पित्तो मध्यकफ़ः ¢ मध्यवातः | 
भवृद्धकफः ५ दीनवातो मध्यपित्तः प्रधृद्धकफः 
द इति षट्‌ ॥ 

वातोख्वण, पित्तोस्वण, कफोल्वण, वातपित्तोल्वण, वात- 
कफोल्वण, पित्तकफोौल्वण, वातपित्तकफोव्वण, अधिक- 
वात मध्यपित्त हीनकफ; मध्यवात आधफ़पित्त दीनकफ, 
टीनवात अधिकपित्त मध्यकफ, अधिकवात दीनपित्त 
मध्यक्रफ; मव्यवात दीनपित्त अधिककफ ओर दीनवात 
मव्यपित्त अधिककफा, दस प्रकार सान्नपातज्वरके तेरट 
मेद दे ॥ ५२२ ॥ ५२३ ॥ 


अथालुक्रमेणत्रयोदशसनिपातनामानि । 
विस्फारकश्वाञ्चकारी कम्पनो वभ्रसंज्ञकः॥ 
ङीत्रकारी तथा भच; सप्तमः कूटपाकलः 
॥ ५२९ ॥ सम्मोहकः पाटकश्च याम्यः 
ऋक्च इत्यपि ॥ ततः क्कैटकः प्रोक्तस्त- 
तो वैदारिकाभिधः ॥ ५२५ ॥ जडतागद्रदा वाणी राचौ निदा भवत्यपि ॥ 
तन्नान्तरे विस्फारक इत्यत्र विस्फोरक | प्रसतव्धे नयने चेव मुखमाधुर्यमेव च५३०॥ 
दत पाठः । वश्रस्थाने वभ्रुरिति पाठः| कुचापि| कफोल्वणस्य ङ्गानि सत्निपातस्य टक्ष- 
वद्ध इति पाठः । भ्लुरिव्यत्र फर्युरात वा| येत्‌ ॥ सनिभिः सरिपातोऽयसक्तः कम्पन- 
पाठःयाम्य इत्यच संग्राम इति पाटः 1 ककं- |: संज्ञकः ॥ ५३ ९॥ 
क ऽत्यत् ककाटक इति वा पाठः ॥ जडता, गद्रद्‌ बोले, रात्रिम निद्रा मी ञव, नेत्रोमें 
स्तब्धता ओर मुखमे मधुरता, ये कफोख्वण सनिपातके 


ल्ल दं । इस कफोल्वण सन्निपातको ऋपिलोग (कम्पन 
कटतेै ॥ ५३० | ५३१ ॥ 


जथ वात्तपित्तोल्वणवधलक्षणम्‌ । 


वातापत्ताधेकां यस्तु सन्नपातः प्रकप्य- 
ति ॥ तस्य ऽवरां मदस्तरपष्णा मखराषः 
र्गल्कः ॥ ५३२॥ आध्मानारावितन्दाश्च 
कसिदिवासथ्रमश्रमाः ॥ सुनभवथ्रना 

माय सन्निपात उदाहृतः ॥ ५३३ ॥ 

जव वात ओर पित्ताधिकवाटा सन्निपात कुपित 
दोताहै तव॒ ज्वर, मद्‌ वरमा; समुखनोप, प्रमीठ्क 
( नेत्र मिचैते जोय ), अफारा असरुचि, तन्द्रा, 
खी, -वास, भ्रम जर श्वम ( यकावट ) ये सवर 


विस्कारकः आश्चकारी, कम्पन, बभर यध्रकारी, भ्ल 
कयपाकल, सम्मोटक, पालक, याम्य, ककनच कंकेटक 
अीर वैदारिक,ये ऊपर केदुए तरद सनिपातोके अनुकरम- 
से तेरह नाम जानने । यन्य मन्थो विस्कारकको विस्फ 
रक; वभ्रको वश्रु, अथवा वद्ध, भल्ल्को फल्गु, याम्यको 
सम्राम आर ककटकको कर्कोटक कटाट्‌ ॥५२४॥५२५॥ 


अथ वातोल्वणविस्फारकलक्षणम्‌ । 
श्वासः कासो भ्रमो मूर्च्छा भरलापो मोह- 
वपः ॥ पाश्चस्य वेदना जृम्भा कषा- 

यत्व मखस्य च ॥ ५२६ ॥ वातोल्व- 
णस्य लद्याने स्िपातस्य क्षयेत्‌ ॥ 


एप पिस्फारको नाम्ना सन्निपातः सुदा- 
रुणः ॥ ५२७ | 


खण्डम्‌ २. | 








क्षण होतेह, इस वातपित्तोल्वण सननिपातको मुनिजन 
“व्रण या भरुः कहते ॥ ५३२ ॥ ५३३ ॥ 


जथ वातकषाखणश्ञीवकारि 
सत्निपातलक्षणम्‌ । 


वातष्टेष्माधिको यस्य स्धिपातः प्रकु 
प्यति ॥ तस्य शीतज्वरो मूच्छां क्षत्त- 
ष्णा पाश्वनिग्रहः ॥ -५३४ ॥ गृलम- 
स्विद्यमानस्य तचा शरासन जायते ॥ 
असाध्यः सत्निपातोऽयं शीकारीतिं 
कथ्यते ॥ न हि जीवत्यहोरा्रमनेनावि- 
छविग्रहः ॥ ५२३५ ॥ 

जव्र वातकफाधिक सानिपात कुपित होतादै तो शीत- 
ज्वर, मूर्च्छा, क्षुधा ८ भूख ), तृषा, प्यास पसवो 
पीडा, चू, पसीनेका न आना, तन्द्रा ओर श्वास, ये 
सव लघ्षण होतेह, यह सन्निपात असाध्य दहै, इसको 
मुनिजन 'लीधकारीः कहते, जिसके यह॒ सन्निपात 
कुपित होतादै वद मनुष्य एक दिनरात भी नदी जीता- 
है ॥ ५२३४ ॥ ५३५ ॥ 


अथ पित्तकफोल्वणभल्टलक्षणम्‌ । 

,पित्तष्छेष्माधिको यस्य सन्निपातः प्रकु- 
प्यति ॥ अन्तदीरो बरिःशीतं तस्य 
तृष्णां प्रवर्धते ॥ ५३६ ॥ तयते दक्षिणे 
पां उरःशीषगलग्रहः ॥ ष्ठीवति शेष्म- 
पित्त कृच्रात्कोष्ठश्च जायते ॥ ५२३७ ॥ 
विडभदश्वासरिकाश्च वर्दन्ते सभमील- 
काः ॥ ऋषिभिर्भस्टनामायं सत्तिपात 
उदाहतः ॥ ५३८ ॥ 


जवर पित्तकफािक सन्निपात कुपित होताहै तव | कोई पिशाच 
शर्सरके भीतर दाद, ऊपरसे शरदी चे, तृषा अधिक | कि-इसके िरमं 
चरडजाय, दहनी पसलीमे ीडा दो, हदय; मस्तक कि-दइसने अपन 
कंठमे वेदना दो,अल्यंत कठिनतासे कफपित्तको थुकेशरी- | इसका द करदिया 
रमे -चकन्तेसे पडजा्थे, दस्त आनेल्गे, श्वास, दिचकी यर | नक्षत आदिने 


भाषाटीकासमेतः 


{ ५५१ ) 


अथ वातपित्तकफोरवणक्टपालक- 
क्षणम्‌ । 


सर्वदोषोलवणो यस्य॒ सन्निपातः भकु- 
प्यति ॥ चयाणामपि दोषाणां तस्य 
रूपाणि छक्षयेत्‌ ॥ ५३९ ॥ व्याधिभ्यो 
दारुणश्चव वचरशञखामिसन्रिभः ॥ केव- 
लोच्छरासपरमस्तव्धांगः स्तव्धरोचनः ॥ 
॥ ५४० ॥ त्रिरात्र सरमेतस्य जन्तो 
रति जीवितम्‌ ॥ तदवस्थन्॒ तं दष्ट 
मठो व्याहरते जनः ॥ ५४१ ॥ धरितो 
राक्षसेर्रैनमवेखायां चरन्ति ये ॥ अम्बया 
तवते कैचियक्षिण्या ब्रह्मराक्षसः ॥ 
॥ ५४२ ॥ पिद्ञाचैयद्यकैश्वेव तथान्येमं- 
स्तके हतम्‌ ॥ कुल्देवार्यनादीनं धर्षितं 
कुलदैवतैः ॥ ५४३ ॥ नक्षत्रपीडामपरे 
गरकर्मेति चापरे ॥ सत्निपातमिमं माहु 
भिषजः कूटपालकम्‌ ॥ ५४४ ॥ 


जवर तरिदोपोल्वण सन्निपात कुपित दोतादै तव॒ उसमे 
तीनो दोषोकि ठक्षण दि्वाई देते, यह सन्निपात सर्व 
व्याधिरयोसे वजन ओर गखरकी समान मयकर है । इसमे 
रोमी केवल ऊत्वाधासदी केतारहतादे, सम्पू्णरीर 
जकडजातादै, नेत्र पत्यरकी समान दोजतिर्, यद ॒सनि- 
पात तीनदिनके बाद मनु्यकि प्रार्णोको हरछ्ता दै, इस 
सन्निपातवाङे मनुष्यको देखकर कितनेक मूख मनुष्य 
कदत कि इखको कुसमय ( आधीरात, वा दोप्रदरे 
वखत ) मेँ फिरनेवाले राधसोनि पकड ल्वा है । कोई 
कदरे कि-देवीने दवालियादै, कोई कहते कि-यक्षि- 
णीन पकडादै, कोद कहते कि-्रसरक्षस चिपरगयादे, 
ओर कोई यक्षवाधा कते, कोई कते 
सम कीन चोट मारदी है, कोई कदे 
कु्ेदेवताका पजन नदीं किवा, उन्दने 
दिया 2, कोई कदतेदँ कि-इखको यद 
दिनि पाडा करीदै ओर कितने मूर्खं ॒मनुप्व 


कहते कि इसको किसीने विष ददिव ट दस खन्निपा- 


अर्तं मिचीसी जवे, ये लक्षण होते । इस सन्निपात ४ 
तको तैचलेग कूटपालक कहतेहं ॥ ५३९५४५४ ॥.. -. 


के त्रप्रलोग भष, कते ॥ ५३६-५३८ ॥ 


(५५२ ) भावप्रकाङः 1 { मच्य~ 
सज 
अथाधिकवात-मध्यपित्त-हीनकफफः मदत मी; गगरा नाक नुन क 
- ह ति गिरना आदि ककमववी सग तिषट, एत प्रप (त्रय 
समाहा पत । + वुकवाद ) परिश्रम, मोष, केप, मच्छ, भवि, श्रम 
मषदमध्यहीनष वातपित्तकधशच = ओर पन्नायात, चे परमिप क्ये तनि ठम मयकर्‌ 
तेन रोगास्त एवोक्ता यथादापवला- |ननितवो सानिजन समोर क । 
भ्रयः ५९५ ॥ मङापायाससुम्माह गकरा-वानु गृदिको धातत होकर उपरमो उमात्र करनी 
कम्पश्रच्छीरतिश्रमाः ॥ एकपक्षाभिषात- | निन्त पित्त मन्य अर्थन्‌ म दनय के रके उत्त 
श्च तव्राप्येते विशेषतः ॥ एष सम्मो- (करता६१। स्यपि पानु; सनद -ीरदोप, च समान 
टको नाम्रा सन्निपातः सदारुणः॥ = ॥ नष करत, नम दान तुतः यनद 
रोगास्त एवोक्ता, उक्ता एव ते सेगाः |जीर पुटक करदा करादि । ध 
दादत्रप्णोष्णतासेदादयः पित्तजाः, गौरवा | मन्य रता 0 
परिमान्योत्कासनासिकाखभसेकादयः क- क्रा-श्रीणटुभा कफ क ऽवरको उच्यत सग्वा २ 
फनाः । त्रापि प्रलापाद्यः पक्षावातान्ता क्योकि जिखरी क्ति दीन होनातीटं वद कायं नम 
विशेषाद्भवबन्ति । नतु बातः ्रवृद्धः स ज्वरं सम न रस्ता । 
करिण्यति पित्तन्ठु मध्यसम॑मिति यावत्‌ 
तत्कथं ज्वरं करिष्यति १ यत आह- 
धातवस्तन्मला दोषाः स्यनाशायासमा- 
स्तनौ ॥ समाः सखाय विन्नेया वकायौ- 
पचसाय च ॥ ५2७ ॥ 
















समाधान-दोप्रं शीण येनिमर भी यायर्योतो उसत्न 
करत क्योकि वादु क्षय दोनेषे चेषा अत्य रो जानी, 
वाणी भद्‌ पटजाती टै अर गजाकरा नाम नाता | 
पित्तकरे भव दोनेते कफः अधिफ वदजाताटै, अनि मद्‌ 
तेजातीटै ओर काति नष्ट दोजतीद ! जार कषक क्षय 
[ र & „ देने सधि ( जोड ) नियिल री जाती; मूच्छ, रप्नता 
उतर पत्त मध्यमापि अप्रकृतमव यतो-|जीर दाद उन्न देता यक्षी कका उमाधान अन्व स्न 
ऽग्रकृतयोवौतशटेष्मणोरपेक्षया मध्य॑ तेन | पतोमे भी खमद्टेना ॥ ५५५१५४८ |] 
मध्यकुपितमिच्यथेः । नतु कफः क्षीणः स| अय मध्यवाताऽधिकपित्त-दीनकपः- 
कर्थं ज्वरं करिष्यति? हीनराक्त्वात्‌, पाकलसद्धिपातलक्षणानि । 
उच्यते-दौषाः क्षाणा जि व्याधीन्‌ चवे मध्यभ्रवृद्धरीनेस्त वातपित्तकफश्च य्‌ ॥ 
श ० त तन रोगास्त एवोक्ता यथादोपवला- 
वातक्षयेऽर मन्दवाक्व विसंज्ञता॥ | श्रयाः :॥ ५४९ ॥ मोहमलापमूरच्छः 
पित्तक्षयेऽधिकः ष्मा वहिमन्द्‌ः नभा स्युर्मन्यास्तम्भः शिरोग्रहः ॥ कासः श्वासो 
क्षयः ॥ रिधिलाः सन्धयो सच्छो रोध्यं | भ्रमस्तनद्ा संजञानाडो हदि व्यथा॥५५०॥ 
दाहः कफक्षये ॥ ५४८ ॥ _ सेभ्यो रकतं विखजति संरक्तस्तव्धनेत्रता॥ 
इति शंका सिदधान्तश्चात्र परत्रापि ॥ तत्नाप्यत विरोषाः स्यभृतयर्ाक चिवा- 
सरात्‌ ॥ ५५१ ॥ भिषग्भिः सचरिपातो- 
ऽय कथितः पाकराभिधः ॥ ५५२ ॥ 
मध्यवात; अधिकपित्त, टीनकफ सनिपातमे तत्तत्‌ 
दोपव्रल्नुसार कम्प, दाद ओर भारीपन आदि 


अधिक वात मध्यपित्त हीनकपः सनिपातर्मे पूर्वोक्त 
व्यथा; कप, निद्राका न आना अर मलविष्टम्भ आदि 
यात सवी रोग दतै, दाद, 'तृपा, उष्णता ओर 
पसीना आदि पित्तसवधो रोग देति अर भारीपन, अ- 


स्वनतः (नुूतय 
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टोतेहं = नि ह [व्‌ त्‌ । ध इ लतः = 
रक्षण हेति, तथा मोह, प्रलाप ८ बकवाद ), जनेसे खयुये विरेष लक्षण देति, इसको धरैचजन 
नाडका जकृडजाना, निरे पडा, खासी, श्वास, भ्रम, | कच सन्निपात कहते ३ ॥ ५५६ ॥ ५५७ ॥ 


तन्द्रा, साका नाग, हृदयम व्यथा, ईन्द्रिर्यकि चिद्रोमेसे 
रुधिरकरा गिरना, ने्ोमे लाटी जीरं ने््रौका जड दोजाना, 
ये विगेष करके होते ह ¡ इस सन्निपातमे रोगी तीन दिनके 
मीतर्‌ मरजाता हे, इस सन्निपातको वैययजन पाक 
कटतद | ५४९-५८२ ॥ 
अथ हीनवाता-ऽधिकपिच-मध्यकफ- 
याम्य-स्निपातलक्षणम्‌ । 
दीनप्रबृद्धमध्येस्तु वातपित्तकफैश्च यः ॥ 
तेन रोगास्त एवोक्ता यथादोषबलाश्र- 
खाः # हृदयं दद्यते चास्य यकृष्ष्टीहा- 
न्बपुप्फुसाः ॥ ५५३ ॥ पच्यन्तेऽत्यथ- 
'मृद्धाधः परयश्ोणितनिगंमः ॥ शीर्णद- 
न्तश्च मृल्युश्च तच्राप्येतद्विशेषतः॥ ५५४ 
भिषग्भिः सच्धिपातोऽयं याम्यो नाम्ना 
प्रकीर्तितः ॥ ५५५ ॥ 
टीनवात आधेकपित्त मध्यकफ सन्निपाते उन्दी २ 
टोपरोके वलानुखार कम्प, दाह यर भारीपन आदि सकल 
लक्षण होतेह वौ भी हृदयम दाह होतादै,य्चत्‌ (कठेन) 
पीटा ( विह ), आत जर फेफडा ये पकजतिरदै, मुख 
ओर गुदासे रुधिर ओर रादका निकलना, दातोँका गिरना 
ओर मरण ये विशेप करके लेते, इस सननिपातको वे- 
जन याम्य कटतेदे ॥ ५५.३-५५.५. ॥ 
अथाधिकवात-दीनपित्त-मध्यकफ- 
ककच-सतिपातलक्षणम्‌ । 
श्रबृद्धहीनमध्येस्तु वातपित्तकफैश्च यः ॥ 
तेन रोगास्त एवोक्ता यथादोषवटा- 
अयाः ॥ भरखपायाससम्मोदाः कम्पम्र्‌- 
च=रछरतिथ्रमाः ॥ ५५६ ॥ मन्यास्तम्भेन 
मृस्य॒ः स्यात्तचाप्येतद्धिरेषतः ॥ भिष- 
ग्भिः सनिपातोऽयं क्रकचः सम्प्रकी- 
सितः ॥ ५५७ ॥ 


अथ मध्यवात-हीनपित्ता-ऽपिककफः- 
करक॑टक-सिपातलक्षणम्‌ । 


मध्यहीनपरबुदधैस्त॒ वातपित्तकफैश्च यः ॥ 
तेन रोगास्त एवोक्ता यथादोषवला- 
भयाः ॥ ५५८॥ अन्तदि विशेषोऽत्र न 
च वङ्कुं स शक्यते॥ रक्तमालक्तकेनैव ल- 
स्यते मरखमण्डलम्‌ ॥ ५५९॥ पित्तनाक- 
षितः शछेष्मा हदयान्न भरसिच्यते ॥ इषण- 
वाहतं पाश्च तयते खन्यते हदि ॥५६०॥ 
प्रमीरकन्वासदिद्ा वर्धन्ते ठ दिनेदिने ॥ 
निहा दग्धा खरस्पां गलः रकैरिवा- 
वृतः ॥ ५६१ विसं नाभिजानाति 
कूनेचापि कपौतवत्र्‌ ॥ अतीव शछेष्मणा 
पूणः शुष्कवक्रोताटकः ॥ ५६२ ॥ 
तन्दानिद्रातियोगातों इतवाडनिहत- 
दतिः ॥न रति खमते नि्यं विपरीतानि 
चेच्छति ॥ ५६३ ॥ आयम्यते च वहुशो 
रक्तं छठीवति चाल्पशः ॥ एष ककंटका 
नाम्ना सतिपातः खदारुणः ॥ ५६४ ॥ 


सध्यवात दीनपित्त अधिककपफः सन्निपातमे तत्तरोपोके 
वरलानुसार कम्प, दाह ओर भारीपन आदि लध्ण देति 
तथा विने करके अन्तर्दट ८ शरीरके भीतर जलन 
वोलनेमे असमथरता होय, मखमण्डल जसे आलप रग 
दिया दी रसा लाल दीखै, पित्ते ख चाहमा कफ डेट 
यसे बादर नदी निकै, पसल तीर चेटन नरीग्ी 
पीडा दो, हृदयम खोगनेकी तरट्‌ पीडा टैः आनं 
मिचीसी दोजर्ये, श्वा ओर हिचकी प्रतिदिन वटती 
जाय, जीभ जलीहूर्शकी समान काली यर सरउ 


अधिकवात शनपित्त म्यक सनिपातमे तत्तदपोके | होजाय, कण्ठम्‌ वानके त्री खमान काटे मरना मन 
वलानुसार कम्प, गद ओर भारीपन आदि ल्ण दोते- | मू्ादि वेदोरीमे निकल्जाय, वृत्रा उनान गा 
ह तौ मी वकवाद्‌, परिश्रम, मोह, कम्प, मूर्छ, वेयैनी, |कूने, कण्ठ कर्ये भरा रद, गुहा आग नाट 


श्रम जीर मन्यानाडी ( गर्दन वा नाड ) के जकड।चूजायः तन्द्रा ओरन््रि 


द्रा अपिकर धाव, आण ल्‌ 


४ { मन्य 





काति नट हो जाय, किष प्रकार कदी चेन नदीं ट| स॒म्धुमरनेव्रस्तथा ॥ साभिन्यासकनिद्र- 
विपरीत पार्योकी इच्छा करे ओर वाखार खांगनेते| कश्च कथितः प्रावसन्धिमोऽथान्तको 


योडा थोडा रुषिर थूर्कै, ये लक्षण टत इस अत्यन्त 
घोर सन्निपातको कर्कटक कते ॥ ५५८-५६४ ॥ 
अथ होनवात~-मध्यपित्ता-धिककफ- 
वेदारिक-सन्निपातटक्षणम्‌ 1 
हीनमध्यप्रबृद्धस्त॒ वातपित्तकफैश्च यः ॥ 
तेन रोगास्त एवोक्ता यथा दोषवलाश्रयाः 
॥ ५६५ ॥ अपशू करीतोदौ 
ध्य दाहो रुना भ्रमः ॥ भृशंङ्कमः 
शिरोवस्तिमन्यादृद यवाग्रजः ॥ ५६६ ॥ 
प्रमोीटकः शासकासरिक्काजाडचविसं- 
ज्ञताः ॥ भथमोपत्नमेनन्त॒ साधयन्ति 
कदाचन ॥ ५६७ ॥ एतस्मिन्सच्िवृतत 
ठ कणेमूटे सुदारुणा ॥ पिडिका जायते 
जन्तोयेया कृच्छ्रेण जीवति ॥ ५६८ ॥ 
स वैदारिकसंज्ञोऽये सन्निपातः सदा- 
रुणः ॥ िराचाप्परमेतस्य व्यभेमोषध- 
कटपनम्‌ ॥ ५६९ ॥ 
जव हीनवात मध्यपित्त अधिककफ, सन्निपात 
हया दोव तौ उस्म उन उन्दः दोपोकि वबलानुसार कम्प, 
दाह आर्‌ मारीषन आदि लक्षण देते ओर विभेप करके 
नीचे लति लक्षण दैति । अस्प रूल, कमरे तेडने- 
सरीखी पीडा, छातीमे दाह ओर पीडा, भ्रान्ति, अत्यन्त 


रलानि, मस्तक, मूत्राय, नाड, हृदय यर वाणीम कडा समान नीतल्हो, 
धात, खासी, हिचकी, जडता ओर प्रलाप ओर ग्टानि 


दो, आसे मिचीजारये, 
। इस सन्निपातके उत्पन्न 
यादे चिकित्षा करी जरै तौ कदाचित्‌ आराम शहोजाय 
नटीं तौ नीं । इस सन्निपातके निदत्त होनेपर रोगीके 
कानकी जडमे बहुत बडी ुडिया निकल्वीै इस टि. 
याके निकल्नेपर अत्यन्त कठिनतासे जीताहै । इस महा- 
भयकर घोर सन्निपातको वद्यजन प्रैदारिक कटे, टसके 
उन्न टोनेसे तीन रात्रि व्यतीत दोजाय ती ओपधिकी 
कल्पना करना छया है ॥ ५६५-५६९ |] 


शीतांगखिमलोद्भवस्वरगणे तन्दी भरा- 
पी ततो रक्तष्ठीवयिता च तच्च गणितः 







दोतेदी |कोप हो, अधिक दाह तथा वमन 
#डा ओर स्वर वैटजाय, 
तेद ॥ ५७१ ॥ 





` भधकः 


रु्दाहः सहाचित्तविध्रम इह दौ कर्ण- 
कण्ठग्रहो 1 ५७० ॥ 


तन्द्री तन्दिकः, प्रापी प्रापकः, रक्त- 

षौवयिता रक्तषठीवौ- सम्धग्रनेचः भरुप्रनच्ः । 
[ब भिन्यासं दु कर्णकण्टग्रहो ष. म 

जभिन्यासकः अभिन्यासः, कर्णकण्टग्रह 
कणग्रहः कणिकः, कण्टग्रहुः कण्टक्व्नकः । 
अथ तपा प्रस्यकं लक्षणानि ॥ 

अन्य अन्योमे इन वावोन्यणादि तेग्द्‌ सन्निपातकं 
रीतागादि जो नाम कहं उनको फट्तट ॥ 

तीनो दोपास उत्यन्न हृष्ट य्यरोमि सीताग, तन्द्रिक, 
प्रलापकः रक्त्ठीवी शनेच्र, अभिन्यास, जिदक) सधिग, 
अन्तक, रुग्दाट्‌, चित्तविभ्रम, कर्णक ओर कण्ठङुग्जक. 
ये तेरह सत्निपातच्र शने जनि । अव रन तेर 
लक्षण कटतेहे ॥ ५७० ॥ 


अथ शीतांगसननिपातलक्षणम्‌ । 

हिमशिशिरङरीरः सन्निपातज्वरी यः च्र- 
सनकसनदिक्कामोहकम्पग्रलापेः ॥ ऊम- 
यडकफवातादाहवम्यंगपीडास्वरविकृति- 
भिरातैः शीतगात्रः स उक्तः ॥ ५७ १॥ 

जिस सन्निपात्वरमें रोगीका रीर दिम (व्रफं)की 
र्वास, खासी, दिचकी, मोद, कम्प, 
नि हा, कफ बहुत निकर, वायुका यथिक 


(रद) दो स्र अगोमे 
उस सन्निपातको (शीतगाचः कष्- 


अथ तन्दिकसतनिपातलक्षणम्‌ ! 
तन्दातीव ततस्तृषाऽतिसरणं श्वासो- 
पि कासरुक्‌ सन्तपातितनुगलः 
धयथना साद्धंवे कण्डुः कफः ॥ 
शुरयामा रसना क्लमः भवणयो- 
मौन्यश्च दाहस्तथा यत्र स्यात्स हि 











खण्डम्‌ २. | भाषादीकासमेतः। ( ५५५ ) 
तन्दिको निगदितो दोषन्रयोत्थो जिस॒सीन्नपातप्वरमे नेवोमे अत्यन्त टेद्रापन हो 
ज्वर्‌; ॥ «७२ ॥ श्वास, ससी, तन्द्रा, अत्यन्त प्रलाप, मद्‌ आर कम्प 


जिस उवरमे अत्यन्त तनद्रा हो. वृषा करौ हो, कानेमि व्रहरापन होजाय ओर मोह दोय, उसको 


हो,शधास अधिक दो.खांसी हो,शरीर अधिक संतापित हो | पराचीन च्य खमनत्र' कहतेहं ॥ ५७५ ॥ 
गलेमे सूजन ओर खुजली तथा कफ़ हो, जीम काटी जअथामन्याससान्रपातसक्षणम्‌ । 


दोजाय, ग्लानि, कानेँभि विरता ओर दाह हे, उस| दौोषास्तीव्रतरा भवन्ति विनिः सर्वेऽपि 
रभिपातको (न्क कहत ॥ ५७२ ॥ यत्र ज्वरे मोहौऽतीव विचेष्टता बिकरूता 
अथ ्रलापकसतिपातलक्षणम्‌ ! शासो भृशं पकता ॥ दाहश्विक्कणमान- 
यत्र ज्वरे निधिलदोषरितान्तरोषनति | नश दहनो मन्दो बलस्य क्षयः सोऽभि- 
भलापबडलाः सहसोष्थिताश्च ॥ कम्पत्य- | न्यास इति भरकीर्तित इह भक्ञेभिषग्भिः 
थापतनदाहविसंज्ञताः स्यनाभ्ना मररा- | पुरा ॥ ५७६ ॥ 
पकं इति प्रथितः प्थिव्याम्‌ ॥ ५७३ ॥ जिस सन्निपात ज्वरमे सव दोप्र अत्यन्त वलवान्‌ ओर 
जिस ज्वरंम सम्पूण दो्पकि अत्यन्त कुपित होनेसे | ती हो, अच्यन्त वेदोशी हो, निचेष्टता हो, अत्यन्त 
प्रलाप ओर कम्प, वारवार उठकर भागना, व्यथा, गिरना, बेकटी तथा वास हो, अधिकतर मूकता (गूगापन ) दो, 
दाह ओर .अत्यन्त वेदोनी हो, उसको लोकमें “प्रलापकः | दाह दो, सुख चिकना हो, अधि मद ओर वल्की हानि 
कहते | ५७२ ॥ हयो, उसको वैन अभिन्यासः कदादै ॥ ५७६ ॥ 
अथ जिहूकसक्तिपातज्वरलक्षणम्‌ । 


अथ रक्तष्ठीविसनिपातलक्षणम्‌ । 
निष्ठीवो रुधिरस्य रक्तसदश्चं कृष्णं तनौ 
मण्डलं रोरिव्यं नयने त्रषारुचिव- 
मिश्वासातिसारमाः॥ आध्मानथ विसं- 
ज्ञता च पतनं हिक्काङ्गपीडा भदौ रक्त- 
छठीविनि सन्निपातजनिते लिगं ज्वरे 
जायते ॥ ५७४ ॥ 


जिस ज्वरमे सुधिरको थक, शरीरम रधिरकीं समान |वल्की हानि हो, -धास 
सन्ताप हो, उसको प्राचीन वेद्य (जिहकः 


चरिदोषजनिते ज्वरे भवति यत्र जि 

भृ षृता कठिनकण्टकैस्तदनु निर्भरं 
म्रकता ॥ श्रुतिक्षतिवलक्षतिश्वसनकासस- 
न्तप्तयः पुरातनमिषग्बरास्तमिह जि कं 


चक्षते ॥ ५७७ ॥ 
जिस सन्निपातज्वरमे जीभ अत्यन्त कठिन केयिसि 


आच्छादित दो, अत्यन्त मृक्रता हो, कानोमे वहरापन, 


खोसी ओर अधिकतर 
कहते ॥५७५७॥ 


तथा काले चकन्ते पडजार्येःनेत्र जाल दोजार्ये, तुषा, अरुचि, 

वमन, श्वास, अतीसार, रान्ति, ओर अफारा दौ अथवा 

पेट फूढजाय, खना जातीरंदै, अर्थात्‌ अचेत दोजायें, 

` वारेवार गिर२ पडेहिचकी ओर शरीरमे अत्यन्त पीडा दो, 

उस सनिपातज्वरकौ ^रत्तष्टीवीः कहते ॥ ५७४ ॥ 

अथ यम्रनेच्रसत्रिपातज्वरलक्षणस्‌ । 

भृदां नयनवक्रता शचसनकासतन्दा भृशे 
भरापमदवेषथ॒श्रवणहानिमोहास्तथा ॥ 
पुरो निखिलदोषजे भवति यत्र चिं 
ज्वरे पुरातनचिकित्सकैः स इह भमनेवो 
मतः ॥ ५७५. ॥ 







अथ सन्धिगसत्निपातलक्षणम्‌ । 

व्यथातिदायिता भवेच्छयथसयता सन्धि- 

घ प्रथतकफता मसे विगतनिदता कासः 

रुक्‌ ॥ समस्तमिति कीतितं भवातेलक्म 

यच ज्वरे चिदोषजनिते इः स हि निग- 

द्यते सन्धिगः ॥ ५७८ ॥ 

जिस उननिपातज्वरमे खीधयोमे सूजन आर अव्यन्ते 
पीडय, मुखमे अल्वन्त कफः आवे, निद्राका नादा ओर 
खोसीकीं पीडा उसको विद्धान्‌ वद्र (सयिगः कटे 
ह ॥ ५७८ ॥ 


६ (९५1 ) 


अयान्तकप्षधिपातन्वरछक्षणम्‌ | 
यस्मिह्छक्षणर्मतद्‌ स्त सकटद्‌पिरुद्‌ति 
ज्वरऽनघ्चं सद्धविश्चननं सकसनं सवा- 
गपीडाधिका ॥ हिक्काश्चासकदाहमीहस- 
दिता देहेऽतिसन्तप्तता वेकल्यञ्च वथा 
वचांसि य॒निभिः संकीतितः सा 
ऽनतकः ॥ ५७९ ॥ 
जिस सन्निपातचज्चरम निरन्तर रोगी चनिर्कोा 
करे सेवी, सर्वं परभ अत्वन्त पीडा हो, हिचकी 
-धास, दाद्‌, सीद, टेटे अत्यन्त सन्ताप, विकर्ता आर्‌ 
तरथा चकवाद्‌ करे, उसको मुनिजन “अतक्रः सन्निपात 
कर्त ॥ ५७९ ॥ 
अथ रुग्दाहसत्रिपातलक्षणम्‌ । 
दाहौऽधिको भवति यच तृषा च तीरा 
श्वासप्रापविरुचिभ्रममोहपीडाः ॥ म- 
न्याहुनुव्यथनकण्ठरुजः चमश्च रुग्दाह- 
संज्ञ उदितखिभव ज्वराऽयम्‌ ॥ ५८० ॥ 
जिस सन्निपातच्वररमे दाट अधिक दो, तपरा (्याठ), 
अलन्त तेज हो, शास दो, वकवाद करै, अर्चि दो, 
श्रम ह, वेदोदीं टै, पीडा दयो,नाड अर गोडीम्‌ अ्यन्त 
वेना टो, कंटभ पीडा जर शमदो 


› उसको “नग्दाट 
सन्निपात कर्तेद 1 ५८० ॥ 


अथ चित्तथ्रमतन्निपातलक्षणम्‌ । 


गायति व्रप्यति इसति प्ररुपति विकृतं 
निरीक्षते मदयत्‌ ॥ दाहव्यथाययार्तो 
नरस्तु चित्तश्रमे ज्वरे भवति ॥ ५८१ ॥ 
जितत सान्नपातच्वरमें रोगी गीतगावै, नाचे, दनि, 
वके, वुरीतरदसेठेख, मोट, व्ेदोगीको प्त हेजाय, तथा 
दाह, व्वथा आर मयते पीडित टो उसको "चित्तश्रमः 
कदते्दं ॥ ५८१ ॥ 
अथ क्णिकसच्धिपातटक्षणम्‌ । 
दापव्रयण जनेतः किर कणम्रे तीता 
ज्वरे भवति तु चयथन्यंथा च ॥ कण्ट- 
ग्रहो वाधेरता चसन म्रटपः मरस्वदमो- 
ददहनानि च कर्थिकाख्ये ॥ ५८२ ॥ 


भावप्रकाशः । 


{ मध्य~ 


लिम प्यस्य तीना दोषेति अन्यन्त ट्परित रनम 
कनका जटमे अव्यन्त सृजन सीर पीटादो) कट न्क 
जाय, बहरापन, यवास, द्या ठक्वाद परमर्निका जनाः 
वेद्यो अर्‌ दार दो, उसको "करणि ' मलिपात 
तदं ॥ ५८२ ॥ 


~ 


क्ट 


१ 


अथ कण्टकुव्जसविपातटक्षणम्‌ । 


कण्टः शकडयतावरुद्रवदातश्रासः धल- 

पाऽरचदाहदा दहस्जा तरपाप चदनु 

स्तम्भः दिरोऽतिस्तथा ॥ मादा वपन्रना 

सहेति सकलं लिगं धिदापञ्वर यच 

स्यात्स टि कण्टङ्कव्ज उदितः प्राच्यधि- 

कित्साङ्धः ॥ ५८३ ॥ 

जिस सन्निपात व्वरम कट भका धानफे यक्क 
ममान काटेनि विरजाय, अत्यन्त वास दो; प्रस 
अख्चि, दाद, गरीरम पीडा दो, तुषा दो, टोदी जक्ट- 
जाय, दिरमे पीडा दो, मोद अर करटा उनको प्राचीन 
वेय “ कटकुव्न ` कदतेद ॥ ५८३ ॥ 


अथ सचिपातव्वरसाध्यासाध्यसवम्‌ । 


सन्धिगस्तष साध्यः स्या्न्धिकाश्चत्तवि- 
श्रमः ॥ कर्णिको जिहकः कण्टकुच्जः 
पञ्चापि कटकाः ॥ रुग्दाहस्स्वतिकषन सं- 
साध्यस्तषु भाषितः 1! ५८४ ॥ रक्तष्ावी 
यप्रनचः रीतगाचः परटापकः ॥ अभि- 
न्यासोनन्तक्श्चेत षडसाध्याः प्रकी- 
तिताः ॥ ५८५ ॥ 


इनमे (धिक संनिपातः साध्व £ 


टै । तन्द्िक+ 


चित्तविभ्रम, कर्णिक; जिहक आर कण्टकुव्न, ये पोच 
कष्टसाध्य ह | रुग्दाह्‌ 


› अत्यन्त कषएटनाध्य दं । रक्त्ीवी, 


असने, गीतगाव्र, प्रल्यपक; अभिन्यास ओर यतक, वे 
छः असाव्यरहै ॥ ५८४ ॥ ५८५ ॥ 


अथान्यग्रथोक्तवातोल्वणादिवियोदरसं- 
निपातानां कुम्भौपाकादिनामान्याह ! 

कुम्भीपाकः प्रोणेनावः भ्रसापीं हयन्तदकदो 

दण्डपातोऽन्तकश्च । एणीदाहश्ाय्‌ हारि- 


खण्डम्‌ २. ] भाषादीकासमेतः 1 ( ५५७ } 












दरसंज्ञो भेदा एते स्निपातज्वरस्य ॥ 
॥ ५८६ ॥ अजघोषभतहासौ यन्नापी- 
उश्च संन्यासः ॥ संशोषी च विज्ञषास्त- 
स्यैवोक्ताख्योदङान्यत्र ॥ ५८७ ॥ 
कुम्भीपाक, प्रोर्णुनाव, प्रलपी, अन्तर्दाह, दडपात; 
अतक, एणीदाह, हारिद्र, अजोष, भूतदास, यापीड, 
सन्यास ओर सरोधी ये तेरह सन्निपातोके अनुक्रमसे नाम 
कदे हैँ ॥ ५८६ ॥ ५८७ ॥ 
अथ कृम्भीपाकलक्षणम्‌ 1 
घोणाविवरक्षरदहुशोणासितलोहितं सा- 
न्द्रम्‌ ॥ विषुठन्मस्तकमभितः कुम्भीपा- जिस मनुष्यके दण्डपात साश्निपात कुपित टोतादै वह 
कन पीडितं विथात्‌ ॥ ५.८८ ॥ रात ओर दिन किसी समय निद्राको प्रा्त नी 
जिस मनुष्यकी नाकमेते लल ओर काद्य बहुत गाढा | दताः वरद्धिके भ्रमसे आक्राशको पकडनेके च्ि हाथ 
खनेर खयै ( गिर ) ओर जो अपने रिरको वारवार इधर | बढाव, ओौर वेहोसीसे जार टकर चारो ओर दोडकर 
उधरको गरे उसको ऊुम्भीपाक सननिपातसे पीडित गिरपडे ॥ ५९२ ॥ 
जानना | ५८८ ॥ अथान्तकक्तत्निपातलक्षणम्‌ । 
अथ प्रोणनावसत्रिपातलक्षणम्‌ । संपूर्यते शरीरं प्रन्थिभिरभितस्तथोदर 
उस्िप्य यः स्वमंगं क्षिपव्यधस्तातिता- | मरुता ॥ शासतुरस्य सततं विचेतनस्या- 
न्तमुच्छरसिति ॥ तं भोणुनावजष्टं विचि- न्तकार्तस्य ॥ ५९३ ॥ 
कष्टं विजानीयात्‌ ॥ ५८९ ॥ जित मनुष्यके अतक नामवाला सन्निपात कुपित होता 
जो मनुष्य वा्वार उठडठकर परथिवी गिरिर. है उतके शरीरं हुतसी गेठ पडजाती द" उदर (प ) 
तच जथवा हाय पूवको उठाकर, परकै, बहुत दपि, उस | गयु मरता, नतर उवास पीडित रदताई जर 


विचित्र दुःखवाङे सेगीको शरोर्णुनावः सन्निपातसे पीडित अचेत ( व्येव ॥ रहता ४ ५९२ ॥ 
जानना ॥ ५८९ ॥ अथेणीदाहसन्निपातलक्षणम्‌ 1 


पियति पिधावतीव गात्रे सक्पात्रे अुनंगपतंग 
अथ प्रहापिसन्निपातलक्षणम्‌ । व व 
स्वेदश्रमांगभेदाः कम्पो दवथुवमिर््यथा ; ॥ वप 


= ग॑तीव स ज्वरार्तस्य ॥ ५९५४ ॥ 
् 4 क. सक्पातरे पीडाभाजने गात्रस्य वकरेषणः 
जायते लिगम्‌ ॥ ५९० ॥ 


४ मेतत्‌ ॥ 
जिस सनुप्यके प्रलापी समनिपात कुपित होता, उसके | जत मनुष्यके एणीदाह सन्निपात ऊुपित दोतार. उस- 
पसीना, भ्रम, सधिरयोमिं तोडने सरीखी पीडा, कम्प, दाह 


जिस मनुप्यके शरीरके भीतर दाट ८ जलन ) हो,ऊप- 
रसे शरदी लगे, सुजन, बेचैनी, बास ओर सम्पूणं गररि 
जल्रसा टोजाय, उसको ° अन्तदीहः सन्निपात ज्वरसे पीडित 
जानना ॥ ५९१ ॥ 
अथ दण्डपातसद्िपातज्वरलक्षणम्‌ । 
नक्तन्दिवा न निदायुपेति गरहाति मूट- 
धीर्नभसः ॥ उध्थाय दण्डपाती भ्रमातुरः 
सर्वतो भ्रमति ॥ ५९२ ॥ 
नभसो गृहाति आकाराकिशिद्ररीदं 
करौ प्रसारयतीप्यर्थः ॥ 


के कप ओर दाह होता, तथा उसका शरीर _असवत 
वमन, कठमे धीडा ओर गरीरमे भारीपन ये सव लक्षण | कष्ठे पीडित लोतादै ओर सोप, पोली जीर टिरनेके 
दोतेहं ॥ ५९० ॥ समूह दौडते प्रतीत देते दं ॥ ५९४ ॥ 
अथान्तदौहसन्निपातलक्षणम्‌ । अथ हारिदकस्िपातलक्षणम्‌ । 
अन्तदौहः शत्यं ` वहिः्टवयथुररतिरपि | यस्याऽतिपीतमगं नयने सुतरां मल्स्ततो- 
तथा श्वासः 1 अंगमपि दग्धकस्पं सोऽन्त- | ऽप्यधिकम्‌ ॥. दाहोऽतिङ्ीतता वहिरस्य 
द्हार्दितः कथितः ॥ ५९१ ॥ स हारिद्को ज्ञेयः ॥ ५९५५ ॥ =. ^" 


] मत्य 
र अ ५५८ ) भावप्रकाराः। ( 











जिस मनप्यका गर अत्यन्त पील दोजाय, नेव गरी- अथ संशोषिसत्रिपातलक्षणम्‌ । 8 
रसे भी अभिक पीठे दोजार्य, मख नेतरेसि मी अधिक षी मेचकवपुरतिमेचकलोचनयगखी मरो- 
दोजाय, भीतर दाद हो जीर बाहर सरदी लगे उसकी | त्सगौत्‌ ॥ संशोषिगि सितपिडिकामण्ड- 
न्दारिटरकः सन्निपाते पीडत जानना }॥ ५९५ ॥ लयुक्तो ज्वरे नरो भवति ॥ ६०० ॥ 

अथाजघोषस्निपतिक्षणम्‌ । विख मनुप्यके सलोरी नामक सन्निपात कुपित रेता ~ 
छगलकसमानगंधः स्कथरुनावाननिरुद्ध- उखका अशेर दस्तके आनेसे काला पदजातादै आर 
गलरन्धः॥ अजघोषसनिपातादाताग्राक्षः |नेन अव्यन्तकाछे होजाते, तथा अरीगमं तफेद स्फ 
पुमान्भवति ॥ ५९६ ॥ छन्सी यर चकतते पडजतिर ।॥ ६०० ॥ 

शेर वकरेकी समान गन्ध अयि, कनधे्मि पीडा दो, अथ स्धिपातज्वरभयकरता । 
गेका छट सुकजाय जर्‌ नेच रार रेज, ये सव | नारायण एव भिषग्भेषजमेतेषु जाहवी- 


लक्षण जिव = ह उसको “अजगोपः सन्निपाते नीरम्‌ ॥ नैरज्यदेत्रेको नित्यं मूयुज्ञयो 
वीडित्‌ जानना ॥ ५.९६ ॥ ध्येयः 1 ६०१] 


सानिात ज्वरमे एक श्रीनारायणदी तो चै ई, एक 
गगाजकदही पधि है जर मत्युञ्ञय ( सदाटिव ) काटी 
व्यान करना चाधयि ॥ ६०१ ॥ 
अथासाध्यसत्निपातज्वरलक्षणस्‌ । 
सचिपातज्वरस्यान्ते कणैमूे सुदारुणः ॥ 
रोथः सञ्चायते तेन॒ कधिदेव भ्रम 
च्यते ॥ ६०२ ॥ 
सुदारुणः मारकसवात्‌ 1 यतस्तेन शयेन 
कथिदेव भ॒च्यते, कोऽपि जीवितं न व्यज- 


अथ भूतदहाससतिपातलक्षणम्‌ । 


शब्दादीनधिगच्छति न स्वान्विषयान्य- 
दिन्द्रियग्रामेः \॥ इसति प्रखपति परुषं स 
ज्ञयो भूतहासातंः ॥ ५९७ ॥ 


जिस मनुप्यकी सम्पूणं इन्दर्े अपने विपयको ग्रहण 
करनेमे असमर्थ दोजार्य, तथा वह रसे ओर यावके 
उसको “भूतहासः सन्निपात ज्वरते पीडित जानना|५९७॥ 
अथ यन्त्रापीडसन्निपातज्वरलक्षणम्‌ । 
येन मुन्बेखेगाचन्त्रेणेवावपीडयते गा- | तीत्यर्थः ॥ 
चम्‌ ॥ रक्तं पित्तञ्च वमेयन््ापीडः स | सन्निपात व्वरके अतये कानकी जड सहामवकरर 
विज्ञेयः ॥ ५९८ ॥ सूजन उत्पन्न दोती दै, उख सूजनके टोनेसे कोई दी मनुष्य 
लिस मनुष्यक्रा गरीर ज्वरके वेगसे वारार कोर्ट कचे ट, रायः मरही जते ई ॥ ९०२ ॥ 
पेटनेकी तरह पेलसा प्रतीत हो ओर वह ॒सूथिरसित अथ सत्निपातसाध्याप्ताभ्यता । 
पित्तकी वमन करै उसको “यन्त्रापीडः सन्निपात ज्वरसे स्निपातज्वरान्कष्ठानसध्यानपरे जयः ॥ 
1 दोषे प्रवृद्धे नऽ स्ैसम्पू्णलक्षणः ॥ 
अथ सन्याससभिपातन्वरलक्षणम्‌ । सच्निपातन्वरोऽसाध्यः कष्टसाध्यस्ततो- 
अतिसरति वमति कूनति गाचाण्यभित- । ऽन्यथा ॥ ६०३ ॥ 
शिरं नरः क्षिपति ॥ संन्याससतिपाते | सवोणि दाहकशीतादीनि सम्ूर्णानि आतु- 
भलपद्युग्राक्षिमण्डलो भवति ॥ ५९९ ॥ |रगतानि भोक्तानि याबह्क्षणानि यस्य सः । 
ू जिस मनुप्यकरे सन्यास नामक सन्निपात च्वर कुपित ततोऽन्यथा दोषे पकेऽमो दीपे स्वत्परक्ष- 
दता बद्‌ अतीसार ( दत्त ) ओर ग्मन ( रद ) से |णकः कष्टसाध्य इत्यर्थः ॥ 
पीडित दो, नि, वारार यगोको दधर उधर परै, व~ कितमेक वैय कटसाच्य सननिपातको भो संसाध्य 


याद पर =>, च मडल अत्यन्त उग्र दोना द 
वाद षर आर्‌ नत्र मडल अत्यन्त उ दीजातद्‌।] ५९९] कटे, परन्तु उनमें खा समना चाद्ये विनो 


खण्डम्‌ २. |] भाषारीकासमेतः। ( ५५९ ) 
य-म 
चातादि दोषोकी बरद्धि दो, जठराय नट दोगई हो ओर| इति वचनेन कियासंकरस्य निषिद्धला- 
दाह शीतादे सम्पूर्ण रक्षण हो तो उस सन्निपात स त्कथमत्र नस्यनिषठीवनावेहाञ्चनानि यग- 
असाध्य जानना । ओर्‌ जो दोप पक्ष्य, अयथिदीपन दो पदिधीयन्ते व्याह न 
ओर थोडे थोडे लक्षण हौ तो उस सन्निपाज्वरको कष्ट- स सात 
छ 0 करियाभिस्तुल्यरूपाभिः कियासाकर्यमि- 
ष्यते ॥ भित्ररूपतया तास्तु न हि कुर्वन्ति 
जथसामान्यसन्निपातञ्वरचिकफित्सा । दूषणम्‌ ॥ ६१० ॥ 
सन्निपाताणवे मर यान्यद्धरति भानवम्‌॥ गका-'एक क्रियाके करनेसे जो गुण न लेव तौ 
कस्तेन न कृतो धर्मः काश पूजां न सोऽह- उस क्रियाका वेग शात हौनेषर दूसरी क्रिया करनी 
ति, + ६०४ ॥ मृत्युना सहं योद्धव्यं स~ | चादि । क्योकि क्रियार्ोका सकर ८ मेक › हितकारी 
न्निपातं चिकिससता ॥ यश्च तच भवेजेता नदी है 1” इस वचने करियासकरका निभेध टै, फिर 
स जेतामयरसंङुे ॥ ६०५ ॥ श्छेष्मनिग्रह्‌- | इस सभिपातज्वरभं नस्यःअजन.निषटीवन र अवटेट्‌ इन 
भेषादौो कु्यीद्वयाधौ बिदोषजे॥ संसर्गे यौ स्वका ण्कदी च प्रयोग करना कैसे कटा १ 
गरीयान््यादुपमम्बःस वे मवे॥९०६॥ | 
स्सा दपिद्धयससग? गरीयान्बलवत्तरः | चाहिये, किन्त मिन्न मिन्न रूपवाटी क्रिया जे एकदी 
अशं यच दोषाणां विवेक्तं नेव शक्वुया- [समम करी जि तौ को हानि नरी यह सिदधात 
त्‌॥ क्रिया साधारणी तच विदधीत चिकि- ६ ॥ ६०९ ॥ ६१० | 





त्तकः 1 ६०७ ॥ रंषनं वाकास्वेदो अथ सत्निपातज्वर-टंघनावधिः । 

नस्यं निष्ठीवनं तथा ॥ अवटेहीऽजजनं चैव विरात्र पञ्चराचं बा दकशराचमथापि 
योज्यं चिदोषजे ॥ ६०८ ॥ यनं सच्निपातेव कादा 

0 0 वा ॥ लंघन सत्निपातेष कयोद्‌ारोग्यद्‌- 


जो धद्य सन्निपात रूपी सागरमे त्रे हुए मनुष्यको श्नात्‌ ॥ ३११ ॥ 
-वाहर निकाल्ताद उसने कौनसा धर्म॑ नदीं किया जौर| ^>, (~ ्ररा्रादिविकप उत्व 
वह कौनसी पूजाके योग्य न १ अर्थात्‌ उस्ने सम्पूणं ध्म [-- स 962 १ ५ 
किये ओर वह्‌ सर्वं पूजाओके योग्य है । सननिपानकी चि. पक्षया । द्वाणा दामनन्वमन्दराकलतः । 
कित्सा करने खत्युके साथ ख्डना होता, | व्याध्यभावान्स आरोग्यदशनादिति 
लिखने सनिपातको जीतिया वह सरवमकारके रोगोके समः | दारोग्यददानं स्यात्तव _ छंषनं सयात्‌ । 
ङको अ तसक्ता ह ॥ सन्निपातज्वरमे प्रथम कफको जीत-| एतेन त्रिराचायवधेनं नयतत्व स्ाचतम्‌ । 
ना चाद्ये } चिदोप्च्यसमेजोे दो क अत एव सुश्चतः भाद- व 
दोय तो उसमे जो दोप बख्वान्‌ हो प्रथम उसको जीते] दिवसे भरापते दशमे द्ादङऽपि वा॥ 
जद दोघोके अशां शके विचारक वेदय नदी जानसके वर्ह सतम्‌ रतस भत्वा म्म याति हन्ति 
साधारण चिकित्सा करनी चादि । संनिपात ज्वरं प्रथम | ईनवा = 


रघन, वा़कास्वेद, नस्य, एीवन, अवर ओर अजनः, #९ न न+ 
ये ग्रयोग करने चादि | ६०४->०८ ॥ घोरतर इति स्वभावादेव तदा घोरतरो 
भूत्वा इति 1 


, क्रियायास्तु णाङामे कियामन्यां प्रयोज- | ` समनिपातल्वरमे तीन रािषरथन्त, पाच रानि पयन्त, 
येत्‌ ॥ पूवस्यां शान्तवेगायां न क्रिया- | दा रात्रि पन्त, अथवा जवतक आयोग्व न द ततनः 
स्रो हितः ॥ ६०९ ॥ वरावरर वन उपवास करायै । 


( ५६० 





= 
+ 


वासु गीघरयत्तिवाली ष, पित्त मध्यगतिवाला दे जीर 
कृपः मन्दगतिवाला दै इससे उन दोपोकीं उल्वणता पर 
ध्यान रखकर तीन, पाच यर द रात्रि पर्यन्त ख्वन 
करानिका विकटप कटा ६ै। आरोग्य टौने पर्यन्त ट्घन 
कराने जो करै उससे यह सूचना दी ह कि 
कृ तीन रात्रि आदिकी यववि नदी ट इस कारण 
सुशत कटताहे कि--““सातंयै, दव अथवा वारटय 
दिन पर्यन्त सान्निपातज्वर स्वाभाविक रीतितसे अत्यन्त बोर 
दक्र नात टौजातांदे अथवा मारडार्ता 
६ ॥ ६१९ ॥ ६१२॥ 


अथ मारणङ्ांतकारणम्‌ 1, 


पित्तकफानिख्बृद्धया दददिवसद्ादश्चा- 
हसपाहात्‌॥ हन्ति विशश्व'यथ वा चिदो- 
षनो धाटुमरपाकात्‌ ॥ ६१३ ॥ 
व्रिदोषजो ज्वर इति देषः । | 
पाकात्‌ धातुपाकाद्धन्ति मरपाकादिय्रश्- 
तीष्यर्थः ॥ धतुमटपाक प्राक्तनकर्मव 
हेतः । तच यदि जीवनसंवद्ध्क क्म अस्ति 
तदा मलपाकः, अन्यथा धातपाकः सच 
रसादिद्यकान्तधात्रूनां पाको बोद्धव्यः ॥ 


पित्तकी, कफकी जीर वायुकी वृद्धिसे करमपूर्वक दा- 
दिन, वारदादेन ओर सातदिनभ॑ जो धातु पकलजार्वै तौ 
सन्निपातच्वर मारडारूताटे ओर मल पक्रजायतौ गात 
टोजानांह । घातुके ॐर॒मरछकि पकनेम पूर्वजन्मके 
कर्मदी कारणस्म ई । तदा शभकर्मका उदय टोनेसे 
मका पक्र दोतादै यर अघभकर्मके उदयसे वातु- 
अकरा पाक दोताह ] वावुर्योका जो पाक टोतादै वह 
ससे वीर्यं पर्यन्त दोतादे एेखा जानना ॥ ६१३ ॥ 


अथ घातुपाकलक्षणम्‌ । 
निद्रानाशो हदि स्तम्भो विष्ठम्भो गौरः 
वारुची ॥ अरति्वटहानिश्च धातूनां 
पाकलक्षणम्‌ ॥ ६१४ ॥ 

विष्टम्भ उद्रस्य, गौरं गाच्राणाम्‌। 
स वाध्यमानो हदि नाभिदेशे गाचरेषु वा 


भावप्रकाशः 1 
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पाकरुनान्वितष ॥ पीडान्वरर्तेऽ्य- 
छियिश्च गच्छेत्स धात॒पाकी काथतो 
भिपग्मिः ॥ ६१५ ॥ नाभरूद्धं हदोऽध- 


` स्ताप्पीडिते चेद्धयथा भवत्‌॥धाताः पाकं 


विजानीयादन्यथा त॒ मदस्य च ॥६१६॥ 

निट्राका न आना, हट यका रवधजाना, मल्करा यवरोध 
जरीसमे भारीपन, अर्चि, वरर्यैनी आर वट्का नग. ये 
सवर टश्नण होय तौ जानना फ, धात॒थैका पाक हृद 
अन्य म्॑यमी कदते हँ कि, स्वरे पीडित मनुष्यके हदय 
नाभिकरे ऊपर पाककरे कारण दुज्वतेहए जगेमि अगृलोके 
द्वानिसे पीडा दोय तो उक्षको, वावुपाकी हूञा जानना | 
अन्य मन्थो भी कदा ट कि; नाभिक्रे ऊपर जीर द्टयके 
नीचे दवानेपे जो पीडा टेव तौ वाठुञका पाकर हृ 
जानना अरजो पीडा न दोय ते मट्का पक्र हभ 
जानना ॥ ६१४६१९६ ॥ ` 

अथ मटपाकटक्षणम्‌ । 

दोपम्रकृतिवेकृष्यं टता ज्वरदेदयोः ॥ 

इद्धियाणाश्च वैमल्यं मदानां पाकछक्ष- 

णम्‌ ॥ ६१७ ॥. । 
ति दोषा वातादयस्तेषां भकृतिर्दाहतन्द्रा- 
गौरवादिकेरणं तस्य वङ्प्यं वपरीस्यं वमस्य 
मटरहि्यम्‌ । मखानां दोषाणां पाकट- 
क्षणम्‌ ॥ 

- शश्वच्विन्द्रियपथकस्य पटुता वहश्च यत्र 
कमाचरप्णादिप्रशामो ज्वरस्य मृदुता 
तं दोषपाकं वदेत्‌ ॥ टृत्राभ्योरतिवेदना- 
ऽतिसरणं तीघ्रो ज्वरस्तृण्मदौ इवासाधि- 
क्यमरोचकोऽरतिरिति स्याद्धातुपाका- 
कृतिः ॥ ६१८ ॥ 


वातादि दोर्पोका जो स्वभाव दाट, तन्द्रा, भारीपन 
आदिक करनेका हे वरह न दौ अर्थात्‌ विपरीत दौजाय, ज्वर 
ओर गरीरका टल्का दोजाना, तथा इद्वियोमे निर्मल्ता,ये 
ट्ण हरये तौ मल्पाक हू जानना । अन्यत्र मी छ्लिा- 


टै कि.निरतर पाचो इन्द्रिये पने कार्य करनेमे समर्थ ले, 
जठराधि दीपन दो, अनुक्रमसे तृपादिका गान्त होना ओर 
ज्वरका टछ्का टोना, वे रक्षण 


ज , 


टोव्‌ तां दोषोका पाकटूा 


ण्डम्‌ २. ] भाषादीकासमेतः। (५६१) 
जपो ियययपापयतसत -~ -ययीतगनयतोदसकथियययकानययभापाकयायाययायाययय 
जानना ओर हृदय तथा नाभिरभ जव्यन्त पीडा हो,| कफ़ामयमस्तकगलाङ्गभङ्गादीन्‌ ॥ ६२३॥ 
अधिकतर पतला दस्त अवि, ज्वरका तीतर वेग हो, त्रपा, सोतसां मादेवं कृष्वा नीत्वा पावकमाश्च- 


मद, श्वासकी अधिकता, अरुचि ओर बेचैनी ये लक्षण ह्वा ८; ~ 

र ओका 9 यम्‌ ॥ हत्वा वावकषस्तम्य स्वेदा ज्वर- 
दोय तौ ावुर्ओोका पाक हा जानना ॥8 १८॥ ् 
४ ड ६९७।६१८॥ | मपोहति ॥ ६२४ ॥ 


अथ ज्वरभक्तिवधपरमावधिः। 
^ द्वण यावन्नवम्पेकादशी तथा १ वात 1 स 1 पदार्थेसि 
वरिदो वनायाहृआ स्वेद देना चाये | केवर वातसे उत्यन्नटए 
एवा पमयादा मौक्षाय च वधाय ज्वरको छोडकर वाकी सर्वप्रकारके ज्वरोमे ल्लिग्ध पदा- 
च ॥ ६१९॥ का स्वैद देना निषेध टै । रेतको टिकरेमे गरम करके 
नवम्येकादशी च आगमनदिवसं वि्ाय | कपडे धकर उसके ऊपर कंजीके छीटे देकर स्वेद 
बोद्धव्या, तेन आगमनदिवसं नीप्वा दशमी | वेव तो यह वालक स्वेद वात ओर कफके रोगोको मस्त- 


दासी तथा अन्न राचनिरिति अध्याहियते ॥ क चकौ भौर शरीर ्टने जादिको दूर करट । 
सनिपातज्वर अपने आनके दिनसे चीदहवी, वीवी, |< ¶ शरीरके खोतों ८ छिद्रो ) को नरम करता, जटस- 


नौ सवी शिको आमागयमे स्थापन कृरनेवाख वातकषफके 
अथवा चौरीसवी रातमे शात होजाताहै या मारदेतदहि । ( स्थाप 8 , ॥ १ वतक | 
गी ज्वरको ~~ £ 4 
यह्‌ सन्निपातकी मर्यादा जाननी ॥ ६१९ ॥ स्तम्भको तोडकर ज्वरको नष्ट करै ॥ ६२२-६२ 


अथ सतरिपातज्वरमथमकतैव्यता । 


सचचिपातज्वरी पूवं सम्यङ्टंषनमाचरेत्‌॥ 
श्रतं क्षीतं पिषेदम्भः समये मेषजं भजेत्‌ 





अथ सेन्धवादिनस्यम्‌ । 


सैन्धवं श्वेतमरिचं सषपाः कुष्ठमेव च ॥ 
बस्तमूत्रेण सम्पिष्टं नस्यं तन्दानिवार- 


॥ ६२० ॥ स्चिपातेन त्रष्यन्तं पादर्वर- | णम्‌ ॥ ६२५ ॥ 
क्तालुशोषिणम्‌ ॥ यः पाययेनलं शीतं श्वेतमरिचं शिग्रवीजम्‌ ॥ 


स मृत्छर्मरविग्रहः ॥ ६२१ ॥ 


थित श्रतं ठ शीतं विति सैधानिमक, रेजनेके वीज, सरलो ओर करट, ठन 
ङीतमक्थितं श्वतं तु शीतं िंहितमेव ॥ 


सव्रको वकरेके मूच पौसकर नास देनेसे तन्द्रा नष 
होती टै॥ ६२५ ॥ 

सननिपातज्वररेगीको प्रथम उत्तम विधिसे ख्घन्‌ कराने 
वचाय । ओ्यकर जीतकर कियाह्ूुमा जल पिकवि ओर 
समयक प्राप्त ्येनेपर ओष्र॑धि देवे । जो मूख वैद सनिपा- 
त्ते पीडित मनप्यको तृपायुक्त पसल््योमिं पीडा ओर 
तामे गोप होने पर विना ओटाया हुमा कवचा शीतल 
जरू पिखाता है उसको साक्षात्‌ गत्युदी स्मन्नना 
न्वाहिये ॥ ६२० ॥ ६२१ ॥ 


अथ मश्कसारादिनस्यम्‌ । 


मधरकसारसिन्ध्रस्थवचोषणकणाः समाः॥ 
शक््णं पिष्टराऽम्भसा नस्यं दयाप्सज्ञाभर- 
बोधनम्‌ ॥ ६२६ ॥ मावद्ु्वाद्रकरसं 
कोष्णं चिटवणान्वितम्‌ ॥ अन्यद्वा सिद- 


अथ बाट्कास्वेदः। 


वातश्टष्मक्रते स्वेदान्कारयेदक्षनिर्भितान॥ 

लिग्धः स्वेदो निषिद्धोऽच विना केवट 

वातजात्‌ ॥ ६२२ ॥ खर्परभृषटपरस्थित- 

काञ्िकसंसिक्तवाट्कास्वेदः ॥ शमयति 
६ 


विहितं नस्यं तीक्ष्णं भयोीजयेत्‌ ॥६२७॥ 


तन प्रभिद्यते शेष्मा भमिन्नश्च भरसिच्यते। 


श्िरोहदसकण्ठास्यपादर्वरुक्चोपञ्ञाम्यति 
॥ ६२८ ॥ मोहामयेन मग्धं बोधय 
यादृशः शक्तः ॥ कटपतरुनामधया रसा 
न तादर्‌ परं किञ्चित्‌ ॥ ६२९ ॥ 


मध्य~ 
(५) ५६२ ) भावप्रकाशः । - 


=~--------- ~ र सा कीज छिपा भी रप्‌ 
{र 9 इनम + 
मह्ुएक्रा प तर ी | सार | , धानि । 1 ¶ १ ४ नचकृर्‌ आजाता [ ष [त । ष ५ सरीरम ६ {र म्‌ हटक्राप द त्रप न्‌ प्रकट ट हाताद;तया 


न सवरको समान भाग केकर जलम पीसकर नास देनेत & गी 
दू [ समानमा सौधर्ोका टूटना, च्व, मूच्छी, निद्रा, -वास, गक 


ध जाती 8 व्रिजीरा्नीवु तथा ॐ 
त ल प उसमे थानिमक, | षोडा, मुख जीर नेत्रोका च त ५. 
िस्यासोचर्‌ निमक ओर कचिया निमक मिलाकर नास | उमा? ये ख्व दूर रोज । दोपोका व्रखावर नार 
दै अथवा सिद्ध लेर्गोका कदा हआ अन्यकोदद॑ ती | कर इसको एकवार, दोवार, तीनवार्‌ अर न्वारवार भी 
नस्य देवै, इससे कफः फटकर्‌ पतला होकर मुखना- | करना चादिये । सन्निपात रोगिर्योके च्य यद अत्यन्त 
सिकादिके दवारा वार निकर जाता ओर मस्तक, | उत्तम ओधि दै एना विदान्‌ कद | ६२०-१२५॥ 
हव्य, कट, सुल जोर पसिर्योकी पीडा गात रोत्राीदै 
मेहृख्पी रेगचे मृढ हण. मतुप्यकौ जाग्रत करनेके स्थि 
ज्चसा कस्पतस रस उत्तम है सी अन्य ओपधि उत्तम 
नदीं है ८ कल्पतरु रख वातच्वरम कट आयि 
हे ) 1 ८२६-४२९ ॥ 
अथ निष्ठीवनम्‌ 1 
निहाताङगल्द्कोम मरुत्तेन दरूषितम्‌॥ 
तदा सश्चारयेच्छोषं जिहाविरसतां तथा॥ 
॥ ६२३० ॥ स्फुटनश्च तदा जिह टेपये- 
न्मधुपिष्टया ॥द्राक्षया साञ्यपातेन जिहा 
स्याष्टरसा मृदुः ॥ ६३१ ॥ आर्रैकस्वर- 
सोपेतं सैन्धवं कटुकच्रयम्‌ ॥ आकण्टा- 
द्वारयेरास्ये निष्ठीषेच पुनःपुनः ॥६३२॥ 
तेनास्यताटको्टंसमन्यापादवशिरोगल- 
त्‌ ॥ रीनोऽप्याकृष्यते ष्मा राघवे 
चास्य जायते ॥ ६३३ ॥ पर्वभेदो ज्वरो 
मूच्छ निदराश्वासगलामयाः ॥ यखाक्षि- 
गौरवं जाडयमद्केङश्चोपाम्यति ६३४॥ 
सफ़द्िखिश्वतष्डुय। दष्टा दोषबलाबलम्‌ | 
तद्धि परमं प्राहर्भेषजं सतरिपाति- | च्छीतं चात्र विध्यते ॥ ६२९ ॥ 
नाम्‌ ॥ ६३५ ॥ सच्विपातन्वरेषु शण्मनिग्रदार्थं सवेदा 
जीभ, ताड, गला ओर तृपारगनेका स्थान वात स्वेदो हितः 1 तचाथिसम्बन्धेन देहस्य उष्ण- 


ओर पित्तसे दूपित दोय तौ गोप, जीभ विरसता ओर |ता तिष्ठति 1 उष्णेन मश्ना विरोधः ॥ 
जीम फटने लगती, उस जीमकी विरसता ओर 


फटनेको दूर्‌ करनेके स्यि दाखको सतम पीसकर धीम 
मिलकर जीभपर मठे, इससे जीम रसयुक्त ओर नरम 
दोजातीदै । अद्रखके रसम अैवानिमक, सट, मिर्च 
ओर पीपटको मिलाकर मुखम कटतक भरलेयै ओर 
-वारवार्‌ श दयसे मुख, ताट, कोठा, कथे, नाड, 









अथां गावटेटः 1 

कटूफटं पौष्करं श्ेगी व्योषं यासश्च 
कारवी ॥ शक्ष्णं चूर्णीकृतं चेतन्मध्रना 
सह रेदयेत्‌ ॥ ६३६ ॥ एषाऽवलेटिका 
हन्ति सच्रिपातं सुदारुणम्‌ ॥ दिका 
वासं च कासश्च कण्टरोगश्च नादयत्‌ ॥ 
ण्तयोज्यं कफेदेके वू्णैमार्दकजे 
रसेः ॥ ६३७ ॥ 

पोपकरं पुष्करमूं,तदलभे कुष्ठं देयम्‌ । 
शरगी कक्षटशरुगी । व्योषं श्ण्ठीपिप्पलीम- 
रिचानि । यासो यवासः केचियासस्थाने 
यवानीं प्रक्षिपन्ति! कारवी नरेटा इति 
रोके ॥\ 


अष्टागं मध्नना लिद्यादाद्वैकस्य स्तेन वा ॥ 
संमोहं दारुणं इन्यात्तन्द्राकाससमन्वि- 
` तम्‌ ॥ ६३८॥ सर्वेष सतिपातषन क्षोद- 
मवचारयेत्‌ 1 शशीतोपचारि क्षौद्रं स्या- 


उष्णेविरुभ्यते सवे विषान्वयत्यः मथर 
त्रष्णातंमरष्णेरुष्णश्च तत्निहन्ति यथा 
विषम्‌ ॥ शीतापचारि क्षौदे स्याच्छीतं 
चाच विरुध्यते ॥ ६४० ॥ 
द्तेनोपचारोऽस्यास्तीति सीतोप- 


क ज 


खण्डम्‌ २. ] भाषादीकासमेतः। (५६३) 


ननन 
चार रीतत्चात्र सन्निपातेन विरुध्यते ।| विश्वभेषजसंयुक्तं मधुना सह लेहयेत्‌ ॥ 
अवरृहः भायगणोद्धनच्रूनरोगहरताससाय-| तेनास्य शाम्यति इवासः कासो मृच्छ 
मपरयुञ्यत ॥ उक्तच ऽरपिस्तथा ॥ ६४२ ॥ 
र रि उसीनजे हूए आमलको पीसिकर उसमे दाख ओर सोर- 
छनठगदन्ना यासा सायमवलाहका ॥ |का चूर्णं मिलकर सटतके साथ चारनेते श्वास, खी 
अधोरोगहरी या सा भोजनाप्माक्मयु- [मूच्छ ओर जखनि न दोजतीहैं ॥ ९४२ ॥ 
ज्यत ॥ ६४१ ॥ श अथाज्ञनम्‌ । 
कायफल, पौहकरमूढ, काकडारेगी, चिक्य ), सोँठ, न 
मिरच, पीपल ), जवासा ओर कर्लजी,इन सवको समान न सपलिवाक्य सरसनश्चा- 
भाग छेकर वार्यकं पीस ओर सहतमे भिखकर चाये तो यद्‌ त ९ 
अशग अवछ्ट-मदादाशण सनिपातको, दिचिकी, वास, | सिस्सक वीज, पीपल, मिर्च, सेधानिमक, रृटसन 
ती जर कठके रोगोको नष्ट करेहे । जो कफकी. उस्व- |मेनगिर जर वच, इनको एकतर गोमन पीसकर जन 
गता होय तौ इन ओपधियोकि चूको अदर्के साथ | बनाकर नेमिं अभि ता सना ( चेतनता ) उत्पतन 
चाना चावि । अन्य रमि कहा ह कि--““अष्टाग चू- | दातीटं ॥ ०४३ ॥ 
शको सहतके साथ अथवा अद्रखके रसके साथ चाटनेसे अथ लोहचूणा्यञ्जनम्‌ । 
तन्द्रा ओर खी सहित दारुण मोह नष्ट होजाताहे । स्वं अयोरजः देवेतद्टोधं मरिचं चाञ्जनं तथा॥ 
प्रकारके सन्निपाते सदतका उपयोग नदीं करना चदि, | गोमूत्रेण समायुक्तं तन्द्रानाश्नयुत्तमम्‌ ६४४ 
कारण यह दे कि, मधुकरे ऊपर गीतर उपचार कथि जाते | लटका चूर्ण, सफेद लोध ओर काटी मिरच, टन- 
है ओर साभिपातज्वरमभ लीतरु उपचार पिरद रै" । सन्नि- | को गोमूत्रमे पीसकर नेत्रम जाजनेसे तन्द्रा न दोतीं- 
याततच्वरये कफ़को नट कसनेके खयि सदैव स्वेद हितकारी |ॐ ॥ ६४४ || 
2, किन्तु उसम अयिके सम्बन्ध उरीरम उप्णता रहती 
ह ओर उष्णतासे सटतका विरोध दै । जैसा कि, सुश्रत अथ दृडपाण्युक्तांजनम्‌ । 
कहता है कि -*ध्विपका सम्बन्ध होनेके कारण सर्वं॑परकार- । ग 
के सहत उष्ण ( गरम ) पदार्थसि विरुद्ध द | उष्ण होनेके अङ्चन सम्पगारन्ध्‌ मङासन्उरखपि यः ॥ 
कारण तश्रासि पीडित अर रूखहुएट. मनुप्यको यह सदत प्रमोदद्ौहि भवति भाषितं दण्डपा- 
विपकी समान मारदेतारे । सहत गीत उपचारवाला है. | णिना ॥ ६४५ ॥ 
जर सनिपातमे जीत उपन्वारका निपेध ३ | अष्टाग यव-| सहत, सैधानिमक, मेननिल ओर काटीमिरच, इन 
ठेद-विनेपर करके गठेके ऊपरके रोर्गोको हरनेवाला है इस |सवरको एकत्र पीसकर नेबोमे आञनेसे अघ्यत वरटोमीं नष्ट 
कारण इसको सध्याके समय सेवन करना चाटिये । चरक |टोजातीै, इसको टडपाणिन कहादे ॥ ६४५ ॥ 
कहता किं जो अवेद्‌ कंठके ऊपरके रोगौको रने अथ लेपः 
चाला दै उसको सथ्याके खमय सेवन करना चाहिये । ओर सतं विपथ मरिच तुत्थकं नवसाटरम ॥ 
र अवलेह कंटसे नीचेके रोगोको हरनवाला टै उच्को| त्रितं स्वरतैर्म्यं धूर्वपन्ररसोनयोः ॥ 
ध १ इ| ॥ ६४६ ॥ सन्निपातकृते मोदे मि 
द त ज | हिम्पेलदोपरि ॥ अस्थव्यधास्वनेनव 
॥ लेपं कुर्यात्पदोपरि ॥ ६४७ ॥ 
अथ चतुरगावलेहः । नानिमातव्वरमे वेरोगी सेच तीः पार, वत्मन्न, ऋ 
स्ि्रमामरकं पिष्टा दक्षया सह मेख्येत्‌॥ |भिरच, नीलो जौर नवार, दन नवको एकत्र धः 


{ ५६९ ) 


भावप्रकश्ः । 


{ मभ्य 


भ 


क 


रके गमे यर च्ल्तुनफे ग्ममे मर्दन क्य | फिर शिरे | 


मध्यभागकी जामत वनवाकर्‌ उसमे इसका टखपङरं ओर 

जो कटी टट्वीमे पीडा होती देयता वदेपिरभी दगीप्रकागमे 

इसफा छेष करना चारि ॥ ६४८६ ॥ ६८५ ॥ 

अय दश्मूलक्ताथः। 
विल्वह्योनाकगम्भारीषारदलागणिकारि- 
काः ॥ पित्तत्रं वातकफट््पश्वमूटमिदं 
महत्‌ ॥ ६४८ ॥ शालपर्णी पृष्ठिपर्णो 

वृहती कण्टकारिका ॥ गोश्चस्वाति पितत 
कनीयः पश्चमूलटकम्‌ ॥ ६९९ ॥ उभयं 
दशमूलं तचिप्परीनरणसंयतम्‌ ॥ सति- 
पातज्वरं इन्ति टकण्टग्रहनाङ्ञनम्‌ ॥ 
तन्दावातकफातकर्वासपाट्वातिकासतत्‌ 
॥ ६५० ॥ महानि यानि मूढानि काए- 
गर्भाणि यानि च ॥ तेषान्तु वत्कटं राह 
हस्वमूखानि कत्रः ॥ ६५१ ॥ 


अचर वस्वादना पश्चाना मृटस्य वल्ल कलैः 


ग्राह्यम्‌ ॥ 

वेल ग्रयोनाक; कृम्भेर ( ्खँभारी ), पादट सर 
अरणी ( अगे ). इनको बृहत्मचमृख कलते | वे पच 
मू पित्तनाक जीर वातकफको दरनेवाद ट | 
परी, प्रननिपर्णौ चृत ( बडी कय्री ), कटेरी अर गोखसु 
दनक दम्रुपचमूल कलते । ये रशुपचमृटट-व्ात अर 
पित्तनायक टै । व्टयचमृल अर टघ्रुपचमृक दोनो 
मिलने दनम टोताट, दयमूट्के क्वाथे पोपटका 


चण डाककर पान करने साभिपातव्वर्‌ नष्ट होतार, तथा पोट क्गमूठ 


टव अर कटका अवरोध, तन्द्रा, वात, कफे रोग 
श्वास, पमलिर्वोकी पीडा जार खेसिी दूर देती । इस 
दयमूककी अप्रधियोमे जिनकी वदी जड 
काषएटगभित अर्थात्‌ शाले स्पिटी टू 
छार छेनी चाये ओर जिनकी रोटी जड है वह तमत्त 
केनी चादिये ॥ ६४८-६५१ ॥ 


अथ दादञ्ञांगक्राथः 


दश्मूलाकषायस्तु पिष्पङीपौष्करान्वि- 


तः ॥ सन्निपातज्वरे देयः द्वासकाससम- 
न्विते ॥ ६५२ ॥ 


स्वाम योगीयुनः सगमनपातस्य्म टना कि: 







< अरि ज।| क्वाय सान्निपातल्वगनायकं 
उनन्ण जडका | पस्ि्वोकरी प्रा. श्वान हिचकी र 


दयामय कयाय वीरय वर पोकर्मूषय भिसन्र 
१९ ष १३ 
अथ चत॒टदांगक्रायः 1 
चिरज्यर यातक्रफाच्वणं चा चिदापने 
वा दङ्गामृटमिश्चः ॥ फिराततिक्ताषगणः 


प्रयोज्यः शद्धयधथिने वा विप्रता 
मिश्रः ॥ ६८३ ॥ 
गन प्यम्‌ वानिस 3 यमा धमज 


स्यम किरानानक्तादगणम दद्रमृर मिसकर ऋय 
वरनाकर दव थार रो विनयन (दन्न ) कयन दन 
तवता उम निमोतता नुर्ज राद द५॥ ६५२ | 
जय किराततिक्तादिगणः। 
कफिंराततिक्तको मस्तं गुडचौ वित्वमप- 
जम्‌ ॥ किगतादिगंणो देप चातुर्मटक- 
मित्यपि ॥ ६५४ ॥ 
चिगयना, नागरमोयरा, गिलो यर मद, दन 
फिगतातित्ताल्गण करने जानि यके चातुर्भद्रर्मी 
1 ६५.“ ] 
जयाषएटादशांगक्रायः। 
दशम्रटी शटी श्रद्गी पौष्करं सदुरालभमा 
भारा कुटजवौजश्च पटो कटुरोटिणी ॥ 
॥ ६५५. ॥ अष्रादृाङ्ध इव्येप सचिपा- 
तन्वरसपहः ॥ कासदृद्रटपात्वातितरवास- 
दिक्षावमीहरः ॥ ६५६ ॥ 
दमक ममत्त आपाध, कचूर, क्रार्टासिमी. 
ठ, धमाना, भारगी, कुवे वरी ज, प्रयोद्पत्र यर 
कुटकी, ठन सव्र अीपथिवके नमुदावको यष्टादयांग कत्ते ते 
ह द्म अष्टादनाग अयात्‌ उपगेक्त अखानट ओौपयियोका 
¦ ग्योमी, हदयका स्कना 
वमन दूर लेजाती- 


॥ ६५५ ॥ ६५६ ॥ 

जथ दवितीया्टादरांगक्राथः 
शानम्बदारुदशम्रलमहोपधाब्दतिक्तेन्द- 
वीजधनिकेभकणाकपायः ॥ तन्द्राप्रटा- 
पकसनारुचदादमोह्दवासत्रेदोपजनित- 
ज्वरनाडनः स्यात्‌ ॥ ६५७ ॥ 


लण्डम्‌ २. |] . भाषादीकासमेतः । ( ५६५ १ 
~~~ 
उक्तं च वद्गसेनन-'“अष्टादशांग वा सह ॥ रसेनानेन भक्तेन सतिपातन्वरो 
सू्य॒कटपं ज्वरं जयेत्‌” इति ॥ महान्‌ ॥ संक्षयं व्रजति क्षिप्र कर्तभ्यो नात्र 
चिरायता, देवदार, दशमूर, सोँठ, नागरमोथा, ङट-| संशयः ॥ ६६४ ॥ 
की, इन्द्रजो, धनियां ओर गजपीपल, इन अठारह ओष-| अद्धपारा एकमाग, युद्धगधक एकभाग जर च॒ढ- 
धिर्योके समुदायको भी अषटादशाग कहते द । इन अष्टा- तवा एकभाग छेचै ओर तीनभाग आक्रका दुध थै, इन 
दगागका काय- तन्द्राः प्रलप, खासी, अरुचि, दादः | तीनों ओपधिरयोको इस आकके दुधर्मे डारकर ग्रचड धूष- 
सोट, वास जर निदोषज्वरको न केरटे । वगसेनने भी | म खरल्करै, फिर एकदिन निुण्डी ( सम्दाद्‌ ) जीर 
काहे कि--श्रे अष्टादगाग क्राथ स॒ल्ुरूप ज्वरको भी | सैजिनेके रसभ खरल करके गोल वनाव ! उर गोलको 
दर्ता< "† ॥ ६५७ ॥ अमूषां रलकर्‌ सुख वबदकर्‌ तीन परहरतक वाकाय 
अथ सनिपातन्वरे रसः । पचवि, जव स्वागशीतङ होजाय तव पीसकर वारीक चर्ण 
मृतसंजीवनी वटिका । करे, उसमे आठवें भाग विष डार्कर खरलकरे इसको 
विषं चिकटुकं गन्धं टंकणं मृतश्चुस्वकम्‌ ॥ त्रिनेत्र रस कहते है । इसकी मात्रा दो रत्तीकी र } अनु- 
रत्य वलन य नवम सतस्‌ (११० ज 
१ ॥ एतान्‌ समभागानि दिनक सेवन करनेसे अत्यत भयकर सन्निपात भी सीप नष्ट होता 
विजयाद्रवैः ॥ मदेयेचणकाकारा कर्तव्या | ॥ ९६६१६६५ ॥ 
वटिकाथ वा॥ ६५९ ॥ भक्षणीयाऽनुपात- 
व्यो रविग्रछकषायकः ॥ मरतसञ्ञीवनी 
नाम्ना स॒न्रिपातज्वरान्तकृत्‌ ॥ ६६० ॥ | भस्म पोडशनिष्कं स्यादारण्योपसम्भवम्‌॥ 
वत्सनामविप, सोठ, मिरच, पीपर, गन्धक, खदागा,| मरिचं निष्कमातरश्च विषं निष्कं विद्रूणयेत्‌ 
तेविकी मस्म, धन्तरेके वीज ओरसिगरफ, इन स्व जौप-| ॥६६५॥ रसो भस्मेश्वरो नाम स्तिपात- 
धियोको समान भाग ठेकरर एकदिन पर्यन्त भागके र्मे ज्वरान्तकृत्‌ ॥ एकगुञ्चामितो भक्ष्य आरद 
खरक करके चैकी बरावर गोटी वनाच्वै | इसको खाकर कस्य द्रवेण हि ॥ ६६६ ॥ 
ऊपरसे आककी जडका काथ बनाकर पीना चाहिये । यह्‌ । ॥ त 
-मृतसजीविनी वटिका सन्निपातव्वरको नष्ट॒करै है । यह | अने उपर्छीकी मस्म १६ शा निष्कः काटी मिच्च ६ 
-रसप्रदीप अथे कहाहै ॥ ६५८-६६० ॥ एक निष्क ( चीवीस रत्ती ) ओर विप ९ निष्कः टकर 
तीनोको एकत्र खरल करै तौ मस्मे.धर नामक रस तव्यार्‌ 
होता । यह भस्मे.वर रस सन्निपातज्वरनागक ह । एक 
रक्ती प्रमाण इसको अदरकके रस्के साथ भक्षण करना 
चाहिय ॥ ६६५ ॥ ६६६ ॥ 


अथाभिकुमाररसः । 


दवो कषँ सूतकाद्राह्यौ गन्धकारी तथेव च॥ 
यलतस्तभयं मयं दिनं हंसपदीदवः ॥ 
॥ ६६७ ॥ कल्कस्य वटिकां कत्वा निनि- 
पेत्काचभाजने ॥ कर्पैकममतं तच धिष्वा 
व्र निरोधयेत्‌ ॥ ६६८ ॥ कृपिकायाः 
प्रौ भागौ बाद्ुकामिश्च ए्ररयत्‌ ॥ सरद 















अथ रसेन्दचिन्तामण्युक्तभस्मेश्वररसः । 


अथ जचिनैचरसः । 


ञुद्धसूतं सम गन्ध सूताशं मृततास्रकम्‌ ॥ 
निभिस्तुस्येगेवां क्षीरेमंदयेदातपे खरे ॥ 
मदैयेदिनमेकन्त॒॒निर्णृण्डीरिथ्नदवैः ॥ 
॥ ६६१ ॥ विधाय गीटं तं गोखमन्ध- 
सूषागतं पचेत्‌ ॥ तरियामं वादुकायन्ते 
ततः खस्वे विचरूणयेत्‌ ॥ ६६२ ॥ अष्टमा 
शं विषं तच क्षिपेत्तेनापि मदंयेत्‌ ॥ चिने- 
चाख्यो रसो येष देयो गुञ्ादयोन्मितः ॥ 
॥ ६६३ ॥ पञ्चकोककषायेण छागदुग्धेन 


( ५६६), 





यावददोरात्रं तावत्तत्र पचदसम्‌॥ ६६५॥ 
याममसोऽनलो देयः स्वांगशीत सम्रद्वर 
त्‌ ॥ तोलार्दममृतं तच क्षिपत्तावत्तथोप- 
णम्‌ ॥ ६७० ॥ भाक्षता रात्तकामातरा 
रसस्स्वभरिङमारकः ॥सन्तपातन्वर्‌ हन्या- 
दातं मन्दामितामपि ॥ ६७१ ॥ गृहश्च 
ग्रहणीं गरम क्षयं जघ्रुगदं तथा ॥ श्वास- 
कासादिकान्सर्वानगदानेष विनाशयेत्‌ ६७ 
इति अग्रिकुमारो रसः सन्निपातज्वरा- 
दिष॒ ससेन्द्रचिन्तामणो ॥ 
पारादो तटे, ओर गधक दो तोले ल्य, दोरनेको 
एकतर हंसपदी ( ठ्जाट्‌ ) के रसम एकदिन खरल्करके 
गोटी बनाकर कोँचकी आतसीनीश्षीमे भरके रखदेवे, फिर 
उस में एकतोख मीटाविव् डालकर गीगीका मुख बदकर 
एक दूसरे मद्ीके वाखनमे गीननीको रखदेवे ओर उसके 
गङेतक वाट्‌ (रेता ) भर्देवे, फिर उष्को डेट 
दिनरात पचावे, पश्चात्‌ एक प्रहरक अगारोपै रक्खा रटने 
देवै, जवर यपने आप मीत दोजाय तव निकालकर वर्ण 
करटेवे ओर इत चुम आधातोखा विप ओर | 
काटी भिर्च मिखयै तो अिक्ुमाररष सिद्ध द्ये । टसको 
एक रत्ती परिमाण खाय तो संन्निपातज्वर, वात, मन्दायि, 
शूल, सम्रहणी, रस्म, श्वय, कटसे ऊपरके रोग ओर सर्य 
ग्रकारके वाख कासादि रोग न देते ई । यह अथिकुमार 
रस गखेन््रचिन्तामणिमे कदादै ॥ ६६७-६७२ ॥ 


अथ पेववक्ररसः 1 


गन्धेशटकमरिचं विषं धचूरजैदेवेः ॥ दिनं 
संमदितं शुष्कं पञ्चवक्रो रसो ` भवेत्‌ ॥ 
॥ ६७३ ॥ आर्ठकस्य दरवेणेष दातव्यो 
रात्तकामितः ॥ स्िपातज्वरे देयो 
तदोषनादनः ॥ ६७४ ॥ 


इति पश्चवक्रो रसः सच्िपाते रसेन्दचि- 


न्तामणा ॥ 


गन्धक, पारा, सुदागा, कालीमिर्यं सीर विप, ये सव 
समान भाग ठ्कर धतूरेके रस्म एकदिनतक खरल करके 


भावमरकाश्चः । 











] मन्य 
ह 
सुरवर तो पचवक्र रम तयार दोता द । दम पचव न रम- 
कौ एक रत्तीभर अटस्यके रसम घोर सा्पाननवस्म भी 
दे तो दससे सन्निपात न दौजाताद्‌ ॥ ६०२॥६५८॥ 


अथामतादिवरी 1 
अमृतवराटकमरिर्वादप्चनवभागयाजत 
रचिता ॥ वटिकां यद्रसमानां कफाच्ः 
दोपाभ्रिमान्यहरी ॥ ६७५ ॥ 


मीठा विष दोमाग, कीठीरी भस्म पांचभाग अर्‌ 
काटीमिर्च नौभाग ठे, दन तीनोको एकव स्र कर्के 
मूगकी बरावर गोवि वनै ! यद्‌ अमृनवयी-क्प, 
त्रिदोष अर मदाधिको टट ॥ ०७५ ॥ 


अथं शीतज्वरे रसः 1 
शीतज्वरारिरसः) 


सूतकं गन्धकश्चैव हरिता मनःशिटा ॥ 
एकनिष्कं द्विनिष्कश्च चतरनिष्कं तध्व च 
॥ ६७६ ॥ पञ्चनिष्कं रसेः कारवेस्त्याः 
सम्यक्श्रकटपयेत्‌ ॥ ताश्रपच्राणि तुस्यानि 
तेन कल्केन छेपयत्‌ ॥ ६७७ ॥ शरावसं- 
पुटे तानि कृत्वा तेषामपयपि ॥ दयात्तां 
पिष्टिकां पश्चाखुटपाकेन पाचयेत्‌ ६७८॥ 
ततः संच्रणेयेदेवं रसः क्षेदेण भक्षितः ॥ 
यवैकमात्रया हंति पौरं शीतज्वरं ध्र- 
वम्‌ ॥ ६७९ ॥ 

पाराटक १ गन्धकटंक २ दीरतारटंक २ 
मनःरिकारेक ४ ताप्रपचटंक १२ । इति 
रीत ज्वरारिः रसप्रदीपे ॥ 


पारा १ टक, गधक २ क,दस्तारु ४ ठंक ओर्‌ मेन- 
शिर ५ टक लेवै, सवकरो एकत्र करके करेल रसमे खरक 
कर लेवै, प्रिर तविके पत्र १२ टक लेकर इसी कल्कका 
दइनपर खेप करस्देवै, फिर इनको गसावसम्पुटमे रखकर ऊप- 
रसे भी इसी कल्कका केपकर युटपाकके द्वारा पकायै, जव 
स्वाग शीतरू होजाय तव पीसकर चूर्ण करल्वे इसमे एक 


खण्डम्‌ २. ] भाषाटीकासमेतः। ( ५६७ ) 








जीकी बराबर सहतके साथ सेवनकरै तो घोर 
नष्ट होताहे ॥ ६७६-६७९ ॥ 
अथ शीतकेसरी रसः । 
पारदं गन्धकञ्चैव तुत्थञ्च दरदं विषम्‌ ॥ 
विषादष्टगणं योज्यं मरिचं विश्वभेषजम्‌॥ 
॥ ६८० ॥ अश्वगन्धा विजया कास- 
मर्दैः कटिष्टकः ॥ चतुणौश्च ररैरते- 
इच्णन्येतानि मदंयेच्‌ ॥ ६८१ ॥ तुर- 
स्यास्तु दैः साद्धं भक्षितो रत्तिकामितः॥ 
हन्ति शीतज्वरं घोरं नाम्नायं शीतके- 
सरी ॥ ६८२ ॥ रान्‌ ॥ ६८८ ॥ 
पारा १ माग, गधक १ भाग, नीलथोथा १ भागः| हरिता नीलथोथा, तावा, पारा, गधक ओर सुदा- 
सिग्रफ १९ भाग, विप १ भागः कालीमि्च ओर साठ |गा, इनको समान माग छेकर चूर्ण करे एक दिनतक 
आठमाग लेवै, सवका एकत्र चूर्णं करके, अगध, भोग, | करेखेके रसम खरलकर, फिर इस कल्कका तधिके बास- 
कसोदी ओर करेखा, इन चारके रसम खरल्कर तो | नके भीतर आपे गुल ॐचा ठेपकर दै, फिर उस 
शीतकेसरी रस सिद्ध दोताहे । इसमसे एक रत्ती प्रमाण | वासनको वाङकायचरम पकाय ओौर उस वाटं कुछ जौके 
तुलसीदल्के रसके साथ खाय तो इससे महादारुण शीत- | दाने डाख्देयै, जव जौके दाने युनकर्‌ फुयने लगे तव 
ल्वर नष्ट होताहै ॥ ०८०-६८२ ॥ सिद्ध जानकर निकार छेवै | जघ स्वाग शीतल दौ जाय 
अथ ज्ञीतभञ्ची रसः । ठव उस ताबेके वासनमेसे ओपरधिको यल्से दुटालेवै | 


* + ( भजी तेर एकमासे से श~ 
ताल शुक्तिकाूरणं तुल्यं तत्रोभयो- | णा शावभ एत क । बहस पकमत साल 


८ क ४ स्ान्मर्दथेत्क मिचके साथ पानम रखकर खाय तो विप्रमज्वर नए दहो 
रपि ॥ नवमांश तुत्थं स्यान्मदयेत्क- 


ध 6 जाता ॥ ६८६-६८८ ॥ 
न्यक्षः ॥ ६८२ ॥ तत्च .सदयप्कञ्चप- | अथ रसरलनपरदीपोक्तशीतर्भजी रसः । 
छे्वन्येगजपुटे पचेत्‌ ॥ शीतं तच्चूणये- 


अथ रसेन्दचितामण्य॒क्तशीतभञ्ची रसः। 
तालकं तुत्थकं ताम्रं सूतगन्धकरटंकणम्‌॥ 
सवेमेतत्समं चरणं कारवेष्टीरसद्रवैः ॥ 
॥ ६८६ ॥ दिनेकं मदयेत्तेन रसकर्दमकेन 
त॒ ॥ तार्य भाजनस्यान्तङिम्पेदद्धगि- 
लोन्मितम्‌ ॥ ६८७ ॥ तप्चेद्राटका- 
यन्त्रै यवा यावस्स्फुटन्ति हि ॥ शीतलं 
तद्धि गृ्ीयात्तास्रपाचोदराद्भिष्‌ ॥ 
ङीतभज्ञीरसो माषमाचो मरिचसंयुतः॥ 
भक्षितः पणंखण्डेन नारयेदिषमन्व- 


= ताको दरदोद्रूतः पारदो गन्धकः 
दद्धयज्ञामात्रं सितायुतम्‌ ॥ ६८४ ॥ 


प्रभाते भक्षयेत्तेन याति शीतज्वरः क्षय- 
म्‌ ॥ वान्तिभंवति कस्यापि कस्यचिन्न 
भवत्यपि ॥ ६८९ ॥ 


शिखा॥ कमाद्धागाद्वरहितं कारवेर्ल्यम्बु- 
मर्दितम्‌ ॥ ६८९ ॥ अनेनास्य प्रमाणेन 
ताख्रपाचं प्रलेपयेत्‌ ॥ अधोमुखं ट्टे 
भाण्डे ततिरुष्याथ पूरयेत्‌ ॥ ६ ॥ 


चल्स्यां बाटुकया घश्चममनि प्रज्वाल्य 
दधः ॥ शीतं संचरण्यं मापोऽस्य नागव- 
ह्वीदरे स्थितः ॥ ६९१ ॥ भक्षितो 
मरिचः सद्धं समस्तावेषमज्वरान्‌ ॥ 
कीतदादादिकान्हन्ति पथ्यं शार्योदनं 


दरितारु ओर सीपका चूर्णं समान भाग ओर नील- 
यथा नवमाभाग छेवे, इन तीनो ओषधिर्योको एकच 
वीकुवारके रसभ खरल करके सुखाठेवे फिर इसको सपुटमें 
रखकर गजयपुर्मे अरण्य ( उन्न ) उपर्लीकी आगसे 
पचावे, जब स्वां गदीतल होजाय तव निकारकरं चूर्ण कर 


ल्व । यह सीतभजीरस आधी रत्ती मिर्रीके साय प्रातः| पृयः ॥ ६९२ ॥ 

काठ भक्षण करे तो अवश्य शीतज्वरं नष्ट॒दोजातादै । क शीतज्वरादिविप 
इससे किसी मनुप्यको वमन होता है ओर किसी मनुष्य-| इति रातभज्ञा रस) ति 
को नदीं भी हता ॥ ६८३-६८५ ॥ मन्वरेष रसरलनप्रदीपे ॥ 


( ५६८) भावप्रकाशः । ५ 
जज 
दरिताल, सिग्रप ८ दगु ) से निकाल हा पारा मनुप्यको जो शीतक जलका सेवन निष क्या 
दर्ताल्से आधामाग, परेसे याधा गन्धक ओर गन्धक्से है, वह रुग्दाहको रोडक्र अन्य सन्निपाते जनना; 
आवी मनमि लै, स्वको एकतर पीसकर करेखेके रसम क्योकि रुग्दाह सन्निपातमे तो जख्के भीतर घुसकर स्वन 
विपिपू्ैक वोट । फिर इस कल्कका एक तावके वासनके | कराना चादिये ॥ ६९५ ॥ 
भीतर ल्प करदे ¡ पश्चात्‌ उख वासनको एक मजबूत 
चासनम उद्या रखकर ऊपरसे रेता वाट्‌ मरकर चूर्दे पै 
सले अर एक दिनरान अधि देवै । गीतल होनेपर 
इखका चू करख्यै तौ गीतभजी रस सिद्र॒ होतार । 
द्खको एक मासे केकर काटीमिरचके साथ पानमे रख- 
कर खाय ती विप्रमच्वर नट होता ॥६८९-६९२ ॥ 
अथ कटफलादिपानम्‌ । 
कट्फरं त्रिफला दार चन्दनं सपरूष- 
कम्‌ ॥ कटुका पद्मकोशीरं विपचेत्कषरकं 
जटे ॥ ६९३ ॥ चिदोषदाहत्रष्णाघ् 
पानमा्रे प्रपूजितम्‌ ॥ दी्ैकालज्वरा- 
तानामेतत्स्यादमृतोपमम्‌ ॥ ६९४ ॥ 
कपं कटूफलाघङीरान्तानां समुदितानां 
जरे प्रस्थमिते विपचेदर्दरषं श्वित्‌ । 
कटफटादिपानं त्र्णायां दाहै च ॥ 
कायफक) दरड, वदेडा, आम्य, ठेवदारु, चन्दन, 
पार्त, कुटकी, पद्राख ओर खख इन खवको एक तोला 
प्रमाण छेकर £ तटे जख पकायि, जव ॒पकते पकते 
जाधा जल रद्नाय तव उतार टेव ! यद्‌ जर चिदोप, 
दाट्‌ ओर्‌ त॒पाको दरनेवास ३, सव॑ यरकारफे पानेमि 
उत्तम ट जीर बहत काटे जो उ्वरसे पीडित है उनके 
द्वि अग्रृतकी खमान ₹ ॥ ६९३ ॥ ६९४ ॥ 














अथान्नम्‌ । 


दुःस्पश्गो्षुरक्दासेद्धमाहारमपैयेत्‌ ॥ 
दोषरान्तिवङार्न्य्थं चिदोषन्वरिणा 
भिषक्‌. ॥ ६९५६ ॥ 


|. क 


दुःस्पशों यवास्ः । आहारम्‌ उचि- 
तमन्नम्‌ ॥ 


लाजसक्ून्समश्नीयास्सैन्धवेन समन्वि- 
तन्‌ ॥ ते च जीर्यन््यविच्रेन ज्वर 
जीवेत्तदा भ्रुवम्‌ ॥ रक्तपित्तहितत्वेन 
त्रषादाहन्वरेषु च ॥ छखाजानां सक्तवः 
रीता नैव तेऽ दिता मताः ॥ ६९७ ॥ 
पाचनो दीपनः स्वेदो छाजमण्डो यतः 
स्मृतः ॥ दज्शमूलादिसंसिद्धः सचिपत- 
ज्वरे हितः ॥ ६९८८ ॥ सन्निपात- 
ज्वरी सस्तु कम्पते प्रटपत्यपि ॥ किथिदेव 
न जानाति चिकित्सा तस्य कथ्यते ॥ 
॥ ६९९ 1 अन्यञ्चयेघयुराणेन सर्पिषा 
पूवमेव तम्‌ ॥ वबलारा्रायट्च्यायैस्तै- 
टश्च परिषेचयेत्‌ ॥ ७०० ॥ वर्वको 
वतिका खावो वातीकस्तित्तिरिः श्दाः ॥ 
कलिङ्कश् रसेनेषां तर्पयेत यथानलम्‌ ॥ 
॥ ७०१ ॥ सन्निपाते श्वषातं यो मोक्ष 
येषिरितोदनम्‌ ॥ स कथं भिषगस्यान्त॒ 
लभते मनुनाधमः ॥ ७०२ ॥ 


अथ शीतलनटमिषेधः । 

सच्रिपाते ठ दाहार्तं यः सिशचैच्छीतवा- 

रिणा ॥ आतुरः स कथं जीवेद्धिषग्बा 

स कथं भवेत्‌ ॥ ६९५ ॥ 

एप स्निपातिनो दाहे शीताम्बुसेक- 
निषेधा रुग्द।हाद्न्यत्र तच वाप्यवगाहन- 
स्याक्तस्ात्‌ य वैयको चाय कि, सन्निपात रोगके दैर्पोको गात 
„ अन्निपातरक राद परित मनुप्यके उरीरको जो|करनके स्थि वक ओर जखारायिको वढानेवाला ज. 
भय जनटजलन सीचनादे वद्‌ कैसे वै दो उत्ता टै ?|वासा, गोखुर यौर केरी, इनके कवायसे सिदध क्रिया 
ओन बह गैग क्रमे वच सक्ता ट १ खभिपातज्वरमे दाष्से। हमा योग्य आदार ठम । कितने एक वैद कदत 


खण्डम्‌ २. |] भाषादीकासिमेतः । ( ५६९ } 
ना 
कि, ज्वरवाके मनुप्यको सधानिमक डाल्कर खीर्छोके सन्तू| पिततोल्वणसनिपाते फालसे, हरड, वहेडा, आमटे, 
खानेको देने, जो वह निर्विघ्न पचजावे तो ज्वररोगी अवग्य |देवदार, कायफल, खालचन्ठन, पन्राल, कुटकी ओर 
जीता है । परन्तु खीलकि सन्न रक्तपित्त, तृषा ओर दा [पृष्टिपर्णी ८ परिथवन ) इनका क्राथ बनाकर वासीकरक 
ज्वरमे हितकारी हयनेके कारण शओ्रीतल दे ओर शीतल | नीत दनेपर पिये ती पित्तोल्वण ॒सनिपात नए चेता 
वस्तु सननिपातमे अत्यन्त अदितकारी ८ कुपथ्य ) ई, इस |हे ॥ ७०४ ॥ ७०५ ॥ 
कारण खीसभके सत्तु सन्निपातज्वरे सेवन नर्ही करने अथ किरातादिसप्तकः। 
चादि । सननिपातच्वरमे तौ दममूलादि जयधियोके ठार | किराततिक्तकं मस्तं गुडची विश्वमेष- 
सिद्धकिया हुआ खीलोका माड-पा चन, दीपन, पसीनेकों व्ल व पिता 
3 पाटोदीर मृणा (व 
खानेवाला अौर हितकारी है । सननिषातच्चस्मै यदि रोगी पिव (ति (~ स 
ञं =, उसकी { © 
¢ क पिन्तोख्वण सन्निपातेमे चिरायता, नागरमोथा, गिलोव, 
0 9 अव य" तोट, पाट, खुगन्धवाला जर कमल्की नार दनका कराय 
धीका मालि केरे, तथा वलदि, रासनादि अर गुद्रच्यादि | ˆ ` 2 
जपियोका 8 6 वनाकर पियै ॥ ७०६ ॥ 
जओपरधियोका तेर बनाकर सेवन करावै । इस रोगीकी अधि- 
के अनुसार वटर, वत्तक, छवा, वगेरा, तीतर, खरगेश कफोलवणसधिपातज्वरचिफित्सा 
ओर कुटिग ( घरका चिडा ) इनके मासके रससे तप्तकरै। बृहस्यादिक्राथः। 
सननिपातव्वरमे भूप व्याकुल रोगीको जो वेद्य मासयुक्त बृहती पौष्करं भाङो शटी श्र॑गी ढरालभा॥ 
भात भोजन करनेके स्थि देतादै वह मनुरप्योमे अधम वत्सकस्य ठ बीनानि पटोलं कटरोहिणी 
कैसे वै होसक्तारे १ ॥ ६९६-७०२ ॥ ॥ ७०७ ॥ बृहत्यादिगणः शस्तः सति. 











अथ वातोलवणसातिपातज्वर- पाते कफोत्तरे ॥ श्ासादिष च सर्वेष 
चिकित्सा । दितः सोपद्धवेष्वपि ॥ ७०८ ॥ 


पैचप्रटीकषायन्त॒ दयाद्वातोखणे ज्वरे ॥ कृफोल्वण सन्निपाते वृहती ( बडी कटेरी 2, पोकर 
भृशोष्णं वा सुखोष्णं वा दृष्टा दोषवला- | गल, मारी, कचरूर, काकडापिगी; धमासा, ज, पटो - 
वलम्‌ ॥ ७०३ ॥ लप्र ओर क ( १ वनाकर पियै । बह ( 
नदत ~ यास्त्यागे | लण सन्निपात्मे हितकारी ह, तथा धासादे उपद्रवसतट्‌ 
पेचमूरी महती पथममात्तायार्यगे | सहितो र । "मो दरलनायिकथ कत 
पचनाभावात्‌ ॥ 121 
वातोल्वण सन्निपातज्वरमे दोपरोका चलाव विचारकर 


वहूत गरम अथवा किचित्‌ गरम पचमूरुका क्राथ देवै | वातपित्तोखणसतरिपातस्वर- 


यदा बृहत्पचमूर ठेना चाहिये ॥ ७०३ ॥ 


अथ पित्तोखणसञ्चिपातज्वर- चिकित्सा । 
चिकित्सा । चाठुर्भदरककथः । 
परूपकादिकाथः । किराततिक्तकं रस्तं यडूची विश्वभप- 


परूषकश्च विफला देवदार च कट्फलम्‌॥ | जम्‌ ॥ चातुर्मदकमि्याहुवातपित्तौलक्ण 
चन्दनं पञ्चकश्वेव तथा कटुकरोहिणी ॥ | ज्वरे ॥ ७०९ ॥ 

॥ ७०४ ॥ पष्टिपर्णी श्रतं स्वेमिरुषितं चिरायता, नागरमो वा, गिलेव आर साठ, तनौ 
ङीतटं जम्‌ ॥ ण्तित्तरे नृणामेतस्स- | चावुर्मद्रक कते । इनका छाथ वातयित्तोस्वग नलिगा- 


त्रिपातविकिस्सित [क जद कि हितकारी 


(न्पाताचाकात्सतम्‌ ॥ ७०५ ॥ तव्वरमे हितकारी है ॥ ७०९ ॥ 


(५७० ), भावप्रकाश्चः। मव्य 


म 








7ित्वणसत्िपातज्वर- । पदं कीयेदोषं क्षीणं संवदधयधिपर्‌ ॥ 
+ चिकित्सेयं विधातव्या दोषयोृद्री- 
; ॥ 
पेटादिकायः। नयोः ॥ ७१४ 


पपटः कटफट कुषठसरङीरं चंदनं जलम्‌ ॥ 
नागरं सस्तकं श्रेगी पिप्पल्येषां श्रतं 
हितम्‌ ॥ व्रष्णादाहाभिमान्धेषु पित्त 
ष्मास्वणे ज्वरे ॥ ७१० ॥ 

पित्तक्रफोल्वण सन्निपातच्वरमे पित्तपापडा, 
कृट> खसः स्रल्चन्दन, सुगन्धवाला, सीट, नागरमोथा, 
काकडानिगी यर पीपर, इनका क्वाथ हितकारीं ‰। 
तया व्पा दाट्‌ ओर मन्दाधिको नट करै | इसको 
प्पयादिकाय कदतेटे ॥ ( यहा वातकफोल्वण सानिपात 
च्वरकी चिकित्सा छिखिनी चादि शसो नटी च्खिी, 
उमके न टिखिनेका कारण वह रै कि-वातकफोल्वण 


अस्यायमर्थः । भवृद्धं दोषं करयेत्‌, 
तससिण्यंहेठमिः ओषधात्तविहारेः कृरीकृत्य 
समोट्यौत्‌ । क्षीणं दोषं संवर्द॑येत्‌, तट्व्र- 
दिरैतुभिरोषधान्नविहारेः वर्दैयित्वा समी- 
कुर्यादित्यर्थः ॥ 

मे शमिते दोषे मध्यमः स्वयमेव हि॥ 
शान्ति याति शमं नीतेऽतवन्ध्ये त्वनु- 
वन्धवत्‌ ॥ ७१५ ॥ 


भ्निपात रीर अनाप्य टौजाता है )॥ ७१०॥ 
पतपित्तकफोरवणसधनिपातज्वर- 


धिकित्सा। 

योगराजक्राथः । 
नागरं धान्यकं भाङ्खी पद्मकं रक्तचन्द्‌- 
नम्‌ ॥ पटोलः पिदमन्दृश्च त्रिफखा 
मकं बला ॥ ७११ ॥ शकरा कटुका 
यस्त गजाहा व्यायिवातकः ॥ किरात- 
तिक्तमरृता दरामूली निदिग्धिका ॥ 
॥७६२॥ योगराजो निहन्त्येष सन्निपातं 
चिकोस्वणम्‌ ॥ सतिपातप्तसव्थानं मृल्यु- 
मप्यागतं जयेत्‌ ॥ ७१३ ॥ 


गजाहा गजपिप्पली । व्याधिवातकः 
कृतमालः किराततिक्तं दयण्यार्थ पृथक्‌ [जिसने दोपकी इद्धि दो से आहार 


पठितम्‌ ॥ 


सट, धनिया, भारी, प्माख, सल्चन्दन, पटोछ- 
प, नीमकी टार, विफल, मठी, खिरेटी, मिश्र, 


ऊुटकीं नागरमोया, गजपीपठ, अमलतास 


क्निपात्तको नट करै £ सौर 
कभी जतै । 
र ॥ ७१ १-५८२३ || 






अस्य अयमथः । वर्षासु वायुरतवन्ध्यः 
सेभ्यः प्रधानमिति यावत्‌ ।` पित्तश्ेष्माणौ 
अगुबन्धौ वायोरनचरौ । शरदि पित्तमन- 
वन्ध्य कफोऽतुवन्धः । वसन्ते कफ़ोऽनवन्ध्यौ 
वातपित्ते अनवन्धे । तच यथा अनुबन्ध्य 
मरमं नीतऽतबन्धः स्वयमेव शान्ति याति; 
तथा भबृद्धे दौरे शमिते हासयिषा समीकृते 
मध्यमो “दोषः हि निश्चयेन स्वयमेव शान्ति 
याति प्रकृतो भवतीत्यर्थः । 


अव हृद मध्य ओर हीन वातादि दौपेसि उतयत्न हूए 
सननिपातज्वरोकी चिकित्सा कटतेट्‌ । 

हए दोपकरो जिससे दोप क्षीण दोय रेते आहार 
निहार ओर ओपधि्योमे समान करै ओर क्वीणहुएट दोपको 
ठार विहार जीर ओपाधे- 
वासे समान करे । जव वद्धिको प्रात हआ दोप शमन 
होगया तवर मव्यम दौप अपने आपही शमन दोजातादै, 
मे कि, वर्पातुमे वायु प्रधान है जौर पितत तथा कफ 


न ८ ; चिरायता, स चर ( अप्रवान ) है, भरद्‌ चतम पित्त प्रधान 
"नव दममूल जीर केरी, इनका क्वाय न्रिदोपोल्वण | हे ओर कफवात उसके अनुचर 


स्निपातसे उत्पन्न द्द ग्ल्यु- 
इसको योगराज क्वाय कदत 


न॒चर दे, ओर वसन्त तुरम 
ऊप मधान दै जौर वादु तथा पित्त ऊक अनुचर, 
इनम्‌ प्रधानको गात करनैसे ते उसके अनुचर अपनेमापही 
गात टोजतिहे, इसीप्रकार सननिपातने भी इद्धिको प्राप्त 


खण्डम्‌ २. ] भाषाटीकासमेतः ( ५७२ ) 





= भोणकरनेसे मध्यम दोष आपदी यव्य शंत| स्तिरिसोषणानि नस्येन तन्द्राविजयोष्व- 
दोजातेहं ॥ त नादि ७१५ ॥ ४ णान ॥ ७९१९ ॥ मारचकचपचम्पचा- 
जभ सातागादन्नयाद्श्सान्नपात- वचारुकरिमिहरनागरदावशेगवाक्ष्यः॥छग- 


कमचिकित्सामाह । ठकजलकल्किता नितान्तं नसि निहिता 
तच श्चीतांगचिकित्सा । 


र" आरकव्योनोरी ननु तन्दरिकं जयन्ति ॥ ५२० ॥ 
सास्वन्मटं जीरकव्योषभाङ्ी व्यात्री । छ 
५ प कचः वालकः । पचम्पचा दारहारिदा। 
कण्ठी पुष्करं गोजटेन ॥ सिद्धं सयः तारहा 


3 ध ~ |रक्कुष्ठम्‌ । कृमिहरः विडगः । शर्वरी 
ग्‌ | ऋष क [9 [4 [कय नि 
रीतगातरार्तिमोहदवासषटेष्मोदेककासाति- [हरिद्रा । गवाक्षी इन्द्रवारुणी । नसि नाि- 


हन्ति ॥ ७१६ ॥ कायाम्‌ \ 
४ 1 
भास्वन्मृलमकेमटम्‌ ॥ ५ स 
आककी जड नीर मिर्च, पीप, भारगी, कटेरी त्रगलालालवणोत्तमन्दुमनःशिलामाग 
दुगुनीसोट (यर्दा | दुगुनीसोठ इसल्यि कदी कि, चिक्रुटेकी धकामवबान ॥ नियाजतान्याक्षाण 


सोढ एक भाग जर एक भाग पथक्‌ जाननी) ओर पोद-| निधितं च॒ तन्दा्च निदा निवार 
करमूक इनको गोमू्रमे पकाकर सेवन करनेसे तत्कालदी| यन्ति ॥ ७२१ ॥ 
शीताग संन्निपातकी पीडा, मोह, -घास, कफकी अयिक्ता| छवणोत्त्मं सेन्धवम्‌ । इन्दुः कृषूरः ॥ 
आर खेसी नष्ट होजातीदै ॥ ७१६ ॥ निद्राम्‌ अतिनिद्राम्‌ ॥ 
| क्टेरी, गिलोय, पोदकरमूल, रोठ ओर टरड, इनका 
ककोटिकाकन्दरजः कटत्यः कृष्णो वचा- | क्राथ बनाकर पीनसे तन्द्िक सानिपात दूर ॒दोजाताहै | 
कट्फए़लकृष्णजीरेः ॥ किराततिक्तानट- |स, पीपल, यगस्तियाका रस ओर सिर्च॑, इनका नास 
कट्फलाम्बपथ्यामिरुढतेनमचश्चस्तम्‌७ १७ | देने तन्दराका नाश हौजातादं ॥ ७१९ ॥ 
ककोरिकाकन्दरजः सेखसाम्रखूरजः ॥ मिर्च, सुगधवाला, दाख्टकदी, वच, कूट, वायविडग, 
सोरठ, हरदी ओर इनद्रायन, इनको वकरेके मूञ्चमे पीसकर 
शीताग सन्निपातमे ककोडे(लेखसा)की जडका चूर्ण, - | नास देनेसे तन्दरिकसन्निपात दूर होजाताहि । धोडेकी सार, 
कथी, पीपल, वच, कायफल, कालजीरा, चिरायता, ची- | यैधानिमक, कपूर, भनिर, पीपल ओर सहत इनको 
ता, कायफलका पानी ओर हरड, इनको एकत्र पीसकर | एकव पीसकर खमि आजनेसे तन्द्रा अर अव्यत द्रा 
शसीरमे मक तो शीताग सन्निपात दूर दोजाय ॥७१७॥ [अवद्य न होजातीटे ॥ ७२० ॥ ५२१ ॥ 
रसविषमरिचमहेशभ्रियफलभस्मैकथूचत्‌- 
वेखुभिः ॥भागेर्मितमद्रलनमिदमतिस्पेद्‌- 
रौत्यहरम्‌ ॥ ७१८ ॥ सतगरवरतिक्तारेवताम्भोदतिक्ता नट- 
पारा ९ भाग, वत्सनाभविप्र १ माग, कालीमिर्च ४ दूतुरगगन्धाभारतीदारदराः ॥ मटसज- 
भाग जौर धन्रेके फलक भस्म ८ माग चवै, स्वको | दृङ्ञमटीशखणुष्पीसुपकाः भरङपनमप- 
प्क करके देहम मले ती इससे जत्यत परसीनिका निक-| हन्युः पानतो नातिष्ूरात्‌ ॥ ७२२ ॥ 


अथ प्रलापकचि किप्सा 


खना ओौर गीतका वेग दूर होजातादै ॥ ७१८ ॥ वरतिक्तोऽत प्षटो न त॒ महानिम्बः, 
अथ तन्िकचिकित्सा । तन्वान्तरातरोधात्‌ । नलदं छमननक 


्षदराऽमृतापौष्करनागराणि शृतानि |तदलभादशीरं ग्राह्यम्‌ ! भारती ब्राह्या 
पीतानि हिवायतानि ॥ इण्ठीकणाग- |वरम्भी इति लोके । हारहूरा दाका ॥ 


( ५७२ ) भावभकाडः। [ मव्य 
य 








सान्खनेरञ्जनेस्तीक्णेनस्यैस्तिमिरसेवनेः॥ अय धुगरने्रचिकित्सा । 
सवेतो विकृतं वचित्तमस्य प्रकृति ठरगगन्धावणोग्रगन्धामश्रकसारोषण- 
मानयेत्‌ ॥ ७२३ ॥ मागधीभिः ॥ वस्तम्ब्ण्टीटशुनान्वि- 


तगरुःपित्तपापडा, जमलतास, नागरमोथा, करकी, लस-| ताभिर्नस्यं कड भप्रदशं करोति ॥ ७२७॥ 
जक ( इस्कै न मिखनेपर खसर्यै), असगध, व्राच्ी, | ससगध, सधानिमक, वच, महूएफा र, मिचरपीप- 
दाख, टाठ्चन्दनः द्मूल ओर गखाहुली (कौदिघा),द- |, सट अर ठदसुन इनको वकर मृतम पीसकर नाच 
नका काथं बनाकर पीनेसे बहत गीघटी प्रटापक सन्निपात देनेसे रसने सन्निपात गात दोजातांह ॥ ५२७ ॥ 


नए होजाताह । प्रलापक सननिपातवाठे रोमीको धीरलकत अथाभिन्यासचिकिता | 


अजन तथा तीण नाससे ओर अन्धकारका सेवन शृङ्गयादिकायः 
कर नीरोग करे ॥ ७२२ ॥ ७२३ ॥ इ. ५: । ~ 
र्तष्ठीविसननिपाता्िकित्सा । शटगाभाङ्गयभयाजाजीकणाभूनिम्बप- 
योहिषधन्वयवासकवासापषैटगन्धताक- | पटः ॥ देवदारुवचाङ्छयासकटफटना- 
~+) 6 {क्षत- | गरः ॥ ७२८ ॥ म्रस्तधान्याकतिक्तेन्दय- 
इकाभः ॥ शकरया सममेष कषायः क्षत व £ 
जष्ठीविन उदयदुपायः ॥ ७२४ ॥ वपाठाहरेणनिः ॥ 46 
रिप॑ गन्धन्रणविरोषः । रोहिष इति | पिप्परीमूटचितरकेः ॥ ७२९ ॥ विशा- 
रोके । गन्धलता मयशः ॥ खरग्वधारर्टरटीवाद्चचिकाफटः ॥ वि- 
र डगरजनीदार्वीयवानी दयसंय॒तैः॥७३०॥ 
प्कृचन्दनपपदयुस्तं ५" नन्दः | समरर्विरितः कायो दिङ्ग्वा्करसा- 
नवारे ॥ दीतकनिम्बय॒तं परिपकं वारे | चितः ॥ अभिन्यासन्वरं घोरं इन्ति 
भवेदिह शोणितहारि ॥ ५२५ ॥ 


तन्द्राश्च तत्षणात्‌ ॥ ७३१ ॥ प्रमं 

क्टीतकं यष्टोमधकस्‌ । इह रकत्ष्ठीविनि ॥ कणेूलश्च सत्निपातांखयोदर्‌ ॥ हिका 
अकमध्कपरूपकपायशन्दनपष्टवदार- | शरास कास तथा सवोनपद्रवान्‌ ७३२॥ 
सनाथः ॥ भीपर्णीफ़लशीतकपषायः ससित काकडानिगी, मारगी, टरड, जीरा, पीपल,चिरायता, 
ऽहं स्यादृखजयाय ॥ ७२ ६॥ पित्तपापडा, देवदास, वच) कठ, जवासा, कायफल,साट, 
पाथः वाः । प्रवं पच्चकम्‌ । सनाथः |नागरमोया, निया, ङयक, इन्द्रजो, पट, रेणुका,गज- 
सम्रधनः । ओीपर्णीं गम्भारी ॥ पीपल, चिरविटा, पीपलयमूल, चीता, उनदरायन, अमल- 
तास, नीम, कनच्ूर, वापचीके भीन, वायविडग, ह्दी, 
° अजवायन ओर अजमोद, इनका कराय बना- 
हग ओर अद्रक्का रस मिलाकर पीनेसे 
तत्का भयकर अभिन्यास ज्वर, तन्द्रा, प्रमेट, कानकी 
पीडा, तेरह प्रकारका सनिपात, हिचकी, शास, ससी ओर 

घर््रकारके उपद्रव दूर होनतेह ॥ ७ २८-७३२ ॥ 














रोदिपतृण, धमासा, जड़ा, पित्तपापडा, पएूटप्रियगृ 
ओर कुटकी, इनके कायम सिश्री मिलाकर पिय तो कर उस्म 
रक्ती सन्निपात नट दोजाताे ॥ ७२४ ॥ 


पद्माख, लाक्चदन, पित्तपापडा, नागरमोथा, चमेली, 
जीवक, खा्चदन, उगधनाल, मुठी जौर नीम, इनका 
काथ पीनेसेरक्तदीवी सननिपातका स्थिर गिरना बद्‌ हो 
हो [> कचिपि 
जातां । सुकेटी, महधा, कल्ता, सुगधवाखा, लल्च- न `" नहकचिकित्सा । 
दन, तेजपात आर देवदार तया कुम्भेरके फल, इनकरा (पतातक्ताङ्लङृच्छ्लिज्ञकचूर कृप्णाक- 
काथ वनाकर अव्यत गीतल करके भिश्री मिलकर पीनसे इतटयक्तः ॥ अम्टद्वः संशमयेदसज्ञादो- 
रक्तावीका रुधिर गिरना वन्द टौजाताटे ॥७२५॥५७२ ६॥ । षान्स्तुतो दाररथिर्यथाच ॥ ७३ ३ ॥ 


खण्डम्‌ २. ] भाषाटीकासभतः। ( ५७३ } 
नग 7 
आकुटकरत्‌ अकरकरहा इति रोक । अम्ह- | वाख्छड, कूट ओर देवदार, इनका काथ जिहक सनि 
दवः घीजप्ूरादिरसः ॥ पातको नष्ट करर ॥ ७३५ ॥ 
चिरायता, अकरकरा, कुख्जिन, कूर, पीपल ओर अथ सन्धिकसंनिपातचिकित्पा । 
सरसौका तेल) इनको एकन परकर कवर बनव अओर| रादीस॒रतरुत्तमास्थविरदारुराल्नाः समाः॥ 
विजौरे आदिका रख मिलाकर खुले धारण करनेसे जिस-| सनागरसुधान्विताःपिव रतावरीसंयताः॥ 
्रक।र स्तुति करनेसे जन्मजन्मान्तरके दोष ददारथनदन मृदुञ्वलनपाचिताः सह पुरेण सन्धिग्रह- 


(~ 


श्रीरामचन्द्रजी दुरकर देते ई उसीप्रकार जिहक सन्निपातके व्यथाप ििरसेवनं 
दोषौको यह किराादि कवर दूरकर देता ॥ ५३३ ॥ हतये वथा श्चििरसेवनं मा 
कुथाः ॥ ७३६ ॥ 


¢ 
अथ श्ञाटूरपण्यायवलेहः । ५ वाका 
र | धर 
शाट्रपर्णी माटरमूलामयमधप्डता ॥ | -उत्तमा नकटा । स्वारदार्‌ विवार इति 
शंखकयुष्पीसदिता सेम्या वाचां विश्च |रोके । छा ड्ल । परो सगः ॥ 
वचकवचकच्छुरासहचराऽ्रताभणरासु- 


दये ॥ ७३४ ॥ राहघरननागराऽतरुणदाररास्नापुराः ॥ 
ल रपर्णौ [8 लर मढ # [क ल्वम- ८ ते ५ ॥। 
दशाटूुरपणा ब्राह्या, मादर मूल वद्वम्‌- वृषातरुणभीरुभिः सह भवन्ति स. 


- छम्‌, आमयः ष्ठम्‌ ॥ न्ध्रहः तः 
याणीको शद करके थि मेखकी जड, करट, सहत | न्धिग्रहन्यथोरुजडिमहृमश्नमणपक्ष 








ओर शाह, ८ कौडिल्या ) इनके खाय ब्ाहयीका सेवन | दुह; ॥ ७२७ ॥ 
+ कवचः पर्पटकः, कच्छुरा यवासः, भंगुरा 
अथ क्द्रादिविष्वादिक्राथौ । अतिविषा, सुराहौ देवदारुः, अतरुणदारुः 


ध रो गुग्गुः । वषा बरहदन्ती 
ुदानागरणटप्कराऽशतरुतातरालीवचासन- |एरण्डवसपत्रविटपा, तदलाभे दन्ती च 
ताभार्गीवासकयासतोयुरसाक्राथो जये- |ग्राह्मा समानरुणलात्‌। तरणः एरण्डः । भारः 
जिहकम्‌ ॥ विड्वावर्मविभावरीखगव- [शतावरी ॥ 

#ीवारिद्व्या्ीनिम्बपटोलषएुष्क- ८ ह 
त व ३५ ॥ सुरदारश्षटीस्धालतासुवहाश्ण्ठयम्ताः 
1 व श्रता जे ॥ सएुराः शमयन्ति सेविताः 
मरे पष्करकादमीरपद्मपच्राणि पौष्करे ।| ~^ = राय 
व्रता ग # कादमीरे मसिद्धा । सर मरस्तैरण्डप्राणदावाणदारार 

सुव्रता गन्धपलाशी क सिद्धा । खर्‌-| ~ नरतिक्ताः॥ वासाविश्वापथभ्ूलाऽ्- 

पी । विश्वादिः योगान्तरम्‌ । वर्म| < ५०९. (0 

सा ठस । विश्वाः छ गन्धा हन्यरमन्यास्तम्भसन्धिग्रहार्ती;३९ 

पपटः। विभावरीयगं दण्द दारुहरिद्रा च।| ` ्राणदा हरीतकी, वाणः नीरुुष्यसह- 

वरा चिफरा 1 वस्सादनी गड्ची । व्याव्री| = ० 

कण्टकारिका ॥ चरः; 1 तिक्ता कष" ॥ हि 
करी, सो, पोहकरमूरु, गिलोय, बाह्ली, वच, गध- | सन्धिक सनिपातकी व्यया (पडा दूर करकं [ए ऋ 

डा, अमद, विधारा; रखा, साट; 

टनको समान भाग लेकर मद मद 

गूगल डालकर पिये अर गीतल 


पानी, भारी" अद्भषा, जवासा सुगधवाखा ओर ठुसी | देवदार, टर्ड? वेड 
इनका क्वाय जिहक संन्निपातको नए कर है । अथवा सट | गिखोय अर्‌ सतावरः 
पित्तपापडा, टल्दी दारुहर्दी, हरड, वदेडा, आमल; | अनिसे काथं बनाकर 
गिल्येय, नागरमोथा, केरी, नीम, पयोरूपा, पोदकरमू, | पदार्थाका सेवन त्वाय देवै ॥ ७ 


> ६-७३९ ॥ 


( ५७४) भावप्रकाशः । [ मव्य 


निः 
नयेन ~~ 


न ॥ 
-चच. पित्तपापडा, जवासा, कस्याः मिय, अतीम, व्यि, दुसरे दायम्‌ सुन्दर स्द्रालफी माक यारण 
देवदास, नागरमोथा, साट, विधारा, रास्ना, सगल, वृह- | फिगर अर विग तवा ऊनी जदागण्ठटम युद्राशिनाः णम 
दन्ती, (जो व्रहरन्ती न मिले वन्ती दी द्व, करयाक्र सदालिवङी रोणी स्तुति कर्मी चाध्ि। 
मै [ण ॥ [१ 1) 

दन्‌ तकः सन्निपातः नन्ता आापविद ओर 
राणोमें टोने। समान ट ) अर्‌ सताचर; टनक्रा क्वाथ ; सननियतम्‌ गमान्‌ १५. प ६ 
खीधक सन्निपातकी पोटा जर्‌ जारवरेकी जटता, ग्यनि, | विष्णुभगवान श वद्य प्या बर्न निश्ययं च्वि 
-प्रमण सर पक्षायातको नष्ट करंट ॥ ७३५ ॥ ६ ॥ ७८०-०८२ ॥ 


देवदाठ, कन, यनै निलय, रग्न जीर च'| अथ रु्दाहयचिकित्सा । 


नका क्वाथ बनाकर गृगट ठाकर मेवन कर तो सीध- ४ ध 
| तच पडगपानीयम्‌ । 


गत वायु नट दोवीरे ॥ ७३८ ॥ 
उरीर्चन्दनादीच्यदाकधामटक्रपपदः ॥ 


नागरमोथा, अण्डकी जठ, टरड. काटे फएृल्य्का पिय 
चामा, देवदार, गिलोय, समना, सतावर, कचृर, ऊुटको,| श्रत दाति जद दद्यादाहत्रडन्वग्या- 
न्तय ॥ ७४३ ॥ 


अद्भखा, सेट, पचमूल आर अनगन्वर,दनका कवाथ-नाट 
< गे ) की नसे(का जकटना आर मधियेकी पीडाको सिता निरिं पञथ्पितः प्रातर्धान्याकत- 
दूर करैर ॥ ७३९ ॥ ण्डुलक्रायः ॥ पीतः शमयत्यचिरादन्तदरं 
इट ; 
ज्वरं पत्तम्‌ ॥ ७४८ ॥ 

धान्याकतण्डटाः कण्टितधान्याकवी- 
जानं ॥ 

यम, दल चदन, युगधवाटा, दाशर. आमे अर्‌ 
पित्तपापद्रा, ठनके द्वारा परावरा हथा उट गीत करगे, 
दाहः तपा अर प्यरकी गान्ति द्यि पटग पानीय देव । 
कनटेहण वनियेकरे चाव गौ रात्तस्ने निने, किर श्रात.- 
कारु मिश्री मिाकर पिये नो यड टी स्मये अन्तर्दाद्‌ 
( भीतस्की जलन) ओर पित्त्वर गान्त ट जाता ६ | ग्र 
धन्याक काथ है 1 ७८३ ॥ ७८४८ | 


















अथान्तकन्वरचिकिससा । 


इ्हापदाय वतमुष्णवारि ज्वरारि यूषादिं 
गदापहारि॥ज्वरच्छिदं जीवितदश्च नित्यं 
मृत्यञ्चयं चेतसि चिन्तयस्व ॥ ७४०1 

इहं अन्तके बतं टंवनादिनियमम्‌ ॥ 
कपूृरप्रकरावदातवयुपं संयोगमदासपं श- 
श्वद्रक्तननेष भावकजपं भाटस्फर्वक्ष- 
पम्‌ ॥ सम्पणोमृतकुम्भसम्भृतकरं शथा- 
क्षमाङाधरम्पिगेत्तगजटाकलापरुचिरं 
चन्दाद्धमार रहि ॥ ७४१ ॥ भिष- 
भ्भिरिति निर्णतिं सतनिपतिऽन्तकाभिषे ॥ 
भेषजं जाहवीनीरं वयो गोविन्द एव 
हि ॥ ७४२ ॥ 


अय पथ्यावलरः 1 


पथ्या तेलषृतक्ष्रर्टिद्यादाहवषिनाशि- 
नीम्‌ ॥ ७४५ ॥ 
पथ्यां तटपृतक्षादेः इत्यत्र न समयः 


अन्तक नामक सन्निपात व्वरमे ट्घन आदि निय- तन कंवलन मध्रनापि टिद्लात्‌ 1 


मकरो व्वरनागक कार्थोको सौर रोगनादाक यूष आदिको 

खडकर पवरको टरेनवाके आर प्राणोके रधक, मृत्युजय जो | गाहको नए करके वि तेरे चाथ, वा धीके खाय 

मदामिव दै उनका निरतर चित्तम तवन करना चाटिये। | अथवा खदटतके माथ हरडको चारै यह पथ्यावदटेट्‌ दै७४५ 
अव सदायिवका भ्यान कते । मकरे अथ छ 

अद्चन्रको धारण करनेवछे ओर कपृरकीं ध 0 

उज्ज्वल गरोरवके ६, सुन्दर सयोगमुद्राको धारणं प्ररमयति दाहम चरादाधयद्छकन्धपट्टवे- 

क्वि आर भक्त जनेर्‌ निरन्तर भरम रखनेवाठे, | छपः ॥ र्पो {हम करमटयजानस्बददटस्त- 


कपालम त्रिनेत्र प्रकरायित, अमृतसे मेरे हए छ्म्भको | कपिषटैवां ॥ ७४६ ॥ 


ण्डम्‌ २, | भाषाटीकासमेतः । ( 1 ) 


` हिमकरः कप्ररः। तथा च | अथ दाहनाङ्कान्योपायाः । 
च्दसज्ञः इत्यमरः । वाप्यः कमलहासिन्यो जलयन्त्रगृहाः 
वेरीके प्तको दहीमे पीसकर दम्‌ छप कर अथवा| शुभाः ॥ ना्यश्नन्दनदिग्धाङ्यो दाह- 
कपूर, चन्दन अर्‌ नीमके पत्ते इनको मधम पीसकर शरी- | ~ तावी 
रपे लेपकर तो तत्काल दाह गान्त होजातादै ॥ ७४६॥ 31 ४ # 1 
अथ जछधारा । वन्वनरातछनि सुगन्पदुप्पान्बर्पि- 
उत्तानसुतस्य . गभीरतास्रकसयादिपाते | म क 1 
निहिते च नाभौ ॥ शीताम्बुधारा बहढा | र्गनान्यायच १ र ॥ 
पतन्ती निहन्ति दाहं स्वरितं स्वरश्च ७४७॥ | लाद वास्यवज्ञाय ताः खरपनयल्युनः॥ 
रुग्दाह्‌ संन्निपातवारे रोगीको सीधा चित्त खुलकर | हत च भोजयेदत्नं यनामाति सुख 
उसकी नाभिपे तवि अथवा केसी दिका गहरा वासन | महत्‌ ॥ ७५३ ॥ 
स्थापन करै, फिर उसमे बहुतश्ीतल जलकी धारा छोड तौ | प्रह्नादं कामकृतहषेम्‌ ॥ 
तत्काख दाह शात होजाताहै ॥ ७४७ ॥ का ५ 
अथावगाहनम्‌ । खिलेषु कमेत सुज्ोभित बावडी;, जिसमे भीत- 


५ विलोडिते कजक्के फुहटारे द्रे हौ एेसा मनोहर घर ओौर जिनके 
क न [देहम चदनादिका येप हरहा हो सी तरण लर दाद्‌ 
गव्येन चन्दन्‌टुतेन एतेन दिग्ध्वा ॥दाह- | ओर दीनताको हीर ॥ ५५१ ॥ 
क सकमरूलसङमाल्मधारी कषमं विर" मोतियैकी मासि अल्करृत ओर चन्दनादिकसे 
। सछ्लिकोष्ठमनटपकाछम्‌ २ गीतल की हई, सुगधित पुष्पोसे ओर वससे विभूपरित 
दाह ज्वरवाके मनुष्यके देहम सवार गीतर्जल्ये धुले ओर पुट पयोधर ८ कुच ) वाली तरण लीके आलिग- 
0 नसे तत्काल दाह नट दोजाताहे । स्ीको आलिगन 
ठेपकरे, फिर कमल ओर कमोदिनीकी माला दना | करनेते रोगीके कामदेव उत्यनन होनेपर तत्काल उस नीको 
1 व उससे अग करलेवे ओर उस रोगीको दितकारक भोजनं 
करावे ॥ ७४८ ॥ करायै जिससे कि-मदायुख उत्यत्न टो ॥७५२॥७५३॥ 


अथावशंठनम्‌ 


काञ्ञिकाद्रपटेनावयुण्ठनं दाहनाशनम्‌ ॥ व  , 
अथ गोतक्रसंस्विन्नश्री तरीकृतवाससा७४९ कणोषणोग्रालवणोत्तमाने „ करज 
कृपडेको केजिीमें भिजेकर अथवा गायके तक्म ओ-। भरमद्‌ामलान ॥ पथ्याक्षिसिद्धा्थकाह- 
दाकर फिर शीतर करके गरीरपर धारण करनेसे दाद गुश्ुण्ठीयतानिं वस्ताम्बविमिभ्रतानं ॥ 


अथं चित्तथमचिकित्ा । 


नष्ट होजातादै ॥ ७४९ ॥ पिष्ठा यदीयं नयने निधेया मरचेतनःति- 
अथान्नस्‌ । प्रथितान्ितार्थां ॥ वित्तथ्रमाय स्प्रातेभ- 


दादवम्यर्दिते क्षामं निरत तरष्णयान्वितम्‌॥ | तदोपे हिरोऽक्षिरोगश्चमनाशदे ठः॥७८५॥ 
शकंरामश्रसंय॒क्तं पाययेष्टाजतपणम्‌७५०॥ | वस्ताम्बु छागमूचम्‌ ॥ 
लाजसक्तरूपं तपणम्‌ ॥ ऊम्भोद्धवतरोरम्भो यडविधकणानि- 
दाद ओर वमनसे पीडित, दुव्रख, निराहार रहनेवाला रवति न त 
र तृषायुक्त रसे मनप्यको मिश्री ओर सहत मिलाकर | , त॒म्‌ ॥ [नह # श्‌ ५ 
लीरके सतत्‌ म्ण करावै । वह्‌ तण है ॥ ७५० ॥ | विनाङनम्‌ ॥ ७५५ ॥ 


( ५७६) भावमरकाडः 1 अ 
मुमूनमेषाहमधूकमलयोदधवैः | ॥ ध ह 2 $ त क 
मरुततसमधून्मभः र न योक प वनाद्र देवं नौ चित्तश्रम नष ता 
भिः ॥ ७५६ ॥ व ह, ब्रहोष दूर तोता, नध्री प्राप्ति दती अर 
शरूपाश्चत्तश्रमापहः ग्रहदोपहरः [सौभाग्य व्रि दीनी, यत उत्तम धष | 
साभाग्यकर्‌ उत्तमः ॥ ७५७ ॥ 
मुरा एकागी । मूद्धजा वाराः । 
तरुः देवदार । पुरः गग्ग्धुः । पाणिनः 
नखः । पाड पर्पटकम्‌ । लोहम्‌ अगुरु । 
 खामनकम्‌ उशीरवत्पीतत्रणविकेषम्‌, तद्‌- 
लाभ उशीरे ग्राह्यम्‌ ॥ 
मद्धीकाऽमरदारुमस्स्यशकटायस्तामल- 
क्योऽपृतापभ्यारेवतरामसेनकरजनोराजी- 
फटेः संयुताः ॥ इन्युधित्तरुनोऽय द्र 
दरूपाठापटोीपयःपथ्यापप॑टराजवृक्ष- 
कटुकाशम्तरकयुष्प्यः इताः ॥ ७५८ ॥ 
मृद्रीका द्राक्षा। मत्स्यदकला कटुकी । 
आरेवतः आरग्वधः । रामसेनकः किरात. 
तिक्तकः । रनः पर्पटकः । राजीफलः 
पटोलः । अथ योगान्तरमाह दटुरदला 
मण्ट्ूक्पणीं सा च ब्राह्मी, मसिष्ठा, 
शोणकश्च ! तथापि अच ब्राह्मी ग्राह्या । 
यत उक्तं दन्यञुणग्रन्थे शव्राह्मी मतिप्रदा 
मध्या ज्वरहन्वी रसायनी 1 ब्राह्मी वर- 
म्भीति छोके । पयः वाकम्‌ । राजवृक्षः 
आरग्वधः । राम्टूकपुष्पी श्धय््पी ॥ 
पीपल, मिसे, वच, सषानिमक, करजके ब्रीज, 
दल्दी, आमले, दरड, बेडा, सरस, दग सैर 
सट इनके वकरेके 'मू्रमे परीसकर गोटा वनाकर्‌ 
नेव्रोमे अओजिनेसे-यह गोठी चेतनाको उत्पन्न करती 
३ इसकारणं यट प्रचेतना कदीजातीर 1 इस गोली 
वित्तका भमः स्मरणका अमाव, भूतवाधा, शिरक्री 
पीडा, नेत्रकी पीडा जीर श्रमका नाश्च॒हेतटै । 
यड, साट ओर पीपल, इनके चूर्णको अगस्तियाके 


कल्कके रसमे मिलाकर नास देनेसे चित्तश्रम सन्निपात 
नष्ट टोताै 























दाय देवदार, उुटकी, नागरमोथा, आमनि, रट, 
अमट्ताम चिरायना, पित्तपापडा जर परोटपात, टनका 
क्वाथ अथवा व्राती, पाट, पाचन, तुगववादा, एर, 
पित्तपाग्टा, अमल्ताम, छुटकी अर यानत, टन 
क्वाय बनाकर पीने विित्तश्रम सन्निपात नष्ट दना 
६ ॥ ५५८--७५८ ॥ । 


अय कणकसद्निपातचिकिम्मा । 


मरेपस्तमस्तं नयप्यन्तमेकः समुदिक्त- 
रोधश्च रक्तावशेपः ॥ पके च शखाङिया 
ए्यनित्सा णसं गत चोरिता तचि- 
कित्सा ॥ ७५९ ॥ 

अयमथः । अन्तं कर्णिकम्‌, एकः प्रखपः, 
अस्ते नाशं नयति । तचिकिसा त्रणचि- 
किरसा ॥ 


निकाविशााभयमाणिमन्यदार्वीश॒दीम्‌- 
कृतः प्ररेपः ॥ प्रभाकरघीरयुतः म्रभा- 
बद्धचस्तः समस्तोऽप्यथ कर्णिकाः ॥ 
॥ ५६० ॥ कत्थः कट्फटट ण्डी कारवी 
च समांशकैः ॥ सुखोप्णेलेपनं कायं 
कणमूे मइगुहुः ॥७६१॥ मैरिकं कठिनौ 
यण्ठी कटफलारग्वधैः समैः ॥ उष्णैः 
काञ्चिकस्म्िषठटेपः कणकमूलनुत्‌७६२॥ 
शिथुरानिकयोः कल्कं कणंमूे परलेपयेत्‌॥ 
कगस्मकभवः शोधस्तेन स्पेन शाम्यति 
॥ ७६३ ॥ अशिशिरनलप॑रिख्दितं मरि. 
नकणाजीरसिन्जं त्वरितम्‌ ॥ नस्यवि- 


धिसेषितं ननु कणकरुमाराकृद्रदितम्‌ ॥. , 


खण्डम्‌ २. † भादादीकासमेतः। ( ५७७ ) 





भार्डजयापौष्करकण्टकारीकटुचिकोग्रा- | मारी, अरणी, पोडकरमूल, कर्द, वोट, सिच, 
वनङ्ुण्डरीमिः ॥ कुटीरश्रंगीकटुकार- पीपल, वच, नागरमोधा, गिखोय, काकडानिगी, कुटकी 
साभिः कृतः कषायः किछ कर्ण- ओर राला, इनका काश बनाकर पिये तो क्णककी पीडा 


क्च: ॥ ७६४] देजीहे | _ 

४ 3 (स 3 दयप्रू, कुटकी, पीपल) दरड, वहेडा, आमना, 
भाङ्ग भार्गी तद्म कण्टकाराक्चर |सोंठ, चिरायता ओर मिर्च, इनका काय वनाकर सेवन 
आह्यम्‌ ! जया गनिआरी इति छोके । [करै तो वखात्कारसे करणकी समस्त धडा शमन रोती 
पौष्करं पुष्करमलम्‌ । उरा बचा । |है॥ ७५९-७६५ ॥ 
कुण्डली यड्ची । कुरीरश्रंगी ककंटश्रंगी । 
रसा रासना ॥ ५ 
दराभ्मस्स्यशकलाचपलात्रिफलामहौष- | एर जकन्श्रषणय॒स्तकऋरूगासहानन्‌- 
धकिरातय॒तम्‌ ॥ मरिचं परिकथितमाङ्च | श्वयाभः ॥ काथः तः ईन्तात कण्ट 
वलापहन्ति कर्णरुजः सकलाः ॥७६५॥ | कन्न कण्टारवः इल्लरमा तदत्‌ ॥७६६॥ 
चपला पिप्पटी ॥ सिहाननो वापकः । श॒वरी हरिदा ॥ 

किंरातकटुकाकणाक्यजकण्टकारीशटीक- 
जो क्णैक अस्प हो वा अत्यत यजनयुक्त होगया होः टिष्रकिलिमाभयाकटुककट्फलाम्भोषरः ॥ 


अथवा बह नदी पका दोय तो उसको नीचे छि प्रलेपोसे विषामलकपुष्करानरद्लीरंगीक्पेमरौ- 
नष्ट कर ओौर कर्णक पक गया हो तो गलन क्रियासे चिरवा- क 
॥ | रा.त नल 'कवा 'वसवाः| बधससैरयं जयति कण्टकुन्नं गणः७६७ 


कर उसकी रादको दूर कं आर जो व्रण होजाय तो ० न 
शटी कच्चरः । कलिदुः विभातकेः ॥ 


जणकी चिकित्सा करनी चाहिये । त ^<" 
॥ किलिमं देवदारः । कटुकं मारचस्‌ । विवा 
दख्दी, दनदरायण, कूठ सैधानिमक, देवदार सौर अतिविषा  किरातादिभिः किविरिषर्मह- 
क शकत गण स क वथससैः। महौषयस्य ससिमिः । तेन तः 
५ लितेन महोषयनेत्य्थः उस्वण- 
अथवा थोडी आओपधि्योका प्रेष करनेसि भी कणैक सनि- श द्‌ भ ॥ १ ध ् 
वातादिप्रबृद्धमध्यक्षाणवातादद्ठकाना कु- 


पात नष्ट होजातदि । क स ~ (~ ~ 
कुकथी, कायल, सौठ ओर काटीजीरी, इन सको 1 च्रयोदश्चानार्थव [चाकत्ा 
समान माग छ्कर जक्ये पीसकर मदोष्ण करके वारवार | विधातव्या ॥ 


कानकी जडमे टेप करै तो कर्णक नए दोजाताहै | 


जथ कण्ठक्ुल्जचिकित्सा । 


लिसम्रकार छिह तत्काठ दाशीको मारदेताई, उदी 

गरू, खडिया, सोठ, कायफरु ओर अमर्ताख, इनको | प्रकार दरड; वहेडा, आमल, सोठ, मिर्च पीपल, नागर- 
कोजीमे पीसकर गरम करके लेप करे तो कर्णकी मूलकी मोथा, कुटकी, इन्छ्जी, जहा ओर रल्टीका कराय 
+ दोजाती ट। तत्काल कृठुव्जको न करतादे । 

५ र राद इनको जम धासकर कानकी जड | चिरयता, ऊट) पीपल, इन्दरजी, कटेरी, कलर; 
(ल ॥ तो कानकौ जडकी सूजन ( कनवर „) गान्त |चहेढा, टरड, देवदाच् मिर्च, कावफ़, नागग्मोथा, 
= अती, आमल, पोटकसनूलः चीता, काकडासिमी, 

सिच, पीपर, जीरा ओर सैधानमक, इनको गरस अदु ओर सट, इनका कमय कट्कव्जगो नष्ट करदं ॥ 
जलम पीसकर तत्काल नस्य देमै तो कर्णककी पीडा गात |छुम्भीषाक आदि नाम वषि जो तरट्‌ सत्नियात ट आंस 
दोतीदं । उनके कारण उखणवातादि तथा ग्रेड मप अर 

२७ व 


( ५८) माव्रकारः। [ मध्य~ 














दनयातादि श्च ध उनकी विकिष्षा भी टुरसीश्रफार करनी वचनन प्रतायत अगिषाता- 
चादिय\॥ ७६६ ॥ ७६७ ॥ , |दीनांविप्रकृष्टकारणवं मिथ्यादारविहाराणा- 
इति सन्निपातव्वरायिकारः समाप्तः ! , , [मव दपिणा यत्रिकषएटकार्णत्व तथा सात 

# , |दक्षापमानसंछद्श्त्यादिश्यीके जागन्वुन्वर- 
, [स्याष्टमघ्वविधातो दोपजंप्वेव प्रवात्‌ । 
उच्यते । आगन्तञ्वरस्य दापा आरम्भक 
न किन्त प्चादसवन्धिनः । तथा च जग 
्तज्वरस्य सप्रा्धिमाद चरः आगन्तु 
व्यथापृर्वो जायते पश्चातिजदेपिर्टुतध्यतः' 
इति ॥ 


~ 


अथागन्तुकञ्वराधिकारः । 
तचागन्तुकञ्वरनिदानम्‌ 1 ` ' 


अभिधाताभिषंगाम्यामभिचाराभशा- ॥ 
‡ -पतः:,.1, आगन्तुजायतं द्‌षपिसयथास्वत 
! <विभांषयेत्‌ ॥ ७६८॥ ४ 
अभिघातः शख्रश्टिटगुडादिभिः ट्म. रोग भूत, विय, वायु, अयि; घल्रत ( पातर ) अर्‌ 
नम्‌ । अभिषंगः- कामदमोकभयकोधश्रूतादी-| भग (दा आट्का टटना ) टत्पादिसे उन्न देतिरः 
नामावेक्षः । अभिचारः 'मृत्वाद्यपादनम्‌ | | तया रागदेप ओर भयमे उद्यन्न टोतेद्‌ उनको. आगु 
` अभिशापः व्ाह्मणय॒रददसिद्धादिकृतःशापः।| र ॥ == ` 
तम्‌ -आगन्तुज्वरम्‌ यथास्वं ' यथादौषलक्षणं| , कार्य जर कारणको सभित्र मानना त शाल ऋर्ोक 
दौ्ीविभावयेद्धिजानीयात्‌ः ॥ › पद्धति टै} टस कारण राग आदिजे आगन्तुं रौर्गोके 
1 ( ॥ क 1 कारण है वह्‌ भी आगन्तक दोजाते, दस पकरार कटनेने 
९ अरि भ्रूता-.| ज्वर “"आगन्तुजःः ह इस वचनम / 3 
दिकोके अविन्न होनेका नाम -अभिपग है 1, किसी शात्रकी | गन्द्‌ व ध त 


` कशह छृत्यादिका उत्पन्न करना कियीग्रकास्की अपयात | वचन आगन्त जब्द व्याधिवाचक याधिवाचक टै पेखा जानना । 
जादृ मृट चलानेका. नाम अभिचार दै । जीर ब्राह्मण,| ` 


गर, ब्र आर सिद्ध -आदिके यापका नाम अभिदाप है [| इका-जमिघाताभिप्रगाभ्यामः ट्ख ~कम कदा ६ कि 
ठ्‌ नही सव कारणो आगन्तुकंव्वर उन्न दोता्ै, दस | आगन्तु ज्वरमे उन्दी उन दो्पेकरि लनण ऊपरसे जानने 
व्यरको उनदीं उन दोपरके लक्षणोके अनुषार कुपित दए | तो ह वचन्‌ ऊपरसे जानाजाताहे कि, अभिघ्राताडि दूरके 
वातादिक दोस समम ॐ | ७६८ ॥ कारण हे ओर दोप मिथ्या भाहार विदारी समान समी- 
अथागन्व॒कनज्वरान्यानेद्‌ानम्‌ । कारण इ । एेसा माननेपर दख्ापमानसकरद्ध वद्र इस 
ये भूतविषवाय्वाप्रक्षतभगादेसम्भरवाः॥ -शछीकमे आगन्तु च्वर आटवा नदी द्योसक्ता, कारण यदद 
रागद्धेपभयायेश्च ते स्यरामन्तवो मदाः ६९ कि; उस ज्वरक्रा दोपजन्य्‌ भरा ह अन्तभाव दाजाता है 
भयाैरिति जयशब्देन. भूतविषवाय्व- | समाधान-दोप आगन्तु व्वरको, उत्पतन न करते 
पिप्षतभगादयः संग्रह्यन्ते। तेन रामादयो न्तु आगन्त्‌ ज्वरके उत्पन्न टौनेके पश्चात्‌ उसके सदायकः 
भगायन्ता हेतवोऽपि -आगन्तसंजञाः स्यः | दनतः जगु रकी चमपातकर वि चरक, कता 
कयैकारणयोरभेदोपचारादेतेनागन्तनः स्म  उतक दाति आ 
त इत्यत्रापि आगन्॒दब्दो हेतवाची आमग- पीडते अपने २ दोपि सम्बन्ध पाता दे ॥ ७६९ ॥ 


नतुनायते दोषैरिप्यच .भ्याधिवाची अभिः| अय कस्मादागन्तोः को दोषो भवतीव्याद्‌ . 
वाताभपगाम्यामुष्यादि शके दोषेयेथास्वं | कामरोकभयाद्वायुः कोधासित्तं चयो मलाः ॥ 


4 
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शृताभिषगाक्प्यन्ति ` भूतस्ामान्यल- | सृच्छङ्मर्दस्तण्नेचचापल्यं कचवक्योः) 
क्षणाः ॥ ७७० ॥ स्वदः स्याद्ाद्‌ दाहश्च खघीणां कासन्वरे 
कामक्षोकभयात्‌ कामशोकभयजात्‌ भवेत्‌ ॥५७७३॥ बालकं श॒तपचाणि गन्धः 
गन्तोः बायुः प्यति । कोधात्त कोधजात्‌| सारसरीरकम्‌ ॥ चोचधान्येयकं मासी 
भगन्तोः पित्त प्रद्धुप्याति । सूताभिषंगाद्भू-| क्राथः कामनज्वरापहः ॥ ७७४ ॥ सन्ध्या 
तविश्जात्‌ आगन्तोः त्रयो मला दोषाः| यां संस्तरः कर्थः सगन्धेः कुसुमेभशम्‌॥ 
कृप्यन्तीत्यथः । भूतस्ामान्यलक्षणाः भूतस्य | कीडनीयं स्वकान्तेन सह रारो तथा खि- 
भूतटक्षणस्य सामान्यं समानता येषां तानि| या ॥ ७७५॥ भयासलापः शोकाद्ध-भे 
शतस्रामान्यानि छक्षणानि येषां ते यूतसा-| ्कोपाच वेपथः ॥ ` ` 
मान्यलक्षणाः मलाः ॥ प ४. 
चान नाक चर्‌ भये उलन हय ज्र बाड भयात्‌ भयजे ज्वरे रापः शोका = 


दुपित हेतीहै, करयते उत्यन्न हुए आगतुज्वरमे पित्त 

पित होतादै जर भूतके आयिशसे उतयन्न हृष. जग- | कारम म्पि एव अुकृष्यते । कोपाः 
न्वरे तीनों दोप भूतकी समान ठरणोवाठे कुपित |कोपाद्‌पि वेपशभवति । नतु वेपथुः वातस्य 
हेते ॥ ७७० ॥ धर्मः तत्‌ कथ धज ज्वर्‌ केपः । यः 


~ (८ 


अथागन्तुसवरे हेहविेषेण व व 


| - [वचनापित्तकोपितबातजन्य एव अचर वेपथुः। 
इयावास्यत। विषकृते तथातीसारएव च॥ |कोधादवायुरपि भवति । यत उक्तं विदेहेन 
भक्तारविः पिपासा च तोदश्च सहं |“कोधशञोको स्पृतौ वातपिततर्तमकोपणो'॥ 
मूच्छैया ॥ ७७१ ॥ 

विषकृते स्थावरजंगभविषभक्षणक़ते ज्वरे,| भूताभिषङ्गादद्धेगो हास्यरोदनकम्पनम्‌ ॥ 
अखे श्यावः शु्ालविद्धः कृष्णो वर्ण; शाक-| केचिद्धूाभिषंगोत्थ ्ुवते विषमन्वरम्‌७७६ 
वर्णो वा 1 अतीसारः स्थावरविषेणेव 
तस्य अधोगामित्वात्‌ । तोदः सुचीभ्यधने 
नेव व्यथा ॥ 

ओषधीगन्धजे मूच्छ शिरोरुग्वमथस्त- 
था ॥ कामजे चित्तविभंशचस्तन्दाटस्यम- 
भोजनम्‌ ॥ हदये वेदना चास्य माच 
परिशुष्यति ॥ ७७ ॥ त्णाचेति चकारेण हारीताङ्वादिवाग्भ 


भअताभिषणेव्थो विषमञ्वरां भवात, कदा 
विद्धेगवान्‌ कदाचिच्छान्तवेय इव्यर्थः 


,असिचारभिश्ञापाम्यां सट्स्त्रष्णया च 
जायत ॥ ७७५७ ॥ (श #\। 


0 


कामजे समीहितकान्तायपराप्िनिमित्तके |गोक्तथ वोद्धभ्यम्‌ । तयया- 
ज्वरे ! चकाराद्ाग्भरोक्तानि अरि लक्षणानि| - 
बोद्धव्यानि ॥ ध तच्रामिचस्किर्मनतरहयमानस्य तप्यते „॥ 
तानि. यथा-“कामाद्‌ श्रभोऽरुविदाहि|। प्व मनस्ततो देदस्ततो षिस्फोटव्रडश्रम॑ः।। 
दीनिदाधीष्रतिक्षयः) इति ॥ - सदादभूच्छोगस्तस् परध द्दते<तररः०७८ 


(५८० ) भावप्रकाशः । सुन 

= 

स्थावर जीर जगम विपको भक्षण करनेसे उस्यन्न टृ | ओर तपा उलन्न दौतीदै । चकारमे टारीतखदिता आर 
ज्वरे मुख काला अथवा सुफेदीष््यि काला होता, दस्त |वाग्भयेक्त रक्षणमी जानने, वागभ्ट कहते कि-अभिचार 
अति, भोजनम अरुचि दोतीदै, तृषा अधिक ठगती- | सधी मत्रे ्वनादिक कियाजाय तो उ मम सन्ता- 
दै, उ चुवोने सरली पडा होतीदे जर मूच्छ ( वेदा- |पित दोना, पश्चात्‌ विस्कोय्क, तृपा जीर भ्रमसे द 
खी ) ोतीदै । इसमे जो दस्त देते बह केवर स्याव | सन्तापित लेता तथा दाट्युक्त मूच्छसि व्याङ्ुट हए उस्र 
विपदेदी हेति, क्योकि वद अधोगामी है देखा जानना ॥ | रोगी दिन प्रति दिन ज्वर बढता है ॥ ५७१-७०७८॥ 


ओपयिकी गधसे उन्न हुए. च्वरभे मृच्छी, निरमे 
यीढा ओर वमन तीह ॥ 


कामे उन्न हए ज्वरमै चित्तविभ्रम अर्थात्‌ मनमे 
व्याक्ुरता, तन्द्रा, आस्य, भोजनका न करना छातीमे 
` वेदना ओर गाचमे गोप योता | अत्यन्त प्रिय इच्छित 
स्रीं आदि प्रदारथेकिं न मिल्नेसे जो ज्वर उत्पन्न होता 
उसको कामञ्वर कहते, चकारसे वाग्भयोक्त भी लक्षण 
जानने जेसे कि, कामसे भ्रम, अर्चि, दाद, लजाका 
नान्न, निद्राका नासा, वृद्धिका नाश ओर वीरजका क्य 
दोताटै । च्ियोके जो कामज्वर उत्पन्न टोय तो मूच्छ, 
" यरीरका द्रूटना, तपा, नेमिं चपल्ता, स्तने चचलता, 
मुखमे चचरुता, अधिक पसीनोका आना यैर हृदयम 
दाट टोतादे ॥ 


खगन्धवाला, कमर, चन्दन, खस, दारचीनी, धनिया 
जर वाय्छड इनका क्वाथ कामच्वरके। न करैर | जिस 
शरीक कामञ्वर दो वह स्री सन्ध्याके खमय अत्यन्त सुग- 
धित पुर्योकी जय्यापर शयन करै ओर रात्रिक अपने 
याणप्यारेके साय क्रीडा करर पेखा किसी अन्ये ` कटाह | 
भव अथवा शोके उत्पन्न प्वरमे प्रराप दता 
जर कोपसे उत्यन्न हए ज्वरे कम्प दोताहै ] 
यका-कम्य तो वायुका धर्म है फिर कोपे उतयन्न 
ज्वरमे कम्प कैसे दोतादै यद्‌ वडा सनदे है ? | 
रमाधान- कोपको प्राप्त हआ एक दोप अन्य दोरपोको भी 
पित करताटे इख वचृनके अनुसार कोपथ्वरभेः पित्तसे 
मकोपकरो रातत हई शयुः 
रतैदै क्योकि भिदेद कहता कि “क्रोध ओर शोक यह्‌ 
वात पित्त ओर खयिरकरो कुपित करनेवाये कटेजतिरहैःः 
भूते आविद्ध 


तन्न हए 


। उत्पन्न हुए जवर उद्भेग, देखना,सेना 
अर कम्प दोतादे यौर कितनेक वैच कदत कि-भूतके 
अविर विपमच्वर दोताद, अर्थात्‌ कभी अल्यत वेगसे 
अर कभी थोडदी वेगसे चता | ५ 


अरि =] उभयपरे उत्पन्न र | 
, अभिचार जिरापरेउत्यनन हूए ज्वरमे मोह 
क. 


धाुते.भी कप होतादै, कोपसे वायु भी |> 


अथागंतज्वरचिकिस्सा । 


आगन्तुजे ज्वर नेव नरः कुर्वीत छंव- 
नम्‌ ॥ ७७९ ॥ 
तथा च वाग्भटः) 
गृद्धवातक्षयागन्वजीणेज्वरिषु छंषनम्‌ ॥ 
नेष्यत इति शेषः ॥ 


घनं न हितं कामरोकचिन्ताप्रहारज ॥ 
भयभूतश्नमकोधलंघनेश्च कते ज्वरे ॥. 
॥७८०॥ किन्ध्वसो दीपिते तच द यान्मां- 
सरसौदनम्‌ ॥ अभिघातन्वरे यंज्यत्कि- 
यारष्णविवर्जिताम्‌ ॥ ७८१ ॥ कषायं 
मधुरं जिग्धं यथादोषमथापि च ॥ अभि. 
घातज्वरो नदयेत्पानाभ्य॑गेन सर्पिषः ॥ 
रक्तावसेकेमेध्येश्च तथा मांसरसौ- 
दनैः ॥ ७८२ ॥ 
मेध्यमेधाये हितिः ॥ 


व्यवथवन्धश्रमात्यध्वभगसरंशसमुद्वान्‌ ॥ 

ज्वरानुपाचरेषूरव क्षीरमांसरसौद्नैः ७८३॥ 
व्यधः ताडनं कणादिवेधो वा । भंगः 
ेदभेदादिकः । भरो पृ्षादितः पतनम्‌ । 
जध्वभरान्तेषु वाऽम्य॑गं दिवा निदा 

कारयेत्‌ ॥ ओषधीगन्धविषनौ विषपि- 

तमवोधनेः ॥ जयेतकषायै्मतिमान्सर्वग - 

न्धकृतेभिषन््‌ ॥ ७८४ ॥ 

चातुनातककरूरं कंकोलाय॒रुङकुमम्‌ ॥ 

लवंगसहितश्चैव सर्वगन्धं विनिर्दिशेत्‌ ॥ 
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हितकारी च च 


॥ ७८५. ॥ कोधजे पित्तजित्कार्यं धार्यं | निकल्वानेसे यर वुद्धिको };ेसे मासरसयुक्तं भात- 
' सद्धाक्यमेव च ॥ आश्वासतेनेष्टरामेन को मभण करनेपे जभिघातव्वरका नाच होता । मारनेसे 
वायोः मरमनेन च ॥ ७८६ ॥ हषणेशच वने, चत्त परम कर हूत मामके चरन 
+ _ ~ छेदन मेदनादिसे ओर ब्र्ादिकपे गिरनेसे उन्न दए ज्वर 
शम यान्त १ ७ 
त (पत्तज्वाप्यवन्र्म "*  |अव्यत मामके चलने जिषके ज्वर उत्यन्न हआ हौ उसके 
सदाक्यश्च शमं याति ज्वरः कोधसमु- |तेख्की माधि करे ओर उठको रिनमे खरा । 
व्यथितः ॥ ७८८ ॥ ओप्रधिकी गधसे ओर विपसे उत्पन्न टृए व्वरभं वदि 
कामैः कामविषयैः मनोभ्नैः पिक्कारादि- | ाच्‌ वैच विप ओर्‌ प्तक नट करनेवाले सर्वक 
भिभयजनकवचनैवा ॥ | 
कामात्कोधञ्वरो नश्येत्कोधात्कामञ्वर्‌- |, कज नपात वडौ दवचन नागकेशर, कषूरनीतक- 
स्तथा ॥ घातिताभ्यामुभाम्याश् कामन्रो- (चनी, च कषर ज॑ लगःदन सवके रायो कव 


रघ कहते । 
घन्वरक्षसः ॥ ७८९ ॥ करोधते उतपन्न हुए ज्वरभे पित्तनाक क्रिया करनी चा- 
घातताभ्यामुभाग्या मनासं नगरहाता- दिये यर मदात्माओंके वचनोंको अगीकार करे । कामसे 
भ्या कामक्राधाभ्याम्‌ ॥ क्रोधसे) अथवा मयसे उत्यन्न हुआ च्वर धीरज वेधानेभे, 


भूतविद्ासय्षि्िषन्धविशनताडनेः ॥ [इष्ट वस्तके भिलनेसे, वायुको गमन करनेसे ओर आनन्द 
जयेद्रताभिषङ्खोव्थं मनश्ान्त्ये च मान- |को उत्पन्न करनेवाली वात।अंकि करनेसे गात दतादं । 
सम्‌ ॥ ७९० ॥ क्रोधसे उत्पन्न हभ च्वर-इष्टविपरयेनि, धिकार आदि 
ताडनैरिः = ~ ~> ^ (भयको उत्पन्न करनेवाठे वचनोके कटनेसे अर पित्तनागक 
= स्थाने केचितपूजनरिति । उपचारोसे गात होतारै कोधसे उन्न हा ज्वर उत्तम 
पठान्त ॥ | वचनोसे भी गात होताहै । 
सददेवाया मूर विधिना कण्ठे निवद्धमप- | कामस करोधन्वरका नान दोतांदे ओर करोधसे कामव्वर- 
ट्रति ॥ एकंद्वितचिच्तभिर्दिवसैगेतज्यरं का नाय टोताटै, काम ओर क्रोध दोनोको मनम रोकनेसे 
फँसान्‌ ॥ ७९१॥ अभिचाराभिङापोष्थौ |कामन्वर ओर करोधव्वर दोनोका नन टीता दे। 
ज्वरौ होमारिभिर्जये ध मूतवाधासे उदनत्र हुए व्वरको भूतविच्यामं कटे अनु 
नाति तौ 1 सार बधन, अविग ओर ताडनादिसे जीते । ताडनः* इस 
पदके वदरे को “पूजनैः एेसा पाट नदते, अर्थन्‌ 


आगु ज्वरये सोगीको छवन नदीं करानि चाहिये । पूजनादिसे भूतच्वरको नथ करै । मानसिक ज्वरको मनके 


वाग्भट भी कहताहै कि ओद्ध वातज्वर, क्षयज्वर, आगन्तु | गान्त करन जत | 
उ्वर ओर जीरणज्वर, इनम रुषन नही कराने चास्थि । | वििपूयक खदठेईकी जडको कट वेधने एकः द, 
अन्य रय भी कहते दँ कि-कामसे, शोके, चिता, प्रहार | तीन, अथवा चार दिनम मूतच्वर न्ट टोजाताह । 

( चोट ) से, मयसे, मूत विग, श्रमसे, कोधसे ओर | अमिचारसे ओर अभिमापतते उच्यत हुए ज्वर ठम 
रघन ( उपवास ) से उसन्न हुः ज्वरमे कवन कराना | आदि क्रिया जीत जौर उतवातसे तथा बरक टी 
उत्तम नदीः ह । फते ज्वरोमिं अयिको ठीपन करके मास | उतत हट चवरको दाने, खस्तिवाचनसे अर्‌ अतिव्ि 
रसयुक्त मात भोजन करनेके व्यि देषै। अभिघातसे उन्न | पूजनमे जीते ॥ ७७९-७९२ ॥ 
हए ज्वर उष्णतारदित क्रिया करे ज्र कमाय, मधुर तथा इति यआमतज्वराधिकारः । 
सिग्ध वस्तुओका प्रयोग करवि तथा दोपानुसार चक्रिया ध 
करै । घततको पीनसे, घीकी माकिसि करनेसे, रंधिरको 


(५८२ ) 


भावप्रकाराः। 


 { मध्य 





अथ विषमञ्वराधिकारः | 
` तते विषमज्वरस्य [नदनिप्रावका 
संप्रा्िमाह 1 


दोषोऽस्पोऽहितसम्भ्ूता ज्वरष्ष्ठस्य वा 
पुनः ॥ घातुमन्यतमं प्राप्य करोति विष- 
मन्वरम्‌ ॥ ७९३ ॥ 
अयमथः ¦ ज्वसेस्सृष्टस्य ज्वरेण त्यक्तस्य 
सविकरष्ठदेतुमाह 1 दौषः असः ज्वरयुक्तः 
, स्वरपोऽपि. । विभ्रक्रष्देत॒माह. 1 अहितम्‌ 
आदहारविदासदि तेन सम्भवः सम्पूर्णो जातः 
अन्यतमं धातुं रसरक्तादिकम्‌ भाप्य दूष- 
यिव्वा पुर्नािषमनज्वरं करोति। ज्वरोप्सृष्ठस्य 
वेति वा्ब्देन इति वोध्यते, प्रथमतो विष- 
मञ्वरो भवति । यत उक्तम्‌-“आरम्भाद्धि- 
पमो यस्त" इति ॥ ४ 


ज्वरम॒त्तः मनुप्यके अकोप रहे अ्पदोप भी अहित 


कारक आदार विदारादिके सेवन करनेसे सम्पूरणं टकर रस 
तया र्तादि किसी वात॒क्तो दूधित करके पथात्‌ विपरमच्वर- 


अस्थिमजामतः पुनः ॥ दुर्याचातार्थकं 
घोरमन्तकं रोगसंकरम्‌ ॥ ७९५. ॥ 
अन्तकमिव मारकत्वात्‌ ॥ 


जव छुषित दए दोप मनुष्योके र्सवात्मे शात देति 
तवर सततज्वरको उन्यत्र कर ह जय रथिरं दिथिन टौति 
& तवर सततव्यस्को उन्न करं दै, जव माँखर्थ स्थित टीते 
हं तव अन्येव्रप्छव्वरको उव्पत्र करं टं ओर जव मदम 
स्थित तत ट तव तृतीयकज्वरफो उच्यन्न कर टे ओर जवर 
अस्थि ( ददी ) तथा मन्जासे' प्राप्त दति तत्र वद्र 
कालकी समान प्राणनायक, रोगेकरि समूहस्य एेसे चातु- 
रिक ज्वरको उत्पन्न करते ह ॥ ७९४ 1 ७९५ ॥ 


. अथ विषमन्वर सामान्यलक्षणम्‌ । 


यः स्यादनियताव्काराच्छीतोष्णान्यां 
तथेव च ॥ वेगततश्ापि विषमी ज्वरः स 
विषमः स्मृतः ॥ ७९६ ॥ 


यस्खनियतात्कालास्स्यादित्यस्य अयमर्थः! 
यथा वातिक ञ्वरः सप्तदिनानि चत्तिको दह 
दिनानि छष्मिको ादङदिनानि । दोषाणां 
भावव्येवोविकश्चतुदंशदिनानि पेत्तिको वि- 


शति दिनानि छण्मिकश्वतु्विरातिदिनाि 


को उलन्न कर दै स्प दोप पिपमच्वरके समीपके कारण | स्यात्‌ \ तथा विषमन्वरो नियतं काट व्याप्य 
ई जीर आदतकारक यादारविदारादि दूरके कारण ड रेसा न॒ स्वार्दत्यर्भः शाततोष्णान्या गणाभ्या 


ममञ्चना | मू 


द अ 


अन्यच्वरके विना दी उत्पन्न हए परथमहीसे पिपमच्वर देता 
६ । कदा भी हं कि-““आरम्भसे दी सो विपमय्वर्‌ उन्न 


होता वह म्ुप्यको मारदेताहं `` ॥ ७ 


॥ 

अथ दाषः कं धातुं दूषयिघा विपमञ्वरं 
करातीत्यपक्षायामाह्‌ । 

सन्ततं रसधातस्थः सततं रक्तथतुमः ॥ 


दाषः द्धो ज्वरं पुसां सोज्येद्यः पिञ्च 
तातः ॥ ७९४1 मेदोगतस्तृतीयेऽहि 


गरक “वाः जव्ट जें & उससे एेसा जा- 
नना । कि-आरम्भसे टी विपमज्वर द्यतादै अर्थात्‌ किसी 


स्यात्‌ । वेगतश्चापि विषमः कदाचिद्तिवेग- 
वान्‌ । कदाचिच्छान्तवेगः ॥ 


ज। पवर्‌ अआनयामत कार ( विनासमय ) मे उत्पतन 
होतादौ, जो जीत ख्गकर वा उप्णतासे चे ओर जिसका 
येग मी विषम दछेय उखको विपमच्वर्‌ कहते रै 


जिसमप्रकाग वातज्वर सातदिनतक, पिन्तच्र दगदिनतक, 
कफच्वर व्रारह दिनतक ओर जो दोर्पोकी भ्रवरल्ता लैयतो 
वातेज्वर्‌ चौदह दिनतक, पित्तव्चर वीसदिनतक ओर कफ 
ज्वर चीवी दिनतक नियमित काटने रहता उसप्रकार 


^ | वेप्रमज्यर नियमित ऋते नह! रहता । योर. इस ज्वरमें 


सरढा-आर गरमी भी अनियमित लेती इस ज्यर्का वेम्म 


शण्डम्‌ २, | भाषादीकासमेतः { ५८३ ) 





विषम होतादै,. अयात्‌ किसी समयं अर्त्यत तेज ओर सततको छोडकर वाच्धीके चार्‌ विपमच्वर्‌ जानने एसा 


गाति टीतांहं } ७९६ ॥ ‹ , ˆ. ˆ ~ |खरनादका ते ह | सत्वर हुतं दिनेमि क्तं दोता- 
_ ` अथ विषमज्वरमेदाः ।- `" ` है इस्रकारण इखं अभिप्रायेसे . वे , चैततच्वर चछोडदिया 
सन्ततः सततोऽन्येश्यस्तरतीयकचतुर्भकौ ७९७|द ॥ ५९८-८०० ॥ ` 
विपेमज्वरके सन्तत, सतत, जन्ययुप्क, तृतीयक जीर | ' अथ सततञ्वरलक्षणम्‌ 1 
चदेक, ये पोच भेद दें ॥ ७९७ .॥}. >^ अहोरात्रे सततको दौ काछावतुव- 
` अथ संन्ततज्वरलक्षणंम्‌ । ‰ ' «| तेते ॥ ८०१॥ ` ` । 


सप्ताहं वा दशा वा दादशाह्मेथापि बा ॥ ˆ |, ६ कारा अहनि एककार रात्री एकका- 
सन्तत्या ` योऽविसंमी स्यापसन्ततः - स. खम्‌ । यतो दोषाणामहोरात्रे मध्पेकं दद्धो 
निगदयते ॥ ७९८ ॥ ~: 7. ˆ ^. - , |प्रकोपकालो,। यत उक्तं, वाग्भटेन , वयोऽरौ- 


देकरस्पो वातिकादभेदात्‌ सन्तस्या नर-। सन्रिथ्क्तानामन्तमप्यादगा > कमात्‌ ॥ 


न्त्ण अविसगा अपरित्यामी । नं सक्ताः छल ज जव त) ५ 
नवरि ज्वर कतेद; । यद्‌ ज्वर्‌ दोवार ताह, 
सत + 1 अर्थात्‌ एक वार दिने ' ओर "एक वार राञ्िमे आता 
तद्ज न्‌ चन्तं दात कथमय विच्‌ ३ षठयत। | कारणः यह्‌ -किं-एकर यरोरात्रभ भत्ेक दोपकरे ऊुमित द 
घटत एवेतिःन दोषः । यत . उक्तं ` चरकेण |नेका समय होता । वाग्मर इस शकम कहते कि, ‹ 
विसषगे दादश कृषा ` दिवसे 'व्यक्तरक्ष- |दिनके, अतम वायु, मध्यमे पित्त अर आदिमे कप प्रवल 


` णस्‌"॥ दुरभोपंशमः काट दीधमेवासुव- |दोतादै, उसीपरकरार रावरिके अतमे वायु, मध्व पित्त जर 
"तत ॥॥ 1 4 4111 व 
यत्च खरनादेनोक्तम्‌ ॥ _ ˆ `. "|; 4 
ज्वराः पेच ठ ये प्रोक्ताः प्व सन्ततका- |: - अथान्यदयुप्कञ्वरलक्षणस्‌ । 
दयः ॥-चप्वारः- सन्ततं हित्वा जे्रास्ते; | अन्येदयस्त्वहोरा्रदिककाटं प्रवतंते८०२॥ 
विषमन्वशः ॥१८००.॥- , ` ¬" + |. -एककाटं दोषापेक्षया एककालमपि द्विती- 
तचिरेण स्यागाभिप्रायेण ॥ _ _ _ यं, प्रथमकाडे- ह्येव दोषस्थितेः ॥ । 


जो ज्वर सातदिनतक, द्गदिनतक्र; अथवा वोरह्‌-| “ हि 
दिनतक निरतर एसा, चटा श्ट, छै -नदी, उसकी जो.-ज्वर अहोराचमे एकवार अवि उसका अन्येग्रप्क 


कहत व > ध्ासे 

सलतल्यर कहत ॥ य सात, दन ओ" वाप" विनका |( इकतरा ) कते 1, बद च्वर दोपाक जगना 
जो गिकल्म कियां ह वदं वात पित्त जर कके भदे | दित्तरातम.प्क वार आता, कन्व, बर अपने वटनेक 
5५ ~~, पहि समयको व्याग करके, अन्यससवमं आताट खा 


जानना ! ५ प 
\ --.- --- ¦ ' 77: “> | जानना कारण-यह है कि~-प्रदिटे खमयमे दोपकी त्ति 
> यका--उतरकर फिर चट-आवे यट विपमल्वरका- रक्षण टदयमे र्टतींहै.॥ ८०२ ॥ व 


सेततव्वरको विप्रमव्वरमे केसे मानतेदो?-, “ {- | लक्षणम्‌ । ॥ 
समावान-विपसज्वरके रघ्षण सततच्वरमे. धरते दी ह तीये त्यं ऽहि -चतः 
है इसक्रारण कोई दोप नह, ` क्योकि चरक कटति कि वृतायकस्तरतायनह्न = दग । 


बारहवे दिन उत्तमरोतिसे मुक्त होकर पंश्ात्‌ वहत खमय-| -4ॐ* 1 .८०३.1॥. ~ 
तक स्थित रहति ओर गात होना बहत दुखमे हीनता |.. - त्र तार्यजह इत्याममनादन ग्रहाघा । यवत 


दै । “प्रथमः संतत आदि जो पोच ज्वर कैदै उनमेसे| उक्तम्‌- 


( ५८४) भावप्रकाङः 1 ध 
न 9 र् 
व््््््------------- । क [ष्य 
दिनमेकमतिकरम्य यौ भवेस्स तृतीयकः ॥ दोषस्यागमनं कमेण निजस्थानगमनक्र- 
दिनद्वये खतिक्रम्य यः स्यात्स हि चत |मात्क् व्रतायच ध 
थकः ॥ ८०४ ॥ रच्यते, दोषो हि प्रकोपसमय वगं पार; 
जो व्वर तीसरे दिन आता उरक त्रतीयक (तिजारी) | व्यञ्य लाषवात्स्वस्थानन्त वमाद्न &. याति ॥ 
जीर जी चौथे दिन आतादे उसक्तो चातर्थक ( चीविया) यत आह-दोपः प्रकोपक दिं वगवचन 
कदत । तीसरे दिन ओर चोथे दिन आनेवाटे व्वरषे | लाघवात्‌ । वेगवासर पवायं स्वस्थानमाधिग- 
स 8 2 च्छति 1 सन्धिषु स्थितः प्रटेपकः करोति । 
चाद्य, क्योकि, व्रीचम ए छोड कर जो ञ्य सन्ध मवि सन्ति? स्थितः प्रटेपक 
आता उसीको तृतीयक्र कलते ह अर वीचमे दो दिनको ० सन्त तड स्मत. (क 
छोडकर जो च्वर आता उसको चाल॒थैक कहते सवदा कराति ॥ 
द| ८०३ ॥ ८०४] 
अथ सुश्चतप्रमाणम्‌ । 
कफस्थानविभागेन यथासंख्यं करोति 
हि ॥ सततान्यद्ुस्तरतीयच त॒थेकप्ररेप- 
कान्‌ ॥ ८०५ ॥ अहौराचाददहोरा्नासस्था- 
नासस्थान्‌ प्रपद्यते ॥ दोष आमाशयं प्राप्य 











निवृत्तः पुनरायाति विषमो नियते दिने॥ 
स्वभावं कारणं तत्र मन्यन्ते यनिपु- 
गवाः 1 ८०७ ॥ 


इस विपये सतत कते कि-कफके स्थान व्रिना- 
गके अनुसार दोप अनुक्रमसे सतत, अन्येदयुष्क;, तृतीय, 
चातुथिक ओर ग्रलेपके ज्यरको उत्पन्न करट । जैसे कि, 
करसाति विषमज्वरम्‌ ॥ ८०६ ॥ दोप एकषएक दिनरातमें एक स्थानसे दूसरे स्यानमे पातत हो- 
ताह तो अपने अनुक्रमसे आमामयर्मे जाकर विप्मज्वरको 


अयमर्थः । आमाशयोरःकण्ठहिरःस- 

धयः पञ्च कफस्थानानि एषु तिष्ठन्दोषो (उयत् क यह सुश्रुतका प्रमाण नीके अनसार जानना 

यथासख्य सततादीन्करोति तत्र आमाशये | आमाशय, दय, कट, मस्तक सीर सधि ( जोड ) ये 

स्थितो दोषः सततं करोति दौ कालौ । | पच कफके स्यान दै, इनमे स्थित दोप अनुक्रससे सतत 

अहोरात्र _कालदधये दोपभरकोपात्‌ । हृदये आदि पेच स्वर्रोको उलन्न करै | 

करीति स द इनमे आमागयमे रटनेवाख दोप दो वार अनिवाछे 
कटि ॥ एकार्मन्नव अहौराचे |उततच्वरको उ्यन्न करदे क्योकि एक दिनरात दो वार 

दोष जामाशयमःगस्य अन्येद्युष्कं करोति ।| उर दोपका कोप दोग । हृदयम रहनेवाल आमाय- 

तत्र॒ दो दोषश्रकोपकाटो एकस्मिन्काटे| यमे पाप्त होकर दिनरात एक वार आनेवारे अन्येवुप्क- 

हृदय तिष्ठति अपरस्मिन्‌ आमादाय इति ।| वरो उलन करदे । च्वि एक अलोराचमे दोपके 

= ५ दोषोोरादयमायाति ॥| न वि मयम य 

५ र्य 4 जमश्ञयमागत्य स्वपरकोप- दूरे छमयमे आमात्नयसे ज्वरको उत्पन्न करै ८ दोपकीं 

कार वरतायकं ज्वर्‌ करोति एककाटं न तु स्थति आमागगम होने व्र दोतादै ) ॥ 

दधौ कालौ स्वभावात्‌ । एवमेव रिरःस्थितो। 8 

दोपः अहरा्ाकण्टमायाति । ततः पुनः| , कठ स्थित दोप एक दिनरात दवम जति 

जहारा्राद्दयमायाति । चतुय दिने आमा- आर टेदयमेवे दूसरे दिनरातमे आमागयमे जते 
् व „^ "^ 1. |जओर्‌ वरहो जाकर अपने कोपके समयमे एक समयमे 

रयमागत्य स्वप्रकोपकाले चातुर्थिकं ज्वरं 


क दी तृतीय च्वरको उत्यत्न करते, ८ यदपि यद्‌ दोप 
कसात एककाल न तु दो कालो स्वभावादेव । | आमाययमे एक ॒दिनराततक " रदत ता मी वे 


माक्रयं त॒तीयचतर्थदिषसयोज्वयागमनम्‌ ? , 


"-^~----, 
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दिनरातके दौ समरो व्वरको उत्पन्न नदी करस्ते ( देह न कदाचिस्रमुचति ॥ ग्छानिगरद- 
= मो उलन च्रं एग उनका | काद्यभ्यः स यसमात्‌ मुच्यते ॥८०९॥ 
वेगे तु समतिक्रान्ते गतोऽयमिति टक्ष्यते॥ 
इसीपरकार मस्तकमे रहनेवाठे दोप एक दिन रातमे| धातन्तरेषु रीनवात्सौक््म्यात्रैवोपट- 
कण्ठे अवि ओर दूसरे अहोरात्मै हृदयमे अति, | भ्यते ॥ ८१० ॥ 
तथा तीसरे अहोरात्रमे आमागयमें अविर ओर यहा 
आकर अपने प्रकोपके रुमय एकदी कास्मे चातुर्थिक 
ज्वरको उत्पन्न कहे ८ यत्यपि दोप्र आमागयमे एक 
रात्र पर्यन्त रहते तथापि वद अहोरा्रके दो समयमे 
ज्वरको उत्पन्न नद करते एकदी समयमे उत्पन्न करर 
रेखा उनका स्वभाव है ) | 


दोपोका स्वमाव टी कारण सूप दोनेसे ऊपर कटै हए 
कफके स्थानोके विभागकी अयि्षा रक्ते विना भी चातु 
भिक विपर्यय आदि अन्य विषमज्वर अपने अपने समयमे 
प्रकट होते । जिस प्रकार ब्रीज प्रयिधीमे पडे रहते अर 
पिर अपने नियत समयके अनिपर उव्यन्न टतरै, उसी 
प्रकार दोष धाठुञमें रदे ओर अपने यक समयक 
लंका--दोपोको उन उन स्थानो आमादायमे अति | जनेपर कुपित होतेद्‌ ॥ सभरत मी कटे कि-यट विषम 
समय जितना विरुम्ब होतादै, उतना ही बिरम् उन | ज्वर कभी भी उरीरसे स॒क्त नदी होता, कारण यट द 
थानो ध जने हेन चाव तो इ शीतिके तीरे | निग वाला ठ यानि म जीर 
ओर चौथे दिन ज्वरकी समाति दोनी कैसे सम्भव दर्ब्तासे सुत नद १ च ० 
होरकती है १ जाता रहा रसा जानपडतादै, परन्तु जाता नदी टे, अन्य 
धातुर्भमिं गुप्त रीतिते स्थित हयेनातारै ओर अत्यन्त सूम 
समाधान-दोषग्रकोपके समयमे अलन्त वेगवान्‌ होनेसे|दोनेे प्रक्ष नदी दिखाई देता रै ॥ ८०८-८१० ॥ 
-पश्चात्‌ उसी वेगके दिन श्चटपट अपने स्थानमे चले जाते 
है, कटा कि-“'्दोषर अपने प्रकोपके समयमे वेगवान्‌ 
होनेसे वेगके दही दिन वद बहत ीघरतासे पौरे अ 
स्थानम परहुच जिर? । 









अथ द्विदोषोल्वणत्रतीयन्वरलक्षणम्‌ । 
कफ़पित्तात्तिकम्राही प्रष्ठद्वातकणफातम- 
कः ॥ वातपित्ताच्छिरोग्रादी त्रिविधः 
स्यान्ततीयकः ॥ ८११॥ 
चिकमग्राही वेदनया बिक गृहातीष्यर्थः । 
वातकफासकः पृष्ठावद्यथया पृष्टं व्याप्य 
भवति इष्यर्थः "द्यब्लोप कर्मण्यधिकरण 
च” इति सूत्रेण पचमी ॥ 
कृषः आर पित्तकी उल्वणतावाला व्रुतीयकं व्वर॒ प्रथम 
तनिक स्थाने उत्पन्न होकर सर्वं यीरम व्याप्त टोजातार 
वातक्रफोस्वणतावाखा वृतीयकच्वर प्रथम पीठम उत्पन 
होकर किर सम्पूरणं गसीरमे व्याप्त रोजाताद । आर्‌ वात 
पिन्तोल्वण तरृतीयक्वर प्रथम दिरमे उन्न दौकर भश. 
सम्पू ठेदमे विस्तृत होजातादै, दस ध्रकार्‌ ¶ृट॒तृतीथ- 
कच्चर तीन प्रकारका है ॥ ८११ ॥ 
अथ कफोरवणादिचातुर्थिकन्वरलक्षणम्‌ ॥ 
चतुर्थको ददीयति स्वभावं दिविध ज्वरः॥ 


सधियोमे रहनेवाठे दोप प्रटेपक्र नासवाले ज्वरको 
उत्पन्न कर, सधिये आमाशये जो द इसकारण उनमे 
स्थित दोप प्रख्पक ज्वरको सर्वदा करते ॥ 


निव्रत्तिको प्राप्त हुआ विषमच्वर पश्चात्‌ नियमित दिनसे 
आताहै, उसमे उन दोषरोका स्वभाव ही कारणरूप है येता 
-महात्मा सुनिजनोने माना दै ॥ ८०५-८०७ ॥ 


अथ स्वभावस्य कारणत्वे कफस्थानवि- 

भागनिरपेक्षसवाचतुथक विपर्यया दिन्व- 

रा अपि स्वस्वकाले भ्रभवन्तीव्याह्‌। 
अधिहेते यथा भूमिं बीजं काटे भरोः 
हति ॥ अधिरेते तथा धातृन्दोषः काटे 
प्रकुप्यति ॥ ८०८ ॥ स चापि विषमौ 


मन्प~- 
(५८६) भावप्रकाशः । 





ढ्‌ ज्वरवत्यहा जाद्यन्त च वियः 
जघाभ्यां परेष्मिकः पूर्व रिरसोऽनिखस्‌- | समः ॥ 1 
म्भवः ॥ ८१२ ॥ मध्यकायन्तु गृह्णाति | चति 
पूवं यस्तु घ पित्तजः ॥ विषमज्वर एवाः चादधिकविपर्यय इल्यपटक्षणम । मन्त- 
6 अनिट-|तादिविपययोऽपि बोद्धव्यः । यथा जहागान 
दकेष्भिकः शटेप्मोल्वणः । तथा अनिल- काटो म॑चतिश्पं सथमत्तेगचं तिष्टतीति 
सम्भवो वातोखणः । सन्ततादीनां निदाप-सततनिषययः 1 अगन पककर वति 
व रपं सर्वमहारात्रं तिष्ठति । इति अन्यदप्क- 
५ विपर्ययः । मध्ये एकं दिनं स्वग्यति जादा 
घरायज्ञोग्रहणददेकदोषजा दिदोषना आपि वन्ते च शुचतोति ठतीयकविपर्ययः । ष 
भवन्तीति जंयटः । पृं प्रथनं जघाभ्याम्‌ विपमनज्वरीप्टक्षकाः अन्ये गचरिज्यरोपट- 
व क्षकाः । अन्यं सान्ज्वरादयाऽपि कवपसन्वस 
व्याप्नोति । एवगुस्वणवातजातः रिरसः परे ध 
व्यथया शिरो व्याप्य सकलं शरीरं व्यापो- बराद्धल्वाः 
तीत्यर्थः ॥ समो वातक्ता यस्य क्षीणपित्तस्य दटि- 
` चातुथिकप्वर तीन प्रकारका अपना स्वभाव दिखाता प्रायो ज्वरस्तस्य दिवा दन- 
दे \ कफोल्वण चातु्िकव्वर प्रथम जघायकी पिण्टलि-| नः ॥ ष (५) 
यौमि पीदा करके पश्चात्‌ म्पृण रीर व्याप्त देजाताटै ॥ | कफस्य ठ 
वातोल्वण चातुधिकल्वर प्रथम मत्तकमे व्यत टकर | प्रासो वाहुस्यनं ॥ 
पश्चात्‌ सर्वं नरैर फैल जाताहै अर पित्तोत्वण ॒चात- 1 1 
यिकच्वर प्रयम शरीरके मव्यभागमे पीडति व्याप्त टौकर विपर्यय नामक -वर टे उसते 4 ध्र विषमत्यरटी खन- 
५ 9: ९ छ क्षते टे, बह विपमस्वर यस्थि ( दती ) तश्रा मजाभे 
विधेय 1 त स ५ ० रदनेवाट दोपे दैताहःजो ज्वर बीचकैः दो दिनेमि चये 
9 आर आदि तथा अन्तके दिनमेन आध अर्यात्‌ चावि 
सन्तत आदि. स्वर्‌ त्रिदोषे उत्पन्न दते द एसा जानना । व्र विपरीत दोय तो उसको चाताधिवः विपर्यय यते ४ 
विपये & ध्विननेप करके ५ र ९ 
नो + ४ ८ जिस प्रकार ऊपर कंडे अंसार चीयिये स्वरमे विपरीत 
दसा नौ का दे उरते बह जानाजावार कि, सततादि ५ चा 4कविषयव नामका ज्वर हे उसी प्रकार सतत आदि 
दोपसे आर दो दोपसे भी उत्पन्न हने६॥८१२।८१३॥ स्वरसे विपरीत मी अन्य च्वर्‌ जानने । छेते छि, ण 
अथ न्य्‌ - |दिनरतमे दो समय छोडकर जर वराकी सव्र दिनरातमे 
-चादथिकभिपयया् ष रहं उसके सततविपर्यय सौर एक दिनरातमे .एक नमय 
वतमन्वरलक्षणम्‌ 1 छोडकर वाकी नव दिनरातमे रहै उसको अन्येनयम्क विप- 
अस्थिमनागतो दोषश्चातथिकविपर्ययः। |ैय कलप । 
स 0 ्ेयो विषमज्वर एव कहना भी एक उपलक्षणमात्र है इस कारण ऊपरंसे 
सः र  |रात्रिज्वर आदि अन्व विपसच्वरोको भीं समन्नना चादियि 
वपा पकर्नपत्रयार्यो ज्वरः. सोऽपि वि- [दारे कि-<शृणस मर्ये चात ध 
पमन्वर्‌ एव वदयेन ज्ञातव्य! । स॒ कि 


ओर पित्त क्षीण होय उसके विगेप कर राचरिमे ज्वर उसन्न 
वातुस्थ इत्यपेक्षायामाह-अस्थोव्यादि ॥ । दोतारे अर जिस मनुप्यके वातं ओर पित्त समान हा ओर 


1 
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कफ क्षीण टोय उसके विशेष करके दिनमे तेनाद्धं शीतं देहमद्धयष्णं प्रना- 


आता हं? ॥ ८१४-८१६ ॥ =". यते ॥ ८२० ॥ 


~® [ 4९ ५ न 4 । षु ह्य 
' अथ संततादिज्वरे परथमं कस्यचिच्छी- ध ४ स 
© 1 


प ॥ श्त ' | तेन हेन शीतलः कैन, उ्णं पित्तन 
। अद्धव चाद्धनारीश्वराकारेण नरसिहाका- 


त्वक्स्थौ शछेष्मानिो स्ञीतमादौ जन- | रेणवा ॥ , 


यतो ज्वरम्‌ ॥ तयोः प्रशान्तयोः पित्त- ` क २ ह 
९ | काये दुष्टं यदा पित्तं श्ेष्मा चान्ते 
9 व्यवस्थितः। तिनोष्णतवं करीरस्य शीतः 
शीतं शीतसहितम्‌। भक्षान्तयोः प्रशान्त- स 
५ # हस्तपादयोः ॥ ८२१ ॥ 
, :, अन्ते हस्तपादादौ ॥ 


करोत्यादो तथा पिततं खक्स्थं दाहमतीव वा 
५. ॥ चान्ते 
च ॥ तस्मिन्प्रयाते खितरौ शृतः शीत- काये छष्मा यदा ध ष्टः क्तं चान्ते 
मन्ततः॥ ८१८॥. ¦ - , ` व्यवस्थितम्‌ ॥ शीतत्वं तेन माचरे स्वाद- 
अन्ततः हस्तपादादितः ॥ ; , ~ | ष्णसं हस्तपादयोः ॥ ८२२ ॥ 
रहनेवाठे आदारसे उवत्न हमा रस दुष्ट होताहै तो अशैरमे 
` त्वचा रहनेवाठे कफ ओर ' वायु प्रथम गीतयुक्त र ५ 
ज्वरको उत्पन्न करतेहै जरः पश्चात्‌ उनका वेग शान्त कफ ओर पितत दष होकर रहतेद, इस 1. 
= को, उयत्न करता । तैसेदी शरीर शीतक ओर आधागरीर उष्ण दोतादै | जिस 
स क क ५ पथं उ व ( स प्रकार अर्धनारीवरके जरीरका एक भाग स््रीरूपटै 
ध ओर ४ ॑ (स व है उसी प्रकार इस च्वरवाले 
ओर २ थ प आदि । भागोमे गीतकं उलन करते रोगीका आधा जरीरं शीतल र्हतादै र आधायरीर 
। र वायु हाथ पाव 6 मे भीत 1 
(+. , | ऊपरके तथा नीचेके दो भागोयेसे एक भाग मनुप्याकर्‌ 
है ओर एक भाग सिहस्वरूप है तैसे दी इस अ्वररोगीके 
अथ्‌ [हि द अर्प 
द्वावेतौ व ऊपरके तथा नीचेके दोमागोमेसे एक, भाग शीतल टोता- 
र एक टोताहै ॥ 
स्म्रतौ ॥ दाहश्वेस्त पोः कष्टः सुखसाध्य- ' सी 


[, (4 ९, | ध 1 (प [8 ५ चे [8 
र १ ॥ १ - । जव दुष्त पत्त दह्पं स्थत दहतादह आर दूाषत्त 
ससम साधिपातिकौ . । कष्टः | क जव हाय पव आदिम रहता तव अरर गर्म 
कष्साध्यः ॥ ~ ;-- ~ ˆ ,-\ | होता यौर हाय पव गीतल होतेह । ओर ज्वर दु 


जीतयपूर्वक ओर दाहपूवंक ये - दोनो स्वर भचेदोपसे हआ कफ अरीर्मे रहता आर उष्ट॒हजा पित्त टाथ 
सर्थात््‌ सन्निपातसं उत्यन्न देते इनमे, दादपूचक |र्पोव आदिमे स्थित तादे तव॒ यरीर सखतल दता ट्‌ 
ज्वर कष्टसाध्य हं आर शातपूवक ज्वर सखसाध्यः | ओर हाथ पाव गरम दतिह ॥ ८२०-८२२ ॥ 
त व ५ 
। थ प्रले ञ्वरछक्षणम्‌ । 
ति अथ प्रलेपकविपमनज्वरलक्षणम्‌ 
- विदग्पेऽन्ररसे देहे शछेष्मपित्ते व्यवस्थिते॥- `| प्रदिपत्निवं गात्राणि घर्मेण गारवेणच॥ 


भावम्रकाञ्ञः । 


( मघ्य- 





मन्दच्वरावेटेपां चस शात. स्यास- 
पशः ॥ ८२३ ॥ यपो 
गौरवेण उपटधितः 1 मन्दन्वरविले 
अन्दवेगस्य सदासम्बन्धोऽस्यास्तीति मन्द्‌- 
ञ्वरविद्धपी । अर्यं विषमन्वरः 1 
तथा चश्रतः) 
ग्रहेपकाख्यो विषमः यक्षः क्लेशरो- 
पिणाम्‌ ॥ ज्वराश्च पिषमाः सवे प्रायः 
क्टेश्ञाय शोषिणाम्‌ ॥ ७२४ ॥ । 
जो वर्‌ सर्वदा मन्दवेगके मम्बरन्धवाखा हो, जिसे 
पीनसे र्वं गरीर लठेपितकरिया सा माट्म ट; 
भारीपन ओर गीतयक्त दोय उसको प्रलेपक ज्वर 
कदते ३ ॥ 
यद्रपि सम्पूण विपमव्वर विटप करके गोपयुक्त 
-मनुप्यको अत्यत दुःख देनेवाले ह तथापि उनमे प्रलेप 
नासवादा विप्रमच्वर तो नोपरोगियोके प्रार्णेका नाग दी 
करनेवाखा दै, पसा सुश्रत कदता है, इस कारण प्रेषक 
स्वर विपमन्यरोमे माना जाता टदे ॥ ८२३ ॥ ८२४ ॥ 
अथ विपमञ्वरसामान्यचिकिम्सा । 
ज्वराश्च विषमाः सर्वे सत्निपातसम्द्वाः॥ 
यथोरवणस्य दोषस्य तषु कायं चिकि- 
[स्सतम्‌ + ८२५.) विषमेप्वापे कृतव्य- 
सदच्वावश्च शायनम्‌ ॥ (स्ग्धोष्ण्रन्र- 
पानद शमवद्धषनन्वरम्‌ ॥ ८२६ ॥ 
काटियकः पटस्य पन्नं कट्करो 
हणा ॥ पर ट सावा मस्त पाटा कट- 
कराहणा ॥ ८२७ ॥ र्निस्बरः पटो 
त्रिफला मृद्वीका युस्तवत्सको ॥ किरा- 
ततिक्तममृता चंदन विवभेष- 
जम्‌ ॥ ८२८ ॥ गुरच्यामट्क मस्तम- 
छलाक्समापनाः । कषायाः श्चमय- 
न्त्याश्च पश्च पश्चविधं ज्वरम्‌ ॥ ८२९ ॥ 
कामकः उन्द्रयवः, वत्छरः कुटजः ॥ 
चन्दनमचत्र रक्तचन्दनम्‌ । कषायाः पञ्च 


पथ्चविय सन्ततसततान्येदयप्कत॒तीयकच- 
त॒थकरूपम्‌ ॥ 














मृहावटाप्रटमरौषधास्यां क्राथो निह्‌- 
न्याद्विषमस्बरं हि ॥ शीत सकम्पं 
परिदादयुक्तं विनाश्येदिचिदिनपया- 
गात्‌ ॥ ८३० ॥ मस्तामलकयड्चीवि- 
श्रोपधकण्टकारिकाकाथः ॥ पीतः सक- 
णाच्रर्णः समध्र्बिषमं ज्वरं हन्ति॥८३१॥ 
तिखतेखूलवणयुक्तः कल्को लशुनस्य 
सेवितः प्रातः ॥ विषमन्वरमपदरद्ात- 
व्याधीनोर्षाश्च ॥ ८३२ ॥ काटाजाजी 
तु सय॒डा विषमन्वरनाशिनो ॥ म्ना 
चाऽभया रीढा ₹ईन्त्याद्ु विषमज्व- 
रान्‌ ॥ ८३३ ॥ 

कालाजाजी ठु मेगरटा इति टोक्र। 
सा च किंचिदृष्टा युडवुस्या कर्षमितामक्न- 
णीया ॥ 


पीतो सरिचचरभन तुखसीपचजो रसः ॥ 
दोणपुष्पीरसो वापि निहन्ति विषम- 
ज्वरान्‌ ॥ ८३४ ॥ समणडमसितं 
जीरर$मीषन्मरिचं च भधितं सयः ॥ 
एकाहिकं भदामयेव्समरेष्िव दानवा- 
नन्द्‌; ॥ <३५ ॥ उण्टयजनाजी यड 
पिष पीतश्चष्णन वरणा ॥ जोणमयेन 
तक्रेण तीव्रं शीतज्वरं जयत्‌ ॥ ८२३६ ॥ 


सवं प्रकारके विपमज्वर सनिपातसे उत्न्न टत 
जो दोप इनमे उल्वण द्योय प्रथम उसीकी चिकित्सा 
करनं चादधिये । व्रिपरमज्वसर्मे मी वमन अर विर्चनते 
रधन करना चादिय ओर लिग्ध तथा उष्ण अन 
पानोसे ज्वरको गात कर ॥ 

इन्द्र, पटोर्पत्र ओर कुटकी ८ १ ), पटोक्पात 
सारवा (गारिया वासाऊ ) नागरमोथा पाट अर 
कको (२ ); नीम, पोल्पत्र, त्रिफला, आमल, हरड 
वहेडा, दाल, नागरमोया ओर इन्द्रौ ८ ३ ), चिरायता 
गिलय, लखलख्चदन जार सोठ (४), गिलोय, आमे 
अर्‌ नागस्माथा (५), यह आधे आये छलोकोमे कदे हृष 


खण्डम्‌ २. | 





पोच काथ पाचों प्रकारके विषमज्वरों ८ सतत, सतत, 
अन्येद्रष्क, त्तीयक ओर चातुर्थिक ) को तत्कार .जमन 
करद ॥ ८२५-८२९ ॥ 

कधीकी जड ओर सोठका क्राथ बनाकर सेवन करनेसे 
जीत, कम्प ओर दाहयुक्त विषमल्वरको दो तीन दिनमे 
नष्ट कर देताहै ॥ ८३० ॥ 

नागरमोथा, आमटे, गिरोय, सीट, ओर कटेशी, 
इनके क्राथमे पौपकल्का चूर्णं ओर सहत मिटाकर पीनेसे 
1 व्रेष्रमज्वर नष्ट होताहै ॥ ८३१ ॥ 

ठह्मनके कस्कको तिलके तेक ओर निमकके साय 
मिलाकर प्रातःकार नित्य सेवन करै तो विषमन्वर ओर 
वातसवधी सव्र रोग नष्ट दोजातेहै ॥ ८२२ ॥ 
` एक तोखाभर मगरायरु ८ कटौजी ) ठेकर उसको 
अभिमे मूनकर तोलमर गुड भिलाकर भभण करे तो 
वरिपरमज्वर नष्ट दौजाता हे ॥ ८३३ ॥ 

तुकसीके पत्तोके रसभ काटी मिरचीक्रा चूर्णं डारुकर 
पीनसे विपमय्र नष्ट हौजाता दै । 

अथवा द्रोणपु्ी ( गूमा ) के रसम काटी भिरचोका 
तूणं डालकर पिये तो व्रिषमज्वर दूर होवा टै ॥ ८३४ ॥ 

कालजीरा ओर युड समानमाग केकर उसमे क्रचित्‌ 
काटी मिरचोका चूर्ण मिलाकर मभण् केरे तो तत्काल 
विपमज्वरको नष्ट करताहै, जिस प्रकार इन्द्र सग्राममे 
दैत्येका त्ताठ नाश करता दै ॥ ८३५ ॥ 


सोठ, जीरा ओर राड इनको एकच पीसकर गरम 


जल्के साथ पीनसे, अथवा जीण मदिराके साथ 


तक्र ८ मह्य ) के साथ पीनेसे तत्काङः शीतचज्वर न्ट 
दोतादै ॥ ३३६ ॥ 


अथं सन्ततादिज्वरचिकित्सा। 
गडचीमोद्कः । 


अमृतायाः शतं वृण बाससा परिशो- 
पितम्‌ ॥ प्रथक्‌ षोड भागाः स्य॒ण्ड- 
मास्तिकसर्षिषाम्‌ ॥ ८३७ ॥ यथात्र 
अक्चयेदेतन्नरो हितमिताशनः .॥ नास्य 
कशिद्रवेव्याधिनं जरा पलितं न च ॥ 


भाषारटीकासमेतः। 
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( ५८९ ) 
॥ ८३८ ॥ न ज्वरा विषमा नैव मोहे 
नानिलरक्तकम्‌ ॥ न च तेचगता सेगाः 
परमेतद्रसायनम्‌ ॥ ८३९ ॥ मेधाकरं 
विदोषं प्रयोगादस्य बद्धिमान्‌ ॥ जीवे 
दषशतं साग्रं यथेवादितिजस्तथा ॥ ८४०॥ 
सौ ( १०० ) तोके उत्तम गिलोयका कपडेमे ठना 
हुआ चूं छेकर सोरट ( १६ ) तोटे गुड, सोलट ते 
सहत ओर सोद ८ १६ ) तोठे थी मिलाध, सव्रको एकत्र 
करके मोदक वनाख्वे | अपनी अगिका वखावक विचार 
कर इसको मधण करै इसपर हितकारी अर परिभित 
भोजन करै, इसको सेवन करनेवाठे मनुष्यके कोर्ट रोग 
भी उत्पन्न नदी होता, न घुढापा आतादै, न वाठ सफद्‌ 
देते । तथा यिपमप्वर, मोह, वातरक्तं अं{र नेत्ररोग 
कमी नदी टोते । यद परमोत्तम रसायन ह, मेधाजनक 
ओर तरेदोषनाशक दै, इसको सदैव प्रयोग करनेमे से। 
वर्पस अधिक देवकी समान जीयित रटताहै८२७-८४०॥ 


अथ विषमन्वरिभोजनम्‌ । 


तक्रमांसं पयो्मासं दधिमांसमथापि वा॥ 

माषमांसश्च भुञ्चानो मच्यते विषमज्व- 

रात्‌ ॥ ८४१ ॥ 
अभिवेशेनोक्तम्‌ ॥ 

संरा समण्डा पानार्थे भोजने चरणायुधाः ॥ 

तित्तिय विष्किराः पथ्याः कक्कटा विष- 

मन्वे ॥ ८४२ ॥ 

चरणायधा ग्रहुङ्क्छटाः । इक्करटाः वन- 
कुक्कुटाः । विष्किराः बतिकालावाविगिर्च- 
कोरायाः ॥ 

जो सनुप्य तक्र ( छाछ)के साय मासक, दूवके साय 
मासको, द्टीके साय भासको, अथवा उडद्‌किं साम 
मासको भक्षण करतार, वद विपमव्वर् एुक्त दौजानारं । 

अवे पि कते कि-विपमवटे मन्व) 
माडके खाय मद्र पीनेको देधे ओर छुरगा; तीतर अर्‌ 
समस्त विष्किर जातिके जीवोका मास मोजन करनेके 
लि्यि देवै, यह पथ्य दित ॥ ८४१ ॥ ८४२ ॥ 


। । द स्थ 
(५९० ) भावप्रकाङ्चः 1 ` [म 


7 ` मज 
् 


अथसन्ततादिनज्वरार्णाविशेषाचाकस्सा । | ततायकम्‌ ॥ ५ ८ स 
त्रापन्तीकट्का.नन्तासास्व थि युत / काद्‌ारद्वा्रप घर = 
जलस्‌ ॥ पटोाब्दवृषातिक्तासारिवाभि काथश्चतथकदहरः परः ॥ ८ 1 
छतं जरम्‌ ।।सन्ततारख्य ज्वर देयं वाता- स्थिर शाटपणा । र 
दीनां निवृत्तये ॥ ८४८३ ॥ दिवा टरतका दपा वासा ॥ 


„ वृषा ब्रहदन्ती एरण्डवतच्रविटपा तद्‌ | अगस्तिपत्रस्य रसेन नस्थं निदति चातुथ- 
लायै दन्ती च ग्राह्या समानणणव्वात्‌ ॥ | कमग्रवीर्यम्‌॥हिरीपयुप्पस्य निंशादयस्य 
पटोटेन्द्रयवानन्तापध्यारषटाऽमृ ताजटम्‌॥। | क्स्केन वा तट्वृतसेयतन ॥ ८५० ॥ 
कथित तनह पात स्वर सततके जयत्‌ ८९१ तत्‌ नस्यम्‌ ॥ ध [ 

अनन्ता सारिवा । अरिष्टः निम्बः कृतीय जीर चातुरिकः ज्वर म्रयम वो चमन जर्‌ 
जद वाकम्‌ ॥ विरेचनादे सावार कमक पश्यात्‌ विकल्प 

। द्राक्षापरोटनिम्बाग्दजशकराहतवरिफटाशतम्‌॥ करनी चादि ॥ त्रपा सीर दादु द 
जलं जन्तुः पिवेच्छीप्रमन्येदयुज्वरशा- |अ८ चदन, नागरमोथा, रिच््ेव, धनिया आर खटक 
६ । ~ क्ाथम मिश्री अर सदत उाट्कर पिय॑ ॥ 
व । रविवारे दिन चिर्यचयेकी जडको सात न्ट धारेमि 
शकराहुः इन्द्यवः ॥ स 

सततज्वरभं वायुञदिकी निदत्तके ल्व चायमान, |गार्परि, जद आमल्य, देवदार, दरड, अटसा अर 
कुटकी, अनन्तमूर आर गौरिया ( वाना ) इनका |सोठ दनका काथ बनाकर उस्म सदत ओर मिश्री मिल- 
काय, अथवा पयोल्प्, नागरमोथा, वृहदन्ी ८ न मिख- कर पीनसे चागिवा च्वर नट दोनाता्र ॥ अगत्तिमरके 
नेप इसके चदरे रन्ती लृमारु गेटिकौ जड छेनी ), | पत्ते कि स्वरमका नास ठेनेमे, यचवा सिरस फ़ल, टट्दी 
डरो जर सारिवा, इनका काय प्रीवं | पयोल्पव, इन्द्र | ओर दारुदर्दी टनके कर्वः व्रत मिलाकर नास देनने 


जा अनन्तम, दर, नीम, गिरेःय जर सुगधवाला |घोर चातुर्थिक ज्वर दूर दोजातादं ॥ ८४६-८५० ॥ 
-दनका काव पोनेसे सततञ्वर नष्ट होता ॥ 


दाख, पटोल, नीमकी खाल, नागरमोथा, इजी | - ज्वरस्य वेगकारञ चिन्तयञ्ज्वर्यते तु 
ओर निफला, इनका काथ वनाकर पीनेसते अन्येनष्क |, यः; ॥ तस्येष्टेरदरतेवापि विपमेनाशयेस्स्पर- 
( इक्तरा ? व्वर नट ॒दोवादै, अन्येनुष्क व्वरको| तिम्‌ ॥ ८५१ ॥ सन्ततं विषमं चापि 
ओत करने ल्थि यदं कराय जनन्य पीना चयि ॥ | सततं सुचिरोयिितस्‌ ॥ ज्वरं सुभोननेः 
॥ ८४२-८४५ ॥ पभ्यारष्टश्च समुपाचरेत्‌ ॥ ८५२ ॥ 

सन्ततादिविपययाणां विषमन्वराणां चि- 
किस्सा सन्ततादीनाभिव करकतेव्या ॥ 

जो मनुप्य ज्वरे वेगको ओर प्वरकरे आके ससयको 
स्मरण करते दी व्वार्त दोजातादे, उस मनप्यकी उस 
स्यृतिको प्रिय 'पटाये्ति, अद्धत्‌ पदायेमि “अथवा विपम 
पदाथि यख देषे ॥ वहत दिनेके सतत ज्वरे सतत 
ज्वररमे. अर विपरमय्वरम॑ हितकारक भर्जन देपै । उतत- 
विपुरयय आदि अन्य.ज्वरोकी चिकित्सा भी -सतर्तंआआदि 
((विपमज्वरेकीं समानं करनी "चादिये ॥ ८५१] ८५९ ॥ 












क्मसाधारणं व्यक्ता ततीयकचतभकौ ॥ 
भिषजा प्रतिकतव्यो , विशेषोक्तविक्कि 
{स्तः ॥ ८४६ ॥ उज्ञीरः चन्दनं मस्तं 
गुद्ूचीधान्यनागरम्‌ ॥ अम्भसा ` कथितं, 
, पय र॒करामश्चयोजितम्‌ ॥ ८४७ ॥ ज्षरे 
“'ततायक. पुसां. तृष्णादाहसमन्विते -॥ 
अपामागजटा कस्यां छोहितैः सपतन्त-" 
भिः वद्धा 'वारे स्वेस्तण ज्वरं हन्ति 


॥ एष्डभ्‌ २ # ॥ 


भवकादाकास्षमतः 1 


(५९१) 





रीताभिभूते पुरुषे कुर्याच्छीतहरीं कि 
याम्‌ ॥ दाहामिभूते तं बिधि विदध्या- 
दाहनाशनम्‌ ॥ ८५३ ॥ आच्छादनैर्बहु- 
तरयुरमः कम्बलाद्‌भः 1 तूहबस्या 
महाक्षीतं शीतादिज्वरिणो हरेत्‌ ॥८५४॥ 
तूलवती तु रजा इति खोके ॥ - - 

तं स्तमास्यां हपीनाभ्यां पीवरोरनित- 
स्विनी ॥ यवती गाटमादिगेत्तेन ` सीतं 
श्र्ञम्यति ॥ ८५५ ॥ कान्तांगसंगस- 
ज्ञाते तद्धच्छीते निवारिते ॥ प्रहादं चास्य 
विज्ञाय पुथक्तां कारयेस्छियम्‌ ॥ ८५६ ॥ 
ततो दहह, तु सञ्ञाते पत्नरेरण्डसम्भवेः ॥ 
शीतटेर्घारितेरंभे दाहं तस्यापनोद- 
येत्‌ ॥ ८५७५॥ \ । 


यंदि सेगीके मीतक्ते कारण पीडा दोतीदोय तो गीत- 


नारक चिक्िच्छा चाये य, ओर जो टाहसे 
टोतीदोय तो दादनागक दनागक चिकित्सा करनी चादिये, गीता- 
सि पीडित च्वरवाले योगीको भारी कम्बल आदि 
आच्छादने ठकै । तथा तोसृक छिदाफ, गर्म ऊनी वख 


सीसे आछ्िगन करावै, तो गीत नष दोजातदहि । ्ाल्गिन- 
कै. पश्चात्‌ नीतके निवारण होनपर जव सेगीके तमद्व 
उतपन्न लेजाय तवर उस 'स्रीको \उसके्रीरसे अच्या कर 
देवै । पश्चात्‌ जव दाह उत्प चैव तो एटरण्डके गीतख्पत्त 
धारण करनेसे गाट नष्ट टौजातार्‌ ॥ ८५३--८५७ \॥ 


अथ क्ीतज्वरे भूतभेरवच्रणस्न । । 
ताटकफ शक्तिकाचरूण- दत्त तः मीभयौरपि | 
-नवभांश्च वं स्यान्मदयेत्कल्यकादूषैः॥ 

८५८ ॥ तत्न सं्यप्कञ्परर्वन्येगेज- 
पुष्टे पचेत्‌ ॥ श्तं तच्चूणयेच्चणं गु्धा- 
माचं सितायतम्‌ ॥ ८५९ ॥, प्रभा ते 
भक्षयेत्तेन याति शीतज्वरः क्षयम्‌ ॥ 
वान्तिर्भवति कस्यापि ' कस्यचिन्न भव- 
स्यपि ॥ ८६०॥ एकेन देवसेनव शीतः 

। 


ज्वरहरं परम्‌ 
शिखरिण्योदर्नं तथा ॥ ८६१ ॥ 


मध्याहससर्य पथ्य 


दर्तार आर सीपक्रा चूणंनो ९ भाग अर वद्य 
योधा १ एक माग च्चै, सधको एकत्र मिटाकर धीक्वा 
रके रसम खरल करे) फिर ज्र यह सूखजाव तत्र॒ अननै 
उपर्खके गजयुर्मै रखकर्‌ पकावै, पकनेकै पश्चात्‌ जव 
स्वय नीत होजाय तव चूर्णं करख्ै. प्रातःकाल मेद्‌ 
खोडके साथ एकरत्ती प्रमाण इस त्तर्णको नक्षण करतो 
जीतज्वर नष्ट होजातांहे । इस रसको म्ण करनेसे 
किसी मनुष्यको वमन टोतीहै ओर किसीको नही भी 
दोतीहै रस एक दिनमे दी मीतव्वरको अव्य नष्ट 
करेहै । इसके ऊपर मध्याहुकरे समय सिखरन मातकः 


पथ्य ठेव | ८५८-८६१ ॥ 


अथ कायस्थादिष्पलेपतेलानि । 


कायस्थानाकृटी तिक्तावयस्थापुरचोरकेः॥ 
सहदेवावच कषेः शीतध्रेश्रपटेपनः ॥ 
॥ ८६२ ॥ एतेरेवोषधेः पिषटटवणक्षार- 
संयतैः ॥ सम््ेर्विपाचितं तेलमभ्यंगा- 


| ' „| चछीतनारानम्‌ ॥ ८६३ ॥ 
यर रजाई ओढाकर्‌ जीतके दूर कैर । पुष्ट जघा्जवाटी | १ ८ 


ओर वड़े नितम्बवुडी, तथा\कठोर कुचवाटी रेसी | 


कायस्था हरीतकी । नाटी राखरामेदः 
नाई इति रोके । वयस्था ग॒ड्नची । पुरो 


गुग्गुः । चोरकः भण्डीउर तदलाभे गदिः 


वनं । सहदेवा बहढा । क्षारो यवक्षारः 
इतिं कायस्थादिष्रपनरेपनतैटानि ॥ 


हरड, नाई, कुटकी, गिटोय, गूगल, भवेउग, वदि 
यह्‌ न सिर तौ गठिवन छेनी चारिये, सहदे, वच आर्‌ 
करट, इन सव्र ओपथियोकी धूप बनाकर दैनेमे अथवा टन 
सवको परकर उरीरपे केप करनेसे सीतका नान रौताटं | 
इन सत्र ओपधिवोको पीसकर ल्वण, जवाखार आर नीं- 
धरूका रस मिल्यकर तेन डालकर पकारः इत तलका माट- 
स॒ कसनेसे नीत न दोताहै ॥ ८६२ ॥ ८६३ ॥ 


अय दादचिकित्सा। 
एरण्डस्य तु पत्राणि दिश्तनमौ निधापयेत्‌।॥, 


{ ५९२ ) 


भावप्रकाशः । 


[ मय 


क 


दाहादिज्वरिणो देहे तानि पाणि धार- 
येत्‌ ॥ ८६४ ॥ तेन नदति दाहोऽस्य 
ज्वरश्ैवोपशाम्यति ॥ दाहे शान्ते यदा 
रोत्यं तच्च युक्स्या निवारयेत्‌ ॥ ८६५ ॥ 
जघनचक्चलन्मणिमेखला सरसचन्द्न- 
चन्दरविलेपना ॥ वनलतेव ततं परिवेष्टय 
सवलदाहनिपीडितमङ्गना ॥ ८६६ ॥ 
चन्दः कथरः । 
तदङ्खसङ्गसञ्चात शेप्ये दाहे निवारिते ॥ 
महादचचास्य विज्ञाय तां सखीमपनये- 
र्पुनः ॥ ८६७ ॥ 
ल्ीहुद भूमिपर डके पत्तौको व्रिदेवे, पश्चात्‌ दाट 
ज्वरवाठे मनुप्करे गरीरप उन पत्तोको धारण कर तो दाट 
यात दौजाताटे ओर स्वर नष्ट टोजाताटै । दाह गात 
दनेके पश्चात्‌ यत्नपूर्वक जओीतका निवारण कर | जिसके 
नितम्बोपर चलाय्रमान मणियोकीमेखला अथात्‌ रनजडित 
जजीर प्रदी टौ, तथा जिखका गसौर सरस कप्रर्‌ केर 
चन्दनादिमे चरित होय एषी खीको टाट्से पीडित मनु- 
प्यके अगन ग्वरव आल्गिन कराये । स्त्रीके आलिगनसे 
मीत आर दाह नर दोजायगा, जव कामदेव श्ैतन्य 


दोजाय तव उस न््रीको उसके समीपमे अल्ग कर्‌ 
क्ये ॥ ८६४--८६७ || 


अथ षड्गुणतकतेलम्‌ । 


सवनिकानागर$मूरवालाकषानिरालोहि 

तयष्टिकाभिः ॥ सिद्ध हरत्षड्गुणतकपक 

तटं ज्वरं दाहसमन्वितं च ॥ ८ ६८ ॥ 

(मजी, नोट, कट, मू, खख, दल्दी यर | 
इनस छ गुनी छोध्मे ५कायटज तेल दाहसाटित उ्वरकरौ 
न करट ॥ ८६८ ॥ 


जय महाषड्युणतक्तेलम्‌। 
रलानागरकषठचन्द्ननिायष्टयाहकप्णा- 
वलालक्षसिन्यवसारिवामधुरसादेवाह- 
हत:  ॥ _ सोकीराम्डुधिफेनरो- 
हव्नदस्तटं पचेत्ड्युणे तक्त तच 


जयेज्ञ्वरं दटतरैः दादादिगीतादि- 

कम्‌ ॥ ८६९ ॥ धि 

चन्दनमनर श्रैतम । मधुरसा मूर्वा । 

राहीतकः रोदिणीति लोके सहिप इति त्रण- 
विकेपः। जदं वाटम्‌ ॥ 

रायमन, सट, कृट, चन्दन, हल्दी, युटेटी, पप, 
िरयी, दयमल, धानिमफ, नागा, मूर्वा, देवदास 
ब्रेटा, खस, समुद्रेन, सुगयिननृण स्रान्पत्राय, 
टन स्र अंपरवियोके माथ द्रुमे तत्रमे मिद्ध किया 
हुमा तेट दादूर्वक अथवा सीनपूर्वक श्रौर -वरकौ 
नए करटं ॥ ८६९ ॥ 


जथ पन्रकादितैलस्‌ । 


पञ्चकोतपलकटारमणाटविसरोप्करः ॥ 

कण्दोज्ञीरमनिष्ठापगीरिककटफटैः ॥ 

॥ _ ८७० ॥ सावादयदयोधाहभीरी- 

खजूरमस्तकेः ॥ वावरीशतावरीटृक्तैः 

काथ ककः मयोजितः ॥ ८७१ ॥ लाक्षा- 

रसपयशक्तमस्तमिः सह काञ्चिफैः ॥ 

पक्त तेलमिदं त्वच्यं दाहज्वः प्रं परम्‌ ८७२ 

अ, उत्पल नामक कनल ,कहू(र जानिका लट क~ 
कमलकी नाट, कमलूकद, पोटकरमूल, कमोदिनी, 
खस, मञीट, कमट, गरू, कावपल, ऊालीसर, गौरीर्‌, 
लोध, द्धो, खजूरका मस्तक, आपले अओौर सतावर, इन- 
काकाय जर्‌ कल्क वनावै नथा लखक्रा रस, दूध, 
क्त ( स्धानविधेप ), दटीकरा तोड आर कोजीएव तेल, 
य सन समान यवै, सवको मिलाकर वथाविधि तेली 
पकावे,यट्‌ तेल सचा(जरमडी) को अत्यत तकारो & आर 
दाःसहित ज्परको त्रनेवा्म रै ॥ ८७०-८७२ || 

_ _ अथ प्रटेपकचिकिःसा । 

लपक मय॒ज्ञीत ष्मज्वरहरीं कियाम्‌॥ 
, मदिद्वरो ध्रूपः। 
रनलय गोश्रगं विडालविष्ठोरगस्य 
निर्मोकः ॥ मवनफलभूतकेदयो वशत 
॥ (स्यम्‌. ॥ ८७३ ॥ वृतयवमयूर- 
| "1 ताते सषपाः सवचाः॥ 


खण्डम्‌ २, ` भाषादीकासमेतः ( ५९३) 





हियगवास्थिमरीचाः समभागारङागम्‌- पवित्र दोकर पार्वती, नदी आदे गण जीर मागण 
चसंपिष्ठाः ॥ ८७४ ॥ धूपनविधिना श- सहित शीषदाचिवकरा पूजन करनेसे विपमज्वर, नष्ट 
~ ~^ धप ‡ इत्यादि वेदमव्रोमे कदी हुड विण्णु- 
डाकिनापिजञाचनतवकारानय धूप्‌ ;८७५॥ भगवानकी स्तुति ओर महामारतके व नामक 
₹नटा  जटाधारा । भूतकेशी जट. | १३ तेरद्य पर्वमे कदे हए. विष्णुसदलनामस्तोतरसे स्तृति 
मासी । सुदनिम्यं पुष्पादि । मयूरपुच्छं ।करनेसे सर्वप्रकारे ज्वर न देते ॥ ज्वर भी देवस्प हे, 
चन्द्रकम्‌ ॥ इस कारण ज्वरका पूजन भी करना चादिये, विदेद्‌ 
प्रलेपक ज्वरे सकर क्रिया कफनाशक करनी चाहिथे॥ | कहता कि-ऋषियोसे सेवित क्रिवा हूभा तीरथस्प जट 
सदिश्वरधूप-दद्रनय गायका खीग, धिखवकी चिष्ठा, |देवताओके निवास स्थान, श्रीरेल्पर्वतादिभेत्र, देवता 
सेपिकी कचरी, मैनफर, मूतकेगी( बालकछड, जयमाषी, | अथि, गुरु जीरं ब्रद्जन, इनकी गरण छेनेसे आर श्रद्धापू- 
वेसिकी छार सौर रुद्रका निर्माल्य ८ बेल्पन् ), धी, जौ, | वक पूजन करनेसे भी ज्वर शांत होता ॥८७६--८७८॥ 
मोरकी पू, वकरेके रोम, सरे, वच, दीग, गायकी इति विपमज्वराधिकार. समाप्त । 
इड जर काटीमि्च, इन स्वको समान भाग ठेकर न्व शा 


चकरेके मूजम षोसकर धूप देवै तो यह धरप-ख् प्रकारके अथ रस।दिषातिगतज्वरलक्षणः- 


च्वरोको अवद्य दूरके है तथा ग्रह, डाकिनी, पिदाच चिक्षित्से । 
ओर प्रेतवाधाको नष्ट करदं ॥ ८७३-८७५ ॥ रसगतञ्वरलक्षणम्‌ । 
अथ देवस्तुतिप्ूजने । ग॒र्‌ता हदयाच्छश्चः सदन छ्य रोचक ॥ 


८ व 2 रसस्थे त॒ ज्वरे छिगं दैन्यं चास्योपजा- 
साम मातगणमाङ्व 
सोम॑ साङुचरं देवं समातरगणमीदवरम्‌ ॥ | यतते ॥ ८५९ ॥ 


रात्‌ ॥ ८७६ ॥ उपचितत्वाद्वमनमिव, दन्य डीवाचत्तता । 
सोमम्‌ उमया सितम्‌ । सातचरं रसस्थे रसधाठगते ज्वरे । यथापि रक 
नन्यादिगणसाहंतम्‌ । प्रयतः पावरः ॥ धातं प्राप्य सन्ततश्चायं तथाप्यनुक्रमधातु- 


विष्णं सहससृदढधौनं चराचरपते |गतकथनार्थं एवान्र निर्देशः ॥ 
विधुम्‌ ॥ स्तवत्नामसहखण सरेण ज्वरान्सवा- आरीस्मे भारीपन, हृदयमे रटनैवटि दो्पौके वढनस 
न्ञ्यपोदति ॥ ८७७ ॥ वमन (रद्‌ ), अनिको दयैः स्लानि, वमन, असच 

सहसभृद्धानामात सहखङ्याषत्ाद्‌ वदाः | अर दीनता? क्षण रसगत चज्वरमं ह्‌तट । 


रटनेवास 
भारतम्‌. नामस हसेण भारतोकतेनेत्यथंः 1 य्यपि रसनामक्र एक धातुम रट्‌ 
ः ४ ञआा सततच्वरटी है ओर टसीग्रकरार्‌ अन्यं धठ्मि 


ज्वरस्यापि देवत्वारएना काया । यत जं | न भी विपमस्वरोभ कदे गये ह, तयापि उन 


हनेवाले 
पिदह- वतम रटनेवाले व्वरयोके र्घण आर्‌ विक्िलाव्‌ा 
प्रकरणम निर्दे करने 


तीथौयतनदेवाभिशसद्धो पस्पणेः ॥ न- | अचुकमसे कलने स्थि इस 


द्रया पएजनश्चाप सहसा शाम्यातें |ई॥ ८८९ ॥ वि 
उवरः ॥ ८७८ ॥ अथ रसगतज्वरचकिर्सा । 


तीमृषिज्ञषटं जम्‌ । आयतनं देवा- रसस्थे ठु ज्वर्‌ तस्मिन्कुयद्मनर्ट 
विष्ठितं परुषोत्तमक्षचं श्रीरदलादे ॥ घते ॥ ८८० ॥ 


स्व॒र पनम 


भावप्रकाशः । ५ 






ज्र भनुप्योके व्वर रसम प्राप दोजाय तवर उनक् स्वद्‌ =-------- व्य | ब्ाका स्मा 

र दवन करव ॥ ८८० ॥ अयन्त प्रीनिका आना, बावन ठ" १ क 

अथ रक्तगतञ्वरछक्षणम्‌ ) मून आजाता प्राप फरना वुमन त ८ 
स्तनिष्ठोवनं दाहो मोहरठदैनविधरम ॥ | मम द अमना दीना ग्यीन 


आति फि-पसीना मद्रका मल ६ ]] ८८ ॥ 
मोही व्यग्राचत्तता 1 


सूधिरका कना, दाल्का शेना, वरेदोती; वमन 
विभ्रम, प्राप ( दथा वकवाद ); दारीरम पुसी) अदि 
निकले ओर तृप्ा (प्यास) अधिक ङण) ये ज््ष् 
सूषिरगतव्वरके जानने ॥ ८८१ ॥ 
अथ सुधिरगतनज्वरचिरकिर्छा । 
सेकः; संशमनो लेषो रक्तमोक्षमस- 
गगृते ॥ ८८२ ॥ 
ज्र उवर्‌ रुधिरमे पर्हेव जाय तव जलद सचन 
संदामन टेप कौर जर रक्तमोक्षण ( फस्त ) करा१८८२॥ 
अथ मासगतन्वरक्षणम्‌ 1 
पिण्डकोदधेष्टनं त्रष्णा सृष्टमूत्रपुरीषता ॥ 
उष्मान्तदोहविक्षेषौ शानिः स्यान्मासिगे 
ज्वरे ॥ ८८३ ॥ 
उष्णान्त्मोंरविक्षेपाविति कचित्पटन्ति 
तच उष्मा अन्तः 1 विक्षेपः ₹स्तपादा्दि- 
-चारखनम्‌ ॥ 
पिडल्यनमिं वेटनकी समान पीडाका दोना, वृपा, मख 
अर मूत्रका अधिके उतरना, गरीरकरे भीतर गमो, दाद; 


०9 


दाव पवको इधर उधर फकना आर ग्लानि टो, यद्‌ 
माक्गत प्वरके छक्षण जानने ॥ ८८३ ॥ 

अथ मसिगतञ्वरचिकित्सा । 

तीक्ष्णं ॒विरेकश्च तथा दुर्यान्मांप्तगते अय मजागतज्वरलक्षणम्‌ । 


ञ्वरे ॥ ८८४ ॥ तमः प्रवेरानं दिक्षा कासः शव्यं वमिस्तथा 


मासगतप्वरमे तीण आपधिरयोके दवारा मिरेचन अन्तर्दाहि मदाश्वासो मर्मच्छेदश्च 
८ दस्त ) कराने चाहिये ॥ ८८४ ॥ मजमे ॥ ८८९ ॥ 


जथ मदागतज्वरलक्षणस्‌ } असाध्यत्वा्नाच्च चिकित्सा 1 
भश स्वेदस्ठरषा प्रच्छ प्रखापटखदिरेव च॥ | सजागतव्वसमे अधकास्मर प्रवेद करनास। प्रतीत छ 
दौगंन्ध्यारोचकौ, ग्छानिर्मँदस्थे चास- हिचकी अवि, र्खौसी हो, जीत लौ, वमन हो, भीतर 
हरिष्णता ॥ ८८५ ॥ दादू हो, महाधास दय ओर सर्मस्थानेमि उदन 

























अथ मद गतन्वराचाकत्सा 1 


मदेम्स्थ मदसां ना प्िरध्रात {चा 
त्कः ॥ ८८ ६} 


न्नदगतज्वर्मे मेदनाद्चतः नितिमा तरनी काद 
ये ॥ ८८ ॥ 


अथास्थिमतन्वर्टक्षणम्‌ । 


मेद्‌ाऽस्थ्ना परनन त्वापो विरकरद्ादरव 
च) विक्षपणच गात्राणा विद्यादस्थमत 
ल्व्र्‌ ॥ ८८७ ॥ ज ४ 

अस्थिगतज्वसमे-ददवियोरमे येदनेकेयी प्रदा, कंटम 
गर्भौ पेय्का बोटना, “वा, दत्त; वमन अषि अर्गका 
इधर उधर पटकना, यद ट्ण दैति ॥ ८८५ ॥ 

अथास्थिगतन्वराचाकव्सा । 

आस्यस्य ठक ज्वर द्यादातनाश्नक 
प्वायेम्‌ ५ वास्तकम्‌ प्रयोाक्तव्यमम्यञ्जा- 
न्मदनं तथा ॥ ८८८ ॥., 

अस्थिगत्यस्यै वातनाशक विधिधरयोग करने चादि 
तथा वस्तिकर्म, अन्यग ( मालिक ) आर मदन, च -सतर 
करने चाहिये ॥ ८८८ ॥ 


खण्डम्‌. २. ] भाषादीकासमेतः । ( ५९५ 





यिनि ~ ˆ ^ ~ 





सरीखी पीडा तीर ¡ यह ज्वर असाध्य हे दसं कारण अथ जीणज्वरसामान्यविकित्ा । 
च # त ॥ जीर्णज्वरी नरः कुयीन्नोपवासं कदाचन॥ 
॥* ८ भ _ (~ 
- ५ ठछषनात्सछ भवे्वागों ज्वरस्त स्यद्रटी 
फसः स्तन्धता मोक्षः शुक्रस्य त विशे- =, व 
9 ~ व पुनस्तथा ॥टघयेत्तच्र तशवा 
= क~ 3 ६.11“ चराच्छयाम्‌ ॥ ८२ ॥ 
सवदे यक्रगत मरणामद्ुक्तं तच शुक [तया पूर्ववत्‌ । \ 
गं, नेवं स्वाश्रयस्थश्क्रे मरणम्‌ ॥ | ल्भ्य रोगीको कदापि ख्वन नद करति चास्य 
४ यक्रगत्वरमे छिग जड दोजाय आर्‌ वीर्यं अधिकतर | कारण यह्‌  कि--ल्न (उपवास ) करनैसे रोमी श्रीम 
न 8 0, जाता ओर ज्वर वलवान्‌ दोजातांदे ओौर यटि जीर्ण- 
गका-ज्वर वीर्यम पर्ेचनेसे सू्यु होतीदे ओर वीर्य |उवरमे भी व थि द 
सरव गरीरम रहता इस वातमे 'टमको वडा भारी सन्देह | कुपित दोगये दोय तो प्रथम रुवन कराकर पश्चात्‌ पूवेतत 
दै, यद क्यो कदा कि उ्वर षीर्यमे जनेयर त्यु होजाती- |उ्वरकी चिकित्वा करनी चादिये ॥ ८९३ ॥ ८९५ ॥ 
व अथ च्रिकण्टकक्राथः । 
~ समाधान-वी्यं रहनेके जो मुख्यस्थान है उन स्थानोंके निदिन्धिकानागरकामतानां काथं पवि. 
ल्थतवीर्यमे जो च्वरं प्राप्त हेय तो मरण हदौताह । । द्तनः कमय ५ 
इति सप्तधाठुज्वराधिकारः समाप्त" ! न्भान्रतपिप्पदकम्‌ ॥ जाणञ्वरारतः 
= ककासशूलश्रासातनिमान्याद्तिपीनसेषु ॥ 
अथ जीणज्वराधिकारः। ॥ ८९५ ॥ हव्यृद्धजनामय भायः साय- 
-यो द्वादकषेम्यो दिवकषेभ्य उदं दोषत्रये- ८ ९ [ताता 
गयो द्विणणेभ्य उद्धम ॥ नणां लौ , सोठ ओर गिरय, इनके कायम पीषट्का चण 
था (1 सिषरि ५४ क डाख्कर पीनेे-जीणच्वर, अरुचि, खेखी, गरल) -वास, 
4 १ (क, मदाि, अर्दित ( ख्कवा ) ओर पान्त रोग नष रैर्तर। 
एव जीण; ॥ ८९१ ॥ ५०.४९ बिनेप करके ऊर्टज अर्यात्‌ कटके च्वरके रोगोको दूर 
जो ज्वर वारट दिनके पश्चात्‌ ओर तीर्न दोपोकी क, इल लिय इसको सधय नमथ चेवन तना 
-अवधिके दुगुने दिर्नौके उपरान्त मनुष्योके , शरीरम्‌ मद चादि ॥ ८९५ ॥ ८९६ ॥ 
वेगे रहता दे उसको वैद्य जीणंज्वर कहते हं ॥ ८९५१॥ हि ॥ि 
अथ पिप्पस्याद्‌ः । 


अथ वातवलासकजी्णन्वरलक्षणम्‌ । 
निव्यं अन्द्ज्वरो रुक्षः भूनः कृच्छण 
सिध्यति ॥ स्तब्धाङ्गः शैष्मभूपिषठो नरो 


पिप्पलीमधुसंयक्तः काथरिदखन्रीदवाद्रवः॥ 
जीर्णञ्वरकफष्वंसी पश्चमृलकृताऽथ वा ॥ 
7 ८९७ ॥ अप्नतायाः कषायन्तु शीतला 


4 कीं ॥ < ९२९ ॥ न~ # = $ [9 
^ ऽग सदेन ! शननः| कतमीरितम्‌ ॥ मश्पादयुते पातत जान 
1 1 ~ `| ज्वरहरं परम्‌॥ ८९८}; पिप्परीमधुसमिधर 

4, * [^ = श 56 [अ र्मञ्वरकपषी > [> 
० गुहूचीस्वरसं पिवत्‌ ॥ जीणञ्वरकफष्ी- 


जिस मनुग्यके वाततवल्यसक नामवाद्ा जीर्णज्वर टोता- 
श वह्‌ नित्य मटच्वरयुक्त, रुखापन, सून सित जक्डे 
अगोवाखा ओर जलत कणयुक्तं दता, यट स्वर क्ट 


टकासासोचकनारनम्‌ ५ ८९९ ॥ जी 
णञ्वरेऽभिमान्ये च शस्यते युडपिप्पटी ॥ 


साघ्व दै ॥*८९२ ॥ कासानीर्णीरविश्वासहपाण्डकृमिसेयद- 


भावप्रकाङ्चः.। 


[ मध्य~ 





त्‌ ॥ द्विणः पिष्नर्णाटडोऽ्न 
भिषजां मतः ॥ ९५०० ॥ पिप्पली मध्व- 
संयक्ता मद्ःकफविनाशिनी ॥ श्रास- 
कासन्वरदटरी पाण्ड्रीटोद्रापहा॥९०१॥ 
आमटं चिचक पथ्या पिप्पटी सन्धवं 
तथा ॥ चरूणितोऽयं गणा ज्ञयः सवन्वर- 
हरः परः ॥ मेदी रुचिकरः शप्महन्ता 
दीपनपाचनः ॥ ९०२॥ 


गिलोयके काथ अथवा पचमूलके क्राथ पीपटका 
चूर्ण ओर मदत डालकर पीनेसे जीरणीय्वर्‌ र कषः नष्ट 
लेतादे ॥ ८९७ ॥ 

गिरोयके क्राथको जीतल करके उसमे चथा भाग 

सदत डार्कर पीनसे जीणव्वर न ॒टताह ॥ ८९८ ॥ 

गिलोयके स्वरस पीपलक्रा चूण अर सहत टदाट कर 
यौनिसे जीणै्वर, कफ; पीटा, खासी सीर अरुचि 
तीरं ॥ ८९९ ॥ 


जाणस्वर आर मन्दाचिभ गुडके साथ पीपल्का चर्ण 
सवन कर, यह्‌ खोसी, अजीर्ण, असचि, वास, हृदयरोग 
पाण्डुरोग आर कृमिरोगको नष्ट करै | य परीपल्के 
चसे गुड दुगुना खना चाहिये ॥ ९०० ॥ 

पापल्कौ सदतं मिलाकर चायमेसे मेद, कषः, -धाख 


| खासी, ज्वर, पाण्डु, शरदा ( तिह ) अर उद्र्रोग नष 
दोताट्‌ ॥ ९०१ ॥ 


दूर 


आमले, चीता, दरट, पीपर ओौर सधानिमक.टन 


दाप, गिटोय, कचृर, काकटाखिमी) नामगमोथा । 
साट्चन्टन, सोद, नुरटा) परि; व्िरायना, धमाका, 
रस, चनिया, क्मट रुगन्ववान्या, कटी, पषकरमूृरय 
र नीम दन स्व अऊापवियेकि समानभाग लेकर कराय 
वनाकर मेवन कर ते जीय, यसि, त्वाख, स्री 
अर यून नष दातो ॥ | ९८८॥ 
अथ वद्धमानपिप्पली 1 
विष्ृद्धत्रा पश्ववृद्धया वा सप्तशृदधयायथ वा- 
पिवा॥ग्यक्षीरेण संपिष्ठाः पिवेदशदिना- 
निहि ९८५५ 1 तेयवापनयदेता णवं 
विशतिवाप्तरान्‌ ॥ पिवतां ज्वरङान्तिः 
स्यापपाडरौगश्च शाम्यति ॥ कासः श्वासो- 
चिमान्यश्च कफायिक्यश्च नहयति।९०६॥ 
च्रयादिवृद्धिः यथा कप्वृद्धिदुगधव्ृद्धिय- 
थाभरिषृद्धिः ॥ 
नित्य तीन तीन वदाकर जथा पाच २ बटार्रक्रि- 
वा सात २ व्रद्याकर पीपल गामे दूध पीलकर दय 
दिनतक पियै, फिर द्द दिनतक टरसीगीतिमे कमक्रमं 


) | कसती करके पिर टस प्रकार कत्त दिनतक पिय त। टस. 


ने ज्वर आर पाण्डुगेग यान्त लेना } यह ससी, घास 
मन्दारे ओर्‌ कफकीौ अयिफताको नष्ट करर] कफकी 
ठद्धि जर अथिकी वरदविके अनुसार तीन २ नित्य ब्दा 
ओर जते जेते पीपल वरटा, वसेटी ृधफो बद्धे } दस. 
को वर्धमान पीपर कटने । ९०९५ ॥ ९०६ ॥ 


का चं करके सेवन करे तो सवं प्रकारके व्वर नट रेते। बातश्चेप्मनज्वरोक्ता स्याक्किया वातदटा- 
< भद्क ( दस्ताकर्‌ ) रविकारक, कफनाक, दीपन | संक ॥ जी्णेज्वंर्‌ कफ क्षीगे दाहे तष्णा- 


आर पाचन ह ॥ ९०२ ॥ 
जथाष्रादङ्ांगक्राथः । 


दाक्षाऽमृता शदो शरी स्रस्तकं रक्तचन्दन- 
म्‌॥ नागर कटुका पाठा भ्रनिम्बः सदुरा 
खनः ॥९०३॥ उक्ीरं धान्यकं पद्यं वा- 
रकं कण्टकारिका ॥ पुष्करं पिचमन्द्श्च 
दश्ा्टाङ्गामदं स्परत्‌ ॥ जीर्णज्वरारचि- 
द्वासकसदरवयथ॒नाञ्चनम्‌ ॥ ९०९४ ॥ 


| 


समान्वतं 1 ९०७ ॥ पयः पास॒षस्षेरदश 
तत्तवतु विषापमम्‌ ॥ चन्द्नायय हत 
त्ध्‌ रशापाविकारकाोततम्‌ ॥ तथा नारा- 
यण तेर जीर्णज्वरहरं परस्‌ ॥ ९०८ ॥ 
वातवरलास्तकर नामव जीर्णज्वरे, वातफव्वरमे कदी 
हृदं चिकित्सा करनी चाटिये । जीरगव्वर, कफकी गता 
ओर ठृपा दाह आदि वरम दूषका पीना अग्रतकी समानः 


टै जीर जो नवीन ज्वरमे दघ पिवा जाव ततौ विकी सदन 
अपकार करताहै | 
गोधसेगमे जो चन्दनादि तेल आगे कटा ई 


[= 


अरि 


खण्डम्‌ २, 1 भाषादीकासमेतः ( ५९७ ) 





चातरोगे जो नारायण तल कटाह, यदह दोनों दिन प्रातःकाठ ओर सध्यासमय जल्के साथ सेवन करे ] 
को अव्य नट करेहे | ९०७ ॥ ९०८ ॥ यह रस-आमज्वर्‌ दूषरितजकजनितव्वर, अजीर्णं, अफारा, 
मल्वध, शूल, च्वास् ओर खासामे अत्यन्त हितकारक रै | 
इस स्यि इन रोगो अवद्य सेवन कराना चािये ॥ 
{लजनितञ्वं 3 ॥ ९११-९१३ ॥ 
ऊ ~ 
अथ दुजलजनितल्वरचिकित्सा । अथ पटोरादिकायः । 
~ [> परटोटम ठि ं धा न्यू 
हरीतक्यादिधर्णम्‌ । परोटसस्तापतवद्धिवासकं सनागरं धान 
[4 किराततिक्तकम्‌॥कषायमेषां मध्ना पिषे- 
एषां चरणं सदा खदेहुजंछन्वरश्ञा- | पयेल्प, नागरमोथा, गिलेय, अद्रा, लोट, पनि 
न्तये ॥ ९०९ ॥ ओर चिरायता, इनके कामे सहत डालकर पियै नो- 
हरड, नीमके पत्ते, सो, सधानिमक ओर चीता, | दुट जख्कै पीनेरे उत्पन्न हए सव दोप नष्ट होजति दै९१४ 
इनका चूर्णं करके नित्य सेवन करे तो दूपित जल्के पीनेसे ८ ¬ 6 
-उत्पत्न हुआ ज्वर नष्ट होजातादै ॥ ९०९ ॥ अथ किरातादिचृणम्‌ । 
त किराततिक्तातरिबृदम्बुपिपलीविडंगविश्रा- 
खा ‡ । 
4 कटुरोहिणीरजनः॥ निहन्ति छीर मधनाऽति 
अरुविमनलमान्यं पीनसश्राकस्षकासानुद- | सस्वरं सुदुस्तरं दज॑टदोषजं ज्वरम्‌९१५॥ 
रस्रद्‌कंदोषानाञ्च हन्यादशेषान्‌ ॥जनयति चिरायता, निसोत, सुग॑धवराल; पीपल, वायविदग, 
तनुकान्ति वित्तनेचप्रसादम्पलपरिमित- |सोट ओर ङुटकी, इनका चरणं करके सदतमे भिलाक्रर्‌ 
छण्टीक्षोदसिदः कषायः ॥ ९१० ॥ = | चार तो बहत शीघ्र इ जल्पे उलन ह दुस्तर स्वर 
नष्ट करहं | ९१५ ॥ 
सोठ्के चार तोढे क्राथं सहत मिलाकर पीनेसे अखि, वन 
मन्दायि, पीनस, च्वास, ववासीर, उद्रके रोग ओर जल जथ टृण्ठयाद्केरकः । 
सन्धी सर्वं विकार नष लेते, ६ काति उततर भोजनम नरैर्थत्तं शण्व्यजाज्यभयोयि- 
करद तथा चित्त जीर नको भतन कर ६ ॥ ५१० ॥| तम्‌ ॥ कस्कन्तु सेवितं नित्यं नानदेशो- 
अथ दुर्जलजेता रसः । द्रवं जम्‌ ॥ ९१६ ॥ ६ 
विषं भागद्वयं दग्धं कपर्द पश्चभागकम्‌॥ | मोजन करसे पिले निल सेठ, जौरा अर हृदडः 
4 रश्चैव चरणं दोधयेत्‌ ॥ | इनका कल्क सेवन करै तो अनेक देगोमे जल्के पोनेसे 
मितवै नागरव चरणं खण शोभयेत्‌ ॥ | वन ल व ९१ ॥ 
॥९११॥ अद्रैकस्य रसेनास्य छ्यान्मह- |ज्न च 
निभां वदीम्‌ ॥ वारिणा वटिकाय॒गमं प्रातः अथाद्रेकादिकल्कः । 
सायञ्च भक्षयेत्‌ ॥ ९१२ ॥ जयं रसौ ज्वर | सहार्दैकयवक्षारौ पीत्वा कौप्णेन वा- 
ध्मानविष्टम्भशूटेषुश्ासकासयाः॥९५१२॥ | हति ॥ ९१७ ॥ 
वतनाम विप दो माग, कोौडीकी मस्म पाच (५) । 
भाग, कार्टीसिर्च पाच ( ) भाग ओर सोरठ पाच @ ) अदरक अर जवाखारका करफर वनाकर दुर गर्म 
आग चवै, सको एकतर पीसकर अद्रकके रसम खरल जल्करे साय पीनेसे अनेक देयोके जलके पीनसे उलन हन्य 
करक मूगकी वराबर गोली वनाटेवे, इन गोलि्योरमेते प्रति| संग दूर जाते ह ॥ ९१५७ ॥ 


इति जीर्णज्वराधिकारः सम्पूर्णः । 








(५९८ ॥ 1 . भावप्रकाशः [ म्य 








अथ साध्यञ्वरलक्षणम्‌ \ अथ ज्वर्‌ श्रासचिकिितमा । 
गेपेष ज्वरः साध्योनतुप- | _ „^ 1 | 
1 स सिदी व्यात्री ताम्रमृटी परली श्वी 
„+ ॥1 9 = क +~ + ध 
जो व्रल्यान्‌ रोमीको अस्य दोपे उसन्न हया उपद्रव | पजा उत्कर राट्णी च ॥ शाक्रं शय्याः 
रषटित ज्वर ले तो साध्य समञ्नना ॥ ९१८ ॥ दोटमल्स्याश्च वीजं शासं हन्यात्मात्रपातं 
अथ ज्वरोपद्रवाः। दागः ॥ ९२३ ॥ 


श्रासो सनच्छौऽरविदरखर्दिस्तरण्णातीसार- सिंही | वडीकटया } व्यत्री -दषकण्ट- 
विद्याः ॥ टिद्धाकासादादाश्च ज्वर- कारी । ताश्रमृटी दुराल्या 1 रारहिंणी [कृटका) 
स्योपद्रवा दश ॥ ९५१५ ॥ दखमद्धी [ करंज ]। 


ह कटेरी, काट, जवासा,पटोटपत्र, काकटासिमा, पमरागद 
वास, मृच्छ, अरि, चमन; वपा, अतीखार, मट- त | + 


ध ८ पोदकरमृल, कुटकी, कचूर जरि दन्छजी, रनदय सीपपि- 

५ दिव, सती जीर मरीस दाद, चे दमः चवर यंकि प्रयोग सन्निपातोय. चाम रोगफोन पच्या 
उपद्रवह्‌ ॥ ९१९ ॥ 1 

अथ दाविश्तककाथः। ॥ 
भार्गानिम्बधनाभमयाःऽपृतटताथनिम्बवासा- 
सन्चातोपदरवो व्याधिस्त्याम्यो न स्याचि- | विपात्रायन्तीकटुकावचारिकटक्योनाक- 
कित्सकैः॥ व्याधो शान्ते भणद्यन्ति सयः | शकटमः ॥ रा्नायासपराछपार्टश्री- 
सरवप्युद्वाः ॥ ९२० ॥ अतो व्याधिं | दार्शविशालाच्िवर्रा्ीषुप्करसिरिका््‌य- 
जयेद्लात्पं पथादुपद्रवान्‌ ॥ भिषग्यः | निश्ाधान्यक्षदेवदटूमः ॥ ५२४ ॥ काथो- 
कुशलः सोऽ जयेसपर्वमरपद्रवम्‌ ॥ | भ्य खलु सनिपातनिवहान्टाविशतां पानतो 
॥ ९२९ ॥ तेष्वपि ध्रचरेषु माडः नाशये- | इदधंषाननिनतेनसा विजयते सपौन्गरत्मा- 
दाश्कारिणम्‌ ॥ मूलव्यापिं जयेपूवं यच्च | निव किञ्च ए्वासवटासकासरदरुग्बृद्ो- 
यो वा भवेद्वली ॥ अविरोधेन कार्या तद- | गरिक्ामरन्मन्यास्तम्भगरामयार्दितम- 
भृयोरपि च किया ॥ &२२ ॥ लाविष्ठम्भवध्मानपि ॥ ९२५ ॥ 


अथ ज्वरोपद्रवचिकिप्सा । 


जिन रोगोमे उपद्रव हो उन रोर्गोकी चिकित्सा । विषा अतिविषा । दाक्रदहुमः वकृ इति 
पद्य त्यागन देवै, क्योकि रोगकी जाति दोनेके पश्चात्‌ ररक 1 दवद्रमः देवदासः ॥ 


न 
सव नष्ट दोनतेर्ह, उस्कारण प्रथम यलनपूर्वक भासी; नीम, नागरमोथा, हरड , गिखोख, चिरावता 
1 जीते ओर उसके पश्चात्‌ उपद्रवोको जीते, किन्त | अडसा, अतीस, चायमान कुर्वी यच सोर मिर्च, 
चतुर येद तो प्रथम उपदरवक ही जीतते ह सौर बहुतसे |पीपल सोनापागा ङ्डेकी गर, { किट मते मौलि 
उपद्रवोमे जो उपद्रव अधिक दुःखदायक हौ उखीको धथम न 
यत्नसे 


खाट, ८ किसी मतसे मौखसि- 
जीतना चाष्धिये ॥ ओर जो मूर्याभि वङ्वान्‌ हो 1 = ५ कचरदारहरद), 

अर उपव वहीन ह तो मयम भूल व्याधिहा जीना इन्ायनः निसो, ताहीःपोदकरमूलकटेरी, करारदी, 

च्दिये । अथवा विरोधरहित अरथा व त / ६ आर्‌ देवदार, इन बत्तीस ओपपिरयोको 

उपद्रवोके परस्पर विरुद नदीं हो प्रकार रोग ओर्‌ | समान भाग केकर काय बनाकर पीनसे जिसम्रकार ग्ड 

-खमय इन दोनोयी ननत्य च करनी त, वकार एक दी | अपने पराक्रमसे स्पेको परास्त करता उसीयकरार 
५ उचै °-१२२॥ [यदह काय अपने प्रमावसे घोर सन्निपातोको जीतता, 





भाषादीकास्मेतः! 


( 





९९९ } 





तथा श्वास, खस, कफ, गुदाके रोग, बवासीर जर विजैरे नीवूकी केसरको सेधेनिमकके साथ मुखम 
छाती-भे पीडा, हिचकी, वातविकार, नाडका जकडजाना, | धारण करै || ९३० ॥ 


गलरोग, अर्दितरोग, सलविष्टम्म जर वर्मरोग ( वद्‌ ) 
को दूर करद ॥ ९२४ ॥ ९२५ ॥ 


अथ पिप्पव्यादिचूणैम्‌ । 


मध्ना कृष्णाकटूफलककेटश्रेगीभवं चू्ण- 
म्‌ ॥ चासामये महोग्र टीट्वा लोकः 
सखी भवति ॥ ९२६ ॥ वन्योपटामिता- 
पितदाच्स्याग्रेण पञ्जरे दाहः ॥ अप- 
हरति धासामयमसंशरयं भाषितं मु- 
निभिः ॥ ९२७ ॥ 
पीपल, कायफल ओर काकडानिगी, इनका चूर्णं 
करके सदतमे मिखाकर चाट तों अव्यत उग्र श्वास वाले- 
रोगी सुखी दोतेरै ॥ ९२६ ॥ 
अरने उपर्छोकी अभम दररांतको तपाकर उसके अग्र 
मागका हड़ी पजर दाग देवै तो आस रोग अवश्य नष्ट 
होजातहि ॥ ९२७ ॥ 
अथ ज्वर मृच्छाचिकित्सा । 
आर्दकस्य रमैर्नस्यं मूच्छायामाचरे्ररः॥ 
अञ्चनश्च प्रय॒ज्ञीत मश्रसिन्धशिलीषणेः ॥ 
॥ ९२८ ॥ इीताम्भसाशक्षिसेकः सुरभि- 
धूपः स॒गन्धिपुष्पञ्च ॥ मृदुतालबृन्तवातः 
कोमलकदलीदटस्पश्ञेः ॥ ९२९ ॥ 
, मूच्छीको दूर करनेके छ्ि रोरीको अद्रकके रसका 


अथ ज्वरे बमनचिकित्सा । 

काथो शच्याः समशः सुशीतः पीतः 

प्रशान्ति वमनस्य कुर्यात्‌ ॥ विण्मक्षिका- 

णां मधुनाऽवलीटा सचन्दना शरक॑रया- 

ऽन्विता वा ॥ ९३१॥ 

गिल्ेयका क्राथ वनाकर गीतठ करके सदत मिल- 
कर पिये तो वमन (रद्‌ ) शत दहोजातीरे । मक्रिखि- 
योकी विष्टाको ओर चन्दनको सदतफे साथ अथां 
सिश्रीके साथ मिलाकर चायनेसे वमन गात होती- 
है ॥ ९३१ ॥ 
अथ ज्वरे व्रषाचिकिप्ा। 
दन्तश्षठवीज प्ूरकदाडिमवद्रैः स्करकेव- 

दने ॥ छेपो जयति पिपासामथ रजत- 

य॒टी मुखान्तःस्था ॥ ९५३२ ॥ शीतं पयः 

्षोदयुतं निपीतमाकण्ठमश्चेव तदुद्मे- 

च ॥ तप महान्तं शमयेद्धि वक्रे धरता- 

ऽथ वा क्षोदवटाग्रटाजान्‌ ॥ ९३२ ॥ 

विजौरा नीवू, जम्भीरीनीवू , अनार, वरैर ओर चूका, 
इनको एकत्र पीसकर मुखमे स्गावै तो त्रपा गात द- 
जातीटै । मुखके भीतर स्पेकी गोटी स्खनेसे तृमा सान 
दोजासीहै । शीतरदुधमे सहत मिलाकर गले तक पीटेवै, 
ओर फिर वमन करदेवै, इसप्रकार कर्ईवार करनेते तपा 
गात होती । सहत,वडका अ्रभाग ओर खीले इनकों 
एकच पीसकर म॒खमे धारण करनेसे तृधा ( प्यास ) गात 


नास देवै अथवा सहत, सधानोन, मैनभिर ओर कारी- | होजावीरै ॥ ९३२ ॥ ९३३ ॥ 


मिर्च, इनका अजन बनाकर नेन क्गावे । खीतल 
जरसे नेयोकी सीते । सुगधित धृप देवे | खगधित पुष्यो- 
का उपयोग कर | नरम ताडके पठेकी मन्द एवन करे 
ओर कमठ कैटेके पत्तोका स्पर्श करावै ९२८॥९२९॥ 
अथ ज्वरेऽरुचिचिकित्सा । 
अरुचौ त॒ श्रंगवेरनरसकैः सोष्णैः ससि- 
न्धुजैः कवलः ॥ सिन्ध्रव्थमातुगीफल- 
केदारधारणं वक्रे ॥ ९३० ॥ 
अरुचि दोय तो अदरकके रसको गरस करके उसमे 
सधापरमक डालकर उसका कवर वनाकर सुखम रक्व, 


अथ ज्वरऽतीसारचिकितसा 1 


लंघनमेकं स््छा नचान्यदस्तीह भेषजं 
बलिनः ॥ समदीर्णदोषनिचयं शमयति 
तत्पाचयेदपि च ॥ ९३४ ॥ वत्सादनी 
वत्सकवारिवाटविश्वम्भरानिम्बविपाः स- 
विश्वाः ॥ ज्वरेऽतिसारं तरितं जयन्ति 
विश्वामृतावत्सकवारिवाहाः ॥ ९३५ ॥ 
पाठाम्रतापर्पटमुस्तविश्वाकिराततिक्तन्द- 


(1 | मन्य 
(६००) ऋ 





हरस्य ¶- अय न्वर कास्विकित्सा 1 
यवान्विपाच्य॥ पिबन्दरप्यव दटेन सर्वा अथ ञ प ध 
ञ्वरातिसारानपि दुनिवारान्‌ ॥९५३६ ॥ ककि म ॥ कणम्‌ टङ्कदपफट र त 
बरटवान्‌ व्वश्मे अतीसारवाटे मनप्वको केवल ल्व-| सविश्वभेपजं टद्यान्मध्रना वा वषाद 
नते सिवाय अन्य कोड जीपयि नक ट, क्येकिः च्वन- | सस्‌ ॥ ९८० ॥ 
वदेह दोपोकरो मन यर पाचन करे ट । रजः पटकम्‌ ॥ 
गिलोव, इन्द्रजौ, नागरमोथा, चिरायता, नीम 
असीम ओर सौ, द्नका काथ वनाकर पीनसे व्वराती- पुप्करमूरकटधिकशंगीकटफलयासकका- 


+. व ५ 4 ¦ रविकाभिः ॥ मध्रटुलिताभिस्यं खट 
साट, गिटोय, टन््रजा, अर ना 9. ॥ ध 
काय भी च्वस्मै उन्न हए अतीषारको नष्ट करर । कासरिपुः कफरोगद्रश्च ॥^८१॥ 
पाठ, गिढोय, पित्तयाषटा,) नागरमोथा, सेट, चिरा- 
यता जीर इन्द्रजौ, इनका काय बनाकर पिया जाय तो 
यट काथ च्वर्‌म उन्न ए दुस्तर अतीसारको भी 
चराक्तारसे नष्ट करदेतादे 1 ९२३४-९३६ ॥ 


ज्वरमे ग्वेसीं उन्यत्र हृदं दोय ते पीट, पीपल मृत्य 
इन्द्रज, पित्तपायदा यैर्‌ मठ, इनन चु करे नट- 
साथ चार ¡ यवा यटमेके रख्को सदतके नाथ 
सेवन करत खौँमी दृर दती ॥ ९४० ॥ 









अय ज्वर मल्वंधचिकि्सा 1 पोट्करमृल, चरिङ्कुया-ट, पैपल, मिर्च, काक्रटा- 
िगी, कावफट, जवासा ऊर कर्टाजी) दना चृणकर्कै 
सदतम्‌ भिद्ाकर चाटनेषे खम आर्‌ कषफसन्रधी रोग नष्ट 


दोजतिरहे ॥ ९४१ ] 


विड्ग्रह बातनिक्मै ऊुर्यादच्ातुरोम- 

नम्‌ ॥ मलं प्रवत्तयदाश्ु तीक्ष्णायिः फल 

वर्तिमिः॥९देजापभ्यारवधतिक्ताचरिषृदा 

मट्केः श्रतं तायम्‌ ॥ जीर्णन्वरे विवन्धे 

 दयाद्ाश्रेव विड्ग्रहः शाम्येत्‌ ॥ ५३८ ॥ 
उरः मटर स्कगया से तो वातको अनलेमन्‌ करने- 


वाटी ओर वातकरो ट्स्नेवाटी किया करनी चाति | 

गुदा तीश्म यपविर्योकी वनाद दृद फलवता प्रयोग 
कराकर तत्काल मल्कौ उतरे । जर जो जीवर च्वरमे जे दाद उन हृदं टव तो दादाधिकास्मे 
मढ बध हआ हीय तो दरड, जमठतास, कुटकी, निसोत [कटी हरं सम्पूण चिकित्सा करनी चाहिये अर उसमे 


आर आमल, इनका काय व्रनाकर्‌ सेवनकर इते जौ चिकिसा च्वरफे पिरद वटनिशटी लैय उसको छोड 
तत्काल मल्वव मात दयनाताहं ॥ ९३५७ ॥ ९३८ ॥ देवं ॥ ९४२ | 


अय ज्वर्‌ हक्कार्चकितसा । 

नीरेण सिन्ध्स्यरनोऽतिसध्मं नस्यन ननं 

विनहन्त 1हक्काम्‌धयुण्ठी टाटा सितया 

समता धपोऽथवा हिषसश्द्वश्च॥९३९॥ 

सपेनिमकका जलत वारीक चृण करके पानीकरे साय 0. 
नास देनेसे दिचकी दूर दोजातीदै । वा लेडके माथ व्रप्णादात्याद्श्ब्देनान्तदहिसन्ध्यस्थि- 
साटका नाम ठनचे बरलक्तारसे हिचकी दर दोतीट । अ- |व्पथाश्वासा ग्रृ्यन्त तेषां माद्‌व्म- 
थवा ययक वनीं ठेनेसे हिचकी न दोजीष ९३९ ॥ ।सपता वाहूषेगस्य ज्वरस्य दाते शेषः ५ 


अथ ज्वर दाहचेकिससा । 
दाहाधिकारे लिखितं दाहे कुर्याचिकिं- 


स्सितम्‌ ॥ परं ज्वरे विरुद्धं यत्नोचिर्त तच्चि 
किस्छितम्‌ ॥ ५४२ ॥ 


थ्‌ सुखसाध्यज्वरलक्षणम्‌ । 
सन्तापोऽभ्यधिको वादयस्त्रष्णादौीनाश्च 
मादवस्‌ ॥ बहवेगस्य िगानि सुखसा- 


खण्डम्‌ २. ] भषाटीकासमेतः ( ६०१) 





वषारारद्सन्तेषु वातः नाकृतं: ऋ- (न भवातं । कन्तु वसन्तस्सादानकाखवा- 
मत्‌ ॥ श्राकृतः सुखसाध्यस्ठु ज्वरः |घिःशेकन कतव्यम्‌ । यत उक्तम्‌-शाश- 


सुरभिसम्भवः ॥ ९५४४ ॥ रवसन्तग्रोष्मास्वादानकालास्तन्रापवचितव- 
सुरभिवेसन्तः ॥ लाः प्राणिनो भवन्ति सूर्यस्य वटव्वा- 


ऊपर अधिक सतापदहो ओर तषा अतदह, स्वि [दूति । एतेनेदमक्तम्‌ । वषाद वायुः 

( जोड ) ओर अस्थि ( टट ) येमे धडा, एव -बस [ब्रधानस्‌ 1 पित्तष्छेम्माणावप्रधानौ । शरदे 

इनकी व हो, य ब्रहवग च्वृरक लक्षं ह आर वह्‌ [पत्त प्रधानम्‌ कंफ्ोऽप्रधानः । वक्षन्त्‌ ष्मा 
सुखसाव्य हे | 

प्रधानो वातपित्ते अप्राने ॥ तच प्रधानस्य 


वपाक्तुमे वायु, शरदत्छतमे पित्तसे ओर वसन्त धान्येन 
चद्रतुमे जो कफसे ज्वर आताहै उखको प्राकृत ८ तुके माधात्यन [चाकला कन्तव्या । तथा च 


स्वभावके अनुसार उन्न हुभा ) जानना, इनमे वसन्त | उक्तम्‌ - 
तुरम उत्पन्न हुआ प्राक्त ज्वर छखसाध्य है ९४२ -९४४ 
अथ कषटसात्यज्वरलक्षणम्‌ । 
वेकृतोऽन्यः स दुःसाध्यः प्राकृतश्चानि- 
रोद्धवः ॥ ९४५ ॥ 
अन्यः प्राकृतादन्यः वैकृतः ॥  , संसगें दोषद्यसंसगे । गरीयान्मधानः ॥ 
म्राङतसे विपरीत वैकृत ज्वर कष्टसाध्य है ओर गारे अन्तद्हिऽपिका तृष्णा मरापः श्वसनं 
उल हमा तत्र भौ ( नतदाद॒वषाकी अधि| भ्रमः ॥ सन्ध्यस्थिगूलमस्वेदौ दोपवो- 
कृता; प्रलाप, श्वास, भ्रम, साधे ओर हडियोमे शूक, पसी- | (^> _ + = ` कृष 
नेका अमाय दोषं जीर पलक अवरोध, इन ऊन्वयेगी| विनिग्रहः ॥ अन्तर्वेमस्य गानि कष 
उवरके क्षणोसे युक्त, कष्टसाध्य है ) ॥ ९५५ ॥ साध्यस्वमेव च ॥ ९४९. ॥ 
अथ वषदिौ दोषध्रधानता । वचेविनिग्रहः पुरी षाऽशत्तिः ॥ 
वपासु मास्त, ङः पित्तशेप्मान्वितो वर्पा्छितुमे वायु प्रघान है ओर पित्त तथा कफ अग्र 
ज्वरम्‌ ॥ कुयासवत्तश्च शरद्‌ तस्य चानु |घान ट, इस कारण वर्णान्ते दुर हा पवन पित्त जीर 
वः कफः ॥ «^४६ ॥ तलकर | कफकी सहायतासे ज्वरको उत्यन्न करता ह । 
त्या विसर्गाच्च तच नानशनाडः शरद्‌ तुभे पित्त प्रधान है ओर कफ अप्रवान 
यम्‌ ॥ कफो वसन्ते तमपि वातपित्तं | इसकारण गरद तुमे पित्त दुष्ट होकर्‌ कफ मटावताह्‌ 
भवेदनु ॥ ५४७ ॥ | उत्पन्न करै | 
तस्रकृत्या तस्य पित्तस्य यरकृस्यां स्वभा- १ ध ध व 
८८ अप्रधान इद इसकारण वख दृ ट्र प 
वेन । यत , उक्तम्‌ कफपित्ते दवे धा ~ | ओर पित्तके साय मिलकर कफलज्वरको उत्पत कष्ट । 
सहेते लयनं बहु" । विसगाचच _ शरदो | पके स्वभाव होनेसे यर रट ऋतु विसषगं ऋन््ञे 
विसर्गकारूत्वाच्च । यत उक्तम्‌-वषाशरद- |होनेते णरद्‌ ऋठमे उलन हुए ज्वरम वनने ठ मव 
मन्ता विस्मकाटास्तच्र उपचितवलाः |नदी ३ । 
प्राणिनो भवन्ति सोभस्य वलछवत्वादिति ।| कफ ओर पित्त चे द्रवधातु 2, इसकारण बह व्ह 
तच शर्यद पित्तञ्वंरे अनंश्नद्धयं न | ल्घनोको सट सक्तेट प्थसाकटात्‌ । नरद्‌ चदु परिनग- 


+ 
= 
व्र ~, = 


दसन्ते कफञ्वरेऽपि कएरङृत्या दंवनाद्भयं | काल € दख विण्यने मीनं न्यक्‌ भे जतत 


क्षसे यो गरीयान्स्यादुपक्रम्यः सवे 
भवेत्‌ ॥ शेषदोषाषिरोधेन सतिपात 
तथेव च ॥ ९४८}! इति । 


(६०२ ) मवप्रकाशः। [ मव्य~ 
स्तं 
वर्षा, जरद्‌ जर देमन्त, थे तीन ऋतु विस्गका काल अथ सामान्यज्वर कमण कणं 
इसकारण दनम चन््रमाके व्रल्वान्‌ दोनेसे स्वप्राणी मटासद्वश्याथसाध््यसात्यता । 
अक्र चखयान्‌, देत ईं । 

युपि वसन्त तुभ उस्यतन हए कफञ्वर भी कफका 
स्वभाव दने क्वनसे कु भय नहीं £, तयापि वसन्त 
ऋतु आदानकाल ोनेसे उसमे नि"शकपनेसे दन नदा 
कराने चाद्ये ] कदय भी ई कि “निधिर्‌; वसन्त अग 
ओ्रीप्म, ये तीन ऋतु आदानका काठ द्‌ दस ध्यि दनं 
सूर्यक बट्वान्‌ दोनेषे सर्वं प्राणी दहीनव्रख्वाठे दते 
दसय यट सिद्ध हुभा करि-वर्पाऋतभ वायु प्रवान दे, पित्त 
खर कषा अप्रधान ६, गरटचछतमे पित्त प्रधान ई जर 
कपः अप्रवान 2 अओौर वसन्त तुभ कफ प्रधान दै अर 
वायु तथा पित्त अप्रधान दै प्राकृत प्रधान दोपकी 
चिक्रित्छा प्रधानतासि कर, क्योकि एसा करना चादिये फि 
जो अग्रवानके स्यि निषिद्ध न दोय, वैकरृतज्वर्म भी 
प्रधान दोपरकी चिकित्सा प्रथानतासे करनी चाहिये । कदा 
ओ दै कि “दोपके ससग॑मे ओर तीन दोपके संसग॑रूप 
सननिपातमे जो दोप प्रधान दोय उसकी चिकित्सा करं, 
ओर इस वातपर पूर्णं व्यान रकम फरि, अप्रधान टोपरोकरे 
विरुढ नी टेषे ॥ ९४६९४९५ ॥ 











ज्वरस्य पव ज्वरमध्यतो वा ज्वरान्ततो 
वा श्रतिमृटश्ोथः ॥ क्रमादसाध्यः 
खल कृच्छ्रसाध्यः युखन साध्यो मुनिभिः 
प्रदिष्टः ॥ ९५२ ॥ 


प्वर अनिसे परिल ज नकी जटम चुज्न उद्र 
लेय तो उसको जअसाभ्य जानना | प्यरके मभ्यमजो 
कानकी जट सूजन उत्प दाव तो उनका कष्टमाभ्य 
जानना अरजो य्वरके अन्तर्मे कानफी उडमे सृजन 
उन्न टौय तो उसको सुग्वसान्य जानना एला सुनिवेनि 
कदा रै ॥ ९५२ ॥ 


अथारिष्ठम्‌ । 


रोगिणा मरणं यस्माद्वद्यम्भावि श्य 
त ॥ तद्टक्षणमरिष्टं स्यादिषएमप्यभिधी- 
यंत ॥ ९८३ ) हत॒मिर्धूहभिजाीतो 
वलिभि्षेहुलक्षणः ॥ ज्वरः प्राणान्तक्- 
यश्च शी्रमिन्ियनाश्चनः ॥ २५४ ॥ 
शीघ्रामन्दियनादनः उस्पत्रमाच एव 
चिकिसस्यमानोऽपि इन्दियाणां चक्षुरादीनां 
रक्तिं यो नाशयति । अन्यच्च अरिष्टमाह- 
विसंज्ञस्ताम्यते यस्तु शेते निपतितो- 
ऽपिवा ॥ शीतार्दितोऽन्तरुष्णश्च ज्वरेण 
प्रियते नरः ॥ ९५५ ॥ 
विसंज्ञः विगतज्ञानः । ताम्यते नष्ठहुषः 1 
रात निपतितो वा अचापि वादाव्द्‌ एवार्थः 
निपातित एव तिष्ठति न च उव्थातं समर्थः ! 
तथा सन्‌ शेतेवा । श्ता्दितः वहिः । 
अन्तरुष्णः अन्तदहवान्‌ 1 अन्य्च- 


अथासाध्यज्वरलक्षणम्‌ । 
ज्वरः क्षीणस्य शनस्य गम्भीरो दीधरा- 
त्रिकः ॥ असाध्यो बख्वान्यश्च केशसीम- 
न्तछ्ञ्ञ्वर्‌ः ॥ ९५० ॥ 
दीधरात्रिकः बहुराचारुबन्धी, केशसीम- 
न्तकृत्‌ प्रमावाक्केेषु सीमन्तं यः करोति । 
सी मनुष्य अर सूजनवले मनुप्यके, उलन्न हया 
ज्वर, गभीर स्वर, ब्रूत कासे अनिवाद्य ज्वर, वख्वान्‌ 
स्वर अर जो प्वर्‌ अपने प्रमव्से वाठोमे मांगसी काद 
देवे, एेसा स्वर अखाध्य ट ॥ ९५० ॥ 
गन्भीरस्तु ज्वसो ज्ञेयो छन्तदरहेन त्- 
प्य्‌ ॥ आनद्धतेन चात्यथं कासन्धासो- 
दमेन च ॥ ९५१ ॥ 
आनद्धत्वन विवद्धमुसेन ॥ 
अन्तदाद, वपाः मल्क तरिवन्धता ( न उतरना ), 


खाक जर्‌ वासकी अपिकता, जिस्म ये ट्ण दोय 
उखको गम्भीर च्वर्‌ जानना | ५५ १॥ 


यो दृष्टरोमा रक्ताक्षो हदि संघातशल- 
वान्‌ ॥ वक्रेण चेवोच्छसिति तं ज्वरा 
न्ति मानवम्‌ ॥ ९५६ ॥ 


॥| 


खण्डम्‌ २. | 





उच्छरसिति न ठ नासिकया । अन्यत्र 
हिक्षाश्वासत्रषायक्तं मूटं विधान्तलोच- 
नम्‌ ॥ सन्ततोच्छरासिनं क्षीणं नरे क्षप- 
यति ज्वरः ॥ ९५७ ॥ 


भाषाटीकासमेतः । 


हृष्टरोमा रोमांचवान्‌ । हृदि | होगया 
वान्साचिपातिकश्चलवान्‌ । वकरण चैव 





चखियाकरे ओर भ्रीण दोग्या हो, उस मनुप्यको स्वर 
मारदेतारै ॥ 

जिसकी काति नष्ट होग्ई दहो, जिसकी द्न्दरियोकी 
शक्ति अमने अपने विपयको म्रहण करनेकी न्ट तेगद्‌ 
दो; जो क्षीण होगया हो, जो गम्भीर ज्वरे पीडित हो, 
जो अत्यत तीतर वेगवा ज्यरसे पीडित टोय ओर जो 


क्षपयति समापयतीस्यथः ॥ अन्यञ्च- | अरुचिसे पीडित होय, उस ज्वरवाठे येगीको धरैय छोर 


हतपरभेन्दियं क्षाममरोचकनिपींडितम्‌ ॥ 
गम्भीरतीक्ष्णवेगातं ज्वरितं परिवज- 
' येत्‌ ॥ ९५८ ॥ 
टतप्रभेन्दियम्‌, हता भभा दीिरयेषाम्‌ 
अथ वा हृता प्रभा प्रतिमा विषयग्रहणश्च- 
क्तिर्येषां तथाविधानि उद्ियाणि यस्य 
तं हतप्रभेन्दियम्‌ । क्षामं क्षीणम्‌ । ग- 
म्भीरतीकष्णवेगार्तं गम्भीरः उक्तटक्चषणकः 
तीक्ष्णवेगः अतिदुःसदहवेगः ताभ्यामातं 
दुःखितम्‌ ॥ अन्यच 
मरणं प्राप्तयात्तच युक्रस्थानगते ज्वरे ॥ 
शेफसस्तन्धता मोक्षः शक्रस्य त॒॒विरै- 
घतः ॥ ९५९ ॥ 
व्याख्यातोऽयं शोकः ॥ 


देवे ॥ जच ज्वर वीर्यके स्थानमे प्च जाताटै तपय 
लिगमे गिथिल्ता उयन्न होवीहै ओर वीयं अधिकतर 
निकल्ताहै, ेसा शक्रगत ज्वर मनुप्यको मारदेता- 
है ॥ ९५२-९५९ ॥ 
जथ विषमज्वराऽरिष्टम्‌ । 

आरम्भाद्विषमो यस्य यस्य वा दीधरा- 

चिकः ॥ क्षीणस्य चातिरूक्षस्य गम्भीरो 

यस्य हन्ति तम्‌ ॥ ९६० ॥ 

यस्य आरम्भाद्धिषमः प्रथममेव विषमः 
न त॒ ज्वशोस्ष्टस्य । यस्य दी्धरानिकः यस्य 
क्षीणस्य अतिरूक्षस्य च गम्भीरो भवति तं 
विषमो दीर्धराचिको गम्भीर हन्तीत्यर्थः । 
इति ज्वराधिकारः ॥ 

प्रथम अन्य प्रकारके सामान्य ज्वर आयि विनादी 


जिसको विपम ज्वर उद्पन्न हआ दौ, अथवा जिसको 


निन लक्षणो रोगीका मरण जाना जाय उन लक्षणो- | बहूत काटे ज्वर आतालै अथवा ्ीणहूए- अर अत्यत 
को अणि जथवा रिष्ट कदतेदे ॥ ` जो ज्वर वहत | रूले मनुप्यौको गम्भीर ज्वर्‌ उलन हुआ होय तो उनके 
चख्वान्‌ कारणोसे उल्न्न हुमा ह्य, ओर बहुतसे लक्षणो | वही ज्वर मार देतादै ॥ ९६० ॥ 


युक्तं दोय, ओर जिसके उत्पन्न होते दी चिकित्सा करने 
पर मीं नेत्रादि इन्द्र्योकी शक्तिका नार होगयाहो,उसको 
मीर प्राणनानक जानना ॥ 
जो मनुष्य जानश्यन्य बेहोश दोगया हो, दरपसे विल्कुक 
रदित दोगया हो, निरतर पडाही रहा करै, कभी उटा- 
या ही नदीं जाय, अथवा असमर्थं होकर नित्य सोया ही 
करै, ऊपरसे शीतसे पीडितदो ओर भीतर दाहसे व्याकुल 
दयो, वह मनुष्य ज्वरस मल्युको प्राप्त टोतादै ॥ 
जिस मनुष्यके रोमाच होजते दो, नेत छाल होगये हो, 
हृदयमें सान्नेपात सम्बन्धी श्ूल्की पीडा होतीदो ओर 
नाकसे श्वास नदीं केके, मुखसे दी श्वास ठेताहो, उस 
मनुष्यको ज्वर मारदेताहै ॥ 
, जो चकर, घास ओर तृषरासे पीडित दोय, मूढ 


इति ज्वराधिकार सम्पूण । 


अथातिाराधिकारः । 
अतीसारनिदानस। 

यर्वतिलिग्धरकषोष्णतवस्मलातिश्ीतलेः॥ 
विरुद्धाध्य्ञनाजीणेरविषमेश्वापि भोजनः 
॥ १॥ सेदाधेरतियुक्तैश् मिथ्यायुक्त- 
विषैभयेः ॥ शोक्दुष्टाम्बमयातिपांनः 
सात्म्यतपर्ययैः ॥ २॥ जलाभिरमणेवेग- 
विघातः कृसिदोषतः ॥ चणां भवत्यती- 
सासे क्षणं तस्य वक्ष्यते ॥ ३॥ 



















द्रारा जलको मिद्रकर गीत करके पीनेको देवै । (८३) 
अथवा नागरमोथा अर सुगधव्राढा, इनके द्रारा पकाया 
हा जल नीत करके पीनेको देवै (४) ॥ २४ ॥ 
अथ टघनान्तेभोजनम्‌ । 
दितं छंषनमेवादौ पूर्वह्पऽतिसारिणे ॥ 
व्‌ ध मो 
कायं वाऽनक्नस्यान्ते प्रदरवं घ्च भोज- 
नम्‌ ॥ १५ ॥ 
अतीसारके जव पूर्वरूपे लध्ण होनेट्गे तो प्रथम 
लघन ( उपव्रास ) कराने उत्तम ई, पश्चात्‌ लघनके अन्तमं 
द्रव ( पतटे ) ओर टट्के पदा भोजन करा ॥१५॥ 
जथ पभ्यादिक्राथः । 
पभ्यादारुवचायुस्तेर्नागरातिविपान्वितैः ॥ 
आमातीसारनाशाय क्ाथमेभिः पिवि- 
तरः ॥ १६ ॥ 
अमातीसारको न्ट करनेके चि ग्ड, टाच्टट्दी, 
वच, नागरमोथा, मोठ ओर अतीस, उनका क्राय बना- 
कर पिय ॥ १६ ॥ 
जथ पाटादिचूर्णेम्‌ । 
पाठाहिग्बनमोदोग्रापश्चकोलाहूजं रजः॥ 
उष्णाम्डुपीतं सरुजं जयप्यामं सेन्व- 
वम्‌ ॥ १७॥ 
पाट; हग, अजमोट, चच, पीपल, पीपटानू->, च्य 
चीता ओर सेट इनका चूण बनाकर दधानिमक डालकर 
जल्पे पान कैर ता िडायुक्त आमावरीसार नष 
दौजाताह ॥ १७ ॥ 
जथ ह्रोतस्यादिकर्कः । 
र तकी सातिविषा दिख सवर्यं 
चा ॥ सन्धक्ापि संपिष्य पाययेहु- 
पा , आमातिसारं योगेन 
पाचयित्वा चकरित्सयेत्‌ ॥ १८ ॥ 
। -आमातिसारो यागमन ययतन न श्ाम्य- 
2 ( पास) होर तो उसो धनिया यर उगधवालको| ति ॥ नतं योगक्षतेनापि चिकित्सति 
जलम जङ्‌ जद्रदीन तप क्वाथ करके वरपादाटय॒क्त| विकिःपकः ॥ १९ ॥ 
अनागम परिलवरि ( १ ) अथवा उगन्धवाखा सौर सरके हरड, अतीस 
दारा प्रवरा हया जछ यीतट करके पीनेको देष || निम 
(२) अथवा 








चायुरोग ), अटसक ( जिसमे पेट अफरकर मठ तया 
मूतर बद दोजातादि ) अथवा दडकरारुखक ( विपृचिका 
मद );, अपराय, सम्रटणो, व्रवासीर, भगन्दर, सूजन, 
पाण्डुरोग, परह्य, गुदम, प्रमेट, उदर रोग अर उ्वरादि 
अनेक विक्रार उ्यत्र दते ॥ १०-११ ॥ 
डिम्भस्थः स्थपिरस्थश्च वातपित्ताणकश्च 
यः ॥ क्षीणधातुवश्वापि वहृदो पोऽति 
विश्रुतः ॥ आमोऽपि स्तम्भनीयः स्या- 
त्पाचनान्मरणं भवेत्‌ ॥ १२ ॥ टंघन- 
मकं मुकवा नचान्यदस्तीह भेषजं वलि- 
नः ॥ समुदीर्णदोषनिचयं तत्पाचयेत्तथा 
रमयेत्‌ ॥ १३ ॥ 
परन्तु जो वह्‌ आमातीसार व्राखक ओर च्द्ठके उत्पन्न 
मादो तथा वह रोगी वातपित्त स्वभाववाटा हयो, धातु 
शीण ओर बलटीन हो, अनेक दोपयुक्त दै ओर जिसके 
बहत मलाव दुभा दो, एम अतीसखार रोगीको आमुक्त 
दनिपर भी मलरोधक यी देकर दस्त रोकने 
चदव, ग्योकरि एसे रोगी-पाचन यौपधि वनैस मर्‌- 
ल्ह ॥ १२ ॥ 
अतीस्रारम बरल्वान रोगीकौो टन मिवाय अन्य 
अपधिही नष चनी चाये, क्यो कि ल्यन वे 
ए दोपको गमन कर्तेद आर पाचन भी करते 
सत | ०३ | 
, अय जलख्विधानम्‌ । 
स्वन एव दोपः दुःसहपिपासायां 
दापपाकाथं पडंगविधिना अद्ध 
श्रतम्‌ योगचतुष्टयमाह- 
वान्याम्डन्यां श्रतं तोयं त्प्णादाहाति- 
सारणे ॥ हीवरशरगवेराभ्यां सुर्तपर्पट- 
नता ॥ सुस्तादीच्यश्रतं सीतं प्रदा 
तव्यं पिपासवे ॥ १४ ॥ 
जा अतीमारवाटे रोगीको दाह ( जलन ) ओर अधिक 


» दी, काला निमक, बच रौर सवा- 

क ट्नको एकच पै जल्के पयि 

0 स ल छन पकर गरम जल्करे माथ पयि, 
2 ईन |यट्‌ योग आमातीरखारम आसक्रो पचाक्रर अतीसारक 


र 
४ 
रः 






`~ "कर्न तातः। 


अय पक्रातीसारविकित्छा । 
| टोधादिदूर्णम्‌ । 
सलोधं पातकीवित्वप्रस्तास्रास्थिकल्ि- 
ङ्कम्‌ ॥ पिवेन्माहिषतक्रेण पक्रातीसार- 
५. शतम ॥ 
1 ८५. लोध, धायकरे एरक, वेखाशेरी, नागरमोथा, आमकी 
अतीसारं जयेसामं चिरजं रक्तशूलनित्‌२० | यग्टी यौर इन्द्रज, इनका चरणं वनाकर अंसके तक्र- 
( छ ) के साथ षीनेसे पक्रातीसार न्ट लेतारै ॥ २४॥ 
समगादियोगचवष्टयम्‌ । 
समंगा धातकीपुष्पं मञ्िषठा टोध एव 
च ॥ शास्मटीवेष्टको छोधो दाडिमट- 
फर्तचौ ॥ २५ ॥ आम्रास्थिमध्यं 
लोधश्च विल्वसध्यं परिय॑युच ॥ मधुर्कः 
श्ंगवेर्च दीषेषृन्तत्वमेव च ॥ २६ ॥ 
चत्वार एते योगाः स्यः पक्रातीसारना- 
;॥ ते योगा उपयोन्याः स्यः सक्षी 
दास्तण्डुहाम्बुना ॥ २७ ॥ 
स्म॑गा । छना । क्ास्सटीवेष्टको माच- 
रसः । दाडिमस्य दुमफल्योः खच । पियं- 
गो्नपुंसकमव एल वतंमानस्वात्‌ । श्वगवर- 
मच दण्डी । दीर्षवृन्तः स्योनाकस्तम्य 
त्वचः । स्मगादीनि चारे चूणानि ॥ 
लजावती ( दुर्ईमई), धायके श्ल, मजीठ जर त्ैष, 
इन चार आओपधियेकि चूणैको समगादे चर्ण कल्तट।() 
मोचरस, लोध, अनारके फलकी छाट ओर अनाग्करे 
बृभकी छाल, इन चार आओपयिवेके चूको यान्मनट 
वेटकादि चं कते ॥ (२) 
आमकी युठ्टयीकी मीग, स्येव, व्रेलगिरी र धट 
प्रियंनू इन चार जीपधिरवोके चूर्णको अत्रान वाधितं 
कदतेदे ॥ ८ २ ) 
सुक्ढी, सट अर व्यौनाककी छाल, टन तीन 19 





५ [५ [व्‌ ~ ५ ~ 
न करदताहं | यदि इम प्रयोगको सेवन करनेसे जो 
आमातिसार गात नही ल तो फिर अन्य सेकडो प्रयोगेति 
माजात नही होगा] १८ | १९॥ 


अथ वर्सकादिकाथः । 








इन्द्रजौ, अतीस, वेगिरी, नागरमोथा, सुगधवाख 
आर कचूर इनका क्वाथ वहत काठके उलन्न हए आम 
अतीसारको दूर करेहे तथा रखयिरश्रैकार ओर श्रूल्को 
न्ट करै ॥ २०॥ 


अथ चँटीएुटपाककस्कौ । 


एरण्डरपसम्पिष्ट पक्मामश्च नागरम्‌ ॥ 
आमातीसारश्रच्छं गचन दीपनं 
प्रम्‌ ॥ २१॥ 
साटको अण्डके रसमे परसकर फिर पुख्पाकाविधिसे 
पकायै, पश्चात्‌ चूर्ण करके सेवन करनेसे अथवा क्व्वी दी 
सोटकौ सेवन करने आमातीसार ओर चूक न्ट दता 
है । यह पाचन ओर अत्वन्त दीपन टै ॥ २१॥ 


अथ्‌ धान्पादिपचकक्राथः। 


धान्यवाटकवित्वाहूनागरेःपाचितं जरूम्‌॥ 
आमशटविवन्धघ्रं पाचनं दीपनं परम्‌ २२॥ 
बनिया, सुगन्धव्राला, वेक्गिरी, नागरमोथा आर सेठ 
नका क्वाथ आम, य ओर विवन्धनागक पाचन ओर 
दीपन हे ॥ २२॥ 
अथ धान्यादिचतुष्कक्राथः। 
पित्ते धान्यचदप्कन्तु शुण्ठीध्यागाददन्ति 
हिरक्तेपि पित्तसाधम्यदिय धान्यच 


छरयम्‌ ॥ २३॥ ध 
चदि प्तक अधिकता दोय तो सोाट्को छोडकर |वि्योक वर्णको मधघुकादि च्रं कटते€ ॥ ( ८ ) 
वाकीकी बनिरयो आदि चार ओै्पायोका क्वाय वनाक्र| इन चार वरणो कोद खा एक चण नेतर तटनमे 
देवै ओर रुविरका अतीसार टय तो भी रधिरका धर्म | मिलकर चावलोके जल्के साय पीनसे पका्ीनर नप्र देना 
पित्ते ममान होनेने उसमे भी यद टी क्वाथ देवे।|२३॥ । है ॥ २५२७ ॥ 


{ ६१० भावप्रकाशः [ मम्य- 


न त 


पैत्तिके ॥ तदास्य जायतेऽमीष्ण रक्ता | अथ वृसकादिकाथः । _ 
तीस्षार उस्वणः ॥ ४७ ॥ | सवत्सकः सातिविपः सबिल्वः मोदीः 


पित्तातीसासे जप अधिकतर पित्तकारक पटायं सेवन | चयमस्तश्च कृतः कृपायः साम सय 
किये जि तव मनुष्ये घोर भयकर रक्तातीसार | सहशोणिते च चिरभधृत्ते विदिताऽति- 
{८ स्परे दस्त ) उत्पन्न देते ॥ ५७ ॥ सरि ॥ ५३ ॥ 
अथ रक्ततिसारचिकित्सा । न, भप कान ग न 
तच कुटजदाडिमक्ाथः । | नदा क्वाय जाम) यूल र्‌ रकिः अटत 
~ रफटसम्भवाः दिनेफि पुराने अतीतारम परम हितकारी ५॥ ५३ ॥ 
चस्सखग्दाडिमतरशखाट्फटसम्भवाप्क सन ~ 
च ॥ स्वग्युगङं पलमानं विपचेदष्टश- 
सम्मिते तोये ॥ ४८ ॥ अषटमभागक्षेषं 
काथं म्ना पिवेुरुषः ॥ रक्तातिसार | कृष्णमृन्मधुकं रोधं कौटजं तण्डुटा- 
मरस्वणमतिङयितं नाश्चयेन्नियतम्‌ ॥४९॥ | म्बुना ॥ पीतमेकच सक्षौद॑रक्तसं्राहणं 
पुटेकी छार आर अनारफे कचे फलका छिकका यष्ट परम्‌ ॥ ५४ ॥ 
दोनो दोदो तोके ठेकर अटगुने जलम पकवि, जत्र काटीभि्टी, सुनटी, लोध अर उन्नी, रन्न खकः 
आय्वां भाग जल नेष रै तवर सहत डालकर पिव [वनाफर उसमे मत मिटाकर्‌ चावरटोके जलफे नाभ पीनिमे 
तो अतिगयितत ओर भयकर रक्तातीसारको नट करै [रन्ातिषार गमन दोजताट ॥ ४ ॥ 
&॥ ५८ ॥ ४९ ॥ 
अथ कुटजादिक्षाथः । अथ गुडविस्वः । 
कुटजाऽतिविपा मस्ता वालकं छोधच- | ~ मलयेन 
न्दनम्‌ ॥ धातकी दाडिमं पाटा क्ाथमेषां | डन भक्षवाछर १ 
समाक्षिकम्‌ ॥ ५० ॥ पिवेदरक्तातिसारे त | नम्‌ ॥ आमश्टिवन्ध्नं इुलिरगह्र 
दाहश्ररपरशान्तये ॥ कुटजादिकपायोऽयं | परम्‌ ॥ ^~ ॥ 


~~~ 


अथ कृप्णमृदादिकल्कः । 


सः वौतीसारनारन बरेखके गृरेमं गुड भिलछाकर भ्रण करने रक्तायीसार 
दनम, अतीस, नागरमोथा, सुगन्धवाल्‌, सेध, 1 (रोग नष देतद्‌ ॥ ५५ 
अर $ 
स््रल्चन्दन, धायके एूट,अनार ओर पाट, इनका क्वाथ अथ जम्न्वादिस्वरक्षः। 


वनाकर्‌ उतम सहत डालकर रक्तातीसारथं उसत्नटद | जम्न्वाच्रामलकीनान्त॒ कट्येपट्धवान्न- 


दाद अर्‌ शल्क शान्त करनेके छथि पिल तो यद वान्‌ ॥ संग्रु्य स्वरसं तेपामजा्षीरण 
॥ क्थाय सयं प्रकरे अततीसारोको नट करे योजयेत्‌ ॥ तत्पीतं मधनां यक्तं रक्ताती- 
॥ ५० ॥५९॥ ॥ 


सारनाशनम्‌ ॥ ५६ ॥ 
अथ तिकस्क ‡ । जामुन, आम ओर मखे इनके कोमल पत्ते टकर 
कर्कस्िटानां कृष्णानां काकंरापश्चभा- उनको कृटकर रस ॒निचोडख्यै, फिर उस रस्म सहत 
गिकः॥ आजेन पयसा पीतः सथ्ोऽती- |मिव्यकर वरकरीफे दधके साथ धवि तो रक्तातिसार 
सारनाकशनः ॥ ५२ ॥ दूर टौ ॥ ५६ ॥ 
कारे तिरीका कल्क बनाकर उसमे पोचवेभाग |, अथ कुंटजक्षीरम्‌ । 
सफेद खोड मिलाकर व्रकरीके दृधके साथ परयै तो द| निक्राथ्य मृलममलं गिरिमद्धिकायाः 
पक अमाता कार वनद करद ॥ ५२॥ = / सम्यक्‌ परुदितयमम्ड॒ चतुःशरावे ॥ 


ण्डम्‌ २, 1 भाषादीकासमेतः। (६११) 
"लि यि 
अथ गददाहपाकोपायः। 


वरकबहाभेयस्य शुदं पित्तेन दह्यते ॥ 
पच्यते बा तयोः कायं सेकम्रभालनादि- 
कम्‌ ॥ ६२ ॥ 

आदिशब्देन लेपादिसंग्रहः ॥ 


पटोलयष्टीमश्चककराथेन शिशिरेण हि ॥ 
गरदपरक्षाटनं कार्यं तनैव खदसेचनम्‌ ॥ 
॥ ६३ ॥ दाहे पाके हितं छागोदुग्धं 
सक्षादशकेरम्‌ ॥ गुदस्य क्षालने सेके 
यक्त पाने च भोजने ॥ ६४ ॥ 















तप्पादशेप्रस्टि खट शोषणीयं क्षीरे 
'पलद्वयमिते करटैरनायाः ॥ «७ ॥ 
आक्षिप्य माषकानष्टौ मधनस्तच शीतटे॥ 
रक्तातिसारी तपोत्रा नैरुज्यं किप्रमा- 
"नुयात्‌ ॥ ५८ ॥ 


कुडेकी सत्तम छाल आठ तोके लेकर -चार 
(३२ तोेका एक दाराव होतादै, ) जख्मे विधिपूर्क 
पकावे, जव पकते पकते जल न्दौथाई भाग दोषरै तव 
आठ तोके बकरीका दूध डाख्देवै, जव केवल दूधमावदी 
-वाकी रहै तव उतार ख्व, शीतर होनेपर आठ मासे सहत 
मिलाकर पिव, इख० रक्तातीसार नष्ट होतार ५७॥५८ 


वहूत दस्त हनेके कारण जो पित्तसे गुदार दाह दो 
अथवा गुदा पकजाय तो गुदसेचन, मक्षाखन ओर केपादि 
करे ॥ ६२ ॥ 

पटोख्पत्र ओर मुलेठी, इनका कायः? वनाकर यीतट 
करके उससे गुदाको धोवे अथवा उस्से दी गुदाको 
सीचै ॥ ६३ ॥ 

गुदाके दाह अर पाके भिश्ची तथा सदत्त मिल्यकर 
वकरीके दूधके द्वारा गुदणेचन, प्रक्षालन, पीना ओर भो- 
जन करना, ये सव हितकारी ई ॥ ६४ ॥ 


अथ शतावरीकस्कः । 


पीरा शतावरीकस्कं पयसा क्षीरथग्‌ 
जयेत्‌ ॥ रक्तातिसार पौीषावा तया 
सिद्धं पृतं नरः ॥ ९५९ ॥ 


सतावरके कस्कको दूधके साथ पीनसे अथवा सतावर्‌ 
केद्वारा सिद्ध क्ियिदहुए ध्रतको पीनसे रक्रातीसार नष्ट 
द्धोता, परन्तु इसपर दूधका भोजन करना चाहिये ५९॥ 
व गुदवहिर्निःसरणविकित्ा । 
अथ नवनातावलेहः । 
गदानिःसरणे भोक्तं चाङ्करीषृतसुत्तमम्‌ ॥ 
अतिप्रव्रृच्या महती भवेयदि गदग्यथा 
॥६५॥ [स्वित्नमूषकम सिन तदा सस्वदय- 
द्रद्म्‌ ॥ अथ गोधूमचूणस्य सश्रत्तस्य ठ 
वारिणा ॥ सन्यस्य गोखक कृता मदु 
संस्ेदयेद्रदम्‌ ॥ ६६ ॥ गुदश्रदी यदं खटः 
रभ्यन्यान्तः प्रवेशयेत्‌ ॥ प्रविष्टं स्वदय- 
न्मन्दं मषकस्यामिषेण हिं ॥ ६७ ॥ 
मषकस्यामिषेणः काल्ञिकास्वत्तन षरण्ड 
पचचादिस्थापितेन स्वदयेत्‌ ॥ 
राम्घरकमांसं सस्वित्रं सतेरलवणाप्वतम्‌॥ 
ईषद्‌ घृतेन चाभ्यञ्य स्वेदयत्तेन यलनतः॥ 


-गोदुग्धनवनीतं च मधुना सितया सह ॥ 
लीटं रक्तातिसार ठ ग्राहकं परमं मतम्‌ ६० 
गायके दधसे निकाेहुएट नवनीः धीको सहत ओर 
मिश्री साथ सेवन करनेसे रक्तातीशार नष्ट देता ६॥ ६० 


अथ चन्द्नकरकः । 


पीतं मध्सितायक्तं चन्दनं तण्डुलाम्डना॥ 
रक्तातीसारनिदक्तपित्तत्रडदाहमेदय॒त्‌ ६१॥ 
चन्दनमच श्वतचन्दनम्‌ ॥ 
सफेद चदनको धिसकर सहत ओर खोड मिलाकर 
-चावखेके धोवम जरूके साथ पीनसे रक्तातीसार, रक्तपित्त 
तषा, दाट ओर प्रमेह दूर होताटे ॥ ६१ ॥ 


कल 
8 
~ 
=< 


(६१२) भावग्र्कीरीः । [ मव्य 













चचार पत्तेकी खद लोनियाका स्वरस, वेरका काथ 
ख्य दरी, ये सव धी चीरुने केकर मोट जर 
जवाखार, इनका चरं डालकर ध्रेतफो सिद करे । दस 
भृतको पीनेसे गुद ग्रभकी पीडा दूर टतीदै, दसको चागेरी 
धृत कदतेँ ॥ ६७-७० ॥ 

कमलिनीके कोमल पर्तोको सुखकर चूर्णं करटेयै, 
फिर उस्म मिश्री मिलाकर भ्ण करे तौ निश्चय गुदयका 
निकलना चद्‌ द्योजाताहं ॥ ७१ ॥ 

यद गुढभ्रद्य रोग अतीसारम टौताट यर अतीसार- 
के विना भीं उत्यन्न दोजाताहै, इस कारण इसको ध्र 
रोगेमि कदां । गुदाका दाद्‌ जीर गदाके पाककी पीडाके 
प्रसगसे यद्योपर भी किख दिया है । अतीसारर्म उत्यन्न दए 
आर विना अकीखासमे उत्त हए गुदश्रव्र दानिक चि- 


॥ ६८ ॥ गुदथरशमदोषेण नाश्येस्िपमे- 
व च॥ मूषकस्याथ वसया पायुं सम्यक्प- 
ठेषयेत्‌ ॥ ुदभरलञाभिधो व्याधिः प्रणदय- 
पिन संशयः ॥ ६९ ॥ चागेरीकोखदध्य- 
स्लक्षारनागरसंयुतम्‌ ॥ घृतं विपक्तं पात. 
व्यं गुदशचश्षगदापहम्‌ ॥ ७० ॥ 
चांगेरी चतुःपन्नी अम्लोणिका तस्याः 
स्वरसः । कोस्य काथः दध्यम्टं दधिरूप- 
मम्टम्‌ । एतच्चयं मिलितं घृताचतुयणम्‌ । 
क्षारनागस्योः काथः ॥ 
कोमलं पन्निनीपत्रं यः स्वादेच्छकरान्वि- 
तम्‌ ॥ एतनिधित्य निर्दिष्टं न तस्य शुद्‌- [कि प्री जानन । 
भ ५ अथ कफातीपारटक्षणम्‌ । 
पल्निनीपन्रं सशाप्य सुच्रण्य शकरागुक्त| धरेतं लिग्धं वनं वद्धं सीतटं मन्द्वदनम्‌॥ 
खादेव ॥ अयं तु दधंशोऽतीसारं विनापि| गौरवारचिसंगुकतंशेप्मणा सार्यते शकृत्‌ऽ२ 
भवात, ततः शुदरोगेषु लिखितः 1 अत्रे युद्स्य| कफातीसारमे सफेद, चिकना, गाटा, वदहुजा, गीत. 
दाहपाकमव्यथाप्रसं गाद श्र॑शोऽपि लिखितः । |अल्यषेडावाल, भारीपन ओर अर्चि सयुक्त रेता मट 
चिकित्सा तु उभयचर तुस्येव ॥ च्त्ाहै॥७२॥_ 
मर त्यागते समय जो गुदा वार निकर अग तौ अथ कफातसाराचाकत्सा 1 
चागेरी धृतका सेवन उत्तम ह ॥ शेष्मातिक्षारे प्रथमं हितं रूषनपाचनम्‌॥ 


। अधिक दस्तेकिं जनिये जे गुदामे अयत पीडा उत्पन्न योज्यश्चामातिसारघ्ो यथोक्तो दीपना 
दई दोय तो चैके मासको पकार उससे गुदाको वफारा गणः ॥ ७३ ॥ 


द्वे, त वा पकाकर उसमे घी डा-| कफातीसारम प्रथम ख्वन जौर पाचन हितकारक 2. 
टकर ( वनाः उस गेकिका ख॒दाता स॒दाता सेक-|तथा आमावासारनासक अथिदीपक ओषध्य भी प्रयोगः 
करं | ६५ ॥ ६६ ॥ करनी चाहिये ]॥ ७३ ॥ 
` । अथ च्यादिक्राथः। 

चभ्य सातिपिषासस्तं बाटबिस्वं सनाग- 

रम्‌ ॥ वत्सकव्वक्फटं पथ्या र्दिशटेष्मा- 

तिसार॒त्‌ ॥ ७४ ॥ 

चन्य, अतीख; नागरमोथा, वेक्गिरी, सट, कुडेकी 

खाल, इन्द्रजो ओर हरड; इनका कराय वमन कफातिखार- 
को नए करै ॥ ७४ ॥ 

_ अथ हिग्बादिचू्णम्‌ ! 

हय संविच्‌ व्योषमभयाऽतिविषा वचा॥ 

पातपुष्णाम्डुना चूणमेषां दछेष्मातिसार- 
| सुत्‌ ॥ ७५ ॥ 


जो गुदभ्र्न अर्थात्‌ कचि वाहर निकर आवै तो उसके 
ऊपर क्ञेटादि ( तख धी आदि ) की माङि करके उस- 
को भीतरको प्रवे केरे | पश्चात्‌ कोजीमे ओयये हुए 
ओर जडके पत्तो आदिय रक्वेहुए चैके मासका थोडा 
यडा सेक कर | 

वेनिके मासक पकाकर उस तेल ओर निमक डाल. 
कर प्रथम कुेक धीको रुदापै मट्कर पश्चात्‌ इस माके 
दरा वििपूर्वक स्वेद देवै, तो गुदाका बादर निकलना 
तत्ताट बद लेता । 
_ चैकी. चरका गुदाके ऊपर अच्छे प्रकारे छेष कर्‌- 
नेसे निश्चय रुदश्रद्र रोग नष्ट होता | । 


सण्डम्‌ २. ] 


दीग भूनी, काल्ानोन, सोठ, मिरच, पीपल, 
अतीस अर ््‌ 
अतीस ओर्‌ वच, इनका चर्ण करके गरम जल्के 
पीनेसे कफातीसार नष्ट होतार ॥ ७५ ॥ 


अथ वातकफोत्पत्नातीसारचिकित्सा । 


= 


म्‌॥ एषां काथं मिषग्दयादतीसरे दिदो- 
षजे ॥ तेषां चिकिसा प्रोक्तैव विशिष्ठा 
च निगयते ॥ ७६ ॥ कट्फलं मधरकं 
रोधं वग्दाडिमफलस्य च ॥ सतण्डुल- 
जलं चूणं वातष्चेष्मातिसारतुत्‌ ॥ ७७॥ 
वित्रकातिविषा मुस्तं बालविर्वं सनाग- 
गरम्‌ ॥ वत्सकतवक्फटं पथ्या वातष्छेष्मा- 
तिसारटत्‌ ॥ ७८ ॥ 


वेद्र वायु ओर कफसे उत्पन्न हुए. अतीसारमे वायवि- 
ठग, वच, वेखगिरी, पाट, धनिया ओर कायफल, इनका 


काथ देवै ॥ ७६ ॥ 


कायफल; मुकेटी, रोध ओर अनारके फलकी छाल, 


भाषाटीकासमेतः । 


( ६ =----------------~~~~~ (^). २) 






दर्ड, | ग्लानि, सुखसशोष ओर मल्का रग यनेक प्रकारक्रा टौता- 
साय [हे । बालक, ब्रड ओर वहीन मनुप्यके उत्पन्ना य्‌ 


चिदोपज अतीसार कष्टसाध्य है ॥ ८० ॥ 





सत्रिपातातीसारविकित्सा । 
पचमूल्यादिक्राथः । 
पश्चग्ररीवलाविल्वणड्चीमुरतनागरः ॥ 
पाठापनिम्वर्हिठकुटजत्वक्फलैः ग॒तम्‌ 
॥ ८१॥ सवजं हन्त्यतीसारं ज्वरश्ापिं 
तथा वमिम्‌ ॥ सशरलोपदरवं श्वासं कासं 
चापि सुदुस्तरम्‌ ॥ ८२ ॥ पश्वमूटी च 
सामान्या पित्ते योज्या कनीयसी ॥ वति 
पुनवेटासे च सा योज्या महती मता ८३॥ 


पचमूल, खिरेटी, वेकगिरी, गिव्येव, नागरमोथा, सट, 
पाट, चिरायतता, सुगधव्ाल ओर इन्दरजी इनका क्वाथ 


इन सवका एकत्र चूण करके चावर्छोके जख्के साथ पीनेसे | निदोप्रज अतीसार, ज्वर, वमन, यूके उपद्रव युक्त वर्वेसि 


वात कफातिसार्‌ नए टोतारे ॥ ७७ ॥ 





ओर दुस्तर खेसीको भी नष्ट करैटे । सामान्य रीतिसे 


चीता, अतीस, नागरमोथा, वेर्गिरी, सोठ, ऊुडेकी | पित्तके रोगोमे लधुपचमूल लेना चाहिये ओर वात तथा 
छाट, इन्द्रजौ ओर हरड, इनका क्राथ वातकफातीसारको | कफके रोगोमें बरृहत्यचमू लेना चाये ॥ ८१-८३ ॥ 


नए कर टे ॥ ७८ ॥ 
अथ पित्तकफातीसारचिकित्सा । 
मुस्ता सातिविषा म्वा वचा च कटजः 
समाः ॥ एषां कषायः सक्षोदः पित्तक्चै- 
ष्मातिक्षारुत ॥ ७९ ॥ 
नागरमोथा, तीस, चुरनहार 
चाथमे सहत डाक्कर पीनसे 
दलेतारै ॥ ७९ ॥ 
अथ सत्रिपातातीसारख्क्षणम्‌ । 
तन्दराधक्तो मोहसादास्यज्ञोषी वर्च॑ः कुया- 
न्ेकरूपं तरषातैः ॥ सवादते स्लिगो- 
पपत्तिः कच्छः साध्यौ बालबद्धाऽवला- 


नाम्‌ ॥ ८० ॥ 
तीनो दोपरोसे उत्पन्नहूए. अतीसारमे तीन दोपोके लक्षण 


होते ३, विगेष करके वृपराकी पाडा,तनदरा, मीट (तरेटोनी); 





ओर इन्द्रजो, इनके 
पित्तकफातीसार नष्ट 


अथ चतुःसममोदकः । 


अभया नागरं मस्तं य॒डेन सह योजितम्‌॥ 

चतुःसमेय गुटिका सबातीसारनाशनी ॥ 

॥ ८४ ॥ आमातीसारमानाहं सविवन्थ 
विष्रचिकाम्‌ ॥ कृमीनरोचकं हन्यादीपय- 
त्याद्च चनम्‌ ॥ ८५ ॥ ॥ 
ट्रड, सोढ, नागरमोथा ओर गुड ये चर्नि पटा 
समान भाग लेकर गोटी वनाच्वे | ये चतु.समगोली सव 
प्रकारके अतीसारेको नष्ट करं ट | तया आमातीनार्‌, 
अफारा, मल्धव, विपूचिका, इमिरोग आर जयतिस्न 
हर है जर तत्कराठ अभिको दीवन करैर ॥ ८४ ॥८५॥ 
अथ कुटजयपुटपाकः । 


तत्कालकुष्टकुटजत्वचं तण्डुखवारिणा ॥ 
पिष्टा चठ॒ःपलसितां जम्बपतरेण वष्र , 





(६१४) भावम्रकाराः । [ मध्य 
म ््््््््् 


ण 
कफो दूतान्दन्द्जान्सानिपातिकान्‌॥दन्या- 
त्सर्वानतीसारान्वटकोऽयं प्रयोजितः ॥९५४ 


ताम्‌ ॥ ८६ ॥ सूत्रेण बद्धा गोधूमपिष्टेन 
परविष्टिताम्‌ ॥ छिक्ता्च घनपंकेन निरदै- 
हेद्रोमयामिना ॥ ८७ ॥ अंगारवणोश् 
मृदं दष्टा वहेः समद्वरेत ॥ ततो रसं समा- 
दाय शीतं क्रौद्युतं पिवेत्‌ ॥ ८८ ॥ 
उक्तः कृष्णाच्निपुत्रेण पुटपाकस्तु कौटजः॥ 








यकोरकी जड, पाड ओर दारुटट्दी, ये तीर्न ओवि 
चार तोये छेकर चावलोकरे जट्मे पीसकर छायाम 
सुखाकर एक एक तोलेके बडे वनिं । प्रतिदन एक 
वडा चावलोकिं जलमे पीसकर रोगीको पीनेके लि देष 1. 
जयेतसवौनतीसाराव्रक्नान्छाचेरोत्यि- ये वडे-वातके दोपे उलयन्न हए अतीसार, वा पिततके 
तान्‌ ॥ ८९॥ दोपे उन्न हए. अतीसार, वा कफके दोपसे उन्न 
नीट कुडेकी र स्ट ( १६ ) ते ठेकर चाव- | हए अतीसार, अथवा दवन्द्रज दोप ६६ अतीखार, 
लोके जले पीकर गोला वनदे उस गोेको जामुनके | किवा सन्निपातसे उत्पन्न हए अतीसार आर भी अनेक्र 
पत्तोमें रपेटकर ङेरेसे वाधदेयै, फिर उसके ऊपर गेहूके | प्रकारके अतीसर्रोको सान्त करं ट ॥ ९२-९४ ॥ 
आधिक देप कस्देवे, पश्चात्‌ मद्धीके गरेका स्प करके अन्न 
उपल्मेकी अथि पकायै, जव पकते पकते मद्रका रग 
अगारोकी समान खल दौजाय तव उसको निकालकलेय, 
फिर उसको निक्रालकर शीतल होनेपर सटत मिलाकर 
पिय 1 यद्‌ पुनर्वसु कऋपिका कदा कुय्जपुट्पाक सर्व 
प्रकारके अतीसार, रक्तातीसार अर वहत पुराने अतीसार- 
को नष्ट करदं ॥ ८६-८९ ॥ 
जथ कुटजावलेहः 1 
कुटजत्वक्कृतः काथो वश्पतो हिमीङतः॥ 
सरीटोऽतिविषायुक्तः स्या्रिदोषातिसार- 
उत्‌ ॥ ५० ॥ इच्छन्त्यच्राष्टमदन काथा- 
दतिविपारनः ॥ म्क्षपयेचचतुरथादामिति 
केचिद्वदन्ति हि ॥ ९१॥ 
करकी खर्करा क्वाय वनाकर वलसे छानकर गीतक| अयमथः । तैस्तेभविः वन्ध्ुवित्तक्षसा- 
करटेव॑, फिर उसमें अतीसका चर्ण मिलाकर सेवन कर दिभिः शोचतः रोकं कर्व॑तः जन्तोः पाणिनः 
क नट देता । हां कितनेक वैय कठ वाप्पोष्मा वाप्यः शोकनः देटोष्मणा ज- 
< कि क्वाय अतीसका चर्ण आार्घ्वो भागयलेना चाहियि।~ + ~ ल 4 ~ 
व त 1 तेन सहितः 
चण चया भाग दटेना चादिये॥ ९० ॥९१॥ |> क ० देहेन । स कोष्ठं ^ ० 
अथांकोटवटकः । वाति व मो ध 
# भ र १ € न ४ 
म्‌ ॥ [हा तण्डुलतोयेन चटकानक्षसम्मि- स्येति, जन्तोर्विंरोषणम्‌ 1 ततः तस्य जन्तो 
तान ॥ र ॥ छायाछप्काश्च तान्छयोततेः [रक्तं क्षोभयेत्‌ । स्वस्थानात्‌ चालयेदिति 
6 तणड्लाग्डना ॥ पपयित्वा दद्यात्तं |सप्रापिः । अथ लक्षणम्‌ । तच रक्तम्‌ अध- 
अनिवि गाद्न भिषक्‌ ॥९३॥ वातपित्त (म्ताद्रदात्‌ । काकणन्तोपकाशाम्‌ ` यल्ञा- 


अथागन्त॒नद्रोकातिसागरसम्पराधिपए्व- 
कटक्षणम्‌ । 


तेस्तेभविः सोचतोऽल्पाङनस्य बाप्पोष्मा 
वै बह्िमाविक््य जन्तोः ॥ कोष्ठं गत्वा 
क्षोभयेत्तस्य रक्त तच्चाधस्तात्काकणन्ती- 
भकाशम्‌ ॥ निगच्छेदवे विदिमिश्रं द्यविदा 
निर्गन्धं वा गन्धवद्वाऽतिसारः ॥ रोको- 
त्प्ल दुधिकिसस्योऽतिमात्र रोगोकधैः क्र 
एष प्रादु; ॥ <५. ॥ 


खण्डम्‌ २. ] भाषादीकासमेतः। ( ६१५) 
ण 
फलसदराम्‌ । विड्विमिश्रं गन्धवञ्च । अविट्‌ | भयेनेव देत॒तेन दोषा वातपित्तकफाः अति- 
निगन्धं वा निगेच्छेत्‌ शोकोत्पननोऽतिसारः | सारं जनयन्ति । क्षोभिताः सथाल्िताः न त 
अतिमात्रं दश्िकिस्स्यः, शोकापनोदनं विना | दूषिताः भयेन चयाणामपि दोषाणां टूषणा- 
केवलेन भषजेन भतीकठुमराक्यतात्‌ । सम्भवात्‌ । अतिसर्व चलिता वातपित्तकफा 
एषोऽतीसारः कष्टसाध्यः कथितः ॥ महं दूषयन्ति तत्सर्वे वातापित्तकफमलं 

वरधुओके ओर धनादिके नष्ट दोनेसे जव यह प्राणी व अतिसाय॑ते + पातसम्बन्थेन 
योक करता तव इसके ष ८ शोके उलन | भयादवारितिवचनात्‌ । अत एव भयातिसार 
उरीरकी उष्णतासे नेत्र, नासिका ओर ग्ट | वतिहरा एवं क्या कायतत साधुः ॥ 
जल ) सहित गरमी कोठेमे प्राप्त होकर अथिको मद 
कै, उस अधिके मेद होनेके प्रभावसे भोजन थोडा| भयस्प कारणोसि धोभको प्रा्तटए वात, पित्त अर 
कियाजातादै, तव वही वाषयोष्मा कोष्ठे जाकर मलु- | कफ? ये दोष जव मरको दूषित कसते ( यर्‌ सम्प्रा 


प्यके रक्तको विगाडकर अपने स्थानमेसे चायमान कर- | जाननी ) तव तत्का विभेप॒ करके वात ओर पित्ते 
देतीहै (यदतो सम्परातति हु अव ठभ्षण सुनो, ) | र्लणौवाला गरम ओर पानी तैरनेवाख मल रगुदाके 


पश्चात्‌ वह रुधिर गृदाके मार्गते विष्ठासदित ओौर दुरीन्ध- | मासे परवादरूप होकर निकलता, उसको भयातीसार 
सहित अथवा विष्ठा रहित यौर दुर्गन्ध रित दोकर वभुची- कहते, इसमे भयके गात होनेसे रोगी सुली रोता 
की समान लार निकलता, इखको शोकातीसार कदते- ( यह रघ्ण जानने 9 | 

द ॥ यट शोकातीसार चिकित्सा करनेम अत्यत कठिन 
क्योकि विना ओोकके दुर्‌ किये केवर ओषधि दी 


जका-भयातीसार आगतुज कैसे होसक्ता दै? क्यो 
इसका प्रतीकार ओर डपचार नदी होता, इसकारण यह |._ का भवारसार जात दोसक्ता ह 


कि मयसे क्षोभको प्रप्तट्रए अर्थात्‌ दूषित हए. वातादेः 


ओकातीसार कष्टसाध्य ह ॥ ९५ ॥ & करत 
॥ दोव मल्क दूषित करतेहँ ओर वह मल प्रर स्पते 
{> निकल्ति इस कदनेसे यह जानाजाताटे कि, दसम 
णम्‌ ॥ ध 
1 पदिलेसे दी दोषोका सम्बन्ध टोतादे इस कारण भयाति- 
सार दोपजन्य हे । 


भयेन क्षोभिता दोषा दूषयन्ति मर यदा॥ 
[ब ¢ + ट [4 

तदातिसा्यते जन्तुः क्षिभयुष्णं जलषवम्‌ | समायान-रग, देष बौर भसे जो रोग उलन रोता 

॥ ९६ ॥ वातपित्तातिसारस्य प्रायो | उरुक आगनहुन कतै इस वचनातुलार भयाति- 

द्गः समन्वितम्‌ ॥ अभयोपकशमाच्ा- | सार आगन्दन है । “मयते भोमको प्राप्न हए इन 

मो यसि्मिन्स्यात्स भयास्स्मृतः ॥ ९७ ॥ |गब्दका अथं “मयते दधित हुए दला नही समस्ना 


~ ~ ¢ चलायमान कियेटहएः रेता नमङ्षना 

छवति इति वम्‌, जले एवमानमिस्य्थः। व ५ = 
नद भयातिसारस्य कथमागन्त॒नतमयमपि छना सम्भ नही हो सक्ता १ भका वेग नेते नोते 
दौषज एव । यत आह-भयेन क्षोभिता दूषिता निकलनेके ल्व चलायमान हए वात पित अर कफ; ह 
दोषा मं दूषयन्ति तत्‌ ` मलमतिसरतिः |मल्को दूपरित 1 र ५ 
भ्‌ म्वन्ध ; { उर मृन्र भर ् जात्‌ स न 

शत ५ 1 दुष्ट वायुका मम्बन्य होता, क्योकि 
रागद्धेषभयाचैव ते स्णुरागन्तवो गदा;९८ | “भयल वायु शती" रेखा कदा ह टम षार 


इति वचनात्‌ भयातिसार आगन्तुन एव| मयातीणस्म ऋणान चिकिल्या ही करौ करटा 


(६१६) 








एस प्रकार भयार्तीषारके आगन्तु दोन कोई 
नकं द ॥ ९६-९८ ॥ | 
अथ शोकातीसारभयातीसारचिकित्सा । 
भयशोकसमुदूतौ ज्ञयो वातातिसारवत्‌॥ 
तयोर्वीतहरी कायौ हणाश्वासनैः 
करिया ॥ ९९ ॥ | 
वातातिसाखदातातिसारलक्षणयोसत- 
योधिक्षिस्सा च दर्षणाश्चासनपरर्विका वात- 
हरी कतंव्या ॥ 
भयातीसार ओर गोकापिसारके लक्षण वातातीसारकी 
समान हति, इसल्यि इन दोन अतीसारो टप उतन्न 
करनेवाले कय केर, धीरज रेधाधै ओर वातथिनाराकं 
चिकित्सा करे ॥ ९९ | | 


अथ 
` जन्नानीणौदुताः क्षोभयन्तो दोषाः 
कष्ठे धतुसंवान्मलांश्च ॥ नानावणन्नि- 
कशः सारयन्ति चृोपेतं षष्ठमेनं 
वदन्ति ॥ १०० ॥ 
अन शक्तं तदजीर्णश्चेति कर्मधारये अन्ना- 
जणेम्‌ तस्माखदरताः क्षोभयन्तः चालयन्तः। 
नकश इत्य नाकादित्वा्नाक्षरविपर्ययः । 
ननु आमेन दोषा 
भिरिवितेच अतिसारम्‌ 
आमोऽतिसारमुत्पादयति 
तिसारोऽपि दोषज ए किमर्थं 
उच्यते-आमातिप्ारस्य ' चिक्तित्सार्थम्‌ । 
अतिसारेषु सर्वेषु एव सं्राहकमोपधयक्तम्‌ 
आमातिसारे त॒ संप्राहफ निषिद्धम्‌ । 
यत उक्तम्‌- | | 
नामे संग्राहकं दयादतिक्षारे कदाचन ॥ 


४4 [4 


मातसारसम्मरा्िपूषंकलक्षणम्‌ ४७ 


सगरीतो वलादामो विकारान्छुरुते 
वहन्‌ ॥ १०१॥ 
चछारेपनवलादिकारान्हण्याभमानशूल- 


गल्मशोथोहरज्वरादीन्‌ ॥ 


भावप्रकाराः । 


गोथातीसार नष्ट होताहै ॥ 


[ मध्य 

लाजा 

भोजन किये हूए पदार्थकरे अजीर्णं लेनेमे चायमान 
हए वातादि दोप कोटेकी रसरक्तादे धात॒ञको जीर 
मलमू्रादि मर्लको चल्मयमान करके वारतरार यूल(एटन) 
युक्त ओर अनेक वर्णकी विष्ठाको गृदाके हारसे व्राहर 
निकाले है यह छटा आमातीसार कदा । 

टका-जिसप्रकार भारीपदाथेकरि भोजन यदिमे टोप्र 
दूषित हेते, उसौग्रकार आगे दोप दधित टेक 
इसप्रकार दधित हए दोप दी अतीशठारको उन्न करते, 
परन्तु आम 'अतीसारको नटीं उतन्न करती । टस 
खयि आमातीसारको भी दोपजन्य होनेपर्‌ फिर टमको 
अक्ग क्ये('कटा 

समाधान-आमातीसारकी चिकित्सा अलग जाननेके 
स्यि आमातीखार अलग कदादै, सर्व प्रकारके अतीसा- 
रोमि मरको रोकनेकी ओप्रयि कदी ई ओर आमावीसार- 
म मल्को रोकनेकी ओपधि निपेधे । कटा मी है 
कि-“आमातीसारमे कदापि सम्रादक अओपधथि नदी देनी 
चािये, कयोकि-सग्राटक अंपधियकि बल्मे स्ताश्भत 
हई आम-सग्रहणी, अफारा, चू, गुल्म, ग्रजन, उदर- 
रोग॒ ओर ज्वरादि अनेक विकारोको उत्पन्न कर 
है” ॥ १९०० ॥ १०१॥ 

अथामातीसारविकित्सा । 
पत्सकातिविषाश्यण्ठीविल्वहिगुयवाम्बदाः ॥ 
चित्रकेण य॒तः क्राथ आमातीसारना- 





दूष्यन्ते गुबादिभक्षणादि-| शनः ॥ १०२ ॥ 
उत्पादयन्ति, न तु | टकी छाल, अतीस, सोढ, येलचिरी, हग, इन्द्रजी, 
। तेन जामा नागरमोया ओर चीता, इनका कराय आमातीसारको नष्ट 


= 


प्रथगुक्तम्‌ १ करट ॥ १०२ ॥ 


५ 
अथ शोथातीश्षारविकित्सा । 
रोथप्रीन्दसवौ पाठा श्रीफङतिविषा- 
वनाः ॥ कथिताः सोपषुणाः पीताः शोया- 

तीसारनाश्चनाः ॥ १० २॥ 
शोथघ्नी उननवा । ऊषणं मरिचम्‌ ॥ 

. उननवा, इन्द्रजौ, पाठ, वेरगिरी, अतीत, नागर 
मथा आर कारीमिरच, इनका काथ वनाकर्‌ पीनेसे 
१०३ ॥ 
जथ छद्यतिसारयिकित्सा । 


जान्रास्मध्यमाटूरफलकाथः समा- 


चण्डम्‌ २. |] भाषादीकासमेतः ( ६१७) 





क्षिकः ॥ शकैरासहितो हन्याच्छर्ती- [पिप ॥ एुरोपके भय दहोनेपर दीपतानिवाले मलप्यको 
सारस्ल्वणम्‌ 1 १०४॥ खिरटी आर सरके द्वारा सिद्ध विये हुए दूधमे गुड जर 
माटरफटटं बिल्वफलम्‌ ॥ । ते डारकर प्रातःकारु पिरम तो इससे रोगी सुखी 


कषाया भृष्टमद्रस्य सलाजमधकश्चकरः ॥ हीताहं | १०७ ॥ १०८ ॥ 


नेदन्याच्छयतीसारं त्रष्णां दाहं ज्वरं अथ वित्वतैलम्‌ । 
भ्रमम्‌ ॥ १०५ ॥ 
आसकी रुखली जीर वेलगिरी, इनके क्वाथमें 
ओर मिश्वीं डार्कर पीनेसे भयकर छर्यतीखार नष्ट होतार, 
मनीहुई मंगके क्वाथरमे खीठै, सहत ओर मिश्री डारुकर 
पान करनेसे छर्तीसार ८ उल्टी दस्त ), तृषा, दाह, 
ज्वर ओर भ्रम दूर दोताै ॥ १०४॥ १०५ ॥ 













वलां संकटच विखस्य पचेसादावशेपि- 
तम्‌ ॥ सक्षीरं साधयेततेटं शष्ष्णपिष्ठैरिमेः 
समैः ॥ १०९ ॥ भिल्वं सधातकीकुष्ं 
सण्ठीराल्रापुन्नेवाः ॥ देवदारुवचास॒स्तं 
लोधमोचरसाच्ितम्‌ ॥ ११० ॥ एभि- 
मद्धभिना पकं प्रहण्यशचोऽतिसारटत्‌ ॥ 
विल्वतैखमितिख्यातमनिपुत्रेण भाषि- 
तम्‌ ॥ १११ ॥ प्रहण्यर्शोऽधिकारे ये 
सेहाः समपदर्दिताः ॥ प्रयोन्यास्तेऽति- 
सारऽपि चयाणां तुर्यहेदुना ॥ ११२ ॥ 
वेकगिरी सौ ८ १०० ) पल लेकर कऋटटेवै, किर 
उसका चठुथाश शेष क्वाथ वनावै, फिर उस क्वाथमे दूध 
ओर तेर तथा वेरगिरी, धायके कूल, करट, सोट, रासना, 
पुनर्मवा, देवदारु, वच, नागरमोथा, लेथ जर मोचरस 
इनका कल्क डालकर तैक्को मदमद अथिसे पकवि | 
पुनर्वयुनिका कहा हमा यद विद्वतेट-ग्रहणी, ववासीर 
ओर अतिसारको नष्ट करै । 


श श 


अथ नि.पषारकाचाकत्सा । 


दधा सस्ारेण समाक्षिकेण थञ्नीत निः 
प्ारकषीडितस्व॒ ॥ सुतपङप्यक्रथितेन 
वापि क्षीरेण शीतेन मधुष्टतेन ॥१०६॥ 
निःसारकः निटाहीति कोके । स॒तप्तङु- 
प्युक्कथितेन उखतपरसुवर्णरजतनिर्वापणक्रथि- 
तन थद्चीत पथ्यामेते शेषः ॥ 
निःखारसे पीडित हूए मनुष्यको मलार्दवाठे ददीमे 
सहत डाकुकर पथ्य भोजन करावे । अथवा अत्यन्त 
तपाप्रा दज सोनाया रूपा दूरम वुञ्चाकर फिर उस 
दूधको शीतक करके उसमे सहत उाखकर पथ्य भोजन अतिदेशच । 
हणी ओर अश अधिकारे जो तेल वृतादि लद 
के दै उन सरको अतीसास्मै प्रयोग करना चादिये,. क्वा 
किइन तीनों सोगकि देठ समान र्द ॥ १०९-१२.॥ 
प्रवाहिकासम्भापिपूवंकटक्चणम्‌ । 
वायः प्रबद्धो निचितं बलासं वद्त्यध- 
स्तादहिताश्चनस्य ॥ प्रबाहतोऽस्पं बशो 
महाक्तं भ्रवाहिकां तां प्रवदान्ति 
तञ्ज्ञाः॥ ११२॥ 
अस्य अयमर्थः । अहिताशनस्य अतिश- 
येन वातछयक््यभोजिनः प्रघ्रद्धो वायः प्रवा- 
पट हृद्टेन सशब्दं बायमपानमागण्‌ 


करावे ॥ १०६ ॥ 
अथ विष्ठाक्षयचिर्त्सा । 


दीप्रामिर्निःएुरीषो यः शकृच्यजति 
केनिलम्‌ ॥ स पिवेत्फाणित दुण्ठा 
दपि तैलं पयो वृतम्‌ ॥ १०७ ॥ बला- 
विश्वाश्चतं क्षीरं गडतेडानुयोजतम्‌ ॥ 
दीप्ताभि पाययेघ्ातः छंखदं वच॑स 
क्षये ॥ १०८ ॥ 


दीप्त अभिवाठे मनुष्धका जो मक क्षय दोगया दा 
ओर उसकी गुदासेश्च ्चागोदार योडा थोडा मल निक 
५ ~ च [१ घी [) 

कता हो, उसके राव; साठ, दही; तेर, दू अर्‌ षा टतः 


(६१८) 


भावप्रकाञ्चः । 


[ मन्य- 


व लतत 


त्यजतः निचितं संधित बलासं क्फ मलाक्तं 
युरषयुक्तम्‌ । असं वहसः वास्वारम- 
धस्ताद य॒दाञ्वदाते । व्याः ता भ्रवाहका 
प्रवद्‌ान्त ॥ 
अत्यन्त चायुकारक पदाथीके सेवन करनेसे मनुध्येकिः 
अयन्त वृटिको प्राप्त टर वादु जोसपे अपान वायु छोटते 
समय उस मनुप्यकी गुदार्येसे विष्टे मिलहू्ा सीर 
सव्वित ह कपः वारर थोडा थोडा नीचे गिरे, उमको 
वैन्य प्रवाहिका कदतेट्‌ ॥ १२३ ॥ 
अथ दोषमदेन प्रवाहिकाटक्षणम्‌ । 
प्रवाहिका वातकृता सगा पित्तात्स- 
दादा सकफा कफाच॥ सशोणिता शोणि- 
तसम्भवा च ताः सतेदरक्षप्रभवा 
मतास्तव ॥ १९४1 
तत्र रुक्षप्रमवा वातजा लहम्रभवा कष्ना 
वशब्द्‌ाच्ाक््माप्णप्रयवा पित्तजा रक्तजा च 
जिस प्रवादिकार्भ शूल दोय उसको वायु उयन्न टूट 
जानना ओर वह स्च पदार्यकरि सेवन करसे होती 
जिस प्रवादिकार्मे दाद दौ उसको पित्तसे उयन्न हई जानना 
जीर वद्‌ तीण तथा उग्गपदारथके सेवन करनेसे दती । 
जिख प्रवाहिकामे कफकीं अयिकता हो उसको कफसे 
उचन्न हई जानना अर वद रद पदा्ेकिं सेवन करनेन 
दोतीदे । लिख गवादिकं स्धिर्‌ निकस्ता दौ उख 
खथरख उत्पन्न हृड्‌ जानना आर वद तीक्षण ओर उष्ण 
पदार्थकरि येवन करनेसे दती ॥ ११४ ॥ 


अथातिदेशः । 


9 ~ क ७ 
तसामतीसारवदादिशेच 
चामविपक्तां च ॥ ११५ ॥ 


ग्रवाहिककि टश्चण, चिकित्छा अर पक्र अपक्वता 
अत्तातारका समान जानर्नां ॥ ११५ ॥ 


अथ म्रवाहिकाचिकित्छा | 
विस्वाद्यवदेहः 1 
विटवपषड्मां गड छां तडं मादर्वस्षय 


तम्‌ ॥ लीटर प्रवाहिकाक्रान्तः स्वरं 
स॒खमाप्तयात्‌ ॥ ११६ ॥ 


लिगं क्रमं 


बरेखगिरी, गुट, गोध, तेट आर कार्ममिच) ठन सवक्रा 


एकन कर्के यवलेष्ट ब्रन | दस अगदो वन करन 
ग्रवाटिकाका रोगी तत्काट सुखी दयता ॥ १५६६ ॥ 


अथ धातक्यादिः। 


धातकी बवद्रीपच्रं कपिव्यं सहमाक्षि 
कम्‌ ॥ सटोधमेकतो दघ्रा पिवत्रि्वा 
हिका्दितः ॥ ११७ ॥ 
एकतः प्रत्येकं द्ध्रा पिविदित्यर्थः 1 
धायकरे पट, बेरीके पत्ते, क्रयकरा गस, खुट्न जर्‌ लेव 
टनर्मेसे कियी एकको अथवा सवर अटग सट्ग दाक 
साय पान करनेसे परवा्करा राग नष्ट दाता ॥ ५२८४७ ॥ 


अथासाध्यातीसाररक्षणम्‌ 1 


पक्रजाम्बवसंकाशं यकृत्खण्डनिभं तनु- 
म्‌ ॥ वृत्ततेटवसामजविसवारपयोदधि 
॥ ११८ ॥ मांसधाचनत्तोयाभं कृष्णं 
नीटारुणम्रभम्‌ ॥ करं मेचकं क्तिग्धं 
चन्दिक।पगतं घनम्‌ ॥ ११९ ॥ कुणपं 
मस्तुटगाभं सगन्धे कथितं बहु ॥ त्रष्णा- 
दाहारुचिश्वासरिक्कापाश्वास्यि्टिनम्‌॥ 
1॥ १२० ॥ संमच्छाऽरतिसंमोहयक्तं पक्त- 
वलीगुदम्‌ ॥ भ्रापयुक्तख भिपग्व्जय- 
दतिसारिणम्‌ 1 १२१ ॥ 


जिसका मल पकी जामुनकी समान यञ््तुपण्डकी 
समान; सदरम, धीकी समान, तेर सरीखा, चरी अं 
माकी समान, दालक पानीकी समान, दघ ओर दटीकी 
खमान; मासक धेये हए जख्की समान, काल्य, नीला 
आर लसखरगका, वचिचितरगका, अनेकरगकराः, बहत 
कल्म चिकना. मोरपुच्छचन्द्रिकाकी समान, चित्र 
विचित्र सघन, सदे मुरदेकी समान रधवाल, मस्त- 
कमं रहनेवाली चखीके सड, भारी, दुर्मन्धयुक्त ओग 
वहूत, गरम दयं तथा सेगीको त्प्रा, दाट, अरुचि 
वास, हिचकी, पषच्योमे चूक ओर दडध्योमे शूल 
मूच्छ, वचनी जर मोह ( वे्ोसी ) हौ, गुदाकी 


^ २८ भाषादीकासमेतः। ( ६१९ ) 
य 
वकि पक्रजारये ओर रोगी प्रप ८ बकवाद ) करै, ये| ~ ^> + ~ ु 
व र ध ४.९ | अपि यनामसाध्यं स्याद्तिदृटषु धा- 
असंवृतगुदं क्षीणं शखाभ्मानैरुपटतम्‌ ॥ ४ 
यदे पञ्च गणानि उपरोक्त रक्षणो वालकोके ओर व्द्धोके उलन 
जेत्‌ ॥ २२२ ॥ < हुआ अतीसार असाष्यहं आर धातुके दुष्ट हने 
| । यवा मनुष्योकि भी उत्पन्न दुधा अतोषठार असाव्य 
असवेतगृदं गृदसवरणाक्षमम्‌। गदे पक्के हं ॥ १२७ ॥ 
णदापाकारम्भके पित्ते विद्यमानेऽपि शीत अथातीसारमुक्तलक्षणम्‌ । 
गरे नष्टामे वा ॥ यस्योचारं विना मूं सम्यग्वायुश्च 
द्वासशूलपिपासातं क्षणं ज्वरनिपीडि- | गच्छति ॥ दीतात्रटैषघुकोषठस्य रिथितस्त- 
तम्‌ ॥ विशेषण नरं ब्ृद्धमतिसारो विना- स्योदरामयः ॥ १२८ ॥ 
शयेत्‌ ॥ १२३ ॥ जिसको अग्मिदीपन हो, कोठा हल्का दोगया से 
जिस अतीसारवाठे रोगीकी गुदा-मर | ओर जिसके मख्के विना मूत्र ओर अधोवायु अच्छे 
वाद्‌ बद न हो तया वह मनुष्य श्चोण होगा हो, चूल | प्रकारे निकल्ती हो, रेस मनुप्यकौ अतीसारते सक्ते 
ओर अफारे युक्त हो, गुदाके पकानेवाले पित्तके रदनेपर | हजा जानना ॥ १२८ ॥ 
भी गरीर गीत दो ओर जिसकी जठरापनि नष्ट दोगई जथातीसारेऽपथ्यम्‌ । 
हो, एसे अतीसारबाङे रोगीको वैच त्वागदेवै ॥ शस, | स्नानावगाहावभ्यगं गुरुलिग्धादिभोज- 
अर भी तारे पीडित, क्षीण, ज्वरसे व्याज आर नम्‌ ॥ व्यायाममभिखन्तापमतिसारी 
विदोघकरके वृद्ध मनुष्योके उत्पन्न दुमा अतीसारं विवर्जयेत्‌ ॥ १२९ ॥ 


आरदेतादै ॥ १२२-१२३ ॥ "स द 
। । स्रानमुदितजटेन । अवगाहौ नद्याद्‌ ॥ 


लोथं श्रूं ज्वरे त्रष्णां श्वासं कासमसे- ध क येगी नही ध 
(~ घुसे, तथा नैक[दिककौ सालिस, भारी श्निग्ध भोज 
9. ह स. च्छा र दिविकाच ओर कसरत नदी करे, तथा अधिका सन्ताप भी 
ऽतीसारिण 3 .॥ १२४ ॥ हस्त |त्याग देवै ॥ १२९ ॥ 
पाद गकिसान्वन्रपाका मूतनिगरहः ॥ अथ ङंखपोटटीरसः। 
पुरीषस्योष्णतातीव मरणायाशतेसारणः | प्रयेकं दशगयाणाः ञुद्धसूतकगन्धयोः ॥ 
॥ १२५ ॥ अतिसारी राजरोगी ग्रदणी- | ॥ १३० ॥ विश्ञतितिदिनं ख्ववे पिष 
रोगवानपि ॥ मांसामिवलहीनो यो | ऊुर्याच कनलीम्‌ ॥ पश्वादकंस्य दग्ध 
दुलंभं तस्य जीवनम्‌ ॥ १२६ ॥ पिषटटातां कनी यहम ॥ १३१ ॥ 
सूजन, शूल, ज्वर, तपा, श्वास, र्खोसिी, अरुचि, | ततो वद्धस्य दुग्धेन पिष्टा तां कजटी 
वमन, मूर्छ ओर दिचके, इन रक्षोत जतीसार-| उयहम्‌ ॥ आपे चिच्रकं॒धतं निःस- 
गई हो, सथिय पकगरई दो, मृ ञं भ ~ > ~> म 
# र्म हो+ये न अतीसार रोगीके मरनेकं द ० ६ 9 ध य 
चि उखन्र दतै ॥ अतीसाररोगी, ध्रययेगमी ओर कपर्दनां चरणं गद्याणवदयत. 
अदणीरोमी जो मास जर जश्रेके बट्से हीन होग्या| ॥ १२२३ ॥ वातः ,_ दाखन्रणस्य 
ले तो उसका जीना दुर्लभ है ॥ १२४-१२६ ॥ चप्वारिदाच माश्रत्‌स्‌ ॥ [न्रिादन मद 
वाहे बद्धे वसाध्योऽयं लिद्कैरतेरपडतः ॥ । यस्च पूरवेक्तिन करमेण च ॥ १३४ 


( ६२०) 


भवम्रकाञ्चः। 


‹ [मव्य 


या 


= इमर्कस्य दुग्धन वजीदुग्धेन च 
ठम्‌ ॥ तन्मध्ये कनटीं क्षिप्ता चिच्रका- 
दैरपेन ठ ॥१३५॥ खल्वे पिष्टा दयोः 
कायौ गव्यो वदरसम्मिताः ॥ छिप्वा 
दग्ध्वाश्च वर्णेन पक्ङ्ुहरिकान्तरम्‌ 
॥ १२६॥ परक्षिप्य ुटिकास्तत्र चणै- 
टि्तपिधानकम्‌ ॥दत्वा वं मृदा किप्वा 
गतं हस्तप्रमाणकम्‌ ॥ १३७ ॥ तद्र 
छृहरो मुक्ता पटा देयश्च शाणकैः ॥ 
पश्वाचिच्रकनीरेण स्वाङ्खदीतश्च पेषयेत्‌ ॥ 
॥ १३८ ॥ गुटिकां पूरधैरीव्यैव कत्वा 
देयः पुनः षुटः ॥ दग्धानां गरिकाना् 
चै कताय कूपके ॥ १३९ ॥ सषपयं 
चेवं हि निष्पन्ने रसोऽयं दखपाट्टी ॥ 
जमन्वरातिसारे च श्वासे कासे तथेव च 
॥ {४० ॥ ेष्मपित्तामवतिषु मन्दाभौ 
ग्ररणीपु च ॥ अष्टाद्रममेहेष जीर्णे 
जीर्णवलेपु च ॥ १४१ ॥ दाचिशन्म- 
रिषेः साक सघत वष्पश्चकम्‌ ॥ स्व 

रोगेषु दातम्य मरिच्याज्यं षिना ज्वरे ॥ 
॥.४२॥ शाख्यो दधिदुश्यादि भोः 
` न मरं दितम्‌ ॥ कटम्टारतेटाया- 
दरतः परिवजेयेत्‌ ॥ १४३ ॥ विधिना- 
शन कतव्यो रसोऽसौ शंखपोटी ॥ 
कमण विनिवर्तन्ते परक्तसयेगा न 
संशयः ॥ १४४ ॥ 


सा द्य गव्राण ८ एक गवा 
ओर चद गथक द गाण टकर ते 
पसक, कजटी वना, फिर 
क्र जके दू वमे खर्करै, किर 
रक दूरम रल, पश्चात्‌ अद्र 
स्ममे तीन तीन दिनतक 
कोटीके वीस 
नखके वर्णको 
चूर्मतो अलग 


ग्राण वर्णको 
मिलकर इस चादटीस 


खरल्मे खरल करै, किर ट्स 














1 ४८ रत्तीका टता) |इन््रयै, 
ईसदिनतक सरलं अवच 
रख कजटीको - तीनदिन- 
र तीन दिनतक शह- 
दर अर स्फेद चीतके 
खरल्करे तदनन्तर पीटी 
र वीसगदाण 
ग्राप्र 


गमन करदे ॥ १४५ ॥ 


चूको ऊपर कै अलृखार आक्फे दूध अर 
तीन दिनतक श्रे दूध खरल कर, फिर ट चणम 
उक्त कजटीको मिट्कर अदर ओर्‌ चीततकै रमम 
खरल करके वररकी वरगवर गोटी वनाय, दिर मषी 
ऊुखिया टकर उसमे न्तूना चुपटक्रर्‌ उसको अधरम 
तपात्रे जीर उषम यष गोटी रपरकर उसके ऊर चने 
ल्पा हमा ठ्न ढक देवे, ¦ फिर उस दुल अर 
टकनेपं कपरमद्री करके एकं टाथ गद्या गटद्रा गो 
ओर उसमे कुटियाकौ रसकर गुट दतर, जव अच 
ग्रकारसरे पकलजाय तव उस क्यामेसे रसका निक्रान्टकर 
चीतिके रस्म खरल कर, दसीधकार `क गोदी यनाकर्‌ 
पदे कटे अनुसार कुटियामे रमकरर दूसरी वार पृट 
देवै, जव पक जाय त गोि्योका चण करके गीमीभ 
भरकर रदे तौ खपोरलरस दृता । 
सवर्रोग, आमातीखार, न्यास, ससी, कयः, पित्त, 
आमवातरोग, मदीमि, ग्रहणी, अटारह प्रकारके भेट, 
; इनमे चद रम पचि वद्ध 
( १५ रत्ती ) यमाप्र सेवन कर, स्यं प्रकारे रोगेमिं 
२२ मिरचेक्रि खथ प्रमे. मिलाकर ट्स ग्यते 
कर, परन्तु ज्वरमे भिं ओर ग्रे साथ नरह ग्राव, दस 
रस शाछि चावल, घी, व्ही, दूष आदि मवृ पदार्थ 
इनका पथ्य कर्‌ । इसपर तेल, तीध्ग, अम्ल अर्‌ धार्‌ 
जण्दे पदाथकि दूरम छोड दे । टस विधिकर अनुसार 
२घ गखपोरटयी रसत्रो देवन करने उपरोक्त सम्पूण गेम 
नट दोजतिरद ॥ १३० 


व्र सेवन 


- १५४ || 
। अथ विजयाबदेहः | 
नर क्याषेजयाजातीफृटे तल्यं कटि- 


नकम्‌ ॥ गृहीत्वा द्वियणं भटे छः सर्वा 
तिसारटत्‌ ॥ १४५ ॥ 


एक भाग भग, एक माग जायकट ओर दो भाग 


र्न स्वको एकत पीसकर सहत 


& दत मिलाकर 
वनाय) यह अवलेट्‌ सथ प्रकारके 
य 


कारके अतीसारोको 


अयातिविषावेहः । 
चिस्वमोचरसलोणथातकीुष्पनूतफालवी- 
नसश्रता॥ नाश्येदतिविषाव, विषावलेिका सि- 
नधवेगमपि दुर्धरं ध्वम्‌ ॥ १४ ६ ॥ 

इति अप्तिसारायिकारः | 


खण्डम्‌ २. 
ण्डम्‌ २. | भाषाटीकासमेतः । (६२१) 
शः 9 ५ ७ 9 क्‌ १ क ~= ७९90 कि त र सरद "क शा क न 3 ~ 9. ० © २9०, त प य 
४ मोचरस, लयेध्‌, घायके परल, आसकी वाली ई जौर अतिसंरोक्त ओषधि उ्वरको वटानि 
क 1 जर अर्तीस, इन स्वको समान भाग ठेकर्‌ | वाली दँ, मावार्थं यह दै कि, ज्वरनादाक जौपषभि मल्को 
ह बनाकर सेवन करने समुद्रके वेगकी समान मी |अनुलोमन करती ओर अतीसार नायक ओौपथि 
वा दस्त रुकजाते हं ॥ १४६ ॥ मल्रोधक्र दे, इसकारण परस्पर विषु टोनेसे च्वरक 
व्यि जर यतिसारके स्थि अलग अल्ग कहीं हूर 
ओषधि मिले ज्वर ओर अतीसारे सेवन नदीं करनी 
छ चाटिये । कहा भी है कि ““4वरको हरनेवाटी ओपधि 
अथ ज्वरातिसाराधिकारः | अनुलोमन दे ओर अतीसारको दरनेवाली अप्रथि माहीं 
अथ ज्वरातिसारनिदानम्‌ | दै, इतकारण इन दोन सेगोके स्यि अल्ग २ कष्ट टद 


ज्वरातिसारयोरुक्तं निदानं यप्पृथक्पृथक्‌॥ ओषमि ज्वर ओर अतीसार दोनो मिटे हृएमे अन्योन्य 
विष्द्ध होतीहे" इसलिगरे स्वरसहित अतीसारभे विगेण 


तस्माज्ज्वरातिसारस्य निदानं नोदितं 
ध य॒ निदानं नं द सित भरा कला चास! 
उ्वरका निदान ओर अतीसारका निदान प्रथक्‌ पथक्‌ ध ० स 
कह अये दे, इसकारण चः च्वरसदित जतीखारके | “ कों ओमान नही है खनको प्रा हृ दोषो 
निदानकेो दुबारा कहनैकी आवद्यकता न्दी है, ज्वरका व र न भी करै इतक्यि मिरे 
विदान सौर यतीवारका निदानं सिर न्वयतिवारडा [इद स्वः भर अीतासय छनं री कराने ` चाहिय 
निदान दोताै ॥ १ ॥ पश्चात्‌ उत्मल्क्ाथ ओर व्मजमण्डादि काथ इत्यादि 
अथवित निरि | 1 
ज्वरातिसारयोरुक्तं भेषजं यथक | __ _जवातलष्तकविः 
पथक्‌ ॥ न तन्मिलितयोः कार्यमन्योन्यं | शष्टपणावखाविस्वानकानागरोसरः ॥ 
वधयेययतः ॥ २ ॥ ज्वरातिसारयोवापि पिवित्साम्हं श्रतं 
अयमभिमायः, ज्वरहरमनलोमनं भवति| नरः ॥ ‰ ॥ 
अतिसारहरं स्तम्भनं भवति, अतः परस्पर-| जत्र छाजमण्डाचयक्षया _वाशव्द्‌ः ॥ 
विरुद्धस्वाप्पृथगक्तं भेषजं मिलितयोन| अतसा युरषातिपरत्या जम्लत्वच्च दाड- 
कार्यम्‌ ॥ मरसादिना कर्तव्यम्‌ ॥ 
अहछोमनं ज्वरघ्नं ्राहकमतिसारहृद्धवति॥ | धमप ( पिवन्‌, ) सिरे, भलगिरी, भनिवा० 
पृथगुक्तमौषधं तञ्ज्वरातिसारे विरुढम- रट जर कमल इनका काथ वनाकर खद्रा करके पिं 
न्योन्यम्‌ ॥ ३ ॥ अतस्तौ म्रतिङर्बीति तो ज्वर ओर अतीसार नष्ट टता, अतीसारे मलक 
विशेषोक्तचिकिस्सितेः ॥  ॥ ट॑घनमेकुं |अत्यन्त परवत्ति दती, दस कारण उस कथक अनार 
वि व आदिके रससे खट्वा करना चाये ॥ ७ ॥ 
मक्ता नचान्यद्स्ताह्‌ भषन्‌ वरदन. ॥ ४ । 
समुदीर्णदोषनिचयं तत्पाचयेत्तथा श॒म- 1 
येत्‌ ॥ «^ ॥ टेघनयुभयोरुक्त मिलित कणाकरिकणालाजकायो मद्सिता्ुतः ॥ 
कार्यं विश्चेषतस्तदत॒ ॥ उस्पूषष्ठकसिदधं पीतो ज्वरातिसारस्य त्ष्णामशनुः वना- 
लछाजमण्डादिकं सकरम्‌ ॥ £ ॥ रयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
उ्वरमे जौर अतीसारं जे प्रथक्‌ एक्‌ यौपधि कदी | पीपल, गजीपल सौर खीटीका क्थ वरनाकर दहन 
है, वह ओषाधि ज्वरातीसारमे नदीं सेवन करनी जर शकर डालकर पिय तो ज्वरतट्ति अतीनाररी वण 
न्वादिये, क्योकि ज्वरोक्त ओधयि अतीसारको वढाने। शान्त होतीटै | ८ ॥ 








3५०४ ८०-१५५। 





इति अतिसाराधिकारः समाप्तः | 


( ६२२ ) भावग्रकाशः। [ मव्य 
यायान मयाकयनयवययाावतयायरवतकासय ययातये 


अथं नागरारिक्ाथः । सोट, अतीस, त्रेटगिरी, गिदोय, नागरमोथा आर 
ठे दन्ट्रजी, टनका काय ट तथा सूजन अर ठर 
-नागराऽतिविषापुस्ताऽमृताभूनिम्बवत्सकैः टन्रजो, दनक काय पाचन द तथा सूजन ओर त्व 


~ तिसारं खुदा- |सदित चतीमारको दरे ॥ १४ ॥ 
: सवन्वरान्हान्त चातसार प ध । 

श ॥ ९ व ॥ अभ्‌ दशमटक्राथः। । 

सोढ, अती, नागरमोया, गिव, चिराया अर | दुप्ीकपायेण विश्रामघ्समां पिषत्‌॥ 
इनरजौ, इनक्रा काथ सरव प्रकारके व्वरेको अर मह्ा-| ज्वरे चेवातिसारे च सोभ प्रहणो- 
दारण अतीसारको नष्ट करेहे ॥ ९ ॥ गद्‌ ॥ १५ ॥ 

अथ बृहट्रडच्यादिकाथः। दति प्वरानिसागाधिारः । । 

य॒द्ूच्यतिविषाथान्यश्चण्टीवित्वाहवाल- दगनूलके कायमे एकरतोलमर सटा चृष्ं टान््कर 

=, धरि न्दनोकशीरपर्षं दैः | वर, अतीसारं आर मूजनयुक्त सग्रटणी गेगमे पीना 

य दनोीरपपं २* [चा ॥ १ ५॥ 

॥ १० ॥ [पवत्कषाय सन्ता ज्वराता- इति व्वरातिखाराथिकारः नम्रः । 

सारनाङ्नम्‌ ॥ ह्छासरचत्रड्‌दाहवमा- 


नाच्च निवृत्तये ॥ ११॥ अथ प्रहणीरोगाधिकारः | 
गिलोय, अतीस, धनिये।, सट, बरेटथिरी, नागरमोथा, अय व्रहणीसम्धािः । 


सुगन्यवाख, पाद इन्द्रजा, लाख्चन्दन अ (ष "कका = ~ ~ 
चछ सीर पला, इनक सनन | अतिभार ¢ 4 
उाट्कर पीनेसे ज्वरषटित अतीषार नष्ट टोताईे, नथा ४ ६ ॥ भ्यः सन्टू।पता बि्रह्गामपि 
उवकाई, जश्चि, तृपा, दाद जर वमन भी दूर देते-| दूषयेत्‌ ॥ १ ॥ 
ई॥१०॥१९॥ अपिशब्दात्‌ जजातातिसारस्यापि प्रह 
अथोत्पलादिचर्णम्‌ । णीरोगः स्यात्‌ ॥ 
उत्पल दाडिमस्वक््च पद्मकेङरमेव च ॥ | अवीमारके निङ्त छेनेपर मन्दभिवे यैर्‌ अपथ्य 
पीत तण्डुलतोयेन ज्वरातीसारनाश्ञ- |( अदित ) पटा्थीके मेवन करनेवाले मनुप्यरके फिर 
-नम्‌ ॥ १२ ॥ आभि दूषित दोकर यदणीको भी दूषित कंश ॥ मलम 
कमल, अनारकी छाल अर कमर केसर, इनका | "पिः कडनेसे जाना जाता कि, जिसके अततीसार नष 
चं करके चाव जले साय पीनेमे व्वरातुसार नष |हमा दो उसको मी यहणी रोग होता ॥ १ ॥ 
र जय ग्रहणस्वरूपम्‌ । 
विर्वालकमूनि ॥ प ध 
| | भव कः वठानमत्नस्प ग्रहणाद्‌ ग्रहृण मत्ता॥ 
व । गचनः रोधन्वरातीसारना- | अपक्त धारयत्यत्र पक्तं त्यजति चाप्यधः 
वेलगिरी, चिरायता, गिलोव नागरमोथा र ० क 
ओर इन्दरनौ, इनका करा पाचन रै तथा (सूजन यौर्‌ परकीत्तिता ॥ जमपक्र्ञयान्तःस्या 
स्वगातीमारको दूर कर £ ॥ १३ ॥ 8 साभभधोयते ॥ ३ ॥ ग्रहण्या 
अथ नागरादिकायः । | वर्मभि सचापि बरहणीवः ॥ तस्मा- 
नागराऽतिषिपाविलवर्चीः | द्वा त म त्‌ ब्रहण्यपि विदुप्यति ॥ 
रवयुड्चीमुस्तवत्सकेः॥ कायः परीहारो दयतिसारं विरि 
पायः पाचनः शोयज्रातीसारना- ' क्तवत्‌ ॥ ४ ॥ 


-रनः ॥ १४ ॥ {रक्तेनेव विरिक्तवत्‌ ॥ 
















सलेण्डम्‌ २. | भाषाटीकासमेत । 1 


ग्रहणी अगिधरा नामवाली कल्य है उसको पा ४ 
श्वारुवक्षणग्रीवारगभीह्णं 
इसप्रकार कहा टै कि-“'अथिके रहनेका जो स्थान वह 1 विश्राचका ॥ 


अन्नको अहण करेदै, इसी कारण उसको श्रहणीः कहा ॥ ` ॥ हतीडा कार्यैयं त 
जातादै, य मदणी-जपक्त अन्नको धारण करतीहै यर| पारकातका ॥ गृद्धिः सवेरसानाश्च 
म अन्नको नीचे निकाली? । मनसः सदन तथा ॥ १० ॥ जीर्णे 
सुश्रत भी कदा है कि-“ञामाशव यौर पकाययके | जोर्यति चाध्मानं मुक्ते स्वास्थ्यपुपेति 
बरीचमे रहनेवाली जो छी पित्तधरा नामवाटी कडाकटी। च ॥ स वातगर महदोगण्ीहाश्चकीं च 
दे उसको हणी केह, अदणीका वर जरे दै, रस-| मानवः ॥ ११ ॥ चिरादःखं द्वं शण्कं 
च्य जरे भी ग्रहणी कदीनातीहै, जत एव अभिक तन्वां दान्दफनवत्‌ ॥ पनः पुनः सृजे- 
दूषित होनेसे मटणी भीं दधित दती” ॥ २-४ ॥ चः कासश्वासादितोऽनिङत्‌ ॥ १२ ॥ 
अथ म्रहणीरोगसख्यापूवकसा- रमितं परिमितम्‌, गदं ग्रहणीगदम्‌ ! 
॥ -मान्यलक्षणम्‌ । + शुक्तपाकमम्टपाकम्‌ ॥ 
'एकेकदाः सवेशश्च दोषैरस्यन्त मूच्छितैः ॥ 
सा दष्टा बहुशो अक्तमाममेव विमति 
॥५॥ पृक्तं वा सरुजं परति ढ्ढ 













चरप्रे, कडवे आर करैर मोजन करनेसे, अल्यतख्ये 
ओर मीत भोजन करनेषे, विद्ध भोजन करनेसे, भोजन 
$वम्‌॥ग्रहणीरो = द्विदो पर भोजन करनेसे, अधिक भोजन करनेसे, अजीर्ण 
डदवस्‌॥ग्रहुणारागमाडृत्तमाव भोजन करनेसे, उपवास करनेसे, अथवा अस्य ( योडा ) 
जनाः ॥ & ॥ भोजन करनेसे, अधिक मार्गके चलनेसे, मल मूत्राटिग 
अतीसारे दवधाठपरव्रत्तिः, ्रहण्यान्तु |वेगोको रोकनेसे ओर अत भेथुन करनेसे कुपित हए 
वद्धस्यापि मरस्य प्रव्रत्तिरिते तयोर्भद्‌ः । (वाताटि दोप अधिको आच्छादित करके भ्रटणीरोगक़ो 
अत्यंत दूपरित हुए वात, पित्त, कफ ओर तीनो दोषेति उत्पन्न कै । ठेते रोगीका अन्न अलत टःखके साय 
दूपित दं म्रदणी खये हए अन्नादविकको वारवार कचादी |पयै आर उसका पाक ख्य हो, गरीरमे खरखरापन दो 
अथवा पधा भी निकाक्ती है, वइ अन्नादिक पीडायुक्त |कठट जर सख सुखै, श्वुधा ओर वृषा ल्मी, वेरा आव, 
दुगीन्धखदित, वारवार धाह अं।र॒वारव्रार पतख मल |कानेमिं शब्द लो, पटी, जघा, व्ण अं कठमे पाड 
गिरता है, उस्र रोगको आयुवैदके जाननेबाटे विद्रान्‌ | हय. विपूचिक्रा दयो, अर्थात्‌ ठो्नोद्ारे कचे अन्नरकी 
ग्रहणी कटते ई ॥ ५-६ ॥ ्वत्ति दोवे, हृदयमे पीडा हो, देहम करगता अं।र दुर्बलता 
अतीणारमे द्रव (पतली ) धाठुकी प्रत्त दती हं हो, विरसता, पेयम कततरनीकीं खमान पीडा दौ, सम्प 
जीर महीर वाहमा मल उतरता दै, इतना ही अतीसार | रसोको खनेकीं इच्छ हो, मनम ग्लानि द, मोजन जिवि 
ओर सग्रटणीमें भेद है | हए अन्तके जीर्ण होनेपर अफारा हो जर भोजन वनम 
2 क पश्यात्‌ खख उत्पन्न ह, तथा इस वातग्रटणीवठे गेगीन 
वातासन्नप्रहणानदनं वातगुल्म, ददयरोग ओर शीहाकी आकरा दौः वतक 
सम्प्रातिषप्वकलक्षणश्च । द्वारा खेखी योर वासकी पीडा दो ओर बहत द्रम अन्यत 


कटातिककषायातरूक्चश्ोतछभाजनः ॥ | खतते पतल-पूखा-योडा-कवचा-गव्ठ युक्तं आर्‌ सामा 
-प्रमितानशनात्यध्ववेगनिग्रहमथनेः | |दार मल उतरतांदं ॥ ७१२ ॥ 


॥ ७ ॥ मारुतः कुपितो वहं ` सन्छाय अथ पित्तनग्रहणीनिदानं 
कुरुते गदम्‌ ॥ तस्यान्नं पच्यते दुःख सम््रातिपूर्वकलक्षणच । 


शुक्तपाकं खरांगता ॥ ८ ॥ कण्ठाश्य- छ क 
शोषः कषतनष्णा तिमिरं कर्णयोः स्वनः ॥ । कटुतिक्तविदा्म्टननासचः पित्तमुल्ण 


(६२६) भावप्रकाञ्चः। [ मध्य 








वकी [व्‌ [ब णविकासिव्वाद्री 3) र 
प्रकोपनम्‌ ॥ कषायोप्णविकासित्वाद्रं 
( क 
क्षयाच्चैव कफ़ हितम्‌ ॥ ३६ ॥ 
1 र टाल्फर हा 
५ ग्राहि तिभ्रष्ठमिस्यर्थः तक्र अर्थात्‌ चीार्द्‌ मागजक उाट्क्रर मथा हू 
टत्त ग्रहण्यामातेभ्रष्रामत्यथः ॥ ० ० 
2 मल्रोधक, दलका मह्~-मटरोधक, कसला, खट्टा, मधुर, गै दीपन 
2 ~~ 01 ४ 9 थ [रय श । 
नाक, अयिको दीपन करनेवाला तया वास, सखोसी, | करनेवाला, टटका, उ्परवीय, वटक्रारक; द्व (८ 
क 1 गक दै} आट प्रकागके जौ रट 
म ॥ कारक्र आर वातेविनागक हद | आ 
चवामीर, श्रय यर करदातामे हितकारी 2 । वकरीका ददी न व 
रष जीर ग्रादयौ देनेके कारण अही रोग अत्यन्त | कें उनके तक्म भी उनरहकि तुखार गुण जानने । 
दत व - तक्र-ग्रहणी आदि रोगवाटंकरि पथ्य ( हित ) ह, टट्का 
(+ टोनेके कारण मलरोधक दै, अम्ल अगर नाद्र दनक 
अथ तक्रभेदाः । ॥ 
1, 


कारण वतिनाल्क दै । ओर ताजा अर्थात्‌ तक्ताट्का 
तकन्ठ॒ घोरं मथितोदधित्तकमरभेदतः ॥ मथाहया तक्र दादकारक नदीं ६, परकर्म मवग दै यर्‌ 
सखश्रुतायेभ॑निश्रेश्वतुद्धी परिकीर्तितम्‌ ॥ [अन्तम पि्के। छुपित कर्‌ । कला, उण, विक्रा 
॥ ३९१॥ ससर निजङं घोलं मथितं |(सीव्योको निचि करनेवाला ) जीर सल टौनेकरेकारण 
त्वस्रोद्कम्‌ ॥ तक्रं पादज प्रोक्तमुद्‌- |कफको मी दूर करे ॥ ३५-३६ ॥ 
विचाददवारिकम्‌ ॥ ३२॥ वातपित्तहरं | . . निःपारितवरततक्रयुणाः । 
वो मथितं कफपित्ततुत्‌ ॥ उदधिष्कफदं | स्तोकोट्रतयृतं तस्मादु इप्यं  कफ़ाव- 
बयं श्रमघं परमं मतम्‌ ॥ ३३ ॥ हम्‌ ॥ अनुष्टतघृतं सादरं गुर पषिविटप्र- 

खत आदि खनियोने तक्रके चार मेद्‌ क, तक्र, 


पहम्‌ ॥ रस्यते शासकासाश्चैक्षयका- 
येषु दीपनम्‌ ॥ ३० ॥ 









दम्‌ ॥ ३७ ॥ 
शख ममित सौर उशच्‌, टन चारक वनािकी रति जिसमे मम्पूर्ण धी निकार टिया दो धेना तक 
इसप्रकार समञ्चना- (म्या) पवय ओर विभेपक्रे इटका है| , निमे 
जो -मलाई युक्त विना जल्के दी मथागया होय [थोडा यी निकाला दो दला तकभा, चीयजनक, 
उको घो कदतेदे । जो मला निकाटकर भिना | यौर ककार दे । जिसमे छ भी षीं नी 
जख्के मयागया दोय उसको मथित कदत । जिस्म निकला दोय रेसा तक्र-गादटा, भारी, पृषटिकारी जीर 
| चया नाग जल डार्कर गयागया होय उखको तक्र | बल्वर्धक ३॥ ३७ ॥ 
ऊदतेरदे । यीर जिसमे यआधाजख उालकृर मयागया दो, 
उसके! उदश्वित्‌ कदत । तद घोल--वातपित्त नाशकः ६, 
सवितः जीर पित्तको दूर करनेवाद्य ट। यर उद्‌ 
वत्‌-कफकारक है, तथा वट्दायक, श्रमविनागक ओर 


जथ रोगविशेष तक्रबिशेषः । 
वतिऽम्ल,सेन्धवोपेतं पितते स्वादम्टडा्क- 


परमहितकारक द ॥ > १-२३ || 


अथ तक्रुणाः । 
तकं माहि कषायाम्ं मरं दीपनं छ्घ॥ 
वीर्योष्णं बलदं वृष्यं प्रीणनं वातनाश्- 
नम्‌ ॥ ३४ ॥ यान्युक्तानि द्धीन्यष्ठौ 
तटणं तमादिशेत्‌ ॥ ग्रहण्यादिमतां 
तक्र प्य सुग्राहि छाववात्‌ ॥ ३५ ॥ 
वातत्रमम्टसन्दवात्सयस्वं त्वविदाहि 
च ॥ किच स्वादुविपाकं च अन्ते पित्त- 






जवालारादि ओर त्रिकुटेका 
कर धीना चलियि । दीग, जीरा सौर शवानिमकमिभित 
धोक नामवान्् तक्र -वम्ट्णी, यतीखार जीर वातनागक 


रम्‌ ॥ पिषेत्तक्रं कफे चापि क्षारचरिकटुसं- 
तम्‌ ॥ ३८ ॥ हिगजीरय॒तं थोटं सध- 
' वेनावधरूटितम्‌ ॥ ग्रहण्यरोऽतिसारघ् 
भवेद्यातहरं परम्‌ ॥ रोचनं पुष्टिदं बल्यं 
वस्तिशूलविनारानम्‌ ॥ ३९ ॥ 
वातरोगमे-खदे तक्रमे रषानिसक डालकर सेवन 
करना चाद्ये. पित्तयोगमे-खदा अर मीटा 
तक्र मिश्री भिखकर्‌ पीना चाहिये. कफके गेगमे- 
चूर्ण तक्रभ डाल- 


खण्डम्‌ २. ] 


भाषारीकासमेतः । ( ६२७} 


भ ट धतत तन्तरस ~~~ 






द कष प्रथक्‌ भृष्ट हग च जीरकद्ययतं 

सवद्धभगान्वितं खादेटंकमितं प्रवृत्तिम- 

-, | दरवास्तक्रण शिस्वेन वा ॥ ४४ ॥ 

यद्ध गधक १ तोला ओर्‌ चचद्धपारा आघात ठेकर 


र, रुचिकारक, युष्टिदायक, वरुकारक ओरं 
पीडाको शमन करदं ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ 


अथ पक्ापक्रतक्रगणाः । 
तक्रमामं कफ कोष्ठे हन्ति कण्डे करोति 
च ॥ पनसद्वासकासादं पक्मेव विशे- | दोरनोकी सन्दर कजरी वनावै, फिर उसमे निय (सट 


ष्यत ॥ ४०॥ मिरच पीपल ) का चूर्णं ३ तोके, पोच नोन डेढ ( १॥) 
अपक्रतक्र-( कच्ची छंछ ) कोटेके कफको दूर कर, | तोला, यनी हीय ओर दोनों जीरोका चर्ण भरतयेक एक एक 
ओर कठमे कफको उत्पन्न कहे, इस स्थि-पीनस, श्वास |तोखा ओर स्वसे आधी भोग मिवे, तक्रके साय अथवा 
चौर कासादि रोगोमे पकतक्रही अर्थात्‌ ओय हई वेलके गृदेके साथ इस चर्णको चौवीस ८ २४ ) रत्तीभर 
छंडिदी देनी चादि ॥ ४० ॥ सेवन करै, यह्‌ सम्रदणी रोग अव्यत हितकारी १।५५॥ 


अथ तकनिषेधः । अथ नातीफलखादेचणम्‌ । 


नेव तक्रं क्षते ददान्नोष्णकाले न दुषरे ॥ 
न मृच्छोरमदादिषु न रोगे रक्तपैत्तिके ४१॥ 
तक्र-अरीप्मन््तुमे, नत ८ घावके ) रोगमे, दु्वरता्े, 
सूच्छमिं, भ्रममे, दाह ओर रक्तपित्त रोगमे नहीं देना 
चाद्य ॥ ४१॥ 
अथ तक्प्रदसा । 
न तक्रसेवी व्यथते कदाचिन्न तकद्ग्धाः 
प्रभवन्ति रोगाः ॥ यथा सुराणाममृतं 
, सखाय तथा नराणां युवि तक्माइः ॥४२॥ 
तक्रको सेवन करनेवाला मनुप्य कदापि रोगी नदीं 
होता अर तक्रसे जख्ये हए रोग फिर कमी उत्पन्न नही 
होते, जिस प्रकार स्वर्गे देवतार्जोको अगत सुखकारक 


जातीफर्खवंगेरखापन्नत्वडनागकेशेरेः ॥ 

कपूर्‌चन्दनतिरतवकक्षीरीतगरामरैः ॥ 

॥ ४५ ॥ ताटीसपिप्पटीपथ्यास्थूटनी- 
रकाचिचकैः ॥ गाण्ठीविडंगमरिचैः सभ- 

भागं विचूर्णितैः ॥ ४६॥ यावन्प्येतानिं 

स्वीणि दयार्गाथे तावतीस्‌॥ सर्वचर्ण- 

समां कुरा प्रदेया इथशकंरा ॥ ४७ ॥ 

कर्षमाच्रमिदं खादेन्मश्चना पावितं 

जनः ॥ नायेद्रहणीं श्वासं क्षयं कास- 

मरोचकम्‌ ॥ ४८ ॥ 

जायफठ, छग, इखायची, तेजपात, दाट्वीनी, नाग- 


हे उसी प्रकार प्रथिवीर्मे मनुष्योके स्थि तक्र ( छाछ ) |केमर) कपुर, चन्दन सफेदति, व॑द्ाखोचन) तगर 


हितकारी ई ॥ ५४२ ॥ 
अथ-षडय्यषणम्‌ 1 
` मद्रयूषं रसं तकं धान्यजीरकसंयुतम्‌ ॥ 
सेन्धवेनान्वितं दयाषडयुषणमितीरे- 
तम्‌ ॥ ४३॥ 
रस रष प्राह मास्षरसम्‌ ॥ 
मूराका यप्र, दर्का तथा दत्तको रोकनेवाल्म मासका 
रस ओर धनिया, जीरा तथा धानम, इनं करके सयुक्त 
नक्को पडयूघण कदत बद पडचूषण-ग्रहणी रोगे 
हितकारी है ॥ ४३ ॥ 
अथ छह चणम्‌ । 
कर्षं गन्धकमद्ध॑पारदस्मे दयाच्छभां 
कनलनटीं द्यक्ष उयूषणतश्च पञ्चलवणं सा- 


आमल, ताटीसपच, पीपर, हरड, कर्लोजी, चीता, तटः 
वायविडंग अर कारखीमिरच, ये सव आपरि सखन माग 
लै अर सव्रकी वरावरर भग च्चै, सवका एकर वागैक 


चूर्णं कर ओर्‌ ख्व चरणी वरावर मिधो मिल्‌, शच 


चू्मेसे प्रतिदिन एक तोलाभर लेकर सतम मिटाक्र 
भ्ण करे तो अहणी, खेसी; क्षय, -वास आर असाच 
द्र हती ॥ ४५४८ ॥ 


अथ चिचकादिवर्कि । 


चिचक पिप्पटोमूृ भारा स्वणपन्चकम्‌॥ 
व्योषं हिग्बजमादा च च्य चकत चूण 
येत्‌ ॥ ४९ ॥ वटका मागर रसवा 
दाडमस्य च ॥ कृता विपाचसत्याःः 


(६२८ ) भावप्रकाशः 1 [ मव्य~ 





ॐ # # श (त 
र) (८ पमन्यटग्रहणा 
दीपयव्याञ्चु चानटम्‌ ॥ ५० ॥ तम्‌ ॥ म्ना च समान ग्रहणा सतना 
ननि ॥ ८ पि 
अजमोदा यवानिका ॥ जयत्‌ ॥ ५४ ॥ 
चीता, पीपलमृट, जवासाग, पेन निमक्र त्रय, | काटजं उन्द्धयवः ॥ 
भुनी टाप; अजमोद अर चव्य, श्न सवफीा समान्‌ नागरमाथा, अनीय, मरटामरी < दन्यरणा, ने सयु. 
भाग छेकर्‌ चृ कर लेव, इस चूर्णो व्रिजेरि नके समान भाग टपर वागीकः चू करदे मदत मार्रं 
रसम अथवा अनारफे रसमे खरल करके गोटी वनि । [चाय तो त्रिदोपजन्य सग्रदमी दूर सदि ॥ ^ ८ ॥ 
यट गोटी आमक पचातीद ओर जटसाभिक दीपन कर- अभ ससरसचृ्भम्‌ 1 
वनस्व्ू 

(^ रेतो वा यदि वा रक्तः सुपकं। ्रहणी गद्‌: ॥ 


अथ निलन्करकः। _ _ , | गडनाधिकसर्नेन भतितनाद्नश्यति॥५५॥ 
शीफलक्षलाट्मन्वानागरचूणेन मिन्नितः | कमाय च्य द माय रला ज यार्त भ्ण 


सग॒डः ॥ ग्रदणीगदमय्यु्रं तक्रधना र~ | ती सपे अमवा लट अर पकाया समदूणी रन 
छित ज्यति ॥ ५१ ॥ तत्काल नष हेजाताद ॥ ५५. ॥ 
श्रीफटशटाट्‌ विस्वस्य आमं फटम्‌ । अथाजादुग्यम्‌ । 
गृडभागद्धयम्‌ ॥ विस्वाब्द्रक्रयववाटकमेचसिदधमाजं 
कच्चे वेखका गृदा सौर सेठका चृ, यद्‌ ठेने। वरा- पयः पिवति या दिवसत्रयं ना॥ साऽति- 


न 
टूसधर्‌ तत्रव अत्य्‌ ~ ~ = 
श तमसराध्यमाप क्षणात ॥ ५६ ॥ 


उग्र स्रहणी भी दूर दोजातीर ॥ ५ 
+. ्रेखगिरी, नागरमोथा, इन्टजी, सुवाचा अर मोच - 
४५ [०० 
अथ वाताकुगाट्का 1 रस, टनफो वकरीके दूधम ठाटङर पकाय ¡ पिर उन 
दूधको तीनदिनतक पियं ता अल्यत वदी हद्‌, वहेत गुख~ 
चप्पल सुधाकाण्डं चिफलाल्वणच्यम्‌! | ०२ 


नी णम आर रुथिरनरुक्त तथा असाध्य सही मी नष्ट 
वाताका(ः कडवं चाकमूखाद्धिसवे तथा- 
"नटति ॥ ५२ ॥ दुग्ध्वा दषेण वातांका- 


टोजातीद ॥ ५.६ ॥ 
गृटिका भोजनान्ते ॥ यक्ताथक्तं पच- 


अथ कस्याणग 

म्रस्थत्रय व्वामख्कीरसस्य श्द्धस्य द्वा- 
व्याश नायेद्रहणीगदम्‌ ॥ कासं शासं 
तथारास पिप्रचीश्र हदामयम्‌ ॥ ५३॥ 


दरा गुडस्य ॥ चणाङकतग्रान्थकजीरच- 
व्यव्योपेः सङृष्ाहपुपानमौदैः ॥ ५७। 
गुद्रकी ठ्कडीं सोट्ह ८ १६ ) तोले, टरड, वहेडा वि 
आमल, सामर, संधा-काला-नमक, यट प्रत्येक भी 
खोक तोडे स्वै, ्वेगन, आककी जड, वेगिरी च ङनमागः ॥ दत्वा त्रिदृच्चूणप- 
आर चीता म्रयेक एक एक कुडवपरिमाण व्र, स्वको| खानि चाष्टाषष्टां च तस्य पचेद्यथावत्‌॥ 
एकत्र आगरम जललव फिर महीन पीसकर रैगनके| ॥ ५८ ॥ त भक्षयेदक्षपख्पभरमाणं यथेष्टचे- 
रसभ गोटी वनेव । भोजनके अतम्रे दन गेल्ोको| एखिमुगरि धथक्तम्‌ ॥ अनेन सर्वे म्रहणी- 
सेवन करनेसे भोजन तत्काल जीण दोना, तथा| विकाराः सश्वासकासस्वरमेदशोथाः ॥ 
संग्रहणी, सीः शास, ववासीर विपूचिक्रा ओर हृद-| ॥५९॥ दाम्यन्ति चायं चिरमन्तरमेरत- 
यरोग नट दंतादं ॥ ५२ ॥ ५३ ॥ स्य पुस्त्वस्य च षृद्धिहेवुः॥सीणान्त वन्ध्या- 
अथ म॒स्तकादिचर्णेम्‌ । 


मयनाश्नः स्याकस्याणको नाम गडः 
मरस्तकातिविपाविल्वकोटनं सुदमचूणि- | परसिद्ध: ॥ ६०॥ तले मनाक्‌ व्रिषृदभष्ट- 








सापाटाकासर्मतः 





त 


त्रिफलायाः पलत्रयम्‌॥सिद्धे निषेयमनैव 
गुडे कट्याणपूवके ॥ ६१ ॥ 
आमलका रस तीन ( ३ ) प्रस्थ, उत्तम शुद्धगुड 
दोसौ ( २०० ) तोठे, पीपलामूल, जीरा, चव्य, सट, 
-मिरच, पीपल, काखाजीरा, हाऊर, अजमोद, व।यावेडंग 
संघानिनिकः त्रिफला ( दरड, व्हेडा, आमल ), अजवा- 
पाट; चीता, ओर धनिर्यो, प्रेकका वर्णं चार| य महाकटयाणका गडः ॥ ७० ॥ 
€ तो; निसोत ( तिष्र्‌ ) का चण ८ परु ओर्‌| पीपर पीपलामूल, चीता, गजपीपल, धनिर्यो, वाय- 
त्ख्का तेर ८ पल, केकर इत चूर्णका अविेके रसमे अजवायन, काटीमिरच, हरड, बेडा, मल~ 
मिल्यकर ऊपर छि हुई आषधियोका चण उसमे उाल- |अजमोद, नीट, जीरा, सैवानिमक, रेहगवों निमक समुद्र 
कर विधिपूर्वकं पाक वन्वे । प्रतिदिन इसमेसे चार तोले नोन, कालान पिरया सचरनोन, अमल्तास्, दाटचीनी 
केकर कुछ त्रि्गधि ( दाख्चीनी, इलायची, तेजपात ) |तेजपच्र, छोटी इलायची, क्टींजी, सोठ यैर्‌ दन््रजो 
का चूर्णं मित््कर भक्षण करे । इसको सेवन करनेे-सर्व- | प्रत्येक एक एक तोला ल्षरै, दाख सोट्द ( १६ ) तोटे 
प्रकारकी ग्रहणी, धस, खेसी, स्वरभेद ओर सूजन दुर |निरोतं ८ पठ गुड पचास ८ ५० ) पल, तिलका तेट 
होती है । तथा बहुत दिनोकी नष्ट हई अगि पिरे दीपन [बत्तीस तोके ओर मलोका रस दीन प्रस्थ लै, मवको 
हयेती है ओर पुरुरत्व वढ ता । यह कल्याणगुड-सियोके | एकत्र मित्छकर मदमद अथिसे धीरे धीरे पका । अनिका 
वध्यापनको नष्ट करैटे । इस कल्याण रुडरमे निसोतका |वलाव्रर विचारकर प्रतिदिन इसमेसे गृखरफे फानस्की 
चूण ओर निषेका चूरणं॑तेख्मे भूनकर डालना | समान, आसलेकी समान, अथवा वर्की समान्‌ भक्तण 
-्चादिये ॥ ५७-६१ ॥` करे । यह मदाकल्याण गुड-सव प्रकारके प्रटणीरोग, श्रीम 
अथ महाकल्याणणडः । प्रकार प्रभेद, उरोघात, प्रतिद्याय, ( ज॒काम) दुध्रल्ता 


वा ~ _„, |सन्दायि ओर सव॑ प्रकारके ज्वरोको द्र करटं । तथा 
पिप्पली पिप्पलीमूल चिचक गजपिप्पला।॥ कः ५ 


न 6 मरिचानि कान्ति, वृद्धिः ओर वफो चठ हे । पाण्डुरोग, रक्तपित्त, 
धान्यकञ्च विडङ्घानि यवानी न |मररोध, धाट्षीण, अवस्याघीण, लरसे क्षीण, धवते शीण 


रयाय दविद्य बाहुसङ्क्षयम्‌ ॥ ६८॥ ्व्‌- 


रानपि हरेत्सर्वान्छर्यात्कान्ति मति वलम्‌ 
पाण्डुरोगाञ्धवादन्ति रक्तपित्तशच विडग्र- 
हम्‌ ॥ ६९ ॥ धाठुक्षीणो वय्ीणः खपु 
क्षीणः क्षयी च सः॥ तेभ्यो हितश्च वन्ध्या- 


च ॥ ६२ ॥ चिफला चाजमोदा च |अौर वध्वा स्री, इन सधको यद ॒गुड-जलन हितकारी 
नीलिनी जीरकस्तथा ॥ सैन्धवं रोभक~ |द ॥ ६२-७० ॥ 
श्चापि सामरदं रुचकं विडम्‌ 1॥ ६३ ॥ अथ कृष्माण्डकस्याणगडः । 


। कृष्माण्डानां सपक्रानां सविन्नानां निष्क 
टत्वचाम्‌ । सर्षिःपरस्थं पलशतं ताश्रषाच 
शनैः पचेत्‌ ॥ ७१ ॥ पिप्परी पिप्पटी- 
मलं चिचकं गजपिप्पद्धी॥पान्यकानि वि- 
उङ्ानि नागरं मस्विानि च॥ ७२॥ तर 
फटा चाजमोदा च कटिद्धाजाजिसेन्ध- 

वम्‌॥ एकैकस्य पलश्ैकं चिरत पला- 
नि च ॥७३॥ तैलस्य च पलान्यष्ट गडा 
त्पश्वादेव तु॥जमलस्या रसस्यात्र प्रस्य- 


आरग्वधश्च त्वक्पचं सृष्मेखा चोपक- 
थिका ॥ श्ुण्टी शकयवाश्चैव प्रत्येकं 
कर्षसम्मिता ॥ ६४ ॥ मृद्धीकायाः पला- 
न्यच चस्वारि कथितानि हि ॥ चिवृतायाः 
पलान्यष्टौ ुडस्याद्धवखं तथा ॥ ६५ ॥ 
तिरतेटपरन्यष्टावामलक्या रसस्य ठ ॥ 
भस्थच्रयमिदं सवं शनैमरद्मिना पयेत्‌ ॥ 
॥ ६६ ॥ ओदुम्बरं चामलकं बदर 
यथावलम्‌॥ तावन्माचमिदं खादेद्क्षयेदा 


यथानदम्‌ ॥ ६७ ॥ निखिखन्य्रहणीरो- 
गान्परमेदशरिव विक्चतिम्‌ ॥ उरोषातं परति- 


चयमदीरितम्‌ ॥ ७५ ॥ तवसाक् शङ 
वोत मृदुना बहुना भिषक्‌ ॥ सवदन्यार 





{ ६३० ) भावप्रकाशः [ मन्य 


इ स्यात्तदैनमवतारयेत्‌ ॥७५॥ आदु. 
म्बरं चामलकं वाद्रं वा यथावलरम्‌ ॥ 
तावन्माचभिदं खादेद्धक्षयेदा यथानटम्‌॥ 
1 ७६॥ अनेनैव विधानेन प्रयुक्तस्य दिने- 
दिने ॥ निहन्ति ्रहणीरोगान्डुष्ठानश्ञोभः 
गंदरान्‌ ॥७७॥ ज्वरमानाददटोगं य॒ल्मो- 
दरविषएचिकाः ॥ कामला पाण्डुरोगश्च 
प्रमेहश्चैव विशतिम्‌ ॥५७८॥ वातरोणि- 
तवीसप॑ददरयक्ष्मदरीमकान्‌ ॥ वातपित्त- 
कफान्सवान्दुष्टाज्द्ुदान्समाचरेत्‌ ॥५७९॥ 
व्याधिक्षीणा वयःक्षीणा सखीषु क्षीणाश्च 
` ये. नराः ॥ तेभ्यो हितो गडोऽयं॑स्याद्व 
न्ध्यानामपि पुचद्‌ः ॥ ब्ष्यो वर्यो वह 
णश्च वयसः स्थापनं तथा ॥ ८० ॥ 
अतिक्वारायिकारलिधित विस्वतेल्याच दितम्‌ । 
इति अहणीरोगाधिकारः | 


कारे पकाहुभा पेठा ठेकर फिर उसको छीक 

कर इकडे करके सौ ( १०० ) पल लेकर तीन (३) 
ग्रस्य व्रीमे तोके बासनमें मदमद अयिसे पकवि पश्चात्‌ 
पाप) पापलमृ, चीता, गजपीपक, धनिर्यौ, वायचिडग 
सट, कालीमिरच, दरड, वदेडा, आमला.अजमोद्‌. इन्छ- 
जा> जीरा जीर खंवार्नोन, प्रयेक चार चार तौले, निसोत 
वत्तीस (३२ ) तेरे, तिलका तेरु ३२ तोखे, गुड दोसी 





(२०० ) तटे जीर आमर्यका स्यसत ३ प्रस्य 
सवरको मिलाकर यथावियितते गुटकौ पकवि; ~ 
कर्छीमे नटीं दी तव्रतक मदमद अद्िमे पर्दा 
जाय किर उतार चत्र । प्रतिदिन दस्भसे य्रिक 
ब्रव विचारकर गृदरकी ममान, जमेर्दा ~न 
अथवा वेरकीं समान खाय ] ग्रह कृष्माड 
गुट-सरवं प्रकारके ग्ररणीगेग, कोट, व्रवासीर, भग 
ज्वर, आनाह, इदयगेग, ग्म, उदररोग, विप} - 
कामला, पाण्डुरोग, व्रीसप्रकारकरे प्रमे, वातरक्त, विं 
ददरु, राजयध्मा, दटीमक्र, वातपित्त सरि तमत्त कप 
रोगोको दूर करे £ । जो मनुष्य रोगोमे भीण दौगवे .. 
जो आयसे वीण दोगवे ह ओर जो मन॒प्य अल्यत सी 
प्रसग करनेसे शीण लोगे हँ उनके स्थि वद्‌ गुट-अत्यत 
दितकारी टै, वध्या न्नरियोको पुत्र देनेवाला ६, वीर्यजनक 
वल्कारक, पुष्टिकारक ओर अवत्याक। द्थापन करनै- 
वाद दै ॥ ७१-८० ॥ 


विस्तरम्‌ । 
अतीसारके अधिकारे जो विल्यतैट कटा ह वट भः 
इन सद्यटणी रोगमे दितकामी & | 


इति सम्रहणीरोगाधिकार. सम्पूर्ण, | 
इति श्रीभावग्रकाये मप्यमखडे गालिग्रामयैच्यद्क- 
तचैरसजीविनीभापारकिायां प्रथमो 
माग. सम्पूर्ण. | 


सः ` 


